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[ बङ्ग-देश का नवद्वीप न्याय-शास्त्र के पठन-पाठन का एक प्रख्यात स्थान रहा है । यहाँ के शिक्षा पाये हुए छात्रों 
का संस्कृत की पण्डित-मण्डली में सदैव सम्मान हुआ हे । परन्तु एक बात यही नहीं कि नवट्टीप केवल संस्कृत के र्थ 
पठन-पाठन का एक विद्यापीठ रहा है, किन्तु हिन्दू-समाज के आपत्काल में यहाँ के पण्डिताँ ने धर्म का सुधार श्रौर | दि 
संस्कार करके हिम्दू-संस्कृति की रक्षा भी की है। ऐसे ही महत्त्वपूर्ण नगर की कीतिंगाथा श्रीयुत सान्याल महोदय ने, T 
इस लेख में लिखी है । सान्याल महोदय हिन्दी के विद्वान्‌ लेखक हैं । आप हिन्दी के पहले uno ए० हैं और यह 7 
परीक्षा भ्रापने वृद्धावस्था में पास की है। इस विषय का आपका एक लेख इसी साळ की जनवरी-संख्या T 


झप चुका ह । ] 


न्यदेव और रघुनाथशिरोमणि 
के समय में नवद्वीप ने गौरव के 
शिखर-देश पर आरोहण किया 
था। इस समय न्यायशास्त्र के 
अध्यापन का प्राधान्य मिथिला 
से उठकर नवद्वीप में चला श्राया 
| था और नवद्वीप को उपाधि-दान 
का अधिकार मिला ar) इसी समय प्रसिद्ध स्मृति-शास्त्र- 
संस्कारक रघुनन्दन स्माते भट्टाचाय और तन्त्र-शास्त्र के 
PEA कृष्णानन्द आगमवागीश का जन्म हुआ था 
ओर उनके द्वारा हिन्दू-समाज का सुप्रबन्ध तथा उसकी 
ति का निराकरण gar था । इसी समय भगवान्‌ 
बैतन्य का अवतार हुआ था और वड्गदेश भक्ति-खोत से 
हुआ था । हली समय भक्ति-शास्त्र तथा बँगला- 
ही-साहित्य का सूत्रपात हुआ था, जिसके द्वारा पीछे 
॥ लोग भाव-राज्य के अधिकारी हुए और बङ्गभाषा 
और परिमाजित हुईं । ज्यातिष-शास्त्र 
इस समय कम न थी । या के प्रसिद्ध नैया- 


IS O 
(È 
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gai 
= 
यिक (रघुनाथ और चेतन्यदेव के गुरु) वासुदेव सावभौम 7 
अभी तक जीवित थे ओर उत्कल के राजा गजपति प्रतापरुद्र ड 
के द्वार-पण्डित होकर पुरीधाम में विराज रहे थे। a 7 
महात्मा पहले मायावादी वैदान्तिक थे, किन्तु जब श्रीचेतन्य ~ 
ने नीलाचल ( पुरीधाम ) को अपना वासस्थान बनाया T 
तब उनकी अ्रलौकिक भक्ति से आकृष्ट हो वासुदेव ने उनका ७ J 
शिष्यत्व ग्रहण कर उनकी अन्तरङ्ग सहचर-गोष्ठी में AT 3 
लाभ किया था । 
वैषणव-ग्रन्थों से नवद्वीप का जो विवरण मिलता है > 


उससे जाना जाता हे कि नवद्वीप उस समय भ्रति समद | 
नगर था, किन्तु आज-कल उस समृद्धि के शतांश का एक 
अंश भी विद्यमान नहीं है। भागीरथी माता की गतिके 3 
बार बार परिवतेन के कारण नगर का भीषण परिवर्तन हो. 
गया है। अब तो भागीरथी ने नगर के पूर्व में प्रवाहित 
होकर नवद्वीप को नदिया-ज़िल्े से विच्छिन्न कर दिया है। रः 
गौरव के समय के जितने चिह्-मन्दिरादि, श्रीचेतन्य , __ 


जन्म-स्थान, वासुदेव सावभौम, रघुनन्दन, कुष्णानव्द 


एखादि के भवन और चाउ, नासन रा 


CRA, 
Fi, 


a 


नदिया-गौरव ३ 
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“हरिघोष का गोयाळ? # इत्यादि थे, 0a नदी-गभ में 
विलीन हो गये हैं। आधुनिक नवद्वीप ते प्राचीन 
नवद्वीप का कङ्ाल-मात्र है। wa नवद्वीप से शान्तिपुर 
जाने में पार उतरना पड़ता है । 

चैतन्यदेव के समय के नचद्वीप को यदि हम एक 


विराट पाठशाला कहें तो शअ्रत्युक्ति न होगी। छात्रों से 
च्य Re 
ही नवद्वीप आठों पहर गुलज्ञार रहता था । गली गली 


चतुष्पाठियाँ थीं । 

किसी में व्याकरण ओर काव्य-मात्र की पढ़ाई हाती 
थी, किसी में इनके अतिरिक्त धर्मशासत्र का भी पाठ 
दिया जाता था ? व्याकरण सब छात्रों को अवश्य 
समाप्त करना पड़ता था। उसके अनन्तर कोई सब 
काव्य-नाटकादि AAAA कर, कोइ कुछ काब्य-मात्र 
पढ़कर, कोडे बिना काव्य पढ़े स्मृति वा न्याय का अध्ययन 
आरम्भ करते थे। थोड़े से छात्र ज्योतिष वा पुराण 
का श्रनुशीलन भी करते थे। इस काल के परवर्ती काळ 
में मन्त्रशास्त्र तथा भक्तिशाख्र की चर्चा भी शुरू हुई थी । 
जिसको जिस शास्र में रुचि हाती थी वह वही पढ़ता 
था, कुछ रोक-टोके नहीं थी। मेधावी छात्रगण क्रमशः 
व्याकरण, काव्य, स्मृति, न्याय, ज्योतिष इत्यादि सभी 
शास्त्रों की अ्रालोचना करते थे। वेद के मन्त्र-भाग 
तथा ब्राह्मण-भाग की चर्चा यहाँ पर कभी होती थी या 
परन्तु न्याय की पढ़ाई 
के लिए ही नवद्वीप की प्रसिद्धि थी । भारत के दूर दूर 
प्रान्तों से mana पढ़ने के लिए यहाँ विद्यार्थी 
समवेत होते थे । 

प्रत्येक WITH अपने छात्रों को भोजन तथा वास- 
स्थान देता था । aah An रात का पढ़ने के लिए 
तेल का दाम छात्र अपने घर से लाते थे। कभी कभी 
उनको दयालु नगरवासियों के घर निमन्त्रण वा आगन्तुक 
सज्जनो के धामिंक अनुष्टानों के अवसर पर वस्न या 
रजत-खण्ड मिल जाता था। अधिकांश छात्र दरिद्र 


# बँगला ‘Mara’ शब्द गोशाला का AIT है । 
रघुनाथ की चतुष्पाठी हरिघोष की गोशाला में बैठती थी । 
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थे। दारिद्रय के कष्ट aad हुए भी वे अपने को नव” 
द्वीप के इस महान्‌ विद्वत-समाज के APA समझ कर 
गवं अनुभव करते थे, और भविष्य-जीवन में इस काल 
की स्मृति उनके लिए सुखदायक होती थी । 

इसी वातावरण में भगवान्‌ श्रीकृष्ण चेतन्यदेव का 
जन्म हुआ था और इसी वायुमण्डल में वे पालित 
तथा शिक्षित हुए थे। पण्डित गङ्गादास के टोल (पाठ- 
शाला ) में प्रविष्ट होकर निमाई ( श्रीचेतन्यदेव ) ने 
व्याकरण की पढ़ाई श्रारम्भ की थी। व्याकरण समाप्त 
कर उन्होंने न्यायशास्त्र पढ़ने के लिए वासुदेव सार्वभौम 
के टोल में प्रवेश किया था । उस समय रघुनाथशिरो- 
मणि जिन्होंने पीछे मिथिला का गवं खव किया था, 
इसर चतुष्पाठी के प्रधान छात्र थे। किन्तु इस बालक 
Amè की सवंतामुखी प्रतिभा के सामने उनक्री oar 
धारण प्रतिभा भी म्लान सी हो गई थी | 

बीस बरस की श्रवस्था में निमाई ने श्रध्यापन के 
लिए एक चतुष्पाठी खोल दी। शीघ्र ही इस तरुण 
अध्यापक के पाण्डित्य और प्रतिभा की ख्याति चारों ओर 
फेल गईं, ओर थोड़े ही समय में उनका टोल छात्रों से 
भर गया। 

इसी समय एक Ranh पण्डित नवद्वीप में पधारे 
थे। उनकी कल्पना थी कि नवद्दीप का यशोहरण' कर 
वे विद्याराज्य में पकच्छुन्न अधिपति हा । नवद्वीप 
के जितने नवीन ओर प्रवीण अध्यापक थे सब भयभीत 
हो गये ओर सोचने लगे कि हाय ! नवद्वीप की इतने 
दिन की प्रतिष्ठा aa जाती है। दिगविजयी पण्डित 
के साथ गङ्गातीर पर Aag की भेंट हुई । दोनों में 
शाख्राथं हुआ और दिगूविजयीजी हार कर ARTI 
निमाई के द्वारा नवद्वीप की सर्यादा की रक्षा हुई । 
से निमाई नवद्वीप के प्रधान पण्डितो में गिने जाने लगे 

इन तरुण अध्यापक की अनन्य साधारण 
देख कर जब नवद्वीप की पण्डित-मण्डली चकित ' 


मनानिवेश किया aga श्रद्धा के साथ श्री + 
आदि ग्रन्थ पढ़ने में और भक्त साधु-सज्ज 


Py सरस्वती 


[ भाग ३२ 
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| भत्ति-विषयक आलाप में वे कालातिपात करने लगे । 
धीरे धीरे उनमें प्रमोन्मद के लक्षण दिखाई दिये । जब 
"कभी चे चतुष्पाठी में छात्रों को पाठ देते थे तब व्याकरण 
1 तकशास्त्र के सूत्र समझाने में भी अपनी प्रेम से रंगी 
व्याख्या देने लगे । कुछ समय के बाद छात्रों से विदा 
होकर चे कृष्ण-प्रम-रस में निमज्जित रहने लगे । उनके 
कुछ छात्रों ने प्रेम-माग का अवलम्बन कर उनका अनुसरण 
किया । उनको लेकर इन्होंने नाम-भजन आरम्भ किया । 
यह समाचार नवद्वीप की पण्डित-मण्डली में पहुँचा 
h ae श्रीवासादि भक्तगण इनसे मिलकर नाम-सङ्कीतेन 
| करने लगे और सभों ने मिलकर एक भक्त-समाज की 
तिष्ठाकी। इस समाज के भ्रधिवेशन श्रीवास के घर 
में होते थे, इसलिए यह समाज 'श्रीवास-भ्रङ्गन? के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। तब से भक्तगण निवास-भ्ङ्गन में 
निमाई के साथ मिलते थे ओर नाम-भजन में शामिल 
ते थे । निशाकाल उच्च कण्डोस्थित हरि-कीतैन और 
हाम नृत्य में करता था | प्रायः भक्तगण नाम-कीतैन 
हरते हुए नगर की गलियों में घूमते थे। निमाई का 
क्तिभाव देख कर नवट्वीप-नगर के नर-नारीगण विस्मित 
ण जाते थे । 
चार बरस तफ नगर के प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार 
हित कर एक दिन विधवा माता और युवती पल्ली 
1 रोलाकर नवद्वीप से १६ कोस उत्तर भागीरथी-तीरस्थ 
| | घट वा नगर में जाकर २४ वष की sagen में निमाई 
ते संन्यास ग्रहण किया और तीथ-भ्रमण के लिए चल 
` उनका गुरुदत्त नाम था श्रीकृष्ण चैतन्य, ओर 
प्रब से इसी नाम से अथवा संक्षिप्त चेतन्य महाप्रभु के 
| से उनका उल्लेख होने लगा | 
वा सुदेव सावभोम के मिथिला से लौटने के बाद ही 
प के मानसिक उन्मेष को एक वेरा मिला था 
[को रघुनाथशिरोमणि ने मिथिला के यशोहरण के 


चरित्र-माधुय ओर श्रनन्य-साधारण 
वर्ती प्रगति की बहुत सहायता की। महा- 
जातिभेद-प्रथा का शिथिल कर 


0 + 


दिया और रघुनाथ की चिन्ता-प्रसूत नव्य-त्याय ने एक y 
प्रकार से देश को नास्तिकता की ओर झुका दिया। 3 
इसके अतिरिक्त gaani के संस्पर्श से हिन्दू-समाज a 
में उन्नट-पलट श्रारम्भ हुआ ? इन असङ्गलों से बचे ze 
रहने के लिए दृढ़ भित्ति पर हिन्दू-समाज का पुनगठन, y 
और इसको सिद्ध करने के लिए र्म-शाख का उपयोगी (से 
संस्कार आवश्यक ZATI इस अभाव को दूर करने उतत 
के लिए नवद्वीप में इसी समय एक अशेष मनीपा-सम्पन्न चि 
सवेशास्त्रवित्‌ महात्मा का आविर्भाव हुआ, जिनका नाम ज्य 
था रघुनन्दन स्मार्त भद्टाचाय । इनकी प्रदशित आचार- कि 
पद्धति ने उस समय apia हिन्दू-समाज को भावी विघुव द्रा 
से बचाया aaga देखा जाता है कि वासुदेव साव- 
भोम के समय से रघुनन्दन भट्टाचार्य के समय तक का | प्रक 
युग नवद्वीप का चरम उत्कष का युग था । सें 
इस समय से नवद्वीप में जा वायु-मण्डल गठित ya 
हुआ था उसके प्रभाव से यहाँ के शिक्षा पानेवाले अ्रधि- शिः 
कांश छात्रों तथा उनके भ्रध्यापकों की मानसिक वृत्तियों मथ 
में एक ऐसी तीक्ष्णता, maaar sie यशोलिप्सा हे | 
श्रा गई थी जिसके कारण वे अपनी अपनी चिन्ता-घारा “व्य 
को नये नये खातों में प्रवाहित करने को उत्सुक हुए । 
नेयायिकों में यह mag विशेष कर उत्पन्न हुआ | इसका कि 
परिणाम यह हुआ कि न्याय-ग्रन्धों की असंख्य टीकाये ; 
टिप्पणियाँ, भाष्य, टीका की clara, भाष्य की टीका, | 
टिप्पणी की टिप्पणियाँ बनने लगीं । अन्थकारों ने अपने | 
अपने ग्रन्थों में नये नये तथ्यों का भी समावेश किया | 
अधिक घीशक्तिसम्पन्न पण्डितों ने मौलिक पुस्तकं भी से ६ 
लिखीं, जैसे तकसङ्ग्रह, भाषा-परिच्छेद, सिद्धान्त-सुक्तावली i "सस 
शब्द-शक्ति-प्रकाशिका इत्यादि यह विराट ग्रन्थ- ये 
रचना-काय कई पीढ़ियों तक चलता गया, और अन्त S 
में एक विस्मयकर अति gee शास्त्र पूर्णतया गठित. र 
हुआ, जिसका नाम है नव्य-न्याय वा तक-शाख्र। यह | 
बं गालियों की तीक्ष्ण बुद्धि का परिचायक हे । | 
गङ्गेश उपाध्यायकृत तत्त्व-चिन्तामणि ग्रन्थ चार 
खण्डों में विभक्त है--प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमित्ति भ्र 
शब्द । नव्य-न्याय ने मान लिया हे कि मनुष्य के ज्ञान 


i 


t संख्या १ ] 
++ 
२७ St केवल इन्हीं चार उपायों से निश्चयता प्राप्त होती 
TH हे। येही चार प्रमाण हैं। जिसके द्वारा चस्तुओं 
आज की यथार्थता का अनुभव होता है वही प्रमाण है। ag 
बचे इत्यादि इन्द्रियों के द्वारा जा ज्ञान उत्पन्न होता हे वह 
नि, प्रत्यक्ष-ज्ञान हे । प्रत्यक्ष-ज्ञान से asa के विचार- 
गी सिद्ध अनुमान को अनुमिति-ज्ञान कह हैं। साइश्य से 
रने उत्पन्न ज्ञान को उपमिति-ज्ञान कहते हैं। ma, अर्थात्‌ 
पन्न विश्वस्त, पुरुष के वाक्यों से शब्द-ज्ञान होता हे। FA- 
एम ज्याय में ये ही चार प्रमाण अति विशदता से परिस्फुट 
र किये गये हैं। साथ साथ साम्पर्किक विषयों की भी 
एंव MAANI एक उदाहरण से नव्य-न्याय का महरव 
वेः | स्पष्ट होगा । चिन्तामणि के अनुमान-खण्ड सें तेरह 
का | प्रकरण हैं। उनमें से द्वितीय प्रकरण के सात परिच्छेदं 
में “ब्याक्ति” (Induction) # सूत्र हैं। इस द्वितीय 
ठित प्रकरण के प्रथम परिच्छेद-मात्र का अवलम्बन कर रघुनाथ- 
धि- शिरोमणि ने अपनी ARR? नामक टीका ओर 
तयो मथुरानाथ तकवागीश ने रहस्य? नामक टीका लिखी 
पसा हे। इस न्याय-शाखांश को 'व्यासि-पज्ञुक' कहते 
रा “व्यासि-पञ्जुक' पर अनेक पण्डितों ने अनेक ग्रन्थ लिखे 
ए॒। हैं। एक coe पर ही इतने ग्रन्थ लिखे गये हैं 
का कि उनसे एक छोटी सी कोठरी भर जा सकती हे । संवत्‌ 
हाये ,११६९ में मिथिला सें गङ्गेश का आविर्भाव हुआ था। 
ये, (व्य-न्याय गौतम के न्याय-दर्शन और कणाद के वैशेषिक- 
पने दर्शन पर प्रतिष्ठित हे । 


प्राचीन काळ से नव्य-न्याय का विकास जिस क्रम 
भी से हुआ हे वह यह हे--पहले व्यामशिवाचार्य लिखित 
ली, ‘agai? । उसके बाद इस विषय के लेखक क्रम 
sq से ये हैं--श्रीधर, उदयन, aga, मिथिला के गङ्गेश 
[न्त मान, यज्ञपति, पक्षधर, वासुदेव, रुचिदत्त महेशठाकुर 
Ba और नवद्वीप के वासुदेव सावैभौम, रघुनाथ, सथुरानाथ 
ह tg, जगदीश, गदाधर इत्यादि पण्डितवग । 
'व्योसशिव का आविर्भाव-काल विक्रम की aga 
शताब्दी से लेकर सप्तम शताब्दी के भीतर है। ase 


M a तस्वचिन्तामणि ही परवती लेखकों की मूल- 
ित्ति है । 
वान 
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नव्य-न्याय की प्रधान विशिष्टता यह हैँ कि इस 
सात पदाथ स्वीकार किये गये हैं। इसमें कणाद के 
वैशेषिक दर्शन के छु: पदाथ--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य 
विशेष श्रौर समवाय, श्रौर एक श्रतिरिक्त पदार्थ अभाव 
मान लिये गये हैं। नव्य-न्याय के प्राचीन लेखकों ने, 
खास कर गङ्गश ने, जिन विषयों का इङ्गितमात्र किया 
हैं, नवद्वीप के नेयायिकों ने उनका, जहाँ तक सम्भव 
ह तक, विश्लेषण कर एक एक विषय पर अरस्य 
पुस्तकं लिख के इस शास्त्र की पूर्णता सम्पादन की हे । 
मिथिला में भी नब्य-न्याय-राज्य का ऐश्‍वर्य थोड़ा सुर- 
लित न न हुआ था । 
दीघ काल पहले से ही नवद्वीप में न्याय-चर्चा के रहते 
हुए भी रघुनाथ ने ही न्याय-शाख्र में नवद्वीप का प्राधान्य 
स्थापित किया था, और उनके समय यहाँ वही प्रधान 
नेयायिक माने जाते थे। तव से नवद्वीप के नैयायिक 
समाज में प्रधान नेयायिक्र की aq के बाद यहाँ è 
सबसे विद्वान्‌ अध्यापक ही प्रधान के पद पर निर्वाचित | 
होते आये हैं। रघुनाथ के बाद उनके वंश के कोई न 
कोई इस राज्य पर ्राधिपत्य करते गये। रघुनाथ è 
पुत्र का नाथ रामभद्र सार्वभौम था | i 
जगदीश तर्कालङ्कार प्रसिद्ध “शब्द-शक्ति-प्रकाशिव 
‘astaa’ इत्यादि ग्रन्थों के रचयिता हैं। रामभद्र सिद्ध 
वागीश ने शब्द-शक्ति-प्रकाशिका की टीका लिखी हे । 
गदाधर HANG और जगदीश तर्कालङ्कार समसा- 
मयिक थे । इन दोनों ने रघुनाथ की दीधिति 
टीका लिखकर मानव-बुद्धि की शेष सीमा दिखाई 
अब तो 'नव्य-न्याय? नाम से am साधारणत 
की चिन्तामणि, उस पर रघुनाथ और 
की टीकाय ओर रघुनाथ की दीधिति पर : 
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ग्न्थों के नाम हे--“चिन्तामणि-आलोक 


“बोद्धाधिकार?, “नानाथैवाद?, aa 
vata पदार्थ', “उपसग-विचार 
प्रथमा व्युत्पत्ति, AJE 
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विक्रम की aera शताब्दी के प्रारम्भ से कृष्णनगर- 
राजवंश से ( पहला लेख देखिए ) नबह्टीप की पण्डित- 
| मण्डली का सहायता मिलने लगी थी । महाराज 
| रामकृष्ण ने यहाँ के पण्डितों को भारी आमदनी की 
भू-सम्पत्ति दी थी। महाराज कृष्णचन्द भी इनके 
' पोषक थे। उनके समय में हरिराम तकसिद्धान्त 
| नवद्वीप के प्रधान नेयायिक थे। महाराज कृष्णचन्द्र 
। के पुत्र महाराज शिवचन्द्र के समय शाङ्कर तर्कवागीश 
| aada के प्रधान नेयायिक हुए थे। उनके पुत्र शिवनाथ 
' वाचस्पति को भी यह पद॒ मिला था। और शिवनाथ के 
\ बाद क्रम से काशीनाथ चुड़ामणि, दण्डी, श्रीरामशिरो- 
मणि, 'सामान्य-लक्षण-व्याख्या-प्रणेता हरमोहन चूड़ा- 
। मणि महामहेपाध्याय, भुवनमोहन विद्यार, महामहो- 
पाध्याय UAE तकंपञ्चानन, कामाख्यानाथ TP- 
बागीश हुए । 
स्थानाभाव के कारण श्रन्यान्य नेयायिकों के नाम 
और उनके ग्रन्थों का परिचय नहीं दिये गये । ` 
(२) स्मृति-शा्र 

नचद्वीप ने पूर्ववर्ती कई एक शताद्दियों में न्याय-शास्त्र में 
# जिस प्रकार उन्नति कर विक्रम की षोडश शताब्दी में भारत- 
| वष का शीषेस्थान अधिकार किया था, उसी प्रकार स्मृति- 
॥ ma की चर्चा तथा संस्कार के द्वारा भी अपना प्राधान्य 
स्थापित करने को समर्थ हुआ था। स्मृति-शासत्र का 
i दूसरा नाम है wima इस शब्द में ‘ad का अर्थ 
है कानून (law ), व्यवहार, wae! धर्माधिकरण 
| का अर्थ है भ्रदालत, और धर्माधिकरणिक वा धर्माध्यक्ष 
का ay है न्याय करनेवाळा वा विचार करनेवाला 
जज | धर्मशास्त्र में प्रायश्चित्त, उत्तराधिकार इत्यादि 
| के नियम रहते हैं। दायभाग, मिताक्षरा इत्यादि 
| धर्म-शाख के mana हैं। स्मृति-शाख भिन्न भिन्न 
समय पर भिन्न भिन्न ऋषियों\ के द्वारा उन सब 
न्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशने ङ्गिराः । 
मापस्तम्बसंवर्ता: कात्यायनो ब्रृहस्पतिः ॥ 


पराशरब्यासशङ्को लिखिता दक्षगातमो | 
Maan चशिष्ठश्च धर्मेशाख्नप्रयोजकाः ॥ 
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andi के समाज-बन्धन के निमित्त सड्ग्रहीत हुआ ar | 
अनेक विषयों में ऋषियों के मतों में सिन्नता पाई जाती 
है, क्योंकि वे भिन्न भिन्न समय के उपयोगी बनाये गये 
थे। इस कारण कोन मत ग्रहणयोग्य है, यह निरूपण 
करने के निमित्त समय समय पर तीक्ष्णधी पण्डितों ने 
मीमांसा-शाख का ्णयन किया है ga मीमांसकों में 
जैमिनि, मेधातिथि, कुल्लूकभट्, जीमूतवाहन, मिश्र 
वाचस्पति, श्रीनाथ आचाये-चूड़ामणि और रघुनन्दन 
agag प्रधान हैं । इनमें कुल्लूकभट्ट, श्रीनाथ आचाय- 
चूड़ामणि और gaga भट्टाचाय बंगाली थे। कुल्लूक- 
भट्ट विक्रम की चतुदेश शताब्दी में जीवित थे और उन्होंने | 
मनुसंहिता की “मन्वर्थ-सुक्तावली! नामक टीका लिखी | 
हे । श्रीनाथ विक्रम की पञ्चदश शताब्दी के प्रथमाध में हले 


aada में रहते थे । इन्हीं के समय से नवद्वीप में gR- सुचि 
५९ 
शास्त्र-चर्चा का विकास हुआ था। रघुनन्दन भट्टाचाय Rage 


विक्रम की षोडश शताब्दी के मध्य और शेष भाग में 
नवद्वीप में विद्यमान थे और इन्हीं के द्वारा स्म्ति-शाखत में 


बाद 
नवद्वीप का प्राधान्य स्थापित हुआ था। इनका कुछ प्रसिद्ध 
विवरण नव्य-न्याय के परिच्छेद में दिया गया हे | IRR 


महाप्रभु के प्रवतित धर्म के कारण जातिभेद शिथिल क्ली स 
हो रहा था । नव्य-न्याय के अध्ययन से पण्डितों की उनका 
केवल तकशक्ति की ही पुष्टि हो रही थी, न्याय-दृशन का पर 
जे ger उद्देश हे--नास्तिकता-निरसन और इश्वर- ण्डः 
सिद्धि--उस पर उनका ध्यान बिलकुल न था, क्योंकि वे gta 
प्राचीन च्याय की ईश्वर-प्रतिपादन-मूलक FINAR छरे, | 
इत्यादि ग्रन्थों की सम्यक्‌ आलोचना नहीं करते थे, न 
अतएव एक प्रकार से वे नास्तिकता की ओर HS जा रहेप्रा-- 
थे । सुसलमानों के शासन और संस्पश से हिन्दू-समाजव्राचर्प 
की रीतिनीति, आचार-व्यवहार नाना प्रकार से विपययैस्तपाल् 
हा रहे थे। निन्नस्तर की हिन्दू-जनता ने जो घामिक्ाचस्प 
अधिकारों से aya हाती आई थी, जब देखा कि इेश्‍वरागीश 
में सुसल पाने का उवलन्त विश्वास है और सुसलमाररान 
हा जाने से उनका दूसरे मुसलमानों के समान घार्मिकरिद्याव 
और सामाजिक अ्रधिकार मिल सकता है तब उन्होंने।थ न्ट 


सुसलमान-धर्म ग्रहण करना शुरू किया aA | खने 


gen १ ] 
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वामाचार, वीराचार इत्यादि मतों के प्रचार से कु 


छु 
[ती CCE ee 
ये लोग यथेच्छाचारी, व्यभिचारी, सुरापायी हो गये थे। 
गा र 3 

हिन्दुओं के इस सङ्कट की aa में उनके समाज 
1 
| A का संस्कार आवश्यक हुआ। समाज के दकढ़ी- 
। ने A A + ç 
५ करण श्रार तत्‌-कालोचित पुनगंठन के लिए कुशाग्रधी 
ce 
O सर्वेशास्त्रवेत्ता रघुनन्दन anA अग्रसर हुए। रघु- 
श्र ~ ON A 5 
T नन्दन ने वंद, उपनिपदू, Jaqa और समग्र स्मृति- 
दे शास्त्र MAEA करके देखा कि उस समय की सामाजिक 
[य- 


अवस्था में ऋषिगण-प्रवर्तित सब विधिये! का ठीक ठीक 
पालन नहीं हो सकता । अ्रतएव उन्होंने प्रयोजन के 
agar कडोर विधियों का कुछ कुछ शिथिल ओर ag 
वेधियों को कुछ कुछ तीव्र करके श्रपने geq की देश- 
कालोपयोगी करके रचना की । प्रत्येक विधि के साथ 
सुचिन्तित तथा अकाट्य युक्तिर्या दी गई" और az, aq- 
गण fag, धर्मसूत्र इत्यादि से अकाव्य प्रमाण उद्धुत किये 
| टर गये। इस प्रकार समग्र war के संस्कार के 
1H बाद उन्होंने समग्र भारतवष की यात्रा कर सब स्थाने! के 
कुछ प्रसिद्ध श्रध्यापकों के साथ शास्त्रार्थ के द्वारा श्रपना मत 

प्रतिष्ठित किया । उस समय के हिन्दू-समाज में रघुनन्दन 

थिल क सर्वोच्च स्थान मिला था। सत्तर बरस की आयु सें 
की उनका देहान्त हुआ ati इसके बाद उनके गन्धादि, 
_ रार स्खति-शासत्र के अन्यान्य ग्रंथ पढ़कर बहुत 
वर-ण्डित स्थान स्थान पर चतुष्पाठियां खोल कर छात्र 
के वे [ढ़ाने लगे और लोगों को शास्रीय विधियां बताने 
ननि gat, जिससे समाज का भारी उपकार हुआ । 

थे, नवद्वीप के प्रधान स्माते-्रध्यापकों का सिलसिला यह 
| रहे प्रा--रघुनन्दून aaam, श्रीकृष्णसार्वभोम, चन्द्रशेखर 
माजबाचस्पति, (अष्टादश शताब्दी में) श्रीकृष्ण तर्काळङ्कार, 
zeara न्यायाळङ्कार, वीरेश्वर न्यायपज्चानन, रामानन्द 
fanas, ( ऊनविश शताब्दी में ) कृष्णकान्त विद्या- 
रवागीश, लक्ष्मीकान्त न्याय-भूषण, व्रजनाथ Rana, 
मातीधुरानाथ qaa, ( वर्तमान शताब्दी में) ळालमोहन 
मिकत्रेयावागीश, शिवनाथ वाचस्पति, महामहोपाध्याय कृष्ण- 
होंति न्यायपञ्चानन । इन सभों के लिखित ग्रन्थों के नाम 
a stat से लेख बढ़ जायगा, अतएव नहीं लिखे गये | 
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(३) ज्योतिष 
नवद्रीप में ज्योतिष की पढ़ाई मी कुछ कुछ होती 
है। सप्तदश शताद्दी के पूर्वभाग में हृदयानन्द विद्यार्णव 
इस विषय में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। उनका 'ज्योतिप- 
सारसडग्रह प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उनकी वंश-एर म्परा यह 
है--विष्णुदास ज्योतिविंदू, रामरुद्र विद्यानिधि (ये a2 
भारी विद्वान्‌ थे), रामकृष्ण विद्यानिधि, प्राणनाथ विद्या- 
भूषण (सर्वशासत्रवित), रामजय शिरोमणि, श्रीदाम 
विद्याभूषण, तारिणीचरण विद्यावागीश, दुर्गादास 
विद्यारल्न | 
नवद्वीप में और भी तीन प्रसिद्ध ज्योतिषी-वंश हैँ । 
उनमें से एक के भ्रादि पुरुष कमलाकर ज्योतिषी थे, जा 
बड़े भारी पण्डित थे। इसी वंश में महामद्दोपाध्याय 
सतीशचन्द्र विद्याभूषण, एम० ए० , fto qao डी > उत्पन्न 
हुए थे। यहाँ के ज्योतिषी लोग ग्रहाचाय-ब्राहमश कहे 
जाते हैं। ब्राह्मणों से इनका दर्जा कुछ नीचा है । 


(४) तन्त्र-शास्र 


बौद्धो की saat के समय में ही तन्त्रमत की 
उत्पत्ति हुई थी । मुसलमानों के अधिकार में आने पर 
वङ्गदेश हिन्दू-शासन-च्युत होकर धीरे धीरे अवनति की 
ओर जा रहा था । बहुत लाभ यथेच्छाचारी, सुरासक्त, 
व्यभिचारी हो गये थे और तान्त्रिक मत के प्रचार का 
यही परिणाम हुआ । तन्त्र में मारण, उच्चाटन, वशी- | 
करण इत्यादि क्रियाओं की प्रशंसा रहने के कारण दुबलचित्त z 
वासना-चालित बहुत लोग तन्त्रमतावढम्बी हुए थे चि 
नवद्वीप से ही उक्त मत का प्रचार आरम्भ हुआ था। 
तान्त्रिक युरु-गण मन्त्र-सिद्ध हकर लोगो के पास प्रसिद्ध | 
पाते थे। यह देख कर बहुतों के सिद्ध होने की वासना 
जाग उठी थी । पञ्चमकार (४) उस समय ग्राम आम में | 
आधिपत्य करने लगे थे और देश ने एक बीभत्स आकार 
धारण किया था | a 


हर 


(१) मत्स्य, मांस, मद्य, मेथुन, gar 


(चाट) । कन 


Pact 


A 


Sr 


| इस भयङ्कर स्रोत का बाधा पहुँचाने के लिए षोडश 


| शताब्दी के प्रथम पाद H एक महापुरूष का amata 
हुआ था उनका नाम था कृष्णानन्द म्रागमवागीश | 
| कृष्णानन्द ने ही पहले पहल तस्त्रोक्त देवियों की मूत्तिं 
पूजा प्रवर्तित की थी। श्राज-कल जा काली-मूति देखी 
॥ जाती है वह उन्हीं की प्रकाशित हँ | वामाचारी 
इत्यादि का यथेच्छाचार बंद करने के लिए उन्होंने 'तन्त्र- 
सार? नामक एक बड़े ग्रन्थ का सङ्कलन किया था। तन्त्र 
की gerd से जा सब निष्ठुरता, श्रनाचार जारी थे वे इस 
ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद से बहु परिणाम से निवृत्त है 
g 
 रायेथे। 
कृष्णानन्द के qa गोपाळ “तन्त्र-दीपिका' के 
| लेखक हैं। साधक रामेश्‍वर ने 'तन्त्र-श्रमे।दन' ग्रन्थ 
| लिखा था और उनके सहोदर रघुमणि ने “अ.गस- 
र? । 
- (५) नबद्वीप में आज-कल संस्कृत-शिक्षा 

| को अवस्था 


आाज-कळ MENA का पढ़ना बहुत ही घट गया 
हे, क्योंकि इससे अर्थागम नहा होता। जिन लोगों को 
अंगरेज़ी पढ़ने की सुविधा नहीं हे वे यदि संस्कृत पढ़ना 
ae ता उनमें से अधिकांश काब्य-व्याकरण पढ़ते हैं, 
dhe काव्यतीर्थ तथा व्याकरणतीथ की परीक्षा पास कर 


रट 
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स्कूलों में संस्कृत के शिक्षक होते हैं ( यदि उन्हें यह पद 
मिलने का सौभाग्य हा तो )। जो पुरोहित होना 
चाहते हैं वे कुछ काव्य-व्याकरण पढ़कर “पुरोहित-दपेण, 
इत्यादि ग्रन्थ पढ़ते हैं। जिन्हें ate की Afat 
बताना है वे व्याकरणादि पढ़ने के बाद स्सृति-शास्र 
पढ़ते हैं, कोई कोई कुछ ज्योतिष भी सीख लेते हें। जो 
मन्त्रदाता गुरु हैं वे काव्यादि सीखने के बाद कुछ _ 
तन्त्रादि की चर्चा भी करते हैं। ज्योतिषी लोग व्याकर- 
णादि की शिक्षा के बाद ज्योतिष का श्रध्ययन करते हैं | 
जो पौराणिक कथा सुनाते हैं वे व्याकरणादि पढ़ने के | 
बाद वाल्मीकीय रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, | 
हरिवंश, विष्णुपुराण इत्यादि ग्रन्थ पढ़ते है । थोडे a | । 
लोंग न्याय-शास्त्र का अध्ययन करते हैं । 4 
अब नवद्वीप की १० चतुष्पाठियों में लगभग १० | 
छात्र R-VA, ३ चतुष्पाठियों में १४-२० छात्र त्याग 
qa और १ चतुष्पाठी में २-३ छात्र वेदान्त-शाख uF 


हैं । काव्य, व्याकरण पढ़नेवाले छात्र बहुत हैं, aw डं 
इन्हीं चतुष्पादियों के अध्यापकों से पाठ लेते हैं। पुराण ड 
भागवत, भक्ति-शासत्र तथा ज्योतिष की कोई विशे जे 
चतुष्पाठियाँ नहीं हैं, परन्तु इन विषयों के शिक्षाथिगा नि 
यदि चाहें तो किसी न किसी अध्यापक से सहायता! चा 
सकते हैं। नदिया में संस्कृत के पठन-पाठन का ऐसा ४ सः 


To 


-नलिनी मेहन सान्याल E 
उस 


हाळ है । 


> 


Si २१-25 > 


थिंग 


Sat 


पने सगे बड़े भाई की तेरही करके 
जव हरोराम निश्चिन्त हुआ 
तव उसके ऊपर अपने भाई को 
लड़की और लड़के-रस्मो और 
रामा के पालन-पोषण के भार 
की चिन्ता आ पड़ो। रम्मो 
आठ वर्षं को थी और रामा 
छः वर्षं का । हरीराम अपनी २४ वर्ष की आयु से 
आज १० वषे पर्यन्त अपने भाई से लड़-भगड़ कर 
अलग मकान में रहा । जब उसने अपनी भतीजी 
और भतीजे को आज तेरही के दूसरे दिन सर्वथा 
निस्सहाय अवस्था में देखा तब उसकी आँखों के सामने 


गतां आत्म-धिक्कार के कारण उठी हुई HAST कु भावना 
ऐसा सजीव हो उठी । उसने निश्चय किया कि मैंने अपने 


[ल 


RED 


। देव-तुल्य सहोदर की निरन्तर उपेक्षा करके उनके 
हृदय को छिन्न-भिन्न कर दिया था, परन्तु आज से में 
' उनके जिगर के दो टुकड़ों को दस व्ष--नहीं नहीं सो 
` तक अपने गले से लगाकर पालूँगा । मैंने बड़े भाई 
' की कोई भी सेवा नहीं की, अब उनके बच्चों की 
. सेवा करूँगा । 
' -हरीराम को दूर के नाते की एक बहन थी-- 
' कौसीला। जब हरोराम की भावज बहुत पहले रम्मो 
` और रामा का क्रमशः दो वर्ष और दो महीने का छोड़ 
. मरी थी तभी से कोसीला आकर उसके बड़े भाई को 
गृहस्थी का सारा काम-काज देखा करती और बच्चों 


F. 2 


Een के 
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की सेवा-सुश्रूषा करती । हरीराम ने कोसीला 
का बुलाकर कहा--जीजी, अब तुम देहात का 
काम-काज सँभालो और में इन बच्चों का पालन 
करूँगा | 
कोसीला का हृदय बच्चों की बेबसी देखकर फटता 
था, पर काई चारा नहीं था। कोसीला अपने देहात 
के पुराने घर में जाकर रहने लगी और हरीराम दोनों 
बच्चों को अपनी गोद में उठाकर ले आये। 
ओर चार वर्ष बीत गये। चार वर्षों में बड़ा 
परिवर्तन हो गया। रम्मो को रम्मो न कहा जाता। 
लोग उसका असली नाम रामकुँवरि लेकर कहा 
करते | रामकुंवरि वारह साल की हो गई a 
समभदार हो चली थी। पर कोसीला के आश्रये को 
छोड़कर चाचा के घर में आकर रहने में उसकी र 
स्वतन्त्रता चली गई थी । कौसीला बच्चों को आँखों 
की तरह बचा कर रखती थी और हरीराम की खी. 
रामदेई खरोदे हुए TEA की तरह दोनों बच्चों से| 
दिन-रात मेहनत कराया करती थी । वह कहती: 
हम भी तो मजदूर हैं। घर के लोग, दिन 
चोटी का पसीना एक करते हैं तब कहीं 
रोटियाँ मिला करती हैं । मेरे घर आसमान 
आकर खीर थोड़े ही खिलाया करते हैं। | 
चाची के मिजाज को बढ़ने न देकर रात 


करते. 


से उठकर चोका-बर्तन. 
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। हिन्दी पढ़ता और पढ़ने से जो समय बचता उसे लड़केवालों से मिल जायग । बहन, क्या कहूँ, रम्मो 
' चाची की आज्ञा के पालन में ख़च करता | महलों में राजरानी की तरह रहेगी। 
` रामकँवरि तेरह साल की हुई । पास-पड़ोस की [मकँवरि पान बनाकर तश्तरी में ला रही थी। की 
feat आकर कहतीं--अच्छा जीजी, यह तो बताओ उसके कानों में पड़ासिन के अन्तिम वाक्य की भनक वह 
| कि समो की शादी अब कब होगी । सुनाई पड़ी-'रम्मो महला में राजराना को तरह पर 
` रामदेई उत्तर देती--यह में केसे कह सकती हूँ? रहेगी! . रार 
| | यह तो विधना का लेख है। जब की लिखी-बदी रामकँवरि का हृदय यह सुनते ही एक बिचित्र कू 
होगी तब आप से आप हो जायगी। में तो पिछले प्रकार के नूतन आनन्द के आवेग स वॉर्सा उछलने कॉ 
| साल से कोशिश करती आ रही हूँ, कहीं लगती नहीं लगा। उसका भाग्य कितना बडा है। वह राज- A 
Bl घर के लोग तो थक कर बैठ रहे । रानी की तरह रहेगी । आज उसके दीनातिदीन, वि 
खिया कहती-यही समय वर खोजने का है। निर्बल, कातर, धूलि-धूसरित चेहरे के ऊपर से आनन्द al 
Ama चाहिए.। लड़कों की कमी थोडे ही है। का जा एक तूफ़ान बहता हुआ चला गया उससे SS 
जैसा लड़का चाहागी, वैसा मिल जायगा | उसका धूलावृत चेहरा सुस्पष्ट और लावस्य-परिपूरो [कर 
८ रामदेई कहती--अच्छा बहन, तुम्हीं कोई हे गया। 
बताओ | fat ea Set थक गई। राभकँवरि ने पान के बीडे की तश्तरी चाची के रार 
कई दिन बाद॑ जब रामकँवरि दोपहर के बाद हाथमेंदेदी। पड़ासिन ने कहा--बेटी, यह क्या! ES 
के कमरों को भाड़ रही थी तब पड़ोस की एक तुम्हें तो सदा सफ़ाई से रहना चाहिए | 
' छली के साथ उसने अपनी चाची को बढ़ बढ़कर बातें रामकँवरि का हृदय अपनी असमर्थता के कारण ४ 
करते हुए सुना । भाडना-बुहारना छोड़कर वह दर- भीतर ही भीतर रो उठा । रामदेई क्रोध से जल श्र 
ams पल्ले की ओट में खडी होकर बातें सुनने उठी । पडोसिन के इस प्रकार के अभियोग को वह 
लगी | रामदेई ने बड़े आश्चयं के साथ कहा--अच्छा सहन न कर सकी। आँखें लाल दिखाते हुए, रम्मो 
| बहन, ऐसा वर है ! खूब पढ़ा-लिखा--एणट्रेन्स के कान ऐंठते हुए पढ़ासिन से उसने कहा--चिल्लाते . - 
पास !--और खूब धनी । कहते कहते रामदेई का चिल्लाते मेरा गला बैठ गया । यह हरामजादी जब रस 
चेहरा खिल उठा। कहने लगी--बहन, तो में तुम्हारा देखो तब मेरा नाम बदनाम करती है। घर में तेल- = 
कहना जरूर भानँगी । इसी साल शादी कर दूँगी। «BET क्या नहीं? इश्वर का दिया हुआ सब कुछ 
जोर से आवाज़ लगाते हुए उसने पुकार कर कहा-- रक्खा है। पर यह लगावे तब न! में तो कहती बैठ 
६४ रम्मो, ओ रम्मो, जरा दा-चार बीड़े पान तो लगा हूँ, तेल नहीं लगाती तब मुँह में दिये का कालिख क्यों 
| ला। में कब से पुकार रही हूँ, जरा सुनती भी नहीं है। नहीं चुपड लेती । 
wan भीतर के चोक को पारकर दूसरे कमरे में रामकँबरि की आँखों से आँसू टपकने लगें। 
जाकर बीडे तैयार करने लगी । रामदेई ने पड़ासिन से रामदेई ने कहा--देखा बहन, आँसू बहाकर अपना ar 
कहा--पर बहन, शादी के लिए मेरे पास इतना रुपया दोष मेरे ऊपर Neat चाहती है । यह कहकर न 
í में तो कङ्गाल हँ--तुम ता सब कुछ रामदेई लपक कर भीतर से तेल-कंघा ले आई और राम 
ही दो । रम्मो की चोटी पकड़ कर खींचते हुए तेल की a जद 
पड़ासिन ने कहा-रुपयों की तुम्हें क्या जरूरत खोलने लगी। सहसा शीशी को किनारे रखते ई रात 
लड़की की क्रिस्मत फट पड़ी है। हजारों रुपये बाली--यह देखा बहन, सिर में at भर रेत पड़ी पु í 
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म्मो (४) 
विजयादशमी बीत गई और इस पवे में रामदेई 
| की ही विज्ञय रही । कौसीला चाहती थी कि अब 
नक वह रामकॅवरि का विवाह करके ही यहाँ से जायगी | 
रह परन्तु उसके मन की इच्छा पूरी न gel रामदेई ने 
रामा के ऊपर चोरी का अभियोग लगा कर राम- 
कुँवरि और रामा को निकाल देने की धमकी दी । 
लने कौसीला ने देखा कि जब दोनों प्राणियों का मन 
ज- लड़कों की ओर से फिर गया है और वे अपने यहाँ से 
]न, विवाह नहीं करना चाहते तो वह दोनों को देहात ले 
आई। उसकी हार्दिक कामना थी कि वह राम- 
पसे Galt का विवाह किसी बड़े घर में कर दे, पर वह 
पूण [केर ही क्या सकती थी। उसी के ऊपर सारा भार 
था। उसी ने विवाह तय fer) हरीराम और 
के रामदेई देहात में जाकर बड़ी उदासीनता दिखाते 
गा? हुए विवाह में शामिल हुए। कोसीला रामकेवरि 
को खूब सुखी देखना चाहती थी, इसलिए देहात के 
रण एक गरीब लड़के के साथ विवाह करके उसने अपने 
जल मन में कहा-मेरे आगे-पीछे काई . नहीं है। खेती 
ge किसानी, जमीन-जायदाद्‌ लेकर कया करूँगी ? उसने 
म्मो जायदाद के दो हिस्से किये और उसमें से एक हिस्सा 
ताते . रामकेवरि को दहेज में दे दिया। एक हिस्सा रामा 
जब, के नाम लिख दिया । उसे ऐसा जान पडा, मानो 
! उसके सिर पर से सैकड़ों मन का बोझ उतर TAT | 
भाई-भावज कौसीला के इस दान से लज्जित और 
क्रोधित दोनां हए । रामकँवरि बह बनकर डोला में 
बैठ कर अपने स्वामी के घर गई। जाती बार 
अपनी बुआ ओर रामा से ख़बर लेनेदेने के लिए 
बड़ा अनुरोध करती गई | 
रामा हरीराम के आग्रह से उनके साथ घर चला 
. आया । इसके पश्चात्‌ तीन साल बीत गये। रामा 
रक न कोसीला के यहाँ जा सका और न अपनी दीदी 
रामकँवरि की ही कोई सुध ले सका। जब कभी 
रामा चर्चा चलाता तब उसकी चाची जवाब देती 
' रातोदिन मुझे अङ्कुश लगाये रहता है। दीदी से 
A 
\ 


चत्र 


हती 


तगं | 
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मिलूँगा--दीदी के यहाँ जायगा। तू जायगा तो 
यहाँ घर का काम कान देखेगा ? 

रामा बेबस था। वह सोचता और सोचकर 
भी उसे कोइ उपाय न सूक पड़ता । उसे अपने बचपन 
की वाते याद आती जब वह कासीला को गोद में 
लेटा लेटा उसके दुग्धहीन स्तनों का हिलाकर अपने 
मुँह में ले लेता । कोसीला के समग्र Ast में माता 
के वात्सल्य-जनित दैवी प्रेम का Aa होता और 
वह किस प्रकार रामा का गले से लगाकर प्यार 
करती | उसी अपनी मातृ-तुल्य बुआ की स्मृति 
उसके हृदय में कचोट मारती । वह साचता, यदि बुआ 
होती तो वह अवश्य दीदी का देख आने के लिए 
कहती | रामा एक दिन चुपके से रामकेँवरि को : 
देखने के लिए निकल भागा । 

५ ) 

तब से दो वषं बीत गये। रामा अपनी बुआ 
कौसीला की छाया में रहकर खेती-किसानी का 
काम-काज सँभालने लगा। सावन शुरू हा गया 
था | कौसीला ने बड़ी चिन्ता के भाव से कहा--रामा, 
देहात से ख़बर आई है कि रम्मो बीमार है रे। पर 
कौसीला ने रामा का खयाल करके कहा--रामा, तू 
घर का काम सँभाल और में - २-४ feat A रम्मो का 
देख आती हूँ । साल बीत गये और बिटिया को 
देखने के लिए तड़फती रह गई | 

रामा ने तुरन्त उत्तर दिया--वुआ, में तुम्हें नहीं 
जानें दूँगा । sar के दिन हैं। तुम्हें बड़ी तकः | 
लीफ़ होगी। इसके अलावा दवा-दारू को जरूरत 
होगी तो. में दौड़-धूप कर सकूँगा । है 

चाहे जो हो रामा ya जाकर अपनी 

की सेवा करने के लिए देख रहा था । 
वह उसी सेवा के लिए पाये हुए अमूल्य अवसर 
हाथ से नहीं जाने देना चाहता था । पारसाल 
वह रामकँवरि को देखने के लिए गया थ 
बहू उन दिनों की घटनाओं को भूल 
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१६ 
पृथ्वी के निदग्ध अन्तस्तल से बाहर निकल कर उग्र 
रूप धारण कर रही थीं । रामा ने देखा था, फ़सल 
कट जाने के कारण गेहूँ की जो बाले खेत में गिर 
| पड़ती हैं, रम्मा एक टोकनी लिये उन्हीं बालों को 
| चीन रही थी। उसकी अँगुलियाँ चने के खार से 
| फूट गई थीं ओर पेर खेत में जहाँ-तहाँ पडे हुए 'कॉटों 
। के लगने से चलनी हो रहे थे। रामा ने इस दृश्य 

| को देखा तब उसका कलेजा मुँह को आगया | अपनी 
दीदी के इस अभाग्य को देखते ही उसके आँसू आँखों 
| में ही सूख गये। रामकँवरि शाम को रामा का घर 
ले गई ओर अपनी इस दुरवस्था की घड़ी में सुध 

लेने के लिए आनेवाले अपने भाई के सत्कार के 
l लिए प्रबन्ध करने में जुट पड़ी। गो-धूलि का समय 
' हो गया था। घर में कोई नहीं था। उसको 
सास गाँव में बैठने के लिए गई थी ओर उसका 
` स्बामी-नरूक्षम स्वामी, घर के सारे काम को उसके 
माथे मढ़ कर चौपाल में बैठ कर दम लगाने और 
गपें हॉकने के लिए सदा के लिए स्वतन्त्र हो गया 
l था। रामकँवरि ने कहा--भैया, जरा बैठो । में तुम्हारे 
। लिए थोड़ा-सा दूध ले आऊँ । ब्यालू बनने में अभी 
' घण्टों लगेंगे | 
' रामकंवरि पड़ासिन के पास जाकर दीनता के 
॥ साथ कहने लगी-अम्माँ, थोड़ा-सा दूध लोटे में दे 
i दा। मैके.से भैया आया हे । 
॥ रामकँवरि ने दूध लाकर दिया। रामा अँधेरी 
wl में बैठा था। ज्यांही उसने दूध का कटोरा मुँह 
लगाया, त्यों ही उसका Baie रोमाख्वित हा गया | 
अपनी दीदी रम्मा के दिये हुए स्नेह के दूध के कटोरे 
अपने ओठों से लगाते ही उसकी आँखों से 
म के आँसुओं की कड़ी लग गई । 

रामा अपनी दीदी रामकेवरि के इस प्रकार के 
[ये हुए कितने ही ऋण का ऋणी था । उसने उसी 
का खयाल करके कौसीला से कद्दा-बुआजी 


CM 
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मैं तुम्हें आँधी-पानी की तकलीफ न उठाने दूँगा । दीदी 
की खबर लाने के लिए में ही जाऊँगा । 

सावन के दिनों के कारण खेत चारों ओर 
पानी से भरे हुए थे। चारों तरफ़ हरियाली ही j 
हरियाली छाई हुई थी । समग्न प्रकृति एक ह्षोल्लास || 
के नूतन समारोह में मग्न--सबंथा उदूश्रान्त हा रही र 
थी । पेड़ों पर भूले पड़े हुए थे आर लड़कियाँ हाथां (ध्द 
में मेंहदी रचाकर पेंगें बढ़ाती हई कजरी गा रही 
थीं--'हरी हरी चुरियाँ पहिराबत गिरधारी रे हारी |! 

रामा देहात पहुचा । देखा, किसी ने भी राम. 
कँवरि की कुछ भी खाज-खबर नहीं ली है। बीमार 
रामकुँवरि खाट पर पड़ी हुई है। रामा ने पास 
जाकर पुकारा--दीदी । / 

रामकँवरि ने रामा के मस्तक पर बार बार हाथ 
सुहलाते हुए कहा-रामां, तुम हो। आर कुछ न 
कहा | 

रामा शहर दोड़ा आया और दवा लेकर देहात भा 
को ज्यां ही रवाना हुआ त्यां ही आकाश में काली का 
घटा उठी और खूब जोर से पानी बरसने लगा। सम 
आँधी हहर हहर कर थपेड़े मारती हुईं बहने लगी। 
रामा सारी बाधाओं को Saat हुआ पगडणडी पर रहे 
भरे हुए पानी में छप छप करता हुआ जा रहा था। सर 
दो-एक बार कीचड़ में पैर फिसल गया। उससे Ej 
कीचड़ पोंछा, कपड़े निचोड़े और आगे बढ़ा । सामने 
रास्ते पर, एक जगह, सपाटे से छलछल करता हुआ नहं 
एक साँप निकल गया। रामा जरा मिका ओर जा 
ऊंह्‌? करके आगे बढ़ा | ज्ञाः 


रामा रामकेवरि के सामने आकर खड़ा हुआ ज़िः 
और कहने लगा-दीदी, दवा पी लो। Wasa इस 
ने रामा की ओर आँख भर देखा और कहा--ला। कि 
- रामा की दवा से रामकॅवरि की अन्तब्वाला स¶ इस 
के. लिए बुक गई । 


--मद्भलप्रसाद विश्‍वकर्म भार 
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117... शिक्षा और भारत 


स्त el का लन्दन का 

Hey अधिवेशन जिस समय से 
समाप्त हुआ है, उस समय 
से सबसे अधिक जिस 
भारतीय विषय को चर्चा 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से हा रहो है 
वह है भारतीय सेना तथा 
देहात भारत की सैनिक शिक्षा । विदेशी वस्त्र का बहिष्कार 
काली आदि ऐसी बातें हैं जिनका क्रानून तथा समाज से 
Ml सम्बन्ध है, किन्तु सेना का सवाल सीधा राजनीति 
Mtl से है। यदि भारत-सरकार के हाथ में भारतीय सेना 
ही पर रहेगी तो भारतीय सन्तुष्ट होंगे, अन्यथा नहों । ब्रिटिश 
था। सरकार का यह कहना है कि भारतीय सेना अवश्य 
उसने, भारत की चीज़ है, पर उसमें दो बाते हैं। एक तो 
Tad यह कि भारतीय अपनो सेना के सञ्चालन की योग्यता 
नहीं रखते, दूसरे उन पर इतना विश्वास नहीं किया 
जा सकता कि भारतीय सेना उनके सिपुदे कर दी 
. जाय। भारतीयों के जान व माल को अन्ततः 
हुआ जिम्मेदारी भारत पर नहीं, किन्तु ब्रिटेन पर है। 
` इस सम्बन्ध में भारतीय नेताओं का यह कहना है 
-ला। कि यदि ब्रिटेन भारत के लिए जिम्मेदार है और 
स इसके साथ ही बह यहाँ की पर-राष्ट्र-नीति भी भारत 
a के हाथ में नहीं देता और भारत की सेना जहाँ चाहे 
| भारत के बाहर भेज देता हे तो ब्रिटेन को भारतीय 
| सेना का खच भी उठाना चाहिए | 


. कार के बीच चला आ रहा है। जिन 'यारपीयो का 


१७ 
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aa की ata 

_ इस खच के सम्बन्ध का झगडा बहुत पुराना 
Ql जवस भारत का शासन इस्ट इण्डिया कम्पनी 
के हाथ से निकल कर सीधा ब्रिटिश सम्राट के 
धीन हा गया तब से भारतीय सेना के aa के 
विषय का झगड़ा भारत-सरकार तथा ब्रिटिश सरः 


ब्रिटेन में सैनिक शिक्षा दी जाती थी तथा जो केबल 
हाशियार? बनाने के लिए तथा भारत के बाहर भी 
ब्रिटेन की धाक क्रायम रखने के लिए भारत भेजे जाते 
थे, उनका पूरा UA भारत को ही देना पड़ता था और 
आज भी देना पड़ता है | इस सेना के Hae 
वापस जाने के समय भी उसका पूरा खच भारतीय 
खजाने से ही दिया जाता था। इँग्लेंड में भारत? 
के लिए या भारत के नाम से जो सेना तैयार की 
जाती. है उसके खरच को 'कैपिटेशन चार्जेज 
(capitation charges) कहते हैं। लाडे कैनिंग | 
(सन्‌ १८५५) के बाद जितने वाइसराय भारत में ३ 
उनमें अधिकांश ने ब्रिटेन को इसी आशय 
ata भेजा है कि न्याय के नाम पर यह 


ब्रिटेन का समर-विभाग प्रति यारपीय 
पोएड खच माँगता था तब यहाँ से १० ' 


<= drat 430: 


| ही भेजे जाते थे। किन्तु विरोध का काइ फल न 
निकला ओर अब करोड़ों रुपया 'केपिटेशन AIST? 
में खप जांता है। अतएव जब इस बात का गोल- 
' भेज-सम्मेलन में बहुत कुछ विरोध किया गया तब 
“aa भारत-सचिघ ने इस मद FUGA की जाँच क 
। लिए एक निष्पक्ष अदालत स्थापित करने की सूचना 
दी है। इसका विरोध करते हुए मद्रास के हिन्दू 
| नामक लिबरल अँगरेजी देनिक ने लिखा हे-हभारा 
सरकारी कमेटी अथवा कमिशनों से विश्वास ही 


| उठ गया हे। : 
ai बच्च 

भारतीयों में भी सैनिक योग्यता कम नहीं है 
| ' इस बात के भारत के भूतपूव प्रधान सेनापति सर 
। विलियम बर्डउड ने भी लंदन के अपने एक व्याख्यान 
` म॑ स्वीकार किया है। भारतीयों की सैनिक योग्यता 
की प्रशंसा करते हए उन्होंने अपने भाषण में उन पर 
विश्वास करने की भी सलाह दी है, पर यह भी कहा 
हे कि 'कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय सेना अभी 
' निरी बच्ची है। यदि यह सत्य है तो इसके अँग- 
| रेज अफ्रसर उसे अपना ही बालक मानते हैं, पराये 
का नहीं!” 


| हि लिए होने तक उसे बुजगां की जरूरत बनी ही 
` रहेगी । इसका उत्तर भारतीय नेता यह देते हैं कि 
यह सेना भारत के बाहर जितना यश पाती है उससे 
इसकी बड़ी योग्यता प्रमाणित होती है। पिछले 


अफ़ग़ान-युद्ध का पूरा GA दो करोड़ रुपया 
को ही देना पड़ा था। तब यह्‌ निर्बाध बालिका 


awdit 
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अब प्रश्न यह है कि क्या भारतीय सेना इस ' 


ह यक कि कि a भांग ३३ | 


अनुभवियों से ज्ञान प्राप्त करंगी। पर अपने को _ 


विदेशियों की सम्पत्ति नहीं करार देगी। द 
tod 
ग्यंता के विषय में एक बांत ऑर भी रोचक 5 


है। अभी ब्रिटेन के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ का a 
व्याख्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था। 
reid कहा है--यह कहा जाता है कि ब्रिटेन में :. 
इतने बेकार हैं, पर उन्हें सेना में भी स्थान क्यों नहीं 
दिया जाता ! पर कठिनाई यह है कि अव ब्रिटेन में 
सेना के उपयुक्त योग्यता के आदमी मिलते ही नहीं 
हैं? उनका अभाव-सा होता जा र्हा है! जो देश 
स्वतः सैनिक योग्यता के आदमियों के अभाव से 
पीड़ित हो वह सात समुद्र पार के देश की योग्यता 
की जिम्मेदारी केसे ले सकता है? 
मध्यवत्ती काल 
किन्तु भारतीय सेना पर ५७ करोड़ रुपया खर्च कुर 
होता है ओर उसकी पूरी जिम्मेदारी त्रिटिश-सरकार 
भारत को नहीं देना चाहती। यह निश्चित ही है 
कि वह यह जिम्मेदारी उसे न देगो। इस प्रकार शु 
का मत लाडे रीडिंग, लाडे पील, मिस्टर बाल्डविन डा 
ada प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ प्रकट कर चुके हैं। भार से. 
तीय भी अपनी सेना पर अपना शासन चाहते दै। जन 
ऐसी स्थिति में एक मध्यवत्ती समभोता UAA यह 
होगा। डाक्टर मुझे अभी समस्त यारप की सैनिक ल्म 
स्थिति तथा सैनिक शिक्षा का रूप देखकर आये है। किः 
उनका यह कहना है. कि दस वष के समय में भारत तथ 
अपनी सेना का भार अच्छी तरह वहन कर AT! प्रस्त 
भारतीय नवयुवक किसी भी दशा में किसी विदेशी इस 
से योग्यता में कम नहीं हैं। यदि उनके सेनिक 
शिक्षा दी जाय तो बड़े चतुर तथा शिक्षित नागरिक सं: 
सैनिक बन सकते हें । भारतीय नवयुवकों बे से : 
सैनिक शिक्षा दी जाय। इसका उनको हक़ भी है | a 
जब तक भारतीय नवयुवक सैनिक शिक्षा पायें त१ 


र So 
| ; RA 
संख्या १ | Digitized by Arya सैनिक शिक्षा और 


के समान वह प्रत्येक भारतीय को सैनिक योग्यता 
दिला कर अपना संरक्षण त्याग दे। इसलिए यह 
उचित है कि प्रत्येक स्क्रूल-कालेज में भारतीयों को 
सैनिक शिक्षा दी जाय। भारत में एक सैनिक 
. विद्यालय खुले, जिसमें शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी सेना 
, में अफसर बनाये जायॅ। इस प्रकार भारत के लिए 
यारप में (लंदन में ) सैनिक तैयार कराने का खर्चे 
मे भरी बचेगा। भारतीय अपने पैरों खड़े हा जायंगे 
तथा अपनो रक्ता स्वयं कर लगे । इंग्लंड में जिस 
श प्रकार एक सेंडहस्ट सैनिक कालेज है, उसो प्रकार के 
एक कालेज की भारत में भी खोलने को आवश्यकता 
इसो प्रश्‍न की मीमांसा के लिए भारत-सरकार 
Pa हाल में एक “इन्डियन Auega कमेटी? स्थापित 
« कर दो है, जो ma ही अपनो रिपोट प्रकाशित 


ह्‌ | 


खन करेगी | 
ही है सैनिक शिक्षा 

` ~ © A ac 
ह्‌ हमांरे इस लेख का तात्पर्यं भारतीय सैनिक 


कार शिक्षा के वर्तमान प्रश्‍न को ओर लोगों का ध्यान 
विन आकृष्ट करना है, क्योंकि यह प्रश्‍न इस समय जोरों 
भार, से छिड़ा हुआ है। दो वषे ya युक्त प्रान्तोय कोंसिल 
९९ ' में स्वराज-पार्टो के मन्त्री श्रोयुत सम्पूर्णानन्देॅजी का 
१48 यह प्रस्ताव पास हो चुका है कि प्रत्येक स्कूल-कालेज 
निक में विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा मिलनी चाहिए | 

| {कन्तु प्रस्ताव पास करने के बाद से कॉसिल-त्याग 
पार तथा सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू हा गया, जिससे उक्त 
Ul प्रस्ताव कार्यान्वित न कराया जा सका। पर अब 
देशी इस समय यह चर्चा फिर जोरों से उठाई जा रही है | 
[निक नागरिकों को, नवयुवकां कें सैनिक शिक्षा देने 
रिकं से बड़ा लाभ होता है । भारतीय हिन्दू-मुसलिम-दङ्गों 
| के से शान्तप्रिय प्रजा का बचाने का एक-मात्र उपाय यह 
है| है कि प्रत्येक व्यक्ति का शस्त्र का उपयोग सिखा दिया 
: त जाय और वह सशस्त्र कर दिया जाय, जिससे सङ्कट के 
न्रे समय वह अपनो जान बचा सके। गत कानपुर के 
भाखँ दंगे के समय कडं लोगों ने केवल भूठी बन्दूक्तो के 

प्रदशन से ही अपनो जान बचाने में समथ हुए 


ee a 
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भारत ba को भी यही दशा Be giran के 
वाद जमेल, daze fire करे fear । सेना 
रखने को भी आज्ञा उसे ae पर जमनी से उसके 
नागरिकों को सैनिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं 
छीना जा सका। वह ता प्रजा का स्वत्व अपना-- 
निज का हक़ था। परिणामतः जर्मनो ने अपने यहाँ 
aaah? का एक वड़ा भारी दल ही तैयार 
करना शुरू कर दिया | इनका इतनी अच्छी सैनिक 
शिक्षा दी गइ हे कि. एक प्रकार से समूचे जमनी 


ट 


a aad 


की जनता की Gar तैयार हा गई है। योरपीय 

देश उसको इस व्यवस्था से इतना घबराये कि 
न OA ~ 

उन्होंने जमनी को मना करना चाहा ! पर नाग- 


RÈi का आत्म-रक्षा? की शिक्षा देने की कान मनाही | 
करेगा ? ओर तो आर फ्रांस की सीमा पर जमनी 
को महिला स्वयंसेविकाओं की वार्षिक क्रवायद का 
समाचार सुनकर फ्रेंच सरकार घबरा उठी! यह 
ते एक साधारण सी वात है कि नागरिकों की सैनिक 
शिक्षा ही प्राचीन रोमन साम्राज्य, ग्रीक राज्य तथा 
मुस्लिम राज्य की जड़ थी। स्थायी सेना रखना 
बहुत पुरानी बात है | 
भिन्न देशों में a | 
प्रत्येक देश की 8रकार अपने यहाँ के नाग रि 5 


है। मिसाल के लिए हमें दूर जाने को जरूरत 
है। हम ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगत ही 
उपनिवेशों का उदाहरण FÀ | RA खुलवा कर 
जहाज के अड्डे तथा क्लब के लिए रुपये-पैसे से 
देकर, सेनाओं को नागरिकों के साथ मिश्रित हो 
की आज्ञा देकर सैनिक प्रदर्शन तथा खेलों- 
हर तरह से नागरिकों को सैनिक शिक्षा दो ae 
यहाँ हम “हिन्दुस्तान टाइम्स? में प्रकाशित 
स्थानों का विवरण देते हैं-- 

कनाडा में बन्दूक्र-पिस्तौल आदि 
निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए 
राइफिल असाशियेशन? है। इस संस्था 


य कम 


लेकर ६० वर्ष तक की उम्र का काई भी आदमी 
मेम्बर हा सकता हे। इसके सदस्य 'राष्ट्रोय सेना? या 
| राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए संरक्षित सेना के भी 
' भेम्बर हो सकते हैं। कनाडा की सरकार इस क्लब 
को प्रत्येक चार सदस्य पीछे एक राइफ़ल मुक्त देती 
\ है । इसके सिवा फ़ी मेम्बर के हिसाब से १६० FH 
oat ae दिये जाते हैं । 

| इसके अतिरिक्त कनाडा में 'मिलिटरी राइफ़िल 
असासियेशन? नाम की भी एक संस्था है। इसमें फ़ी 
मेम्बर पीछे २०० at मिलते हें । इसके अलावा 
' कनाडा के प्रत्येक स्कूल-कालेज में सैनिक क़वायद 
' ओर पिस्ताल-बन्दूक़ का प्रयोग सीखना अनि- 
| वाये है। 
१९२५-२६ में कनाडा में इन MAT की सदस्य- 
` संख्या इस प्रकार थी-- 
, संख्या सदस्य 

फ्रोजी राइफ़िल संघ-१,५४,२५,३८२ 
नागरिके , ,, -११,२६,८८६ 
ARGH उपयुक्त ढङ्ग का एक भो क्लब नहीं है। 

॥ कनाडा के ढज्ञ के लव न्यूजीलैंड में भी a | 
| इनका भी मुख्य se नागरिकों का सैनिक शिक्षा 
* देना èl अभो तक इनके भेम्बरों को २०० छरें 
meats वाँट दिये जाते थे। किन्तु इस प्रकार 


२० सरस्वती 
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की शिक्षा पानेवालों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई। 
अतः सरकार ने मुफ्त छर वॉटना बन्द कर दिया है। त 
हाँ, इनको ५०० FL तक सस्ते दाम पर खरीदने की हो 
आज्ञां मिल गइ है | 7 
दक्षिण-अफीका में प्रत्येक आदमी जो शरीर ज 
से ava हा, विपत्ति के समय अपने देश की सैनिक शा 
सेवा करने के लिए बाध्य है। इसी लिए जो देश दा 
स्वतन्त्र हैं उनके नागरिक अपना यहद कत्तव्य महसूस छ 
करते हैं तथा उनकी सरकारें BE वतला देती हैं कि इ. 
देश की रक्षा के तुम जिम्मेदार हे । इसी उद्देश से 
दक्षिण-अफीका में राइफ़िल-क्ृबों की स्थापना की गई 
है। प्रत्येक हष्ट-पुष्ट शरीरवाले को इस प्रकार 
की संस्था में काये करना अनिवाय È | y 
स्विटजुलेंड एक छोटा सा गणतन्त्र हे । उससे 
भी २,००,००,००० कारतूस केवल राइफिल wal 
को सरकार की ओर से सैनिक शिक्षा दिलाने के लिए 
दिये गये हैं । 
इंग्लेंड में ही 'समस्त राष्ट्र को सशस्त्र करनेवे | 
हेश से मिस्टर हाल्डेन की अध्यक्षता में "नेशनल 
सर्विस लीग” ( राष्ट्र-सेवा-परिषद्‌ ) नाम से एवं 
महान्‌ राइफ़िल-कब खोला गया था | 
इसी बात को अगर ah के रूप में विस्तार ब 
साथ व्यक्त किया जाय तो इस प्रकार होगा 


देश | राइफिल ma सद्स्य आबादी 

स्विट्‌जलेंड ३,७२२ २,२०,९५१ ३३,००,००० 
अट ब्रिटन १,००० ८०,००० ४,२०,००,००० 

_ आस्ट्रेलिया १,१९८ ४४,५८३ VERGE 
कनाडा २६६ ३२,२८० हः 
दत्तिण-अफ्रोका १,०८० १,३१६,३९९ ७१,५६,६६६ . 
E (केवल गोरे) १५,४२,१६० 
भारत o o ३५,००,००,००० 


$ 
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गई | भारत में २५० जिले हैं। एक जिले में प्रायः १० तक भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटेन के Haat में रहे । 
| है। तहसीलें होती हैं, यानी यहाँ लगभग २,५०० तहसीलें इस मध्यवर्त्ती समभोते से दोनों की बात रह जायगी ! 
की होंगी। यदि प्रत्येक तहसील में दो राइफ़िल-क्व इससे सरल तथा न्याय उपाय्य और क्या हो सकता है ? 

खुल जायँ तो देश भर में ५,००० राइफिल-क्कव हो भारत-सरकार का इस प्रश्‍न के ऊपर गम्भीरता 
शरीर जायँगे । तब भारतीय संरच्षा का प्रश्‍न ब्रिटेन की परे- के साथ विचार करना होगा। इसके निपटारे के 
निक शानी का सवाल तथा करोड़ों रुपये की बचत करके साथ भारत के भाग्य के निपटारे का घना सम्बन्ध है | 
देश दरिद्र भारतांयों के मुख से सेना के लिए रोटी न हमने इस प्रश्‍न का यहाँ थोड़े में विवरण दिया है। 
qa छीनने का सवाल । जायगा । जव तक भारत इस पर विचार करना न करना सरकार का काम है । 
fe इस प्रकार क्रवों-द्वारा सेनिक शिक्षा ग्रहण करे तव --परिपूर्णानन्द वर्मा 
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बाल्मा[क 

हिन्दुओं का विश्वास हे कि रामनाम का जप करने ओर राम का गुणगान करने से 
मनुष्य अनेक जन्म के पापों से छुटकारा पा जाता हे । वाल्मीकि इस बात के सत्रसे बडे 
उदाहरण हैं। जीवन के प्रारम्भिक काल में डाका डालना तथा निरपराध प्राणियॉ की 
हत्या करना ही इनका मुख्य काम था, परन्तु आगे चल कर ये ही रामनाम के प्रभाव से 
एक बड़े भारी ऋषि हा गये और जनसाधारण में रामनाम का प्रचार करने के लिए रामायण 
नामक महाकाव्य को रचना की, जो संसार के साहित्य में अक्षय एवं अपल्य रत्न है | 


महात्मा की जीवनो का घर घर प्रचार करने के लिए यह पुस्तक बड़ी ही सरल ओर 
भाषा में प्रकाशित की गई है। मूल्य |) 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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| से बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपने 
जीवन में इतने सस्ते गेहूं पहली 
बार ही खाये हों। कौन जानता 
है कि शीघ्र ही उन्हें इससे भी 
सस्ते गेहू प्राप्त करने का WATT 
न मिले ? कुछ लोगों के लिए 
शायद यह एक EY का समा- 
चार हो । परन्तु वास्तव में इससे 
संसार के कृषि और व्यापार के Gat में बड़ी भारी हळ- 
P चल पैदा हा गई हे, जो कृषि-प्रधान देशों के लिए कुछु कम 
| wage बात नहीं है । और यह तो स्पष्ट ही हे कि उसका 
गि ` प्रभाव सारे मानव-स॥ुदाय पर पड़े बिना नहीं रह सकता। 

गेहूँ की समस्या किसी एक देश का ही नहीं, बल्कि 
सारे संसार को चक्कर में डाले हुए है। अर्थशास्त्र 
अर राजनीति के बड़े बड़ विदान्‌ इसे सुलझाने में लगे 
हैं, परन्तु यह एक ऐसी पहेली हे जो स्पष्ट होते 
भी सरल नहीं है। संसार के प्रायः सभी गेहूं पैदा 


.. ag का मूल्य उसकी उपज की लागत से भी कम है। 
| अतः गेहू के बाज़ार के विषय में विचार करने के लिए 
| हमको अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से सोचना हागा। इस छोटे 


I 


लेख में उसका विस्तृत ब्योरा लिखना एक प्रकार से 


गेहूँ का संसार में सबसे बड़ा ग्राहक योरप है, विशेष 
सका एंक व्यावसायिक जनाकीणं भाग | aa 


Ihe ae 
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हाता है, उस भू-भाग को अपना गेहू भेजते हें । वर्तमान लग 
समय में कनाडा संसार को सबसे अधिक. गेहूँ प्रदान इस 
करता है । अपनी आवश्यकता से लगभग तिगुना सब 
माल वह प्रतिवषे दूसरों के हाथ बेचता È | ` इन 
सन्‌ १३२४ से १३२७ तक के तीन वर्षों में Apa 
के अनुसार जिस देश ने जितना गेहूं .एक वर्ष में बाहर 
भेजा है उससे उसकी उत्पत्ति का सहज में ही अनुमान 
लगाया जा सकता हे । 


कनाड़ा ७० लाख टन 
ग्रमरीका ( संयुक्त राज्य ) xo D 

अ्र्जन्टाइन ३२३. भी 
अस्ट्रेलिया २६३ ती. r 
अन्य देश २९. 


अन्य देश हैं हङ्करी, बाल्कन-राज्य, रूस, उत्तरी पर : 


अफ्रीका, भारत, चिली रौर RIA | त 
इसी प्रकार जिन देशों ने जितना गेहूँ बाहर से एक he 
> è ; कहां 
वष में मंगवाया है उसकी संख्या इस प्रकार है-- । हा 
we का: 
ग्रेटब्रिटेन और श्रायरूड ६० लाख zi 
य्ली २३5 4 
द्‌ A हि 3 9! l लिए 
जमेनी २० क 
0 32 कर 
फ्रांस 1 <3 1). उनवे 
बेल्जियम १० ` oe 
2 d 
उ ७९ स्वरू 


अन्य देशों में हालेंड, जेकोर्लोवेकिया, स्केडिनेविया उ 
बाल्टिक राज्य, आस्ट्रेलिया, Ves, स्वीजलंड, i | 
an मिस्र सम्मिलित है । l 


सल्या १ ] 


हूँ का भाव waa गिर जाने का कारण जैसा 
कि सभी जानते हैं, उसकी श्रावश्यकता से ofan उपज 
है। महासमर के पूर्व की उपज से वर्तमान समय की 
। ` उपज का मिलान करने से स्थिति शीघ्र ही समम में श्रा 
जाती ÈI सन्‌ १३६०३-१३१३ से १३१२७-१३२८ के 


यूरेगुश्रा, चिल्ली ओर ग्ास्ट्रेलिया में कृपि-क्षत्र लगभग 

प्रतिशत के हिसाब से श्रधिक बढ़ गया हे, ओर उपज 

लगभग ६७ प्रतिशत के agua से बढ़ी है। लेकिन 

इस असाधारण aie के लिए विशेष कर ये चार देश ही 

सबसे अधिक जिम्मेदार हे--फनाडा, संयुक्त राज्य, श्रजेन्टा- 
` इन ओर श्रास्ट्रेलिया | i पन्द्रह वर्षों में इन देशों 
[सत # की उपज में इस प्रकार बृद्धि हुई हे-- 


[मान 
[दान 
गुना 


बाहर कनाडा ३२,०१,६१,६०० बुशल 

Jala संयुक्त राज्य २०,२२,६३,३०० ,, 
श्रजेन्टाइन १४,०४,७२,६०० ,, 

बटन आस्ट्रेलिया ६,२३,८८,४०० ,, 


परन्तु इन देशों की उपज की इस विशाल वृद्धि का 
भी एक कारण है। 

महासमर के पूव योरप डेनूब-नदी के किनारे के 
देशों श्रौर रूस से गेहूँ मेंगवाता था, किन्तु युद्ध छिड़ने 
उत्तरी. पर जब यारप के जिन देशों के लिए उधर का माल बिल- 
` कुल बंद हो गया तब उन्होंने दूसरे देशों से गेहूँ aam । 
पं एक परन्तु इस माँग का स्थायी रूप से पूरी करने की 
कहीं तैयारी नहीं थी । फलतः कुछ ही समय में गेहूँ 

व ट. फो भाव तिगुना हो गया । 
कनाडा, आस्ट्रेलिया और अजन्टाइन के किसानों के 
लिए ag स्वर्ण-अवसर था । उन्होंने नई जमीन साफ 
कर ली ओर उसे ar दिया । पूजी के लिए वहां के बेंकों ने 
” उनके लिए Rat खोळ दीं। मेशीन-विक्रेताओं ने 
* उन्हे अपनी नई नई मशीनों-द्वारा सहायता की । फल- 
= स्वरूप लड़ाई के चार वर्षा में श्रनाज की उत्पत्ति में 
aa जो बृद्धि वहाँ हुई वह उनके पिछले चालीस वर्षों के 
बराबर थी। लड़ाई के समाप्त हाने पर भी उन्नति 
oat गति धीमी नहीं पड़ो, क्योंकि मध्य और पूर्वी 


5) 


” 


rT 


गे २३ 
a 
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यारप paul के श्रकाळन्पीड़ित aia का भोजन की 
mazara थी | 

परन्तु धीरे धीरे रूस और 
कृषि-क्षेत्रों में फिर खेती आरम्भ 
बढ़ी अर बाज़ार गिरा । 

पूर्वाक्त देशों के किसान श्रव कल्न-कारखानां की ओर 
श्राकषि'त हुए हैं यद्यपि उन्हें afas मजदूरी मिलने की 
सुविधा थी । waa मशीनों के द्वारा खेती करने में 
खूब दक्ष हा गये हैं। सस्ते इंधन से चलनेवाले 
बड़े बड़े यन्त्रों के द्वारा वे बहुत ही कम मजदूरी और 
ख़च पर गेहूँ पैदा कर लेते हैं । उन्हें विश्वास था कि. 
यदि रूस और डेनूत्र के azadi देश फिर अपने पहले 
परिमाण में गेह पैदा करने लगे तो भी वे यारप के 
agi में उनका सुकाबिला करने का साहस न करगे। 

फ्रान्सिस डेलसी नामक एक अर्थशासत्री ने श्रपनी 
हाल की एक पुस्तक (The Two Europes’) में 
बतलाया हे कि योरप किस प्रकार दा. भागों में विभक्त 
हो रहा है। एक भाग वह है जिसमें व्यापार 
ओऔर कल-क्रारखाने प्रधान हैं । कोयले की खाने, 
रेलवे, बड़ी बड़ी fra’, बॅक, दवाओं के कारखाने, . 
मशीनों के कारखाने आदि प्रायः सब हैं। यहाँ = | 
जन-संख्या का अधिकांश भाग शहरों में रहता है। यही 
व्यावसायिक योरप है । इसके विपरीत एक भाग वह हे 
जिसमें रेलवे का प्रसार उतना सघन नहीं हे और जह 
खेती 
a sighs वेज्ञानिक उपायों को व्यवहार में नहीं क्या 
इंजिनां के स्थान पर श्रधिकतर घोड़ों या बैला के 
हलों से काम लिया जाता है। भूमि के gama 
अधिक होते हुए भी आबादी व्यावसायिक योरप 
गाधी हे। | 

संसार में गेहूँ का सबसे बड़ा ग्राहक F 
सायिक योरप ही है, यद्यपि खेती यहाँ भी हो 
उसमें विज्ञान से पूणे सहायता भी ली जाती 
जल-वायु भी lg की खेती के लिए खूब अ 
at भी वह अपनी आवश्यकता की पूति नहीं 


डेनूब-नदी के विशाल 
हुई, माळ की उपज 


— fe 


२४ 


हे । एक विद्वान्‌ के अनुमानुसार लगभग Ar अरब रुपये 
का खाद्य पदार्थ उसे बाहर से सँगवाना पड़ता है। अतः 

| कृषक देशों को अपना माल खपाने का यही सर्वोत्तम 
बाजार हे। यहीं के बाज़ार के oF पर गेहू का भाव 
| चरता-बढ़ता रहता हे । इसलिए ag की वतेमान समस्या 
॥ समझने के लिए यहीं की स्थिति का शान प्राप्त करना 
| बहुत आवश्यक हे | 

| महासमर के पूवं ( १३०३-१६१३ ) के ओसत से 
| व्यावसायिक योरप का गेहूँ का वाषिक खच १,४४,१२, 
' ३७,७७७ बुशल था, जिसमें ३७,३८,२२,२२२ बुशल तो 
वह स्वयं पैदा कर लेता था, बाकी ४६,४४,१९,११ 
 बुशल गेहू उसे बाहर से मंगवाना पड़ता था । किन्तु युद्ध 
। के बाद के पिछले चौदह वर्षा में उसका खचे बढ़ कर 
! ५,९८,८७,११,७४१ घुशल हो गया है, पर वहाँ की भूमि 
` की पैदावार में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई । अतएव उसे 
अब ६०,१८,३०,७६३ बुशल गेहूँ बाहर से मंगवाना 
| पड़ता है, अर्थात्‌ पहले से १३,६४,७,२३८ बुशल 
! अधिक । ये deat खच की वृद्धि दिखलाती हैं, परन्तु 
` यह बृद्धि बहुत ही कम है | पूरे पन्द्रह वषो में यहां 
| के खाद्य पदार्थो की खपत में केवल १३,६४,७५२२८ 
| gta की वृद्धि हुई जब कि संसार की उपज में इतने ही 
| समय सें ३५,१८,२७,३०१ बुशळ की बृद्धि हुई है। 
इसके अतिरिक्त गेहू के क्रयःविक्रय में एक-दम परि- 
ada हा गया हे । जह ब्यावसायिक ang लड़ाई के 
- पूवं (१३०३-१३१३ मे) अपनी ४६,४४,१४,१९२ हरय 
की माँग में से २०,३३,६१,३०८ बुशळ की पूति रूस 
ओर डेनूब के तटवर्ती देशों से करता था, वह! वह 
अब (१९२७-२८ A) ६०,१८,३०,७३३ बुशल की अपनी 
| बढ़ी हुई माँग में से केवल १,६९,६६,४४४ gua ही 
| उपयुक्त देशों से लेता हे । शेष ४६,६७,३८,१४२ 
gua वह दूसरे देशों ( कनाडा, संयुक्त राज्य AIRA 
रीर आस्ट्रोलिया ) से मंगवाता है। 

इससे इन पन्द्रह वर्षा में रूस और Sqa के तथवर्ती 
fi से बाहर जानेवाले wg का. परिमाण एकदम 
गया है। पहले के परिमाण का अब लगभग 


q 
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दशांश ही गेहूँ बाहर जाता है। यह कुछ इसलिए के 
नहीं हुआ कि युद्ध के बाद से वे देश पहले के परिमाण न 
में गेट पैदा नहीं कर सके । वार्षिक अन्तर्राष््रीय कृपि- 
रिपोर्ट के श्रनुसार सन्‌ १३०३-१३ से सभ्‌ १६२७-२८ से ह 
के समय में रूस में गेहूँ की उपज में २,४४, ३४,४१४ 
qua की और डेनूब के azadi देशों में १४,३४, ७३,३६५ 
qua की वृद्धि हुई है। इस प्रकार इन देशां की उत्पत्ति 
में बृद्धि हुई १६,७६,६३,१२३ चुशल की ओर बिक्री 
में कमी हुई १३,२४,६४,०७म JUN की | यह 
इन देशों के माल की विक्री की कमी का एक कारण 
यह भी है कि ये अपने गोह को कनाडा, आस्ट्रेलिया आरि 
की तरह शुद्ध और उज्ज्वल बना कर बाजारों में नहीं 
भेजते । 
पूर्वी योरप का.माल जब इस तरह छक गया AN 
खपत का भ्रन्य कोई उपाय न दीख पड़ा तब वहाँ के 
निवासियों ने स्वयं ही उसे श्रधिक परिमाण में ब्यवहार 
में लाना आरम्भ कर दिया। जिन बेचारे किसानों को 
रहूँ दुलभ पदार्थ था, केवल राई ( एक प्रकार का मोटा 
धान्य ) या अधिक से अधिक राई और गेहूं की रोटिय 
ही प्राप्त हाती थीं वे अब गेहूँ की सफेद रोटी खाने ळगे। 
यहाँ तक कि मवेशियों को भी ag खिलाने गे ae 
एक मनुष्य के वार्षिक GI का श्रौसत केवल १२१, 
पाउन्ड था, वहाँ WA ४४३ पाउन्ड हो गया हे । salty 
सायिक ana का प्रतिमनुष्य वाषिक gA ३४७ पाउन्ड = 
ae 
इससे Marat को भरपेट उत्तम भोजन मिलने लगं 
An उससे वे सुखी हुए, यह तो स्पष्ट ही है, परत हू 
उने पूर्ण रूप से सुखी कहना उनकी समस्या को डा, 
समझना होगा । केवळ अनाज ही मनुष्य की आई पुर 
श्यकताशओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ड Sp 
अनेक आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त aa श्रोर खेती i : 
Haz भी चाहिए, जो धनाभाव के कारण उन्हे ग्रा कर 
नहीं हो रहे हैं । § 
इधर व्यावसायिक योरप को भी इन देशों के $ ag 


' 


at की तंगदुम्ती से बड़ी हानि हो रही है । पैसे की क 4 


i 
à 3 


Fr 


र संख्या १ | 


के कारण योरप के कारखानों का बना हुआ माल agi 
नहीं बिक रहा है, जिससे व्यापार की दशा और भी 
शोचनीय हो गई है । उधर वे भी अपनी दुखद दशा 
से gaa उकता गये हे कि उन्होंने किसी भी भाव प 
अपना गेहूँ बाहर भेजने की ठान ली हे । 
इसी सम्बन्ध में हाल में वारसा में एक arpia 
ई थी, जिसमे पूर्वी योरप के प्रायः सभी गेहूं उत्पन्न 
करनेवाले देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। उसमें 
निश्चय किया गया कि अब वे पारस्परिक प्रति- 
योगिता को छोड़ कर सब मिलकर व्यावसायिक योरप से 
एक व्यापारिक GAMA कर लें। Bear पश्चिमी योरप के 
व्यापारियों का दिये गये अपने प्रार्थना-पत्न में वे लिखते हैं--- 
हैं. आप लोगों को इस समय एक कठिन व्यापारिक 
और परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अनेक देशों 
रा at की सामाजिक, राजनेतिक, या राष्ट्रीय saqa- 
बहार उष होने के कारण या श्रमेरिकन माल की बेहद विक्री 
को के बढ़ जाने के कारण, श्राप लोगों के माल की बिक्री 
मोटा धीरे धीरे गिर रही है। और इस स्थिति में अभी बहुत 
(Bat समय तक परिवतेन हाने का भी कोई अवसर दिखाई 
sae नहा पड़ता ।_ लेकिन इसके बदले में आपका योरप में 
att हमारी ना करोड़ की आबादी “I जिसके हम प्रतिनिधि 
री हैं--एक बड़ा भारी व्यापारिक क्षेत्र fra सकता है । 
AT लोगों का माल खरीदने के लिए हमें अपने अ्रनाज 
Fèr अवश्य बेचना होगा । भ्रब युद्ध के बाद से आप लोग 
हमसे २०,६६,६१,६०४ बुशळ गेहू के स्थान पर केवल 
१,६९,६६,४४४ बुशल ही खरीदते हा। इसी श्रनुपात 
से हमारी व्यय-शक्ति भी घट गई है । यह सिफ गेह के 
ही कारण हे कि आप लाग अपने लगभग सात करोड़ 
डालर के MST खोते हैं । हमें अपने बाज़ारों में हमारा 
आ पुराना स्थान दे दे, जिससे हम अपने अनाज के अतिरिक्त 
ड अंश को खपाने में समर्थ हों । इसके बदले में आप लोगों 
ती ढु आडरों सें बृद्धि हागी, जो MIÈ कारखानों का चला 
; at कर बेकारी को दूर कर aa? 
व्यावसायिक यारप के लिए यह ्रावेदन एक MF- 
घंक वस्तु l अपनी वर्तमान व्यापारिक विपत्ति से 
F.4 
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मुक्त होने के लिए वह aaa हो रहा है । इसके लिए 
किसी भी नीति का श्रवलम्बन करने को वह तैयार है। 
परन्तु वैसा anwar कर लेना कुछ सरल बात नहीं 
है। उससे श्रनेक श्रन्तराट्रीय fa उपस्थित होने की 
सम्भावना È | 

उपयुक्त anasepa में पश्चिमी योरप में 
पूर्वा योरप का ' गेहू fea की नीति को सफल बनाने 
के लिए यह उपाय निश्चित किया गया था कि गेहूँ 
ख़रीदनेवाले योरपीय देश आपने यहाँ के चुंगी-कर 
में केवल पूर्वी योरप से आनेवाले गेहूँ पर कुछ कमी 
कर दे, जिससे वहां का सारा माल खप जाय और 
उसके बाद कनाडा आदि के ag को बिकने का 
अवसर मिले । | 

लेकिन कनाडा, संयुक्त-राज्य, अ्जेन्टाइन और आस्ट्रे- 
लिया आदि देश पहले से ही अपनी अ्रत्यधिक उपज की 
खपत न होने के कारण घबरा रहे हैं। इस वत्राघात 
को वे केसे सह॑ सकते हैं ! उन्होंने इस नीति का तीव्र 
विरोध किया है a जेनेवा में कनाडा और mE- 
लिया के प्रतिनिधियों ने यह साफू जाहिर कर दिया कि 
हमारे व्यापारिक नियम अन्तर्राष्ट्रीय संघ की नीति के 
अनुसार बने हुए हैं, उनमें कोई परिवर्तन करना संब पर 
MAA करना होगा | : - 

फ्रांस के व्यापार-सचिव मोशिये gata मे उनके 
इस विरोध का बड़ा ही उचित और मार्मिक उत्तर दिः 
है। उन्होंने कहा है कि तुम हमें अपने योरप में git 
घटा कर योरपीयों को व्यापारिक सुविधा क्यो नहीं 
देते जब कि ब्रिटिश साम्राज्य के भ्रन्तगंत देश 
तुम हमारे माल पर अधिक चुंगी लगाने की सम्मति दे 


नहीं मिळती । यदि पूर्वी योरप की माग : 
व्यावसायिक योरप के देश योरप से ही 


a 


eee 


की दशा आर भी भयानक रूप धारण कर लेगी । भाव 
, एक-दम गिर जायगा । कनाडा,  संयुक्त-राज्य आदि 
| देश किसी भी पड़ते पर योरप में अपना गेहू बेचेगे। 
` यारपीय कृषक देशों को विशेष सुविधा प्राप्त होने पर 
| भी वे इन बलवान्‌ देशों से ag के व्यापारःत्र म॑ 
। लोहा लेने में,.असमथं ही रहेंगो। -इस युक्ति का प्रयाग 
- दोनों पक्षों के. लिए समान रूप ले हानिकारक सिद्ध 


वर्तमान स्थिति में सुधार का यदि. कोई उपाय at 
। सकता है ते वह यही है कि गेहूँ-विक्रेता सारे देश 
आपस सें. एक शान्तिमय समझौता करके ae निश्चित 
कर लें कि किस देश को कितना माल .योरप : को भेजने 
| का अधिकार रहेगा A जहाँ तक हो ae, वे अपने 
। विशाल स्टाकों को घटाने का प्रयत्न करे, । 

` संसार में गेहूँ का भाण्डार इतना  अ्रधिक बढ़ गया 
है कि उसका पूरा अनुमान. लगाना. किसी भ्रथशा'्ी का ही 
काम है । विशेष कर यह कनाड़ा ओर AGERT के 
f माल के: रोकने की मीति का.फळ है, यद्यपि. मह सोचा 
ज्ञा सकता है कि संसार आवश्यकता से अधिक खच नहीं 


i ane nein einen in ST काश Oe oe enn ae 


यो Hoda. | | 

४ पुस्तक छोटी-सी है परन्तु बहुत उपयेगी है । मक्खियों के. कारण. कैसे केसे... . 
भयानक रोग पैदा हो जाते हें यह किसी से: छिपा नहीं हे.। 
“बातों का वर्णन किया गया हे । ज़रा पढ़कर देखिए । मल्य केवल is) छः साने! 


E ion ae मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


PPI RL RSS ILD AAD Fe Et i 


सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
TOSS SS — — TG a PET ++ + > $4, 


कर सकता था | परन्तु. कनाडा: और संयुक्त-राज्य, ने 


I - | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ede i 


Ee > 


बाजार की स्थिति संभाल सकेंगे, थोर अपने इस आयोजन । 
में आस्टेलिया को भी निमन्त्रित किया था। परन्तु अभी It 
तक किसी सफल  अ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का जन्म, नहीं 
हुआ है | {K 
संयुक्त-राज्यों के भूतपूर्व प्रसीडेन्ट मिस्टर कूलिज || 
ने एक बार न्यूयाक' ट्रिब्यून में इस नीति का विरोध y 
करते हए लिखा था:कि 'जब कोई ग्राहक माल खरीदता || 
हे तब वह उसे खुच कर देता है र माल स्थायी रूप K र 
से बाज़ार से उठ जाता हे । परन्तु जब कोई gad | 
या सार्वजनिक संस्था उसे इच्छित दर पर बेचने के लिए 
खरीद लेती हे तब माल बाज़ार में ही रहता, हे, रौर 
प्रत्येक ग्राहक ga जानते हुए उसके  पुनविंक्रय as की 
प्रतीक्षा करता. है। इच्छित दर स्थिर करने में केवल सु 
afte और स्थानीय सफलता ही मिल सकती है, जो 
परिस्थिति को पीछे और भी बुरी बना देती है । 

अब्र प्रश्‍न यह उठता हे यदि ये. उपयुक्त देश अपने 
भाण्डारों का खाली करने Be ग्रपनी वाषिक उपज की भा 
किसी भी कीमंत पर खपाने को उतारू हो गये और गेहूं: of 
को संसार में da दिया ता वह किस भाव पर बिकेगा ÀN 


कौन खुरीदेगा.? ga समय संसार में गेहूँ की यही म 
समस्या है ॥ iO a 
>-केशवदेव वै 
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na (करिन) CB P 
केवल मुपमा अलोकिक इरीतिमा की पाहनों के, चन्द्रमा अभी भी उगता है सदा पूरव में, 
” गरिमा अकूत पादपों के पुंज धारेथे। मन को छुभाता हुलसाता चला जाता हे । 
aq Jat को सुना था, थे निवास वनदेवियों के, रंग, रूप, वास, मन्दहास सुमनां का वही, 
को भरने विनोद भरने की. धुन धारे थे॥ गुञ्जन तथैव . चश्चरीक का सुनाता है॥ 
W प्रण्डित बने थे दैवी यति से अनूप दृश्य, पावस-पयोद उसी भांति आ गरजते हैं, 
6 जल थल थलज वनज सोम्य सारे थे। वैसा ही सुरंग इन्द्र भाव छवि छाता है। 
` सृष्टि की प्रभा थी स्वण स्वम को प्रभा सी रम्य किन्तु आज कोन सी हवा हे चली भूतल में 


| वे भी बाल्यकाल के क्या दिवस हमारे थे ॥. जेसा था दिखाता बेसा अव न दिखाता है ॥ | 

F- (, ३ | 08 ६ 
प्रात में. विहङ्ग कुळ वेसा ही अलापते हें 
हाते किन्तु आज वह विफल जगाने RA 
फूल खिल पथ में अभी भी पढ़ते हैं, 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
i = : 
f 
t 


हि | किन्तु बाधक न अब है मनस्क रुक जाने में ॥ _ | के की 
से. _ ___ हाते. हैं तरङ्कित सरोवर - सरित सब _ 

पा aa 

li ह्मने अलौकिक _ बदल दिया लोकिक में _.. 


`~ लेन खोकर युन कमाने में ॥ 
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| इंसता निशेश था हमारे हसने से कमी, कलकल नाद नदियों का कहता हे देखो 
राता वारिधर था हमारे अश्र लाने से। मेरे ही समान बाल्यकाल चला जाता है| 
फूल भी हमारे फूलने से उठता था फूल घोषित सलिल के प्रपात करते हे सुनो | 
गाते कीर कोकिल हमारे मज्जु गाने से। देवी भाव लोकिक. विभाव में समाता है| 
| जब हम इठ करते तो तपता था रबि इन्द तारकों का मन्द मन्द - ज्योतिबान ह 
दाता नीर तरल हमारे खेल आने से। वार बार भूली हुई भावना जगाता है| 
इम भी अलौकिक गुणों से भूरि भूषित थे कूद कर गोद से समोद जननी को शिश 
` झूट से न चाव मतलब न बहाने से॥ लात सा जनक RA में मार जाता ह | 
F “अनूप í 
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स्‌ 

ज़ 

a 

z 

पाती तता Eiri ai प्री र 
साहित्य-सदन चिरगाँव, भाँसी, की उत्तमोत्तम पुस्तर्को। , : 

( १ ) मेघनादवध ३॥) (६) वीरांगना १) if ` 
; द : >. x (७ ) त्रिपथगा aw) | हे 
(४ ) भारतभारती (सजिल्द) 5 १॥ ) (८) पलासी का युद्ध १॥) i 
._» सादा संस्करण १) ; E 
(x) जयद्रथवध सजिल्द ; १) (oa V = 
S ,, सादा संस्करण हि | Ge) सुमन D _ 
इनेके अतिरिक्त कविवर मेथिलीशरण गुप्त तथा सियारामशरण गुप्त : 


की सभी पुस्तके हमारे यहाँ मिलती हे | 


मेनेजर बुकडिपा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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ल की गति कान जानता है ? एक 
समय था कि उस भू-भाग के 
जिसे ma भारतवषे कहते हैं, 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में मानव- 
सृष्टि का आरम्भ हुआ ALK | 
श्रार्यो' का यह सर्वेप्रथम निवास- 
स्थान था। फिर एक समय 

आया जब agi बोद्धो का सांस्कृतिक राज्य था| | यहीं 

से होकर मगध के बौद्ध-आचाय धर्म-प्रचार के लिए चीन 
जाया करते थे। एक ओर समय श्राया जब यूनानियों 
ने भारत के अन्दर प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया, परन्तु 
असफल हुए ओर सीमा पर डेरे डाल कर बरसों पड़े 
रहे। यवनों के पश्चात्‌ was दूसरी जातिर्या आइ, 
परन्तु सभी भारत में asa हाती गई । हाँ, इस्लाम 
के भ्रनुयायियों में अपने नये मज़हब के कारण कुछ ऐसी 
घर्मान्धता तथा उत्साह था कि इस प्रदेश के हिन्दू 
भ्राक्रमणकारिये के सामने कुक गये। उनकी इस हार 
सें बोद्ध-चमे की अहिंसा परमो धर्मः? वाली नीति का 
भी हाथ होगा, यह बहुत सम्भव प्रतीत होता है। परन्तु 
जा बात इस समय हमारा खास ध्यान अपनी तरफ 
खींचती है वह यह है कि उन्होंने केवल शारीरिक पराजय 


* यदि सभी नहीं तो कम से कम कुछ विद्वान्‌ 
ता ऐसा मानते हैं। उदाहरणाथ देखिए श्री अविनाश- 
चन्द्र दास-कृत 'ऋग्वेदिक इण्डिया? | 

T पेशावर आदि कई स्थानों में अभी तक बोद्ध-स्तूप 
देखने में आते हैं । 
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ही स्वीकार न की, प्रत्युत Atas पराजय भी मा 
ली। वे हिन्दू न रहे ÒK मुसलमान वन गये । यही 
कारण है कि आज बहुत ही कम ala को छोड़ व 
सीमा-प्रान्त के शेष सब निवासी मुसलमान हैं । 
x x x 
इस प्रदेश के पूर्व में काश्मीर और पंजाब है, नर 
में भ्रफणानिस्तान, उत्तर में फिर काइमीर श्रौर दज्षिण मे 
बलोचिस्तान। इसकी पूर्वी सीमा सिन्घु-नदी बनाती है 
सिन्धु के इस तरफ़ जो टुकड़ा काश्मीर में चला गया । 
यह हज़ारा-जिला है। इसके श्रतिरिक्त सीमा-प्रान्त 
आर चार जिले हैं--पेशावर, कोहाट, aq और डेर 
इस्माईल | इस पतले से टुकड़े में जिसके पूर्व 3 
सिन्ध हे और पश्चिम में पहाड़ियाँ, am अपनी अपन 
जगह पर चिरकाल से बसते चले आते हैं। इन पह 
feat से परे An श्रफुग्रानिस्तान की पूर्वी सीमा के 
में छोटे छोटे अनेक adit wa हैं। कृबीलॉव 
यह इलाका पांच एजंसियों में विभक्त हे--दीर, 
तथा चित्राल मिळाकर एक जिसका हेड mat मलन 
है। शेष चार खेबर, कुरम, टोची ae 


जिसमें QE १३,४१६ anata ही AR: 
है। बाकी के इल्ाकृ में वही पठान | 
इनके ऊपर ब्रिटिश-भारत के गवनर 
का राजनेतिक अधिकार है। आबादी हृ 
साढ़े बाईस लाख है। राजनैतिक सुधारों र 
उठानेवाला भारत का सबसे छोटा प्रान्त 
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( शहर मे माल ढोनें a fag भेंसे-जुते छुकड़े इस्तेमाल किये जाते हैं । चित्र में पठानी 
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संख्या १ ] 


परन्तु सीमा-प्रान्त का आसाम से मुकाबला करने पर 
मालूम होता है कि क्षेत्रफल में maa सीमा-प्रान्त से १ 
गुना बड़ा है ओर जन-संख्या में साढ़े तीन गुना ! 
सीमा-प्रदेश को एक पृथक्‌ प्रान्त बनाने की बात 
पहले-पहळ लाडे लिटन ने सोची थी । उनका खयाल 
थाकि सिन्ध भी इसी प्रान्त में सम्मिलित कर दिया 
जाय। परन्तु सन्‌ १६०१ में जब लाडे waa ने इसे 
पंजाब से aaga किया तव सिन्ध को बम्बई के भ्रहाते 
में ही रहने दिया। तब से लेकर श्राज तक यह प्रान्त चीफ 
कमिश्नर और गवर्नर जनरल के एजंट, इन दो उच्चाधि- 
कारियों के भ्रधीन चला आता है। लाडे कडन ने इसे 


B- 


/ किया था । १६०१ से पूव सीमान्त के कृबीलों से राजनेतिक 
सम्बन्ध जोडने-तोडूने का काम पंजाब के ळाट साहब के 
fara था । इसके पश्चात्‌ यह काम सीधा भारत- 
सरकार के हाथ में हो गया । सीमान्त का महत्त्व और 
भी ज्यादा बढ़ जाता हे. जव हम यह देखते हैं कि इस 


- प्रदेश के साथ अफगानिस्तान और ईरान के श्रतिरिक्त 


रूस की भी सीमा छूती हे । और यह बात तो aa एक 
खुला रहस्य है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को भारत के लिए 
बोलशेविक रूस से सदा ही भय बना चला भ्रा 
रहा है। यह भय सच्चा भी है, क्योंकि भिन्न भिन्न 


. 5 ` समयों में ईरानी, यूनानी, शक तथा सुसलगान इसी रास्ते 


| | से भारत में आये थे । 


सन्‌ १६०१ सेपूवं का कुछ इतिहास यहाँ बता 


|, देना अलुचिते न होगा, पिछले चार शतझों से इस प्रदेश 


` के पठान लोग स्वतन्त्र चले आ रहे हैं । पन्द्रहवीं शताब्दी 
में ये लोग पहाड़ियों के afta छोटे छोटे मैदानों 
में रहने लगे । इस कारण युगाल-साम्राज्य से इनकी gz- 
भेड़ हुईं। संत्रहवीं शताब्दी में जब सराल-सभ्राट, औरंग- 
जेब से इनका मुकाबला हुआ तब ae हार गये और 


a भौरंगजेब को इनकी कई एक कड़ी शर्त' माननी पड़ीं । 


ay 


अठारहवीं शताब्दी (१७३८) में नादिरशाह ने ऊपर 
पेशावर से लेकर नीचे डेरा इस्माइलखु! तक खूब लूट- 


7 मार की |... उसके सामने इनकी कुछ पेश न चली । 


A A 4 
सोमा-प्रान्त आर भार म 
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किन्हीं राजनेतिक बातों के कारण ही पंजाब से पथक 


: 'हरणाथ उस्मनखेल का अर्थ उत्मन के वंशज और 
` कई का शर्थ यूसुक के वंशज होगा) .. . 
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नादिरिशाह के समय से लेकर महाराज रणजीर्तासंइ के 
काल तक यह प्रदेश दुर्शनी-साम्राज्य के नीचे रहा । परन्तु 
काबुल के शासकों का अधिकार इस पर बराये नाम ही रहा 
हैं। वास्तव में राज्य करनेवाले यहाँ के स्थानीय पठान 
सरदार ही रहे हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ 
(१८१८) में पञ्जाव के सिक्खों ने इस इलाके को पूर्ण रूप 
से अपने कृब्ज़ में fart महाराजं रणजीतसिंड के 
जनरल हरिसि'ह नळवा ने एक बार तो इनको ऐसा पाठ 
पढ़ाया कि बरसों तक ये दम न मार सके | सिक्खों की 
दूसरी लड़ाई (१८४४) के बाद यह प्रदेश श्रंगरेजी राज्य 
में सम्मिलित कर लिया गया । 

यह भू-भाग प्रायः पठानों का है । वास्तव में पठान 
कौन हैं ? यह कहना बड़ा कठिन है। फिर भी इति- 
हासवेत्ता इन्हें हिन्दुओं में से ही निकला हुआ मानते हैं । 
इनकी भाषा पश्तो है, यद्यपि भिन्न-भिन्न pha की 
RRA में विभिन्नता विद्यमान हे । पश्तो के भ्रतिरिक्त 
उत्तर में हिन्दकी, दक्षिण में जटकी और . हज़ारा-जिला 
के गूजर-भाग में गुजरी भी बोली जाती हे । 

सीमा-प्रान्त में भापा-वैचित्र्य ता. खटकता ही नहीं 
है । खटकनेवाली बात तो उपजाति-वैचित्र्य है । ऊपर 
लिखित पाँच एजन्सियों में कितने ही कृब्रीले पाये जाते 
हैं। उनमें से मुख्य मुख्य के नाम ये हैं_चित्राळी,. 
बाजोरी, wads, gen: सहनज॒ई, JEU 
अफुरीदी, जोवाकी, मुल्लागोरी, उरकजई, जयमुख्त, 
चमकानी, खट्ट, बंगश, तूरी, महसूद, वज्ञीरी, भिटनी, 
शेरानी ग्रादि । is 

पठानों के चरित्र में कई ऐसी बाते. पाई जाती हे जो. 
उनको संसार की अन्य जातियों से प्रथक कर देती हैं । | 
Sat कि पहले कहा गया है पठानों का मज़हब gear 
है। ओर Ages का इन पर इतना प्रभाव है कि ज 
Beal के कहने पर इनमें मज़हबी जोश झा जाता हे तब | 
ये सब कुछ कर गुजरते हैं; किसी बात की कसर नहीं उठा 


é & 
HOM तथा Ts का शाब्दिक अर्थ वंशज है । : 


0 TR 


सरस्वती [ भागं स्ख. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - Ro _ 
+ SICH SET > शक 


A 
, aes | 
[ दरां ,खेबर के रास्ते में एक सुरङ्ग ]. i j 
( पेशावर से लेकर लंडीकेतल तक रेलगाड़ी जाती हे । माग में ऐसी कई एक सुरङ्ग पड़ती हैं । ) 


[ कार्य में व्यस्त सरहदी ] | 
i चळाना इस प्रदेश के पठानों का विशेष कार्य है। यह काम ये लोग बचपन से ही सीखने लगते हैं 
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रखते | अनेक अवसरों पर ये लोग “राजा” के लिए 
तैयार होते रहे हैं। गाजा का अर्थ शहादत या शहीद 
होना है । “काफिर सरकार” के विरुद्ध धर्म-युद्ध करना 
मर उसमें स्वय मारा जाना शाज्ञा को प्राप्त करना हे | 
इसका विचार होते ही पठान अ्रपनी पहाड़ियों से निकल 
पड़ते हैं योर जो कोई ‘gist’ gala योरपीय रास्ते में 
मिल जाता है उसे कृत्ल कर देते हैं। mh कुछ ही 
बरस हुए कि इन्हीं पठानों ने कोहाट के सिक्खों और 
हिन्दुओं को जो कई grat से वहाँ पर सुख-शान्ति से रह 
रहे थे, शहर से बाहर निकाल दिया और उनकी जायदाद 


| [ निधन खाना-बदोश परिवार । ] | 
(बच्चों तथा पुरुषों के aa देखने योग्य हैं । जा बूढ़ा बालक उठाये हुए है उसकी टोपी पर कौड़िय जड़ी हैं Dear = 


तथा माल-श्रसबाब लूटने के पश्चात्‌ घरों को आग की 
नजर कर दिया । इसका कारण केवल धर्मान्धता थी । 
फिर इसके बाद १६२७ में दरा Aa की पहाड़ियों में 
रहनेवाले करीब ०० हिन्दू तथा सिक्ख परिवारे! को 
यह धमकी दी गई कि या तो वे सुसळसान बन कर 
'य॒र्हा रहें या अपनी अपनी जान लेकर भाग जायाँ । 
हिन्दू या सिक्ख दूकानदारों में आक्रमण करने का भाव 
कभी रहा नहीं, इसलिए वे अपने घर-द्वार छोड़ कर 


हिः चले आये और यहाँ चिर समय तक दूसरों के 
i) me 
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टुकड़ों पर पड़े रहे । कहने का मतलब यह हे कि इनको 
दूसरों का लूटने या मारने में किसी प्रकार की काई नैतिक 
श्रापत्ति या श्रशङ्का नहीं प्रतीत होती । वास्तव में इन 
लोगों ने किसी प्रकार की नीति का पाठ ही नहीं पढ़ा । 
HR को तङ्ग करना, लूटना और मारना, श्रौर उनके 
बच्चे तथा स्त्रियाँ छीन लेना इनके लिए इर समय जायज़ 
। लेकिन इससे भी बढ़कर इनमें एक श्रन्य विशेषता 
| ये परस्पर एक-दूसरे के साथ दिन-रात wed रहते 
हैं । प्रतीकार क; भाव इनमें कूट कूट कर भरा होता है; 
बदला लेने में ये काई भी कसर नहीं छोड़ते। हथियार 


Z MY ०१४५ 


~>+ +e 


चलाना तो इनको बचपन से ही सिखाया जाता है | 
कारण हर एक पठान के पास ओर कुछ रहे न रहे 
अवश्य रहेगी | पठान बीबी-बच्चों को तो शायद छोड़ 
है, पर अपनी प्यारी बंदूक से वह एक उण के लि 
जुदा नहीं हो सकता | दर 

पठानों का ‘azar’ भी उनकी एक ख़ास बात 
उन्हीं से सम्बन्ध रखती है। इस शब्द का: 
हिन्दी-शब्दर देना कठिन है। 
किसी एक के साथ बिना किसी नैतिक 


॥ ३४ सरस्वती [भोगे ३२ ह 
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के सम्मिलित हो जाना जस्वा कहा जा जानते थे । हिन्दुओं की यहाँ सवा लाख से am 
(१,३७, २८३) जन-संख्या है, जिनमें से ४७,६०८ अर] | 
३% प्रतिशत शिक्षित हे । Aa जाननेवाले हिम्‌ के ब 
६,०४१ है | ya 
जैसा कि ऊपर बताया गया है जहां पठानो में शिक्त. 
हीनता, मुस्लिम घामिकता, घर्मान्धता, असहिष्णुता शरौ 


| pee +H HHH २ 


सकता हे । 


i [aaa सुछा । ] 
; (ये लोग भारतीय साधुश्रों के समान इधर-उधर 
।| `इळाक्‌ में फिरते रहते हैं। जन-साधारण के ग्रशिक्षित 


होने के कारण ऐसे ळोगों का पठानो पर बड़ा प्रभाव होता 
है। इसका विचित्र alm और टोपी भी बड़ा प्रभाव [ मुहमन्द स्री तथा बालक । ] पेरी र 


डाळते हैं । ) (खी के सिर. पर बंधा रूमाल उस तरफ 
अ ३ रवाज में शामिल है। बालक के सिर के बालों Fas 
सीमा-प्रान्त में शिक्षा का केसा हाळ हे, यह जानना ढङ्क विचित्र है; विशेष कर sad) at की गूंधी R 


भी आवश्यक मालूम होता हे । इस विषय में agi लटक रही जलफू भी इस प्रकार के केशपाश.का र हि 
के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। सन्‌ १३२३ की मनुष्य. पठान छड़कियों तथा (खों में आम हैं। चित्र मे स 
गणना के भ्रनुसार सवा १२ लाख (१२,२२,३७8) मुस्लिम बेटा दोनों घास काटने जा रहे हैं। ) 

। आबादी मँ से केवळ ३२ हजार (३२,३२६) अर्थात्‌ ३ स्वाभाविक क्रूरता हे, वहा हिन्दुओं में पठानो की हि 


प्रतिशत शिक्षित थे । इनमें से सिफ ३,३७६ अँगरेज़ी शिक्षा, बौद्धिक उदारता, सहिष्णुता और स्व 
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[ ऊ > चर व्र 
प कोमलता है। इन बातों के कारण हिन्दुओं का पठानों 


शथे से सदा खतरा ही रहता है; वे तो एक प्रकार से घर्मास्धता 
' हिन के बारूदखाने में रहते हैं, जिसके फटने के लिए सिफ 

सुसलमान मुल्ला की एक चिनगारी दरकार होती हे । 
शिक्षा. 
रा श्र 


[ शिनवारी ] 


६५  ( स्वतन्त्र प्रदेश के द्रां खैबर के पार रहनेवाले 
शिनवारी pi का आदभी । इसके me हुए पटहू के 


सिरों पर काढे हुए फूल ऐसे ही बनते हैं। कातू'सों की 
fet सामने ही नजर पड़ती 21) 


लो इसके अतिरिक्त मुसलमान राजनैतिक आन्दोळनकारी भी 
“i न्दू दूकानदार का ही अपना निशाना बनाते हैं । कारण, 
E RT वहाँ पर ऐसा काम-धन्धा क्यों करते हैं, जिससे उनके 
यास चार पैसे जमा हो जाते हैं ? पठानों के कई एक 
वों में तो धर्मान्धता का यह. हाल हे कि पठान मजदूर 


दो की जमीनो में ga नहीं चलाते, उनके मवेशी 
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नहीं चराते, उनकी दूकानों से सौंदा नहीं खरीदते, उनको 
अपने इक्रा में बैठने नहीं देते die न उनको श्रपने खेतों 
में हाजत रफाई की इजाज़त देते हैं । 

इस लेख में जहाँ पर इज़ारा और पेशावर, बन्नु 
श्रौर डेरा इस्माइलर्खा के जिळो का कुछ उल्लेख किया 
गया है, वहाँ पाँच एजन्सियो में से किसी एक का. कुछ 


kann 


[ खाना-बदाश सरहदी 1] 


(जहाँ पर सरहदी लेग Sz से माल-श्रसबाब ढोने का काम 
लेते हैं | वहाँ पर वे गधे से भी वही काम लेते 


हाल भी न देना अनुचित होगा | इस स्थल में हम 
रस्तान की बाबत कुछ ज्ञातव्य बातें देते हैं। यह स्मरण | 
रहे कि वजीरस्तीन सीमाम्रान्त -में एक बड़ा महत्त्वपूर्ण 
प्रदेश हे । ae ळे a3 


सरस्वतो 
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वजीरस्तान सीमाप्रान्त का दक्षिण-परिचमी भाग है | 
“ae प्रदेश कुरम एजंसी में आता है । इसमें दो कृबीले 
, बसते हैं--महसूद और जुलीखेल । महसूद अधिक बल- 
` चान्‌ हैं, जुलीखेल अधिक संख्यावान्‌। महसूदों की कुल 


‘ee 
Die 
| 
{ 


[ वज्ञीरस्तान के वजीरी ] 


( ये उस वजीरी प्रदेश के हैं जो ब्रिटिश राज्य के 
'ग्रन्तगंत हैं। ये भी अपना विशेष पहरावा पहने हुए 
हैं। एक चमड़े के चप्पल पहने है, दूसरा रस्सी के । ) 


संख्या १६ हजार के लगभग है। टाक के कृस्बा से 
१०-१२ मील उत्तर-पश्चिम की ओर डबरा गाँव के पास 
से महसूद श्राबादी शुरू होकर अफगानिस्तान की सीमा 
तक चली जाती है । पार्वात्य भाग कुरीब cy मील 
होगा । महसूद लोग अंधिकतर कुरम-नदी और टोची 
aati Male हे । कुरम पहाड़ी नाला हे | 

महसूदों के घर प्रायः ऊँचे स्थानों में बने होते हैं । 
क्सर पहाड़ों को खोदकर कन्द्राये या गुफा4 बना 
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लेते हैं । एक गुफा के अन्दर दो या तीन छोटे छोटे भा छू 
होते हैं। इनको हम कमरे कह सकते हैं। वे ah र 
इन्हें SP कहते हैं । अगले भाग में ही काफी अंधे 
होता है, इसलिए पिछले ‘ara’ का तो कहना ही ay, - 
इनके magt उनके माल-मवेशी और घर का Bary 
सामान Gar रहता है। गुफा का मुंह छोटा होता है 


जिसमें एक बार में एक ही गाय-बेल अन्दर बाहर A- 


[ टोची का वासी | ] 


(चप्पल, सलवार और पगड़ी, यह ता इसका 
पहरावा है परन्तु कोट विदेशी हे 1) 


सकता है। लेखक ने स्वयं अपनी aici ए साः 
gaa af खैबर में देखी हैं । किन्तु इतनी i i 
gma’ भी देखी गई हैं, जिनमें जरूरत पड़े तो स॑ 
सो आदमी भी से सके । गुफा के सामने दोग 
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« ~ ० 
भा फासले पर पत्थरों की एक दीवार-सी वना लेते हैं ताकि खाकी का सन्देह हा, पहनते हैं । शारीर की सफाई faa- 


। 
wh उसके अन्दर wa की गोली न जा सके । कुळ नहीं करते। नहाने का तो शायद छः मास में ही 
"Y “aig के आटे की अपेक्षा मक्का का आटा ज्यादा एक बार खयाल आये । मंद में हर समय पिसा हुआ 


क्या। इस्तेमाल होता हे । रोटी पकाने का ढक्क बड़ा ही विचित्र तम्बाक , जिसे ये (सूफ) कहते हैं, रखते हैं । इसलिए जिस 


तसा hs ae a जगह वेठ जाते हैं उसे थूक-थूक कर गंदा कर देते हैं । 


À. à 

] if ` ~ . ~ 

ga; “हर बूढ़े, बच्चे, जवान के कन्थे पर बंदुक, कमर में 

आनु कारतूसों की पेटी और तलवार की तरह aa धारवाली 
á 


[ स्वतन्त्र प्रदेश का अफुरीदी । ] 

( बंदूक का सहारा लेकर खड़ा है, परन्तु बन्दूक ता 
इसके जीवन का सहारा है| ध्यान से देखने की चीज तो 
इसके कमर के fg लिपंटो कातूसों या गोलियों से भरी 
पेटी है। इसका पहरावा भी नमूने का है। ) [ स्वतन्त्र प्रदेश का वजीरी ] 

( इसका चप्पल भो ust का हे, परन्तु 
चप्पलों से कहीं अधिक सुन्दर है । ) 


>: 
हर, “i, 


sat है। आटा गूँध कर उसे सेर आधसेर वजन के पत्थरों 
पर लपेट देते हैं और इन्हें जलती आग में फेक देते हैं । 
इसे वजीरी लोग ‘ase’ या aga कहते हैं । जिसे बिना एक छुरी रहती है। स्वभाव से ये aan, 
fa साग-भाजी या गोश्त के वे |e ही खा जाते हैं । ओर मेहनती होते हैं । 

ai “इनके सिर पर लम्बे बाल होते हैं । दाढ़ी रखते हैं “पहाड़ की दलान पर और नदी के 
a मुँड़वाते नहीं । कपड़े प्रायः खाकी या इस कदर सेले कि पहाड़ी मैद़ानों के छोटेछोटे डुकड़ों में 


i 
x CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aa TI aen 
॥ ३८ सरस्वती [ भाग ३२ E 
५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 4 + 
ff 


LS SEES TES TE TE i i alin a oo 
44 ञ 
D Aa 


Qo =< OS 70 7 ए% 79 क 
+++ + + + + M 7७ OO 


[ magar का किला । | 
~ ~ S 
( यल या टल से कोहाट को जाते हुए रास्ते में शबकदर रेलवे स्टेशन हे । ) 


[ खाना-बदाश परिवार | f a 
` पड़ाव डाले पड़ा हे । बाळक बाहर खड़ा हे । धूप के कारण हाथ सिर पर किये हुए है। तम्बू के प 


= Ar 
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होती हे। इनमें amt, चावल या गेहूँ की फसल 
हाती है। कुछ लोग भेड्-त्रकरी के खेड चराते 
हैं। परन्तु कृब्रीले का अधिक भाग डाकाजनी और 
राइज़नी के द्वारा ही जीविका चलाता है। मेदानों में 
टॉक, कुलाची Hie डेरा इस्माइल तक लूट-मार का 
बाजार गरम रहता है। मेंदानों में रहनेवाले हिन्दू विशेष 
कर इनके शिकार होते हैं। सरकारी gare के Hea 
पुलिस के प्रबन्ध में हान से तथा शहर के गिद बड़ी 
मजबूत दीवार हाने के कारण शहर के लोग कुछ सुरक्षित 
परन्तु देहात के हिन्दू तो aga निकृष्टतस 


रहत 8 > 


a oo oo SO ee 


[ सीमा-प्रान्त की 
( इस बोड से इस तरफ़ की भूमि ब्रिटिश राज्य में है, उस तरफ की अफगानिस्तान में । ) 


नीवन का स्वयं ही उदाहरण होते हैं । ये लोग स्थानीय 
रानां के मातहत आजादी की सांस नहीं ले सकते | हर 
प्रकार की सख्ती और बेगार इन्हीं बेचारे हिन्दुओं पर 
ऐती है । हिन्दू इन स्थानीय पठानों की ख़ुशामद इसलिए 

हरते रहते हैं कि वे बाहर के डाकुओं से सुरक्षित रहें, 
[रन्तु अक्सर यही पठान बाहरवालों से मित्र कर हिन्दुओं 

ही दुरति में बृद्धि कर देते हैं । डाकू महसूद 
न्दरं के घरों का लूटते हें । उनकी दूकानों पर हाथ 

क प, करते हैं, मुकाबला करनेवाले को गोली का निशाना 


३४ 


बना देते हैं और मकान को श्राग की नज़र करके घर 
में से किसी एक या दो का पकड़ कर ATA साथ पहाड़ों 
पर ले जाते हैं! रास्ते में इस ata को बेहद तकलीफ 
दी जाती हैं। बन्दूकों के grat से या भालों की 
नाको से बड़ी ही निर्देयता-पूर्ण चाट की जाती EI 
मार खाते, चीखते-चिल्ळाते, जखमा से चूर वह 
बेचारा उनकी JRA तक जा पहुँचता है। महसूद 
स्त्री-पुरुष aie बूढ़े-वच्चे “हिन्दी रा गले !” “हिन्दी रा 
गले” | ( हिन्दू भ्राया ! हिन्दू श्राया ! ) कहते हुए 
हर तरफ से उसके गिर्द इकट्रे हा जाते हें । वह गरीब 


>> > + + 
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अफृगान-सीमा । | 


ati के समूह में फंसा हुआ अपनी किस्मत को. 
कासता है। निर्दयी जमघट उसे सताता है, मजलूम की 

wat पर खुशी मनाता है। उस जीवित मनुष्य 
हथेलियों पर ज़िंदा आग रखते हैं, उसे गरम. पत्थरों पर 
चलवाते हैं, पहाडी की चोटी से wea देते हैं और 


सरस्वती [ भाग E र 
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[ खजूरी मेदान । ] 
क्षिणी वजीरिस्तान के पश्चिमी छोर पर वाशा का किल्ला है। वाणा और जंडोला के 


) बोच RAT स है, HR जी कम्प रहता है i ) 


३९ 


— ++, 


(at गोमल) के 


संख्या १ | 
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घर से यदि इतना रुपया नहीं निकलता ता वह शहरों 
ओर Heat में भीख मांगता फिरता है। जब नियत ४-४ 
हज़ार की रकुम इकट्टी हा जाती है तब किसी विश्वस्त 
आदमी के द्वारा Wal को देकर वह सम्बन्धी छड़वा 
लिया जाता है। परन्तु यदि वह सितम-रसीदा 
सुक्त न करवाया जा सका तो उस ada का .खुदा 
हाफिज az भूखों मारा जाता हे, पानी के लिए 


aS 
तरसाया जाता हैं आर बुरी तरह से गुलाम का जीवन 


बसर करने पर मजबूर किंया जाता है | 
नजदीक गंडापूरा ओर भिटनी में पठानों 
दरा गुम्मल 


“कुलाची 
की आबादी कसरत से पाई जाती 21 


[ Stam काबुल की ओर सीमाप्रान्त का अंतिम फौजी स्थान हे । माल असबाब से लदे हुए ऊँटों की 
पंक्ति स्पष्ट दिखाई पड़ रही हे । बैक ग्राऊंड में g पहाड़ भी दीख रहा हे 1] 


निकट कई बरस से गुम्मल नाम का एक 
सुन्दर नगर आबाद चला श्राता था। कारोबार की 


| दृष्टि से इलाका भर में. भ्रद्वितीय था । सन्‌ १8३८-१8 


"REP bie tans ५ 


में पठान डाकुओं ने इसमें आग लगा दी। कई दिन 

तक यह कृस्बा जलता रहा । स्रिया, बालक और माल- 

मवेशी जले और agl हिन्दू दूकानदारों के बही- 

खाते आग की नज़र हुए। यह एक aaa नजारा 

था, जो ज़लीखेळ-कुबीले के लोगों ने गुम्मल में दिखाया । 

सन्‌१४-१५ की बात 21 कुळाची के पास के एक 
F. 6 


Digitized by Arya Samaj नती hai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ROR E+E #-+-+-+-+--+-+-+ -+ + ७-० 


शख्स सोहराव अपने घर से भाग कर वजीरियों के साथ 
जा मिला । इधर पूर्व में दरिया सिन्ध से आगे बढ़कर 
मिर्यावाली श्रौर डेरा इस्माईळखा के ज़िलों के छोटे-मोटे 
सभी गाँवों में उसने ऐसी तबाही मचाई कि लोग अभी 
तक भूले नहीं। सोहराब्र के समान सरकारी प्रदेश में 
रहनेवाले An भी कई पठान Ree या डाकाजनी 
करके वज़ीरस्तान का भाग जाते हैं । वहाँ वज़ीरियों के 
साथ मिलकर अपने पुराने इळाकृ sale सरकारी प्रदेश 
में डाका मारने में पठानां की पथ-प्रदर्शकता करते हैं | 
“टॉक से क्रीब श्रस्सी मील की दूरी पर काणीग्रंम 
नाम का एक प्रसिद्ध नगर है | यह महसूदों की राजधानी 


wy ७७ 9 ७-९ 


कहा जाता हे । यहाँ की आबादी की संख्या ९ द 
दो हजार हे । पहाड़ी मेदान पर स्थित होने से बड़ी 
ही उपजाऊ भूमि हे । यहाँ कई कोठे या मकान २ 


बने हैं। एक बाजार है जिसमें कपड़ा, 
तथा -दूसरा सामान मिल जाता है। | 
सिक्खों की एक धर्मशाला भी है। 
के उनके घर भी हॉगे । ये हिन्दू प्र 
काम करते हैं, तो भी परिश्रम-शीळः 
महसूदों से किसी प्रकार कम नहीं । बंदूक 


कक eet | भाग या ३१ 
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। तूस इनके शरीर पर भी उसी तरह सजे होते हैं जिस “काणीग्रम से आठ कोस की दूरी पर मकीन है| ++ 
` तरह वजीरियों के शरीर पर । काणीग्रम में बंदूके यह gear काणीग्रम के समान बहुत ज्यादा उपजा३ सी | 
और छुरियां भी बनती हैं। नगर के गिदे कोई दीवार Ar आबादी-वाला नहीं, तो भी कोठे हैं और दो-चा हे। : 
नहीं हे । हा, उसके अन्दर कई एक हिफाज़त-गाहें या दूकाने' भी। यहाँ कृबीले का gel रहता हे । ह रुपय 
WIE बने हुए हैं। ऊँचे मचान के समान यह कारण यह कुस्बा भ्रति प्रसिद्ध है। विभिन्न खानदाने जात 
। हिफाजत-गाह दुसंजिला या तिमंजिला होती और हर या परिवारों के बीच angi का फैसला मलक और gy भी । 
एक मंज्लि में माच लगे होते शत्र के आक्रमण करते हैं। ऐसे अवसर पर ‘Rea’ या बिरादरी क अपन 
करने पर अपने सम्बन्धियों तथा हमसायों को लेकर शहर सभा बुळाई जाती है और झगड़े का निपटारा किया घर : 
के उस भागवाले हिस्से में जिसमें वह रचा-गृह स्थित है, जाता हे । . वज्ञीरियों की आपस में बे-भ्रन्दाजञ खाना. 
द मिहि 


‘ [ ळंडीकातल ] 
( पेशावर से काबुल झा जाते हुए सबसे बड़ी छावनी । चित्र के ठीक बीच में जो दीवार दिखाई पड़ती if Bs 


वह किला है। पास से सड़क गुजर रही है । फाटक के सामने एक लारी खड़ी है । यहाँ पर हर एक यात्री का राहदारी 
'दिखानी पड़ती हे । 


ost जाते हैं An मोर्चा से मुकाबले में गोलियां जंगी रहती है। एक दूसरे पर वे बड़े सख्त इमले कर 
चलाते हैं। ये कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, इस कारण हैं। आदमी का कृत्ल तो यहाँ भेड़-बकरी के जिबह कर 
दुश्मन की गोलियाँ दीवार में ही Ga कर रह -जाती के समान समझा जाता है। एक मनुष्य जब दूसरे 
अंदर तक पहुंच ही नहीं पातीं। शहर में phai वध करता है तब वध हुए मनुष्य के सम्बन्धी तब तक चै 
कह एक ger ‘nas’ भ्र्थात्‌ मुखिया भी रहते हैं। नहीं पाते जब तक कि बदला न ले ले अब पहली 

हक विभिन्न प्रकार के होते हैं--ऋई शरारत-पसंद, दल बदला लेता है। शासन या कानून की किसी बै 
कह ऐसे कि उनके पीछे बहुत-से आदमी परवा नहीं, इस कारण यह सिलसिला पुश्तों तक जाएँ 
ee रहता हे । मलकों और सुछा तक कभी कभी नालि j 
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पजा$ भी हो जाती हे । ऐसी अवस्था में कई बार सममौता शाह मंडी हे । यहाँ अनार, अंगूर और लकड़ी ag- 
ray हो जाता है और एक pa के बदले में पांच सौ तायत से बिकने के! श्राती हैं। कुछ एक हिन्दुश्रों की 
इ रुपया या मवेशी आदि देकर सुलह-सफाई का वचन हा भी दूकाने हैं। यहाँ से एक सड़क वीराह को गई है । 
नदाने| जाता हे । परन्तु प्रतीकार के उदाहरण तो यहाँ ऐसे aera की इन छावनियों तथा कंम्पों के कारण और 
agit मिलते हैं कि किसी से बदला लेने की खातिर उसे सरकारी मिलिशिया के होने से मेदांनी इळाके के निवासी | 
री के ग्रपनी लड़की देकर अर्थात्‌ दामाद बना कर उसे अपने वज़ीरियों की लूट-मार तथा डाके से कुछ सुरक्षित ar 


किया घर में बुला कर कृत्ल कर देते हैं । गये हैं ।? क 
खाना. “maa An सकीन के बीच दद्धा में सरकारी सीमाप्रान्त श्रधिकतर ऐसे ही लोगों से मुख्यतया 


मिल्िशिया (Militia) रहती है। इससे १०-१२ मील वसा हुआ है, और ऐसे ही सीमाप्रान्त में सुधार जारी 
की दूरी पर was की प्रसिद्ध छावनी है। was किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय मुसलमान नेता विशेष 
, और प्याज़ारोग़ा आपस में एक पक्की मोटर सड़क के द्वारा रूप से जोर डाळ wei इस विषय पर हम एक 
मिले हुए हैं । प्याज्ञारोगा में मिलिशिया का किला है। दूसरे लेख में अपने विचार प्रकट करेंगे । 
(ae सड़क डेरा इस्माइलर्खा तक जाती हे । प्याज़ारोग़ा से 
२० मील डेरा इस्माइलर्खा की तरफ जंडोला-छावनी हे । 
जंडोला से दक्षिण की ओर लगभग इतनी ही दूरी पर खान का यह विदा शा 
~ à ye ie क द 
ae oan pS 3 T nanag : Ts लिख भेजा है । तदर्थ उनको धन्यवाद्‌ i क्योंकि कई ; 
[ मन से मिळा हुश्रा है । रज्ञमक से एक सड़क ay पुरतो से वे वज्ञीरस्तान के इस ओर के प्रदेश में रहते चबे 
| 
ऐन 
| 


TT "उतना 


--धर्मवीर 


को गई है। वन्नु औरं रजमक के दर्मियान इंदज-केम्प आते हैं, इसलिए उनकी कही बाते विशेष मान्य हैं 


है, जहां से दूसरी सड़क मीरानशाह को गई है । मीरान- लेखक y 


J 


नी है k me 


दारी यदि आप हिन्दू-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं तो आज 
ही हमारे यहाँ से प्रकाशित 
| सचित्र हिन्दी-महाभारत 


at की ग्राहक-श्रेणी में अपना नाम लिखा लीजिए। इससे आप तथा आपके Sagi का मनोरञ्जन ता होगा 
र्क ही साथ ही . आपकी ज्ञान-वृद्धि भी होगी । सबसे बढ़कर लाभ यह होगा कि इसके अनुशीलन स आपके. 


च परिवार में सदाचार और सद्भावनाओं की बृद्धि होगी। हमारा महाभारत लाखों हाथों में पहुंच चुका 
ga तमाम भारत में दिनांदिन इसका प्रचार बढ़ता जा रहा हे | इसकी सरसता, सरलता और रोचकता ने ६ 


na एक को मोहित कर लिया है । यह एक संग्रहणीय चीज़ हे । विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए । 
जारी मेनेजर--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


th baht entat Cakar Coto haha) 
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(१) 
रा व्याह हुए पाँच बरस बीते। 
| हर होलीनेस से खासी निभी । 
यानी पांच बरस में बहुत कम 
रगड़े हुए। इन बहुत कम में 
खे भी पचास फी सदी घर 
बदलने की समस्या को लेकर 
द ही हुए हैं । 
भला क्यों इतनी तादाद एक ही वजह से पहुंची १-- 
इसका कारण, में कह सकता हु--हर होलीनेस की 

.साहिस्यिकता या भाव-हीनता है, और वे ae सकती 
हैं--मेरा दो-कोड़ी-पन है। में चाहता हुं--मकान 
 साफू-सुथरा हो, हवादार हो, एकान्त में हा। हर 
: | होलीनेस आखिरी विशेषण को श्रनावश्यक समकती 
E हैं। पाँच बरस से आज-तक यद्यपि चलती हमेशा 
ह ही आइ हे, मगर हसकर, ayaa कर, चिकोटी 
हटकर टाळ देने के आगे जव कभी विवाद का मौका 
है तब में कभी उन्हें हरा नहीं सका हुँ । या 
कता हूँ, तके-युद्ध में हराकर उनके मोती से 
दशन की बीभत्स कल्पना के कारण हारने में मैंने 
दा सुख पाया È | 
 भ्रपनी न चलने पर भी यह जीत जाना उनके लिए 
तोष का कारण होती हे । कहा जा सकता है, इसी- 
गत पाँच वष से, AIÑ न चळा पाने के AT- 

जरा नहीं गरदानतीं । 

र हस atest गर्मी थी कि 


तोबा ! शहर में 


कभी झट्लीवाला, कभी कोई भिखारी भगवान्‌ भास्कर 


के प्रखर ताप का प्राण-समपण कर देने लगा । शहा 
में यह हाल तब बाहर की तो पूछिए मत ! हमारे 


कुसबों में वह आग बरसी कि रोटी सिक जाय | 
ठीक दोपहर में उस दिन घर लोटा तब बाह 
की आग से ज्यादा घर की आग ने परेशान किया। 
थर्मामीटर का पारा ११४ से ज़रा ही आगे था, भ 
हर होलीनेस का न जाने कहाँ था! रोटी तो A 
उन्होंने चुपके चुपके खिला दी, पर इसके बाद ही ए 
as’ लेकर ग्रंसल-पाटी । बोलीं, न चालां--हंसी,। 
खेलीं, और दूसरे कमरे में पलंग पर year सुंह छिप 
कर रोने लगीं | 
तब मैंने आवाज़ सुनी, और मनायान्डुकाया। तः 
भेद खुला ओर वृन्दा की प्रतिज्ञा का नया Geax 
किया गया कि अब वे चण भर भी इस बियाबान में 
झुलसने और जान देने के लिए न रहेंगी। और m, 
जल तब ग्रहण करेंगी जब शहर में नये मकान १ 
प्रबन्ध कर लिया जायगा । 
मेरे फूसम खाने पर इस कलियुगी प्रतिज्ञा का उर 
रांश प्रसन्न होकर वापस ले लिया गया, ओर wat 
ग्रहण कर लिया गया | 
(२) 4 
‘sna दिन तड़का हुआ कि हर होलीनेस ४. 
तैयारी शुरू हुई । देखकर मैंने समझ लिया कि यहाँ i 
दाना-पानी समाप्त हुआ । 3 
आठ बजे भी न थे कि रोटी तेयार ! खा-पीकर RA 


E 


— आएंआ आए 


संख्या १ ] 


कि में भी इस कुसबे में 
आटा, दाल, शक्कर किसी 
प्रबन्ध नहीं था। सब कुछ 
उधर कुछ दिन से चुंगी 
AR 


कहूँ तो कह सकता हूँ 
रहते-रहते ऊब उठा था। 
भी वस्तु का सन्तोप-जनक 
शहर से मंगाना पड़ता था | 
बढ़ गई, ताँगा-साड़ा भी कहीं का कहीं पहुंचा, 
आमदनी ते जैसी थी, वेसी थी-ही । 

उधर शहर के मित्र अनुरोध भी कर रहे थे, रोटी 
का सवाल हल होने की भी शहर में कुछ अधिक आशा 
Aaa लगी थी, सरकार की कृपा-दृष्टि के कारण थोड़े 
fai से शहर में रोनकु भी बढ़ रही थी ! 

और इस बार की गर्मी ने तो जैसे बिलकुल उखाड़ 
देने का इरादा ही कर लिया | 

afar हमारा शहर पहुँचा | एक मित्र के घर 
जाकर आवाज़ लगाई | बहुत कहा' करते थे--शहर 
प्रा जाओ | शहर आ जाओ | आज उनके स्नेह- 
आग्रह का उपयोग करने की ठानी । मित्र आये, हर 
हालीनेस पहुँचीं ज्जनान-खाने और हम बैठे बाहर 
कमरे में ! 

मित्र ने इरादा सुना तब उछल पड़े और mz 
कुर्ता गले में डालकर Aea दोस्त! आज 
कही है दिल की ! बाठे खिल गई" । कुछ न पूछो ! 
आओ, अभी इन्तज्ञाम कराये देता हू मकान का ! 

मैंने टाका तब उन्होंने बताया--काई लाला सोधू- 
मल हैं, उनका मकान अभी खाली हुआ है। साफू- 
सुथरा, gaan, शरीफ आदमियों का पड़ोस ! ओर 
क्या चाहिए ? 

मकान हर होलीनेस का पसन्द आ गया, 
कर लिया गया । 

में बातूनी मकान-मालिक से किराया तय कर रहा 

और हर होलीनेस Waal से हस-हँस कर स्नेह- 
सम्बन्ध जोड़ रही थीं ! 

fadi के अपार स्नेह-ससुद्र का अनुमान लगाने की 
हम पुरुषों की क्या मजाल ! 

जल्द ही हमारा मानवीय धोंसला saa st जगह 
शहर सें स्थापित हा गया | 


और तय 


कसा श्रम |! 
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(३) 
पड़ोसियों से बहुत पहले पड़ोसितां से परिचय पा 
लिया । मुँह देख लिया, आवाज़ सुन ली, और 
व्यक्तित्व भी कुछ-कुछ समक लिया । 
जैसे जैसे जरूरत पड़ती जायगी, श्राप से भी पढ़ो- 
सिनों का परिचय कराता जाऊँगा | 
जिस दिन सामान ला रहे थे, एक ने ता उसी 
मेरा ध्यान mafia कर लिया । मैं कुली को पैसे | 
रहा था, और हर होलीनेस झाडू लगा रही थीं, 
उस एक ने ऊपर से आवाज़ लगाई--ग्ररी श्र 
नई पड़ोसिन ! क्या कर रही है ? 
हर होळीनेस ने जवाब में कुछ कह दिया था | 
असल में इसी पड़ोसिन का सारा किस्सा 
हे, इसलिए अच्छी तरह इसे आपसे परिचित 
करा दू । 
नाम इसके दो थे। बाप के घर का छुटङ्की, और 
पति के घर का या ATÀ घर का शरवती । रङ्ग इसक 
गोरा था, नकृश साधारण | उम्र कोई AINE बरस 
की oft, gia की व्याइता थी, दो बरस का वाल 
गोद में था। पति उसके दूकानदारी करते थे, 
सास-ससुर कोइ थे नहीं। बाप के घर भी सिफ 
, और अमीर न होने पर भी ला्ड़-प्यार 
थी । इधर दुहेज की खी पर पति का लाड-प्या 
भला क्यों न रहता? बस, इसलिए अनिवाः 
gaai ने उसमें घर कर लिया था | 
इर होलीनेस के साथ कई मिनट तक 


काम, इसलिए उस वक्त बात Se जमी नहा 


(२) 


कान लगाकर सुना और पहचाना 


पड़ोसिन थी । क 
एक पड़ोसिन का नाम ‘Aidt की मे 


a (ri या 


8 
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a 
. तब दूसरी 'प्रशादी की बहू? ने कहा--श्ररी 
निगोड़ी सवेरे, सवेरे क्या गीत मल्हारने बेठी है! 
कोई अच्छी चीज़ गा, गाती है तो । 
` पर उसने तो जैसे सुना ही नहीं या सुना भी तो 
इस कान से उस कान उतार देने में क्षण भर विलम्ब न 
किया, ओर झाडू, की 'सिफर-सिफर” के साथ उसी लय 
> th राती रही— 
काटा लागो रे देवरिया, मो पै सङ्ग चलो ना जाय !' 
हर होलीनेस भी जाग उठी थीं। मैंने कहा--यह 
' प्रच्छी है, तुम्हारी पड़ोसिन | 
हर हालीनेस ने हसकर कहा--भ्रभी लड़क-बुद्धि हे ! 
. उनकी अधिकार-हीन cigar पर टीका न कर में 
| faz कमरे में चला गया | 
BRAT उसका गाना रुका, और सुन .पड़ा--ओरी, 
E पड़ोसिन ! अभी उठी नहीं क्‍या ? 
` इस. प्रश्न का जवाब मिल गया तब दूसरा हुआ-- 
“बाबूजी कहाँ चल दिये?” 
“भीतर बेठे हैं ।!? 
“अरे ! क्या सबेरे के वक्त घूमने नहीं जाते 
“१” उत्तर जानते हुए भी उसने पूछा, और कहा--- 
i जही (यानी उसके पति) at सुबह-गजरदम चल 
a है । उठकर ! 
इसका जवाब भी हर होलीनेस ने ‘ele? में दे 
था, तब उसने नई बात कही--श्ररी, तू बाबूजी 
| नहीं भेजती है घूमने, ऐसा भी क्या-- 


i 


EJ 

कहा यह जाता हे कि इस पोदूगालिक-वैचित्र्य के युग 

दुनिया पास होती जारही हे, चोबीस घण्टे में हजार 
| दूरी तय होजाती है, मिनट-भर में सात हजार 

बर पहुँच जाती हे, हज़ारों मील दूर बैठे हुए एक 

से बातचीत कर सकते हैं। इत्यादि 


गों का कैसा अभ है siz यह केसी 


सरस्वतो 
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चमत्कार के युग ने हमें सनुष्यता और सहृदयता के दायरे 
से बाहर नहीं निकाल दिया ? क्या इस आतडू-पुण जरूर 
वातावरण ने ब्रह्म की एकता को फाड़कर जुदा नहीं कर 
दिया ? क्या इस व्यस्त ओर व्यग्र नागरिक जीवन ने qa 
हमें पास होते हुए भी दूर नहीं कर दिया ? यह श्राप चढ़ा 
मेरी इसी बात से समझ लीजिए कि इस मकान में रहते इस ' 
महीने बीत गये, ओर सिवा सकान-मालिक के किसी से सकते 
दुआ-सलाम तक नहीं है, और सो भी तब, जब किराये रहने 
का देन-लेन होता È | | 
इस ways विवेचन में पड़कर कई लाइने खराब aa 4 
amg । wa असली बात पर आये । घर क 
रहते रहते आठ-द्स दिन बीते, शरबती A जञबानद- i 
राज़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी, ओर परिचित होने लगी। रास र 
उसकी बेशर्मी से में बड़ा चिढ़ता था, ye बनाता था, ज़रा २ 
श्र कभी-कभी हर, हालीनेस को ऐसे पड़ोस में ला ६ 
बसाने के लिए उलहना भी देता था । गया ६ 
उसके पति तो चले जाते थे बेचारे रोटी खाते ही पर श्र 
दूकान और वह दिन भर रहती थी अकेली ।. पति हँसी ' 
रात को ग्यारह बजे लौटते और आते ही सीधे छुत पर ३ 
भागते !. ता सः 
शरबतो हर हालीनेस से जो कुछ बात करती, मेरे म्हार 
कान में पड़ जाती । यद्यपि पति के बारे में कभी एक हो ! 
शब्द उसने नहीं कहा, पर मैंने ता उसके स्वभाव ओर चरित्र r à 
का अनुमान ळगाने में जरा उदारता से काम न लिया। £“ 
एक स्त्री, दुहेज की ड्याही, निहायत ज़बानदराज è 
र बे-शमे, पति दिन भर दूकान पर रहते हैं, galih इस 
बातों से में क्या अनुदार अनुमान लगा सकता g, श्राप 
,खुद समक ळे । 
CR) 
एक दिन मैंने कहा--सुनती हो ? 
हर होलीनेल बोली--सुना’.।. 


fea eam हा साः 
“अब इस रत से रब्त-ज़बत खत्म करो |”? | 
“किससे १? 4 

मैंने शरबती का नाम लिया, तत्र हर हालीनेस दवित दिन 


सी होकर कह उठीं--यह क्यों भला १ 


२ ` संख्या १] 


-< : 
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दायरे “बस, मैं कहता जो हूँ। ज्यादा पूछ-ताड की 
पुण जरूरत नहीं हे ।१/--मेरे स्वर में सख्ती amè | 

कि हर होलीनेस मेरे क्रोध An उसकी स्थिरता का 

न ने खूब जानती हैं, और इसी लिए बेतरह ढीठ हैं। नाक 
आप चढ़ाकर बोलीं--आखिर कुछ सिर-पैर भी हे तुम्हारे 

किसी से बोलना-चालना देख ही नहीं 

दो पड़ोस का घर देखा हे ते सांस घोटकर 


रहते इस फृतवे का | 
R से सकते | 
राये रहने के लिए ? 
में कल्लाकर बोला--हेखो जी, फिजल की बात 
राब मत करो ! यह श्रच्छी औरत नहीं मालूम हाती भले 
घर की श्रारतें को इसके पास भी नहीं बैठना चाहिए। 
नद. हर होलीनेस हटात्‌ व्यग्र हा उडी, ओर बोलीं--अरे 
गी। राम रास ! केसी बात करते हो ! यह तो इसकी ज़बान-ही 
था, ज़रा ख़राब है, नहीं aa ता बिलकुल दूध की घोडे है ! 
ला. हर होलीनेख के निर्णय पर में तब हसकर चुप हो 
गया था; केसा ग़लत agma होता हे feat का! 
व ही पर अब अपने उस निर्णय पर दया श्राती है, और उस 
पति हँसी पर शर्म ! 
[पर सुभे हसता देखकर हर होलीनेस ने कहा--तुम 
ता सच बड़े ही बहमी आदमी हो! ag बेचारी तो 
मेरे म्हारी इतनी इज्जत करती है, और तुम यह कह रहे 
एक- हा ! बाह रे ज़माना | 
fa, मैंने सुस्कुराकर पूछा-मेरी इज्जत करती है ? सच ! 
गा । “हा, तुम्हारा नाम उसने “महात्मा गांधी! रख छोड़ा 
राज़ है । तुम जरा सीधे-सादे रहते हा, और कम बोलते हो 
नहीं त, इसलिए । उस दिन कहती थी”? 
प्राप कहती कती हसकर रुक गई | 
' “क्या कहती थीं ?? 
“मैं नहीं बताती--जाने तुम फिर कुछ कह बेडे !? 
मैंने snag किया तब हर होलीनेख ने बताया-- 
beat थी आने दो सावन का महीना, महात्माजी 
हा सारा ARRATIA उतारूंगी | 
(७) 
: सावन का महीना जल्दी ही आगया । 
3 दिन होते हैं। हर होलीनेस की बात 


4 


खूब मस्ती 
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था। एक दिन सहसा शाम के वक्त किसी ने गोबर 
का लट्दा मेरे कपड़ों पर फेंक कर मारा । सब सनकर 
ख़राब हागया ! 

ऊपर से Tat की MaA आई, नज़र उठाई तब 
शरबती को परे भागते हुए देखा | 

मेरे क्रोध का पारावार न रहा | 
और चिछ्लाता भीतर जा बैठा । 
कहा--चुप हा जाओ ! 
कपड़े बदल डालो ! 

मैंने चिछ्ाकर कहा--मेरे साथ ऐसी वेशर्मी की 
कोई ज़रूरत नहीं है । मैं उस किस्म का आदमी नहीं 
हू। उसने मुझे सममा क्या हे! ने दो लाला को, 
अच्छी तरह कान खोल दूँगा | 

“लाला? मैंने शरबती के पति के लिए कहा था । 

हर होलीनेस दात-तले जीभ दाव कर रह गई, 
ओर बोलीं--न, ऐसा मत करना, कभी नहीं | 

इस पर मैंने उन्हे ही आड़े हाथों लिया--'जाओ, 
चली जाओ [ आइ है, हिमायत लेकर, तुम्हारी ही 
शह से तो उसकी इतनी ame होगई ! पहले ही 
कहता था, इसे ज्यादा मुह न गाओ, यह औरत पास 
बैठाने-लायकु नहीं है । | 


बकता-फकता 
हर हालीनेस ने आकर 
ऐसा ही हा जाता हे । 


अपनी करनी से में बाज़ न आया । श्गले दिः 
सुब्रह ही Ha उसके पति को बुलाया । आकर बैठे । 


बोला--देखिए साहब, एक साफ़ बात कहने के 
आपको बुलाया है, क्षमा कीजिएगा | 
“कहिए !? 
“आप जानते हैं, मैं बड़ा ga-ga आदमी हूँ, 
काम से काम रखता हूँ ।?” : 
“जी हाँ 1?? > 
“at आप हमारे भाई हैं, मगर मैं अनुचित 
भी किसी से करना पसन्द नहीं करता |” 
“जी हाँ, ठीक हे !? 


फेक कर मारा हे ! मैं यह नहीं 


छी 


is 


| उन्हें धीरे से समझा दे 
| कर व्यवहार करे 
साहब, बड़ी ही बेवकूफ है वह, क्या बताऊँ--मैं 
समझा दूँगा । बहुतेरा कहता हूँ, सुनती ही नहीं। 
सख्ती करने की मेरी आदत नहीं हे। क्या बताऊ ? 
i gar कीजिएगा, लाइए, आपके कपड़े में gaat दूगा | 
_ सेने कहा--जी नहीं, मैंने शिकायत करने के लिए 
आपको नहीं बुलाया है, में तो एक हितेषी की हैसियत 
| से आपको आगाह करता हू कि आप उनकी आदते' 
gant’) उनका रवैया बहुत ही mèl भ्रापका 
ad है, आप ee ana’) देखिए, दुनिया में सभी 
आदमी शरीफ नहीं होते ! 
इशारे में कैसी भयानक बात मैं कह गया ! इसका 
अनुमान आप लोगों ने भी किया होगा, पर वह बेचारा 
सपर भी “जी हा, बहुत भ्रच्छा, माफ़ करे !? कह 
खड़ा हेया | 
(=) 


gg दिन आराम से बीत गये। शरबती की आवाज 

तक न सुन पडी । मैंने कहा--चळो छुट्टी हुई। दिन 

भर की काय-काय बन्द हुई । 

पर वह क्यों बाज़ आने लगी थी ? far उभरी | 

क्ल जरा हल्का था। बोलती तब पहले पूछ 
ती कि में हूं ता नहीं, हमारे घर में श्राती तब फुसफुसा- 

कर बाते करती, में बाहर निकलता तब ss कर एक 
खड़ी हा जाती | 


आगई । वही Ram, वही बकना और वही 
_ बड़ा परेशान हुआ ! आखिर किस कियाश 
रत १ क्यों नहीं इसे थोड़ी हया-शम हे ? 
में बराबर उसके व्यक्तित्व पर विचार 
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कि वे आदमी की प्रवृत्ति समझ 


‘Qu राजा raga, दगा दिये जाय !' 
मैं कभी हर होलीनेस के साथ भीतर के कमरे | 
हाता तब ga बाहर आकर शोर मचाने लगती, श्रावा 
देने ळगती, और खिलखिला कर हसने लगती । 
एक An दुस्साहस-पूर्णे काम उसने और शुरू ३ 
दिया । मेरे भीतरी कमरे में से होकर उसने पड़ोस 
जाने का रास्ता निकाळ लिया, और हर होलीनेस ; 
अनुपस्थिति में भी कई बार वह पल्ला नीचा करके हसत 
हसती उधर से निकल गई | 
मेरा मन शङ्का से भर उठा । एक बार तो मन 
मन काप गया | क्या सचसुच शहर की ag 
इतनी पतित होती हैं ?--क्या एक भले घर की लड़ 
के लिए ऐसी बेशर्मी सम्भव है ? जब सुभे ओर कुछ 
सूमा तब मकान छोड़ देने का विचार करने लगा | 
लाला रामनाथ मेरे उन मित्र का नाम था जिन 
एक्सपेटे-इम्पाटे का य्या 
करते थे--वक्त काफी -बचता था, ओर यह बचा ह 
वक्त saat मेरे पास ही काटते थे। वैसे भले ई 
थे, मिलनसार थे, पर चरित्र उनका मध्यम दुजे काध 
“मध्यम दूजे? से मेरा जो अभिप्राय हे वह wats 
मालूम हो जायगा । ; 
एक दिन मैं उनसे बोला--भाई, कोई र में 
Raam, इसे ता छोड़ना चाहता हू । f 
उन्होंने कारण पूछा तब में gu हिचका। ग 
mag करने लगे तब आखिर arg साफु बता दिया। 
वे हँस पड़े, और मिनट भर सोचते R! 
बोले--क्ष्या करोगे, मकान छोड़कर भाई, सब 
यही हालत है ! ij 
मैंने saras साहब, Aa ऐसे पड़ोस a 
पाया 1” 
वे बोले--अपनी स्त्री का सममा ari / 
मुंह न लगाये | बस, फिर वह अपने घरी. 
अपने घर ! 9 : 
जब मैंने बाताया कि यह 


भी कर चुका ६ 


O RAAT, तलाश करूँगा | E 
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र l ड़ीथी। 


संख्या १ ] 


उस दिन के ag उनका आना-जाना ज़रा ज्यादा 
dat । उस वक्त मैंने इस पर लक्ष्य न दिया, पर एक 
दिन की घटना से सहसा प्रकट RINAT | 

दोपहर का वक्त था, वे मेरे पास ही बैठे थे। हर 
होलीनेस उस दिन थीं नहीँ । सहसा mad ने jaz- 
काढे कमरे में प्रवेश किया और दूसरे दरवाज़े से पड़ोस 
के घर में चली गई । रामनाथ कुछ व्यग्रसे हा गये । 
इस व्यग्रता का अर्थ भी में बाद की घटना से समका । 

सहसा उन्होंने कहा--यार, आज तो एक काम करो | 

¢ “क्या 633 

“aay दोस्त हो तो 2” 

“बोला भी !?? 

“चौक के ताराचन्द की aq लाकर खिलाओ !” 

इच्छा ता न थी, पर श्रबुरोध कुछ ऐसे स्वर में किया 
गया था कि टाल न सका । चौक ara मीळ के कुरीब 
था। कपड़े पहने ओर चल दिया । 

मैंने ताराचन्द से बफ के दो कुज्जे लिये, भ्रार उल्लदे- 
पाँव ळौटा । जल्दी इसलिए थी कि बफे गल गई 
ता सारा मज्ञा किरकिरा हो जायगा। मुझे कया पता 
था, रामनाथे ने केसा कौशल मेरे साथ रचा था ? 

कमरे के द्वार पर पहुंचा तब देखा, दरवाज़ा बन्द 
है। आवाज़ दी, और किवाड़ में धक्का दिया। कोई 
वाब न मिला, सिफ कुछ कपड़ों की सरसराहट सी 
ओर फिर किसी की हल्की चीख सुनाई दी । 
मेरा खून सर्द हो गया, और मैंने ज़ोर से किवाड़ों 
में धक्का दिया za किसी के शीघ्रता-पूवक भागने 
की आवाज़ आई, ओर उसी क्षण दरवाज़ा खुल गया | 

मैं भीतर घुसा । सामने ही Jaz काढ शरबती 
मैं अवाक्‌ रह गया | 
शरबती ने सिर झुका कर कहा--भाईजी, तुमने 


प पेरी इजुज़त बचा ली | 


आगे वह कुछ कह न सकी । घूँघट के कारण 
सके मुह का भाव मैं न देख सका, पर कण्ठ-स्वर से 
इतना अनुमान ज़रूर किया कि दुःख और वेदना से 
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ag जजेरित हो रही थी। शरीर उसका धर-थर कावि | 
रहा था! 
में उस दिन शाम तक रामनाथ की दुबलता और 
उस बीभत्स gaza पर स्तब्ध-भाव से सोचता रहा । | 
पढ़ोसिनों के साथ हर होलीनेस स्त्रियों की किसी 
सभाको गई थीं। लौटीं तत्र मुझे देखते ही चौंक 
कर बोलौं--क्यों, यह क्या हुआ ? 
Ha हसने की कोशिश की, पर हँसी न आई। 
बोला होता क्या ? कुछ नहीं | 
“जरा शीशे में मुंह देखा 1” 
शीशे में मुंह देखा तब भोंचक रह गया । चेहरा | 
aşa पढ़ गया था, खें भीतर धेस गई, थीं, और | 
चेष्टा भयानक रूप से विकृत नज़र आती थी ! Eo 
शीशा देख ही रहा था--कि ऊपर से मोती की मा 
चिल्ला उठी--अरी, ज़रा देखे तो--प्रह क्या गजब हो 
रहा हे ! : 
हर होलीनेस दौड़कर ऊपर गई, फिर चण 
बाद-ही घबराई-सी वापस a’, और बोळॉ-- 
डॉक्टर को लाश्रो, जल्दी | 
“क्यों १” 
“जल्दी जाओ ! शरबती बेह्दोश पड़ी 
से राग बह रहा है। जहर खा लिया दिखता है 
में तो जेसे आकाश से गिरा। इवा 
बाज़ार चला | ; 


जान-पहचान थी, सुनते-ही बेचारे फौरन चः 
aa खाई थी, पर मात्रा शायद 
इसलिए असर भी घातक नहीं होने ' 
गया था, नसे शिथिळ पड़ गई थीं, 
पर, धन्यवाद है, डॉक्टर साहब 
की बच गई ! आ< 


Sqm ने प्रत्येक काल में अपने 
| जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन 
पाया है। प्राचीन रोम और 
यूनान के उत्कष-क्राल में वहां के 
लागों के जा विचार सांसारिक 
विषये के सम्बन्ध में थे उनमें 
कालान्तर में बहुत परिवतेन हा 
J गया। तो भी यह बात सत्य 
। है कि प्लेटो और Rara के दाशनिक, राजनेतिक, 
ग । और न्याय-सस्बन्धी विचारों के लिए इस भुतल के रहने- 
चाले स्वेदा कृतज्ञ रहेंगे. किन्तु इसका यह ay कदापि 
| नहीं हा सकता कि विचारवानू मनुष्य उनकी लकीर के 
फकीर हा जाय । हर समय में हर विषय के विचारवान्‌ 
मनुष्य हुए हैं, होते हैं और eit) आधुनिक काल 
में विज्ञान ने संसार में एक प्रकार की क्रान्ति पैदा 
कर दी हे। हर विषय में चाहे राजनीति हा, अर्थशास्र 
हा, कृषि हा, समाज हो, एक प्रकार का नवीन परि- 
Raas पड़ता हे। यदि आथिक दृष्टि से देखा 


बध गये हैं । कोई देश पूणं स्वतन्त्र नहीं है । इटली 
अलग नहीं रह Asal | AIT AAA रहेगा तो भूखों 
रने लगेगा | यही हाल दुनिया के अन्य सभी देशों का 
` अतः भ्रन्तराष्ट्रीयता का भाव सब जगह दिखळाई 
Tei ऐसी दशा में भारत में राष्ट्रीय भाव का 
ब्यापक होना सर्वथा स्वाभाविक है, जिसका परि- 
St भारत और देशी agi का एक होना È | 


जाय तो मालूम होगा कि दुनिया के सब देश एक qa 


Xo 


काइ 

अँगरेज्ञों के wa के पहले हिन्दुस्तान कई देशी राज बाद 
में बेटा था । सुगाल-राज्य के वाद मरहठों का काल श्राया निष 
मरहठों ने हिन्दुस्तान के लगभग सभी देशों में na दिया 


आधिपत्य स्थापित कर fear: किन्तु उसी समः प्रति 
पाश्चात्य देशों की कई एक जातियों ने भी व्यापार क्रां 
करते हिन्दुस्तानी राजाओं भौर नवाबों के राज्यों! हे त 
दखल करना शुरू कर दिया । इन जातियों में say गया 
अधिक भाग्यवान्‌ निकले । उन्होंने अपने सामुद्रिक ब में 
ओऔर व्यावहारिक राजनीति से यहाँ के राजाओं शर पोस्ट 
anii को अपने हाथ में कर उनके राज्यां के बहुत । शन 
भाग भी ले लिये। तस्पश्चात्‌ मरहठों के राजनेति शिक्षा 
मामलों में भी वे हस्तक्षेप करने टगे । मरहठे इस सम॑ लागो 
आपस में लड़ने लगे थे। अतएव उनका मण्डल कि Ža 
कुल टूट गया । परस्पर वैमनस्य के कारण और घ्या रे * 
हारिक राजनीति को यथेष्ट रूप में न जानने से agai 4 
शक्ति नष्ट हा गई और satel ने उनको सब जॉ. pete 
हरा कर हिन्दुस्तान में अपना राज्य कायम कर fet He 
इतना होते हुए भी हिन्दुस्तान में बहुत सी देशी ति E 
सतें बची रह गई , जिनके साथ Am सरकार i 
सन्धियाँ af) उन सन्धियों के अनुसार देशी राजे! pet 
नवाब अपने राज्य के आन्तरिक विषयों का प्रबन्ध £ 
में स्वतन्त्र समझे गये । E 
लेकिन Smd सरकार की नीति af a | 
कभी नहीं रही। उसने अनेक अवसरों. i as 
उनके राज्यों का आन्तरिक प्रबन्ध ठीक न होगे = 


x में af 
gaga feat) सन्‌ १८३१ में जब यहाँ इस्ट. इस 


२५ ७ >> ; 
भविष्य भारत में देशी रियासतें ५१ 
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tr PED SD SPEED ED SSPE ID ED CT 


g | 
प्र कम्पनी की सरकार थी, मेसूर के राजा गद्दी से 
) दिये गये, क्योंकि उनके बुरे शासन के कारण 
राज्य में विद्रोह हो गया था। बाद को लाडे 


र ` 
॥ रिपन के समय में (१८८१) मेसूर का शासन उसके 
सन्‌ १८७४ में मल्हार 


युवक महाराज को दिया गया | 
Y राव जो बड़ोदा के महाराजा थे, Rage किये गये और 
| इसी प्रकार 


उतार 
उनके 


e 


4 उन पर जांच का कमीशन बेठाया गया । 

काश्सीर के राजा गद्दी से उतारे गये, ओर बहुत दिनों के 
राज बाद उन्हें फिर शासनाधिकार दिये गये । wie ARs ने 
प्राया fata को बरार के विषय में जा उत्तर श्रभी हाल में 
aq दिया था उससे पता चलता है कि देशी umdi के 
समर प्रति ब्रिटिश सरकार की केसी नीति 2 । 

क तो भी जत्र से Am राज्य चल रहा 
क्यों | है तब से सारा हिन्दुस्तान एक सूत्र में बंध 
अगर गया है। ऑगरेज्ञों ने हिन्दुस्तान के प्रत्येक . प्रान्त 
कक में नये प्रकार का शासन चलाया। रेल-तार, 
। भ्रौ पोस्टआफिस इत्यादि के कारण सब प्रान्तों के निवासी 
इत | अब एक दूसरे के सम्पक में आ गये ह। AMA 

नैति शिक्षा के लिए यहाँ कई विश्वविद्यालय हो गये हैं। 
1 सम लोगो के विचारों में भी Rada हा चला है। लोग 
ए कि Stet राजनीति को समक गये हैं और म-सम्मान 

ह्या! को भाव उनमें आ गया हे । राजा राममोहन राय और 
ait स्वामी दयानन्द ने अपने भ्रान्दोलना से समाज में एक 
, ज्ञा नवीन जीवन पैदा कर दिया है। लोग अपने धर्म-कर्म 
किया फा समझने लगे हैं। देश के प्रति" उनमें प्रेम का भाव 
R उठने लगा हे । ब्रिटिश सरकार से यह सब छिपा नहीं 
का रहा। उधर भारतीय राष्ट्रीय महासभा का जोर बढ़ा 
१ यहाँ तक कि उसने स्वराज्य की माँगा बड़े जोरों से देश 

E में उठाई हे । 
देशी रियासतों में भी इन नूतन विचारों का प्रभाव 
पड़ा । देशी राजाओं ने भी अपने राज्यों में रेल-तार, AT- 
at शिक्षा के लिए विद्यालय, और नये प्रकार के कार- 
न खाने बनवाये। मेसूर आदि राज्यों में शासन-प्रणाज्ञी 
f में परिवतेन हुआ । ' व्यवस्थापिका सभाय खाली गई 


Zi 
इस तरह नूतन विचारों का वर्हा प्रचार किया ग्या । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसी लिए जव पिछले दिनों ग्रँगरेज-सरकार ने शासन- 
सुधार जारी करने के लिए शाही कमीशन नियुक्त किया था 
उस समय उसने देशी usii के सम्बन्ध में जाँच करने 
के लिए एक कमिटी अळग नियुक्त की थी, जिसका नाम 
बटलर कमिटी हुआ । इस करिटी के सामने राजाओं 
तथा उनके प्रतिनिधियों के श्रदिरिक्त और किसी की गवाही. 
नहीं हुई । उनकी nadi की सभाय हुई”, लेकिन कुछ 
फल नहीं gari बटलर-कमिटी के सामने बहुत से 
राजाग्रों ने यह राय प्रकट की कि वे नेग ब्रिटिश-सरकार 
से श्रपना सीधा सम्बन्ध रखना चाहते हैं । परन्तु उनकी 
इस मांग का फल यह होता है कि हिन्दुस्तान दो हिस्सों 
में बंट जाता हे। बटलर-क्रमिटी की रिपोट में मुख्य | 
बात यह है कि ब्रिटिश सरकार का राजाओं पर प्रत्येक 
रूप से आधिपत्य है, जिसके जानकर राजा AM हताश | 
हुए हैं। 

रियासतों के प्रजाजनों की भी सभाये' प्रत्येक वषं 
हुआ करती हैं। उनके प्रनाजनों का यह कहना है कि | 
बिना उनकी सम्मति के जो नया मसविदा या विधान | 
ब्रिटिश सरकार राजाओं से मिलकर बनावेगी वह उनको | 
कदापि स्वीकार न होगा । Raadi के प्रजाजन भो | 
अब यही चाहते हैं कि राजाओं का शासन प्रजा की | 
सम्मति के श्रनुकुल हा । प्रजा के मनोनीत प्रतिनिधियों 
के मत के अनुसार ही वहाँ कानून बनं । राजे प्रज्ञा 


तय होगी । एक हिन्दुस्तान भर का 
होगा, जो सबसे सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं ' 
x ९ वि 


तय किया है कि विळायत की सर 


5 तल जे 
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हागा कि वह राजाओं और भारत-सरकार के प्रतिनिधियों 
की एक परिषद्‌ बनावे, जिसमें विवादास्पद विषयों पर 
परामर्श होगा | 
अस्तु विलायत में गोलमेज्ञ-सभा करने की घोषणा 
| हुईं, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों ओर राजा लोगों 
|| ने विलायत की सरकार के प्रतिनिधियों से एद्‌ तय किया 
| कि हिन्दुस्तान का राजनेतिक विधान किस प्रकार का 
| हागा। इस गोलमेज्ञ-सभा में कुछ नरेश सदस्यों ने 
' लम्बे लम्बे भाषण किये। इन लोगों ने अनन्त में सर्व- 
! भारतीय ag में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा प्रकट 
की, जिसका फल यह हुआ कि सवैसम्मति से ag तय 
 हागया कि हिन्दुस्तान में सङधात्मक शासन होगा, जिसमें 
| राजाश्रों से भी सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया 
. जायगा | 
अब प्रश्‍न यह हाता है कि ये नरेश किस प्रकार इस 
सङ्घ में शरीक होंगे। क्या ये जिस प्रकार से हैं वेसे ही 
मनमाना कायं अपनी रियासते में करगे ्रथवा ये aia 
| भी अपनी Raadi में उत्तरदायित्वपूणै शासन की 
| स्थापना करेंगे, जिससे शासन का कार्य प्रजा के मतानुकूल 
O हा। अभी तक तो ये राजा अपने पुराने ढड़ से ही चल 
| we) इनके राज्य में वह स्वतन्त्रता नहीं हे जो 
ब्रिटिश राज्य में हे । कोडे व्यक्ति अपना स्वतन्त्र विचार 
| भी प्रकाशित नहीं कर सकता । ब्रिटिश राज्य के कुछ 
| उदार पुरुष कभी कभी वहां जाकर भ्रान्दोलन करते हैं । 
`| इन उदार पुरुषों में दीवान बहादुर रामचन्द्रराव, मणि- 
| लाल कोठारी इत्यादि हैं। ये लोग रियासती प्रजा के 
' स्वत्वों के लिए सभार्यं कर रहे हे । यदि भारतवष का 
कोई राजनेतिक विधान तैयार होगा तो उसमें इन Rar- 
सते के प्रतिनिधियों की सम्मति लेनी बहुत आवश्यक है । 
इनके प्रतिनिधि केवळ राजा ही नहीं हो सकते। राजा 


` तो प्रज्ञा के प्रतिनिधियों से ame करके चलाना 
इसी प्रकार 


1) ये प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे । 


>< 
हाँ, यदि हिन्दुस्तान की जब कोई सिनेट (Senate = श्र 
बनेगी जा अधिक agad ओर अधिक वयोवृद्ध gh राजा 
परिपक्व बुद्धिवाले पुरुषों की परिषद्‌ समफी जायगी, ते सपने 
उसमें ये राजा AT जा सकगे | सिवः 
इस परिषद्‌ का काय हिन्दुस्तान ऐसे देश में बहुः यही 
आवश्यक है। यह परिषद्‌ व्यवस्थापिका सभा के सा ज 
मिलकर ही व्यवस्था देगी यह देखेगी कि कोई व्यवस्थ 
अल्प काल में ता नहीं तैयार हुईं हे। अगर हुई है ते विका 
उसका असर बुरा तो नहीं होगा। यह व्यवस्थापिक यह = 
सभा के प्रस्तावों को लेशेोधित या स्थगित भी कर सकेगी, चाहि' 
यह इस बात का ध्यान aM कि कोई प्रस्ताव ऐसा : 
न हो कि किसी जाति विशेष अथवा किसी राजा केस्व स॑: 
के प्रतिकूल हो । इन बातों को दृष्टि में रखकर यह कह जिसर 
जा सकता है कि राजाओं का सहयोग इस परिषद्‌ उद्यमः 
आवश्यक होगा । किन्तु व्यवस्थापिका सभा में उनमें लि 
प्रजा के प्रतिनिधियों का रहना बड़ा जरूरी है। नहीं ते 
ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों और रियासत के प्रतिनिधि 
में कदापि मेल नहीं हो सकेगा । 
इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान भर का एक सुप्रीम an 
aim, जो ब्रिटिश भारत और रियासतों के बीच के aT 
का फैसला करेगा--यह कोट वेसा ही होना चाहि 
जैसा कि अमेरिका (United States of १1100 
का फिडरल कोट है । विधान (constitutio) i 
प्रतिकूल यदि कोई कानून या प्रस्ताव स्वीकृत Faye 
इस कोट के सामने शिकायत की जा सकेगी। 1 
न्याय के ओर विधान के अनुकूल ,फेलला करेगा | 
यह हप की बात हे कि विलायत की गोलमेज | 
में भारतीय राजाओं ने फिडरेशन में आने के लिए ग्रा 
इच्छाये प्रकट की हैं। यह एक आश्चयजनक सफर, 
है। अब यह बात स्पष्ट हे कि यह निश्चय इस ६ 
का द्योतक है कि उनके राज्यों में भी प्रजा की इच्छा † 
अनुकूल उत्तरदायिस्वपूणे शासन भी जारी हेगा--# 
प्रजा को भी वही हक होंगे जो कि ब्रिटिश-राज्य के ४ 


agn 


oa €a / दा था 


। 
२२ संख्या १ ] 


at a 
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ate में और कानून बनाने में भाग लेना । जब ऐसा होगा तब 
भौ राजा और प्रजा के बीच में ग्रेम उत्पन्न होगा । राजा 
, ते पने को प्रजा का सेवक समझेगा । वह वही करेगा 
जिससे अपनी रियासत ओर हिन्दुस्तान का लाभ हा | 
बहु यही नहीं, बरन राष्ट्रीयता का भाव रियासतों के निवासियों 
'सा में भी जागृत हो जायगा । राष्ट्रीय प्रेम, देशभक्ति का 
वस agit हा जायगा । प्रान्तीय ग्रेम सर्व भारतीय प्रेम में 
है ते विकसित हो. जायगा । ag आदर्श बहुत ऊँचा हे, ओर 
फिक यह आदर्श भारत के सत्र प्राणियों के सामने होना 
केगी। चाहिए । 
Wo राजा का धर्म क्या है, इसका ऋषि-मुनियों ने शास्त्रा 
स्वत्व से खूब दिग्दर्शन कराया है। उसका धर्म तो यही है 
कह जिससे प्रजा का कल्याणं हा, उसको प्रत्येक काळ में 
[द्‌ उद्यमशील होना चाहिए। कोटिल्य ने ग्रपने game 
उनक में लिखा हे— 
हीं ते 
af 


राज्ञो व्रतमुत्थानं यज्ञः कार्यानुशासनम्‌ | 

aaia उत्थान (कोशिश) ह्वी राजा का ब्रत है। 
राज-कार्य की चिन्ता ही उसका यज्ञ है । दूसरे स्थल 
पर चाणक्य लिखता है--- 

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 

नात्मग्रिय' हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रिय" हितम्‌ ॥ 

शर्थात्‌ प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के हित 
में राजा का हित हे। जो श्रपना प्रिय है उसमें राजा 
का हित नहीं, प्रजा का जो हित है उसमें राजा का हित 
21 इसी ऊँचे आदर्श को सामने रखकर आधुनिक 
राजाश्रों को श्रपने प्रजा के हित में ओर भारत के हित में 
लग जाना चाहिए, जिससे सम्पूर्ण भारत में एक-राष्ट्री- 
यता हो जाय और हमारा भारत फिर saa होकर 
ऐश्वर्य के शिखर पर पहुंच जाय | 

राजेन्द्रनाथ ओमा 


होंगे । 


योरप का इतिहास 


योरप के इतिहास का अध्ययन करने पर आप रेस. ,यनान आदि के उत्थान-पतन, और इंग्ळेंड, 
जर्म्मनी आदि देशों के उळट-फेर से चकित होंगे, साथ ही, Wg. याप के सभी देशों में राजा की निरू 
कुशता BI Hea हाते ओर प्रजा के सम्मिलित An सामूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर आनन्दित भी 
अतएव आज ही एक पत्र लिखकर प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई परमानन्द एम० 
९० द्वारा लिखित ‘ang का इतिहास? की एक प्रति am लीजिए । 
मूल्य केवळ ४) चार रुपये हैं । विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए । 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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पचासों चित्रों से युक्त एक प्रति का 3 


श्रीमती मारगरेट कज़िन्स । 

न इने-गिने योरपीयों ने भारत को 
निष्कपट भाव से प्रेम करते हुए 
उसके हित-साधन में भाग लिया है 
ओर ले रहे हैं, आइरिश महिला 
श्रीमती मारगरेट go कजिन्स 
eA SA EAN उनमें एक हैं। मिसेज कजिन्स 

/ मद्रास में रहती हैं और डाक्टर ऐनीबीसेण्ट के साथ थिया- 

Cafes सोसाइटी की भारतीय शाखा की प्रसुख कायकर्त्री 

| थियासफी की एक सेविका के अतिरिक्त वे जिस दिन से 

रत में अपने पति डाक्टर जेम्स एच० कजिन्स के साथ 
झाड हैं तभी से भारतीय महिलाओं ओर शिशुओं के 
हित के आन्दोलन में लग गई हैं। 'वीमेन्स इंडियन 
सासियेशन? (भारत-महिला-परिषद्‌) नामक संस्था की वे 
मुख सञ्चालिका हैं। बहुत समय से वे इस MIÑ- 

न की प्रधान मन्त्री हैं। उनके ही प्रयत्न से एसासि- 

न का Wa सावदेशिक सङ्गठन हा चला है ओर श्रीमती 

जिनी नायडू, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्रीमती 

मेहता जैसी लोक-प्रसिद्ध श्रोर समाज-सेवक महिलाय 
विशेष रूप से भाग ले रही हैं। ६ हि. 
श्रीमती कज़िन्स को भारत में आकर बसे हुए दो वषं 
हुए थे कि सन्‌ १६१७ में भारत की महिलाओं को 
पर ` ` ` Ke 
धिकार प्राप्त होने के उद्देश से वे भारतमन्त्री की सेवा 

[क अखिल-भारतीय महिला-डेबुटेशन ले गई थीं। 

३ और प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार मिलने 

भारत में अपने ढड़ का यह प्रथम प्रयास था। 


A ee 


%3 


भारत में शिशु-हितकारी आयेजन में wt उनकी बहु 
रुचि हे । देश में कई केन्द्र वे इसके लिए सङ्गठित का च 
चुकी हैं । संस्थाओं और अधिवेशनों को agai हे i 
करने में वे विशेष रूप से दण हैं। १६१६) हि 
श्रीमती कज़िन्स ने प्रथम भारतीय RRIT =. 
कान्फुरेंस का आयेजन किया था। गत जनवरी । ६; 
जा अखिळ-एशिया-महिला-सम्मेलन लाहोर में gi सुना 
वह भी उनके ही सत्प्रयत्न का प्रतिफल था । 

अपने पति की भांति श्रीमती कज़िन्स भी agate 
महिला हैं। made की रायल यूनिवसिंटी की गालिय 
विद्या की वे ग्रेजुएट (Bachelor in Music) है भरत्या 
पौरस्त्य-कला और विज्ञान से उनकी अभिरुचि है। gaa 
लिए उन्हाने प्रय्न करके कई भारतीय RaRa inar 
गान-विद्या को डिग्री के विषय की भांति स्थान दिल लेकि 
हे । पियानो बजाने सें उनको कमाल हासिल है, उप E 
प्राचीन और अर्वाचीन अनेक गते वे बजाना जानती र सिः 
उसकी अनेक ध्वनियों को वे बिना सड्डूत-चिह् देखे बग य 
Şi यही कारण है कि उन्हें मद्रास के गवर E 
मैसूर के महाराज की आरचेप्ट्रा के साथ गाने-बजाे' 
मान प्राप्त हा चुका है । Si 

चीमेन्स इण्डियन एसोसियेशन के थरँंगरेजी 
iui की वे बहुत काल तक सम्पादिका रही el 
पहली महिला हैं, जिन्हें सत्‌ १३२३ में aati 
आनरेरी मेजिस्ट्रोट बनाया था। गानविद्या, U र 


: i 7 x (काराः 
और भारतीय सामाजिक विषयों पर उन्हाने एक * 
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इण्डियन वोमेनहुड, मेरिज इन इण्डिया, हार्मनी आफ 
© i लाइफ an दि अ्रवेकनिंग aig एशियन arta 
Q विशेषरूप से पठनीय 
wi श्रीमती कजिन्स व्यावहारिक रूप से गान्धीजी की 
ie) भक्त नहीं हैं, पर वे खादी पहनती हैं । सत्याग्रह-आन्दो- 
A लन के आरम्भ के दिनों में उन्होंने अपनी कई मद्रासी 
ह सह्दयोगिनियों के साथ तासिळ-प्रान्त के कुछ भागों में 
दौरा करके स्वदेशी श्रौर खादी का प्रचार किया था। वे 
। बहु 
उच्च कोटि की वक्ता है, इंग्लंड Mw श्रायलंड के विश्‍व- 
( विद्यालयों और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देती रही 
समि हैं, aaga उनके इस दौरे का यहाँ की जनता पर qa 
U गत श्रक्टूबर-नवम्बर में थियासोफिकल 


अभाव पड़ा था | 


rey सोसाइटी की ग्रोर से भी वे जहाँ प्रचारार्थ as’, जनता 
वरी का वहीं उन्होंने स्वदेशी और खादी का सन्देश 
है! सुनाया । 


सत्याग्रह-आन्दोळन के शुरू के दिनों में श्रीमती 
। विदुकज़िन्स ने व्यावहारिक रूप से उसमें काई भाग नहीं 
ही गालिया, लेकिन नौकरशाही के दिन-दिन बढ़ते हुए 
) taman को वे ate deer न सहन कर सका । 
| Qaa तक तो वे इधर-उधर घूमकर खादी और स्वदेशी का 
लये प्रचार और महिला-सङ्गउन का कायं ही करती थीं 
दिव लेकिन अब वे सत्याग्रह-सङग्राम में कूद्‌ पड़ने के लिए 
इ॑लालायित हो उठीं। इसी समय वे तामिलनाइ-कांग्रेस- 
नती (कमिटी की सदस्या बनाई गई'। इस समग्र उन्होंने 
बे बगॉकांसस को अपनी सेवाओं को समर्पित करते हुए लिखा 
नर था-- 
ज्ञाते! “प्रत्येक आइरिश महिला जिसने अपने देश की 
स्वतन्त्रता के लिए अपने क्त्य का पालन किया हे 
मु स्वभावत:ः ही सगव भारतीयों के इस स्वातन्त्र्-युद्ध में 
2 | उनके कन्धे से कन्धा लगाकर खड़ो होगी--विशेषकर 
रका! उस दशा में और भी जब भारत के नर-नारी अपने 
tabga उद्देश की प्राप्ति के लिए दमन के कठोर 
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उपयुक्त पत्र के कुछ दिनों के उपरान्त ही गत नवम्बर 
के प्रथम सप्ताह में श्रीमतीजी ने तामिल-नांड-प्रान्तिक 
कांग्रस-कमिटी के प्रेसिडेंट श्रीयुत सत्यमृतिं को एक और 
पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रान्तिक कमिटी की कार्य- 
कारिणी का सदस्य बना लिये जाने की उनसे प्रार्थना करते 
हुए कांग्रस का व्यावहारिक सहयोग समपित किया। 
उन्होंने लिखा--- 
तामिल-नाडू-कांग्रेस-कमिटी की सेवा करने का 
अवसर प्राप्त होने में मैं श्रपना सौभाग्य समझती हूँ । जिस 
समय मुझको सन्‌ १९२७ में मदरास-कांग्रेस में gaz 
तीस हज़ार प्रतिनिधियों और कांग्रेस के शानदार 
प्रदर्शन का स्मरण भ्राता है और जब मुझे वह दिन य द 
आता हे जब महिला-दिवस की सभा में तीन हज़ार 
faaf एकत्र हुई थीं, उस समय यह विश्वास नहीं होता. 
था कि कोई भी सरकार इस प्रकार के ळोकम्रिय मत को 
कुचल डालने के प्रयत्न में इस कृदर प्रजासत्ता की aag- 
लना कर सकती है a 
“यह असहनीय हे कि इस देश की प्रमुख राजनैतिक 
संस्था गैरकानूनी घोषित कर दी जाय | अहिसात्मक | 
प्रयोजनों और प्रचार के लिए संस्था-स्वातन्त्र्प का अधिकार | 
मानव-विचार-प्रदर्शन की प्रधान आवश्यकता है। मै 
कांग्रेस-कायक्रम की प्रत्येक बात से सहमत नहीं, और 
मैंने अपना विवेक गान्धीजी वा किसी अन्य के सुपुर्द कर 
दिया है, किन्तु में भारत की स्वराज्य-प्राप्ति की ag 
कांचा में हृदय से उसके साथ हूँ और व्यक्तिगत रूप 
में प्रत्येक सम्भव उपाय-द्रारा आपकी सहायता करूँ 
इसके उपरान्त ही faa कजिन्स मैदान | 
पड़ीं, विदेशी कपड़े की दूकाने पर अन्य म 
साथ उन्होंने धरना देना आरम्भ कर दिया । 
की यहाँ कदाचित्‌ आवश्यकता नहीं कि मद्रास. 
विदेशी कपड़े के धरना देनेव।लों पर . 
स्याचार किये। रम्भ में वहाँ की द्‌ 


[ भाग ३२ 
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| का बाजार गर्म हुआ। श्रीमती कजिन्स रोज़ बराबर भारत-हितेषी डाक्टर wr उल्लेख a Ae 7 
| ट ये 5 ata waz कज़िन्स का परिचय पूरा नहीं होता | 
| भरना देती रहीं, और अब भी, गान्धी-इरविन समकीते श्रीमती री से कती | 
र ` ~ 1.1 १ 

| के बादे वे विदेशी कपड़े की दूकाना पर अन्य देवियों के = A p: च. 
i 3 या जाता है । 

` साथ धरना देती है । | ob 

डाक्टर HUTA x 


[ श्रीमती मारगरेट ई० कजिन्स | 


श्रीमती कज़िन्स की सहृदयता -का यह पुष्ट प्रमाण हे | 
waft तो उन्होंने इस पथ पर पग ही Waar है, आशा हे, 
। भविष्य में चे हमारे देश के लिए और भी लाभदायक 
सिद्ध होंगी,| = 

श्रीमती कजिन्स संसार की यात्रा कर चुकी हैं, 
gaga अ्रन्तर्राष्रीय समाज-नीति का उनका बहुत ज्ञान 
i हो गया है । श्रीमतीजी का सामाजिक जीवन सन्‌ १६०३ 
` के इँग्लेण्ड क्री महिलाओं के मशहूर मताधिकार आनन्दो- 
` लन से आरम्भ होता है। श्रीमती कजिन्स इंग्लेण्ड और 
gazes में इस श्रान्दोल्नन के नेताओं में गिनी जा चुकी 
उस समय उस श्रान्दोलन के सम्बन्ध में उन्हें दो 
at यात्रा करनी पड़ी थी । यही कारण है कि 


aw 
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डाक्टर जेम्स एच० कजिन्स भी आइरिश हैं। ; 
सन्‌ १६१४ के लगभग भारत में आकर बसे हैं, कजिन 
साहब कवि, साहित्य-काबिद, शिक्षा-प्रसारक, पौरस रा 


Rasa SERS 


NHS & 8&8 | SH hws & ८१ 


| डाक्टर जेम्स एच० कजिन्स और उनकी पत्नी ] i 


संस्कृति के प्रेमी और अ्रपनी  सहधमिंणी श्रीमती a 
की भांति ही भारत-प्रमी भी हैं। इंग्लेंड और आ 
में उन्होंने शिक्षा-क्षेत्र में बहुत से काय किये हैं; भार 
भी पिछले सोलह साल से यही कर रहे हैं। ता. 


l 


३२ 
++ 


Sig भारतीय राष्ट्रवाद पर उन्होंने कई पुस्तक लिखी हैं । 

' उनकी कुछ पुस्तके मद्रास की असिद्ध अंगरेज़ी-पुस्त क-प्रका- 

शक रर वित्रेता गणेश एण्ड कम्पनी ने प्रकाशित की हैं । 

डाक्टर कज़िन्स गम्भीर विद्वान्‌ हैं। सन्‌ १६१४६ 
में टोकियो की कोगिजुकू-युनिवसिंटी ने उन्हें अपने यहाँ 

l साहित्यिक व्याख्यान देने के लिए बुलाया था । 

गत वपं श्रवटूवर-नवम्त्रर में वे अमरीका के संयुक्त- 
राज्यों में ्रमण कर रहे थे। वहाँ उन्होंने सत्याग्रह- 
आन्दोलन ओर भारत के सम्बन्ध में कई प्रभावशाली 
व्याख्यान किये। न्यूयार्क के टाउनहाल में युवक और 
भारत की सांस्कृतिक MAR विषय पर भाषण करते हुए 
डाक्टर कज़िन्स ने कहा धा-— 

/ यह निश्चित प्रयत्न किया जा रहा है कि भारत 
(उद्धार) की समस्याश्रों को हल करते समय उसी के 
अपने आदुर्श ओर सिद्धान्त व्यवहार में लाये जाय, जो 
विदेशी सांस्कृतिक बाधाश्रां के कारण भ्रस्तव्यस्त हो गये 
हैं, फिर भी ag adi हुए हैं ।' 

इस कथन से वक्ता के भारतीय सभ्यता के प्रति 
्रादरःभाव का परिचय प्राप्त हाता हे। व्याख्यान के 
समय किसी वक्ता ने उनसे पूछा कि भारतीय महिल्लाग्रों 
की दलितावस्था की कथा भी तो सुनाइए। इस पर 
उन्होंने भारत-हितैपी की भाति जवाब दिया था-- 

“श्राप किस पददलन की बात पूछते हे? वह जो 

/ उनके राध्मीयों-द्वारा उन पर हुआ बताया जाता हे 

' अथवा वह जिसे वहा का कानून उन पर कर रहा è? 
आज भारत की बीसियों उत्कृष्ट महिलाये' इसलिए जेल 
में पड़ी हुई हैं कि उन्होंने अपने पुरुषों के कन्धे से कन्धा 
भिड़ाकर उस कशमकश में भाग लिया जिसे वे ग़लत 

' या सही राष्ट्रीय आवश्यकता समझती हैं। > 


; Z x x भारत की महिलाओं को 
at ] ' आज लातीनी ang की महिलाग्रों से अधिक अधिकार 
y ad मास हैं, आर ये भ्रधिकार उन्हें उनके पुरुषों-द्वारा उसी क्षण 


आगरी दान कर दिये गये थे जब बल और स्थिति उनके हाथ 


Heat) अन्य देशों की भांति भारत में भी परम्परा की 


F क 
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वाधाये मौजूद हैं लेकिन GaN PHD mat हाये, Kena Roe कि, 


Yeo 


कम-से-कम उतनी ही स्वाधीन हैं जितनी किसी श्रन्य 
देश की afar’) उनमें से अ्रधिकांश जाग्रत और 
वक्ता महिलाये' मानव-जाति की सेवा के विचार से प्रेरित 
होकर पूणे उद्धार के लिए प्रयतन कर रही हैं; और उनका 
जेल जाना इस बात का विचित्र परन्तु कट्ठतापूर्ण सत्य 
प्रमाण है कि वे पूर्णोद्वार के माग पर चल्न पड़ी FV 
कहने की श्रावश्यकता नहीं कि श्रपनी पत्नी की 
भाति डाक्टर कज़िन्स भी भारतीय महिलाओं की मह- 
₹्वाकांक्षाश्नों की पूति के अभिल्लापी र उनके शुभाभि- 
लापी हैं । 
आगे अपने भाषण में 'भारत की महती MAA- 
कता? पर जोर देते हुए कज़िन्स साहब ने कहा था-- 
“भारत की एक नहीं अनेक महती MAAFA 
हैं, एक आवश्यकता उसके भौतिक उत्पादन को खूब 
बढ़ाने कीहै। xX x > विशाल 
कृपक-समूहां की श्रावश्यकताश्रों की QË महान्‌ TAa 
द्वारा ही हा सकती है, भारत में एक सार्वदेशिक कृषक- 
सह्दयोग-श्रान्दोलन की बड़ी भारी आवश्यकता है ।? 
देश की ' निरक्षरता ओर उस पर नोकरशाही की 


उपेक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था--'दूसरी 
महती आवश्यक्ता है शिक्षा की । भारत 3 
सामान्यतः १२ फो सदी जनता देशी भाषाश्रों का 


लिखना-पढ़ना जानती हे । पढ़ी-लिखी लड़कियों 
तादाद ता दा सैकड़ा ही है। मेरे जैसे शिक्षाः i | 
शिक्षा-विस्तार के लिए जब agaa करते हैं 
बहाना पेश कर दिया जाता हे कि धन नहीं हे । 
भी देश की आधी aaga सेना-व्यय और 
शासन में चली जाती है ।! < 

डाक्टर कजिन्स आइरिश हैं, लेकिन उनक 


देश की आप-बीती के कहने में दम्भ करती 

जहा एक ओर भारत के किसानों की gear ऑर 

की अशिचषा पर दुःख है, वहाँ वे भारत की 
(TR 


a a 

‘tea भारतीयो के अशिक्षित होने का अर्थ यह 
नहीं है कि वे मूख हैं । उस देश में वहीं के ऐसे साधन 
मौजूद हैं जिनके द्वारा जन-साधारण में प्राचीन 
¦ सामाजिक सिद्धान्तों और सदाचारीय संस्कृति का प्रचार 


होता दला आ रहा है ।' 
भारत-सेवा के सम्बन्ध में भ्रपनी महत्त्वाकांक्षा का 
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हों, और ग्रध्यापिक्राश्रो के लिए ट्रेनिंग स्कूल खो i ; 
मेरे पास यदि साधन जुट जाय तो मैं भारत जा 9 
बीस लाख agai में शिक्षा का प्रचार BIT? A 

डाक्टर कज़िन्स के भारत-प्रेम के प्रमाण में age Ue 
उद्धरण काफी हैं, दीनबन्धु Teg, डाक्टर ऐनी si 
भगिनी निवेदिता, स्वर्गीय पियसेत, मीराबहन, CE 


मिस्टर स्टोक्स, विश्वभारती के MRA टकर, मिर 
हार्नीमेन, नेलीसेन गुप्ता की भांति कज़िन्स दर्मा 
ने भी भारत के! अपना घर मानकर उससे प्रेम कर 
आरम्भ किया है। देश को इन दोनों से अ्रभी श्र 
भी आशाये' हैं । 


प्रकट करते हुए इसी भाषण में कजिन्स साहब ने कहा 
कि 'यदि मुझे दस लाख डालर मिल जाय तो में 
| आरत जाकर बच्चों के लिए एक खास श्रस्पताल ala, 
' क्योंकि इतने बड़े देश में ऐसा कोई भ्रस्पताल नहीं है । 
gaa बाद Aans An श्रसहाय स्त्रियो के लिए 
शिक्षणाळय जिनमें बालोपचारशालाये भी सम्मिलित 


Hy “मड़लदेव शर्मा à 
| 
करत 


>< 
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हुएनसांग का भ्रमण-दत्तान्त 


प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री guai 
के maan का वृत्तान्त है, ज्ञा ईसा की 
सातवी शताब्दी मे भारतवर्ष आया था,। पुस्तक | 
में बड़ी सुन्दरता से भारत के सुख्य मुख्य स्थानों 
का घणेन, घहाँ को रहन-सहन, भाषा आदि का 
ata किया गया है। पुस्तक पढ़ने से भारतीय 
प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पट आँखों के 
सामने खिंच ज्ञाता है। भारत का हाल जानने | 
की इच्छा रखनेवाले प्रत्येक प्रेमी का यह पुस्तक 
अवश्य पढ़नी चाहिए । मूल्य केवळ ४) चार रुपये | 


en YL STEIN ET 


d 


set 


` इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग। | 
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ऐ मनुष्य ! तू अपने हाथो, 

क्या. यह att जलाता है । 
ť जिसमे निशिदिन तू जल जलकर, 

अपनी शान्ति गँवाता è N 
हृदय झुलता, तन फुकता है, 
{ मन तेरा मुरभाताहे। 
एक वार जा धधक उठी यह, 

स्वर्ग नरक बन जाता है॥ 

४४६८५४.) 

यदि कोडे प्रतिद्वन्द्वी है ता, 

प्रे-पाच तू मान उसे। 


= + 
, पना थोड़ा स्वार्थ भूलकर, 
। देख उसे पहचान उसे॥ 
| 
| काम तुझे जा प्रिय है उसको, 
गंग | वही काम तो प्यारा है। 
की | जिसके करने को उसके भी, 
न दिल ने उसे उभारा है ॥ 
त! IRA अधिक सफल अपने का, 
LA उसने कर दिखलाया l 
तीय तो तूने क्यों दष-अग्नि का, 
के होकर दुखित जलाया है॥ 
नने mA amana को, 


तूने कर डाला मैली । 
तक तुभका ता था उचित सीखना, 
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प्रम-द्ृष्टि मे अगर किसी के, 

aada अब dat qi 
किसी आँख से उतर गया यदि, 

मदिति पुष्प-सरीखा तू॥ 
ता अब सुख का समय भूलकर, 

q तू दुःख मनाता है । 
द्वेष-भाव के नरक-ज्वाल को, 

मन में क्‍यों खुलगाता है ॥ 


Gira) 
उसको सुखी देखकर तू तो, 
अपने मन में हरषाता। 
उसके गत व्यवहार हेतु तू, 
Qa कृतज्ञता दिखलाता ॥ 
तेरे जीवन के कुछ क्षण भी. | 
जिसके कारण हुए खुखी। 
उसका क्या बदला तू देगा, | 
कभी बनाकर उसे दुखी? | 
Cah) 
यदि प्रेमी ने निष्ठुर हाकर, a 
तुझे हृदय से दूर किया 
ते उसने ही दारुण दुख है, 
तुझे ,खूब भरपूर 
द्वेष-भाव के नरक-ज्वाल क्यो, 
ओर 


न a 


2 


२ 


) 
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वन की सफलता में शिक्षा का 
कितना महत्त्व है, इसके बत- 
लाने को आवश्यकता नहीं। 
अतीत काल से AAA ने इस 
ओर पूरा ध्यान दिया है और 
यों कहना चाहिए कि 'शिक्षा- 
= पद्धति’ का इतिहास मानव- 
सभ्यता के इतिहास के साथ ही प्रारम्भ हा जाता है । 
इस विषय में पूवे या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण कहीं 
पर भी यथेष्ट सामग्रो देख पड़ती है। परन्तु सर्वत्र 
ही अथवा सब कालों में एक पद्धति नहीं रही है। 
_ चरन समय के साथ ही साथ ज्यों ज्यों अनुभव होता 
गाया, त्यों त्यों इन पद्धतियों में भी भेद होता गया। 
पाश्चात्य देशों में प्लेटो! 'अरिस्टाटल' तथा "किन्टि- 
लियन” ही इस विषय के प्राचीनतम आचार्य माने 
जाते हैं, परन्तु उनकी पद्धतियाँ जो स्वय॒ एक दूसरे 
से भिन्न थीं, सवदा प्रचलित न रह सकीं। उनके पश्चात्‌ 
‘aa की सभ्यत। में निरन्तर परिवर्तेन हाता गया और 
के साथ साथ शित्ता की प्रणाली में भी नये नये 
वों के अनुकूल नये नये आविष्कार होते गये । 
Sa के पश्चात्‌ कम से कम अन्य १५ 
[चायो का आविर्भाव हुआ और इन सभी ने अपने 
तत्त्वज्ञान के अनुसार नई नई पद्धतियों का 
विष्क्रार किया | परन्तु इन सबमें ‘war’ 
asi? तथा ‘eae’ की पद्धतियों ने ही अपने अपने 
य में अधिक सम्मान पाया | इस लेख में हमें जिस 
A 
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पद्धति का निरूपण करना है वह “मान्टेसोरी' के ना 
से विख्यात है। आज-कल यह बहुत ही उपयो 
सिद्ध हो रही है। इसी से अधिक प्रचलित भी है 
इसका पूरा विवरण देने के पहले यह आवश्यक जाः 
पड़ता है कि इसके जन्म के इतिहास का कुछ Y Br 
सा दिग्दर्शन करां दिया जाय । क्योंकि इस ए त. 
के एक उच्च एवं सम्मानित स्थान दिया जाता है। दर 
मान्टेसारी-पद्धति के जीवन की घटना के 7 
के उस सामाजिक सुधार से सम्बद्ध है उं इर 
सोशियल एक्सपेरीमेंट आकर हाउसिंग! (Soci न 
Experiment of Housing) के नाम tap 
विख्यात है। इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है- गृह 
इटली में एक बार समाज के सम्मुख यह प्रश का 
उपस्थित था कि साधारण जन-समुदाय की दशा AG सः 
बड़ी ही शोचनीय जिन्दगी व्यतीत करता धाका 
किस. प्रकार सुधारी जाय ? इस पर fai कर 
करते समय सुधारकों का लक्ष्य ऐसे अभागे जवि 
समुदाय के निवास-स्थानों पर गया और मात पर 
जीवन एवं उसके स्वभाव और सुख दुख का उस 
निवास-स्थान से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है इस जा 
विवेचन करने के पश्चात्‌ 'एसासिएशन आ इन 
गुड बिल्डिंग? (Association of oe 
Buildigs) की रचना की गई और यह निर्श जी 
किया गया कि लोगों से उनके घर ले लिये जॉ अ 


SH WA म. जा, & 5] ay Ye 


4 
शाः 


A 


और उनकी फिर से रचना की जाय तथा उन्हें a 
निवास बना करवे रहनेवाले का ही दे दिये जा 4 | 
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संख्या १ ] 


रे 


उनकी रक्षा तथा देख-रेख का भार भी उसी पर रहे । 
यह स्कीम बड़ी सफलता से काम में लाई ग, 
क्योंकि ग्रह-निवासियों ने इस विश्वास का भली 
भाँति निभाया। परन्तु छोटे छोटे बच्चों की ओर 
से जो स्कूल भी नहीं जा सकते थे, एक बड़ी कठि 
नाई पड़ती थी। ये बच्चे अपने माता-पिता के 
उत्तरदायित्व से तो अनभिज्ञ थे आर जिस समय 
दोपहर में वे घर पर रह जाते थे उस समय घरों 
की बुरी गत बन जाती थी। इस कठिनाई से उव- 
रने के लिए रोमन एसासिएशन के डाइरेक्टर जनरल 
ने एक नई युक्ति निकाली। उसने एक ऐसे बडे 
कमरे की "आयोजना की जिसमें उन सरकारी 
y घरों के निवासियों के छोटे छोटे बच्चे ( ३ से ७ वर्ष 
तक के ) दिन में एकत्र किये जायँ। इन बच्चों की 
| देख-रेख एक ऐसी महिला शिक्षिका के हाथ में ced 
ना ५ गई जो स्वयं वहीं एक सरकारी घर में रहती थी। 
$ इस शिक्षिका पर उनकी पढ़ाई-लिखाई का ही भार 
500 नहीं था, किन्तु उनके खेल-कूद की व्यवस्था 
गम भी वही करती थी। इस प्रकार एक "शिशुः 
We गृह? की स्थापना हा गई | इस संस्था 
ह Mar खच भी वही एसोसिएशन देता था। 
जाण सवमान्य साहित्यिक सिद्धान्त है fear किसी 
रता ar के किसी वस्तु का जन्म सहसा नहीं हो जाया 
विचाकरता | प्रत्येक आवश्यक आविष्कार एक प्रकृति 
गे जग विशेष की अपेक्षा करता है और उसके परिपूर्ण होने 
मार्ग पर ही उसका प्रादुर्भाव होता है | 
1 उस यदि शिक्षा-पद्धति के इतिहांस की ओर दृष्टि डाली 
है इस जाय तो हमें ज्ञात हो जायगा कि अनादि काल से ही 
[ आ इन पद्धतियों का आविष्कार 'शिशु-शिक्षणं? पर दृष्टि 
80 रख के किया गया है। प्रत्येक आचार्य मानव- 
fast जीवन के इस प्रारम्भ-काल पर लक्ष्य रख कर ही 
थे ब अपनो पद्धति की आयोजना करता रहा है। इसका 
न्हे पु. कारण प्लेटो ओर अरिस्टाटल के समय में कुछ 


5 


y जागे भिन्न अवश्य था, परन्तु 'रूसा? और 'हर्बट! के समय 


N 


से तो बिलकुल ही एक सा हो गया है। अर्थात्‌ यह 


At 
कना 
उपयें 
भी है 


क जा 
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सिद्धान्त पूर्ण रूप से स्थिर हो गया कि वालकाल में 
मानव-स्वभाव अपनी कोमलता के कारण अधिक 
प्रभाव-शील ,होता है। इस समय मनुष्य विविध 
प्रवृत्तियो से युक्त होता है और उसका झुकाव जिस 
ओर चाहे किया जा सकता है । बालकाल की यह 
शिक्षा आजन्म अपना प्रभाव रखती है | इस सिद्धान्त 
के साथ ही साथ एक यह आवश्यक अनुभव भी 
लोगों को हा चला था कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कार्य 
को नहीं कर सकता । उसका झुकाव किसी ओर 
अधिक ऑर किसी ओर न्यून स्वभाव से ही होता 
हैं। इसलिए अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के अनुकूल 
यदि परिश्रम किया जाय तो फल अधिक अच्छा 
होता है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, रूसो और 
ade के पश्चात्‌ यह विचार-धारा कुछ ऐसी प्रचलित 
हो गई कि प्रायः सभी पद्धतियों के मूल में यहो देख 
पड़ने लगती है। र मान्टेसारी-पद्धति का मूल 
भी इन्हीं सिद्धान्तों पर अवलम्वित है | 

इस पद्धति का जन्म एक विचित्र परिस्थिति में 
हुआ। उसकी गाथा उतनी ही रोचक है, जितनी 
कि वह पद्धति स्वयम्‌। इसका जन्म इटली में 
हुआ था ओर वहीं से इसकी लता संसार में mi T 
फलो-फूली कि आज प्रत्येक सभ्य देश म॑ इस p 
की व्यवस्था इस प्रकार कौ गई कि यदि यह सं 
न स्थापित हाती तो उक्त एसोसिएशन को ७ 
ही व्यय घरों को मरम्मत इत्यादि में करना 
पड़ता । र 

इस संस्था का उद्देश यह था कि यहाँ 
बच्चों की बिना फ़ीस देख-रेख को जाय जिनक मात 
पिता उन सरकारी घरों में रहते हों तथा जिन्हें 
व्यवसाय के वश दिन में घर से वाहर अनिवार्य 
से रहना पड़ता हो। और वास्तविक वात 
थी कि ऐसे माता-पिता की सन्तान बिना कि 
संस्था की सहायता के निरा अशिक्षित ही रह 
क्यों कि वे अपने व्यवसाय के वश उनकी 
कर ही नहीं सकते थे। उन सरकारी 


eee 


y 
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| समस्त बच्चे जो ३ से ७ वषे को आयु के थे, इस संस्था 
में भरती हो सकते थे। इसमें किसो प्रकार को 
| फीस नहीं देनी पड़ती थो। तथापि माता-पिता पर 
| इतना भार अवश्य था कि वे प्रतिदिन बच्चों का 
., नियत समय पर साफ़-सुथरे कपड़े पहना कर स्कूल 
' भेजें तथा शिक्षिका को ओर पूर्ण आदर प्रदर्शित 
"करें । यह निस्सदेन्ह बड़ा ही आवश्यक था, क्योंकि 
ऐसी Gens बिना माता-पिता के सहयाग के सफल 
' कदापि नहीं हो सकतीं | जा माता-पिता इन नियमों 
' का पालन नहीं करते थे अथवा कार्य में असु- 
‘far उपस्थित करते थे उन्हें वहाँ से निकल जाना 
i था। 
अतः यह प्रत्यक्ष हो है कि इस नवीन शिक्षण 
संस्था का निर्माण एक सामाजिक आवश्यकता के 
f आधार पर हुआ और इस पर भो यह्‌ संस्था जन- 
समुदाय के लिए प्रयुक्त न होकर यदि केवल अमीरों 
के बच्चों के लिए ही काम में लाई जाय तब तो 
हमें इसे दुर्भाग्य ही समझना पड़ेगा । | 
सन्‌ १९०६ में वामन एसोसिएशन के डाइरेक्टर 

ने डाक्टर मेरिया मोन्टेसरी पर ही इन संस्थाओं के 
सङ्गठन का भार GAT | अपने इस कार्य में उन्होंने 
' उसी अनुभूत प्रणाली का प्रचार क्रिया जिससे उन्हं 
` विशेष सफलता मिल चुकी थी। डाक्टर मान्टेसारी 
ने जिस समय डाक्टरी पास कर ली उसी समय वे 
कुछ दिनों के लिए इन बच्चों की देख-रेख पर नियुक्त 

| दुरे । जिनका “मस्तिष्क जन्म से ही कुछ बिगड़ा सा 
| | था ऐसे बच्चों में भी कई को उन्होंने लिखना-पढ़ना 
| सिखा दिया था और नीरोगी बच्चों के साथ जब इन 

| बच्चों की भी परीक्षा ली गई तब ये भी बड़ी सफलता से 
उत्तीणा हुए। इनमें एक विशेषता और थी कि इनकी शिक्षा 
क्रम कुछ अधिक नियमित पाया गया । अपने उस 
अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने साचा कि 
वही प्रणाली इन आरोग्य बच्चों पर प्रयुक्त हो तो 
चित्‌ फल और भी अधिक सन्तोष-जनक होगा | 
वास्तव में हुआ भी ऐसा ही | 


| 
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इस पद्धति की सफलता का मूल-सिद्धान्त यही * * 
है कि इसका प्रयोग शैशवावस्था में ही किया जाय। 
क्योकि इस अवस्था में बालक को मांसपेशियाँ 
जीवन के साधारण कार्ये कर लेने की अभ्यस्त नहीँ 
होतीं, उसकी इन्द्रियाँ भी पूणोतया वर्धित नहीं होती 
तथा उसका सानसिक विकास न तो स्थिर ही हो 
पाता है और न प्रवृत्तियाँ ही कठोर हो पाती हैं। 
Aga काल में यह सब कुछ केवल कोमलता का एक न 
पिण्ड होता है जा शिक्षक की इच्छा के अनुसार जैसा - 
चाहे बैसा परिवर्तित किया जा सकता है। यह * 
सम्भावना ज्यों ज्यां आयु बढ़ती जाती है, त्यों त्या 
कम होती जाती है। | 

यह संस्था\ 'पेडेगोगिकल प्रयागशाला? का काम, 
भी अले प्रकार देती थी। ऊपर कहा जा चुका 
कि यह 'पेंडेगोगिकल पद्धति? अर्थात्‌ वह पद्धति जो 
aie के मतानुसार व्यावहारिक दर्शन एवं मने. 
विज्ञान पर निभेर है, बहुत दिनों से प्रचलित हो चुकी 
थी। क्योंकि दर्शन के द्वारा 'मानस-प्रबोध 
(culture ) एवं मनोविज्ञान के द्वारा कार्ये-विधि 4 
ज्ञान की पूर्ति होती है। अतः इन्हीं दोनों को मानव 
शिक्षण के मूल-सिद्धान्त मान कर ही प्रायः प्रणा 
लियो की रचना होती थी । इसी के अनुसार मार्ट | 
सारो-पद्धति भी इन्हीं दोनों सिद्धान्तों को मूल मग, 

कर प्रचलित हुई at आर जैसा कि (२) ड | 
मोन्टेसारीः ने अपनी पुस्तक में स्वयं कहा है, 4 
पद्धति वही थी जा पहले “मानसिक रोगों! | 
पीड़ित बच्चों के शिक्षण में प्रयुक्त हुई थी | | 
रोगी बच्चों पर सफलता-पूर्वक प्रयुक्त पद्धति 
नोरोगी बच्चों पर प्रयोग किया जाना कोई नवीन व 
न थी, क्योंकि मानव-शिक्षा का इतिहास ऐसे अ. 
उदाहरण उपस्थित कर चुका है। अमेरिका मे 
J 


[निट--(१) इनका straw वर्णन John Adan, 
Evolution of Education Thet: 
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TH, १८५४ में रोगी बच्चों के fat एक स्कूल 
शियाँ खालते समय gne Agaa मेने कहा 
न नहा था कि “जेसे पांप स्वयं कभो श a ef 
होतीं वरन सदां ही किसी नं किंसी महंत पुण्यं का 
हो हो कारण हुआ करता हा, इसी प्रकार मूख बच्चे भी 
ती हैं। व्यथ नहीं हैं, वरन आशा की जा सकती है कि एक 
छा एक ने एक दिन उन अन्धकारमय मस्तिष्कां में भी 
षक 
| यह * i. Exposition & Illustration in Teaching 
यों eal 2. Segiun— Idiocy & Its Treatment 

\ 
aT काम 
चुका है 
रति जो 
t मने 
हो चुकी 
“प्रबोध 
वधि १ 
मानव 
` प्रणा 
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के विषय में देखिए प्रसिद्ध पत्र 
“प्रताप” की क्‍या सम्मति हैः-- 
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प्राचीन आयेवीरता 


“पुस्तक नागरी-प्रचारिणी सभा की मनारब्जन-पुस्तकमाला की ४९ वीं पुस्तक है । | 
पूताने के महाराना प्रतापसिंह, एध्वीराज चौहान, भीमसिंह, हम्मीरसिंह, चूड़ा, राजसिंह, दुर्गादास आदि 
१४ वीरों के चरित्र दिये गये हैं । वीरों का चरित्र-चित्रण अच्छे ढंग से किया गया है और 


२१० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) सवा रुपया | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


६३ 


प्रतिभा कां प्रकांश पहुँच सकेगा और तव मानसः 
विज्ञान का कांडे नं कोई नंया रहस्य अवश्य र 
सकेगा ।......जों पद्धति इन अन्धकारमय गुफा 
का रहस्य खोल सकेगी वही यदि प्रकाशमय प्रदेशों 
वत जाय तो क्या आश्‍चयंजनक सफलता की आशां 
न को जा सकेगी ९? 

ऐसे ही ऐसे अनेक उदाहरण इस बात के मिल 
सकते हैं कि अनेक आवश्यक पद्धतियां के आविष्कार 
इसी प्रकार हो चुके थे । 


--लालताप्रसाद सुकुल 
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Oma रामचरित उपाध्य 
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= णिडत रामचरित उपाध्याय हिन्दी के संग्राम क्या लखने लगा, 
उन कवियों में से हैं जिन्हें समय- लखने लगा कल्पान्त को। 
विशेष के प्रचलित फेशन प्रभावित > x x x दरी. . 
नहीं कर पाते । पंडित ग्रयाध्यासिंह हुंकार चीरों का कहीं, if 
उपाध्याय अर बाबू मेथिलीशरण MET Wal का कहीं। | 
NS y गुप्त ऐसे प्रतिभाशाली कवियों पर श्रनुपम तुसुल था हो रहा, | 
= AEA Al भी आधुनिक काळ की काष्य- कोई वहाँ कायर न धा। i 
सम्बन्धी शैलियों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भी EE ॒ 
रहस्यवाद का गाउन चौबीसों घंटे a सही, दिन में एक वर में तारा हुए | 
ग्राध घंटे के लिए पहन लेने ह H कल्याण समभा | | पतवर ते में ate” | 
परन्तु पण्डित रामचरित पर लासा की यह रफार अपना में आश्रित हूँ, तू है भाशा । 
राब नहीं जमा सकी; वे अपने क्षेत्र ओर अपनी शक्तियों द. देही हे सै हँ रवास । 
को पहचानते हैं और अख मूँद कर अपनी प्रतिभा के CRC | 
अनुकूल काव्य-रचना में तत्पर रहते हैं। हिन्दी-साहित्य "तता! | 


के प्रत्येक इतिहास-लेखक को पण्डित रामचरितजी की इस : i 
gat, धेय और काव्य-रचना-सम्बन्धी परिश्रमशीलता के दुब्द्धि-- $ 
जिसका निपंट निपात निकट है । 
जिसका भाग्य-भविष्य विकट है । 
अपना भी है उसे पराया । 
जिसे स्वार्थ की व्यापी -d \ 
gaa ! तू उसको भाती 
जिसे दया या हया न आंती । 


उनकी फुटकर कविता के कुछ पद्य देखिए-- 
. शुक-पंवाद-- 


 शुकवहां से चल पढ़ा | 
अविराम गति पहुंचा तुरत, 


लड़ता जहाँ वह वीर था |  रामचरित-चिन्तामणि-- 
बह राह चलने से थका था, _ मम निवेदन है कुछ आपसे । 
S.A ० सुन उसे उर में रख लीजिए । 
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ग्रहण है करता जिस युक्ति से 
मधुप सारस-सार सहप हो । 
जनकजा रघुनायक हाथ में 
तुरत जाकर अपंण कीजिए । 
परवधू जन से रहते सदा 
ग्रळग सन्तत सन्त तमीचर | 
कुशल से रहना यदि है तुम्हें 
दनुज तो फिर गवं न कीजिए । 
शरण में गिरिए (2) रघुनाथ के 
निबल के बल केवल राम हैं । 
को। पण्डित रामचरितजी में सरळ भावों का सरल ढङ्ग से 
X व्यक्त करने का कोशल है | वे बहुत ऊँची कल्पना की 
f परवा नहीं करते, सीधी उपमाश्रों और उत्प्रेज्ञाओं से अपना 
| काम चलाते हैं। कभी कभी यमक श्रौर अनुप्रास की 
gar भी दिखा देते हैं । परन्तु अन्ततो गत्वा यह तो मानना 


UI ही पड़ेगा कि काव्य के अनेक आवश्यक AFI का उनकी 


कविता में अभाव पाया जाता हे । अलङ्कारों की झङ्कृति 
Or ara हो, उप्प्र्ञाओं और उपमाओं का कमाल दिखाई 
पड़े या न पड़े, किन्तु एक बात का होना तो अत्यन्त 
आवश्यक है, ओर वह है जीवन के प्रति कविजनोचित 
सूक्ष्म दृष्टिपात । हमें सत्य के क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व का 
विकास करके अपरिमित के जीवन में विलीन हा जाना हे । 

| कलाकार का यह aca? कि वह अपनी सौन्दयं-सुष्टि- 
कारिणी शक्तियों-ट्वारा हम।री कल्पना को उदीप्त करके 
हमारे जीवन को प्रकाश से भर दे। इस काय में उसे 
प्रबल अनुभूतियों का. आश्रय ग्रहण करना होता हे। 
अतएव वही कलाकार सच्चा कलाकार है जो रचनात्मक 
दिशाओं में व्यक्तित्व-विकास-सम्ब्रन्धी प्रसंव-वेदनाओं से 
परिचित हा, साथ ही उनके अङ्क में नवजात लोकोत्तर 
'आनन्दशिशु का मधुर रुदन स्वर भी जिसने श्रवण किया 
हो । रवीन्द्रनाथ की गीताञ्जलि की एक एक पंक्ति से, 
तुलसीदास के रामचरितमानस के प्रायः प्रत्येक स्थल से, 
माइकेळ मधुसूदन qa के मेघनादवध की WAM कर्लोळ- 
__ कत्‌ प्रवाहित कविताधारा से इसी कारण तृप्ति होती है कि 

ए। उनमें जीदन-वंशी के स्वर का, मा 
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निहित है, उनमें 
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प्राण हैं, रोज है, शक्ति 21 क्‍या ही श्रच्छा होता यदि 
पण्डित रामचरित के काव्य के सम्बन्ध में भी यही कहा 
जा सकता । 
लसीदास और माइकेल मधुसूदन का नाम मैंने 
जानवूम कर लिया है | पण्डित रामचरित ने 'रामचरित- 
चिन्तामणि? नामक एक महाकाब्य लिखा है, ay कहने 
की आवश्यकता नहीं कि उक्त दोनों ग्रन्यों का विषय इस 
ग्रन्थ के विषय से भिन्न नहीं हे । तुलसीदास ने रामचरित- 
मानस की रचना करके राम-कथा के विषय को wet 
कवियों के लिए प्रायः अस्पृश्य कर दिया है। ऐसी दशा 
में यदि रामचरितजी को भी इस विषय पर लेखनी चलाने 
की इच्छा हुई तो उन्हें किसी नूतन भाव को लेकर aaa 
चाहिए था। हाळ ही में बाबू मेथिलीशरण गुप्त 
'साकेत? नामक काव्य लिखा है। साकेत के बल पर * 
तुलसीदास के साथ स्पर्धा भले ही न कर सकें, किन्तु उसमें 
उनके व्यक्तित्व की छाप है । इसी प्रकार माइकेल मधुसूद 
ने 'मेघनाद्‌-वध' को अपने ब्यक्तिरव के भार से भारी बन 
दिया है। पण्डित रामचरित को भी 'रामचरित-चिन्ता 
af’ में किसी नूतन बात का समावेश करना चाहि 
था । खेद है, इस महाकाव्य से श्रत्यन्त अधिक निराश 
होना पड़ा है। - ह 
यदि इस दृष्टि से देख कि 'रामचरित-चिन्तामणि? 
इस विषय पर खड़ी बोली में महाकाव्य के अभाव 
पूति की है तो अवश्य ही महाकाव्यो की श्रेणी में इ 
अस्तित्व को हम लोग सहन कर सक गे । जो हा 
ता उद्देश यह है कि हिन्दी के पाठकों को पण्डित 
रित के काव्य के सम्बन्ध में कुछ विचार करने 
प्रेरित करू | waza रामचरित-चिन्तामणि के | 
में कुछ नि दन करना eter । 
रामचरित-चिन्तामणि में सबसे पहली 
a टि है उसके पात्रों में व्यक्तित्व का अभाव | रि 
ati 


यही हाल प्रायः अन्य चरित्रो क 
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| सेना-समेत आने कां समाचार मिलने पर लक्ष्मण जेसे 
“मानस! में क्रद्ध हुए हैं वैसे ही 'चिन्तामणि' में भी दिखाई 


4 

पड़ते हें । नीचे के उद्धरणों को मिला कर देखिपु-- 

। (१) चिन्तामणि 

सैया भरत मदान्ध हुए वसुधां को पाकर । 

तब ते atà यहाँ भूप के ठाट बना कर ॥ 

i हम दोनों को मार श्रकंटक राज्य करगे | 

| ` अयश पाप से वे चित्त में तनिक डरेगे॥ 

। | x x x 
y जिसके कारण आप दुखी हो चाम हुए हो । 

राहीन धनहीन राम बेधाम हुए BTI 
वही भरत आ गया आप ही आप यहाँ पर । 
मेहँगा 'मैं उसे मिटा हृत्ताप यहाँ पर ॥ 

॥ (२) मानस 

कहँलगि सहिय Ra मनु मारे | 
नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥ 
छुत्रि जाति रघुकुल जनम, | 
राम AAT जग MA | 
aag मारे चढ़ति सिर, 
नीच को धूरि समान। 
राजु रामं सेवक जसु as | 
भरतहि समर सिखावन देऊँ ॥ 
आइ बना भल सकल समाजू | 
` प्रकट करू RA पाछिल आजू ॥ 

' जिमि करि निकर cag BATT | 
ate aa लवा जिमि बाजू ॥ 
तैसेहि भरतहि सेन समेता। 
सानुज AR निपातऊँ खेता ॥ 

जॉ. सहाय कर शंकर ATÈ | 

at ang रन राम दोहाई॥ 


लक्ष्मणजी कहते हैं: 


: ce -0 ie 


उद्योग किया भी तो वह AAA हास्य-जनक 


चलिए हे राम | यहां वे जब तक शरवे । 
) स्वयं हमें यदि देख नः पावें ॥ 
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विभीषण के प्रति कवि ने अपना जो भाव ware 
उसमें भी कुछ नवीनता नहीं हे । रामचन्द्रको के 
लेखक केशंवदास ने शायद देश-भक्ति को सर्वोच आदशु 
समम कर विभीषणं की बड़ी मत्सना की है। यदि 
रामचरितजी पर केशवदास का यह प्रभाव सचमुच 
ही पड़ा हो. ar gh यह निवेदन करना उचित ज्ञान... 
पड़ता है कि उन्होंने विभीषण के सम्बन्ध में पूण रूप T 
से विचार नहीं किया । में यह नहीं कहता कि कवि 
विभीषण को अपनी इच्छा के अनुसार चित्रित करने 
के लिणु स्वतन्त्र नहीं है, मेरा कथन केवल यही है कि 2 
चित्रण में सामञ्जस्य भी लाया जाना चाहिए। राम 
चरित-चिन्तामणि का रावण कोई बहुत आदरणीय व्यक्ति 
नहीं जान पड़ता । कवि ने कहीं भी उसे ऐसे रूप T 
हमारे सामने नहीं wart है, जिससे हम उसके अनेक गुणां 
की ओर आकषित होकर उसके सीताहरण-सम्बन्धी = 


' दोष पर कुछ सहानुभूति-पूर्वक दृष्टिपात कर सक । जो 


पेशेवर गुंडा है, बदमाश है, उसका छोटा भाई पदि है] 
उसके प्नोचित्य-पूर्ण आचरण से विरत होकर उस N 
को सहायता देता है जा सताया गया है रौर जो विदेश 
में सहाय-हीन हे at इसमें कौन सी आपत्ति-म्ता 

बात है? ऐसी दशा में पाठक ही विचार करे छि g 

बेचारे विभीषण को मेघनाद के सुख से जो गि 

लिखित ag शब्दोपहार मिले हे वे कहाँ at 

उचित हैं g 

हा करके हा चचा विभीषण ! मेरा केसे ? g 

मेरे. सँग बर्ताव हुआ यह तेरा केसे ? 

जाति-मात्र का शीश किया है नीचा तूने । प 

धर्म कमे से.नीच ! नेत्र है मीचा all og 

देश-जांति-कुल-बन्धु-विनाशक क्यों जीता है ? g 

धिक कृति. हे, तू निलज अपनपे से रोता है । 

रे रे निमयांद साच तो अपने मन में ॥ f 
-क्या कुछ देशी अंश नहीं हे तेरे तन में। | 

` सोचनीय भी हुआ निन्द्य तू रहा न केवल ॥ | g 

गरज रहा है पराधीन होकर रिपु के बल । Fy 

तेरा लुप्त विवेक ,हुआ मति मन्द हुई है ॥ 
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खा है क्या पर की भी शक्ति कभी सुखकन्द हुई है । 
का के अपने दल को गता नाम जो पर के दल का ॥ 
आदर्श खल करता है तुष्ट अहो धिक उसके बळ को | 

यदि पामर पर तू भली बात क्यों सुन. सकता है? 
चंमुच मोती को क्या कभी चकोरक चुन सकता है ? 
जाई माना कि मेघनाद क्रोध में oar इस तरह की 
एँ = बातें कह सकता है, लेकिन कवि को तो केवल सत्य 


भर न्याय ही का पक्षपात होना चाहिए | 


; कवि उसके लिए 
करे गे mama था कि वह विभीषण के श्रोजपूर्ण उत्तर- 
है कि दारा स्थिति को भ्रच्छी तरह स्पष्ट कर देता। ऐसा न 
राम. हीने के कारण स्वभावतः यह समक लिया जायगा कि 
व्यक्ति 

SE 

गुणा 

म्बत्धी 


। 
है परि 
स पर 

विदेश 
तेज तके 
फर कि 


Se 
A 
aA 
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कवि को मेघनाद के साथ जितनी सहानुभूति है उतनी 
विभीषण के साथ नहीं है An ag स्वयं कवि की स्थिति 
को agaga में डाल देता हे, क्योंकि इससे उसकी 
कल्पना-शक्ति पर सन्देह होने लगता है | 
इस महाकाव्य में एक बात श्रौर सुरे पसन्द नहीँ 
aI सम्भव है, इसका कारण व्यक्तिगत रुचि हो । 
सम्पूणं महाकाव्य प्रायः हिन्दी के श्रन्त्यानुप्रास- युक्त छन्दा 
में लिखा गया है। बीच बीच में agaa संस्कृत 
वृत्तो के श्रा जाने से प्रायः वही हाल हो गया है जो 
गायों की मण्डली में घोड़ियों के ar जाने से होता है 
--गिरिजादत्त ge 


प्राचीन चि a 

प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की प्राचीन सभ्यता 
को जानने के साधनों में प्राचीन ` इमारतें, प्राचीन (३ 
स्थान और प्राचीन वस्तुएं सबसे अधिक महत्त्व की [१ 


qaat जाती हें ga पुस्तक के लेखों में पुराने M 
नगरों, स्थानों और मन्दिरों nf के संक्षिप्त विवरण A 
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गया हे । नष्ट-भ्रष्ट वस्तुओं की रक्षा का एक-म 
यही उपाय है कि पूरी तरह से उनका वणन 
में हा, इसी विचार से यह उत्तम पुस्तक ते 


age होने के सिवा अन्य इष्टियो 
अतएव जानने योग्य हे । प्रत्येक 

fe द्विवेदीजी 
चाहिए । - मूल्य wy) 


nC 

Y ZA a 
ey 
hk 


AA \ 


| Gate) 
तेरा तप्त रक्त से रञ्जित, 
i} भीषण है इतिहास धरित्री । 
क्या तू मन मे होगी लाजत? 
lig खुन अपना उपहास धरितो ॥ 
| j ( ( Q ) 
a लिए बता दे जग मे 
किया न किसने पाप धरित्री ? 
लोट पोट हो तेरे ऊपर, 
सहा न किसने ताप धरित्री ? 
(३ ) 
भाई का सिर भाई के कर, 
तेरे हित कट गया धरित्री । 
गुरु मे तेरे लिए शिष्य का, 
प्रौढ प्रेम घट गया धरित्री ॥ 
(४ ) 
प्रलय-द्ृश्य को देख समर मे, 
. तुझे न होता ate धरित्री । 
` अमित भटो के शोणित पी कर, 
i घटी न तेरी प्यास धरित्री ॥ 


maha का अज्ञ-विज्ञ का, * . 

L तुझे न कुछ भी ध्यान घरित्री। 
'पर्गो पड़ी हैतू उसके ही, _ 

नर है बलवान धरित्री ॥ 


तेरे रहे अपरिमित जग मे, 
तू न किसी की रही धरित्री। 
निज पतियो को पचा गई तू , 
तुझे उचित कया यही धरित्री! 
=s) 
किया निछावर जिसने अपना, 
तेरे ऊपर शीश धारित्री। 
तो भी उससे. रही अलग तू, 
रुचा न उसका साथ धरित्रो॥ 
( ८ ) 
क्षत्रिय के कर तू ने ही तो, 
किया विप्र-गुरु-घात धरित्री। 
तेरे लिए सत्ययुग में भी 
कया न हुआ उत्पात घरित्रो!' 
९& ) | 
क्यो नंगी की गई द्रौपदी ? | 
भरी सभा के बीच धरित्री | 
राजपुत्र थे, कहे गये Fat F 
फिर भी कौरव नीच atta 
( १० ) i 
यवनो के आने को कैसे र 
हुआ हेतु जयचन्द धरित्री, 
बड़े बड़े विज्ञो का तूने, > 
बना दिया मतिमन्द धा- | 
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at | 


At ॥ 


(त्री । 


तत्रो! 


Real | 


wen 2 | 


र का प्रचार बड़े Te से हो रहा हे । 


a: 


(ER 
राजखुतो ने qat यवनों का 
किया खुता का दान धरित्री ? 
तूने ही तो हरण किया था, 
उनको आत्मज्ञान धरित्री ॥ 
CRE) 
मतवाला हे! करके तुझ पर-- 
क्या प्रताप ने किया धरित्री ? 


स्लेच्छौ के कर दिया न तुभको, 
डुःख-पूवक यश लिया धरित्री ॥ 
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तुझे समुद्धत कर पाने को, 
बने विष्णु वाराह धरित्री | 
भला दुख न उसी ने, जिसको -- 
हुई न तेरी चाह धरित्री ॥ 
( १४ ) 
विध्व॑ंसक यन्त्रो का कैसे 
हाता आविष्कार धरित्री ? 
भे भोगने का मानव में, 
आता यदि न विचार धरित्री ॥ 


समर-यज्ञ का पशु क्‍यों बनता 

मानव-दल हो क्षुब्ध धरित्री ? 
तभे हड़पने का यदि उसका 

हृद्य न हाता लुब्ध धरित्री ॥ 


घ्रपद-स्वर-लिपि 
~ | 
हिन्दी-साहित्य में अपने ढेंग का एक अनूठा और सबसे ब 
है। इसमें १७० से अधिक उच्च कोटि के प्राचीन राग तथा राग-मालाओं की बहुत ही सरळ 


गई है । तथा भारतीय सङ्गीत के नवसिखियों तथा उच्च श्रेणी के गायके! के लिए व्यावहारिक विधि बे 
गई हे। विवरण के लिए हमारा विज्ञापन देखिए । 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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| [ श्ररुण बड़ा ही साहसी और वीर था । भारतीय सेना सें वह लेफूटिनेंट के पद पर कायं करता था बरम भं 
| बंगाली-सेना की एक टुकड़ी का नेता होकर योरप के महायुद्ध में बड़े उत्साह के साथ : जर्मन-सेना का मुकाबला कवलो, 
 हाथा। उसकी रणदक्षता के सामने जर्मनों के पैर न अड़ सके । वे बरावर भागने ळगे, किन्तु अरुण अवश 
¦ सेना लेकर बराबर उन्हें खदेइता ही गया। अन्त में एकाएक उसके पास एक भयानक गोला आकर गिरा निम्षहों, 
धक्के से वह बेहोश हो गया और घायल हाकर अस्पताल में लाया गया । इससे उसके मस्तक के स्नायुमण्डळ Bene 
। ( चोट पहुंची थी, जिससे उसकी cheats जाती रही। तब अपनी इस दुदेशा की सूचना उसने वीणा Ar A ia : 
j ` यह भी.लिख दिया कि इस अवस्था में कदाचित्‌ मेरे साथ तुम्हारा विवाह न हा सके । वीणा He एक पत्र भेज कुरासी 
उसकी इस धारणा को पुष्ट कर दिया और यह भी लिख दिया कि अब श्रापका जेसी धीर एवं सेवा-परायण खी Sa 
आवश्यकता है, वैसी मैं नहीं हू, aaga अब हमारा तुम्हारा विवाह न होना ही अच्छा है। इस उत्तर ने भ्रसुकाएः 
की रही-सही आशा पर भी पानी फेर दिया और वह संसार में अपने को निरर्थक समभने लगा । ] [ड़ा- 


¢ 
Ee) ही उसे बचा रखती है। परन्तु जिसकी वह रेखा $न्तु | 
Ss 7 au की डायरी से-- मिट गई वह भला किस सुख या आशा के सहारे [मान 
aah छ) “जब जोरों का TH संसार में जीवित रह सकेगा ? आज मेरी Åq क 
| न तूफान श्राता a 3 
९ rod छ| हे तब उसके wart a सारी Se संसार में आज मेरी किसी को भी आ था l 
2; r $ ~y मं | T 
9 (र विश्वप्रकृति उन्मत्त एवं -अस्त- कता नहीं है, इस भूमण्डल SS का 
YA NI जन्म का लेना-देना समाप्त हो गया। आज के 5 


ah i व्यस्त हा जाती हे, किन्तु उसके : 
; (0009) बाद ही धीरे धीरे शान्त होकर मेरे जीवन में कोई ou हे और न wg में रह fer प 
SASS फिर स्थिर हा जाती है। ठीक तरह का सुख है, परन्तु आश्चय तो इस बात | 
i वैसे ही उस दिन के अन्तःकरण के प्रबल विष्लव के अब भी में बना हू । मेरे जीवन की को?! वशा लेकः 
| aig Is मेरा यह उन्मत्त और विद्रोही हृदय अवसाद नहीं थी, फिर भी*जीवित हू। _ केवल, यही नहीं, Y 
की अ्रधिकता से खिन्न होकर जड़ से कटे हुए बरच के बेठे बैठे सुख ओर दुख का विश्लेषण कर रहा al i 7 
|. समान प्रथिवी पर लोट पड़ना चाहता हे । संसार में “अपने जीवन के सम्बन्ध में जब विचार करने 6 ra 
की आशा, आकांक्षा का जब तक एक कण भी हूँ तब रह रह कर केवल उस भयङ्कर दिन की ही E 
ष ware तब तक उसका सभी कुछ रहता हे। आती हे। उस दिन का वह युद्ध जीवन कि लकी 
नष्ट हा जाने पर भी आशा की वह चीण रेखा का नहीं। चण चण पर हमारी विजय की ९ 


७० 
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D हेःती आ रही हे और संसार में चिरकाल à 
रा पददलित An waa बंगालियों की रणकुशलत।ा और 

(वीर्य-पराक्रम से जर्मनी के दुदान्त सिपही अधीर और 
3 हुए जा रहे है । वे जितना ही पीछे की श्रोर 


पेर बढ़ाते हैं, उतना ही हमारा उत्साह, शक्ति और 


Aaa aga होता जाता है! उस दिन मुझे किसी 
द्रात की चिन्ता या ज्ञान नहीं था, मन में यही आता 
कि श्रपना रक्त अरे र जीवन देकर समरभूमि में बंगालियों 
था ग्राही भीरुता का चिरकाल का कलङ्क at दूँगा। बढ़ते 
Wat, बढ़ते चलो, किसी ओर इष्टि डालने की 
अ््ावश्यकता नहीं, कुछ सोचने-विचारने की भी ज़रूरत 
tet, सिफू आगे बढ़ो। उस दिन gà केसा 
उठ Benz चढ़ आया था! प्राण देने का भी वह केसा 
dita sie विपुल आनन्द था ! उसी विचित्र उत्तेजन. में में 
भेज कूरासीसियों की सेना के साथ अपनी gat लेकर 
खी Sah दूर बढ़ गया, यह मैं स्वय' भी नहीं जानता | 
। Wares पीछे से एक dia एव' मधुर शब्द सुनाई 
[ड़ - लैफुटेंट, लेफटेट घोषाल | 
“उस समय पीछे फिर कर देखने का श्रवसर नहीं था । 
| रेखा $न्तु सुके श्रधिक दूर जाना भी नहीं पड़ा। aa के 
हारे [मान धड़धड़ाता हुआ भयङ्कर शब्द करके सामने ही 
ठीक धेप का एक गोला फूट पड़ा और वह चारों ओर बिखर 
आरा | हमारे आस-पास हताहतों की चिंघाड़ से एकाएक 
मेर हिकाशमण्डल गूज उठा । मस्तक पर बड़े जोर का 
एज के आघात पाकर में वहीं मूच्छिंत होकर गिर 
ही fer l 
काई “जब सुकते चेतना आई तब देखा कि मेरे मस्तक 
वर्क लेकर ऑखों तक पट्टी बैंधी थी, परन्तु उसका कुछ 
i, वारण समझ में न आया । उठने का प्रयत्न किया 
हू | विर्य, किन्तु उठ न सका । सारे शरीर में बड़ी यन्त्रणा 
रने ही | मैं अपना ada निश्चित करने की चिन्ता में 
ही हीही ही था कि इतने में मेरे पास से ही किसी ने कहा-- 
भर et अब तुम होश में आगये १ परन्तु अभो हिलने- 


दवी शैजने का प्रयत्न न करो, शान्त होकर चुपचाप पड़े 
mı 


` छाती पर दबाकर रख लिया । मैंने कहा--एक बात | 
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“यह स्वर मेरा परिचित था । मैंने कहा-~कौन ? 
तुम feast हा ? 

“ह. में ही हूँ. । परन्तु तुम अधिक बांत-चीत मत 
करो । बोलने को डाक्टर साहब मना कर गये हैं ।» 

“मुझे क्या हुआ है ? क्या तुम लोग मुझे श्रस्पताल् 
में ले श्राये हा १?” 

“तुम्हें बड़ी गहरी चोट आगई है । तुम्हारे मस्तक 
रर नेत्रा के स्नायु-मण्डल पर गोले का "शब्द? लगा हे | 
डाक्टर की आज्ञा है कि ग्रभी कुछ दिन तक तुम बहुत 
सावधान होकर चुपचाप पड़े रहो । मैं तुम्हारे पास ही पास 
रहूँगी, परन्तु अरब तुम बातचीत मत करो, सो जाओ । 

“ओह, तो में घायल हो गया हूँ ! मन कितना 
छोटा हा गया । अभी कितने दिन तक यहाँ जड़ पदाथ 
की तरह पड़ा रहना पड़ेगा ? . एक लम्बी सांस लेकर 
मैंने कहा--तो aa कुछ दिन तक तुम्हारी निगरानी 
में मुझे इसी अस्पताल में रहना पड़ेगा न ? 

“फिर बोलने लगे ? तुम तो बड़े ही उदण्ड रोगी 
अभी तक कया बकती रही में ? 

“पुलिज्ञाबेथ ने शासन के ब्याज से यह बात कष्ट कर 

अपने फूल के से नर्म हाथ से मेरा मुँह दाब लिया | 

“उसका हाथ सुइ पर से हटा कर मैंने उसे अपनी | 


हा । 


र है fast, वह बात समाप्त होते ही में चुपचाप सो 
जाऊँगा, यह तुमसे सच-सच कह रहा हूँ । मैं केवल 
यही जानना चाहता हू कि उस दिन के युद्ध का फ | ; 
क्या हुआ ? E> 
“ग्रेह, उस दिन तुम लागो की विजय a 
वह जगह छोड़कर जर्मन लोग भाग गये हैं । अब व 
हम लोगों के हाथ में आगई है । परन्तु उस दिन 
से ल्लागों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े a 
की संख्या भी बहुत बड़ी है। 


परिश्रम सार्थक होगया ? मेंने कह 
समाचार जान कर मेरा हृदय बहुत कुछ 


ge 


i क्षणा--देखे fast, यही एक बात gÈ रह-रह कर याद 
॥ आती हे कि उस दिन घायल होने से क्षण भर पहले ही 


i पीछे से न जाने किसने सुके पुकार कर कहा था घोषाल । 
| ap घोषाल, सावधान 1 मुझे अच्छी तरह याद 
। आता है कि वह स्वर तुम्हारा ही था। एलिज्ञाबेथ 


विस्मित हागई । उसने कहा यहद केसे सम्भव था ? मैं 
| भला वह! कैसे जा सकती थी ! बाद के जरा सा सोचकर 
उसने कहा परन्तु यह तो बड़े gizaa की बात मालूम 
पड़ती है । gA ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी विपत्ति 
समीप देखकर कोई देवदूत तुम्हें सावधान कर रहा AT! 
“मैंने कहा--सम्भव है कि वही बात ठीक हा । परन्तु 
मुके यह भली भांति याद आता है कि वह स्वर तुम्हारा 
॥( aa इसके अतिरिक्त azi इतनी दूर परदेश में 
j . तुम्हे छोड़कर ओर दूसरा है ही कौन जो सदा उहिग्न- 
भाव से मेरी चिन्ता करता रहे। 

“एलिजाबेथ ने कहा--श्रोह, उस दिन पहले तो सुरे 
इतना डर लगा था। सुरे आशङ्का थी कि अब में 
सदा के लिए खा चुकी ह | परन्तु डाक्टर ने जब परीक्षा 
करके कहा--कि तुम्हें केवल चोट भर लगी है तब मेरे जी 
में जी आया | 

Gag बात समाप्त करते ही लिजी ने अपने दाहने 
gma मेरा हाथ जार से पकड़ लिया । उसके हृदय 
ः के इस निःस्वार्थ प्रेम से ara होकर मैंने कहा--लिजी 
मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में जा पवित्र स्नेह है उसकी कहां 
तुलना नहीं है | 
“ल्लिजी के हाथ के सुकोमल वेष्टन में उसके ard: 
[ण के गाढ़ स्नेह का अनुभव करते करते उस दिन मैं 
1। देश में रहकर में जिस छोटी सी मण्डली में 
स करता था उसकी सीमा को पार करके उदार और 
संसार में आकर में जिस दिन खड़ा हुआ, उस 


A 


“नवीन जीवन, नवीन दृष्टि और अनन्त हृदय | चारों 
जिस वस्तु पर दृष्टि जाती वही मानो अतीत के कङ्काल 
पर न या नया रूप धारण करके नेत्रो के समक्त उपस्थित 
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हाती । पहले के हमारे परिसीमित ज्ञान, kagua 
तथा जडता के अन्धविश्वास से इन बातों का ज़रा pratt 
सामञ्जस्य न हो पाता । वहाँ मुझे ऐसा जान पढ़ता क्यों 
चारों ओर स्वतन्त्र TIT उन्सुक्त जीवन का स्रोत शुधारर 
गति से प्रवाहित हा रहा हे और कर्म, ज्ञान Ar 
के अनन्त प्रवाह में सभी चञ्चल ग्र व्यस्त हे । दिन 
लाग अपने अपने काम पर तीव्र गति से as रहे हैं। आगा 
‘gq कमै-प्रधान जीवजगत्‌ के समीप जब मैं ग्राघर 5 
सनातन भारतवष की कल्पना करता तब वह मुझे ब युद्ध” 
पुराने अफ़ीमची के समान नशे में चूर होकर भूमता हरस 
सा जान पड़ता और कभी कभी मस्तक उठाकर ब्रहम से उन 
सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, 'का तव कान्ता' आदि बक जै वि 
और फिर नशे के आवेग में झूमने लगता | हि, = 
“इस नवीन संसार की सभी वस्तु मेरे लिए INAT 
और सुन्दर थीं, किन्तु जिस वस्तु ने मेरी eae 
सबसे अधिक महिमा और गौरव से उदूभासित होक) "तः 
मुग्ध किया था वह है उस देश की खरी | ह 
““नारी-जाति कितनी महिमामय हो सकती है, हिदि 
ज्ञान, प्रेम तथा शक्ति में वह कितनी महत्ता प्रात 
सकती है, और aida में पुरुषों के कन्धे से co T 
कर ठीक उन्हीं के समान साहस और शक्ति प्रा 
कर सकती है, यह बात मैं यहाँ आकर अपने अंत उ 
में अनुभव कर सका हू । इसके साथ ही साध ह 
देश की खियों की दीनता का AINA करके ली ° 
भिक्कार के मारे मैं गढ़ गया हूँ । क्या पोधी-प a 
मे नमे उसे र 
काव्य में और क्या शास्त्रों में इनकी महत्ता का च 
हे, किन्तु भ्राज वास्तविक जीवन से ये कितनी ६, 
यहाँ जिन जिन feat से मेरा परिचय हुता है, 3 
ने प्रतिष्ठित और उच्च कुल में जन्म अह मेलि 
उनमें से AMNI, PUNA, अमेरिकन नि 
आदि सभी प्रकार की खिया है । जब में देश . 
तब सुना करता था कि उस देश की feat (लीन 
आलसी और आमे।द्‌-प्रिय म A हैं, कूल की ५ उससे 
पर भी उन्हें मूच्छा आ जाती हे। केवल 
समान आमेद-य्राह्माद भर विलास-ब्यसन à 
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Amua रहती हैं, ऐसी दशा में इन तितलियों का दल 
जरा भला वास्तविक जीवन के दुःखों ओर क्लेशों से ठाकर 
दृता [क्यों लेने लगा ? परन्तु यहाँ आने पर इतने दिन की 
त शधारणा बिलकुल ही aga गई । 
ing “जिस दिन संसार के aida में आह्वान हुआ उस 
| ग्रदिन इन वीर महिलाओं ने अपना सुख तथा शान्ति का 
हैं। आगार-स्वरूप तथा निश्चिन्त सुखसामग्रियों से परिपूर्ण 
मैं ग्रुघर त्याग दिया ओर gaii के ही समान हँसते हँसते 
àq युद्ध-क्षेत्र में ग्रा ड़टीं यहाँ के जीवन की तरह तरह की 
MATa, आवश्यकताये' तथा क्लेश कतैव्य के आह्वान 
ब्रह्म से उन्हें किसी तरह से दूर नहीं रख सके । वे जानती 
बक जाएँ कि नारी-जाति का sada केवळ अन्तःपुर ही नहीं 

है, वल्कि संसार के amna कार्यों में पुरुषों के ही 

[ए ग्रसमान उनकी भी आवश्यकता हे । 
केस “समरभूमि की भयङ्करता, चारों ओर का सत्यु की 
ypu AT से परिपूर्ण हाहाकार, निरन्तर बारूद और gA 

से आच्छादित तथा हुगन्धिमय स्थान, पर प्राणों के भय 
है हीआदि पर ध्यान न देकर ये बड़ी सावधानी से 
प्राप्त पायला का उठाकर ले आती हैं ओर इन बेचारों की वे 

ES (कितनी सेवा करती हैं, इनके प्रति कितनी ममता दिख- 

शाती हैं, यह आंखों से देखे बिना केवल बातों से नहीं 
araa किया जा सकता। इनके काम-काज र 

A (इनकी प्रकृति का में जितना ही श्रवत्नोकन करता E 
a तेरे हृदय में इनके प्रति उतनी ही श्रद्धा बढ़ती जाती है । 
पत्र, मेरे साथ में एक लड़का काम करता है। am 
रसे सेन कहते हैं। कुछ दिन हुए, उसके पैर में गोली 

चस गई थी । आपरेशन करके वह गाली निकाली गईं 
थी, इसलिए सेन का कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा 
कि । मे उस वहाँ देखने जाया करता था, उन्हीं दिनों 

a fast से मेरा परिचय हुआ, अन्त में वह परिचय 

ae मित्रता के रूप में परिणत हो गया । 

संन जिस दिन श्रस्पताल में गया था, उससे दो 
दिन तक मैं कई काम-काजो में व्यस्त था, अतएव 
उससे मिलने जाने का समय मुझे यहीं मिला । बाद को 
पहले-पहल्ल जब में उसके पास गया तब az कुछ अच्छा 
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था, एक चौकी रखकर लिजी उसके सिरहाने बैठी बात- 
चीत कर रही थी 2 
“सेन ने उससे मेरा परिचय कराया । पहले तो वह 
अपने नीलवणं के विशाल नेत्रों की विस्मित दृष्टि कुछ 
समय तक मेरे ge पर डाले रही, बाद को एक मधुर 
हसी हस कर अपना हाथ बढ़ा दिया । उसने कहा--सेन 
के साथ मेरी बड़ी मित्रता हो गई हे, उनके सभी मित्र मेरे 
मित्र हैं, चाहे वे केसी भी प्रकृति और स्थिति के क्यों न gil 
“मैंने उससे हाथ मिळा लिया। तीनों श्रादमियों 
बड़ी देर तक बात-चीत होती रही । ग्रन्त में लिजी 
जब उठ कर ग्रन्यान्य रोगियों को देखने चली गई aa 
मैंने सेन से पूछा कि azi तुम्हें किसी बात का क्लेश तो 
नहीं है ? आवश्यकतानुसार सेचा-यत्र करती हैं ये या और 
अस्पतालों की तरह at ही बेगार टाल कर रह जाती हैं । 
“सेन सुस्कराने लगा । उसने कहा कि अपने देश 
के अरस्पताळों को देख देख कर मेरी भी ऐसी ही 
धारणा हो गई थी, परन्तु यहाँ वह बात नहीं है। मुझे 
किसी बात का क्लेश या अभाव नहीं होने पाता । सेवा 
का तो कुछ कहना ही नहीं है। यहा की नसे मेरी 
जैसी सेवा करती हैं, शायद मेरी मा-बहनें भी वैसी सेवा 
न कर सकतीं । विशेषतः यह ळड़की जो श्रभी य 
से उठ कर गई है, इतनी दयालु है कि इसकी प्रशंसा. 
करना मेरी शक्ति से परे है। जब से में यहा आया 
हूं, मेरी बड़ी सेवा कर रही हे | 


का ga बांध दिया । देखना, यहां युद्ध करडे at 
हे, कहीं और कोई झगड़ा न खड़ा कर देना । 
“सेन गम्भीर हो गया । उसने कहा--नहीं 
अरुण, इन लोगों के सम्बन्ध में ऐसी वात. 
चाहिए । वास्तव में कितना उच्च है इनका हृदय । 
ऐसे भी ग्रादमियों के प्रति हृदय खोल कर 
हैं जा न इनके देश के हैं, न इनकी 
आर न इनसे उनका कोई सम्बन्ध है । 
जब में छटपटाने लगता हूँ तब उसके ; 
वेदना का एक ऐसा fag व्यक्त हाता कि: 
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| 
| अवाक रह जाता हूं । किसी बात का खूब गम्भीरता से 
` अनुभव किये बिना मनुष्य की आकृति में ऐसा परिवतेन 
* हो ही नहीं सकता । हमारे samt देश की fadi का 
।' देवीत्व तथा उनकी स्नेह-ममता सब पुस्तकों में ही पाई 
|| ज्ञाती है, संसार को उसकी गन्ध तक नहीं मिलती। 
| यही कारण है कि इन लोगों के प्रम की बात मेरे मन में 
Oo नहीं आती। उससे ये कहीं उच्च हैं। मैं केवल 
इनके प्रति श्रद्धा कर सकता हूं, भक्ति कर सकता हू । 

i “उस दिन से जब कभी श्रवसर मिलता सें सेन का 
= देखने जाता | धीरे धीरे लिजी से मेरी घनिष्ठता हो गई । 
अन्त में सेन आरोग्य हो कर काम पर चला आया, किंन्तु 
- समय मिलने पर लिजी gaa मिलने आया करती, हम 
दोनों शाम का वक्तु प्रायः साथ ही साथ व्यतीत किया 
करते थे। उसके सम्पक से मेरा थोड़ा सा भी भ्रवसर 
बहुत ही रमणीय हो जाता | 

“वीरे धीरे मेरे मन में एक प्रकार के सन्देह की छाया 
जागृत हाने afi कुछ दिन से ge ऐसा जान 


g 


रूस की मशहूर ज़ारशाही का कर्ण 
q विचित्र प्रेम देखने के लिए रूबिया re 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रया 
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पड़ता कि fast मेरे सम्बन्ध सें मानो साधारण मिर 
की मात्रा का अतिक्रमण करती जा रही है । वीणा; 
चिन्ता से मेरा हृदय परिपूर्ण है, उसका रूप सदा। 
अनन्‍्तःकरण में और बाहर खदा नाचता रहता हे L 
हृदय में और किसी के लिए तिल भर भी स्थान नहीँ ही 
fast के लिए में चिन्तित हो पड़ा । > 
“Rast जैसी स्त्री का प्रम प्राप्त करना कितने dh 
का विषय है, यह में जानता ठू । वीणा की तुलना_/ |. 
वह बहुत अशों में उच्च भी हा सकती हे; परन्तु हु 
क्या ? योग्य और श्रयोग्य का विचार करके at ay १ 
प्रेस कर ही नहीं सकता । जिसे जो पसंद आता Jà 
उसी से वह प्रेम करता है। मेरा हृदय वीणा के ‘ स 
से मुग्ध है, fast के लिए उसमें कहीं भी स्थान नहीं 
इसी लिए कभी कभी मेरे मन में यह बात आती ibs í 
मेरा अनुमान यदि सत्य हुआ तो बेचारी fast AON 
में ही झेश करना पड़ेगा | 
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पढ़िए । पुस्तक इतनी मज़ेदार और रोचक है fH _ 
बिना पूरी पढ़े छोड़ने को जी नहीं चाहता । fa 
ने ता दुगुनी शोभा कर दी हे । ; hs 
मूल्य केवल ९॥) डेढ़ रुपया । ya 

E. 


A 


] मोडी-लिपि और पण्डित गौरीशङ्कर जी ओभा 


TRIA महामहोपाध्याय UA- 
बहादुर पण्डित गौरीशङ्कर 
aude Arar तथा उनके 
“भारतीय प्राचीन लिपि-माला? 
नामक gza ग्रन्थ से हिन्दी- 
भाषी भली भाति परिचित हैं । 
ma का यह अद्वितीय 
श प्रथम सन्‌ १८३४ ईसवी में प्रकाशित हुआ था। 
bg उसका दूसरा संशोधित और संवद्धित संस्करण 
maa २४ वर्षा के उपरान्त सन्‌ १६१८ में निकला | 
[भी कुछ दिनों qa नागपुर के 'महाराष्ट्र' नामक ख्यात- 
[मा मराठी अद्ध-साप्ताहिक में श्रीयुत maaua जोशी 
TARAN a पण्डित गौरीशङ्कर ओका? शीषेक 
दय लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में उन्होंने 'भार- 
ha प्राचीन लिपिमाळा? के मोडी-लिपि-सम्बन्धी नाट में 
पि च्लुटियाँ रह गई हैं उनका संक्षेप में दिग्दर्शन कराया 
द कि इन त्रूटियो का मुख्य कारण यह बताया हे कि 
trast ने यह नाट इंडियन cet (खंड--३४) 
1 प्रकाशित श्रीयुत गुप्ते के 'दि मोडी केरेक्टर? नामक 
ta के आधार पर, जिसमें गुप्ते महोदय ने अनेक भद्दी 
। get की हैं, लिखा हे । पाठकों की जानकारी के लिए 
भ उक्त नोट तथा उसका दोष दिग्दर्शन यहाँ 


Mara है-- 


मोडी-लिपि 

“इसकी उत्पत्ति के विषय में पूना की तरफ के कोई 
कोई ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि हेमाडपंत अर्थात्‌ प्रसिद्ध 
हेमाद्रि पण्डित ने इसको लङ्का से लाकर महाराष्ट्र-देश में 
प्रचलित किय्रा । परन्तु इस कथन में कुछ भी सत्यता 
नहीं पाई जाती । क्‍योंकि शिवाजी के पहले इसके प्रचार 
का कोई पता नहीं चलता । शिवाजी ने जब अपना 
नया राज्य स्थापित किया तब नागरी को अपनी राजकीय 
लिपि बनाया । परन्तु उसके प्रत्येक अक्षर के ऊपर पाई 
लगाने के कारण वह उतनी शीघ्रता से नहीं लिखी जाती 
थी। इसलिए उसको शीघ्रता से लिखी जाने के योग्य 
बनाने के विचार से शिवाजी के चिटनीस (मंत्री) | 
बाळाजी wast ने उसके अचरों को मोड़ ( तोड़-मरोड़) | 
कर एक नई लिपि तैयार की, जिससे इसको “मोडी” | 
कहते हैं। पेशवाओं के समय Ñ Raam नामक | 
पुरुष ने उसमें कुछ ओर फेरफार करके BW को अ 
गोलाई दे दी। यह लिपि सिर के स्थान में लंबी ल 
खींच कर लिखी जाती है और agar एक अथवा : 
शब्द या सारी पंक्ति चलते saa से लिखी 
इसमें g तथा. ई” और “उ? 


wat में से इ? और 'ज गुजराती के 
समान हैं। 
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अ, उ, 


। लिए ठ के बीच में एक बिन्दी लगाई जाती है । 
। क, ज, य, ल, व, स और ह के रूपों में नागरी से अधिक 


$ 


| 

| अन्तर पड़ा है। बाकी के अच्तर नागरी से मिलते-जुलते ही 
/ हैं। बस्बई-प्रान्त की मराठी की प्रारम्भिक पाठशालाश्ओं 
| | में इसकी छपी हुई लीथो की पुस्तके" पढ़ाई जाती हैं। 
| 


|: 


' इसका प्रचार महाराष्ट्र-देश की कचहरियों में हे और 


| 
'' मराठी बोलनेवाले बहुधा पत्र-व्यवहार या हिसाब में इसे 

' काममेंलातेहे। बम्बई-प्राम्त के बाहर के मरहठों के 

राज्यों में भी इसका कुछ कुछ प्रचार है। राजपूताने में 

इस लिपि में खुदे हुए दो शिलालेख भी देखने में आये 

हैं जो मरहठों के समय के ही हैं।” 

( दूसरा संस्करण--पष्ठ — 181 ) 
उपयुक्त नोट में जो त्रटिया रह गई हैं वे संक्षेप में 
j . इसप्रकार हैं--- 
` (१) हेमाडपन्त मेषडी-लिपि लङ्का से लाये, इस 
कथन में कोई ऐतिहासिक सत्यता नहीं पाई जाती, यह 
। वात जोशीजी भी मानते है । किन्तु महाराष्ट्र-देश में 
' यह आख्यायिका शताब्दियों से प्रचलित है कि हेमाडपंत 
ने “पाण्यांत बाजरी, राहण्यांत बिनचुन्याच्या इमारती व 
लिहिण्यांत मेडी लिपि? ये तीन बाते. दक्षिण में प्रसत 
atl यह श्राख्यायिका पूणंतया निराधार होगी, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता;। बल्कि इससे यह अनुमान किया 
' जा सकेता हे कि हेमाडपंत ने इस लिपि का आविष्कार 
' किया होगा या उन्होंने इसका प्रचार किया होगा । 

(२) शिवाजी के पहले मोष्डी-ल्िपि का प्रचार नहीं 
था और उसे बालाजी Harsh ने तैयार किया--ये दोनों 
बात पूर्णतया ग़लत हैं | क्योंकि मराठों के उत्थान 
यह लिपि लगभग ३०० वष से प्रचलित थी। 
बाळाजी wast के सो-डेढ़ सौ वषे पूवं के 
Aaa भी इतिहास-संशोधकों को उपलब्ध 


¢ 


1 


hi 


) atest | ने लिखा है कि माडी के 8 अक्षरों 
में नागरी से अधिक अन्तर पड़ा हे और बाकी 
से मिलते-जुलते ही हैं। जोशीजी 
Le यह संख्या ६ से अधिक हानी चाहिए । 

हल गलत Public Domain. 
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(४) बस्बई प्रान्त की मराठी की प्रारम्भिक पाळ y 
wat में इसकी छुपी हुईं लीथो की पुस्तके पढ़ाई इ हर 
हे । इस वाक्य में सध्यप्रान्त और बरार का भी गा को 


ल्लेख होना चाहिए । S 

इस प्रकार कुछ महत्त्वपूर्ण afew का fy 
कराने के उपरान्त जोशीजी लिखते हैं कि ga ay 
लिए atari को जिम्मेवार मानना सर्वथा ay कि 


होगा । क्योंकि उनके महाराष्ट्रीय न हाने से यदि। घो 
इस लिपि की पूर्णं जानकारी न हो तो कोई ग्रा, सुर 


की बात नहीं। यह दोपारोपण उन्होंने सहा] में. 
विद्वानों के मस्थे मढ़ा है, जिन्होंने २९ वपं के दीका में 
भी atest का ध्यान उन चुटियों की ओर आहट ॥ 


किया । यदि वे अपने कतव्य का पालन करते तो ग्रोश at 
ने अपनी "भारतीय प्राचीन लिपिमाळा? के दूसरे सैफ किः 
में उन सूचनाओं का सहषं स्वीकार किया होता। जार 
“एकप के 

: à श्री 
२--क्या परलोक-विद्या पाखण्ड है! कर 

की 


कितने ही लोग अपने अज्ञान से और कितने ही? 
पाश्चात्य-विद्या के अभिमान से लोगो. का यह सरम 
का प्रयत्न करते हैं कि परलोक-विद्या ढोंग हे, इसके! कोई 
ठगी की जाती है, लोगों की आँखों में धूल झोक AT 
बेवकूफ बनाये जाते हैं आदि । उनकी इस Fett i स 
आधार सर्वप्रथम उनका अपना विश्वास या न्धि 
है ओर कुछ ऐसे लोगों की जालसाजियों या qaa लप 
के प्रमाण हैं जो समय समय पर विलायती समाचार i 
और पुस्तकों में प्रकाशित हुए हैं। इसमें सन्देह से 
कि कुछ लोगों ने परलोक-विद्यां के नाम पर धोखे 


के अप्रेल मास के अङ्क में श्री अवघ उपाध्याय 
लेख लिख कर परलोक-विद्या के प्रति अपनी AA 
भ्रज्ञानता का परिचय दिया है। लेख में श 
र झूठे mga के अतिरिक्त काडे युक्तिसञ्जत 

कही है । जिन लोगों के हृदय में परलोक-विद्या 


: fak 
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Wa में केवळ धोखेबाज़ी का भाव है वे इस विद्या की महत्ता 
ईँ उ इसकी शास्त्रीय उपपत्ति को केसे समझ सकते हैं ? दूसरों 


ta को केसे बतला सकते हैं। श्री उपाध्याय ने अपने समग्र 
लेख में यही लिखा है कि ‘age मीडियम की कुलई 
खुल uz’, ‘age मीडियम ने अपनी घोखेबाज़ी स्वीकार 
कर ली? आदि fra लोगों का नाम आपने aga 
किया है उनमें कुछ ऐसे ya होंगे जिन्होंने जनता को 
यदि | धोखा दिया। परन्तु उनमें से अनेक ऐसे भी हैं जो दोप- 
om मुक्त हुए हैं ओर जिनका आज भी परलोक-विद्यावादियों 
PER) में बड़ा सम्माननीय स्थान हे । फिर भी आपने अपने लेख 
daa में उन पर व्यर्थ maT किये हैं। gaa मगनी या 
ge, agg aaa डेविस इत्यादि व्यक्तियों के विषय में पर- 
ay लोक-विद्या के इतिहास में विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण 
रे संत किया गया हे । यदि उसे पढ़ लिया जाय ते मालूम हो 
। जायगा कि स्वार्थ-परायण विरोधी लोग सत्य को दबाने 
q के लिए क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं । जिन लोगों का 
श्री उपाध्यायजी ने उल्लेख किथा हे उन सबका स्पष्टी- 
करण किया जाय तो प्रत्येक के लिए एक पुक स्वतन्त्र लेख 
की आवश्यकता होगी । 
परलोक-विद्या पर पाखण्ड या धाखेबाज़ी का श्राक्षेप 
से कोई नया नहीं है--हर समय ऐसे आक्षेप किये गये हैं 
dat भोर उनका उत्तर दिया गया है । सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य 
gaa! से हमारे विरोधी केवल उन्हीं लेखों से. सन्तोष कर लेते 
agit हैं जो उनकी इच्छा के अनुकूल होते हैं और जिनमें ae 
दवाब लोक-विद्या का ढोंग सिद्ध किया जाता है | परन्तु परलोक- 
भाषा! विद्यावादियां की ओर से इन्हें क्या उत्तर दिये गये हैं 
age इते जानने का न तो उन्होंने कभी यत्न किया और न उन्हें 
ङ्ब 84 जानने की कभी इच्छा ही हुई है । 
इसब म ऊपर कह चुके हैं कि ऐसे लोग अवश्य हुए हैं 
a PUR परलोक-विद्या के नाम पर ठगी की है--लोगों 
! को धोखा देकर उनसे धन ऐंठा है, परन्तु कुछ लोगों 
अदा ने ऐसा किया हे या कुछ लोगों का भण्डाफोड होगया 
gat हे, इसलिए सब परलोक-विद्यावादी ढोंगी, पाखण्डी या 
al धूते हैं, यह कहना सर्वथा अनुचित और अन्यायपूणे हे । 
j संसार में सभी प्रकार के व्यक्ति हैं T आर पाखण्डी 
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भी हैं, परन्तु यदि कोड उन्हें बताकर यह कहे कि संसार 
में सब पाखण्डी ही हैं अथवा qa ही हैं ता यह वात कहाँ 
तक सत्य हा सकती है । इसका निर्णय स्वयं पाठक कर aI 
परलोक-विद्या की सहायता के विषय में केवल हम 
इतना ही कहेंगे कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसकी जाँच 
की है, इसके साधनां को देखा है और इसकी aaa 
जानने के लिए जिज्ञासु की भांति यत्न किया है तब वे इस 
परिणाम पर पहुचे हैं कि यह विद्या सत्य है। जज एड: 
मण्डूस ने जिनका काम नित्य गवाहो से जिरह कर सत्य 
जानने का रहा है, इस परलोक-विद्या के सम्बन 
में कैसी छानबीन की और इस विद्या की सत्यता जानने 
के लिए कितना aa किया है, यह बात विना उनके ग्रन 
ढे हुए मालूम नहीं हो सकती । जो लोग ऐसें व्यक्तियों 
की उपेक्षा कर कहते हैं कि इन पर या तो उल्लू की 
लकड़ी फिर गई è अथवा ये भी ढोंगी या ठग़ हैं तो 
उनके लिए ते “मुखमस्ती इति वक्तव्यम्‌? की उक्ति चरितार्थ 
होती है । 
कुछ मास पूर्व मैं पन्ना गया था । वहाँ सुरे पक सभा 
में श्री उपाध्यायजी से मिलने का श्रवसर मिला था । 
उनके विचारों की कुछ कल्पना मुझे वहाँ हो गई थी । 
मैंने उन्हें विचारःविनिमय के लिए ग्रामन्त्रित किया था, 
परन्तु मेरे आठ-दस दिन वहां रहने पर भी उन्होने 
की कृपा नहीं की । इससे यही सिद्ध होता है कि. 
उपाध्यायजी सत्य जानने के कितने इच्छुक हैं ? : 
उनके मस्तिष्क में समा गया है उसी को वे सत्य 
सन्तुष्ट बैठे हैं । ऐसे लोग जब्र किसी विद्या पर 
करते हैं तब सिवा भ्रम फैलने के ओर कुछ नहीं | 
परलोाक-विद्या की सत्यता के विषय में 
पीयों के वचनो को ही हमें वेदवाक्य « 
खोपड़ी में तालो sa लेने की आवश्यकत 
बल्कि इस सम्बन्ध में हम और हमारे मित्रों 


| वहाँ हमने wa आत्मां 
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। ( Direct voice ) सुनी, Baraat के फ़ोटो चित्र, 
¦ अपनी स्वर्गस्थ पत्नी सुभद्रादेवी का फोटो faa, लिये | 
| जिन सीडीयमों का हमारी पत्नी के मरने-जीने का पता 
। भी नहीं था उनके द्वारा हमें ्रपनी स्वत पत्नी सुभद्रादेवी 
की हुलिया मालूम हुईं जा सवंथा सत्य थी। इतनी 
बातों का अनुभव करने के बाद भी यदि परलोक-विद्या 
५ को ढोंग या कल्पित मान लें तो श्रपनी ्रात्मा को धोखा 
न के अतिरिक्त कुछ नहीं हे । 
योरप में इस विषय की अनेक पुस्तके' लिखी गई हैं । 
में विभिन्न लोगों ने अपने अनुभव, wal का समावेश 
किया है, कितने ही साप्ताहिक श्रौर कितने ही मासिक 
पन्न निकलते हैं जिनमें परलोक-विद्या पर किये हुए aT 
का उत्तर दिया जाता हे--जा नये नये अनुभव प्राप्त करते 
| | हैं वे श्रपने agua इन पत्रों में प्रकट करते हैं । प्रति तीसरे 
वष संसार के परलोक-विद्यावादियो की एक अन्तराष्ट्रीय 
` परिषद्‌ होती है जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सम्मि- 
faa होकर अपने प्रयोग करके दिखाते हैं। सारे 
संसार में परल्लोक-विद्या के इन प्रयोगों से हलचल मच 
गई है । जो लोग इस संसार के अतिरिक्त कुछ नहीं 
मानते थे, जिनके हिसाब से धामिक श्रद्धा केवल quar थी 
भर जो लोग 'खाश्रो पी मजे, wera! के सिद्धान्त 
का मान कर मनमानी किया करते थे, उनके विचारों 
पर या उनके काल्पनिक सुख-स्वप्त पर परलोक-विद्या ने 
अवश्य ही आघात art है । परन्तु हिन्दू-ध्म-शास्रो में 
परलोक कोई नई बात नहीं--उसके समस्त धार्मिक ग्रन्थ 
बातों से रंगे पड़े हैं। हाँ, इनकी विधि में अवश्य 
है। जो लोग बिना समभे-बूफे अपना कृलम- 
| कुल्हाड़ा लेकर परलोक-विद्या के पीछे पड़े हैं वे परलोक- 
विद्या का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परन्तु वे स्वयं तथा 
| दूसरों को अवश्य गुमराह कर सकते हैं। Aa में 
कहावत हे कि 'बुराई से भी भलाई होती है', वैसे ही इन 


डॉगी के फेर में नहीं पड़ेगी-परन्तु परलोक-विद्या 
ही सत्यता पर इससे aia नहीं अआ सकती । 
ie —dto eto ऋषि - 
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३--भूषण कवि थे या भाट १ ES 
'मध्य-भारत-हिन्दी-साहित्य-समिति', इन्दोर, की यस ary 
पत्रिका 'वीणा? के चतुर्थ ay के प्रथमाङ्क में 'कचिता आप 
और wed? शीपंक एक सम्पादकीय विचार प्रकाशित न म 
हुआ है। इसमें भूषण, पद्माकर, पजनेस आदि कवियों भूल 
की धूल उड़ाई गई है gee कवि मानना सम्पादकजी 
की राय सें उचित नहीं है। ये लोग तो शब्दों, ङ्कारो, क्या 
यमकों, और अनुप्रासों के द्वारा थाडम्बर-पूणे तुकबंदिय स्थान 
करते थे । इसी सिलसिले में आपने भूषण को “भाट! कषे उनका 
उपाधि दी है । आप लिखते हैं कि उन्हें वीर-रस का सई आदः 
श्रेष्ठ कवि एवं साहित्यकार मानना भारी भूल है। ह नायव 
कथन को पुष्ट करने के लिए एक उदाहरण भी Agata 
हे। यह उदाहरण “शिवाबाचनी' से लिया गया है।साहिः 
इस उदाहरण पर टीका करते हुए लिखा गया हे कि gE : 
छुन्द में भूपणजी का उद्देश अपने भौगोलिक ज्ञान पर. उ 
निदर्शन कराकर अन्नदाता के गुणगान करना था।' Wo? 
प्रकार और कई ग्राक्षेप भूषण पर किये गये हैं। aha: 
यहीं नहीं सकी । “वीणा” के तीसरे अङ्क में फिर कोना 
साहित्य-सरस्वती (१) सरदार शब्रुसूदनसिंह कुरर उ 
“हिन्दी-कविता में वीर-रस” शीषंक एक लेख लिखते केलि 
जिसमें आप वीर” कवियों के दे भेद बतलाते हे । प हक लिए 
वीर कवि और भट्ट वीर कवि । दूसरे भेद में श्री 
भूषण की गिनती करते हैं इतना ही नहीं, सना 
साहब यह भी फूर्माते हैं कि 'कुछ आधुनिक विद्वान्‌ भूरी ` 
के हिन्दी का सर्वश्रेष्ठवीर कवि मानते हैं। कि । 
भूषण का कविता-सम्बन्धी आदुर्श बहुत नीचा, हिसके 


` r> = “i = 

तथा हेय है। प्राकृतिक वीरों के साथ उन्हें स्थान प रक 

मिल सकता । उन्होंने भट्ट कवियों का ही सब प्रका न्न अ 
= > g > 

अनुकरण किया हे । भट्ट वीरो में भूषण हैभी धा वह 


श्रेष्ठ कवि। इस प्रकार मालूम होता है कि AL. 
प्रति पर वीणा! हाथ थोकर पड़ गई है। भूषण थू 
पर क्यो, इस वर्ष के प्रथमाङ्क में हम देखते a 
अन्य प्राचीन कवियों के साथ साथ कुछ वर्तमान caf द चि! 
पर भी हाथ साफ किये गये हैं । जैसे बाबू श्याम Àl 
दास के सम्बन्ध मे. लिखा गया हे fear ये भी 4 
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रचना कर सकते हैं। निरालाजी को कवि मानने में ही 
सुख: स्पादकजी को श्रानाकानी हे । इसके बाद के अङ्कः में 
at आपने स्वीकार किया है कि हमारा उद्देश उन्हे महाकवि 
गशित न मानने से था, कवि तो चे हैं। प्रेस-कर्मचारियों A 
हवियें भूल से महाकवि के स्थान पर कचि छुप गया । 


दकजी भूपण के सम्बन्ध में हिन्दी के साहित्यकार की 
जारा, क्या राय है, इस 


ट! की उनका उपयुक्त स्थान दिया गया हे | हिन्दू-जाति के 
Lae आदर्श नरेश छुत्रपति शिवाजी को अपनी कविता का 

झ नायक बनाने के कारण Aes अच्छे विद्वानों ने भूषण 
दिया की प्रशंसा की है। परन्तु हमारे वीणा-सम्पादक तथा 
1 है।साहित्य-सरस्वती सरदार शत्र सूदनसिंह इसके लिए 
के इसउन्हें मनमानी गालियाँ (fea, हीन, हेय आदि) देने 

X 

न कापर. उतारू हैं । : 
' हुए महाकवि भूषण एक जातीय कवि थ्रे--प्रतिनिधि 

mA थे। उनकी कविता का आदर्श हिन्दू-जाति को ऊँचा 
ए केण्ठिना था। औरंगजेब के भय से जो जाति त्राहि त्राहि 
कुरेर उठी थी, श्रपना और अपने धर्म का अस्तित्व खोने 
बते (के लिए जो प्रायः तैयार हो गई थी, उस जाति को उठाने 

sg लिए छत्रपति शिवाजी को उन्होंने अपना नायक 
ने GATT ओर उनके बहाने उन्होंने इतने उच्च स्वर से अपनी 
aes उठाई कि औरंगजेब अथवा उनके धर्मानुयायियों 
att उत्तराधिकारियों का भय लोगों के हृदय से खिसकने 

ATI शिवाजी के द्वारा ्रौरंगजेब, उसकी सेना, 

किसके धमांचुयायिये!, उनकी बेगमा आदि की seu के 
न. ते-जारते चित्र खींचकर हिन्दू-जाति के सामने इस रूप 
क्रा रक्खे कि उनसें स्वाभिमान उत्पन्न होने के साथ साथ 
à ELA की बलाढ्यता का जे! उन पर ग्रातङ्क छाया हुआ 


पर्ण पढ दूर होने लगा । ऐसे महान्‌ कवि को भाट कहना 
a परिताप की बात है ! 


* 


FU पर यह आक्षेप किया गया है कि वे अपने 
af नदाता शिवाजी का गुणगान करते थे। यह 
म हि. दिल हे कि शिवाजी मराठी-भाषा-भाषी 
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OE 


या लेखक अपनी भाषावाले व्यक्ति को ही प्रायः 
आश्रयदाता बनाया करते हैं और यह स्वाभाविक भी है | 
परन्तु भूपण का एक भिन्न भाषा-भाषी महापुरुष को 
अपना नायक चुनना कुछ दूसरा ही wey रखता है । यदि 
उन्हें चाटुकारिता ही करनी होती तो युक्त प्रदेश, राज- 
Tar आदि के राजा-महाराजा कुछ कम न थे और बे 
उनकी भाषा के जानकार भी थे। शिवाजी की अपेक्षा वे 
इन प्रान्तों के राजाओं की चाटुकारिता करके अपनी 
भटेती को अच्छी तरह सफल बना सकते थे। परन्तु 
जिन नरेशों ने quai की ्रधीनता स्वीकार कर ली हो, 
जिन्होंने अपनी बहन-बरेटियाँ मुग़ढ्लों के ga में 
पहुँचा कर श्रायंत्व॒ पर कलंक लगा दिया हो, 
“जातीय? कवि भूषण उनके सम्बन्ध में कुछ कह कर 
अपनी वाणी को अपवित्र नहीं करना चाहते थे। वे 
तो किसी “पुण्य चरित्र महापुरुष? को zga थे और 
जव उन्हें आय-जाति के एक सच्चे . संरक्षक महावीर 
शिवाजी नायक के रूप में मिल जाते हैं तब कवि के 
हृद्य की धारा बहने ळगती है, जिसके द्वारा वे अपने 
देश, अपनी जाति, और अ्रपनी संस्कृति को Praia’ 
बनाते हैं । और फिर अभिमान के साथ कहते हैं कि :-- 

भूपण यों कलि के कविराजन, 
राजन के युन पाय न सानी 

पुण्य चरित्र सिवा सरजे सर, 
न्हाय पवित्र भई पुनि वानी nan 
और अपने इस कार्य को qier अलङ्कार के 
उदाहरण के रूप में रखते हैं । ऐसे दृढ़ आत्म-विश्वासी 
जातीय प्रतिनिधि-कवि को चाडुकार या भाट कहना 
तक उचित है, यह पाठक ही सोचे'। . | 
भूषण में एक नहीं अनेक विशेषताय हैं । 2 अपने 
समय के इतिहास को सुसम्बद्ध करते हैं। श्र 
के सच्चे देशभक्तों और आय-महापुरुषों का नामोल्ळ 
करते हैं । वे भूगोल-सम्बन्धी वर्णन भी TATA १ 
अपने व्यापक ज्ञान का परिचय देते हैं। 4 
साथ साथ उठते-बैठते हिन्दू-जाति, हिन्दूपन ` 


$ 
| 
23 
i 


पनी 
Go 


222 sia 


+ शिर ++ + + * +* FS ईलश $ 


+++ ++ ९ ९ र +++ + + री 


, महाकवि में अनेक विशेषतायें हैं । यद्यपि इन्होंने शिवाजी 
| के अपना नायक चुना था, तथापि इनकी सम्पूर्ण कविता 
। घ्यानपूवेक पढ़ी जाय ते मानना पड़ेगा कि इनका सच्चा 
|. नायक हिन्दू-घर्म और हिन्दुस्तान था, जिसके ये अनन्य 
शिवाजी ता इनके नायक के -- हिन्दुत्व के 
, रामचन्द्रज्ञी के हनूमान के समान--भ्रह्वितीय सेवक थे । 
| इसलिए इन्होंने अपने नायक की प्रतिष्टा करनेवाले 
शिवाजी को उठाया और अपने उद्देश की सिद्धि की। 
1 gaat की जहाँ प्रशंसा की है वहाँ भी इन्होंने अपने 
हिन्दुत्व को ही आगे war है। जिस तरह भगवान 
रामचन्द्र के भक्त तुलसीदासजी राम के अनन्य सेवक 
“हनूमान? की प्रशंसा करते नहीं थकते, उसी तरह 
Rage’ के आदर्श को सामने रखनेवाले अथवा हिन्दुत्व 
का ही अपना इश्वर माननेवाले 'भूषण- हिन्दुत्व के 
. सेवक छत्रपति शिवाजी झर महाराजा FAAS की प्रशंसा 
करते हैं और इन दो महापुरुषों के आश्रय से अपनी 
| दाणी-द्वारा हिन्दू-जाति को ऊँचा उठाते हैं। क्या यह 
' चाटुकारिता या भटेती है ? 
कविता की दृष्टि से भी भूषण की कविता पर विचार 
कर लेना उचित होगा । वीर-रस का स्थायीभाव 
उत्साह माना गया है । भूषण की कविता उत्साह से 
ओत-प्रोत है । कोई भी पद्य उठा लीजिए, उसमें उत्साह 
की मात्रा भ्रधिक परिमाण में पाई जायगी | शब्दो की 
रचना, उनकी ध्वनि, छन्द, कविता का विषय, उसे 


„ भक्त थे । 


हरे पड़ती हैं। भूषण की निन्दा करनेवाले 
त्य-सरस्वती ने जो उदाहरण महाराज रघुराजसिंहजी 
कविता के दिये हैं उनका विषय-मात्र उत्साह- 
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जनक जरूर है, परन्तु शब्द, ध्वनि, छन्द आदि इत्साह 
से नाता तोडते दिखलाई पड़ते हैं। और जिन भूषण 
की आपने निन्दा की है उनकी कविता सवांङ्ग से उत्सा; 
उत्पन्न करती है। aaga हमें तो aga वीर क 
भूपण ही दिखलाई पड़ते है 

भूषण की कविता में भयानक An रोद्र-रस भ 
पाया जाता है, परन्तु इतना अधिक नहीं। वीरः 
ही अधिक हे और उसका परिपाक भी wag 


2) divza के सन्चारी आव, ध्वनि, तक, मति, मोह 


ad, क्रोध, रोमहष, उग्रता भ्रादि माने गये हैं । भूषण ३ 
कविता में ये सम्पूर्ण सञ्चारी भाव हमें दिखलाई पढ़ो 
शिवाजी की धीरता, युद्ध-कुशळता, शत्रू -पच के कायी, 
को तक-द्वारा जान लेने की चाणाकता, स्वामिमर्ग 
उग्रता आदि कई भावों का अस्तित्व उनके AAT 
एवं ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है । और इन्हीं भा 
को भूषणजी ने अपनी कविता में प्रकट किया है। 
हिन्दी के कई प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान्‌ भूप. 
के महाकवि और वीर-रस का प्रतिनिधि कवि मार 
हैं। अभी तक यह कहने का साइस किसी नेता 
किया कि भूषण ने शिवाजी आदि की प्रशंसा करके भा. 
का काम किया हे । भटैत कवि अपने नायक की झूठी 
प्रशंसा करते नहीं चूकता, वह सम्भव AN असम्भव i 
कुछ अपने नायक पर लाद देता है, परन्तु भूप | 
ऐसा नहीं किथा है । l 
आशा हे, वीणा के साहसी सम्पादक तथा dd 
सरदार साहब हमारे इस निवेदन की ओर ध्यान i 


अपने कृत-कमे के लिए पश्चात्ताप करेंगे । d 
—' सहंस 4 


न 
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ह 
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साह 
भूषण 
उत्साह 
कि 
स भं 
नीरः 
ह्र 
A ’ 
» मेह १--नी ति-सुपन-पाला 
पण « : Ne 
झो. सूयं तपता, चाँद अपने काम को, : 
पढ़ हे 
> i के सर्वेदा करता यही सत्र AA | 
का 5 
निम स्वार्थ-साधन के लिए अन्धा हु ग्रा, 
भिमा ५ हे 
। कोन कहता, काय ये परमार्थ हैं nan 
AW x 
I ` स्वार्ध-साधन के लिए जो say हैं, 
हीं भा 5 > 
i लुप्त होती शीघ्र है उनकी कथा । 
किन्तु जो पर-अर्थ का साधन करें, 
| ~ 
न्‌ भूप बन्दना करती PZA उनकी सदा ॥२॥ 
a सम्पदा मिलती अहो जब दीन को, 
न 


गर्वे उसका चूम लेता स्वगं को । 
pt [i श्रे ` 
के भा और गुण अवलम्ब बिन किस भाति से 


ale पहुंच सकते गवे के ढिग साचिए ॥३॥ 
wa! वे पराभव प्राप्त होते मूढ़-घी, 
भूषण | जो न करते शाव्यता शठ से भले | 

॥_ सरल-धीयुत मानवों के हृदय में 
|] ad बाण के सम चोट देते ge हैं ॥४॥ 
ad’ काय काडे बिन विचारे मत करो 

{ परम ang है wet ्रविचार ही । 
eat काथं करता जो मनुज सविचार है 


सम्पदाये' हूँढ़तीं उसका सदा ॥४॥ 

काय. जो अपना बनावे 'मित्र वे, i 

ह; . _ जो AM कार्य अपना शत्र हैं । 
` fa का लक्षण यही समको सदा, 

लक्ष्य भी उनके यही हैं जानिए nan 


F. 1 1 f 
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अहित जो करता नहीं कोई कभी, 

ओर का, वह मनुज है भू-देवता । 
किन्तु gaa भी उसे भी मानना | 

चाहिए ये cara बिन अनिमित्त हैं ॥७॥ 
सहज प्राकृत श्रोर कृत्रिम तीन ये--- 

मित्र एवं शत्र सबके जानिए । 
किन्तु कृत्रिम शत्र. से डरना सदा 

मित्र से इस भाति के सुख पाहृए ॥८॥ 


--सुनीझ्वर पाठक 


२--क्या मण्डन और सुरेश्वराचाय अभिन्न 
व्यक्ति 


साधारणतया यही प्रसिद्ध है और “शहूर-दिग्विजय? 
आदि ग्रन्थों में भी ऐसा ही लिखा है कि नह का 
ने मण्डन मिश्र को शाख्थार्थ में परास्त कर उन्हे सैन्यास | 


भारती की प्ररया से हुईःहै। यह काब्य कतर x 


ne 


iF 


——— TC 
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i gare हमारे fe मतान्तर के सूचक हैं-- 
शिष्यो ममास्ति मगधेषु स विश्वरूपो 

| भूमे प्रसिद्धसुगुणोऽखिल शाखवेत्ता | 

i तस्याङ्गना वसति चाभयभारतीति 

| प्रौढा कलासु सकलासु सरस्वती प्राक्‌ ।४॥ 


स्नायविस्वरपदश्रवणात्तहास्या 
| दुर्वाससा नृजनिशापवती विशापे । 
1 माजुष्यशंकर सुदृष्टयवधि ग्रहीत्वा 
जाता वधूवेसति तस्य च तत्र याहि ॥४६॥ 
ard करोषि यदि तं कथमप्युपाये- 
रसवदूभाषयवात्तिकमसौ रचयेत्कृतीति | 
वाक्यं तदीयमनुमत्य ततः प्रयान्त 
योगीन्द्रमेचत स मण्डनमिश्रविद्ठानू les 
भद्टान्तिके त्रिगुणव्धितसप्तवारं 
योऽपि पपाठ वरजेमिनिसूत्रभाष्यम्‌ | 
साष्टाड़माश सुनिराजमसु प्रणम्य 
ma स चारुवचनं विन्येन वाग्मी ॥४८॥ 
थेगीन्द्र तावकपदे समवेक्ष्य सद्यो 
धन्योऽस्मि मामनुगृहाण सहेव नेतुम्‌ । ` 
__ उद्धारयाशु भववारिनिधेसु दा मा- 

मेवं वदन्तमवदन्सुनिराङ्‌ दयालुः Uva 
O संशुद्धचित्तसुक्ृतेनिजतत्वबोधात्‌ . 

' । _ सोख्यं.परं कलय शीघ्रमिति प्रमोदात्‌ । . 
wae तं .चःमगधं गतवान्दद्‌श 
og विश्वरूपगृहिणं विब्ुधाग्रगण्यम्‌ ॥४०॥ 

 आरातिध्यमातनुत सवमभेष तस्मे 
..मिक्षार्थेमासयत तं परिवेष्य भाज्यम्‌ | 
 हस्तेऽस्य नीरमदितोभयभारती सा । 

<5 वळ rar gata च gars तथैव तस्थो ॥११॥ 
कि कारणं न्विति विशङ्कितविश्वरूपः 

प्रच्छ तं यदि करोपि मयाथ वादम्‌ ! 
_सम्यगूजजयाब्रधि तदेव समाददीय 

RAGA इत्युदित WY तदभ्युपागादू UR 
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— 
जेत्राश्रमाभ्युपगमे पणबन्धभाजौ 
साक्ष्ये निधाय वनितां च गिरोऽवतारम्‌ | 
HUA भुक्तिसमनन्तरकालमेव 
मीमांसयोरकुरुतां विधौ विवादम्‌ NYIN 
एवं दिनेष्वतिगतेष्वथ सक्तमेऽह्लि 
T नवे i ही, 
भिक्षां विधत्तामिति तो angaa | 
अन्तर्दधे यतिवरात्मकशंकरस्य 
संदर्शनेन परिमुक्तसुनीन्द्रशापा ॥१४॥ हे 
शङ्कुराचायं अपने सिद्धान्त के प्रचार के लिए प्रया जो 
पहुँचे हैं। वहाँ उन्हें तुपाग्नि में पड़े हुए WM yp 
(कुमारिळ भट्टाचार्य} जी के दर्शन होते हें शा भार 
स्वामी उन्हें अपने भाष्य पर वात्तिंक लिखने को कह उत्त 
हैं। कुमारिल भट्टाचाय्यं ने स्वयं ता इनकार कर Ry इस 
पर कहा--“मगध देश में “विश्वरूप नामक RUT आ 


शिष्य है, वढ बड़ा प्रसिद्ध गुणी तथा सब meal i मुक्त 


पण्डित 21 सब विद्याश्रों में निपुण 'उभपभारं 
उसकी धर्म पत्नी है । वह पहले 'सरस्वती' थी Nex १ रूप 
के अशुद्धपाठ सुनने से उसे हँसी आई, gata aft शिषः 
शाप दिया, “तू मनुष्ययोनि में पैदा हा । सरस्वती होने 
ने पूछा--कब मेरा शाप छूटेगा ?? उत्तर मिला, / 
तुझे aga रूपधारी शङ्कर के दशन gi I इस हेल 
के कारण यह उसकी maj बनी है। TRS 
जाय ॥४६॥ यदि आप उसे किसी भी उपाय से a (स्वत 
कर लेंगे तो वह आपके भाष्य पर वात्तिक लिख 1 
कुमारिळ की बात मानकर शङ्कर स्वामी चले लगे 
इन्हें विद्वान्‌ मण्डन मिश्र ने देखा ॥४७॥ उसने gal 
भट्ट के पास २१ बार शवर भाष्य पढ़ा था।' शङ्कर § 
राज को उस वाग्मी मण्डन मिश्र ने साष्टाङ्ग प्रणाम 4 
विनती at ॥४८॥ उसने कह--योगिरा ज, आपके A 1 
के दर्शन करके मैं धन्य हुआ. हूँ, -सुझे भी साथ ले j 
की कृपा कीजिए । संसार-सागर से मेरा भी inet 
कीजिए । उसके ऐसा कहने पर gag we 
कहा ॥४३॥ . हे शुभकम्में के कारण पवित्र @ 


देकर शङ्कर स्वामी मगध-देश में Agaa 


विश्वरूप के घर गये और उससे मिले ॥४०॥ विश्वरूप 
ने शङ्कराचाय्यं का पूरा ग्रातिथ्य किया । भोजन परोस 
कर maa पर बिठाया, ओर उभयभारती ने उनको जल 
दिया, किन्तु शङ्कराचाय्यं ने न तो जल पिया, श्रौर न फकरा 
ही, किन्तु वे वेसे ही स्थितं रहे xin शाङ्कित विश्वरूप 
ने कारण पूछा । शङ्कर स्वामी ने कहा, हमारे साथ 
हारजीत की शाते amad यदि करो तो यह जल 
ग्रहण करूंगा; विश्वरूप ने तुरन्त स्वीकार किया nyon 
उपया जो जीते, हारनेवाला उसका आश्रय रवीकार करे, इस 
Wal प्रकार शते बांधकर उन्होंने सरस्वती के अवतार उभप- 
शह भारती को मध्यस्थ बनाया, भोजनोत्तर ही पूवं और 
1 कहे उत्तर मीमांसा में वे दोनों विद्वान्‌ शास्रार्थ करने लंगे ॥४३॥ 
र दिए इस प्रकार सातवें दिन उभयभारती ने दोनों से कहा-- 
AUT ग्राइपु--भिन्ञा कीजिए। और स्वयं WEVA से शाप- 
[ख १ मुक्त होकर अन्तर्धान हो गई ॥४४॥ 
प्रभां इस उद्धरण से स्पष्ट हे कि मण्डन मिश्र तथा Ara- 
४१॥ रूप दो एथक, व्यक्ति हैं । ` मण्डन तो स्वयं gt उनके 
ऋषि शिष्य बन गये और विश्वरूप ने शास्त्रार्थ करके पराजित 
रस्वती' होने पर शिष्यता रवीकार.की | 
ला, इससे आगे के श्लोकों में शङ्कर के अन्य शिष्यो का 
इस! इस नये चेले से ईर्ष्या करने का उल्लेख है। गुरु ने 
प्राप (शिष्यो के समाधानार्थं विश्वरूप को वेदान्त पर एक 
पे वश स्वतन्त्र निवन्ध लिखने का आदेश किया । विश्वरूप ने 
ख दी इसका पालन किया और 'सुरेश्वराचारय? नाम पाया। जैसे- 


लगे! नष्कम्य सिद्विकृतिमाशु विधाथ सोपि 
| कुम aa कबोधनपरां गुरवे निवेद्य | 
gU ते वात्तिके अपि समय्यं सुरेशवरायं- 
शाम पैशा प्रहषिंतशुरोः कृपया स लेभे ॥४३॥ : 
पके ६ विश्वरूप ने 'नेष्कम्य सिद्धि) ग्रन्थ बना कर गुरुजी 


को दिखाया उन्होंने प्रसन्न होकर “सुरेश्वराय ' नाम fear 
री. अर्थात्‌ सुरेश्वराचायं का पूर्व नाम मण्डन मिश्र 
रावा? अपितु विश्वरूप है । 
( मण्डन मिश्र कीसी से भी mad नहीं gar 
(अपितु साक्षात्‌ सरस्वती से हुआ इसका निरूपण फिर 
et BT | 


4 
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विद्वान्‌ श्रनुसन्धान ृत्तांश्रों का कत्तव्य हे कि शङ्कुर 
स्वामी के जीवन-चरित्र-सम्ब घी समस्त साहित्य का 
Maza कर उनका कोई प्रामाणिक चरित-ग्रन्थ तैयार 
करे | 


३--प्रेम-शक्ति 

जननी को बन्धन से मुक्त करने के हेतु महात्माजी 
ने प्रम-शक्ति का agza किया है । यह अनन्त शक्ति 
है, इसकी अनन्त धाराये' हैं, इस अनन्त का एक ही 
मूल कारण है । यह शक्ति चैतन्य व्रह्म के हतपिण्ड 
पर अधिकार रखती हुई अपने समस्त इष्टों का साधन 
करती है। इस साधन में स्वार्थ नहा, पराथ नहीं, 
केवळ कर्तव्य का ही लक्ष्य है। यह शक्ति निद्रित को 
जागृत, भ्रज्ञानी को ज्ञानी तथा मूख को विद्वान्‌ करती 
है। जो इस शक्तिका पुजारी हुआ, जिसने इस शक्ति 
की उपासना NGA की, उसी ने EIA- तथा परम 
maa का दर्शन किया । वही परम भाग्यवान्‌ , gfe 
मान्‌ तथा ज्ञानी है । - : 

इसी शक्ति से शक्तिमान्‌ होकर भारत की निद्रित 
सन्तान जागृत Aa को प्राप्त कर, FAATA पर 
amet हो, शान्तिमय प्रममृति का अनुसरण करने लगी 
है। उस मूति में उग्रता नहीं, व्यग्रता नहीं, केवल 
लोक-कल्याण के हेतु कर्मयोग का साधन है। बह 
शान्ति का सागर तथा कल्याणरूपी आकाश ÈI 
बाह्य दृष्टि में तो चन्चल किन्तु श्रन्तरङ्ग में शान्त, शीतल 
तथा गम्भीर हे । 

इसी शक्ति ने भारत को स्वतन्त्र करने का । 
किया है, भारत के दीन-दुखी sadi को स्वतः 
आनन्दभय राज्य का दुर्शन कराया तथा समस्त संसार 
हृद्य के मध्य में अङ्कित करके शीतल प्रेम-वारि से स्न 
कराया | वह हृदय-प्रन्दिर कितना सुन्दर, शान्त 
निर्मेल है, यह लेखनी लिखने में असः 
हृदय का अन्त-रङ्ग प्रेमपूर्णेभाव हे । 


rr  । + 
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। यह शक्ति अव्यय तथा अविनाशी है। जब तक भारत 
| | न भेम-शक्ति के पुजारी थे, एक दूसरे का हृद्य प्रेम-रज्जु 
| aden था, तब तक भारत बल-बुद्धि में, कळा-कोशळ 
मै, ज्ञान-विज्ञान में, धन-धान्य में सबका सिरमौर था । 
| जिस समय से हृदय का बन्धन टूटने लगा, प्रेम-शक्ति का 

न हास होने लगा, राग-द्रेष का अधिकार जमने लगा, 


| 
१ 
- 


। उसी समय से भारत के ग्रह बदल गये, न्त में पर- 


तन्त्रता का HEISE भोगा। इस महाकष्ट के पश्चात्‌ 
| ma भारत में महात्माजी ने कतेव्य-पथ का फिर निर्देश 

` किया, वह पथ अति सरल तया सुगम है। 

O ६: एक समग्र.समस्त भारत-सन्तान सरस्वती के भक्त, 
} विद्या के उपासक तथा अध्यात्म के ज्ञाता थे, किन्तु 
_ भाग्यशेष से आज वह ज्ञान लुप्त हा रहा है। उसी 
/ Ei प्रेम-शक्ति के शुद्ध ` झध्यात्म का महात्माजी ने पर्णेरूप 
_ से परिशीलन किया है तथा उसका मधुर रगत पान किया 
है। वह श्रत इतना मधुर हे कि उसके सामने संसार 
के समस्त पदार्थ अपूर्ण ज्ञात होते हैं। व्हा राग- 
द्वेष का काम ही क्या है ? क 
i उस प्रेम-शक्ति मे ऐसा मधुर स्वर है, उस स्वर में 
सरस्वती की वीणा की झङ्कार में चतुवेद का गान हा 
` रहा है, चतुदेश सूत्र का शुद्ध उच्चारण हो रहा है । 
fea Aira पुरुष कुछ भी सुनने में any नहीं है । 
ae झङ्कार केवळ जागृत कर्भयोगी ही श्रवण कर 
सकते हैं । “ हर 
get सरस्वती की वीणा-मङ्कार को मानव-बुद्धि त्रे 
श्रवण किपा, और वह इस झङ्कार में उन्मत्त हो गई | 
यही नहीं सत्य-सङ्कल्प लेकर मङ्कार का प्रचार किया, 
जिसका लोक कल्याण करना ही मुख्य ध्येय था। उसी 
'सत्य सङ्कल्प से इस समय कितने ही age जीवन 
धारण कर रहे हैं। जो दीन जन कल्यांणाथं अपने 
जीवन को उतूसगं कर दे' वे ही धन्य हैं । 
मस्त सङ्कल्प-साधन इसी प्रेम-शक्ति के शराभ्यम्तर 


[ता है दह बढ़े से बढ़ा सङ्कूइप अति सुरामता-पूवक 
धन कर लेता -है। 


= 


जिसका हृदय प्रेम-शंक्ति की उपासना में दत्तचित्त. 


इसी शक्ति-द्वारा समस्त महान्‌ 
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पुरुष अपनी अटल कीति की स्थापना तथा aate £ 
णाथ उपाय कर गये हैं । ue 
उन्हीं महान्‌ पुरुषों को धन्यवाद है जिन्‍्हेंने a 
जीवनभर प्रेम-शक्ति-ह्वारा संसार को शान्ति-दान aq = 

qå कर्म का अनुष्ठान किया हे । उन्हीं महापुरुषों ga 
निश्चित मार्ग पर साधारण जन-ससुदाय चलते हँसहयरे। 
जो लोग सरस्वती के पुजारी हैं, सरस्वती का agua र 
करते हैं, वे अवश्य ही प्रेम-शक्ति की उपलब्धि करते हैं उन्हें ' 
पुलिन a mT H 


g—indz का ARAARA AT ea 
अभी बीस ag पूव इंग्लंड की महिलाओं को mes", 
घिकार--चोट देने और पाळेमेंट आदि की मेम्बर tine” 
का अधिकार प्राप्त था। सन्‌ १६०६ में सासजा 
प्रथम मिसेज ऐमिलीन पेङ्कहस्ट नामक महिला नेई 
ऐतिहासिक आन्दोळन को उठाया gA आन्दोलन में से 
अल्पकाछ में ही ऐसा उग्ररूप धारण किया कि इपचुप २ 
आर संसार भर का ध्यान आकषित' हा गया। aam 
की महिलाओं ने अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए ale 
विकट लड़ाई लड़ी | man में उन्होंने “विमेन्स सेये 
एंड पोलिटिकल यूनियन’ नाम की एक संस्था स at 
की, जिसके अधीन उन्होंने आन्दोलन का श्रीगणेश कि। निरि 
आरम्भ वैध साधनों से हुआ । देश भर में राज fet f 
-भरकम सभायें की जातीं और उनमें प्रस्ताव पास Lr 5 
पार्लमेंट को लम्बे लम्बे आवेदन-पत्र भेजे जाते alt कई 
प्रतिज्ञा पर कई सदस्य पालंमेंट के मेम्बर चुने गो 


वे बहा जाकर महिल्लाओं को वोट देने का We 


Rani ` T 
लिए करों 
£ वन 


fae की महिलायें अपने अधिकार के 
.लइती गई , लेकिन सफलता के काहे लक्षण दि n 
पडे । पालमेंट में उनके लिए कुसम खाकर 
किसी मेम्बर को कुछ करने की हिम्मत न पडी? ७ 
qt तक को साहस न हुआ कि उसका wa | 
>मताधिकार-मंसविदे को पोळेमेंट में. पेश करता 
के तत्कालीन प्रधान मन्त्री मिस्टर ऐस्किथ ने ता 


j 


३२ संख्या १ ] 
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Fagg दिया था कि में प्राण दे दूगा, लेकिन महिळा-मता- 
घिकार-सम्बन्धी बिळ को पालमेंट में पास न होने दूगा । 
ने भ्रफ पर महिल्ाये हताश नहीं हुई । उनको अग्रसर होते 
न Ra अधिकारियों का पारा चढ़ना शुरू हुआ । एक दिन 
i ga आन्दोलन की नेत्री श्रीमती पेडूहस्ट अपनी कुछ 
ते हैँसहय्रागिनियों-सहित nalz को  ्रावेदन-पत्र लिये 
age रही थीं कि पुलिस ने, जो उन पर wes बैठी थी 
रते हैं उन्हें तो गिरफार किया ही, दर्शकों श्रोर रास्ता चलतों 
पाणास भी हिरासत में ले लिया। किसी दूसरे समप्र एक 
~ सभा में fag free पेडूहस्ट र मिसेज़ ऐनी फ्रेनेडी 
Wea समग्र मताधिकार के विपय पर बोलने को खड़ी 
Tate’, तब वे अ्रभद्वतापूवक मीटिंग से निकाल दी 
वर शेरा ओर गिरफार कर ली गई । पीछे उन्हे केद की 
j सक््सज्ञा भी दी गई । 
नेह महिलायं केवळ अपने बल-वूते पर खड़ी थीं । पबलिक 
दोलन में से कोई उनका साथ नहीं दे रहा था; श्रखवारवाले 
के ETA; राजनीतिज्ञ उनका मखोल उड़ाते थे। उनके 
इहसमारोहें का मज़ाक बनाया जाता था, उनके वेध और 
लिए बशान्तिमध आन्दोलन को गिराने के लिए इथकंडे काम में 
| aula जाते थे, ISS के अख़बार कभी खरी-खोटी gaa 
ae तो कभी खिल्ली उड़ाते थे। ब्रिटेन की maade 
श कि निरिंचन्त बैठी थी, उसने समक लिया था. कि यह थोड़ी 
सी feat हमारा बिगाड़ ही क्या सकती हैं । 
लेकिन इंग्लेंड की. feat भारतीय महिलाओं. जेसी 
और शहिंसावादिनी, शान्त और सौम्य ता थीं नहीं, न वह 
न गे कोई महात्मा गान्धी जैसा अहिंसावादी उनका नेता ही 
हशा, अतएव उनका धेयं छूट गया । वे श्रब ATA पारचात्य 
चोले में उतर आई'--हि सात्मक मार-पीट और बराबर 
के झुकाबिले में आकर वे डर गई | पुलिस उनके समा- 
वरं को रोकती तो वे उसका सामना करतीं। पालमेंट- 
भवन पर बराबर हल्ले बोले जाते। दूकानां के शीशे 
[तोडे जाते । वे हल्ला करती हुई पालमेंट-भवन, सरकारी 
/ग्राफिसां और दूकानों पर चढ़ दोड़तीं | 
a { जिन अधिकारिये!ं ने उन्हें अबला ओर “घर की बिली” 
Ul समर रवखा था वे अब कनोती खड़ी करने लगे । पुसी! 


a 


ले 


पडी १ 
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-लायें कहा करती थीं कि पुरुष केवल हिसा 
वित हा सकते हें 1 - कालेजों से तत्काल नि 
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की _गुराहट ने aa उन्हें यहाँ तक भयभीत कर दिया था 
कि मन्त्रिमण्डल के एक बड़े अधिकारी जब एक बड़े 
शहर में सरकार की ओर से भाषण करने ळगे तब सभा- 
भवन के चारों ale बाड़ा खींच दिया गया; पुलिक्ष का 
सख्त पहरा तैनात किया गया श्रौर वक्ता भी चुपके 
से पिछले दरवाज़े से aa गया; लेकिन जिस am 
भवन के रोशनदानाों और ऊपर की खिड़कियों से महि- 
लाथों को मताधिकार के घोष से भवन की दीवार 
गूं जने लगीं, तब श्रोताओं में भय व्याप्त हो गया और 
वे अपनी जान लेकर भागे। asa wa 
ब्रिळकुल हिंसा पर उतर आई थीं, पुलिस से करीब कुरीब 
रोजु उनकी मुठभेड़ होती; एक गुरिल्ला युद्ध ही 
उन्होंने पुलिस के खिलाफ छेड़ दिया था। इनके समा- 
राहों आर चढ़ाइयों में जब पुलिस इनके सामने पड़ती 
र sos aad, तत्र ये उसका सामना करतीं, 
उनके हैट, वर्दी फाड़ डाले जाते, डण्डों के जवाब में घूसे- 
मुक्कों से उनका मुकाबिला किया जाता | कोइ छड़ाई ऐसी 
न होती जिसमें दो-चार पुलिसवालों की ग्रांख-नाक न फूटती- 
टूटती aa अधिकारियों के भी हाश फाख्ता होने लगे । 

महिलाओं के जोश का यह हाल था कि बया नेत्री 
और क्या साधारण महिला--सभी इस ‘ange’ में 
प्राण देने का फिरती थीं। वे रोज पकड़ी जातां, जेल 
भेजी जातीं; लेकिन वहाँ भी अपनी लड़ाई अनशन के 
रूप में जारी रखतां। at ख्या हड़ताल. 
किये जेलों में पड़ी wat जबरदस्ती . उनके 
में दूध हँसा जाता, इस समय उनकी दुरांति भी होती 
लेकिन वे प्रतिरोध जारी tadil उनकी za 
से बाहर की महिलाओं में भय-सम्चार के स्थान 
जोश फेलता । वे प्राण तक की बाजी लगाक 
बढ़तीं। शिक्षित, कुलीन, atta, अमीर, बूढ़ी 
सब्र ङ्यो का यह आन्दोलन था । इन खियों 
और हिंसा का आश्रय क्यों लिया, क्यों इः 
पथ का श्रनुसरण किया, इस सम्बन्ध में 


शक... वता...” वका सरस्वतो 
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लड़कियाँ पकड़े जाने पर गव के साथ तनकर श्रदालत 

य॒के कठघरे में खड़ी होतीं और मेजिस्ट्रेटों का अवज्ञाजनक 

मे बेतुके जवाब देतों | गवनेमेंट का बोल बन्द्‌ था, उसकी समझ 
, रु मेंही न आ रहा था कि इस कानून-तोड़ आन्दोलन का 

मे da दमन हो । उसकी अवस्था गत वषे के अपने यहाँ के 

£ सत्याग्रह-ग्रान्दोलन जैसी पागलों की-सी हो गई थी। 

ह आखिर सरकार को हार माननी पड़ी। एक 

₹ शुक्रवार के दिन मताभिलापिणी महिलाओं ने “ब्लैक 
© क्राइडे” मनाने की झुनादी की। वे रीजेट स्ट्रीट 
की दूकानों पर हल्ला बोलनेवाली थीं। वे जानती थीं 
कि पुलिस से उनका श्रामना-सामना होगा । लेकिन 
उन्होंने सुना कि अधिकारियों ने पुलिस को हुक्म दिया हे 
| कि काई गिरफ़ारी न की जाय। पुलिस से उनकी yz- 
' भेड हुई, बहुत-सी महिलाओं को चोटें लगीं; लेकिन 
| y सरकार के अत्याचार के साथ-साथ उनका सक्रिय-प्रतिरोध 
निरन्तर बढ़ता गया | न 

आरम्भ में लाल-पीली ata दिखानेवाले उन्हीं 
मिस्टर after को अन्त में हार माननी पड़ी, इंग्लंड की 
aera का मताधिकार मिला । भ्राज वहाँ की लाखों 
महिलाय वोटर हैं, और कई पाल॑मेंट की सदस्या हैं, और 
एकं महिला ता आज-कल के मजदूर-मन्त्रिमण्डल में 
भी है। sz जो ऐमिलीन पेङ्कहस्टं सून्‌ १९०९ के 
दिनों में विद्रोही समझी जाती थी, जो अनेक बार जेल 
गई और पुलिस के हाथों पिटी, जो पालमेंट-भवन 
जिसकी दूसियो बार की गिरफ्तारियों का साक्षी हे, आज 
उसी की छाया मे ऐमिलीन की मूतिं गर्व के साथ खड़ी 
sama के विजयोलास का परिचय दे रही हे । इंगलेंड 
में आज भी कुछ भले मानस उस मृति को शाख 
' खोल कर नहीं देखना चाहते, लेकिन वह मृति हे जो 
' निबलों पर इठलानेवाले अभिमानियों पर हसती हुई 
| उन्हें मानवता का पाठ पढ़ने का सङ्केत कर रही हे। 
ESTIS ; ie —मङ्गलदेव शर्मा 
५-छायावाद 

अमवश जिसको लोग छायावाद कहते हैं वह अधिक- 
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भी सम्बन्ध नहीं है। रहस्पवाद को हृदयङ्गम कसे। ल 
लिए विज्ञान को उस मण्डली में पदापण करना श्र 
जिसमें ग्रादमी के परदादा बन्दर के विकास पर किट 3 
होता है। बन्दर और आदमी के बीच की कही माज 
लोप हे। जाने के कारण उनके सामने एक विळचण छी स 
आ जाती है और वे उसको एक प्रकार का रहस्य रच 
सममते हैं । विज्ञान से बढ़कर जब हम रुष्ट पर किसी 
करते हैं तब ब्रह्म और जीव के मध्य की कड़ी का ऋ 
रह जाना हमको विस्मय में डाल देता है। इस विऐ । 
के! सुलझाने के लिए ब्रह्म को सगुण मान कर जो ang वि 
चल पड़ी वह भक्तिमार्ग तथा जो जीव को ब्रह्माहस्य 
कर ज्ञान-चर्चा चळ पड़ी वह ज्ञानमाग' के awe 
विख्यात ggi पर कुछ ऐसे भी देश ANR ए 
जिनमें जीव न ता ब्रह्म ही बन सकता था sty at 
सगुण या अतवार ही ले सकता था, हाँ कभी कभी ashe 
ओर से किसी ज्योति अथवा दूत को भेज देता था। कि श 
लोगों का विश्वास इस दूत अथवा ज्योति पर नहीं साद : 
था वे लाग कुछ विचित्र कल्पना करते रहते al स॑ ` 
इसी कल्पना अथवा चिन्तन का परिणाम रहस्यवाह । 
जा बीच की कड़ी ( सगुण रूप ) के अभाव .के शस प 
लुक-छिप कर कुछ मधुर सङ्केत किया करता है। HA 
क्षेत्र की इस अ्रखमिचोनी में वही आनन्द आतां रीर 
हमारे यहाँ के आचाय कुछ व्यक्त तथा कुछ यह | 
में मानते हैं। weg, रहस्यवाद रसात्मकता सेत उन 
बात नहीं है। वह तो उसी के एक कोने में £" 
गाता रहता है | E 
भाग्यवश हिन्दी-साहित्य में कुछ विश्‍वामि S 
उदय हो गया है । उनके जीवन का चरम लक्ष्य 1) 
के gam का नहीं हे । वे ते नवीन ae A 
में, उत्तम बनने की सनक में, विलक्षण रचना करु - 
हैं ओर न जाते कह! कहां से अनोखी सामग्री «ae 


` 


'तपोबल से साहित्य को न्निशङ्कु की पदवी प्रदान चेवेर 


तुल गये हैं। हम इन अ | का स्वागत ६ अ 


aaa इसी कारण से हिचकते हैं कि कहीं ये मध; 
अपने आप बहा का साक्षात्कार न कर ळे और aad 
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1 करे[ सदा के लिए बीच अधर में छोड़ न जाय | aaa 
ता चा ओर? से जो 'स्वझिल mar चळ पड़ो है वह किसी 
पर किट के कमल नेत्र को दिव्य-ज्योति भले ही दे दे, पर जन- 
t adma को ते वह satay ही बनाती है । ‘eet वीणा 
क्षण द्रो आकार? पर हम अधिक नाचना नहीं चाहते ada 
Wes, स्वप्न अनिल?! हमारा प्राण नहीं हो सकता। हम 
पर बिक्री जीवित हैं । 
का ग्र छाय्रावादियों की छाप हिन्दी-साहित्य पर पडू चली 
इस वि । यदि इसका उचित विरोध न किया गया तो साहित्य 
È a वितण्डा तथा पारूण्ड की उपासना चल पड़ेगी और 
ब्रह्मपहस्यवाद्‌ श्रथवा छायावाद को स्थान भी न मिल सकेगा | 
के ना[हरयवाद बाहर की वरतु नहीं हे । यह तो अपने घर 
थवा एकरा एक रत्न हे। अतः इसकी कसौटी या परख भी 
घोर नप्रीतरी होनी चाहिए । व्यापक भ्रभ्यास से बच कर जो 
कभी भ्रपुद्धि से काम लेगा उसको यह स्पष्ट Bana हो जायगा 
gi आधुनिक 'छायावाद? और वास्तविक छाया या. रहस्य- 
नहीं साद में क्या अन्तर हे । : 
ya बहुरूपिये की अनेकरूपता में भी एकरूपता होती 
aa | जो लोग उस. एकरूपता का नहीं सममते वे तो 
के रस पर vz, होते ही हैं, पर जो लाग उसके भेद से परि- 
| ग्रथचित होते हैं वे भी कभी कभी उससे छेड़छाड़ कर लेते हैं 
आता और प्रसन्न होकर आनन्द की तरङ्ग में कुछ दे भी देते हैं । 
geist तक तो क्षम्य है। पर यदि वही बहुरूपिया समाज 
ते qi उन उन स्थानों पर अधिकार जमाना चाहे अथवा उन 
में हैन व्यक्तियों का काम भी अपने हाथों में ले जिन जिनका 
इह सवांग रचता फिरता हे तो समाज उसको सहन नहीं 
feat सकता । उससे पहले वही काम लेना समाज श्रारम्भ 
A geet जिससे उसकी बात बनी रहे ओर समाज का पानी 
ps की न उतरे। बने हुए छायावादियों के साथ, भी. कुछ 
'करते सा ही व्यवहार करना चाहिए । वे रङ्ग बदलते रहें; 
a ढंग के साथ । कोरे “वेदान्तियों की दृष्टि में सृष्टि का 
3 aur का परिणाम कहना अनुचित भले ही हो, पर हमारे 
दतिवेचन में यह एक मधुर सत्य है। रहस्यवाद के मुळ 
at र भो हमारी समक में “रति” ही काम करती है। आधु- 
निक छायावादियों की बात ता नहीं कहते; पर कबीर 


{| 
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ओर जायसी ने इसका स्वीकार किया है। जायसी क्या, 
सूफीमात्र जीवात्मा और परमास्मा में प्रिय तथा प्रियतम 
का सम्बन्ध मानते हैं । कबीर ता पति-पत्नी का रूपक मान 
कर संसार को चेर बना देते हें। हमारी समम में 
रहस्यवाद से यदि रति? का लोप हो जाय ता वह कोरा 
वेदान्त अथवा दर्शनशास्त्रबन जाय | कबीर के बहुत से पद्यां 
में 'रति! के श्रभाव के कारण दुर्शन का ही आनन्द भ्राता 
है । आधुनिक कवियों की बहुत सी 'छायावाद” की कविता 
में दर्शन का नाम भी नहीं मिलता | उनमें ता रति? ही 
“रति? है । छायावाद में रति और दर्शन का समुचित 
समन्वय asie होता हे | इसके बिना वह टिक ही नहीं 
सकता । ८ 

मानव-जीवन का प्रसार 'रति' तथा “विरति” पर ही 
निर्भर है agi पर हमारा ध्येय, “रति? और 'विरति? 
के प्रपञ्च पर विचार करना नहीं है । हम तो. केवल 
यह देखना चाहते हैं कि हमारे छायादादी कवियों की 
कल्पना में रति क्या वस्तु है ? यदि सत्य कहना गहित 
नहीं हे ता इम यह स्पष्ट कहने का साहस कर सकते हैं 
कि हमारे अ्रधिकतर छायावादी नामधारी कवि “स्वयंदूत? 
या 'स्वय्नंदूतिका' के रूप में ही सामने आते हें। जो 
am नायिका-भेद्‌ से परिचित हैं वे हमारे कथन का अर्थ 
समभते हैं ।, जब लोग कविता को नैसर्गिक वस्तु कह | 
कर आकाश में दौड़ लगाने ळगते हैं अथवा बढ़ बढ़ कर | 
तारा तोड़ना या आकाश-कुसुम-चयन करना चाहते हैं तब | 
हमारे हृदय में आशङ्का उठने लगती हे कि कहीं ये लोग | 
किसी अमर-परी के फेर में ता नहीं पड़ at? विनिमय _ 
का एक वित्रण दृश्य. हिन्दी-साहित्य के. पत्रों तथा पत्रिः 
काओं में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा I हम aga 
ऐसे feat से परिचित हैं जा आकाश में “अनन्त की अ 
उड़ते हैं, पर इष्टि किसी मत्यं ही पर रखते हैं। | 

आज-कल्र कुछ कविताये' “जूही की कली? “सन 

सुन्दरी? आदि नामों पर चलती-फिरती गोचर होती है 
नाम तथा रंग को देखकर आशा यह हाती है कि इनमें 
प्रकृति का. अच्छा ..निदर्शन.. erm प्रकृति कवि १ 
aara होगी । .पर कविता का Way q 
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~ परदा खुल जाता है। उनमें उन्मत्त यौवन का उद्धत 
. य विलास गोचर होता हे। 'कोकों की झड़ियों से सारी 
i देह male? जाने तथा “गोरे गोल कपोल मसले जाने' 
रे पर भी युवती ( जूही की कली ) केवल चोक पड़ती 
` ३ tact या रीकती नहीं । इस चोंक में रहस्य की. चका- 
| aha है | 'संध्यासुन्द्री' भो जीवों को अपने ag पर! 
, १ में नहीं--'सुलाती है! और जब वह श्रद्धरांन्नि 
' ¦ निश्चलता में लीन हा जाती है तब कवि का agua 
|; ag जाता हे और वह नहीं, उसके विरहातुर कण्ठ से एक 
' विहारा आप निकल पड़ता है। 'सन्ध्या? यदि बोलचाल 
. क्ी संध्या है ता उसका यह वर्णन बुद्धि पर मुहर लगा 
' देता हे । वस्तुतः यह संध्या एक नायिका है ्रौर कवि 
. एक कामातुर जीव, जिसको वह अपने ग्रडू पर-में नहीं 
सुलाती हे । तात्पर्य यह कि इन कवियों की कामुकता 
रीतिकाल के कवियों से कम ता नहीं हे, नख-शिख से 
aĝa अवश्य हे । 
y भाव के उपरान्त भाव-विधान पर ध्यान जाना उचित 
' ही हे। भाव तो प्रायः वे ही हैं जे नवयुवकों के हृदय 
में प्रायः उठा करते हैं; पर भाषा कुछ विलक्षण हाती. है । 
चाला की ata चाणा बदलने में आसानी हाती है ओर 
att की दृष्टि भी पहले उसी पर पड़ती हे; aa: 
E ata भाषा का विलक्षण रूप देकर बुद्धि का चकित कर 
` देना अपना धर्म समभते हैं। छन्द .और अलङ्कार से 
इन लागों को घृणा हे । रूप-जीवन इनका आदुर्श हे । 
छुन्दविधान से मुक्त होकर ये छुळछुन्द का प्रचार कर 
हे हैं ओर श्रलङ्कारों में निरालापन लाकर दोष को 
गुण सिद्ध करना चाहते हैं, ये लाग अपने को समझते 
हैं हिन्दी का. विधाता, पर शरण लेते हैं बंगला तथा 
स्कृत की, अंगरेज्ञी तथा फारसी की, भाषा और भाव 
विचार से। .यही है इनकी वाक्य-रचना । यह देखकर 


y 
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हृदय से यह भावना निकळ जाय कि - अँगरेज़ी-ज्ञान 


-ज्ञान कम नहीं है तो बहुत से व्यर्थ के पाखण्ड 


सुन्दर हैं । उन पर स्वतन्त्र विचार करना ही उचित वसने 
पढ़ता है । _. 
“पन्‍्द्रबली a 

N a 


एक रोज़ मैं कोटी के बरामदे में बैठा कुछ पढ़ निका 
था। गरमी की ऋतु थो, लेकिन आज आसमान श्राज 
घनघोर घटा छाई हुई थी। ऐसा ळगता था कि ; 
हागी । हलकी हलकी ठंडी हवा के कोंके दरवाजे मिल! 
परदों से अठखेलियां कर रहे थे | 

इतने में एक तरफू से बीन की ददेभरी श्रा ५ 
gà सुनाई दी। में किताब छोड़ कर fia WP 
mag आई थी, कान लगा कर सुनने wary ४९१ 
धीरे वह आवाज नजदीक होती जाती थी । gg । 
में एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान लड़का फा + 
सामने आकर खड़े होगये | HA उन्हें ग्रन्दर बुला ra | 

नोजवान . जागी के कान छेदे हुए थे और ३ ड़ 
काले सींग के दो बड़े बड़े get पड़े हुए थे। ya 
AA रंग के कपड़े पहने था और खूब गाल १. 
फुला कर भूम-झूम कर बीन बजा रहा था। |. 
खूब बजाता था। बुढ़िया जो शायद उसकी मा ' 
तीलियों की एक पिटारी सिर पर घरे थी । 

जोगी कुछ देर बीन बजाता रहा, फिर श्राशी 
देकर बोला--हुकूम हो तो सांप awe | 

मैंने कहा--तुम बीन खूब बजाते हो। फिस 

“ओर सांप भी वह ams जो शायद ही १ 


Tl 


. देखा ev? | i 


मैंने gu सुसकुरा कर कहा--फिर तो मैं! 
देखूगा। | किस्स 

जोगी ने तीलियों की पिटारी बुढ़िया से लेकर ।. 
तरफ सरका ली और फिर खूब सिए हिला हि 
बीन बजाने लगा । बीन ama हुए उसके ग 
Rad ही थे, लेकिन साथ ही उसकी आखि भी. 
हा जाती att वह कुछ देर कई तरह के राग 
रहा, फिर उसने एक ऐसा राग छेड़ा जिसमें" 
el Ge भरा हुआ था। इसी तरद्द aia बज 
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Rawa बाये हाथ से पिटारी को एक-दो बार Ram, 
` फिर ढकना उठा fear) अब वह खड़ा होकर पिटारी 
बली एके चारों तरफ घूम घूम कर बीन बजाने लगा शौर फिर 
झुक कर एक बिलकुल ane रंग का सांप बाहर 
पढ़ निकाल कर रख दिया । aaga ऐसा सुन्दर साप Ha 
[मान अज तक कभी नहाँ देखा था । 
ff, मैंने कहा--हा, यह बहुत सुन्दर साप है। यह 
ani मिला कहाँ ? 
जोगी बोळा--हुजूर, ऋषि लोग कहा करते हैं कि 
an श्रादमी पूजा-पाठ से चोला बदळने की शक्ति पैदा कर 
जिक्ष सकता है। धरती पर ऐसे साप बहुत कम होते हैं 
कोन जाने, यह भेद क्ष्या है? हम लोग तो दुनिया के 
जंजाल में फॅसे हुए हैं। यहाँ तो द्रव्य की अभिलाषा, 
सन्तान की कामना, गरीबी का बखेड़ा, लोभ ओर लालच 
है, यह सब कुछ तो है, लेकिन प्रेम का श्रभाव हे । 
शादमी ता दुनिया में प्रम और मुक्ति के लिए आया 
लेकिन यहाँ और ही घन्धों में जकड़ गया। 
लेकिन कौन जाने इसका स्वभाव कुछ ऐसा भी 
है, जो इसकी याद के लिए सब कुछ निछावर कर 
देता हे 
मैं जोगी की बातचीत को सुनकर हैरान हो रहा 
ae | at भी यह कोई ग्रनाखी बात न थी । ये ळोग अक- 
सर इस तरह की बातें किया ही करते हैं । 
मैंने पूछा--ते फिर तुम्हारे खयाल में इस साप में 
(किसी ओर की आतमा. है ? 
वह बोला--हुजर, मैंने बड़े agi से भी सुना है । 
` “इस तरह का सांप कभी और कहीं भी देखा हे ?” 
सै “हा gut देखा है। अगर हुकुम हो तो वह 
किस्सा gară” 
लेकर fgat? केसा किस्सा ? 
fea इसी दूसरे सफूद सांप का fear! 
के Wee हैरान हो जायेंगे” 
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भी “कोर कहानी होगी. ।? 
रांग | “नहीं हुजर, मेरा आंखों देखा मामला ।? 
समे" "सच ! तो फिर जरूर GaN” | 
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जोगी बुढ़िया की तरफ देखकर बोला --हुजर, पहले 
मेरी माँ कहेगी, फिर मैं agar” । 

बुढ़िया तरो ळी--हुजुर, मेरे पति के तीन feat थीं। 
पहला व्याह तो उसके अपने गाँव में हुआ । यह लड़की 
उसके साथ खेल-कूद कर जवान हुईं थी । दोनों का ब्याह 
लड़कपन में ही हुआ था । यह पहली जोडू, at; ga- 
लिए वह इसका बहुत आदर करता था। घर में इसी 
Aa का हुक्म waa था। बीस वर्ष की उम्र तक 
उनके कोइ सन्तान न हुई । आखिर वह एक दिन सांपों 
की पिटारियाँ कन्थे पर उठाकर चुपके से घर से निकल 
गया, ओर पूरे पाँच साल तक लौट कर न आया। 
पूजा के दिन वह अचानक घर आ गया। उस वक्त 
उसके साथ एक स्त्री भी थी। यह उसकी दूसरी खी 
थी, इसका नाम हीरा था | 

हीरा बहुत सुन्दर और नरमदित्त थी। दोनों को 
एक दूसरे से प्रेम भी बहुत था। पहली ने सौत को 
हृसी-खुशी से घर में जगह दी, और क्या मजाळ जो कभी 
माथे पर शिकन भी पड़ी हो। हीरा भी बढ़ी सोत का 
आदुर करती ओर उसके सामने कभो पति से बात न 
करती | 'खाना Wig पहली gz पकाती थी और खुद 
ही सब aiz देती थी। हीरा भी सारे दिन घर के काम- 
धंधे में लगी रहती थी । दो ay किसी तरह बीत aa 
मगर इस बेचारी से भी कोई सन्तान न हुई। आखिर | 
पहली दो स्त्रियों पर में तीसरी आई । में पास के फुः 
गाँव में रहती थी । मेरे माता-पिता ने यह तय करके ब्याह 
किया था कि मैं पहली दोनों से अलग मोपड़े में रहूँगी 
व्याह हो जाने के बाद मैं अकसर अपने ही घर रहती । | 

बड़ी सोत भी और कभी कभी हीरा भी मुझसे सिळने 
आया करती । हीरा का पति से बहुत ही प्रेम था । 
तो पुक देवता की तरह उसकी पूजा करती थी 
साल बीत जाने पर परमेश्वर ने सुरे यह लड़का दिया 
बड़ी gut हुईं। पहली और हीरा दोनों qed 
आई | मैंने लड़का बड़ी की गोद में दे दिया । 
बहुत खुश हुई, बच्चे को छाती से लगा क 
at! कुछ दिनों के बाद बड़ी ने बुक 


ĉo 
p -९- ९ ९ र +++ 
O aaa दिये और हीरा एक सुन्दर Egat लाई । जन स 
थ यह बच्चा पैदा हुआ, दोनों हर रोज़ मेरे पास श्रता । 
२ सुबह बडी आती ओर देपहर तक बच्चे को प्यार करती 
र रहती थी और फिर शाम तक हीरा उसे अपना छाती से 
२ sad रखती । दोनों मेरी बड़ी सेवा करता | 
i “यह बच्चा जब तीन महीने का हुआ तब बेचारी 
, * हीरा हेजे में इस संसार को छोड़ कर चल दी । पति को 
` बहुत ही शोक हुआ । वह रोज़ शाम के वक्त R के 
| दरवाज़े पर बीन लेकर बैठे जाता र हीरा की सुध में 
1 ' बीन बजाता और असू बहाता। 

“हीरा के मरने के बाद मैं पति. के घर उठ आईं । 
हीरा को मरे कुछ ऊपर तीन महीने हो चुके थे। एक 
राज़ शाम का समय था, इस . बच्चे का बाप मोपड़े के 
i j पास खाट पर बैठा हीरा की याद में बीन बजा रहा था 
कि अचानक पास की झाड़ियों में से एक बहुत सुन्दर सांप 
निकल कर मोपड़े के पास. जा सूखा इंधन war था 
उसमें आकर as गया । जब इसके बाप ने बीन बजाना 
बंद किया तब वह भाग कर फिर .झाड्यो में जा ,छिपा । 
कई दिन इसी तरह होता रहा। लेकिन कभी पकड़ा न 
जाता । अब गाँव के लोग भी, इसे शाम के वक्त आकर देखा 
करते थे । इसी तरह ११ साल हा गये । अब यह साँप 
हमारे कोपड़े में भी कभी कभी घुस. ग्राता और कुछ देर 
इधर-उधर घूम कर चुपके से बाहर निकल जाता | बड़ी 
हर रोज़ एक बोरे में दूध डाळ कर एक कोने में रख 
देती । यह सफेद सांप चुपके से दूध .पी लेता । कुछ 
दिन इसी तरह बीते । उसके बाद इसके .बाप,को बुखार 
आने ळगा और तप ने इतना जोर. पकड़ा कि पूरे ११ 


i परिवार के लोग geet होकर रोने-चिल्लाने sat 
लेकिन बड़ी की ala से एक बूद भी आँसू न गिरा। 
जब अर्थी तैयार हो चुकी तब बड़ी मुझे मोंपड़े से. बाहर 
| आई और बोली--सुनो, में पति “के साथ सती 


,..याद रखना .भूलना नहीं | 
जब शव को आग दंगे तब 


awad 
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वही सफेद सांप जो तुम इतने दिन से देखती आहे ॥(८ 
आयेगा और मेरे सामने शव के पास बेठ जायगा | ख़बर 
उसे काडे पकड़े नहीं । जानती हो, वह हीरा हे हीरा||ः र 
“जब अर्थी उठी तब बड़ी अच्छा कपड़ा पहन |. 
गले में qui का हार डालकर Taz निकाले साध 
गई | जब चिता तैयार हुईं तब वह पर्थी मार कर उस। 
बैठ गई और पति का सिर अपनी गोद में रख लिया pS 
बुढ़िया इतना कहकर बेटे की तरफ देख कर बोली. 
अब श्रागे यह कहेगा। लेकिन मैंने जा gy ३ 
हे परमेश्वर जानता है एक एक बात सच है | 
जोगी बोला--मैंने अपने हाथ से लकड़ियों पर! 
डाला | जब आग दी गई तव अचानक एक तरफ सेब 
सफेद सांप तेज़ी के साथ आया, और चिता की. 
चला g3 लेग चिल्लाने लगे । लेकिन मैने रो 
गर कहा--यह मेरी सौतेली मा हीरा है। यह भी ए 
हाने को आई है। यह सुन लोग हैरान हो कर. 
सांप की तरफ देखने लगे | 
“हुनर ag साप लागों से हट कर चिता के 7 
आया और तीन बार चिता के चारों ओर घूमा श्रौर चक 
मेरे बाप के शव के पॉव के पास बैठ गया। श्रौर द जन 
देखते मेरी सौतेली मा के साथ जलकर राख होण आप 
गाँव में अब भी बहुत से आदमी हैं, जिन्होंने यह T थे, 
अपनी aiai से. देखी है ®. | कर 
मैं यह कहानी सुन कर हैरान हो गया। फि = 
बुढ़िया से पूछा--उस दिन के बाद से तो तुमने f 
उस साप के न देखा होगा । को 
afar सिर हिला कर बोली-कभी नहीं। fèe 
मैंने लड़के से पूछा--और यह सफेद सांप कह मिष हुए 
वह बोला--हुजर, जंगल में पकड़ा है । लेकित दि 
कुछ हमने कहा है उसमें एक बात भी झूठी नहीं जी 
मैंने जोगी को इनाम देकर बिदा किया । शर ह्‌ 
हा रही थी और बीच बीच में बादल की गरज भी g कर 


देती थी । जोगी के बीन की दुर्दैभरी आवाज़ श्रमी प 
मेरे कानों में गूज रही थी ।# — FRA a si 


* उदू” की एक कहानी । 


2 
Ea १ 59) 
O; 


eee 


Hae Se ncrorrt 


तया PS 
बोली. 
कुछु ३ A AA 
[१] मशीन क्या जीविका छीनती हैं ? 

| पर । 
É ह Re ज बेकारी का जमाना हे । प्रस्येक 
की l N देश में का्य-विहीन लोगों की 
में॥ रो Pe संख्या बढ़ती जाती 21 पूव 
a j Hi ओर पश्चिम दोनां ही इस बीमारी 

| ys के शिकार हो रहे हैं। इस 


कर. प्‌ È 
l राग के मूल-कारण ÈT नष्ट करने 


का बीड़ा कुछ लोगों ने उठाया 
(क है। उनमें कुछ का मत है कि 
a5 | बेकारी की जड़ मंशीनं है। जब मशीन का संसार में 
और के जन्म नहीं हुआ था, जब लोहे के कण जीवन धारण कर 
होण पनी शक्ति का परिचय देने के लिए अग्रसर नहीं हुए 
यह ४ थे, तब संसार सुख और शान्ति की गोद में किलोले' 
करता था। प्रत्येक व्यक्ति भरपेट भोजन करता था। 
फिर बेकारी का नाम-निशान भी न था । 
तुमने | बेकारी के इन डाक्टरों की बातों पर एक वैज्ञानिक 
को हँसी आये बिना नहीं रह सकती । वास्तविक परि- 
| स्थिति पर विचार करने से ge निर्णय की नींव डार्वांडोल 
i f@ हुए बिना नहीं रहती । इसमें सन्देह नहीं कि ऊपरी 
दृष्टि से देखनेवाला एक मशीन के जन्म में agai को 
agi! जीविका-विहीन देखता हे और किसी हद तक ठीक भी 
अब हे । परन्तु एक मशीन एक स्थान पर श्रमजीवियों की 
भी श कमी पैदा करके दूसरे स्थान पर आवश्यकता उत्पन्न कर 
gat! देती है और अन्त में दोनां का जोड़ हमें विपरीत निर्णय 
न्हेया पर ले जाता है | ] 


अमेरिका में लाइडरेमान्ड स्मिथ नामक व्यक्ति ने एक 
मोटर बनाने का कारखाना स्थापित किया। उसमें सत्र 
काम मशीन के द्वारा सञ्चालित हाता था। इस विशाल 
सङ्गठन के द्वारा दस हज़ार गाड़ियों के ढाचे प्रत्येक दिन 
तैयार होने लगे । इस कायं में केवल २०० व्यक्तियों की 
आवश्यकता पड़ती थी । इसके पूव इसी काय के लिए 
२००० मनुष्य लगाये जाते थे। श्रब्र प्रशन होता है कि 
उन १८०० मनुष्यों को क्या मशीन ने बेकार नहीं कर 
दिया । 

नहीं, मशीन के जन्म ने गाड़ियों की उत्पत्ति को बढ़ा 
दिया । अधिक गाड़ियाँ तैयार करने के लिए अधिक 
कच्ची सामग्री की आवश्यकता आ पड़ी । उसके लिए 
सैकड़ों मनुष्य और लगाये गये । बाज़ार में इतनी गाड़ियों 
की खपत करने के लिप्‌ सैकड़ों एजन्टों को जन्म देना 
पड़ा। इन सबके अतिरिक्त उक्त मशीन को ही ठीक 
रूप से चलाने के लिए नये नये इंजीनियर लगाये गये 
ओर कई वैज्ञानिकों को नौकर रखकर एक विज्ञानशाळा 
स्थापित की गई, जिसका उद्देश इस मशीनरी-द्वारा तैयार 
हुए सामान के गुण-दोषों को ge है। इस प्रकार 
मशीन के जन्म ने सैकड़ों अन्य प्रकार के मनुष्यों को 
सें लगा लिया । j 

बेकारी की. दवा मशीनों का नाश कदापि 
सकती । agai दिमागों के द्वारा तैयार की हुई 
विभूतियां इस प्रकार नष्ट न की जा aed 
इतने कदम वैज्ञानिक सभ्यता के मन्दिर मे. प्रवेश 
एकदम फिर उस त्यागवाळी सभ्यता के मन्दिर e 
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इंजीनियर की समस्या नहीं हे । 
` ज्ञाता श्रोर राजनीति-विशारदों को ही इल करना चाहिए | 


a ण ल =. 


लौट सकेगा । क्या आप विद्युत्‌ की बत्तियों को दूर 
कर अपने घरों में मोमबत्तिया जलाना पसन्द करेगे ? 
क्या रेल, वायुयान, जहाज्ञ आदि पर यात्रा बन्द कर पैदल 
यात्रा करना प्रारम्भ कर दंगे ? यदि आप ऐसा करने 
लगेंगे ता फिर संसार के अन्य राष्ट्रों से सामना करने की 
आपसे शक्ति कहाँ से आवेगी ? ये अनेक प्रश्‍न सामने 
आते है, जो हळ न हो सकेंगे । 

इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने पर हमें 
स्पष्ट इष्टिगोचर होने लगता हे कि बेकारी को जन्म देने- 
चाली भ्रौर पोपित करनेवाली मशीने' नहीं हैं। यह 
इसे तो श्रर्थ-शास्त्र के 


उनका कत्तव्य है कि वे ऐसी युक्तियों को ge निकाल 
जिनके द्वारा सुखी जीवन के साधन एकत्र हो aa | 
[२] आँख की गति और बिद्याथियों 
को योग्यता | 
केलीफ़ोरनिया-विश्व-विद्यालय के वैज्ञानिकों ने विद्या- 
थियो की अख का अध्ययन पठन-काळ में किया हे और 
वे इस निणंय पर पहुंचे हैं कि होशियार विद्यार्थी शीघ्रता 


[isi की गति विद्याथियों की योग्यता को सूचित करती 
दी है। नीचे की सफेद लकीर केमरा का फोटो है ।] 


F | पढ़ता है । इसके अतिरिक्त बाई' ओर के शब्दों को 


खें अधिक सावधानी से पढ़ती है । यही. कारण हे 
के म A प्रायः गलतियाँ दाहनी आर ही रहा करती है । . 
ods SEE eae, | ee 


द 
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हून बातों के जानने के लिए एक विद्यार्थी की श्र उत्तरे 
का फोटो लिया गया जव वह एक कठिन काव्य पढ़? किस 
था। परीक्षकों को ज्ञात हुआ कि अख एक सी qo 
द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती। ; नळ; 
कूद॒ती हुईं जाती हे वह कई स्थानां में ठहरती नियम 
ओर इनकी संख्या विद्याथियों की योग्यता पर निर्भर we ; 
है। होशियार विद्यार्थी की आँख कम ठहरती है। 4... 
काव्य कठिन है और उसके प्रश्नों का उत्तर देना ge 


ठहरने के स्थाने की संख्या बढ़ जाती हे । J 
परीक्षकों का कहना हे कि आँख की परीक्षा के a 


< 


वे विद्याथियों को योग्यता के क्रम में उसी प्रकार विभाति र 
कर सकते हैं जिस प्रकार लिखित परीक्षा लेकर श्रभी विकी 
किया जाता है। साथ ही आंख का अध्ययन यह & R 

है र्ध द आ 
बतला सकता है कि विद्यार्थी का ध्यान aye विषय fe 
ओर कहाँ तक है । ga प्रकार शिक्षक AnA a 
हृद्य की बात समर कर उसके अध्ययन-सम्बन्धी वा न 
में उचित सुधार कर सकता है | रुचा 


[३] चमत्कारपूण कार्यों पर विज्ञान का धाह उ 
पन्र-पत्रिकाओं के पढ़नेवालें ने समय समय क 
ग्राश्‍चयजनक वस्तुओं के विज्ञापन देखे ही होंगे। करता 
आप ऐसी दूवा का विज्ञापन पावेंगे जा क्षण भर! ८ 
बुडूढे के यौवन की शक्ति उत्पन्न कर देती है, कभी Fe 
एक ऐसी विश्व-व्यापिनी ओषधि की प्रशंसा पढ़ेंगे BE . 
द्वारा मानवशरीर के समस्त राग दूर हो सकते हैं; Bra 
आपको स्थायी रूप से सफेद बालों को बिलकुल काधान : 
कर देने की स्वर्गीय वस्तु प्राप्त होगी। कहाँ तक तिशी. रूप 
इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते है । [नाभा 
विज्ञापनों में सत्यता का अंश कहाँ तक रहता है, ६ ना 
तो उगे जानेवाले अनुभवी ही जानते है | F 
एक बार मेरे एक मित्र ने खटमळ नाश करने की ए तः 
अचूक दुवा डेढ़ रुपया खर्च करके Fag । पारसल लेक उन 
पर डिब्बे के भीतर केवल एक छोटी सी हथौड़ी श्रथ र 
चिमंटी निकली । बहुत लिखा-पढ़ी की गई । परन्तु विजा gan 
दाता खटमल के अचूक वैद्य ने फिर द्रव्य वापस नहीं ९ 
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| श उत्तरोत्तर इस बात का भी अनुभव करती जाती है 
एकि समाज के सभी नियम मेरी उन्नति के बाधक हें | 
Ue के नियम हमारे ( स्त्रियों के ) लिए और 
हैं, पुरुषों के लिए कारक उत्तराधिकार-सम्वन्धी 
न नियमों को बदौलत तो स्त्र्यों का आजन्म पुरुषों का 
aa pe ताकते रहूना पड़ता ह्‌ | है - 
नारी-जाति पर अपना पूर्ण प्रभाव बनाये रखने, 
7 हे।उसमे आत्म-विश्वास न होने देने तथा उसे चिरकाल 
तक पराधीनता की बेड़ी में जकड़ रखने के लिए 
(रुषो ने अपनी शक्ति भर कुछ उठा नहीं रक्खा | 
भाटी कारण है कि बह अव तक प्रगाढ माह-निद्रा में 
भो हरी खराटे ले रही है। जागृत और स्वतन्त्रता के 
2 ERSA में आकर वह अव सचेत तो होने लगी 
wf किन्तु हमारे समाज में अभी इस' श्रेणी की ही 
के tsa को अधिकता है जिन्हें जाग्रति के नाम 
प fag होती हे | 
। बा नारी-जागरण का यह आन्दोलन पहले-पहल 
गश्चात्य देशों में शुरू हुआ था और वहीं से वढ़कर 
धाग्रह उत्तरोत्तर सारे संसार में फैल रहा है। निरन्तर 
i शताब्दी तक पाश्चात्य महिलाओं ने तरह तरह 
£ अत्याचारा, अनाचारों आर प्रवद्चनाओं से जिस 
- झारा के साथ युद्ध किया है, उसी का यह परिणाम 
भी ग्रा कि मतिबार -शासन-सुधार के समय हम भारतीय 
व (दिलाओं को भी थोड़े-चहुत अधिकार मिलते जा रहे 
T1 कं “रसम सन्देह नहीं कि पुरुषों की प्रायः सभी 
ने यह स्वीकार कर लिया है कि feat का 
आन सामाजिक जीवन में पुरुषों का सहयोगिनी के 
3 x रूप में हे । किन्तु खेद हे कि अधिकांश पुरुषो के 
हैं | नाभावों में अ कई परिवर्तन नहीं Tt 
॥ राग आज तक कोई परिवतन नहीं हुआ | 
i नारी-जाति का कतव्य है कि अब वह अग्रसर 
कर पुरुषों से अपने उचित अधिकार प्राप्त कर ले | 
AR तक feat काय-लेतर में पैर नहीं बढ़ावेंगी तब 
US उनका पुरुषों से किसी प्रकार की आशा करना 
डी भथ * | अपनी एकाग्रता तथा चरित्र के हो बल पर 
बर्षा से सहायता प्राप्त कर सकेगी | गत आन्दो- 
t कि E. 18 
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लन के समय पिकेटिज्ञ आदि में भाग लेकर स्त्रियों ने 
अपनी योग्यता का परिचय दिया अवश्य है, किन्तु 
उन्हं अभी ऐसे कितने ही क़िलों पर विजय प्राप्त करनी 
हैं जिनकी कुञ्जियाँ आज भो पुरुष बड़ी द्रढ़ता के 
साथ अपनी मुद्री में दावे हुए हैं । E 


[ श्रीमती सरलादेवी चौधरानी, बी० ए० ] 
भारतोय महिलाओं ने यह बात भली भाँति हृदय 
कर ली है कि देश के अभ्युत्थान के लिए पद-पद 
हमारी सहायता की अनिवार्य रूप से आवश्यक 
है। अब उनका यह कतंव्य हो गया है कि जि 
तरह भी सम्भव हो, वे देशोद्धार के कार्य में अपनी | 
शक्ति का समुचित उपयाग करें। नवोन शासन- | 


2 


— 
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_ विधान के अवसर पर भो उनका चुप रहना कल्याण 
` कर नहीं है। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रान्तों की 
महिलायें अपने अपने यहाँ को महिला-सम्बन्धी 
संस्थाओं में समवेत होकर गोलमेज-सभा के अधिवे* 
शान फे सम्बन्ध में विचार कर रही हें । किन्तु खेद है 
कि कांग्रेस की कार्यकारिणी-समिति से पुरुषों ओर 
feat का सम्मिलित रूप से काई वितरण नहीं 
प्रकाशित हुआ | कांग्रेस ने स्त्रियो को परिश्रम तथा 
क्ानून-भङ्ग करने का काम तो सौंपा है, किन्तु क़ानून 
बनाने का कोम - उन्हें नहीं दिया। मादक Feat 
' का सेवन करने से पुरुष-समाज को हानि होती है, 
अतएव कांग्रेस ने सरकार से लाइसेंस प्राप्त दूकानों पर 
पिकेटिङ्ग करके उसने उन वस्तुओं के बहिष्कार के 
लिए अपनी समस्त शक्ति का उपयोग किया है। किन्तु 
ख्ली-समाज को पतन की खोह में ले जानेवाली वेश्या- 
प्रथा के विरुद्ध उसने TAA तक खालने की आवश्य- 
कता नहीं समभी | यद्यपि वेश्यालयों के लाइसेन्स से भी 
सरकार के खजाने में .प्रतिवषं एक अच्छी रकम 
जाया करती है । अतएव इस कुप्रथा को दूर करने के 
fae महिलाओं को प्राणपण से चेष्टा करनी चाहिए। 
महिलाओं की अधिकार-रत्ता के लिए यह आवः 
श्यक है कि गोलमेज-सभा के निर्देश के अनुसार भारत 
की जो शासन-व्यवस्था बनाई जाय उसमें स्त्रियो के 
मूल अधिकारों की रक्षा की" व्यवस्था बिशेष रूप से 
आवश्यक है। पति के जीवन-काल में पत्नी का उसकी 
आय में समान अधिकार होना चाहिए आर उसकी 
ag जाने पर उसकी सम्पत्ति में सन्तानों के हो 
समान विधवा माता का भो अधिकार हाना चाहिए। 
माता-पिता तथा भाई-बहनों की सम्पत्ति में पुत्र तथा 
भाइयों के हीं समान कन्या तथा बहनों को भो समान 
भाग मिलना चाहिए । सन्तानों पर माता का भी 
के ही समान अधिकार हाना चाहिए। न तो 
य, शासन, चिकित्सा, क़ानून, शिक्षा-विभाग, 
हाज़ तथा अन्यान्य विभागों में feat का केवल स्त्री 
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होने के कारण नौकरी मिलने में बाधा रहेगी और ; 
बे काँसिलों, एसेम्बली, डिस्ट्रिक्ट TET, म्युनिसिफ़ 
टिया या शासन-परिषदू की सदस्या होने से व्रि 
हा सकेंगी | यहाँ तक कि अवसर मिलने पर वे मर 
या गवर्नर का पद भी ग्रहण कर सकेंगी | उस दशा; 
क़ानून के द्वारा लम्पटता, बेश्यावृत्ति, स्त्रियां का संग 
करना या उन्हें भुलावा देना आदि समान रूप से दर 
नीय होगा | समस्त वेश्यालय बन्द कर दिये जायेगे 
सबसे अधिक आवश्यकता है. अपनी रोटी ay 
आप कमांनेवाली स्त्रियां की दशा सुधारने की | क्षि 
के अच्छी मजदूरी दिलाने; उनके कार्य का सा 
निर्दिष्ट कराने, कार्य करने के लिए. स्वास्थ्यकर श, 
नैतिक वायुमण्डल की स्त्रि करने तथा वृद्धावस्था रदाराग 
किसी विशेष विपत्ति के समय उन्हें आर्थिक ब्ले ' 
से रक्षा करने की व्यवस्था होनी आवश्यक è इस डक 
अतिरिक्त प्रसव-काल में feat के वैतनिक wage 
दिलाने को भी व्यवस्था हानी आवश्यक है। ates 
या आर्थिक दुरवस्था के समय बयां की आतम ˆ 
सहायता के लिए राष्ट्र को ओर से विशेष प्रबन्ध ह 
चाहिए । साथ हो बालिकाओं की अनिवार्य FS 
तथा बयस्क स्त्रियों की रक्षा के लिए Bs 


{ 


सुबिधा i 
PRS सहाय 
चाहिए | स्त्रियों में समुचित रूप से शिक्षा का पर्त; 
करने तथा उनको अधिकार-रक्षा के लिए यह शरा 
है कि वालक-बालिकाओं की शिक्षा-सर्षनिङ्गङ 
संस्थाओं की प्रबन्धकारिणी समितियों में स्वि का 
यथेष्ट संख्या में TEC जायँ ओ।र सभी बालिग हिम 
के वोट देने का अधिकार हो | अपने 
चौधसन्नी-मंहोदया:कें ये विचार विचार ar पः 
किन्तु ये भारतीय शिक्षित fart को स्पष्ट al चाक्षप 
पिछले दिनों खियों को दो सभाओं के जो Fase 
जलसे हुए हैं उनमें feat ने अपनी ये माँगेशीछत 
शब्दों में देश के सामने उपस्थित Fe | अईन 
भारतीय पुरुप-समाज का ध्यान उनकी इन नि देः 
माँगों की ओर जायगा | करती 
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सा १-ग्रेम की पीड़ा--लेखक श्रीयुत गिरिजादत्त 
र RE “गिरीश? i बी० प्रकाशक--लेखक-मण्डल, 
स्थारदारागंज, प्रयाग हैं । छछ-संख्या ७६ र मूल्य ॥) हे । 
ब्रत इस उपन्यास में Tarawa नामक एक निधन किन्तु 
| भाबुक विद्यार्थी एवं कवि तथा निर्मला नाम की एक 
परववाअविवाहिता नवयुवती की असफल प्रम-कहानी का 
gad निर्मला एक जज की कन्या थी। अठारह 
वष की श्रवस्था में उसने महाभारत तथा रामायण 


एु० ; 


अ 
गावि संस्कृत के कई प्रसिद्ध धर्मे-ग्रन्थ तथा हिन्दी की 
कितनी ही उत्तमोत्तम gram पढ़ ली थीं, साथ ही 
5 अंगरेजी का भी अभ्यास कर लिया था। पिता की 


सहायता से दशन-शाख्र का भी उसने थोड़ा-बहुत ज्ञान 
प्रस कर लिया था। 'जाहूवी? नामक हिन्दी की एक 
मासिक पत्रिका में राधावलभ की कविताये' पढ़ते पढ़ते 
निर्मळा उसके भावों के प्रति salva हो गई थी । अन्त 
की. में कालेज में पढ़ने के लिए जब वह आगरे में गया तब 
gi निर्मला के पिता पण्डित शारदाज्नाथ ने कृपापूवक उसे 
अपने बंगले पर स्थान दे दिया और अपने छोटे लड़के 
को पढ़ाने के लिए भी नियुक्त कर लिया । इस प्रकार 
माग चाक्षष साक्षात्कार होने पर निर्मला का वहं MEIT 
osm के रूप में परिणत हो गया, यद्यपि अपनी संयम- 
alsa के कारण उसने इस अनुराग को व्यक्त नहीं 
ARA दिया। समय समय पर राधावल्लभ को दूर 


ae देखकर ही वह अपने हृदय को सन्तुष्ट कर लिया 
करती थी | 


[व्‌ 
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anaga ने ग्रारम्भ में ही निर्मला के इस aA- 
भाव का जांच लिया था, किन्तु उसके प्रेम का उपभोग 
करने के सर्वथा भ्रनुपयुक्त होने के कारण श्रपनी AN से 
किसी ave की छेड़-छाड़ करने का साहस वह नहीं कर 
सकता था, यद्यपि उसे उपलब्ध करने के लिए वह मन 
ही मन भ्रधीर हो रहा था। श्रन्त में श्रपने एक श्रन्तरङ्ग 
मित्र की प्रेरणा से उसने निर्मला को एक पत्र लिखकर | 
अपने प्रेम की सूचना दी और उसके साथ शारीरिक 
सम्बन्ध स्थापित करने की प्रार्थना की । पहले तो 
निर्मला ने राधावल्लभ के इस पत्र का बड़ी रुखाई के 
साथ उत्तर दिया, किन्तु बाद को उसने दूसरे पत्र में 
स्थिति को गम्भीरता-पूवेक सममाते हुए यह स्पष्ट 
कर दिया कि मैं आप पर अनुरक्त waz हू, किन्तु 
सामाजिक बन्धनों के कारण हमारा-श्रापका दाम्पत्य- . 
सम्बन्ध स्थापित होना सम्भव नहीं है, अतएव हम लोगों 
को एक दूसरे को भूल जाने में ही कल्याण है। इस 
तरह के उत्तर-प्रस्युत्तर हो ही रहे थे कि एकाएक पण्डित 
शारदानाथजी सपरिवार काशी चले गये। इस प्रकार 
दोनों प्रेमी एक दूसरे से पथक्‌ हा गये और सुदूर 
में रहकर आपनी अपनी प्रम-पीड़ा को शान्त करने | 
व्यथं प्रयत्न करते रहे | 
इसी कथानक को गिरीश जी ने पत्रों के 


हुआ है और उसी सिलसिले में सारी ae कहानी 


१०० 


२ गई है । लेखक महोदय के विचार से राधावल्लभ चाहे 
३ कितना ही प्रौढ़ तथा उच्च श्रेणी का कवि क्‍यों न हो, 
किन्तु इस उपन्यास में हम उसका जिस रूप में दर्शन 
: करते हैं, उससे यही पता चळता है कि संयम तथा 
|. सदाचार को तो उसने तिलाअलि दे ही दी थी, साथ 
ही सांसारिक अनुभव से भी वह सर्वथा शून्य था। यदि 
वास्तव में उसकी मनावृत्ति कलुषित न होती तो जिस 
समय पहले पहल निर्मला की ओर उसकी दृष्टि गई थी, 
तभी से उसकी जरा जग सी भावभड्ी का अथ लगाने 
की चिन्ता न करनी पड़ती और न उसके ज़रा सा गम्भीर- 
भाव से सुस्करा देने में ही प्र--पत्र के लिए अधीर होकर 
प्रतीक्षा करनी पड़ती | 
कविवर के प्रेम-पत्र के उत्तर में निमेला ने जत्र 
` उसके ग्राचरण के सम्बन्ध में असन्तोष प्रकट किया 
j और भविष्य में ऐसा कलुपित व्यवहार न करने के लिए 
सावधान किया तब हमारे भावुक कवि ने उसे जो 
कुछ उत्तर दिया हे उसे पढ़कर किसी भी विचारशील 
" पाठक के हृदय में दया आये बिना नहीं रह सकती । 
उसने अ्रपनी इन सारी दुष्प्रवृत्तियों के उत्तेजन का कारण 
निर्मला को ही बताया है An उस पर कई बहुत कड़े 
अभियोग भी लगाये हैं। उसने fam को लिखा 
है--जब 'ग्राप पद में रहती हैं तब आपने अपने को 
ga क्यों दिखलाया ?. जो खी पदे में रहती हे उसे 
मेरे सामने आने का क्या अधिकार है? मेरे दातोन 
करते समय आप किसी दिन दरवाज़े के पास आकर 
“Beau कर क्यों चली गई थीं ? 


होकर निर्मला ने जब पराजय स्वीकार किया 
माता-पिता की इच्छा तथा सामाजिक बन्धनों की 
देकर अपना पिंड छुड़ाने की चेष्टा की तब 


बत 
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उसने हिन्दुओं की वैवाहिक पद्धति का बड़े जोर a 
प्रतिवाद किया और इस सम्बन्ध में माता-पिता; a 
अनधिकार चेष्टा तथा भ्रन्यायो का दिग्दर्शन कराते TEIR 
लिखा--अब इनके आधिपत्य की अवधि समाप्त) ऐसे = 
दी जाय और विवाह के प्रश्‍न को माता-पिता केह कार : 
में छोड़ कर हम लोग स्वयं इसे हल करें और भ्र उन्हा 
लोगों के सामने स्वतन्त्रता का उदाहरण VT | R 
जो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन से ही नहीं छुरकारा। भेजने 
सका है और जिसे स्वयं अपनी आवश्यकताश्रों की जमर्न 
के लिए. दूसरों का सुह ताकना पड़ता हा वह करके 
किसी कुछ-बाला को राजोचित gat से aya क्ष अब | 
अपने कोरे प्रेम के पीछे पागल करने की चेष्टा करे है । 
अपने साथ उसके जीवन की भी समस्त AIMA | पड़ता 
पानी फेर दे तो ऐसा उदाहरण तो दूर से ही नम काण 
करने के योग्य है । किन्तु हमारे कविवर ता उपे सु स्मृति 
ही समभते हैं । अस्तु, इसी तरह की sagal व्यत्ति 
कविजी की जीवनी ओत-प्रोत हे । कदाचित्‌ निम gee: 
को ऊपर उठाने के ही लिए लेखक महोदय नेर हुआ 
नायक को इस तरह गिराने की जान-बूझ कर चेश। 
हे । किन्तु पता नहीं ऐसे अपरिपक्क तथा अनुभ मिश्र 
विचार रखनेवाले व्यक्ति की कविता में कोन ae मात्रा 
भरा था कि व्यास-वालमीकि जैसे ऋषियों की # पेजी 
ताश्रों को पढ़ कर भी एक कुल-बाला उस पर युष 
गई थी | | भा 
उपत्यास-प्रेमियों के इस नये उपन्यास का हैं पूति 
करना चाहिए । रोचक है । WA 
--ठाकुरदत्त fat 
२--कैसर की रामकहानी - WIA, | 
पारसनाथसिंह, प्रकाशक. भारती पब्लिशर्स 
पटना हैं । आकार डबल क्राउन सेलहपेजी, 
१४४ और मूल्य १) है। , 
प्रस्तुत पुस्तक जर्मनी के भूतपूर्वं सम्राद्‌ i : 
विलियम की आत्मकथा है | योरप के गत मह! 
जमैन-केसर का कितना सम्बन्ध था, यह पाठकों स. 
नहीं हे । अँगरेज़ और फ्रांसीसी आदि युद्ध 
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जोरों पराध उन्हीं पर लादना चाहते थे और न्यायालय में 
(ता । इस पर विचार करवाना चाहते थे, पर वे श्रन्तर्राष्ट्रीय 
ते | परिस्थिति के कारण ऐसा न कर सके। यद्यपि किसी 
माप) ऐसे न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने से Fat ने इन- 
केह कार कर दिया था, तथापि इस पुस्तक में एक प्रकार से 
र भर उन्होंने ai सफाई दी I इस पुस्तक के द्वारा 

उन्होंने जर्मन-जनता के कानों तक अपना यह सन्देश 
कारा! भेजने की चेष्टा की है कि उन्होंने जो कुछ भो किया था, 
की ( जर्मनी का हित सामने रखकर किया था ओर उ.हें पदच्युत 
[ह | करके जर्मन लोगों ने बड़ी भूल की है। यह सत्य है कि 
त झ अब कैसर का यह रोना सुननेवाला जर्मनी में कोई नहीं 
RUNS) पर इससे पुस्तक की उपयोगिता में कोइ भ्रन्तर नहीं 
रां | पड़ता | इससे गत महायुद्ध के सम्बन्ध में केसर के दृष्टि 
नम काण की बहुत सी ara’ मालूम होती हैं। महायुद्ध की 
पे सु स्मृतियां के अतिरिक्त केसर ने sie भी बहुत सी aq 
लता व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखनेवाल्ली वाते इस 
Migas में लिखी हैं। अनुवाद सरल श्रौर सुन्दर 
ने गरा हुआ हे | 
चेश! ३--वाक्यविश्लेषण--लेखक श्रीयुत जङ्गप्रहादुर 
नुभव मिश्र Ver’ विशारद, प्रकाशक, wag RINN पुस्तकः 
साइ माला, भरसर, बलिया हैं । आकार डबलक्राउन सोलह- 
की शै पेजी रौर मूल्य ।)॥ है 
मुग! वाक्यरचना के सम्बन्ध में हिन्दी में पुस्तकों का 

प्रभाव हे । प्रस्तुत पुस्तक से उस अभाव की बहुत कुछ 
हा | पति हा सकती है और विद्यार्थियों को इससे वाक्यों के 

मरने में सहायता मिल सकती है । 
afi --प्राचीन nAg या खारवेल--लेखक पण्डित 

श्री गङ्गाधर सामंत शर्म्मा 'कविबाल?, प्रकाशक श्रीमान्‌ सेठ 

लि करोड़ेलाल सुन्नालालजी, जेनबन्धु, जगदलपुर ( बस्तर 
पृष्ठ स्टेट सी० पी० ) हैं। मुल्य कुछ नहीं । 

' प्राचीन कलिङ्ग के सम्बन्ध में यह एक छोटा सा 

fit इतिहास-प्रन्थ हे और जैनियों के दृष्टिकोण से लिखा 
गया हे | 
xà ad युवा और स्वस्थ क्यों और 


iaf 
कैसे fdas कवि-विनोद्‌ वैद्यभूषण पंडित ठाकुरदत्त 


at ¢ 


a 
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शर्मा वैद्य, प्रकाशक, अस्रतधारा-कार्य्यालय, लाहार हैं | 
पृष्ठ-संख्या लगभग ८० और मूल्य ।=) है | 
यह एक अमेरिकन डाक्टर लिखित स्वास्थ्य-विषयक 
पुस्तक का हिन्दी-श्रनुवाद्‌ है । पुस्तक में स्वास्थ्य के 
साधारण निग्रमों पर बड़ा ज़ोर दिया गया है, जिनका 
पालन करने से मनुष्य आरोग्य Àn दीर्घायु हा सकता 
है। श्रनुवाद की भाषा ज़रा जटिल होगई है। AN- 
ist में बड़े बड़े वाक्य श्रच्छे aad हैं, परन्तु हिन्दी में 
चे यदि ज्यों के त्यों अनुवाद कर दिये जाय ता aa हा 
जाते हैं और उनका भाव स्पष्ट नहीं हाता | आशा है, दूसरे 
संस्करण में लेखक ARIZA इस ale का दूर कर दंगे । 
<६--रलावली-- लेखक, श्रीयुत गुरुप्यारा मुख्या- 
ध्यापक वेदिक पुत्री-पाठशाळा, बन्नू हैं, प्रकाशक भी शायद 
आप ही हैं । प्रष्ट-संख्या १६६ और मूल्य १) है । 
यह प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों श्रौर शास्त्रों में आनेवाल्े 
शब्दों-जैसे श्रायुवे द्‌, आश्रम, आसन श्रादि--क्रा एक 
छोटा सा केप है। धामि वादविवाद से दिलचस्पी 
रखनेवाले लोगों को इससे ळाभ पहुँच सकता z । 
७-मणिलालप्रकाश--लेखक पण्डित मन्नीलाल 
मिश्र, प्रकाशक, रामावतार शुक्ल, Aaga मिश्र, राजगद्दी 
हटिया, कानपुर हैं । प्रष्ठ-संख्या १०१, छुपाई-सफाई 
साधारण और मूल्य ।-) है । 
इसमें ma लोगो में प्रचलित AIAN की प्राचीन 
ढङ्ग की सी कविताये' सङगुहीत हैं, जिनमें अधिक 
स्वयं लेखक की हें । कुछ उदू ' और संस्कृत के पद्य 
दिये गये हैं । 
८-विवेकवाटिका--लेखक श्रीयुत हरि 
मिश्र, प्रकाशक सूय्यकमल-म्रन्यमाला-का्यालय 
गणेशगञ्ज, लखनऊ Fi एष्ट १४, मूल्य २ 
Wey और सादी का ॥) है । 
इस पुस्तक में भी प्राचीन ढळू की 
पर इसकी छपाई आधुनिक ढङ्ग की है और र 
कहीं आधुनिक विषयों को भी स्पर्श किया है। _ 
परतन्त्र भारत स्वतन्त्र होय अजहूँ उ 
agua मन्त्र करि एकता का दो निमन्त्र. 
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, $-अद्धभारत की समस्या--लेखक श्रीयुत 
३. श्रीनाथ मोदी जैन, प्रकाशक श्रीरलप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला, 
फलोधी (मारवाड) हैं। man डबलक्राउन सोळ्पेजी, 
: पृष्ठसंख्या ३२ रर मूल्य =) 
| लेखक महे।दय स्त्रियो की उन्नति के प्रेमी जान पड़ते 
६ हैं। आप feat के सामने प्राचीन भारतीय आदश रखना 
चाहते हैं ओर पाश्चात्य सभ्यता के दोषों का दिखाकर 
उससे उन्हें दूर रहने की सलाह देते हैं। परन्तु इस युग 
` में यह घात जरा असम्भव सी दिखती है। अब पुवे और 
पश्चिम एक दूसरे के निकट आ रहे हैं और दोनों के 
` सम्मिलन से एक नवीन सभ्यता का विकास हो रहा हे | 
यदि लेखक महोदय समय के उस प्रवाह को ध्यान में रखते 
हुए पुस्तक निर्माण कर ते। वे नित्सन्देह सफल हा सकते हैं। 
१०--निबन्धावली--ल्लेखक धर्मानन्द पंत,प्रकाशक 
j: आप ही हें । पृष्ठ-्संख्या ४१ और मूल्य ॥) है जो 
कुछ afte जान पड़ता है | 
पुस्तक में विद्याथियो को निबन्ध-लेखन सिखलाने के 
` उद्देश से मनुष्पत्व, समय, शिक्षा आदि १० विषयों पर 
| निबन्ध लिखे गये हैं। यदि इसके साथ. निबन्ध-लेखन 
के कुछ नियम भी दे दिये जाते तो पुस्तक की उपयोगिता 
बढ़ जाती | 
sR श्रीरामनन्द्नचरित--लेखकङ श्री रामनन्दन- 
हाय, प्रकाशक, ओरियंटल प्रिंटिंग प्रेस, रस्सी टोला, 
, फैजाबाद, हैं। एष्ट संख्या १७३ और मूल्य ॥ ) है । 
 इसमेंलव-कुशकी कथा नाटक के रूप में वर्णित है । 
था बिलकुल बही है जो आप लोगों में प्रचलित है और 
लेखक की शेली भी पुरानी हे । पर बीच -बीच में कुछ 
अच्छी कचिताधं, खासकर कवित्त ग्रा गये हैं जिनके 
'पुस्तक के पढ़ने में कुछ आनन्द आ सकता हे | 
--शभ्रीनाथसिह 


i 
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(१२) वीर लक्ष्मण--लेखक श्रीयुत हवलत 
गुप्त 'हलधर?, प्रकाशक, हलधर ऐण्डसन्स, पुरुलिया इ 
qao रेलवे हैं । मूल्य ॥) है। R 

इस पुस्तक में आतृ-प्रमी लक्ष्मण का tiara | 
चित्रित किया गया हे । लक्ष्मण का परिचय देगेकिसी : 
यहाँ आवश्यकता नहीं है। लेखक ने उनके जीवन। क 
सारी घटनाओं का महषि वाल्मीकि तथा गोस्वामी ganar ध 
दास कृत रामायण के आधार पर विस्तार के साथ व मि 
किया है। उसे एक तरह की संक्षिप्त गद्य रामायण पक़्रने ग 
mat चाहिए। लेखक ने दो-एक स्थानों पर रामच क 
मानस में दिये गये क्षपकों से भी काम लिया है। pih 
लङ्का में महामाया की पूजा, मेघनाद का made; मि 
लक्ष्मण के भ्रखण्ड ब्रह्मचय-त्रत की जो कथा gag क 
के समक्ष awa की गई है वह भी अन्यन्न सेलोगखताब 
है। रामचरित-मानस के सात काण्डों के सिवा age | 
काण्ड से जिसे बहुत से लोग azat काण्ड कहते Ee! हु 
“वीर लक्ष्मण? के अन्तिम पृष्ठां की पूति की गई। रि 
इस पुस्तक के रचने का उद्देश बताते हुए लेखक ने पुसता य 
के अन्त में लिखा हे--“लक्ष्मण चले गये चले HUA 
दीजिथे--परन्तु वह एक आदर्श और इतना बड़ाश * 
भाण्डार हमारे लिए dre गये हैं, जिसका थोड़ा भी 
हम संचय करे तो भ्राज केवल हमारी और हमारे पिन 
की नहीं, बल्कि सारे भारत की--समस्त वसुन्धरा ET 
काया पलट हा जाय!-- 

“वीर लक्ष्मण? एक उपयोगी पुस्तक Èl 
रामायण में हम इनके चरित को पढ़ते ही 
परन्तु रामायण के पान्नों का यदि wat AAT aa 
चित्रण पुस्तक रूप में किया जाय at gad Gr व 
उपकार हो | ze 


p 


ai TA । 
je बा 


EN 

~+ 

बलदो X ; 

याई मिस्टर ओर कनिस्टर की बातं-चीतं 


मिस्टर-आइणु, आइए, बहुत दिनों के बाद श्रापके 
Vea मिले । कहाँ थे? कई खंत भेजे, दो तार भेजे, 
देनेकिसी का भी जवाब देने की आपने कृपा नहीं की । 
वन! कनिस्टर--मैं तो ्रहमदाबाद पर “कृपा? करने चळा 
Tana था, वहीं से सीधा श्रा रहा हूं । 
थव मिस्टर--कुशल तो हे । ऐसी गर्मी में आप वदा क्या 
[ण पक़्रने गये थे ? 
na कनिस्टर--क्या कहे, क्या करने गया था ! 
| क्रांधी से एक बड़े मा. ले में सलाह करनी थी | 
स्वा मिस्टर=-ज़रा मुझे भी बतलाइप कि क्या बात थी | 
ag कनिस्टर--श्रोर कुछ नहीं सिफ यह पूछना था कि 
लीएख़ताब के उम्मीदवारों को सत्याग्रह करना च'हिए या 
wage’ ag बड़ा कठिन प्रश्‍न है । महात्माजी के दशन 
ते taal हुए, वे नेनीताल में थे । 
गई। Rear! आपकी केसी बाते' हैं? क्या 
gees किसी की जायदाद है जो न मिलने पर कोडे 
ले त्याम करे ? 
डा. केनिस्टरयह नहीं समझता था कि आप एक 
ARAN बात भी नहीं समक सकेंगे। भाई साहब 
ASTE के दीवाने को वह उनकी बाप-दादा की जायदाद 
वरा पिलूम होती है । यदि ये लोग सत्याग्रह-सङ्ग्राम में भाग 
वेने लगे' ता विलायत के टोरी-दल के दात खट्टो हो 
qa! आप हैं किस हवा में? महात्माजी को श्रभी 
ही |€ बात सूफी नहीं हे, चरख के चक्कर में पड़े हैं । 
| ची मिस्टर--होगा भी, आपसे बहस करना बेकार है । 
वि चा यह बतळाइए कि महात्माजी से और क्या बाते 
A का विचार था | 
oA यह भी पूछना चाहता था कि गांधी- 
लिए समझौते के समय . क्या तय हुआ था, क्यों 
(सकी जान अब भी आफत में है? दफूरों में अब 
गी इसकी पहुँच नहीं हे, कर्मचारियों की निशाहो में 


महात्मा 


१०३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i Í Z 
> प a - x 


हास्य"शौर"विनोद 


खटकती हे श्रौर पुलिसवालों का इंससे शान्ति भङ्ग का 


भय है । किसी ने ठीक कहा है। 'ज॒बरदंस्त का रास्ता 
सिर पर ।' जिनकी यह टोपी कइळाती हैं उनकी हाथों 


हाथ ,खुशामद हो, श्रौर जो लोग पहने उनके सिर पर 
AGA श्रावे । 
मिस्टर--अच्छा ग्रापकी राय बायकाट के मामले में 
क्या हे? आप भी यह पसन्द करते होंगे कि लोग यहीं 
की बनी हुई चीज़ इस्तेमाल करे' 
कनिस्टर--मैं बायकाट के खिळाफु gi मैं यह 
नहीं कहता हू कि लोग जातीय समाश्रों में, कांग्रेस में 
या वोट माँगने के समय भी खद्दर न पहने । यदि 
विदेशों से माल का श्राना बंद होजाय तो स्काटलेंड की 
हिसकी, हालेड की चीज़ ( पनीर ) और वर्जीनिय़ा की 
fame कहाँ मिलेगी ? लेज्ली थिरेड की वनियायनें, यारी 
कम्पनी के लेवेन्डर; डासन के बूट के ai केसे काम 
चलेगा ? इन्हीं सब बातों की वजह से में बायकाट के 
बिलकुल खिलाफ हु । 
मिस्टर--लेकिन में यह कहूँगा कि ये चीज्ञ ऐसी | 
नहीं हैं जिनके बगेर काम न चळ सके | 
कनिस्टर--ये चीजे हमारे आपके लिए जरूरी नहीं 
हैं, पर बड़े malt का काम बिना इनके नहीं चळ | 
सकता है। शायद राजनीतिज्ञों का भी यह खयाल | 
हे कि बिना विदेशी भेष के काम नहीं चब्ता है ag 
सव नाच नाचने पर भी किसी कवि ने खूब कहा हे, | 
“जब कुछ कहते उत्तर मित्रता बकता aa काला है।? | 


हाथ पर हाथ WS बेठे रहें ? 

Red सब लम्बी-चोड़ी बातें भूल जाये 
यदि ळंकाशायर के लोगों के इच्छानुसार 
कानून बना दिया गया कि स्वदेशी कपड़ा | 
है ता बस दूसरे ही ta से पुलिस घर की. 
लेने लगेगी । परसाल विदेशी कपड़े जळाये जा 


विण  a/A° गा ०४ 


सरस्वती [ भाग $ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। -+- ain cian ९ शि रि क >> + + +++ + + oo शि रि +~~+++~+ + ++ +++ + +++») 


* अब की स्वदेशी वखों की होली होगी। aga में 
आपने देखा नहीं है कि लंकाशायरवाले wea मचाये हुए 
२ हे कि चाहे जो कुछ हो उनका माल हिन्दुस्तान में बिके । 
२ सिस्टर--तो फिर एक बड़ी मुसीबत का सामना हे । 
| < कनिस्टर--जी ह, यह समझ लीजिए कि यहाँ किसी 
| से नहीं पूछा जायगा कि कोन नया कानून बने या कौन 
i बना हुआ कानून रद: किया जाय । क्या श्राप देखते नहीं 
हे कि यहाँ कभी भी किसी बड़े आदमी की किसी 'चिर- 
| कुटालड'कृत' जैक और जोंस के सामने नहीं चलती है । 
ee मिस्टर--आपकी क्या राय है कि महात्मा गांधी को 
' कान्फुरेस के लिए विलायत जाना चाहिए या नहीं ? 
shear À क्या जानू” ? राजनीति से मुझे उतना 
डर लगता है जितना पुलिस को गांधी टोपी से। 
ता मेरी यही है कि जाना चाहिए। न जाने से 
1 यह कहने का मौका मिलेगा कि अगर महात्माजी 
; 1 यह खयाल था कि उनकी माँग ठीक है तो आये 
क्यों नहीं । यहाँ जो कठिनारईर्या उनके जाने में पड़ रही 
हे उन पर कोई नहीं ध्यान देगा । 


> u 


_ कौन । | व्य 
a  कनिस्टर-यहीं उनकी कोन सुनता है? वहाँ भी 
हों सुनी जायगी, बस, और क्या ? किसने कब किसकी 
सुन्नी हे ? दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, दास, 
| ज्ाजपतरासं इनकी सबकी कब सुनी गई थी ! यदि नेताश्रो 
सुन ली जाया करे तो देश में जाग्रति कभी न हो। 

' मिस्टर--अब मेरी भी यही राय है कि महात्माजी 
का जाना चाहिए। इस साल कपा आप किसी पहाड़ 
| 

गये थे ? 

र--थोड़े दिनों के लिए शिला गया था । 
-क्या देखा ? केसी जगह है ? 

या कहूँ ! वह ,खुशगवार मौसम, वह 
समीर, वह ब्यूटीफूळ लान्स कभी 


, वे चाहे Sa हों, यह भाषा आप कौन 
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कनिस्टर--क्य़ों ? 'हिन्दास्तानी' बोळ रहा हूँ। 

मिस्टर--इसका- at कभी नाम भी नहीं सुना | 

कनिस्टर--य्राप घवराये क्यों जाते हैं ? यह hey 
पक रही है । तैयार ता हो जाने दीजिए। g 
देहरादून के चावल होंगे, पंजाब की दाल होगी, बंग 
के नारियल का पानी होगा, पहाड़ी मिचें' होंगी, मदा 
की इमलियाँ होंगी और सबसे बड़ी बात यह है| 
'कोकोजेम' की. बघार होगी | 

मिस्टर--आप हंसी ता नहीं कर रहे हैं ? 

कनिस्टर-श्रापको हँसी सूक रही है श्रौर ग 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर और Ase उपाध्याय के हृदय 
पूछि aa सूर और तुलसी के महाकाब्यों में gard: 
दूकान पर ठंढाई की पुडिर्या JAMI अब उन कि 
की धूम मचेगी जिनके लिए हाली साहब ने sat 
“गुनहगार af छूट जायेंगे सारे, जहन्नुम को भा? 
शायर हमारे ।? 

मिस्टर--ता फिर अब्र कया पढ़ना पड़ेगा ? 

कनिस्टर श्रभी तो रोमन । फिर कहीं सुभाष बाबू 
यह राय हुईं कि रूल देश की लिपि अधिक उपयोगी है 
वह पढ़ना पड़ेगी । 

मिस्टर--तो क्या सब देश इसको मान लेगा | 

कनिस्टर--खेर, हम लोगों की कोई बात ही 
न कोई हमारा भेष न भाषा, जो लोगों को करते. 
वही करने लगे, लेकिंन उनका समझाने में दिक्कत q 
जो wa भी जीरे का 'ममे।नी” और इलायची को qi 
Raw लिखते हैं । aagana दीजिए दीजिए, ' 
घूमता-फिरता रा जाऊँगा | | 

मिस्टर--जयरामजी की ! q 

कनिस्टर--न गुडबाई, न आदाब aa, वही a 
बातें--जयरासजी की। यह क्या? श्रगर at 
नीतिज्ञ कहलाना चाहते हैं तो यह दिखलाने की at 
कीजिए कि कम से कम आप हिन्दू नहीं हैं । यह 
सलाह हे, नहीं तो स्वराज्य के रास्ते के श्राप | 
समझे जायगे |. 
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विश्राम 
कुञ्ज की शीतल छाया से छुन छुन कर रवि का तेज | नि ग्रीष्म-ताप से शिथिल गात को कुछ ता करने दे 
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१--रूपये का अकाल 


रतवं को इस समय भारी अर्थ- 
सङ्कट का सामना करना पड़ 
हा है और निकट भविष्य 
में स्थिति सुधर जायगी, इसकी 
अभी कोई आशा नहीं दिखाई 
देती | पंजाव-सरकार के कृषि- 
विभाग के मन्त्री सर योगोन्द्रसिंह 
का, जिन्होंने हाल में ही पंजाब और अवध का दौरा 
किया है, कहना हे कि इस अर्थ-सङ्कट का कारण रुपये 
का अकाल है। शिमला में एक पत्र-प्रतिनिधि से 
इस सम्बन्ध में बातें करते हुए उन्होंने कहा है-- 
सुरे गांवों में कहीं खाद्य etal का अभाव नहीं 
दिखाई पड़ा। परन्तु रुपये का अकाल मैंने aaa 
देखा । रुपये का देना अदा करना हर एक को 
्रसम्भव-सा मालूम हो रहा Èl एक मन अनाज 
जो तीन-चार aq पहले ४) या x) लाता था; अब 
केवल १॥) या २) लाता है। इस प्रकार अनाज 
का भाव गिर जाने से रुपये का भाव बढ़ गया है । परन्तु 
जैसे अनाज का अकाल दैवी कोप कहा जाता है, वैसे 
रुपये के इस भ्रकाळ को दैवी काप नहीं कह सकते | बात 
पह है कि रेल, तार आदि के द्वारा संसार का व्यापार 
जितना बढ़ गया. है, उतना ही मनुष्य का मस्तिष्क संसार 
की आर्थिक एकता को समझने की ओर नहीं बढ़ा । 
प्रत्येक मनुष्य के परिश्रम की मात्रा नापने और उसका 
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समुचित मूल्य निर्धारित करने का ग्रभी मनुष्य के पास 
कोई साधन नहीं हे । पहले व्यापार की वस्तुएं बदली 
जाती थीं ओर मनुष्य का परिश्रम नापने का एक पैमाना 
रहता था। ग्रब्र संसार की करसियों ने परिश्रम नापने | 
के पैमानों में भिन्नता कर दी है । और वर्तमान विनिमय" 
पद्धति बराबर मूल्यों में अन्तर डाळती रहती है। यह 
भी गड़बड़ का एक बड़ा कारण 2 | 

तब इसका उपाय क्या है ? रुपये के इस अकाल 
से भारतवर्ष कैसे बचे? इन ग्रश्नों का उत्तर सर 
यागेन्द्रसिंह इस प्रकार देते हैं-- 

उपाय यह है कि रुपया तैयार किया जाय । भारत- | 
वष एक महाद्वीप के समान है। वह अपनी भीतरी | 
करेंसी को नियमित कर सकता हे । खेती अच्छी दुई | 
है | यदि रुपया सस्ता हो जाय तो किसान .खुशी के गीत 
गाने लगे | जो भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उस 
पर अत्यन्त शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। देश में | 
जितनी चीज़ें बेज्ञरूरत की श्राती हैं, उनका आना रोक | 
दिया जाय, उन पर भारी gh लगा दी जाम ओर देश- | 
वासी या तो उन्हें स्वयं तैथार करना सीख A या उनके 
बिना रहने की आदत डाल ळें तो wa उद्धार हो 
सकता है | डा यी 

यदि लोग इसी स्थिति में छोड़ दिये गये 
लिये हो जायेंगे और उनके साथ सरकार : 


१०६ 

S SS ee enna 
2 भयानक विपत्ति में पड़ेने से बच सकता है। जत्र रस 
। जैसा असङ्गडित देश पाँच वष में इस योग्य हो जा सकता 
५ हे कि अपनी जरूरत की सब चीजे अपने आप तैयार कर 
से सकता हे तब भारंतवषं तो औरं भी शीघ्र उन्नति कर 
यदि ऐसा कोई कांय-क्रम यहाँ भी आरम्भ 
की गरीबी का कहां चिह्न तक 
हे और तभी निराशा 
घन का चक्र सबको 


४ | सकता है। 
| कर दिया ata ता यहाँ 
न रहे । तभी बेकारी दूर हो सकती 
की जगह आशा ले सकती हे अर 
यथेष्ट रूप से वितरण करता हुआ चल सकता हे । 
सरदार साहब ने देश की इस विषम परिस्थिति के 
रूप का भले प्रकार अनुभव किया है। इस सम्बन्ध 
में उन्होने जो सलाह दी है उसे सरकार को योजना के 
रूप में लाकर कार्यरूप में लाना चाहिए | 


२--एशिया को जाग्रति 


श्रीयुत बासुदेव बी० मेहता ने “इम्पायर रिव्यू? में 
एशिया की बतेमान जाप्रति के सम्बन्ध में एक RETA- 
y पूर्ण लेख लिखा है। उस लेख में उन्होंने यह दिख- 
लाया है कि एशिया के राष्ट्रों में अब पहले जैसी 

भिन्नता नहीं रही । अब उनमें भी योरपीय राष्ट्र 
की भाँति एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करके अपनी 
उन्नति करने का भाव पैदा हुआ है। और जैसे 
योरपवालों ने अपना राष्ट्र-सह्क स्थापित किया है, वैसे 
ही एशियाबालों ने भी अलग अपना एक राष्ट्र-सडःघ 
| ज्रायम किया है। मेहता महोदय लिखते हैं-- 

पेकिंग में एशियाई राष्ट्रों का एक सङ्क कायम हुआ 
है। इसके दो अधिवेशन हो चुके हैं । , पहला नागा- 
एकी में १९२६ में हुआ था और दूसरा शंघाई में उसके 
एक ag बाद हुआ | इन अधिवेशनों में मुसलमान 
“Qa से, बौद्ध देशों से और भारतवष से प्रतिनिधि भेजे 
मुसलमानां की और बौद्धो की अलग कान्फ- 
भी हुई थीं। एशिया के मजदूरों की एक. बढ़ी 
ग्रेस शीघ्र ही दोनेवाली 21 इस प्रकार एशिया के 
ब भिन्न भिन्न मतावलम्बी लाग एक दूसरे के 
एशिया की इस जाग्रति को केवल 
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उसकी राजनैतिक और आर्थिक महत्त्वाकांत्षाओं से (रहा ह 
नहीं मिल रहा है, बल्कि उसकी प्राचीन सभ्यताश्रो ऐके क 
उसे बल मिल रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी में mè ! 
सभ्यता ने एशियावालों की आँखों को इस प्रकार ४ लिख 
चोंध कर दिया था कि वे अपनी सभ्यता से aT, 

लगे थे। उन्होंने पाश्चात्य रहन-सहन ओर वेश हूं । 

ग्रहण कर ली थो। साहित्य-कला ओऔर जीवा zah 
अन्य agi में भी पाश्‍चात्य आदश ही माने जाने।और 

थ्रे। परन्तु wa वह बात नहीं रही । आज eat उनर्क 
ठाकुर जैसे भ्रनेक एशियाई विद्वान्‌ पाश्चात्य सभ्यता. समय 
निन्दा करते हैं और उसे हीन बताते हैं। maf 
है कि पाश्चात्य सम ता से Tarai को केवळ कि अधि 
और औद्योगिक Ag को ही लेना चाहिए ता और 
पश्चिम के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सके । 7 एशिः 
चरित्र, नीति, कला और विचार-सम्बन्धी आदश! नोक 


अपने ही रखने चाहिए | रूस 
र्मि ~ A ~ ९ 
_ धार्मिक भिन्नता से भी पहले एशियाई 7. 
की एकता में बड़ी बाधा पड़ती थीं। परतु! बलि 


धीरे धीरे धर्म की वे दीवारें ढह रही हैं और पारसा इसी 
सम्मिलन के नये नये रास्ते निकल रहे हैं। TSE 
मेहता लिखते है-- oe 
ad के लोगों के एक दूसरे के निकट श्राने हक 
जा धार्मिक रुकावटें थीं वे अब धीरे-धीरे मिट री । 
तुर्की ने खलीफा और शेख-उल-इस्लाम का TH ह 
और gua के नियमों के स्थान पर आधुनिक कार 
प्रचलन करके सुसळमानों को यह बता दिया है || 
का बाह्य रूप और उसके आडम्बर व्यर्थ हैं। = 
समस्त धर्मो में सहिष्णुता और उदारता का l -s 
हो रहा है उनकी कट्टरता नष्ट हो रही 3) ना. 
पहले मुसलमान हिन्दू-मंदिरों में नहीं घुस a af य़ा 
परन्तु अब हिन्दू उन्हें अकसर मंदिरों में “ ag 
हें। इरान में sagt और यहूदियों के सा 
की अपेक्षा अब बहुत नमी का बंताव किया जाता 
लेखक महोदय का खयाल हैकि 
' जाग्रति में एशिया को दो ओर से प्रात्स "| 
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से रहा है । एक बोलशेविक रूस से आर दूसरा भारत 
रो q क कवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर स। इन दाना प्रकार 
wè प्रभावों का जिक्र करते हुए लेखक महोदय 
शिर च लिखते ह्‌ ग 
im; एशियाई राष्ट्र बोद्शेविकां के रूस को पसन्द करते 
वेश हैं। उसके बोलशेविक आदर्शों के लिए नहीं बल्कि 
जीवन इसलिए कि वर्तमान रूस उन्हें बराबरी का दर्जा देता है 
जाने | और स्वाधीन होने में तथा आधुनिकता को श्रपनाने में 
digi उनकी सहायता करता है । यूनान श्रौर तुर्की के युद्ध के 
ma समय में उसने तुर्की की अख और धन से सहायता की 
aa थी। उसने चीन श्रौर ईरान के विशेष भूमागो को अपने 
5 विरे अधिकार में रखना छोड़ दिया ओर उनसे तथा जापान 
ए ताह. और अफूगानिस्तान के साथ भी मैत्रीपूर्ण सन्धिर्या कीं । 
| ए एशिया के बहुत से राष्ट्र कारखाने चलाने में रूसियों को 
दशे! नोकर रखते हैं । सनयात सेन भी चीन, जापान र 
रूस को एक सूत्र में बँधा हुआ देखना चाहते थे | 
mt सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर केवल भारतवष ही नहीं 
रनु! बल्कि समस्त एशिया के महाकवि समझे जाते देती 
पारसा. इसी लिए जापान, चीन, तुर्की और स्याम की सरकारों ने 
| ॥ उन्हे अपने यहाँ बुलाकर उनका राजकीय SH से सम्मान 
किया था । उनका बोलपूर का विश्वभारती-विश्वविद्या 
| गै! लय पूर्वे के समस्त विद्वानों का मिलन-स्थान बन गया 
हे। हैदराबाद के निजाम ने इसे सुसलिम-सभ्यता के 
ह अध्ययन के लिए एक अच्छी रकम दान में दी है। मिस्र 
at के राजा yale ने भी एक खासा पुस्तकालय इसकी भट 
R किया है | 
ई एशियाई राष्ट्र एक दूसरे की सभ्यताओं का अब 
पूवे की अपेक्षा बहुत अधिक अध्ययन करते हैं। ३० 
चष पहले ऐसा एक भी तुके ge नहीं मिल सकता था 
जो चीनी साहित्य और कला के बारे में कुछ जानता हा 
या ऐसा भारतीय नहीं मिल सकता था जो जापानी 
, संस्कृति से वाकिफ हा या ऐसा जापानी नहीं मिल सकता 
था जो अरबी या फारसी कविता से परिचित हो। परन्तु 
गतो . आज पूर्वी देशों सें ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। 


ह अरब, फारस, भारतवर्ष और चीन की सभ्यताओं का एक 
:| 
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दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा हे, इस सम्बन्ध का 
तुलना-मूलक अध्ययन बड़ी Aaga से आरम्भ at 
गया है | 
उपर्यक्त अवस्था से यह बात भले प्रकार स्पष्ट हो 
रही है कि एशियाई राष्ट्रों में WEAK के भाव का 
प्रचार होना शुरू हो गया। यदि यारप की तरह 
यहाँ भी आवागमन के साधन पयाप्त परिमाण में 
सलभ होते तो इस भाव के व्यापक रूप धारण करने 
में वैसी देरी भी न होती। विश्वव्यापी शान्ति की 
स्थापना के लिए इस अवस्था की आवश्यकता 
भी हे। 
ç 
3—us-ag ओर भारतवष 


uag संसार की अपने ढङ्ग की एक ही 
महत्त्वपूर्ण संस्था है। पिछले महायुद्ध के बाद इसकी 
स्थापना संसार में शान्ति क्रायम करने के लिए 
है। इसमें सन्देह नहीं कि इस दिशा में इसे थोड़ी-बहुत 
सफलता भी मिली है। परन्तु जव तक अमरीका 
के संयुक्त-राज्य आर यारप का रूस इससे अलग हें 
और एशिया के राष्ट्रों की उपेक्षा की जाती है तब 
तक यह सङ्घ अपने उद्देश में सफलमनोरथ नहीं होने 
का। जब इस सङ्घ ने संसार में शान्ति आर व्यवस्था 
की स्थापना का बीड़ा उठाया है तब इसे अपना 
दृष्टि-काण भी थोड़ा विस्तृत करना चाहिए और 
इस कार्य में उसे पूर्व के राष्ट्रों का खास कर भारत- 
वर्ष का सहयोग प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अपनी 
स्थिति, जन-संख्या और प्राचीन इतिहास की मह 
के कारण भारत एक ऐसा देश है जिसके 
से संसार की सभी समस्‍यायें सुलक सकती 
परन्तु दुःख की बात है कि भारत को 
जा स्थान मिला है वह उसके 
हाल में ही इस सम्बन्ध में श्रीयुत 
राव ने ana क्रानिकल? में एक लेख प्रकाशित ' 
है, जिसमें उन्होंने ugag में भारतवर्ष 
का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
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राष्ट्रसङ्घ में भारतवष को जो स्थान प्रास है वह 

एक प्रकार से अनिश्चित-सा है। इसमें सन्देह नहीं कि 

वह राष्ट्रसकघ का एक स्थायी सदस्य हे, वह स्वाधीनता 

के साथ जिधर चाहे वाट दे सकता है और राष्ट्रसङ्घ के 
atga उपस्थित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत या ग्रस्वी 

' कृत कर सकता है, तो भी ब्रिटिश-सास्राज्य के अन्य 
उपनिवेशों का जहां प्रश्‍न आता है वहाँ उसे पराधीनता 

का स्थान ग्रहण करने के लिए विवश होना पड़ता है । 
कहने को तो उसे एकं स्वाधीन राष्ट्र के सदस्य की सब 

_ चिशेषताये प्राप्त है, परन्तु वास्तव में देखा जाय तो उनमें 
कुछ तरव न मिलेगा और वह अब भी ब्रिटिश सरकार 

। करा उसी प्रकार पराधीन अङ्ग बना हुआ है जैसा माटेग्यू 
gadis के सुधारों के पहले था। समस्त महत्त्वपूर्ण 
j विषयों में 'सेक्रेटरी आफ स्टेटस? को अब भी वे ही अधि- 
कार प्रास हैं। यह ध्यान में रखने की बात हे कि. राष्ट्र 
सङ्घ ने पहले-पहल 'भारतवष' को ग्रंटब्रिटेन के विशेष 
अनुरोध से ओर योरप के अन्य' राष्ट्रों की सिफारिश से 
' अपना संदस्य बनाया था । सदस्यता का यह पद उसे 
इसलिए frat था कि गत ' महायुद्ध के पश्चात्‌ उसे 

' स्वशासन का पूर्ण अधिकार मिलने को ar, क्योंकि 

wi agaga का विधान यह है कि उसका सदस्य वही देश हो 

सकता हे जिसे श्रान्तरिक स्वराज्य प्राप्त हा । इसी लिए 


के अन्दर स्वाधीन उपनिवेश का स्थान मिलेगा, क्योंकि 
agaz में उसके सम्मिलित होने 'का -यह AY ही 


हुए भी ब्रिटेन उसे उससे alga किये हुए है। 

एसी दशा में राष्ट्रसळूध का कतव्य कया हाना 
a? श्रीयुत हनुमन्तराव लिखते हैं-- ` 

भारतवष' में कुछ लोगों का यह मत हे कि भार- 
धीनता के प्रश्‍न को राष्ट्रसङ्घ में उपस्थित करना 
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अपने आप करने में स्वाधीन है या नहीं । इतना ही; 
से ब्रिटेन के हाथों से आरत के प्रति न्याय का 
चाहिए । परन्तु रा्ट्सड्घ अपने सदस्य राष्ट्रों की Th 
रिक व्यवस्था आदि में कोई हस्तक्षप न करने के ४४ 
प्रतिज्ञाबद्ध है। इसलिए यह प्रश्‍न उठ सकता है | 

राष्ट्रसङ्घ को ऐसे मामलों में दखल देते का कहाँ तक क 
कार है। यह भी कहा जाता हे कि भारतवष की स्र 
नता का प्रश्‍न भारत ओर ब्रिटेन को मिंलकर तय बाकी व 
चाहिए, क्योंकि यह उनका निजी प्रश्न है। Magg 
को स्वाधीनता देना या न देना ब्रिटिश qa; . 
काम हे। राष्ट्रसङ्घ को उसमें अपनी टांग ग्रहगे जाति 
जरूरत नहीं। इस वक्तब्य में कुछ सत्य हो was थ॑ 
है। परन्तु यह भी ध्यान देने की बात है कि भातक 
ay का ओपनिवेश स्वराज्य देने का वादा करे राय १ 
बाद और उसके अनुसार भारत के राष्ट्रसङ्घ का सरही; 
बन जाने के बाद भी ब्रिटेन का यह अधिकार आं जला 
लों बना हुआ है कि वह भारतवष को स्वराज्य देडस 
नदे। x x x X परन्तु विश्वशान्ति के age ना 
भारत पूर्णरूप से सहयोग तभी कर सकता है जब झंडदय 
राजनेतिक उन्नति हो जाय ओर ग्रेटब्रिटेन से उसे aha 
का दर्जा प्राप्त हा जाय ga दृष्टिकोण से uga An 
यह कर्तब्य हो जाता है कि वह इस सम्बन्ध में दिल T 
ले और संसार के लाकमत की शक्ति से ब्रिटेन को #किया 
के साध सन्तापजनक सममौता करने के लिए 
करे । इसमें जरा भी स-देह नहीं कि संसार में a 
तभी हा सकती है जब राष्ट्रसङ्घ संयुक्त-राज्य भर at 
अपने सङघ में सम्मिलित करे और एशिया के समब 

को बराबरी का दर्जा देकर अपना सदस्य बनाये | ra 5 
अब यदि भावी युद्ध होगा. ता. एशिया और प 
होगा । और चह राष्ट्रों का नहीं, जातियों का य छ q 
MAN | इस युद्ध को भारत ही अपनी प्राचीन सभ्य 
संस्कृति के बल पर रोक सकता है। इसलिए भी | 
सङ्घ को भारतवर्ष को स्वराज्य दिलाकर श्रपना पर्रिः 
मज़बूत करना चाहिए । क्योंकि जब तेक ऐसा ग 
a | तक संसार में स्थायी शान्ति नहीं हो सकती l 
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हीर ४_ भारतीय महिलाओं की बतेमान प्रगति 
को. qam में ऋष्णभाविनी नारी-शिक्षा-मन्दिर 
tary महिलाओं की एक बड़ी सुन्दर संस्था है । वहाँ 
पिञ्चयां की शिक्षा-दीक्षा का बड़ा उत्तम प्रवन्ध हू | गत 
हा है. मार्च को श्रीमती कुमुदिनी वसु की अध्यक्षता में 
के उसका पाँचवाँ वाषिक अधिवेशन हुआ था। उस 
| खाध्प्रवसर पर अध्यक्षपद से भाषण करते हुए महिलाओं 
य कादरी वर्तमान प्रगति के सम्वन्ध में उक्त श्रीमतीजी ने 
angar था-- 
Wi जब हमारे भारत के गौरव का समय था तब. नारी- 
Right धर्म-कर्म तथा ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुच 
1 फ़गई थी, किन्तु उसकी वही उन्नत श्रवस्था ग्रन्त में कहाँ 
A भातक शोचनीय हो उठी थी, इसका साक्षी राजा राममोहन 
कणे राय के जीवन का इतिहास है। शिक्षा की बात तो दूर 
का सरही, जिस समय -नारी-जाति को जीवित 'ग्रवस्था में ही 
ai जला देने में सारा देश सुख का अनुभव किया करता था, 
ज्य देउस़ समय केवल इन महात्मा के ही विशाल अन्तकरण 
aaa नारी-जाति के सारे दुःखों को दूर करने का इढ़ सङ्कल्प 
ब उदय हुआ था । % X gA ऐसा जान पड़ता हे कि भार- 
े ब्रातीय महिलाय्रो की वेदना जब पराकाष्ठा तक पहुंच गई 
सहर उन सबकी aanu We आहों का समूह 
दिढहविधाता के सिंहासन. के समीप पहुच कर उन्हें कम्पित 
को (किया तभी उन्होंने राजा राममोहन राय को इस देश में 
T Maa इस भारत-भूमि में जन्म लेकर उन्होंने ब्राह्म- 
समाज की स्थापना की और इस समाज के सुट्टी भर 
cael ने दरिद्रता का व्रत धारण करके देशवासियों 
तरह-तरह at Mears, अएमानों तथा तिरस्कारों आदि 
हर वरण कर महिळा-समाज को वतमान उन्नत अवस्था 
पर उपनीत किया । उस गार्गी, मेत्रेयी और लीलावती के 
देश में एक ऐसी भी अवस्था थी जब लोग कहा करते थे 
(फि पढ़ने-लिखने से ही Raat विधवा हो जाती हैं। परन्तु 
आज ऐसी बात की कोई कल्पना तक नही कर सकता | 
feat की वतमान शिक्षा-पद्धति तथा उसका 
(परिस्थिति के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए आपने 
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aq स्त्री-शिक्षा की शिशुता बाल्य तथा किशोरा- 
वस्था व्यतीत हो चुकी है, Aa उसने अपने यौवन-काळ 
में पदापण किया है । युवावस्था के ही उद्योग, उत्साह 
An आनन्द के वेग में ख्री-शिक्ता देश में dia गति से 
प्रवाहित हो रही है Peg यौवन-काल बढ़ा ही विषम 
काल है । इस काल में जो व्यक्ति श्रपने जीवन को 
ईश्वर के चरणों में afta करके किसी उपयुक्त संरक्षक 
या सत्परामर्शदाता की अधीनता में अपने को नियन्त्रित 
नहीं करता वह देवत्व या महत्त्व में उपनीत होकर BAT 
नहीं हो पाता। ब्राह्मसमाज ने नारी-जाति के समक्ष 
सत्रसे उच्च ज्ञान के जिस द्वार का उद्‌घाटन किया हे 
उसका फल प्राप्त करके आज समस्त भारत की महिलाये 
कृतकृत्य हो रही हैं। परन्तु जा लोग वास्तव में नारी- 
जाति के हितेषी हैं वे तो एकस्वर से कहेंगे कि इस 
पार्थिव शिक्षा के साथ घर्म, नीति. पवित्रता तथा भक्ति 
का सम्मिश्रण हाना उचित है । केवल सांसारिक ज्ञान का | 
यह तीव्र प्रवाह नारी-जाति को किस लोक में ले जायगा, 
इसका कोई निश्चप्र नहीं है। धर्म, नीति, पवित्रता तथा| 
भक्ति से सम्मिलित सर्वोच्च ज्ञान ही इस भारत की AA- 
महिलाओं की शिक्षा का आदर्श है । श्रतएव सत्री-शित्ता 
के इस योवन-काल में इस विषय में बहुत ही श्रधिक 
सावधानी का भ्रवलम्बन करना उचित हे | a 

भारतीय जीवन का वास्तविक उद्देश केवल 
भोतिक विभूतियों को प्राप्त कर लेने में ही नहीं समाप्त 
हाता । उसकी पूराता केवल आध्यात्मिक ज्ञान तथा 
ब्रह्म अर्थात्‌ माक्षपद की प्राप्ति पर ही निभर 
संसार के समस्त धम-कम तथा शिक्षा-दीक्षा उस 


अगाध पाण्डित्य मनुष्य को उच्च नहों बना 
यही कारण है कि वर्तमान युग में चारों ओर alsa 
जागृति तथा उनकी रि.च्षा-दीचछा का विस्तार 


हे, उसके साथ ही साथ एक प्रकार की शङ्का. 
हा रहा है। पार्थिव ज्ञान-बुद्धि के साथ - साथ 
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जीवन बहिसुखीन अर्थात्‌ भौतिक gal का उपासक होता 
जा रहा हे । जैसे जैसे मनीषा, गवेषणा तथा बुद्धिमत्ता 
का अनुशीलन होता जा रहा है, वैसे ही वैसे जीवन में 
ईश्वर के प्रति भक्ति और निष्ठा का अभाव होता जा रहा 
है। feat के पहनावे आदि में शालीनता का श्रभाव 
हा रहा हे और स्वाधीनता के नाम पर उच्छुछुलता की 
बृद्धि हा रही हे। मनस्विनी feat की उत्पत्ति ता अवश्य 


हदो रही है, किन्तु भक्त एवं आस्तिक feat की संख्या. 
' क्रमशः घट रही ÈI 
` ओर विशेष रूप से अग्रसर हो रहा है, श्रतएव बाह्य 
alga, ठाट-बाट, आमोद-प्रमोद तथा स्त्रियो के नृत्य 


हमारा जीवन भौतिक सुखों की 


एवं अभिनय श्रादि में ही निमझ रहते हैं । परन्तु जीवन 


' को उच्च बनाने के लिए आत्मा को उच्च विचारों में लीन 
करने के लिए तथा महान्‌ अर्थात्‌ उत्तम सन्तान उत्पन्न 
y करने के लिए ख्री-जीवन को अम्तसुंखीन अर्थात्‌ आध्या- 


Ras बनाना होगा। Raf जब तक मनस्विनी, तेज- 
स्विनी, भक्त तथा ईंशवरपरायण न होंगी तब तक महत्‌ 
' अर्थात्‌ उत्तम सन्तान नहीं उत्पन्न हा सकती | 


विचार हृदयग्राही हैं । सुधारकों को श्रीमतीजी 


' के विचारों का मनन करना चाहिए । 


पण 


५-समकालीन रूसी साहित्य 
मिस्टर जान हेलेट ने स्पेकटेटर” में वतमान रूसी 
साहित्य के विषय में एक लेख प्रकाशित कराया है | 


उससे पता चलता है कि वहाँ के साहित्य पर रूसी 


क्रान्ति का इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि अब 
उसको राजनीति से अलग करना मुश्किल है। 


| । मिस्टर हैलेट का कहना है-- 


गत वर्षा के रूसी साहित्य को आप शुद्ध साहित्य नहीं 


i कह सकते | कोई न काई विशेषण आपको उसके पहले 


लगाना पड़ेगा । चाहे उसे राजनेतिक साहित्य कहिए । 


| चाहे सामाजिक या दाशेनिक giia, टालस्टाय और 


डास्टोचस्की की बड़ी प्रशंसा की जाती है। पर उनको 


eeo 


नहीं मिला जितना इसलिए कि उनकी रचनाओं 
राजनेतिक रंग रहा है। रूस में इस परम्परा के, C 
जाने के कारण अब वर्हा साहित्य की परख g E 
क्रान्ति के इटि-कोण से की जाती है। कोई भी ४ gl 
जो लेखन-कला के द्वारा नाम या धन पैदा वि 
चाहता है, सबसे अधिक यह दिखलाने का प्रयत्न ३ 
कि वह रूखी क्रान्ति का समर्थक है । it 

आज-कल के साहित्य में उपन्यासो का एक ह E- 
स्थान है, क्योंकि सवसाधारण इन्हीं के दवारा सानन 
का आनन्द लेते हैं। रूसी उपन्यासों काई का र 
करते हुए लेखक महोदय लिखते हें क 

पिहनयाक लिखित “नग्न वष” प्रथम से! दोनो 
उपन्यास है, जो रूसी क्रान्ति के सम्बन्ध में सन्‌ ॥ लिख 
में प्रकाशित हुआ । कुछ वपं हुए अमरीका Fy 
राज्यों में इसका Amh अनुवाद छुपा और झुर 
,खूब ख्याति बढ़ी । इसी प्रकार के बीसों. रूसी उपनसर्वोर 
से यह उत्तम नहीं हे, पर एक नया ढङ्ग आरम्भ चित्र ' 
के कारण यह बाजी मार ले गया। 'नवरोव' है कि 
maw की रचनायें भी इसी कोटि की हैं। था। 

ये लेखक क्रान्ति के प्रति सहानुभूति के साथ रिहता 
हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति ,में अन्य प्रकार से शिंयुवाव 
साचा ही नहीं जा सकता । इन लेखकों का तलाक 
रूस की प्राचीन विद्वन्मण्डली से हे और वर्तमान FST : 
लेखकों के साथ इनकी गणना नहीं की जा प 
साम्यवादी लेग इन्हें सन्देह और द्वेष की fe प! 
हैं। मज़दूर लेखकों के सामने कठिनाई यह 


उपन्यास-लेखन में उनकी इतनी उन्नति नहीं हुई 


अन्य Gai में हुई है। ग्लैडकाव का "सिमेंट ॥ 
उपन्यास इसका अच्छा उदाहरण है। यह १ 
सवथा प्राचीन शेली का हे । परन्तु यह ख़ास 
लिखा गया हे। उद्देश हे सावियट के आदर्श 
संस्थाओं का गुण-गान । रूस में ऐसे कोड़ियों 
प्रकाशित हो रहे हैं और नवीन साम्यवादी यु । 
बड़े चाव से पढ़ते हैं । परन्तु रूस के बाहर 
RT i | रचनायें नहीं पसन्द करते। वे साधारण | 
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ना पन्नों को अधिक पसन्द करते हैं, जिनका उद्देश पाठकों 
को हैसाने के सिवा और कुछ नहीं हाता ga समय 
Raia रूसी प्रहसन-लेखक Maser है An उसे 
१.घावियट चेखो? की उपाधि मिली हे । 
॥ परन्तु रूसी क्रान्ति के भाव गद्य की अपेक्षा पद्य 
ल भे अधिक सफलता के साथ व्यक्त किये गये हैं। 
ओर नवीन शासन-काल के दस वष पहले सावियट- 
एक्‌ ४ Ret ~ विये ` वर्ष ९ ` ज हे 
साहित्य में कवियों के वष कहे जा सकते हैं | 
Tiaa रूसी कवियों में इजुनिन और मायाकोवस्की 
Wheat स्थान aga ऊँचा है और रूस के बाहर संसार 
_ के अन्य भागों में भी इनकी यथेष्ट ख्याति है। इन 
ah दोनों कवियों के सम्वन्ध में लेखक महोदय इस प्रकार 
न्‌ लिखते हैं--- 
केस gaa का जन्म एक किसान के घर में हुआ था 
Wisi मुख्यतः वह कृषकों का ही कवि था। उसक्की 
ade कवितायें वे हैं जिसमें उसने देहात का जीवित 
रम्भ चित्र श्रङ्कित किया हे । उसकी सफलता का कारण यह 
व है कि देहाती जीवन की प्रत्येक भावना से वह परिचित 
था। उसकी उत्तम पंक्तियों में उसका पशु-पची-प्रेम प्रकट 
गाथ रिहता है। और श्रपनी बृद्धा माता की, तथा अपने 
से शियुवावस्था की प्रेमिका की Rat अद्धित करके वह बड़ा 
का संलोकप्रिय कवि बन गया था। 
गन श॑रूस में भी ऐसी कविताओं को बहुत दाद मिलती है । 
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सोवियट-कविता-साहिस्य में दूसरा महान्‌ पुरुष 


मायाकोवस्की है। इसका कवि-जीवन १७ aq की 
आयु में सन्‌ १६१२ से श्रारम्भ होता ÈI यह भविष्य- 


वादी कवि ar) उन दिनों भविष्यवादिया में और 
बोलशेविकों में समानता थी। दोनों पूँजीवाद के 
विरुद्ध थे | पर बोलशेविकों के हाथ में शक्ति आने पर 
amaa नाममात्र को भविष्यवादी रह गया । 
उसकी. सर्वोत्तम कविता का शीपक १४००, ००, ०००, 
है। इससे उसका रूस की जन-संख्या से तात्पय्य È । 
उसकी कविताओं में उसके afaa का प्रभाव बहुत कम 
है। उसके मित्रों के सिवा और किसी को उसके व्यक्ति- 
गत जीवन का पता नहीं था । इसलिए गत श्रप्रेब् मास 
में उसके ALATA करके मरने का समाचार संसार में बड़े 
आश्चय्य के साथ सुना गया । वह एक नोट लिख गया 
था। उससे लोगों को मालूम हुआ कि saat wey का 
कारण शायद प्रेम था । | 

मायाकोवस्की की ay सोवियट साहित्य के 
प्रथम काल का Bed कही जा सकती है। इसके 
पश्चात्‌ का काल !सम्भवतः गद्य का काल होगा | 
सम्भव है कि यह रूसी क्रान्ति के चङ्गुल से निकलने 
में सफल हा जाय। क्योंकि अब रूस से जो नवीन 
साहित्य आरहा है उसमें व्यक्ति-प्रेम का 
मिळता है। 


आभास 


का 
A लाया-प्रायद्वीप से उत्तर-पूवे के 
MN कोने में चीन के दक्षिण में एक 
magia है। यह प्रायद्वीप 
अँगरेजी में “इंडो चायना? कह- 
लाता है। इस सारे प्रायद्वीप 
पर इस समय फ्रांस का सर्वा- 
y धिकार है । पहले यह अनाम, 
` टानकिन, कोचीन चीन, कंबोडिया और लोस नाम के 
' राज्यों में विभक्त था और ये सब स्वाधीन थे । किसी समय 
' यहीं के कंबोडिया में आकर भारतीय बसे थे और यहा 
अपना विशाल राज्य कायम किया था। उनके प्रभुता- 
` द्योतक काल के प्रचुर प्रमाण sist भी वहाँ के ध्वं सावशेषो 
में मिळते हें । अस्तु, ऐसे ही भूभाग पर पिछले ३० वषं 
से फ्रांस का “रामराज्य” कायम है और उपयुक्त प्रदेशों 
` के स्वाधीन नरेश फ्रांस की अधीनता में अपने गौरव की 
' रक्षा करते हैं। परन्तु अब उसी प्रायद्वीप में फ्रांस 


pati 
“ए 


का राष्ट्रीय भाव जाग्रत हुआ है उसका प्रभाव एशिया के 
स छोर में भी काफी पडा है। यही कारण है कि 
समय इंडो-चीन के निवासी स्वाधीनता की मांग कर 
जिसके फल-स्वरूप वहाँ पिछुले दिने wae awa 
eae | _ जिनमें वहाँ के निवासी बहुसंख्या में मारे गये हैं । 


सका पूरा पूरा पता बाहरवालों को बिलकुल नहीं हे | 


के विरोध का बाज़ार गर्म 21 ओर योरपीय महायुद्ध 
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पाहब 


वहाँ की सरकार वहाँ की ख़बर बाहर जाने ही नहीं ao 


अभी हाल में वहाँ की वर्तमान अवस्था के सम्बंध 
संयुक्त राज्य के एक पत्र में एक लेख प्रकाशित em 
वह लेख जून के 'माडने रिव्यू? में भी छुपा है। 
प्रकट हाता है कि गत ag वहाँ चालीस से भी! 
aaa हुए हैं । इनके दबाने में वहाँ की फुरासीसी स | 
को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा हे । यहा 
वहाँ ga समय एक प्रकार का भय का राज्य है। # 
जगह. पुलिस की संख्या में वृद्धि की गई है। जिन 
में बलवे हुए हैं, वहाँ पुलिस की संख्या दूनी कर 
है । सेना-बल भी दूने से अधिक कर दिया गया है| 
समय agt १४ हज़ार सैनिक हैं । . देशी सेति 
संख्या बीस से तीस हज़ार कर दी गई है । आन्दो 
Rat की धड़-पकड़ और उन्हें गोली मार देना ते 
रण बात हा गई है। इंडो-चीन की इस 
ऐसी ही राजनैतिक अवस्था है | ; 
उक्त लेखक ने अपने लेख में लिखा है कि १ 
सरकार अभी तक अनाम के निवासियों की ९ 
jan रही हे। सेना में वहीं के निवासी 
जाते थे, अन्य प्रदेशों के लाग उसके योग्य ; 
जाते थे । परन्तु सबसे पहले अनामी सेना की 
टुकड़ी ने विद्रोह किया arse उसने अपने चार | 
को मार डाला था। उसके बाद सरकार की a 
शुरू हुआ वह घटने के बजाय दिन दिन ब 
और अब ते नौबत यहां तक पहुँच गई है ९ 
अधिकारी उसके दबाने में असमर्थ हा रहे हैः 
प्रयत्न में सफलता नहीं मिल रही है । इस प्रकार ३ 


(ia 
A 
A सम 


ढे. 
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À pe महत्त्वपूर्ण प्रायद्वीप अपने उग्ररूप का प्रदर्शन करके दिनों लखनऊ में इस मुस्लिम-दल की जो महत्त्व-पूर्ण 
वाधीन हाने का प्रय्न कर रहा हे । देखना हे कि उसे सभा हुई थी वह वहाँ स्वर्गीय राजा साहब की ही प्रेरणा 


4 ii अपने प्रयल में कहाँ तक सफलता मिलती है । से हुई थी। saga श्रापकी इस समय की मृत्यु से 
s A 

AR — ART के राजा साहब का स्वगवास राष्ट्रीय सुस्लिम-दल की घोर क्षति हुई है । 

== गत २४ मई को लखनऊ में महमूदाबाद के राजा स्वर्गीय राजा साहब अवध के एक बड़े तालुकेदार 


agza सर मुहम्मद अलीमुहम्मदर्ख़ा का स्वगवास ही नहीं थे, किन्तु तालुकृदारों के मुख्य नेताओं में से 
७ गया। आपकी यह wey बड़ी वे-मौकृ हुई है। थे। पमे सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आप उदार 
ik $ ` i पर प ~ ` में 
A विचारों के राजनीतिज्ञ भी थे । महायुद्ध के समय मेँ 
adag जेल में बन्द थे । मुस्लिम लीग ने अपने 


a वार्षिक अधिवेशन का सभापति स्वर्गीय मौलाना सुहम्मद- 
ke अली का चुना था । मौळाना की अनुपस्थिति में उस 
ae अवसर पर उक्त लीग के अधिवेशन की कार्यवाही का 
a संचालन राजा साहब ने ही किया था, ओर इस प्रकार 
| आपने अपने उच्च राष्ट्रीय विचारों का परिचय दिया था। 
का मान्टफूड स्कीम के सुधारों के जारी किये जाने पर स्वर्गीय 

9; राजा साहब संयुक्त प्रान्त की सरकार के हाम मेम्बर बनाये 
ह, | गये थे, जिसका भार श्रापने बड़ी ,खूबी के साथ वहन 
र किया था । इधर सायमन-कमीशन के श्राने पर आपने 
ate भी उसका बायकाट किया था । स्वर्गीय राजा साहब ऐसे 
veal ही निर्भीक राष्ट्रीय विचार के प्रसिद्धि-प्रास रईस थे । 
Ki श्रापकी wey से अवध का एक महरव-पूण व्यक्ति 
aa उठ गया । : 
i ३-सेना का भारतीयकरण 
फी शी भारत के स्वराज्य प्राप्त करने के साथ ही उस पर देश 
पी भी की बाहरी भ्राक्रमणों से रक्षा करने का दायित्व भी होगा। 
नहीं | इसी लिए देश के नेताओं का ध्यान सेना के भारतीय” 
1 की करण की ओर बराबर रहा है। परन्तु जहाँ भारत- _ 
mi i EE र सरकार उनकी अन्य शासन-प्रम्बन्धी मांगों की उपेक्षा | 
जा करती रही है, वहाँ इस महत्त्वपूर्ण माँग को भी उसने 
agd [ सर मुहम्मद अली पुहम्मदर्खा ] * स्वीकार नहीं किया । इधर सत्याग्रह-आन्दालन के जारी 


. क्रि समय एथक निर्वाचन को लेकर जो मुसलमान नेता हो जाने पर जब सरकार को लन्दन में राउडटेबल-कान्फु- 3 
| री. में ऊधम मचाये हुए हैं उन्हें राह पर लाने रंस करके शासन-सुधारों के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनि- | 
र लिए राट्रीय झुस्लिम-दळ की “जो स्थापना हुई है feat से परामर्श करना पड़ा तब उस सभा की र से. 
के एक स्तम्भ स्वर्गीय राजा साहब भी थे। पिछले शासन-सुधार-सम्बन्धी योजना तैयार करने के लिए कति- 
फ़. 15 0 ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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qa महत्त्वपूर्ण विषयों पर स्वतन्त्ररूप से विचार करने के 
लिए जो तीन-चार कमिटियाँ स्थापित की गई उनमें एक 
कमिटी भारत की संरक्षा के सम्बन्ध में वि र करने 
के लिए भी नियुक्त की गई। इस कमिटी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की है कि भारत में एक 
उच्च श्रेणी का कालेज स्थापित किया जाय, जिसमें सेना 
के लिए अधिक संख्या में ARAT तैयार किये mA । इस 
कालेज की स्थापना के लिए उसने विशेषज्ञों की जो कमिटी 
स्थापित करने की सिफारिश की है उसकी नियुक्ति भारत- 
सरकार ने कर दी है । इसके सभापति भारत के प्रधान 
सेनापति सर फिलिप चेटबुड हैं । इस कमिटी में अन्य 
सदस्यों के सिवा सर शिवस्वामी ऐयर और डाक्टर बी० 
एस० सुंजे भी हैं | 
परन्तु इस कमिटी की कार्यवाही शुरू करते समय 
सर फिलिप चेटबुड ने अपना जो प्रारम्भिक भाषण किया 
है वह भारतीय दृष्टि से सन्तोषःप्रद नहीं है। उससे इस 
j बात का आभास मिल जाता है कि सेना के भारतीय- 
. करण के सम्बन्ध में सरकार क्या करना _चाहती 21 
उनका कहना है कि परीक्षा के रूप में पहले सेना 
` के एक डिवीजन का भारतीयकरण किया जाय । इसके 
fate ८७० भारतीय सैनिक अधिकारियों की जरूरत है, 
जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने भारत में एक ट्रेनिंग 
कालेज खोलने का प्रस्ताव किया है। इस कालेज में 
केवळ ६० केडेट भर्ती किये जायंगे। फलतः एक डिवी- 
जून में १ २ बटैलियन - होते हैं और प्रत्येक बटेलियन २७ 
किंग्स कमीशन्ड अफूसरों की अधीनता में रहता है। 
इनको सेंडहस्ट में शिक्षा दी जाती है। अतएव एक 
डित्रीज़न के लिए ऐसे ३८४ अफूसर चाहिए जिन्हें उक्त 
भारतीय कालेज लगभग ७ वर्ष में तैयार कर सकेगा | 
[र यदि यही योजना कार्य में परिणत की जायगी तो 
एरी भारतीय सेना. के भारतीयकरण में १९० वर्षे 
wait) सो भारत के प्रधान सेनापति इसी मन्थर-गति 
| aaa का भारतीयकरण करना चाहते हैं। भलेही 
भारतीय लोक-नेता तथा सैनिक विशेषज्ञ यह कहा 
करें कि कुल सेना. का भारतीयकरण अधिक से अधिक 


2-0.“ य 


सरस्वती 
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३० वर्षों में पूरा हा सकता हे । परन्तु नहों, Aaf 
महोदय अभी परीक्षा ही करने को तुले हुए हैं ! झाशी 
इस कार्यवाही का मूल कारण क्या यह हे कि haa 
सैनिक apar भारतीय अफूसरों की अधी नता में akar 

करना चाहते ? इसमें क्या वे अपना जातीय ग्रपमान! 
कते हैं ? क्या यही सुख्य कठिनाई है जिससे हैं | 
अधिकारियों को उपयुक्त जैसी अभिनव योजनाग्रं की। le 
करनी पड़ रही है ? परन्तु हमें आशा है किसे | 
कमिटी के भारतीय सद्स्य अब ऐसी कोई योजना 
स्वीकार करेंगे जो जातीय भेद का सूचक दो ए R 
सेना के भारतीयकरण में विलम्ब हाता हो । ada 
adea है और यही सरकार का भी कर्तव्य है किलो 
का आदर हो । | 
४--स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित लष... 
शास्री द्रविड 6 


महामहोपाध्याय पण्डित लक्ष्ण शास्त्री FALE 
५७ वषं की उम्र में जून की दूसरी तारीख काका 
कैलासवास हो गया । आप संस्कृत के धुरन्धर ii 
और सनातन-धर्म के बड़े भारी नेता थे। पई 
काशी में एक साधारण दक्षिणी ब्राह्मण के घर ग| . 
था। परन्तु आप बड़े प्रतिभाशाली fret = 
संस्कृत-भाषा का AAAA करके थोड़े ही सम [स्वः 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ हा गये । आपने प्रसिद्ध महामहो स 
केलाशचन्द्र तकशिरोमणि से न्याय शाख को uy i 
किया था और शेष दर्शन-शास्त्र ATÀ agt Gr | 
पाध्याय सुब्रह्मण्य शास्त्री से पढ़े थे। आप अद्रेत बड़ा 
के प्रामाणिक विद्वान्‌ माने जाते थे । कलक 
रिदी के वायस Seay सर आशुतोष सुकी Y 
बड़े आग्रह से बुलाकर saaa- ARAT ‘aft 
शास्त्र के अध्यापक का पद प्रदान किया थ! से हे 
पर कुछ दिनों तक आपने बड़ी प्रतिष्ठा से % ory 
परन्तु बाद को आप इस गोरव-पूणं पद को fe 
सनातन धर्म के प्रचार-कार्य में doa हो गये। छ 
ga आपके लिए नया था, तथापि इस | 


a 


गग ३ संख्या १ ] 


1, सेगाजस्विता तथा प्रभाव का बहुत परिचय fears 


| झाशी में ब्राह्मण-महासम्मेलन का जा AAA आपने 
के Meat था तथा इस सम्बन्ध में अब तक आपने जा कुछ 
आपकी WY 


रं काम्नक्रेया है वह सब असाधारण रहा हे 


समय [स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित लक्ष्मण met द्रविड] 


हाम ते संस्कृत के विद्वानों में जो कमी हुई है वह तो हुई 
का है, किन्तु उससे उस सनातन-धर्म के saad की 
गुर मेधिर चति हुई हे जिसका आपने कुछ ही दिनों के भीतर 
अ बडा भारी सङ्गठन कर लिया था | 


लकत | 
2 af ५--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
Si हिन्दी के साहित्य-सम्मेलन का २० af वार्षिक 


अधिवेशन जून के अन्तिम सप्ताह में कलकत्त में धूमधाम 
an ले हा गया । उसका यह अधिवेशन कविवर बाबू जग- 

atest wey’ के सभापतित्व में हुआ था। 
7 ग रजी? हिन्दी के पुराने विद्वानों में हें। 'सरस्वती' 


ul a सम्पादन उसके जन्म-काल के समय की जिस सम्पादक 


eee 
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समिति के द्वारा हुआ था उसके एक सम्पादक श्राप भी 
थे। आप ब्रजभाषा के श्रेष्ट कवि हैं तथा आपके हिन्दी 
के आधुनिक विकास के इतिहास का पूरा ज्ञान है | 
अतएव सभापति के श्रासन से आपका जो भाषण पढ़ा 
गया है वह अनेक maa बातों से पूर्ण हे। हिन्दी का 
way चाहनेवाला को उसे मनोनियोगपूर्वक पढ़ना 
चाहिए । 

सम्मेलन के इस अधिवेशन में १८ प्रस्ताव पाल हुए 
हैं, जा उपयोगी और wae हैं । उनपें बंगाल में 
हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव है। इस 
सम्बन्ध में छाहार के ‘aay’ के सम्पादक ने 
अपने सम्पादकीय नोट में लिखा है कि 'हिन्दी-प्रचार 
का कायं पहले उन प्रान्तों से शुरू करना चाहिए जहाँ 
उदू का प्राधान्य है। क्योंकि ऐसे प्रान्तों में थोड़े से 
ही प्रयल से सफल्ता प्राप्त हा सकती हे ।? आपका यह 
विचार ठीक है और सम्मेलन का ध्यान इस ओर भ्राकृष्ट 
होना चाहिए | 

सम्मेलन का इस अवसर पर पचीस हज़ार रुपये की 
aie सहायता मिली हे An बड़े श्रच्छे अवसर पर 
मिली है, क्योंकि सम्मेलन की आथिक अवस्था इधर 
कुछ समय.से अच्छी नहीं रही है। 'मङ्गलाप्रसाद-पारि- | 
तोपिक' के दाता बाबू गोकुलचन्द्रजी ने सम्मेलन को | 
दस हजार रुपये पुस्तक-प्रकाशन के निमित्त दिये हैं । 
आशा है, सम्मेलन इस घन की सहायता से पुस्तक-प्रकाशन | 
का काय शुरू करेगा, जो बाद को zas लिए एक स्थायी | 
आय का साधन हो सकेगा । इसके सिवा उसे पचीर 
सौ रुपये बाबू सीताराम सेकसरिया से मिले ei हूः 
रकृम से पांच वष तक ००) प्रतिवप के हिसाब | 
ख्री-लेखिका्रों को उनकी रचनाओं के लिए पु 
स्वरूप दिये जायेंगे । सेकसरियाजी का यढ दु 
ढङ्ग का एक नया दान हे। इससे Ruaa 
लेखिकाओं को काफी प्रोत्साहन मिलेगा । 
पुस्तक-सङ््रहाळय के लिए भी उसे साढ़े बार 
बाबू बहादुरसिंह सिन्धी से मिले हैं । आशा है. 
के asna का कार्यं इस धन से अब 
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जायगा और उसके भाण्डार में जो पुस्तक-राशि श्रस्तव्यस्त दशा भ्रथ्छी है । यही कारण हे कि वे wa तक AT 
कद ` ay ` टि ` हें ca 
पड़ी हुई है, कम से कम उसे श्रत व्यवस्थित सङ्ग्रह का स्वाधिकारो .की रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध रहे हैं और 
रूप प्राप्त होगा । सम्मेलन के इस अधिवेशन के अवसर समय समय पर उन्होंने धेय के साथ अत्याचारों के सहन 
में अपने शोय ओर मानवोचित गुणों का परिचय भी दिय 
A ` x À A 
है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि कभी कभ 
उनमें धर्म तथा जाति-सम्बन्धी विवाद भी उठ खडे ६ 


[ श्रीयुत भवानीदयाल संन्यासी | 


पर श्रीयुत गङ्गाप्रसाद उपाध्याय एम० To को आपकी 
“ग्रास्तिकवाद? नामक पुस्तक पर 'मङ्गळाप्रसाद्‌-पारितो- 
पिक? भी दिया गया था | 

सम्मेलन के साथ सम्पादक-सम्मेलन और कवि- 
सम्मेलन आदि के भी जलसे सदा की भाँति हुए । 

इस प्रकार सम्मेलन का यह BATA सफलता- 
पूवेक समाप्त हागया | 


६--फीजीद्वीपं में सनातनधमं 


फीजीद्वीप में भारतीय प्रवासी बहुसंख्या में निवास जाते हैं, जिससे उनकी एकता में विश्न. 
करते हैं, साथ ही, सन्तोष की बात है कि उनकी व॒ हैं और ऐसी कठिनाइयों के उपस्थित 
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मुस्लिम-प्रश्‍न की ater सनातनधमियों शौर ग्राय- 
समाजिया का पारस्परिक विवाद मुल्य है, Magi के 
हिन्दू-समाज को दो दलों में विभक्त कर देता है। फीजी 
भी ऐसी आधि-व्याधियों से बचा नहीं है । परन्तु ऐसी 


; हिन्दू-प्रवासी धमे का प्रश्‍न लेकर एक 
करते हैं। आयेसमाजियों की काय- 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चाहियाँ देखकर वहाँ के सनातनी हिन्दुश्नो की भी > 
बुद्धि समय समय पर जाग्रत हाती रहती हे । रत 
धर्म-प्रचार की भावना से वहाँ के सनातनी हिन्दू मे 
सनातन-धर्म के प्रचार के लिए स्वदेश से उपदेश aa 
बुलाते रहते हें । यहाँ जो दे चित्र प्रकाशित ह हर्त 
गये हैं वे ऐसे ही सनातनी विद्वानों के हैं जा इस म संम 
फीजी में सनातन-घर्म का प्रचार कर रहे हैं। इनमें । स्वत 
as पण्डित सुरारीळालजी कोशिकाचाय्य शह ज 
करनाल (कुरुक्षेत्र) के निवासी हैं । आप प्रसिद्ध न्याया ई 
हे । पञ्जाब में आपने अपनी वक्तताओं-द्वारा सनात | 
धर्म का ,खूब प्रचार किया है। आपकी इसी प्रस्याति। 
आकृष्ट होकर फीजी के सनातनी हिन्दुओं ने धर्म! 
gard आपके अपने यहाँ बुलाया हे aaga ग्र 
फीजी में इधर कई मास से अपने महत्त्वपूर्ण WIA 
सनातन-धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आपको अपने का 
में वहा बड़ी सफलता मिली हे । दूसरे ag F. 
पण्डित रामचन्द्रजी शर्म्मा MAAM र पं 
आप सनातन-घर्म के सुयोग्य धर्मोपदेशक “iam जारे 
( बिजनौर ) के रहनेवाले हैं। आप WW 
सनातन-धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जुलाई सन्‌ 1४ जन्म 
से आप फीजी में मौजूद हैं और वहाँ जाकर आपने रन 
द्वारा सनातन-धर्म का ,खूब प्रचार किया हे । : a ef 
वहा के सनातनियों के निमन्त्रण पर ही गये हैं। Ra 
के सनातनधर्म्मांवलम्बी हिन्दुओं का यहे ate 
प्रशंसनीय है। अच्छा हाता यदि वहाँ के सनातनी सुसन 
आये अपने अपने धर्म का इस ढङ्ग से प्रचार करते वक्त 
उनमें आपस में किसी तरह का झगडा न बढ़ने cai 
वास्तव में इस ओर यहाँ से जानेवाले उपदेशकों को सिषा = 
रूप से ध्यान देना चाहिए। तभी प्रवासी भाई करत 
कल्याण होगा । उपयुक्त महानुभावों के चित्र हमें "9 ai 
की राजधानी सूवा की सनातन-धर्म-सभा के मन्त्र ध 
रामशङकर से प्राप्त हुए हैं, अतएव हम आपके हित 
हें। आशा हे, आप इसी तरह वहाँ के ह 
भाइयों का परिचय समय समय पर स्वदेश g 
रहेंगे | 


नाम 


Hg 
कहत 


AA 


मिशन रत 
[ ३१ 
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E Ye nana 
कते 
अत ७--जन्पान्तरवाद 
दू ३ जन्मान्तरवाद के सम्बन्ध में जो दलीले' दी जाती हैं 


उपदेश वे तो हैं ही, साथ ही समय समय पर ऐसी azar भी 
त ह हाती रहती हैं जिनसे उस सिद्धान्त का प्रत्यक्ष रूप से 
समा समर्थन हो जाता है। ऐसी घटनाओं का उल्लेख 'सर- 
इनमें | स्वती? में aaar किया गया है। यहाँ इम ग्वालियर के 
शइ जयाजी wary’ से एक घटना का वणेन saa करते हैं 


इसे पण्डित maga शर्मा गौड़ विद्यावाचस्पति ने 


याणा हर 
सनात पाया ईं । वह इस परकार &-- 
त्याग! TRA पाँच मील सुसनेर रोड पर areg 


QD 


ah THE aia में दरीसिंह (वल्द गोदडजी) अहीर के घर 
में एक कन्या है, जो अपने पिछले जन्म की सब बातें 
कहती है। कन्या की उम्र इस समय लगभग तीन वष 
ने काकी है। वह जब स्पष्ट बाळने लगी तब उसने एक दिन 
(त कहा, “मैं जाग की रहनेवाली हू । वर्हा मेरे 
४ माता-पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, तुम लोग उतना 
aa नहीं करते । उनके यहाँ घोड़ी है आर एक जगह एक 
2 जोटे में रुपये गाड़ we हैं, इत्यादि ।? इस लड़की का 
or सुरजी हे और पूर्व-जन्म में भी सुरजी ही था। उस 
न ar में भी यह कन्या ही थी और वहा भी उसके माता- 
a अहीर ही थे। जागबलि रामाजी श्रह्दीर जिनके 
यहाँ यह लड़की गुलाब नाम से थी, हरीसिंह श्रहीर के 

। "रिश्तेदार हैं । 
ब “गत फाल्गुन मास में इस लड़की को जाग ( परगना 
तनी 'सुसनेर ) कारप्रेवश ले जाया गया । जब यह रात के 
करते वक्त agi पहुंची, तब FAS का मकान देखकर कहने 
ने Woah, “यह कलाल-बाड़ी है ।” उसने कलाळ के लड़कों 
al कका नाम भी बताया, जिनके साथ यह पूव-जन्म में खेला 
भाइगैकरती भ्री। रामाजी का घर देखकर वह उसमें इस 
हमें (प्रकार जा घुसी, माना उससे खूब परिचित हा । घोड़ी 
A शर्बांधने का स्थान बताया और अपने पूर्वजन्म के पिता को 
पके दिखते ही उसके पैरों से लिपट गई और उससे कहा, मैं 
के तुम्हारी लड़की गुलाब हूँ । उसने वह जगह भी बताई, 
श al 


Ut FW 
णारा 
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जहा रुपये गाढे गये थे। और भी कई बातें बतलाई , 
जो बिलकुल सच निरुळीं। यह कन्या पूव-जन्म से 
चेचक-रोग से तीन वष की श्रवस्था में मर गई थी । 

“यह लड़की रात भर अपने पूर्व-जन्म के घर में रही । 
बड़ी प्रसन्न थी । वह पांचारूड़ी लौटना नहीं चाहती 
थी, परन्तु उसे पैसे देकर बमुश्किल तमाम Raat कर 
लौटाया गया । लड़की हर वक्त श्रपनी पूर्व-कथा नहीं 
कहती, बल्कि जब उसके मन में श्राता है या याद ad 
है तभी कहती है। जीव का आवागमन न माननेवालों 
के लिए यह एक पहेली है। जो कोई इस बात की 
सत्यता जानना चाहे वह यहाँ ्राकर निश्चय कर 
सकता है ।” 

इस घटना से जन्मान्तर के सिद्धान्त का रहस्य प्रकट 
होता हे । 

८--सूचना 

हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने हिन्दी श्रार उदू में निम्नः 
लिखित विषयों पर पाँच पाँच सौ रुपये के दो पुरस्कार 
देने का निश्चय किया ९ । 
१--साहित्य--पहिली जनवरी १९२८ के वाद प्रकाशित 

सर्वोत्तम उगन्यास aa किसी एक लेखक की 
ahr देना कोन पर । 
२-प्रयारि' हैं, SA! कि Soe जनवरी १६२८ के 
बाद की Eo a : A निमां इंजी- 
व्र टिकियो से आ निर्माण-कला । ४ 
निप्ररिंग । खेळ, दस्त, अजी, दस्तकारी, कारीगरी 
इत्यादि विषयेहीगां मे दे सकते Btn शाखा पर 

सर्वोत्तम पुस्तर रा सूरय केवळ i) 

प्रतियोरित7 
तक दफूर हिल ET वास 

yaa ae की. ऊपरी eat के लिए. 
Ba सनायु तथा मांसपेशियों की पीड़ा' 
इत ही लाभदायक हे | मूल्य केवल 


जनक र 
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हिन्दी में यह अपने ढंग की बिलकुल नई 
और बहुत उत्तम पुस्तक है। इसकी सहायता 
उ आप घर बेडे फोटोग्राफी सीख सकते हें । 
पुस्तक की सहायता से फोटोग्राफी सीखने में 
नासिखियों का जो जे। कठिनाइयाँ पड़ती हैं 
उन सबका अनुभव करके यह पुस्तक लिखी गईं 
2) मूल्य ७) सात रुपये । 


( श्रीयुत सन्तराम, बी० ए० ) 


इस पुस्तक में anama के संस्थापक सा | के 
quara का चरित बड़ी सरल HiT SIMI भा हे 
में लिखा गया हे । स्वामीजी की Maaa) 3 
से सम्बन्ध रखनेवाले कई सादे चित्र भी Ray श्र 
हैं, जिनसे पुस्तक बहुत सुन्दर बन गई है। af? i 


पुस्तक का मूल्य Wy बारह आने 2 | 


torr ow 


हिन्दी की गद्यशैली का विकास 

( श्रीदुत्त जगज्ञाथप्रसाद शास्म, एम० go ) 

इस पुस्तक में हिन्दी के गद्य-साहित्य की ऐति- 
हासिक ढंग से विवेचना कई, हेमे सिद 
गद्यःलेखकों की रचन भो दिया 
दाया है। मूल्य $” oe 


i 
we 


of 
1 


SN 


À k के वतेमान 


कक 
र >. Š A थी ० एु० के 
3 Au कवित्तों 
| पण्डित रामचन्द्रजी शमा कीतेन-विशारद५ नाम ही 
; a श्रौर 


बालगोपाल तथा अन्य कहानियाँ 

( पण्डित देवीदत्त शुक, सरस्वती-सम्पादकं ) 1 
छी ने बच्चों की रुचि का अली भाँति गरी 

करके ये कहानियां बहुत ही सरल ओर मधुर शं 

में लिखी हें । सभी कहानियाँ मनारअक || 

शिक्षाप्रद हैं । मूल्य >) छः आने है । | 


श्री० कुञ्जविहारीळाल 'स्नेही! ) || 
यह रंग-विर॑गी पुस्तक इतनी सरल, asti i 
राचक भाषा में लिखी गई है कि बच्चे आ. 
अन्त तक पढ़े बिना इसे छोड़ते ही नहीं | 
पुस्तक का मूल्य केवल ॥) आठ थाने है | 


| es वन A 


दूध-मलाई 
( अध्यापक मुरारीलाल शर्मा तथा 


| FT ज 


का प्रवासी भारतीयों को सामना करन! 
कीजी के हिन्दू-प्रवासी धर्म का प्रश्न लेकर 
ही स्पर्धा करते हैं। आयसमाजियों की 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


ee RANE LE 


Dig by, ना and a otri Y 
gee feat हैं: वैस्तएँ 
Fi ~ A ome 
। आध्ताय हैं 


| 


१-श्रस््तथारा २-्रस्रतवारा मरहम 
जगत्प्रसिद्ग ओपधि ! कविविनाद वेद्यभूषण समस्त चर्मरोगां की श्रद्वितीय ओषधि है । 
qe ठाकुरंदत शर्मा वेद की इजाद । एक ही ओषधि | | सब प्रकार के घाव, चोट, रगड़, फुन्सी, दद्र, 
प्रायः सव रोगो का यथावसर खाने व ळगाने से दर चम्बल, एगजीमा, खाज, छुपाकी, छाले, हाथ, पांच 
करती ज्वर, खांसी, इन्फ्लुएन्जा, प्लेग, निसो- का फटना, उपदंश के घाव, AN मस्से, मच्छड 
निया. Zar, अजीण, नजला, जकाम, सप, es आदि भिड़ आदि के FF, आग, उषण जल व तेजाब आदि 


+ 


a| | के डंक, वात, पिते, कफ के रोग | सिर, कान, नाक, || से जलना सब इससे दूर हो जाते हैं । बड़े बडे 
Gea पेट जोड चोटादि की पीड़ाय सत्र तुरन्त नष्ट गहरे घाव इतनी जल्दी भरने शुरू हा जाते है 
ही म | हाती हैं । सविस्तार वणन के वास्ते “ग्रस्त? पुस्तक बड़े बड़े डाक्टर चकित रहते हैं। इसको मलन 
घरग | BR AU! Het २ ॥), wa शीशी 41), नमूना ॥) से पट्टो का दर्द दूर हा जाता 21 तात्पर्य यह हे. 
| | azana के मिलाकर x श्रौर aga p कि यह एक aga मरहम हे । मूल्य 
Ray ग्रोपधिर्या बनाई गई हैं | साप, मरहम £ १) प्रति RAI 
ay | ओर मीठी टिकिर्या, लोशन ओर बाम । @ 
zi g A 
३-झच्वतधारा साबुन २-अश्वतधारा को मीठी 


यह श्रद्धितीय है क्योंकि यह साबुन 
रोज़ बरतने के वास्ते भी अति उत्तम है। 
An साथ ही चर्मज रोगों को भी गुण- | 
कारी हे । पित्ती, खुजली, दाद, चम्त्रळ, फुन्सी 
रुकजीमा, मच्छर, भिड़ आदि के डंक, gantz, 
सुहासा आदि शीघ्र दूर करत! है । मेल भी दूसरे 
सापों से अधिक, उतारता हे । एक ही वार शरीर | 
धोने से पता लगेगा । सुगन्धि भी बड़ी अच्छी ||| 
है.। मूल्य i=) प्रति far, एक टिकिया ।-)। 


टिकियाँ 


कई मनुष्यों ( विशेष कर feat) के 
लिए ओषधि खाना कठिन होता हे) बालक को भी 
ऐषधि देना कठिन है । इसी वास्ते ये मीठी टिकिर्या | 
तैयार की गई हैं, जा कि मिठाई के तौर पर वालक | 
तक बड़े आनन्द से खाते हैं । कई प्रकार की विला: | 

यती गोलियों और टिकियों से अधिक लाभकारी है । 

O बालकों को शूळ, दस्त, अजीण, 
पसली आदि सब रोगों में दे सकते हैं । 
१०० टिकियों का मूल्य केवळ |) । 
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इन्प्लुएन्ज़ा, मलेरिया इत्यादि रोगों के दिनों 
{| अमूल्य वस्तु है । मूल्य प्रति शीशी १) | 
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बहुत से हाफ टोन के चित्र भो हें । मूल्य केवल Iie) है | 
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नई पुस्तके | नह पुस्तकं !! 


अकबरी दरबार 
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टूसरा भाग | 

ह 'सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला? का १० at पुष्प हे । जिन स 'दरबार' का पहला | 

| भाग देखा है उनके! विशेष रूप से इसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। इसमे मुगळ वादः f 
शाह अकबर के प्रसिद्ध द्रवारियों की खास खास घटनाओं का वर्णन, स्वर्गीय शम्सुल उल्मा ! 
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छु हाल सालस हो जाता है। पृष्ठसंख्या सवा पाँच सो से ऊपर। मूल्य सिफ़ ३॥) तीन 
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प्ये आठ आने | 
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SHAE आर जन्मान्तर 


यह उक्त पुर्तकमाला का ११ वाँ पुष्प है। इसके सूळलेखक प्रसिद्ध दाशैनिक 

विद्वान्‌ बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त, To To, बी-एळ्‌० वेदान्तरल्ञ R | आपकी पुस्तक का चङ्ग 
भाषा-भाषियो में खासा आदर हुआ है। इसमें लेखक ने, भारतीय और पाश्चात्य सभी, 
` ||| प्रामाणिक mat से प्रमाण देकर हिन्दू-सिद्धान्तों का प्रतिपादन 'थियाखफी' के ढंग पर किया + | 

| है। पुस्तक में २३ अध्याय हैं जिनमें कमेवाद की युक्ति, कमे और कमैफळ, कम और धर्मनीति, } | 
` | व्यक्तिगत ओर जातिगत कमै, दैव और पुरुषकार, कमे की निवृत्ति, जन्मान्तर का प्रमाण, 
at विवतेनवाद और जन्मान्तर, सन्तति या उन्नति, आधिभौतिक या आध्यात्मिक, जन्मान्तर र 
JE जातिस्मर तथा जीव की उत्क्रान्ति और गतागति मरति शीषकों में वण्ये बिषयं का प्रतिपादन + | 
॥ किया गया हे। इसके पढ़ने से कमै के सबंध की बहुत-सी वात मालूम होगी और जन्मान्तर 
'' होने के विलक्षण उदाहरण देखने का मिलेंगे । पुस्तक अपने ढंग की बिलकुल नई 2! 


पर | सख्या पौने चार खौ से ऊपर । मूल्य केवळ RIY दो रुपये आठ आने | P = | 


| ७% ५ - क पट: th 
३ oY RR oe. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विचार, रीति-नीति, आकांक्षाओं, सफलताओं तथा असफ 
Oo लताओं का विश्लेषण, आदि-आंदि विषयों को विशद व्याख्या 
` इस ग्रन्थ-रत्न की विशेषताये टे । श्रीमान्‌ महाराजकुपार 
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' समकक्षता रखता है। आजकल मातृ-भाषा में ऐसे 
_ ग्रन्थ-रत्न टुलेभ थे | te 
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samen समस्याओं पर ÀN णापण विचार, Rg- a 
` मुसलिम-सभ्यताओं का संमिश्रण, E पुसलिम-काल की | af 
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हमारे यहाँ से मँँगाइए 
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| काश्मीर सचित्र ... ९) | नोति-शिक्षावली trae 

|| भूषण-ग्रन्थावली सटीक eo 2) प्रेम ब्र) 

|| पथिक-खंडकान्य, सादा ॥) सचित्र सजिल्द १) | रानी जयमतो _ veg, MZ) 

| मिलन---खण्डकाव्य ... ` ॥) | बालकों के लिए Get चार भाग >),७-)॥-),) | 
मानसी--कविताओं का संग्रह ... ॥) | कन्या-शिक्षावलो चार भाग -), =), =), 1) || 
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सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला का यह १३ वाँ पुष्प हे । यह संस्कृत के. 
उद्भट विद्वान्‌ पणिडतराज जगन्नाथ के अन्थ का हिन्दी-रूपान्तर हे । इ 
ग्रन्थ के पढ़कर अब हिन्दी के पाठक भी पशिडतराज के पाणिडत्य का 


“निवेदनः, 'परिडतराज का Rar और 'विषय-विवेचन' आदि हे जिसहे| 
थ के समभने में खासी सहायता मिलती हे | एष्ठ-संख्या सवा चा| 


| | सो । मूल्य सिफ़ ३॥) तीन रुपये आठ आने । a 
शतढल कमल FF 


( नाव्य गात ) 

प्रणोता--पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, To To, एल-टी ० “श्रीवर” e 
इसमें रंग-बिरंगे, फूलों, भिन्न भिन्न रंगा आर 'माचे' पर FIA 

| लिखी गई हैं, जिन्हें बच्चे सामूहिक रूप से गा गाकर ,खूँब प्रसा. 
fel हर एक वस्तु के वर्णन के साथ ही साथ वैक ग्राउंड 75 
| उसका चित्र भी अङ्कित किया गया है, इससे पुस्तक की सुन्दरता श : 
| भो अंधिक बढ़ गई हे। सच बात ता यह हे कि ऐसी ga.. 
आकर्षक ओर मनोरञ्जक पुस्तक हिन्दी में आज तक एक भी त 
प्रकाशित हुई हे । जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अपने पुत्रों © 


q i पुत्रियों को उपहार देने के लिए प्रत्येक माता-पिता के इसकी ९६5 
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[नक शब्दाबल्ला 


ह. | झाडू ३० वर्षे हुए, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने विद्वानों की पक खमिति-द्वारा 
12 हिन्दी में भूगोल, खगोल, गणित, sere, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र शार बेदान्त- 
नस | विषयक पारिभाषिक शब्दों का संग्रह कराके हिन्दी वज्ञानिक कोष' प्रकाशित किया 
चा था | तब से डढिलख्ित विषयों में आशातीत उन्नति हुई ओर नये नये शब्दों की आवश्यकता 
क्त कोष भी अप्राप्य हो गया। इस दशा में 'सभा” ने काशी-हिन्दू-विश्व- 
तिष्ठ श्रध्यापकों की एक समिति-द्वारा इस हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली का 


त [र सम्पादन कराया हे | कहने की आवश्यकता नहीं कि वज्ञानिक शब्दों का ऐसा 
| उत्तम संग्रह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। इसके दो खरड प्रकाशित हा गये हैं । 
रू , 

Jh 

A प्रथम खण्ड 


भोतिक विज्ञान 
का agaa काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के, इसी विषय के, अध्यापक डाकुर नहे 
सेठी एम० go, Sto एस-सी० ने किया हे। मूल्य ||) बारह आने | he 
द्वितीय खण्ड 
रसायनशास्त्र 


न्द के सङ्कलनका भी उक्त विश्‍वविद्यालय के रसायन विज्ञान के अध्यापक श्रीयुक्त फूलदेव- | 
» सहाय वर्म्मा; पम० प० हैं.। इसका मूल्य lla) दस आने हे । 


तृतीय खण्ड प्रेस में है। शीघ्र प्रकाशित होगा | 
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( हिन्दी में अँगरेजी-व्याकरण अर्थात्‌ ग्रबन्ध-रचना-सम्बन्धी अनुपस पुस्तक ) 


( लेखक ३० एस० ओकली, एम० ए० ) 
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अधिकांश Åm व्याकरण ओर निबन्ध-रचना की पुस्तकं, जो स्कूले से पढ़ाई | 

जाती हैं, ्रॅगरेज्ी भाषा में लिखी गई हैं । इससे शिक्षार्थी पर दूना बोक पड़ जाता है, और यह यूरोपीय Hil. 
देशों के साधारण व्यवहार के प्रतिकूल हे जहां विदेशी भाषाओं का अध्ययन ऐसी पाव्य-पुस्तकों दवारा | 

* किया जाता है जो शित्तार्थी की ही मातृभाषा में लिखी ag हों । इसी विचार से थह सारी पुस्तक 
हिन्दी में लिखी गई है। स्कूलों के विद्यार्थियों ओर घर पर ग्रंगरेजी खीखनेवात्दों के लिए यह पुस्तक 


` 


बड़ी उपयोगी हे । सुन्दर कपड़े की जिल्द AN ३३८ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल ) दा रुपये। . 
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संस्कृत में निवन्ध-रचना का अपूर्व घन्थ 


सब नियमों आदि कां विशेष awa किया गया हे । उसके पश्चात्‌ उदाहरणरूप से सुप्रसिद्धः प्राचीन 


} 


तथा आधुनिक विद्वानों के, तथा स्वयं ग्रन्थकार के भी लिखे धर्म, धेय, उद्योग, लितव्ययता श्रादि | 
` कडे परीच्ञोपयागी विषयों पर निबन्ध दिये गये हैं । पुस्तक के ग्रन्त में चार प्रकरणों में गद्य-पद्यम | 
सुभाषित तथा geen भी दिये गये हैं, जा निबन्ध-रचना के लिए बहुत उपयोगी हैं । 


गवने मेंट-सैस्कृत-कालेज . बनारस के प्रिंसिपल तथा संस्कृत-परीक्षाश्रों के रजिस्ट्रार पण्डित 
थ कविराज एम० Qo ने इस पुस्तक की प्रशंसा में लिखा है -- 
सौष्ठवेन च श्लाघनीया लखसरणि 


॥ 


र REA के परीक्षाथियो "के लिए यह पुस्तक बहत उपयोगी à । म मूल्य केवल १) रुपया 


मैनेजर (बुकडिपा) l इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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। चरित-चार्य्य 


aea महावीरप्रसाद द्विवेदी 
इस पुस्तक में आचार्य द्विवेदीजी ने जीवन के भिन्न-भिन्न देओ में सफलता प्राप्त करने 2 
वाले वारह महान पुरुषों की जीवनियाँ लिख कर संग्रह किया है । जिन-जिन महानुभावो £ 
के चरित इसमें प्रकाशित हुए हैं, वे सभी वत्त मान युग के हैं और सभी के जीवन तरह- > 
तरह की शिक्ताओं से पूण हैं। लेखक का नाम ही पुस्तक की उत्तमता का प्रमाण है। 
मूल्य केवळ le) चोदह आमे । 
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तुलनात्मक भाषा-शास्त्र 

डाक्टर मङ्गलदेव शास्त्री, एम० Wo, डी फिल-लिखित 
हिन्दी में यही ऐसो पुस्तक है जिसमें वैज्ञानिक ढंग से संस्कृत, हिन्दी, फारसी, £ 
अरबी, अँगरेज्ञी, जमन, चीनी और gait आदि भाषाओं के स्वरूप और सम्बन्ध का £ 
ada है। जर्मन, अँगरेज्ञी आदि भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों के आधार पर, | 
भारतीय विद्यार्थियों की आवश्यकता की दृष्टि से, इसकी रचना की गई १ । 

इसमें आधुनिक . भाषाविज्ञान के साथ-साथ प्राचीन शिक्षा, व्याकरण और E 

निरुक्त के अनेक दुरूह सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण है । हिन्दी और संस्कृत के, उच्च 5 | 
a कक्षाओं के, विद्याथियों के लिए बडे काम की पुस्तक है। प्रख्पात विद्वानों और £ 
न्व ||. मतिष्ठित पत्रों ने इसकी प्रशंसा की है। पृष्ठसंख्या पौने चार सो के लगभग E 
ची : मूल्य २॥०) दो रुपये दस आने | , E 
Re OSS UF 
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: भिषकज्ञडामणि कविवर ग्रीमेवारास मिग्र-मरणीत = 
a ४ AENA का लगभग ३०० वर्षों से अधिक प्राचीन यह ओर अपूव ग्रन्थ अभी 
a | ९ पथम बार प्रकाशित हुआ है। इसमें सब रोगां का निदान और चिकित्सा, रसादि 


का मारणादि और रस-चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है। पुस्तक १६ सगो में E 
: इसके पढ़कर काव्य के आनन्द के साथ-साथ वैद्यकशास्र के अनुभूत योगां से लाभ 
उठाइए । प्रत्येक वेद्य, वेद्यक के छात्र और साहित्यरसिक विद्वानों का यह ग्रन्थरत्र a 
अबश्य ही उपादेय है | मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने | : 


_ मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन भस, लिमिटेड, भयाग 
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( लेखक--श्रीयुत सन्तराम बी० ए० ) 


राष्ट्रीय उत्थान का मूलमन्त्र है स्वस्थ, सदाचारी और TAT नागरिक 
अधिकता और ऐसे सुयोग्य नागरिकों की अभिदृद्धि का दारोदार हे देश की कुला 


लाग्रो के स्वास्थ्य और सुशिक्षा पर | इसी लिए आपसे sae है कि अपनी कल 
| का छुटपन से ही स्वास्थ्य तथा सदाचार की शिक्षा देकर राष्ट्रीय उत्थान के सहायक बति 
| इस पुस्तक में जो जो बात लिखी हैं, उनका अनुसरण करके लड़कियाँ ते! अपना स्वा! 
सुधार ही सकती हे, साथ ही परिपक्व अवस्था की हलिया तथा पुरुप भ स्वास्थ्य-सम्बन्धौ 
सी नवीन और उपयागी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुस्तक कन्या-पाठशालाओं 
पाठ्य पुस्तक के रूप में पढाई जाने के योग्य दे | सचित्र और सजिल्द पुस्तक का झूल 
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नई पुस्तक || 
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नई पुस्तक ! 
गवर्नमेंट संस्कृत-कालेज बनारस की पथमा परीक्षा के लिए स्वीकृत | 


पञ्चतन्त्रम्‌ G 
(पञ्चमं तन्त्रम्‌) 2 : Ao 


a | .. इस पुस्तक कें सम्पाठक श्रीयुत हरिहर शास्ती काशी-विश्वविद्यालय में संस tor 
|. अध्यापक हैं । उन्होंने यह संस्करण विशेष रूप से परीक्षांथियो के उपयोग io 
: र 

- २६ पृष्ठों में संस्कृत में टिप्पणियाँ प्रकाशित की हैं, जिनमें आवश्यकतालुसार ब ह 

| ददो के समास, मतिशन्द) श्लोकों तथा कथाओं के सारांश आदि दिये गये हैं। £ + 

| हिन्दी-ञअनुवाद भी प्रकाशित किया गया हे) पुस्तक सचित्र हे । मूल्य ॥) आठ आति (मद 
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| ऐसी हैं, जो हर एक हिन्दी-भाषा-भाषी के लिए उपयोगी हैं, और जिनका प्रचार घर घर | 
पाठकों को सुविधा के लिए यहाँ हम कुछ ऐसी हो पुस्तकों | 
| 


mM में हाना आवश्यक हे | 


१% को नामावली दे रहे हैं 


i धार्मिक पुस्तकें 


७) सचित्र हिन्दी-महाभारत--महाभारत हिन्दूसंस्कृति 

का सच्चा स्वरूप हे । feat से सम्वन्ध 

रखनेवाली सभी बातों का इसमें वर्णन है। रंग- 

i बिरंगे और भावपूर्ण चित्रों की भरमार है। अब 

ea तक इसके ३० अङ्क प्रकाशित हो चुके हे. । प्रति 
र अङ्क का मूल्य १।) और स्थायी ग्राहकों से $) 


हिन्दी-महाभारत--महाभारत के ग्रठारह पर्वो की 

| कथा इसमें aoa में लिखी गई है। भाषा 
बहुत सरल, सरस और हृदयग्राही है। सचित्र 
भेर सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) चार रुपये i 


a महाभारत-मीमांसा--महारारत पढ़ते समय पाठकों. 
क , 


के हृदय में जो जो TEM उत्पन्न होती हैं, ga 
[6 स्तक में उन्हीं का समाधान किया गया है । 
ब महाभारत पढ़ने से पहले यह पुस्तक अवश्य पढ़ 
| जेनी चाहिए। मूल्य ४) चार रुपये। महाभारत 
EG के ` Sar 
MES से केरळ २॥ ) दो रुपये आठ आने । 


भीपदाल्मीकीय रामायण-यह आदिकवि वाल्मीकि 


के रामायण का हिन्दी अनुवाद है। मर्यादा- 
पुरुषोत्तम ` श्रीरामचन्दर्जी०के. 


ai तो हमारे यहाँ की सभी पुस्तकें उत्तम और उपयोगी हैं, परन्तु उनमें र 


विनयपत्रिका (सटीक)---गोस्वामी तुलसीदास की + 


ज्ञानये।ग--- इस पुस्तक में स्वामी विवेकानन्दजी के 


बरिल/ के? सम्बन्ध 00111९1 Keeris दो रुपये आठ आने | 
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मस कुछ 


में यही सबसे प्रामाणिक अन्य हे । 
मूल्य १०) दुस रुपये । 


रामचरितमानस (सटीक)---रामचरितमॉनस का 
यह संस्करण काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा 
के प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा शुद्ध कराकर प्रकाशित 
किया यया है। रामचरित-मानस के जितने : 
संस्करण आजकल मिलते हैं, यह उनमें सबसे 
अधिक प्रामाणिक है। टीका भी सरल हे। 
मूल्य ६) छुः रपये | 


रचनाझों में विनय-पत्रिका का स्थान बहुत उच्च + 
है। इसमें गोस्वामीजी के विनय-सम्बन्धी qa 
का संग्रह हे। इसके टोकाकार हैं पण्डित 
रामेश्‍वर WE । मूल्य ३) तीन रुपये | 


शानयेग-सम्बन्धी उन व्याख्याने! का संग्रह 

गया है जो उन्होंने योरप तथा अमेरिका में द्यि 

ये । पुस्तक क्या हे, सारे उपनिषदों तथा वेदान्त 
- का सार है। पुस्तक दो खण्डों में विभक्त हे और 


SE eT ian an 
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AT 3 l 
g पन्यास 
कविता-कहानी, नाटक और | 
; वीन्द्र बाबू के इसी नाम के बंगला | 
$ इसमें महाकवि सूरदास के राजषि-- यह भी रवीन्द्र बाबू. a a | 
TT सका एक एक पद उपन्यास का अनुवाद है । इसका कथानक | केतु 
E es से ओतप्रोत है । ऐसा रोचक Are शिक्षाप्रद 5 कि za पढ़ते पढ़ते | us 
भक्ति तथा प्रेम क रस से हृदय की सारी दुर्भावनाये दूर हा. जाती ह, | 
eS te Margy की बातों पर वृणा हात लगती है | 
rT नि प्रेस का भाव उमड़ अ है | रुपये 
संक्षिप्त f [री-महाकवि बिहारी क दोहा? क! और एक निश्चल प्रेम का भाव उमड़ शाता ei 
संस्करण है । बिदारी की सतः मूल्य १।) एक रुपया चार आन । । मूल्य 
ag बहुत अच्छा सर ह $ टा. | 
| सई में जितने अधिक अश्लील दोहे थे, वे छट गल्पगुच्छ--इसम रवीन्द्र बांबू की छोटी छोटी 4 
कर इस से निकाल दिवे गंगे पल) कहानियां का संग्रह हैं | कहानियां कितनी | एस० 
पर सावपूर्ण हैं, इसके. सम्बन्ध में लेखक कुल 
न्द्र और WAIT हैं, इसके, सम्बन्ध 
| म लब्धप्रतिष्ठ कवि श्रीयुत सुन्द a eS a 
| pau न ग क का नाम ही यथेष्ट है। एस्तक चार भागों? लिख 
र जगज्ञाथदास रलाकर का Te X 2 विभक्त है। प्रथम भाग का मूल्य ॥) बाह आक 
erect त हैं और शेष तीन भागों में से हर एकक 
डमी ने इसकी उत्तमता पर सुग्ध होकर रल्लाकरजी आने है oy | 
कार दिया है। मूल्य १) १) एक दत 
a तीर्थयात्रा--गरह सुदर्शनजी की चनी हुई TN यकत 
माधवी--यह ठाकुर गोपालशरणसिंह के चुने हुए का संग्रह है। जिन लोगों ने सुदर्शनजी : ae 
| = -शेली पर' सुर * 
- कवित्तो का संग्रह है। ठाकुर साहब ने खड़ी कहानिया पढ़ी हैं, वे उनकी रचना 3 


घाली की कविता करने में कितनी सफलता प्राप्त 

की है, यह बतळाने की श्रावश्यकता नहीं | शुद्ध. 
खड़ी बाली में कवित्तों का. प्रवतैन ठाकुर साहब 

ने ही किया है। मूल्य १॥) डेढ़ रुपये । 


i भारतेन्दु नाटकावली-रततमान हिन्दी के प्रवतेक 
कं.  झारतेन्दु हरिशचन्द्र के नाटकों का यह संग्रह हे । 
पुस्तक के आदि में एक विस्तृत भूमिका हे, जिसमें 
भारतेन्दुजी की जीवनी और उनकी रचनाश्रों 
ह्री विशेषता पर प्रकाश डाळा गया है। 
= मूल्य ali) तीन रुपये आठ आने । 


E गोरमाहन- यह रतीन्द बाबू के सुप्रसिद्ध उपन्यास 
हा . गोरा का हिन्दी अनुवाद हे। रवीन्द्र बाबू के 
|. उपन्यासो में यह सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। 


CS e 


` ` दुस्तक दा. भागो में है। मूल्य ४) चार रुपये |. ` 
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हैं। मूर्दय २) दे रुपये। 
लेनदेन---शरद्‌ बाबू के बगला उप 
हे ॥ उपन्यास की प्रशंसा के 
बाबू का नाम ही यथेष्ट है । मूल्य 
पण्टितजी-+यह शरद्‌ बाबू के 'मास्टर सा ङ र 
अनुवाद है । ` इसमें कुलीनता, उच्च शिक्षा, : be 
: और द्विजेतर, गाँव की: भलाई और अपनी त (सद्या 
, नई शिक्षा और मिथ्या अभिमान आदि ह क. रि 
oa aga ही विशद àn रोचक विवेचना की ran 
> हे। मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । 


देहाती DAI ME बाबू के इस उप 2 | 
ग्राम्य जीवन का जैसा सुन्दर र रोचक a 

_ है वेसा शायद और कहीं सी न मिल a 

' उपन्यास लेखक की अमर कीति है। प 


न्यास का अनुव सका 
सम्बन्ध में शई | IEE 
२) दो स्पपे। | केवल 
हब 


“हलव 


w. 


रक 
मत्र 


pe, 


ARa जनता ने जा उग्ररूप दिखाया था, 


| पढ़कर पाठकों ar अपूव आनन्द मिलेगा । 
| केचल 2) तीन रुपये । 


MGMT CHIC H hennai_and ube 


मोौर्य-साम्राज्य का इतिहास--( श्रीयुत सत्य- 
केतु विद्याळङ्कार ) मौर्यकालीन भारत का यह सबसे 


है। इसके लिए लेखक 


अधिक प्रामाणिक इतिहास है 
ar हिन्दी-साहित्य-सग्मेलन से १२००) बारह सौ 


रुपये पारितोषिक मिला है। 


मह्लाग्रसाद्‌ 


val 


Si 


HET X) पाच रुप 
arg का इदिहाल--( श्रीयुत भाई परमानन्द 


Dune go ) इस पुस्तक में योरप का इतिहास बिल- 


कुल मालिक ढंग से ओर बड़ी छानबीन के साथ 


लिखा गया हे। 
श्राकषंक हे | मूल्य ४) चार रुपये । 

फ्रांस का इतिहास--फ्रांस का इतिहास कितनी 
रहस्यमय घटनाओं से पूण है, यह बतव्ताने की श्राव- 
श्यकता नहीं ।. aati की राज्यक्रान्ति में अत्याचार- 
एक सत्ता- 
त्मक चादियों को उनकी करनी का मज़ा चखाया था 
उसका वर्णन इस ग्रन्थ की प्रभावशालिनी पंक्तियों में 


मूल्य 


दुखी भारत--( स्वर्गीय लाला लाजपतराय ) 
थह पुस्तक पढ़कर आप. केवल भारत के स्वतन्त्रता- 
सङ्गम में-ही आगे न बढुगे, बल्कि संसार की विजय 
के. लिए आपके हाथ में एंक, अमे अख अ 
जायया । लालाजी की इस कृति ने सारे योरप में 


५ तहलका मचा दिया है | मुल्य केवलं x) पाँच रुपये । 


आपा बहुत aag तथा शेली 


हिन्दू-राज्य तन्त (महामहोपाध्याय श्री काशी 
प्रसाद जायसवाल, एम० ए० बार-एट-ला ) इस ग्रन्थ 
में यह बात भली-र्भाति;प्रमाणित कर दी गई है, कि 
प्राचीन काल में भारतवासियों की शासन-व्यवस्था aca 
छे रूप में थी। यह अन्ध उन लोगों के लिए 


इतेड़ जवाब है जो हमारे पूर्वजों को निरे अस्य 


> 


[सद्ध करने की चेष्टा किया करते हैं 
२॥ ) साढे तीन रुपये | 


मूल्य केवल 


कोटिलीय अ्रर्थशास्त्र-मीमांसा--भ्रर्थात्‌ कौरिल्य 
की राज्य-शासन-व्यवस्था ( श्रीयुत गोपाल दामोदर 
तामस्कर, एम० Qo, एल-टी०)--इस पुस्तक में राज- 
नीति के अनन्य विद्वान्‌ चाणक्य-द्वारा निर्दिष्ट राज्य 
शासन-व्यवस्था पर सरलरूप से आलेचनात्मक वित्रे- 
चना की गई है। इसे पढ़ने से पता चलेगा कि 
आधुनिक कूट-नीति, राजनीति और शासन-व्यचस्था 
की प्रत्येक महत्त्वपूणं बातें किसी समय भारतवासिओं 
को भली भांति मालूम थीं। मूल्य WW) डेढ़ रुपया । 


भूप्रदक्तिण- (श्रीयुत चन्द्रशेखर सेन बैरिस्टर)-- | 


यदि देश-विदेश की बातें पढ़ कर व्यवहार-कुशलता 
और चतुरता प्रात करनी हो तो इस अमूल्य पुस्तक 


। 
| 
| 


f 


को संगा कर अवश्य पढ़िये tre थोडे ही व्यय में " 


अपूव मनारञन और साथ ही साथ ज्ञानसन्चय भी 
कीजिए । मूल्य केवल १) पाँच रुपये । 
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बहू-बेटियों के उपहार में देने लायक पुस्तके 


आदश पहिला--इस पुस्तक में सीता, सावित्री 

दमयन्ती, शेब्या और चिन्ता आदि पाँच देवियों 

की जीवन-घटनाओों का सजीव वर्णन किया गया 

है। मूल्य २) दो रुपये । 
सीता-वनवास--श्रीसीताजी के पावन चरित के 
सम्बन्ध में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बँगळा 
में एक बहुत. ही सुन्दर पुस्तक लिखी थी, 
उसी का यह sgag हे। इस पुस्तक की 
एक एक पंक्ति करुण-रस से श्रोतप्रोत हे । 
मूल्य l=) दत आने | 


j 
| *बडी दोदो यह पुस्तक शरदू बाबू के वँगळा-उप- 
| _ न्यास का अनुवाद है। इसमें एक हिन्दू-विधवा 


विविध विषय 


कोशोत्सव स्मारक-संग्रह-इस संग्रह में 
जिन जिन. लेखें का agaa किया गया हे उनका 
मनन करने से साहित्य-सम्बन्धी ज्ञानं की अभिवृद्धि 
| हाती है। इसके सम्पादक हैं रायबंहादुर महामहा- 
पाध्याय पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्दजी अमा । मूल्य 
| ४) पाँच रुपये. । 


कमेवाद और जन्मान्तर--( श्रीयुत हीरेन्द्रनाथ 
दत्त, एम० wo, do. ume, Agema की 
| बंगला-पुस्तक का अनुवाद ) मूल्य २॥) ढाई रुपये। ` 
शट सोर-परिवार---उावटर गोरखप्रसाद Sto एस.सी? 
Ute aito To gao (छप रही है )। इसमें 


` *परिणीता, नवविधान, अरक्षणीया तथा 
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3 उपन्यासों में हें । ये उपन्यास क्या हे, हिन्दू-समाज के जीते जागते चित्र हैं। इन्हें पढ़ते ही समाज की सारी 
goat आँखों के सामने नाचने जगती है. और उनका सुधार करने के. लिए हृदय can हा जाता है! 
उपन्यास-प्रमी का ॥) प्रवेश शुल्क भेज कर शरद्ग्रन्यावली का स्थायी ग्राहक बनना. चाहिए । इस प्रकार 5 
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CNS 
की करुण-कथा का वणन है । 
का मूल्य १) एक रूपया | 


सजि रंदु पुस्तक | 


के 


शिशु-पासंन--यह पुस्तक खियों के बड़े काम क्ष 
है । इसमें प्रसूति-चर्या से लेकर बच्चों के पालनः 
रोपण के सम्बन्ध की सभी आवश्यक बातों फू 
प्रकाश डाला गया हे । मूल्य १॥) डेढ़ रूपया | 
नीरोग कन्या---गह 
सम्बन्ध सें है। इसे पढ़ कर कन्यां को तो 
अपना स्वास्थ्य सुधारने में सहायता मिळती ही 
हे, साथ ही बड़ी और परिपक्क अवस्था की खिया 
के लिए भी यह लाभदायक हे । सूल्य १) एक रुपा 


की पुस्तके 


६०० से भी अधिक चित्र हागे और यह सबको रोव | 
प्रतीत होगा | 


पुस्तक स्वास्थ्य-सुधोर $ 


गुलिर्ताँ--शेख़शादी का गुलिस्तां फारसी. 
साहित्यं का एक उत्कृष्ट और बहुत ही लोकप्रिय ग्र 
हे। कहानियों के रूप में इसमें ऐसी ऐसी उपदेशम 
बातें लिखी गई हैं कि पढ़ कर तबीयत age उ 
àI यह पुस्तक उसी का अनुवाद है । मुल्य 3 
दो रुपये | 


राज्य विज्ञान इस पुस्तक में राज्य arg 
Aadi की विवेचना बहुत ही अच्छे और AT © 
से की गई है। मूल्य २ दो रुपये । 


मकती दीदी आदि भी--शरद्‌ बाबू के gal 


~ @ LOE COOGEE So OOOO 
15 नह पुस्तकें ! नई पुस्तके' !! 


क्या आप गृहस्थो के सारे gai का अनुभव करते हुए भी 
अपने चित्त के! ईश्वर की आराधना में एकाग्र करना चहते हैं! 
यदि इसके लिए 


उपासना 


| | 


बढ़ कर ओर कोई भी पुस्तक आपके न मिलेगी । इस पुस्तक में एक तत्त्व 
रश! महात्मा द्वारा मनन किये हुए भावमय स्तोत्रो का संग्रह किया गया है । ea 
'अन महात्मा की पवित्र लेखनी के द्वारा इस पुस्तक की रचना हुई हे वे 
सस्त के एक प्रगाढ़ एवं स्वाध्यायशील विद्वान ही नहीं हैं, वल्कि परम 
निष्ठावान ब्राह्मण तथा उच्च कोटि के साधक भी हैं। बँगला भें तो आपकी 
साथना-सम्वन्धी पुस्तक निराश-प्राणियों के हृदय में भी नघ आशा का खञ्चार 
कर रही R | आपकी रचना में वह शक्ति है कि इसका मनन करने से ईश्वर के | 


प्रांत पाठक का चित्त अपने आप ही श्राकर्षित होने लगत! है। प्रत्येक स्तोत्र 
के नीचे खरल हिन्दी में अर्थ भी दिया गया है। मूल्य il) आठ आने । 


माहनमाला 


लेखक श्रीयुत नलिनीमोहन सान्याळ, भाषातत्त्वरल्न, एम० To 
स छोटी सी पुस्तक में सान्याल महोदय-द्वारा लिखित तीन कहानियों 
का संग्रह है। कहानियाँ ऐतिहासिक है। इन कहानियों की E 
सम्बन्ध i i p 


3 


+ 
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Fam 

| ik 

घर बेठे फोटोग्राफर बनने का | 

सबसे आसान तरीका | 
¢ 


et खींचने के लिए जिन-जिन बातों का जानना जरूरी 
उन सबका इस पुस्तक में समावेश किया गया है ओर स्थानरू | 
| | पर चित्र देकर एक-एक बात को ऐसे विस्तार के साथ समभाग 
| | कि शिक्षार्थी के हृदय में शंका का लेश तक नहीं रह जाता । 
|| | भाषाओं में यह पुस्तक अपने विषय की बेजोड़ तो हे ही सांध 
| | अगरेजी तथा अन्यान्य उन्नत भाषाओं में भो इसके टक्कर की ४. 
| ही पुस्तके fet. = 


_ मेनजा (बकाडिमो),, अहिम. परेस,,ल़िमिटेङ, पयाग ` 


"वो दात उठो GREP MOM seo 
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हड 5 SSSSESSESe= S828 SSSSSS5S25 5852555555 rere । 
: यह सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला का १२ वाँ : 

4 | पुष्प हे । इसका विषय नाम से ही प्रकट हे । : 

O पुस्तक को आदिकाल, पूर्वमध्यकाल, उत्तरमध्य- | 

| ४ : काल ओर आधुनिक ` काल--इन चार भागों में {*-२०न,७ 


p silt 
cr J 
Ji 


| विभक्त करके इतिहास का निरूपण किया गया हे । 
: इसमें कविर्या तथा लेखकों का परिचय ओर उनकी 
: कृतियों के चुने हुए कुछ उदाहरण तो हैं ही, 
किन्तु लेखक ने विशेष महत्त्व दिया हे समय की 
प्रवृत्ति का पता लगाकर विचारधारा के विकास को 
व्यक्त करने में । यह संग्रह-ग्रन्थ नहीं, इतिहास हे 
ओर अपने ढङ् को बिलकुल पहला ग्रन्थ हे | 
इसके लेखक हैं काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी- 
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[| `: व्याख्याता पणिडत रामचन्द्र os, जिन्हें इस विषय 
i का खासा ज्ञान 2 । पृष्ठ-संख्या ६८४+६०+ 
१६ ॥ सजिल्द पुस्तक का मूल्य fae en) चार 
l रुपये आठ आने । 
व व जज जय पल जप ये जज E 
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© हो ai es. | 5 
pe | Se ही. 
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| on ण 
3 è | aN | गि iO} 
A Neeser! Ga oe SA 
N 6 Set 
K : हिन्दी में इनके लिए यही सबसे बढ़िया, सुन्दर 
$ टु पार सस्ता पत्र हे । 
© al Jz J a ; 
Ao आप अपने बच्चा के हाथ में ' 

i p 

Q ol ४ 
१4 ह al f T A ddi dat ef 
| बाल्ल-सस्बा | 
Q a k प्र 
PN B जि | 
| दे दीजिए ह 
Kg फिर वे आपसे कुछ न माँगेंगे। इसमें ऐसी ऐसी कहानियां, (ह 
O. : कवितायें और लेख रहते हैं कि बालक बड़े चाव से पढ़ते ae ^ 
8: तसबीरों का ते कुळ कहना ही नहीं हे । तंसानेबाले चुटकुले ऐसे रहते है 
\ : हे कि वालक पढ़ते ही लोटपोट हे जाते हैं । जो शिक्षा आप R है 
$ 5 मास्टर रखकर बच्चों को नहीं दे सकते, वह उन्हें केवल बाल-सख | 
© : से मिल सकती हे । हर्षे का विषय हे कि अब इसका उद्‌-संस्करण 
Ho 
Y = भी प्रकाशित होने लगा हे । 
i è i र KY f Henne Garis Rear aig [ननगाः D : 
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बालों का जीवन यानो 
amaj Foundation Chennai [मिनि we 
AIRAA ऑईल (स 
ईश्वर ने मनुष्यों को जो बाळ दिये $ दु 
कुछ वेकार नहीं हैं, बल्कि उनकी देख-भाह ' | 
की आवश्यकता रहती हे । बालों की देख. 
करने के लिए बहुत से लोग तेल sae i a 
हैं । परन्तु उनका यह ख्याळ नहों रहता ey 
सा तेल फ़ायदा पहुचाने की ताकृत रखता | ६७ 
fra da में बालों का खुराक पहुँचाने का »| क 
नहीं है ऐसे तेल बजाय फायदा के नुकसान || „| 
देते हैं, इसलिए ऐसा निकृष्ट तेल बिना भरो वि 
कदापि इस्तेमाल न करना चाहिए । af, 
जगत-प्रसिद्ध 
कामिनिया ऑईल ( thes) || 
इस्तेमाल करे जो कि बालों की जड़ को | 
देकर बाल को उगाने सें मदद देता है। यह ऋ् | 
वनस्पतियुक्त तत्व से daw किया हुआ ग्र 
उमदा व Ragu तेल है । बाल, छि] -: 
के लिए इससे सुफीद दूसरा तेल तलाश. A ; 
पर भी आपको न मिलेगा । लाखों आदमी के ५ 
इस्तेमाल करते है । आप भी आज ही मग 
आजूमाइश कर लेवें । 
मूल्य प्रति शीशी १) Fo डाक-ष्यय lA) 
» तीन शीशी २॥=) डाक-च्यय १) 


Mer दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 


पूर्वीय देशों का एक सुप्रसिद्ध सुगन्धित तोहफा 


इसके चन्द बूँद अपने रूमाल पर छिड़क लीजिए, फिर षिं fe 
| x & द ५ इसकी भ्राकषिक सुगन्धि 
आपका पीछा न छोड़ेगी | इसमें ताज़े फूलों की मीठी खुशबू वहक वहक रहती हे ! 


मूल्य २ औंस शी० २) Go, पाव शंस शी० 41 
द Si e 9 ° रु०, 
बूदार काड | =) दजन, डाक-व्यय अलग । ) 
केवल दो आने का टिकट आने पर नमूना शो० मुफ़ भेजी जाती है। d 
कामिनिया. हाईट TH सेप ( रजिस्टर्ड ra ; xe PARR 
| SINUS दिलबहार सेप (रजिस्टड) | 
इस साबुन के! बदन में ळगाते ही गुलाब की a वि मेढ 
À > ह एक श्रजीब किस्म का alga. बदन " 
द से तबीयत बागू बागू हो जाती है। एक ही, मोगरा, चमेळी की मन माहिर खुशबू से @ 
मूल्य अति ya | बट्टी मुग्ध हो जाती हे । एक बार अवश्य आजंमाईर | 
5 ic; et का बक्स ॥=) ` मूल्य प्रति बट्टी ।-) ३ बट्टी का ब 
[सच अता ‘ ea Ke डा० खच अलग । ) मे | 
सोल एजन्टः--- 2 
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जब--जिसने--जेसे देखा-- 
==वही मुग्ध हो गया== 
aaga चीज भी ऐसी हो है 
हम हँसते हैं, क्‍यों 2 
हम विनोदप्रिय हैं, क्‍यों ? 


इम चिन्तित हैं, क्या करे 
हम हँसना चाहते हैं, 


इन सवालों की कुञ्जी हे 
प्रेमा का हास्थ-रखा कु 


हास्य-रसाळू अनूठी वस्तु है | 
हास्य-रसाङ्क सचमुच वही है--जो आप चाहते थे 


इसके सम्पादक हैं-+ - र 
“मगन रहु चोला” तथा “मेरी हजामत? के यशस्वी लेखक-- 


श्री अन्नपूर्णांनन्दजी 
इस UF का मूल्य ॥) त. 
पक वष के लिए ग्राहक बननेवालों को मुफ़्त मिलेगा | 


9 नाः की G 


Ye के का क का हक 
2 p gga 


| 
| Digitized by Arya Samaria RPAAHenna and eGangotri 
| 
| 
। 
f 


( 
(५) अचेन (कविता) श्रीयुत उमेश ... १२५ (६ धरा ae (कविता) —[ श्रीयुत इकबाल 
| CR युत आह” त” (१०) निराश प्रणय--[ श्रीयुत गणेश पाण्डेय i 
पण्डित, बार-एट-ला a RR (११) दस्पति--[ श्रीयुत चन्द्रबली पाँडे , , ( 
( ३) विश्व-व्यापी हाहांकार--[ श्रीयुत परिपूर्णा (१२) नैनीताल की सेर--[ श्रीयुत नारायणप्रसाद 
be" नन्द वर्मा ae , ३२६ पोहार 
| (2) दूसरे के wa— श्रीयुत गुप्तेश्वरप्रसाद (१३) वर्षा (कविता)--[ श्रीयुत देवीप्रसाद og 
श्रीवास्तव ; १३३ कुसुमाकर' Ato To, एल-एल० बी० ..., 
(x) कविते ! (कविता)--[ श्रीयुत रामचरित (१४) इन्द्र--[ श्रीयुत ठाकुरदत्त भिश्च है 
SUMS १३३ (१९) विचार-विमश ... 1) 
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ः शि: Sigg स्थापित tel 
उपहार ! (A (29 


CRURA) , उ, 


“विभाग नं० १८. पोस्टबक्स 
नं० ५५४, कलकत्ता। . _ 
५० ay से प्रचलित ko 

$ रतीय पेटेस्ट दवाएं |. 

“नेवेद्य” (Regd) (इसमें चुनी हुई नौ शृङ्गार-सामग्रियां हैं ) 
sais, Aae आदि am शुभ कार्या में अपने प्रिय aq 
कुछ भेट देने का सुश्रवसर saa परिवार में उपस्थित होता रहता 
aa: उपरोक्त सुश्रवसरों पर उपहार के लिए यह नेवेद्य बनाया गया 
gad नित्य प्रयोजनीय शङ्गार-सामग्रियां पूरी मात्रा में 


ara में सजी हुई हैं। aa देखने में मनाहर है तथा ग्राहकों का 
पड़ता हे | मूल्य--एक AFA का ४) पाँच रुपया, डा० Ho Ml) 


Yi - नाट--समय तथा डाक-खचे की बचत के लिए aga स्थ 
= हमारे एजेन्ट से खरीदिए | 

बिना मुल्य--संवत्‌ १६८८ का “डाबर पञ्चाङ्ग”? एक काडे E 
' कर नंगा लीजिए | A 


(२ ) म न्द्र 


na नेवटिय़ा १३८ 

| (३) हिन्दू ओर सिक्ख ~ [श्रीयुत सत्यार्थी २०३ 

mi (४) महात्मा यूसुफ हुसैन रयी और उनके 

e वचनाम्ृत--[ श्रीयुत कृष्णगोपाल 

नादु माथुर २०३ 

| (२) छा श्रीयुत कर्मचन्द बाली ... २०७ 

5i (६) जग-जीवन (कविता) —| श्रीयुत 

(का राम्ेश्वरप्रसाद शुक्ल २४८ 
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म. ११) सामयिक विचार-प्रवाह 

'“ २२) श्रपनी वात 
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९ हिन्दीअमियों के लिए विशेष सुविधा न 
£ हमारे यहाँकी सभी विषयों की समस्त 


पुस्तक आपको नीचे लिखे स्थानों से हमारे : | 
यहाँ के नियमो के अनुसार ही मिल सकंगी। ६ 
1— हिन्दुस्तानी 
बनारस | 
२-- इंडियन प्रेस, छि०, ब्रांच, जवळपुर । 
३--सिटी बुक हाउस, Hea रोड, कानपुर । | 
४-- इंडियन पब्लिशिंग-हाउस, २२।१ कानवाकिस » | 
स्ट्रीट, कळकत्ता | i 


विहार पढिळशिंग-हाउस, steer, पटना । 65] | 
६---आगरा पब्लिशिंग-हाउस, आगरा । i 
७--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, गनपत रोड, अनार- 
कली, ळाहोर । ः 
८--इंडियन प्रेस, fore, १५३/१ए, बहू बाज़ार || | 
स्ट्रीट, कलकत्ता | 


निषेदक-इंडियन प्रेस, feo, प्रयाग 5 | 


(11 1 ॥ 11) 


पब्छिशिंग-हाउस, चौक, 
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बानर 


He बच्चों का सुन्दर सचित्र मासिक 
वाषिक मूल्य ३) 
बीसों सादे और रंगीन चित्रों से सजाया हुआ पहली 
जुलाई, १६३१ को प्रकाशित होगया । नमूने का अंक सुक्त 
मिलेगा । नाम ओर पते भेजिए । 
मैनेजर बानर, हिन्दी-मन्दिर प्रेस 


aooga 
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ge पुस्तक वंगभाषा के सुविख्यात. 
रंधर लेखक श्रीयुत मनमोहन राय ato 
| go, Ro gao की “लीलारस्वस'” का 
हिन्वीरूपान्तर है । खूपान्तरकार हैं हिन्दी 
के यशस्वी लेखक पं० कात्यायनी दुत्त त्रिवेदी | 
सरल AIT ज़ोरदार भाषा इस रूपान्तर की 
इस उपन्यास हर के. प्रधान 
य्ये और प्रधान 
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iam 
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हिन्दी-शब्द्सागर 
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जिसका कार्य वर्षा से चल रहा था, Ragas 
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समान बड़ा विस्तृत An अच्छा कोप हिन्दी तक स 
रा as पूरे वप 
क्या, दसरी भाषाओं में भी किसी का ही निक yi 


होगा--पूरा होगया । प्रत्येक साहित्य-प्रमी को ii 
घ्रग्रिम 


काप का संग्रह अवश्य करना चाहिएु | पूरा Mag न 


fears काटा साइज़ के ४४ अंकों में समाप्त हति a 


है । प्रत्येक अंक में लगभग १२९ पृष्ठ हैँ, ® 
भेजना 

मूल्य प्रति अंक १) ; 
मिले 

मेनेजर (बुकडिपो), fa 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, क 
जेन 1 
Tae ध्या 
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पात्री हैं विदुषी लीलावती । ' चरि E 
करने में उपन्यासकार का कौशलं अवग y 
है। पुस्तक हाथ में लेकर बिना a न 
किये छोड़ने की इच्छा नहीं होती। आ. 
से समक में आनेवाली wis होने 
"पुस्तक आवबाल-्रृद्ध-वनिता सभी 
| योग्य हे 


m सरस्वती के नियम _ १०--परस्कार क योग्य लेखों पर लेखकी की वदि की 
सरस्वत के नियम १०--पुरस्कार के योग्य लेखों पर लेखकों को यदि वें 
ni Digitized by Arya Samaj Founaat वीकार करोगे, तो CaaS पुरस्कार भी दिया जायगां । 


१--सरस्वती प्रतिमास प्रकाशित होती है । 


२--ड्ाकव्यय सहित इसका वार्षिक मूल्य ६॥) है । 
Reiger वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक वा जुलाई से जून 
न्दी तक समका जाता है। बीच में ग्राहक होनेवालों को 
पूरे वर्ष की संख्याय ढी जाती हैं । RAN का मूल्य 
निक =) है। भारत के बाहर सर्वत्र वाषिक मूल्य ८), छुः 
1 हमहीने का. ४) आर प्रतिसंख्या का ॥>) है। बिना 
gina मूल्य के पत्रिका नहीं भेजी जाती । पुरानी प्रतिर्या 
(aq नहीं सिलती । जो सिलती भी हैं उनका मूल्य १) 


| हति से कम नहीं लिया जाता | 
हु 


RATA नास और पूरा पता साफ साफू लिख कर 
भेजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुँचने में गड़बड़ी नहा | 


ore 


४--जिन assai को किसी मास की सरस्वती न 
मिले उन्हे पहले अपने डाकघर से पूछना चाहिए। 
at पता न लगे तो डाकघर से जो उत्तर MA 
उसे हमारे पास--जिस सहीने की संख्या न मिली हो 

डू, !सके--ग्रगले महीने की ay तारीख तक भेजे | 
जिन पत्रों के साथ डाकघर का उत्तर न होगा उन 
[यार ध्यान न दिया जायगा; चाहे वे श्रगले महीने की 
जन. ता० के भीतर ही वें । उन्हं संख्या मूल्य ही पर 
--भेलेग्री | सरस्वती यहाँ से दो बार अच्छी तरह जाँच 
हिर रवाना की जाती है। अतएव इस विषय में पहले 
या Neat से ही पूछताछ करना अच्छा होगा | 


x—afe एक ही दो मास के लिएं पता बदलवाना 

` तो डाकख़ाने से उसका प्रबन्ध करा, लेना चाहिए 

[ite यदि सदा अथवा अधिक काल के fae बदलवाना 
प तो उसकी सूचना हमें अवश्य देनी.चाहिए.। 


६--लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तकं और 

द्‌ के पत्र “सम्पादक सरस्वती, इंडियन प्रस, लिमिटेड, 

q भाग,” के पते से भेजने चाहिए। मूल्य तथा प्रबन्ध- 

a पत्र “मेनेजर सरस्वती, इंडियन प्रस, लिमिटेड, 
हाराद्‌”, के पते से आने चाहिए । 


a ७--किसी लेख अंथवा कविता के प्रकाशित करने वा न 
रने का तथा उसे लोटाने वा न लोटाने का भी अधिकार 
~; का S ळर 

चित्र दुक को हे । लेखों के घटाने-बढ़ाने का भी अधिकार 


कको है । जो लेख सम्पादक लौटाना मंजूर करें 
el Ste आर रजिस्टरी aa लेखक के ज़िम्मे होगा | 
की उस भेजे लेख न लाटाया जायया । 


1 
at SR लेख नहीं छापे जाते । स्थान के अनुसार 
af 3२ वा अधिक संख्याओं सें प्रकाशित होते हैं। ' 
९--जिन लेखों में चित्र रहेंगे, उन चित्रों के मिलने 
अ तक लेखक प्रबन्ध न क देंगे) MED लिखे 
fe के प्रास करते. में ब्यय 


— 


सरस्वती के विज्ञापन-कृपाई 
के रेट 


कवर का दूसरा प्रष्ट ... ३६) प्रतिमास | 


5 (८४ पक कालम २१) ३० 
? तीसरा पृष्ठ... ३६) १2 
2270 57722 पक, कोलम See २१०७ 
» >» चौथा पृष्ट an)? 
DM ea Was कालम cae Re) ३४ 
पाठ्य विषय की समाप्ति के सामनेवाला पृष्ठ ३०) 7 
Re sorts FOF १८) 


कवर के द्वितीय पृष्ठ के सामनेवाला ge ३ ०) o” 


क काल ता 
कवर के तीसरे पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ ३०) ? 
Rd एक कालम | ४८) 70 
रङ्गीन चित्र से पहलेवाला पृष्ट ... ३०) ७४२ 
” 9993 99 92 एक कालम q z) 3? 
लेख-सूची के नीचे ३ पृष्ठ कोल 2 
१५८५४१५ ०2 00४ काळत ED ०० 
SIN 200 93 3 99 ७) 9! 


.” साधारण नियम ये हैँ: 


२ कालम st gus ... २४) प्रतिमासं 


१ पृष्ठ या 

fom ¦ ” ००० ee 
१ ०09 या ३ 11 3 238 ७) RAI 
t १» या ढे १? ” et 2) 


३-- सरस्वती” में अश्लील विज्ञापन नहीं 
जाते, श्रतः कुरुचि-पूर्ण विज्ञापन न भेजिए । ` 


२--एक कालम था इससे अधिक विज्ञापन 


को सरस्वती बिना मूल्य भेजी जाती हे, रों 

` ३--छुपाई के रेट जो ऊपर दिये हैं ये 

(FINAL) हैं। इनके लिए लिखा-पढ़ी करना 5 
४--जितने समयं तक के लिए mea किय 


गया है, उतने समय तक विज्ञापन छुपाना होगा । विज्ञापन 
न छुपाने पर भी उसका चाज विज्ञापक LAN हाणा । | 
४ -व्यवहार करने का पता-- =: = 


gr 0 2्ट० grar 
र as विज्ञापन: GE 
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[क्षिपक-रहित असली रामायण] 


श्वर स 
ge 75 


टीकाकार बाबू श्यामसुन्दरदास, alo ए० 

T आज़ तक भारतवर्ष में जितनी रामायण छपी snc आज-कर छुप कर बिक रद्दी र i 
| सब नकली हें क्‍योंकि उनमें कितने ही दोहे-चौपाइयाँ लोगों ने पीछे से लिख कर सिला RIRI 
| हमारे यहाँ की रामायण असली है क्‍योंकि इस रामायण का पाठ शुखाईजी के हाथ की लिखी 

पोथी से मिला कर और काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के पाँच खभासदो ger मिलकर शोधा 

गया है। इसके सिचा और भी कितनी ही पुरानी हस्तलिखित प्रामाणिक पुस्तका से पाः 
'मिलाःमिला कर इसमें गुसाईजी की रचना रक्‍कखी गई है और क्षेपक आदि कूड़ा करकट AN 
कर दिया गया है। मूळ चैपाइयों के अत्तर बड़े और सुस्पष्ट | अर्थे बहुत सरळ र सुन्द 

भाषा में किया गया हे | यदि आप तुलसीदासजी की घास्तविक रामायण का रसास्वादन करना, 
चाहते हैं तो इसे अवश्य खूरीदिए। मोटा चिकना कागज्ञ, सुन्दर जिल्द सूरय केवळ U रुपये 
मेनेजर ( बुकडिंपो ) इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


Ht AA AAAI 


|| नेशनल इंस्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 


` ss Se शाफिस--५, कोंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 


| किसी कम्पनी में जीवन-बीमा कराने से पहले खूब अच्छी तरह से जाँच करके कोई अच्छी कसा 
| | ठीक कर लीजिए। `. ' a | 
इस जांच में Saag’ सबसे खरी उतरेगी) , ; | 

(3) इसमें हिन्दुस्तानी पूजी है, हिन्दुस्तानी प्रबन्ध है. और हिन्दुस्तानी ही इससे फायदा उठाते al 
(२) इस कम्पनी ने किसी. झे? के सम्बन्ध में कभी कोई व्यावसायिक झगड़ा नहीं डाला | . 
(३) प्रीमियम की दर कम और सुरक्षित हे । इसलिए कम से कम खुच में ,ज्पादा से ,ज्यादा की 
'का बीमा कराया जा सकता है | ` | pee ; jä 
नेशनल कम्पनी समय के अनुसार सदा अपने पैर बढ़ाती रहती है और इसके स्थापन-काल १. 
es 8०६ ईसवी से लेकर भ्राज तके इसकी खरी चौर इमानदारी. की नीति बराबर जारी 2 । e a 
|: व्यापार में weit हुईं रकृम ४ करोड ६९ छाख से ऊपर । क्लेम जो दिये जा चुके म लाख 4 x 


e एन० दास गुप्त, Wo qe | 
l ०५३०-८ ER रोड़, इलाहाबाद : i 


$ 


हे म eS नमकक aT dots 
1110 aL itt 


SATA HUE Hy शरद ag eon SSH Mee हुई सूर्य की 
किरणें हैं, जे गाहस्थ्य-जीवन को प्रकाशित कर देती हैं | इन्हें पढ़ते हो 
मनुष्य अँधेरे से उजाले में ग्रा जाता हे । संसार की प्रायः सभी भाषाओं ने 


iii 


+4 


| (TARR) 
a अपना लिया हे यदि आप उपन्यास-प्रेमी न हों तो : 


j: 


(अनुरोध से इन्हें सफल जीवन की कुंजी समझ कर एक बार पढ़ लीजि 
इसका नया ग्रन्थ 'लेन-देन' भी प्रकाशित हो गया हे मूल्य २)हो रुपये । | 


डवे) 55 T e 


T क ._. EBESSEEBEEEESE) i SSeS 

| जोहरी काठः AGIA Samaj Foundati 
f बो० के० मुकजी i! 
|| (जो पहले वचळर सन्स एंड Ho में मुलाज़िम थे) | 


ङः 


=| 


BSS 


3६३६8६६६88: 


See 


E 


Be 


बाजे की Gat बजाने को fram at 
पुस्तक, Yo रागों के आरोह अवरोह, wy बंब 
। स्वरूप, ` विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनें | देव 
| स्वरतालयुक्त नोटेशन, quad, विज्ञाने इसा 
हमारे कारखाने में अँगरेजी, हिन्दुस्तानी काश्मीरी | पूरी जानकारी-स हित, द्वितीय आवृत्ति, कश 
बंगाली, मुसळमानी हर तरह के जवर हमेशा बिक्री ॥ संख्या २०० , कीमत १॥|) रुपया, STRAY |) 


के लिए तयार रहते हैं। तथा आडंर देने पर निहा- 
यत किफायत के साथ बनाये भी जाते हैं । waa 


=e 
Sees 


वार्‌ 


| i , E 
विषयों का और गायनों का सूचीपत्र | 


साना और गिज्नी साना हाने की हम गारंटी करते हैं । I मँंगाइए । तत 
aS अमीर ZER से लेकर णो. तरह के [| `. 
पुरुष ओर feat की कलाई पर बांधने योग्य रिस्टवाच, ॥ ग was ! 
जेबघड़ी, सोने-र्चादी व निकळ केस की, घड़ियाँ oe | रपाल सखाराम x कम्पनं 
Jil कत्ता व बम्बई की कीमत पर इस कारखाने से मिळ i > o i 
Fi सकती हैं एक बार परीक्षा कीजिए। पता-- | कालबादेवो रोड, बंबई न ०१ 
i बी० Ho मुकर्जी, ६२ जानसेनगंज, प्रयाग । ॥ a 
| MA SS SSS SSS SS SSS SSS SSS SSS SS SSS ss esse ः 
| 
| कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह os 
i j 
नाम से ही प्रकट है कि यह anen हे । इसमें छब्धप्रतिष्ठ लेखकों के Ma 3 
f N का संपादन प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ, राय बहादुर, महामहोपाध्याय पण्डित गो रीशङ्कर हीराचन्दजी ओका ने fa as 
H है। लेख एक से एक बढ़िया हैं। उनका मनन करने से ज्ञान की असिवृद्धि होती है। संग्रह FM | डा. 
में तीन कविताएँ भर आरम्भ में, संस्कृत पद्य में, शुभाशंसा,हे । इसकी भूमिका से भी बहुत सी षा 
{ith 


॥. कौ बातें मालूम होती हैं। यह संग्रह राय साहब बाबू श्यामसुन्दरदास बी० go को, 'हिन्दी-रब्द'सा 
नामक ध्रृहस्काश की समासि के उपलक्ष्य में, ग्रपेण किया गया था । saga उक्त Ma साहब के 
aay के, चार faat के श्रतिरिक्त एक चित्र काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के भवन का भी दिया हुआ 


मैनेजर . (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


कि Te SUI F enn ee ct 
pias SAE) 32000 FS 88191919) तू OO) 61610) 9) 


शक्ति का खज्ञाना यानी पृथ्वी पर का yee 


य | 

] i H by Arya शी Foundation तिक, and BIR ग्रोपधियाँ || £ 
H | z शी > हाम्योपैथिक पुस्तकं डू 

: र 4 | ARa मेडिका । मूल्य ४) पाँच रुपये । | ¢ 


ये दिव्य गोलियां दस्त साफ लाती हैं, चीय-विकार- 


~ 


७ श्रांषधियों की उपयोग-विधि मूल्य ४) चार रुपये । 


D 
YOON eC 


संबंधी तमाम शिकायत नष्ट करती हैं ओर मानसिक व 6 : 
शारीरिक प्रत्येक rad कमजोरी को दूर करके नया 2 Udo एल० एम० एस०, एच० एम० बी०, AT- ३ 

नेवाः नेता देती द | छो० ङ कि LARA fa] 
ae eu it ४० की डिब्बी १ का १) $ गवर आदि उपाधिर्या घर वेडे लीजिए । विवरण ay & 

लत्ता बंबई न राजवैद्य नारायणजी केशवजी। _ - हट 
ने ३ देवी बढ aS ऑफिस जामनगर (काठियावाड़) B ३ 21 कशी 
(५ A ९ b LN = 

` 3 : नावसल इस्टीट्य,ट, महूबा ( काठियावाड़ 

| इयाः इलाहाबाद के एजेन्ट:---युना इटेड स्टोर्स चौक यू इस्ट a Te ( [ठिय ड ) 
त pee DMC eo OOO TOC IO OOCIOOUDDOUOOUMODOODDOOOT SS ra} 


oy OO 


qa |) 


ai X एसा वान ह जिस फायदा नही em x 


| तत्काल गुण दिखानवाली ४० ay की परीक्षित दवाइयाँ सब दुकानदारों के पास मिलती हैं 


GMY 


कफू, खाँसी, हेज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, 
ग्रतिसार, पेटदर्द, के, दस्त, जाडे का बुखार 
| ( इन्पलूएजञा ) बालकों के हरे पीले दस्त और ऐसे 


। ही पाकाशय के गड़बड़ से उत्पन्न होनेवाले रोगों 
fad की एकमात्र दवा । इसके सेवन में किसी अनुपान की 


है $+-+-.“०--+--+----+--+--$--+-+--+--+--+---क--+--+--+- lp lp Oe 


यदि संसार में ब्रिनों जलन श्रौर तकलीफ के दाद 
को जड़ से खोनेवाली कोई दवा हे तो वह यह 21 
दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूळी हो या पकनेवाला T 
इसके लंगाने से अ्रच्छा होता हे । कीमत |) आने । ५ + 
से २ का Slo खच 1) 


न हि, उरूरत न होने से सुसाफिरी में लोग इसे ही साथ 

| रखते हे । कीमत ॥) आने। 3 से २ सुधासिंछु का 3. ७- g — 
के | STo ख़्चे 12) edt p- AN { 2 it zi . शि 
ik A | 5 
zit Sd 29०७) Ree Ne ys 

i Ia RNS RE 
fami शरीर Å तत्काल बल बढानेवाली कब्ज, ' 
cate i | हज़मी, कमजोरी, खासी और नींद न आना 


a बच्चों को बलवान्‌, सुन्दर और सुखी बनाने ' के | करता है। बुढ़ापे के कारण होनेवाले सभी 
र. लिए सुखसंचारक कम्पनी मथुरा का मीठा | बचाता हे | पीने में मीठा स्वादिष्ट है। कीमत 
MAJN” पिल्नाइये । gaa) आने । १ से | पाव की बोतल २), छोटी १2) डाकखचे 
ह. २ बालसुधा का डा० खुच ॥-) | बोतल का १॥।) छोटी बोतल का ley हे । 
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( महाकवि भासरचित संस्क्रत-नाटक का अनुवाद ) 
अनुवादक, श्रीयुत सत्यजीवन वर्मा, THe To 


ल 


भास संस्कृत के बहत प्राचीन तथा नामी कवियों में हें । नकी रचनाओं की. 
छाप कालिदास जैसे सर्वश्रेष्ठ कवि तक की रचनाओं में पाई जाती हे) फिर भला. 
ऐसे महाकवि की रचना की उत्तमता में सम्देद का स्थान ही कहाँ हे । अनुवाद भी. 
बहुत ही रोचक, सरल और प्रामाणिक है । मूल्य केवल Mle) दस आने | 


मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । | 
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SAI लाभ || D 
आपको जब कमी किसी भी विषय की 
11 बालोपयेगी, स्त्रियोपयोगी, नवयुवकापयेगी, नेतिक, जीवनचरित्र, अध्यास 
| दशन, वेदान्त, विज्ञान, आरोग्यचिकित्सा, उपन्यास, किस्से-कहानी, नाट 
|| उपाख्यान, काव्य, साहित्य-समालोचना, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित, HAA, 
| कोष, निवन्ध, व्याकरण, भ्रमण, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनेतिक, सामाजि 
|| आदि उत्तमोत्तम इंडियन प्रेस, लिमि०, घ्रयाग की तथा काशी-नागरी-प्रचारिएं 
सभा से प्रकाशित पुस्तकों की आवश्यकता हो तो आप हिन्दुस्तानी wee 
|) शिंग हाउस, चोक, बनारस को लिखिए। स्कूलों की टेक्स्टबुक भो आप 
||| मिलेंगी | साथ ही ग्राहकों खरीदारों के साथ खास रियायत की जायगी | 
प्रत्येक खरीदार ग्राहक को कमीशन दिया जायगा | एक बार आज्ञमाईए । 
'निवेदक--देवेन्द्रचन्द्र विद्याभास्कर, प्रोग्राइटर, 
पब्लिशिंग 


| | maj Foundation ८ ठि 
| पत्त, का शरबत 
डुः ST 
बङ्गाल कामकल 
रुचिकर, शीतल श्र चित्त में नवीनता 
उत्पन्न करनेवाले शरबत बनाइए | इनमें 
a i ताज़े फलों की अनुपम सुगन्धि रहती है 
1, i और अपने उत्तमोत्तम गुणों के कारण 
ल बाज़ार में बिकनेवाले शरबतों से कहीं 
भी. बढ़ कर हे । 
इसमें न तो कोई हानिकर द्रव्य है. न 
a = सैक्रोन है, न कोई बदज्ञायका रासायनिक 
1 SR, पदार्थ है, न गर्म है भौर न किसी तरह 
के जमे हैं । 
i aes 
E लेमन, नारङ्गी, गुलाब, केला, dia 
कार, का क्रीम, बनीला आदि 


हाथ बिलकुल नहीं लगने पाता 


बङ्गाल केमिकल ऐरड | 
फार्मेसिटिकल वर्क्स, लिमिटेड, _ 
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सच्ची शस्तिः AAS FA ATM 
| avai को खराब होने से रोकती हे-- 


पाचन-शक्ति खूब बढ़ाती है 
भारी से भारी भोजन पचाती है 


ज्ञानतन्तु की कमज्ञोरी-- 


साधारण कमजोरी 


इर प्रकार की कमजोरी दूर करती ह 


सन्हुरुस्ती-ताकृत को बढ़ाती है र 
oes Pi प 
ace. प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है. । 
4 
\ 


क्या 0 OR 


सुवणे-मिश्नित k | 
| मकरध्वज गुटी. 
| स्वल्प चन्द्रोइय मकरध्वज-भैषज्य-रत्नावली घ 
qi चन्द्रोदय तथा सुवणं भौ 


चन्द्रोदय का अनुपान fem 
बनाई हुई सुनहरे खेला 


सुन्दर मनोहर गोलियों से : d 
८ सच्ची शक्ति का सङ्ग्रह करो | 
क्रीमत १ तोला की ८) आठ रुपये | 

| विशेष जानने के लिए मकरध्वज का विवरण-पत्र मगाइण - 


फार्मास्युटिकल बक्स लि०--बस्बई नं० ९४ 


z "S क,” प्रयाग के एजेन्ट--लक्ष्मीदास एण्ड RA, ४६ जान्स्टनगंज | 
लखनऊ के एजेन्ट--ज्ञानेन्द्रनाथ दे, कमलाभण्डार, म श्रीराम रोड 
ae 2 = बिलासपुर के एजेन्ट-- कविराज रवीन्द्रनाथ वेद्यशास््री 
RA . दिल्ली के पुजेन्ट--बाळबहार फामसी, चांदनी चौक। | 
VARS as 3 u ही।१<उपहा ल 
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थाड़ों सो अतियाँ और रह गई हैं 


दुखी भारत 
(सचित्र) 
| लेखक--१० लाला लाजपतराय 


q 

| 

इससे न आप केवल भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में आगे बढ़ेंगे ! 
है. बल्कि सँसार की विजय के लिए आपके हाथ एक अमाघ aa | 
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` ` जायगा। लालाजी को इस कृति ने सारे योरप में तहलका मचा 
दै. दिया है। मूल्य ५) पाँच रुपये 


DP a TN ->--*--*-->- 


A~ 
हिन्दू-राज्य-तन्त्र 
टी | ( हिन्दू पालिटी नामक अँगरेजञी पुस्तक का अनुबाद ) 
सूललेखक 
ue! महामहैपाध्याय श्री काशीप्रसाद जायसवाल 
UHO To, बार-एट-ला 
इस ग्रन्थ में लेखक ने वेद, Aag ओर पुराण आदि आवश्यक 
यन्थों के प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया हे कि भारतीय mat में । 
वैदिक समितियों की, गणो की आर एकराज तथा साम्राज्यःशासनः || 
प्रणालियाँ बहुत अच्छी दशा में विद्यमान थीं। यह ग्रन्थ उन लोगों | 
के लिए मुँहतोड़ उत्तर हे ज्ञा हमारे प्रवेजो का निरे असभ्य सि 
करने की चेष्टा किया करते हैं। भारतीय साहित्य में इस cg को 
यह एक ही पुस्तक है । मूल्य केवल ३॥) तीन रुपये आठ आने । 


सेज्ञेज़र,, इंडियन न्स, लिमिटेड, भाग... 
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M gÀ ळगाने पर ही गुणगा 
U हा. जावेगा । कीमत ३), | N 
i) सथा ८) सेर तक । | 
॥ तिल्ली का सुगन्धितके ९ 
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क्या कभी आपने KA ! i sE 
i O सभी को मालूस हैं । इस के रुप 


लगाया है ? इसकी मीठी | m ma बहुत | 
खुशबू सचमुच दिल को | || एक बार व्यवहार कर देर 
प्यारी है। स्पृति-रक्ता के || दास १२ site की एक © 
- लिए ‘Rear’ सचमुच | १।), तीन बोतलों का Ul)! 
तेळ--बेला (मोगरा) 3) 


को प्यारा हे । न 
il) [मेली ३), ४), १) aU 


ees 


= 


=| 


SE 


हः 


=j 
= 


=) 


Bees 


SSS SSS | ऊ 


EB 


बढ़िया शीशी में दिळप्यारा | 
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झ्या आप पान के साथ सुरती खाते हैं ? ते लीजिए एक बार हमारे कारखाने सें बड़ी पवित्रता $0 पर 


तैयार की गई सुरती का इस्तेमाल कीजिए केसी खुशबू है और कैसा स्वादं हे । आपने तरह तरह की q 
सुरती खाई होगी, पर इसके खाने से चित्त प्रसन्न होता है और पान का स्वाद सुधरता 21 यह 
चीज़ों से तैयार की गई है । कृपा कर एक बार इसे जरूर आज़माइए । 


सेर से ३२) ₹० सेर तक, जदा 3) सेर से ३२) रु० सेरः 
Teds sa ATA "१३ पार्क रोड, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Re rey a PP SP SS DT Gy न a 
usr TTI on ae eee i : h 


+ +++ + + +> > + > 4 > 4 4 +++ + +++ 4+ r = 


ABS ++ + > +> 4 -+ 4 SR PED 5 


ae तकः 4 
३ पुस्तकें | नई पुस्तक |! 


वर दरब 


ते gTa भाग 


यह “खूयकुमारी-पुरुतकमाला? का १० बाँ पुष्प है। जिन्होंने इस दरवार” का पहला ' 


एक भाग देखा हे उनको विशेष रूप से इसका परिचय देने की जरूरत नहीं है। इसमें मुगल बाद 
र शाह अकबर के प्रसिद्ध द्रबारियों की खास खास घटनाओं का ada, स्वर्गीय शम्सुल उल्मा 
मौलाना मुहस्म इसेन साहब आज़ाद' का किया हुआ, है। वर्णित घटनाओं से उस समय की 
तह राजनेतिक परिस्थिति का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही तत्कालीन भारत की दशा का बहुत 


तेढ, कुछ हाल मालूम हो जाता है। पृष्ठ-सख्या सवा पाँच सौ से ऊपर। मूल्य सिफ ३॥) तीन 
इस के रुपये आठ शने । i 


नाहर | 

क्र द्र स T iq = ZT riz wee Į i तर 

जा pdig आर जन्सान्त 

T RII 

1) ३) यह उक्त पुस्तकमाळा का ११ aT पुष्प है। इसके मूळ-लेखक प्रसिद्ध दार्शनिक 


W विद्वान्‌ बाबू द्ीरेन्द्रनाथ दत्त, एम० uo, बी-एल० वेदान्तरल हैं। आपकी पुस्तक का ag 
' १) भाषा-भाषियो में खासा आदर हुआ है। इसमें लेखक ने, भारतीय और पाश्चात्य सभी 
"झे भामाणिक ग्रन्थों से प्रमाण देकर हिन्द-सिद्धान्तों का प्रतिपादन “थियासफी' के ढंग पर किया 
| a है। पुस्तक में २३ अध्याय हैं जिनमें कमेवाद की युक्ति, कर्म और HANS, कम और घर्मनीति 
Sakata और जातिगत कमै, देव ओर पुरुषकार, कमे की निवृत्ति, जन्मान्तर का प्रमाण, 
eS विवतेनवाद Sie जन्मान्तर, सन्तति या उन्नति, आधिभौतिक या आध्यात्मिक, जन्मान्तर और | 
जातिस्मर तथा जीव की उत्क्रान्ति आर गतागति प्रभ्नति शीषकों में वणय विषय का प्रतिपादन 


किया गया है। इसके पढ़ने से कमै के संबंध की बहुत-सी बातें maa होगी ओर जन्मान्तर | | , 
होने के विलक्षण उदाहरण देखने को मिलेंगे | पुस्तक अपने ढंग की बिलकुल नई है। पृष्टः | | 


ao पौने चार सौ से ऊपर । मूल्य केवल २॥) दो रुपये आठ आने । 


मिलने का पता--मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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कप रहा हे। रूप रहा है। 
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। अन्धकार में पड़ी इरे कुछ ऐतिहासिक संत्यताओं को | 
| बैज्ञानिक दिग्दर्शन, यत्र-तत्र बिखरी हुई सामग्री की निरुक्ति, 
ote समस्याओं पर गतेषणापृणं विचार, हिन्दू 


मुसलिम-समभ्यताओं का संमिश्रण, पूव सुसलिम-काल को Ie 
राजनेतिक समीक्षा, TA का राजनीति पर प्रभाव, gad- eanl 
| जड़ जमानेवाळे सुल्तानों के नेतिक चित्र, उनके आचार- “> 
16 विचार, रीति-नीति, आकांक्षाओं, सफलताओं तथा असफ- RT 
| | | X i लताओं का विश्लेषण, आदि-आदि विषयों को विशद व्याख्या ह 
12 इस ग्रन्थ-रत्न की विशेषताये हें । श्रीमान्‌ महाराजकुपार 
इ साहब श्रीरघुवीरसिंहजी बी० To एलएल" बी० द्वारा 
लिखित यह ग्रन्थ धुरन्धर इतिहास-बेत्ताओं की कृतियों की हि ९ 
समकक्षता रखता है। आज-कल मातृ-भाषा में ऐसे तर 
TI दुलभ थे | | 
यान ८ 


यह ग्रन्य इंडियन ग्रस-द्वारा Wis हो प्रकाशित होगा। इसका मूल्य 
लेखक के आज्ञानुसार लागत-मात्र २॥) ढाई रुपया होगा । रि मन 
: Fo V डर 
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वचन 


स॒ हृद्यासन पे तुमका विठा के सदा, . अचन तुम्हारा करने के अतिरिक्त मुझे, 
| प्रेम-वारि से ही धोता चरण ललाम में ! विश्व के प्रपञ्च की न रंच भाती 
eed चन्दन को घिसता खुगन्ध-हेतु, 
श्रद्धा की ही देता प्रसूनाअलि प्रकाम में । 

गन की ही धूप आत्मज्ञान का ही दीप बाल, 
fee का लगाता सदा भोग अभिराम मैं। 

रि मन में त और कोई कामना है बस, 
न वसुयाम यो ही तुम्हें पूजता हूँ राम में ॥ 


E 


CAN 


se 
3 


v 
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Ee 
a 


कर सकेंगे ।] 


i की एक कहावत है किः 
जीचन प्रकृति का दान है, किन्तु 
सुन्दरता के साथ उसको बिताना 
बुद्धि का दान है। हिन्दुओं 
का सिद्धान्त है कि सुन्दरता 
के साथ जीवन-निर्वाह का 
कौशल सिखल्ाना कविता का 
काम है । संस्कृत में तो कवि-शब्द बुद्धिमान्‌ का समा- 
नाथेक ही हे। | 

a काश्मीर की उपत्यका में वहाँ के देदीप्यमान नीले 
aime, Raga पर्वत और दपण जेसी मीलों के 
स्थिर जल से अनुप्राणित होकर कई बहुत प्रसिद्ध कवि 
उदित हुए थे, जिन्होंने संस्कृत में कविता की थी। 
 काश्मीर के कवि तथा इतिहासकार कल्हण ने उनमें से 
| क्रितने ही कवियों, नाटककारों तथा श्रलङ्कार-शाख के 
विद्वानों का उल्लेख किया. है । galaan उन कवियों 
> ग्रन्थकारों की कृतिर्या adi तक हम नहीं उपलब्ध 
कर सके हैं। उनके सम्बन्ध में हमारा ज्ञान भी बहुत 
परिमित है। किन्तु wa वह उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। 


[इस लेख के लेखक श्रीयुत आर० एस० परिडत बार-एट-ला संस्क्रत के भी पूर्ण विद्वान्‌ हैं। a 
संस्कृत के आप मार्मिक ज्ञाता हैं और आपके लेख योरप और अमरीका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रों मंहे हैं 
छपते रहते है । इस समय आप “राजतरङ्गिणी” का फ्रेंच में अनुवाद कर रहे हैं । इस लेख में aT : 
रङ्गिणी के लेखक कल्हण का तथा उसके साथ और भी दो-एक प्रसिद्ध काश्मीरी कवियों का परिचय पिण्डल 
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॥ फिर 

क 

तिब्बत तथा मध्य-एशिया के बौद्ध-साहित्य का प्र ५०६ 

करके हम इस सम्बन्ध की अपनी जानकारी TAE 
हैं। एक बोद्धकालीन नाटक के तिव्बती ar) 

पता चल्ला हे कि उसके लेखक का नाम Mz व 

था। यह नाटककार चन्द्रक था। कल्हण ने बरार : 

राजा तुंजीन के समय में इसको स्थान दिया है। tear 

की कवितायें सुभाषितावली के द्वारा श्रभी MAR 

ग्रा रही हैं। यहाँ हम वीर-रस का उसका "जाश 

agua करते हैं, जिसे पढ़ कर हृदय में उत्साह NT 

हुए बिना नहीं teat! वह पद्य यह हेर ` 

एषा हि मे रणगतस्य हढा प्रतिज्ञा ते 

द्रक्ष्यन्ति यन्न रिपवो जघनम्‌ ani रङ 

युद्धेषु भाग्यचपलेषु a R AT O O E 

देवे यदिच्छति sag wae 

> 3 (नाई 

भ्रांत में युद्ध में जा रहा हूँ शरीर वि = 

कर रहा हूँ कि शत्र मेरे घोड़ों पीठ न देल d = 

मेरी इढ़ प्रतिज्ञा है। इसके अतिरिक्त मैं Aaa 

प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, बयोंकि पुर बैचार 
सदा ही अ्रनिश्चित रहता है और भाग्य % रित 


a 
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| वह अनुकूल या प्रतिकूल हुआ करता है । ग्रतएव 
(य या पराजय की चिन्ता gÈ नहीं हे । 
चन्द्रक का शङ्गार-रख का भी एक पद्य देखिपु-- 
प्रसादे वर्तस्व प्रकटय As संस्यज सुषम्‌ 
प्रिये शुष्यत्यङ्गान्यस्रतमिव ते agg वचः । 
निधानं सोख्यानां क्षण मभिमु्ख॑ स्थापय सुखम्‌ 
न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ 
अर्थात्‌ हे प्रिये, प्रसन्न erat, थोड़ा सा ही आनन्द 
भाव THE करो, रोष मत करो । At ay जल 
तुम अपनी waaay वाणी से उनका सिञ्ुन करो, 
Ty करके सारे JA का श्रागार-स्वरूप aa मुख- 
वय णडल क्षण भर के लिए मेरी ओर फेरो। gà, यह 
HAA कृष्णसार खग के समान है । यदि यह चला गया 
ग फिर वापस नहीं ग्रा सकता | 
कवि बिल्हण काश्मीर के राजा कलश के राजत्वकाल 
WH १०६३-१०८६ $o ) में हुआ था। किसी कारणवश 
` बगएकाएक रुष्ट होकर वह राजा के दरबार से निकल गया 
Tar) कुछ समय तक दक्षिण में इधर-उधर घूमता रहा 
म Wig को कल्याणपुर के राजा वीर विक्रमादित्य के दर- 
aa में वह usa होगयां। बम्बई के समीप का 
1 है। |तेमान कल्याण ही उस समय कल्याणपुर के नाम से 
भी WZ था। यह ane ग्यारहवीं शताब्दी में साळू 
का IAAT at राजधानी था । उन दिनों कल्याणपुर 
Kaam की एक बड़ी भारी मण्डी था श्रौर पाश्‍चात्य 
T के व्यापारी यहीं आकर agar क्रग-विक्रय किया 
ररते थे। यहाँ के शक्तिशाली राजा ने अपने बाहुबल 
gyal लङ्का तक विजय कर लिया ari राजा विक्रमादित्य 
वैद्वानो को अपने दरबार में बड़े आदर से रखता था। 
जय पुन का सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ विज्ञानेश्वर भी जिसकी 
गना हुई सिताचरां के ही आधार पर प्रायः सारी 
न्दू-जाति का शासन होता है, बिल्हण के ही समंय 
ब विक्रमादित्य के दरबार में वर्तमान art अपने 
पश्रयदाता की विजय-कीति को चिरस्मरणीय बनाने के 
चार से उसके यशोगान में बिल्हण a anges 
त नामक एक काव्य लिखा ÈI 
CC-0. In Public Domain 


T 
NyA X 
ye ह 


Digitized by Arya Sara] श्सीर० Roh ennai and eGangotri 


इस काव्य की 


रचना लगभग १०८० ईसवी में हुईं है। इसके gay £ 

हव सग में कवि ने अपने वंश, निवासस्थान तथा 4 
वितस्ता naig झेलम नदी का वर्णन किया है। यह 
वणन मातृभूमि के प्रति कवि È ART तथा उस 
परित्याग की वेदना से ओतप्रोत है। कवि ने कार 
की स्त्रियो की, जो अपने घरों में संस्कृत तथा प्राव 
दोनों ही समानरूप से बड़ी प्रगह्मता के साथ बोल 
at, विद्वत्ता तथा अभिनग्र-दक्षता का ते कीर्तन किया 
ही है, साथ हीं अंगूर के रस, उसकी aadi की शीतल | 
छाया, केसर की सुगन्धि तथा पतों पर चमचमाते हुए कु 
हिम का भी विशद वर्णन किया हे। श्रभी हाळ 
ast में संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों की चुनी हुई 
कविताश्रों का संग्रह करके उनका अनुवाद प्रकाशित 
किया गया हे । उसमें बिल्हण की Marigold नामक 
कविता को भी स्थान मिला है। बिल्दण की जितनी 
रचनाय उपलब्ध हुई हैं उनमें पञ्चाशिका नामक पचास 
पद्यो का भी एक संग्रह है। उसके सम्बन्ध में : 
कथा प्रसिद्ध है कि गुजरात के राजा वेरीसिंह ने श्रपः S 
पुत्री शशिलेखा का शिक्षा देने के लिए बिल्हण को | 
नियुक्त किया था। वह राजकुमारी पर आसक्त हो 
गया। राजा को जब यह नात मालूम हुई तत्र उसने 
mg होकर बिल्हण को प्रावध का दण्ड दे 
afte लोग उसे वध्यभूमि की ओर लिये जा रहे थे तः 
माग में उसने ये पचास पद्य राजकुमारी के सम्म 
रचे थे। इतने में ही रानी के द्वारा राजा को 
सूचना मिली कि राजकुमारी कवि के साथ पूर्णं ' 
प्रेम का आदान-प्रदान कर चुकी हे । यह सुन र्‌ 
बिल्हण को क्षमा कर दिया और समुचित सः 


$ 
x 


कर दिया | परन्तु गुजरात में वैरीसिंह नाम 
राजा नहीं हुआ । इसके AARE श्रभी हा 
में एक पाण्डुलिपि मिली हे, जिससे पता = 
बिल्हण की यह प्रॅमलीला पन्चाल-देश | 
प्रति के अनुसार राजा का नाम मदुनाभिर 
राजकुमारी का यामिनीपूर्ण तिलका । 
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काश्मीर के कवियों में usag का रचयिता 
SREY ही सर्वश्रेष्ठ हे । इसके इस ग्रन्थ के नाम का 
शाब्दिक अनुवाद है 'राजाश्रों की नदी'। तीस वष से 
अधिक हुआ, सर आरेल eta ने 'कल्हन्‌स क्रानिकल 
आफु दि किंग्स आफू काश्मीर' के नाम से Bast गद्य 
मे इसका अनुवाद किया था । पाश्चात्य A: का मत 
है कि हिन्दुओं का यही एकमात्र ऐतिहासिक ग्रन्थ ad- 
मान है। इसमें सन्देह नहीं कि कल्हण ने एक ऐति- 
हासिक के ही उत्तरदायित्व से इस अन्थ का निर्माण 


किया है। यह बात उसकी भूमिका से ही स्पष्ट हा 
जाती है। 
वह लिखता है-- 


शळाष्यः स एव गुणवान्‌ रागद्वघबहिष्कृता | 
भूताथकथने यस्य स्थेयस्येच सरस्वती ॥ 
i अर्थात्‌ वह गुणवान्‌ व्यक्ति प्रशंसा का qa हे 
ह, जिसकी भाषा भूतकालिक घटनाओं का awa करते 
समय राग-द्वेष या पक्षपात से शून्य हाती | 
कल्हण ने जहाँ शुद्ध इतिहास लिखने के विचार 
से लेखनी उठाई है, वहाँ अपनी रचना की शेली में संस्कृत- 
कचिता के गुणों का भी समावेश करना पसन्द किया 
है । सिनेमा के फिल्म जैसी अपनी चित्रावली के अङ्कित 
करने के विचार से उसने गद्य की भ्रपेक्षा पद्य को ही 
| अधिक पसन्द fear) इतिहासकार की भ्रपेक्ता कवि 
के ही रूप में अपनी स्मरति को चिरस्थायी बनाना उसे 
afte अभी था। यह बात उसकी भूमिका से भी 
` स्पष्ट होती है, जिसमें वह एक कवि के रूप में अपने 
विचार इस प्रकार व्यक्त करता हे-- 
वन्द्यः कोऽपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेगुण: 
येनायाति यशःकायः a स्वस्थ परस्य च ॥ 
कोऽन्यः कालमतिक्रान्तं AT प्रत्यक्षतां क्षम; 
` कविप्रजापतींस्स्यत्त वा रम्यनिर्माणशालिनः ।। 
; श्रर्थात्‌ वह गुण-सम्पन्न कवि जो हमारे लिए पूज्य 
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यश प्रदान करने में समर्थ है। कवि के अतति 
कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जनता के नेत्रां aa 
अतीत काल की घटनाओं का सजीव चित्र gp, श्नुः 
सके । प्रजापति aaa विधाता की भांति की 
नयनाभिराम दृश्यों की सृष्टि किया करता ह। इसर 
कल्हण ने इस वात का भली भाति घ्याचा 
है कि अतीत काल की अगणित घटनाओं का, खुदी 
पढ़ते पढ़ते पाठक कहीं अधीर न हो जायें, छ १ 
उनकी मति नेतिकता के विरुद्ध न होने पाये। ए 


è ~ Noy घप्रारर 
का कथन है--हमें कृति की घटनाओं मं ६ १९ 
Als 


करने का अभिमान न करना चाहिए। । 
न तो यह सम्भव है ओर न इस दिशा में प्रयत्ना न 
कुछ लाभ ही हागा। saga जिस रूप लर 


उसी रूप में उन्हें स्वीकार करके हमें अपनी | 
उनके agga बलाने की चेष्टा करनी चाहि पक र 
आशय को हृदयङ्गम करके राजतरङ्गिणी क ay ai 
कल्हण ने लिखा हे-- 


उ 
ज्षणभङ्किनि जन्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते। 
सूर्धाभिषकः शान्तस्य रसस्यात्र विचायताम्‌॥ अधिव 
तद्मन्द्रसस्यन्द्‌ सुन्द्रेयं निपीयताम्‌। में आप 
श्रोत्रशुक्तिपुटेः स्पष्टमङ्गराजतरङ्गिणी ॥ कवित 


अर्थात्‌ जब पाठक प्राणियों के श्रस्तित्व की fasia 
शीलता पर विचार कर चुके तब उसे यह सेचत हिन्दू- 
कि इस काव्य में अध्यात्म के भाव की ही iar ९ 
इसके बाद ही पाठक को स्वतन्त्रतापूर्वक इस रा त 
का पयपान करना चाहिए। सीपी रूपी कात (रकार 
का ही काम देंगे | T HE 

इस विचार से प्रेरित हाकर कव्हण ने हेह भः 
थी कि उसकी कविता को ara गा गाकर पढ़े | शक्ति 
मे कवितां से एक साथ ही दो काम निकल ञाते ै ह 
सुननेवालेंं को सङ्गीत का आनन्द तो प्रा 
है, साथ ही उसके द्वारा वे ज्ञान की बाते भी A 
ही सीख लेते हैं । इसी विचार से कविता 
तुले हुए शब्द होते हैं। उनमें किसी प्रकार | 
कर देने पर कविता का फळ भी परिवर्तित हा 


+ > 


डी 
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कि गद्य की भाषा में कविता का 
अनुवाद करना भी किसी गाने के भाव को बोल-चाल 
की भाषा में दोहराने के ही समान बेमजा हो जाता हे | 
इसलिए कल्हण की मूल संतकृत-कविताग्रो का 
गद्यानुवाद ठीक वैसे ही बेतुका मालूम पड़ेगा, जैसा कि 
खुदाई के सुन्दर काम से युक्त किये हुए स्तम्भ के सामने 


4 DAIS WAT | 


कल्हण ने अपना यह BET सनू ११४८-४६ में 


j pa किया था dit ११४६-४० इसवी में ही उसने 


q x lan aod 
आठ हजार से अधिक पद्यो की रचना समाप्त कर दी । 


'किसी राजा या gan के यशोगान या अत्युक्ति-पूर्ण 
प्रयत . > > Y टी 
“प्रशंसा करते का उसने कभी प्रयत्न नहीं किया । 
पम; 
पी ३ 
चाहिए 


एस्स- 
चीलस हामर के ही समान. कल्हण भी aa- 
निष्ठ और विश्वप्रेमी कचि ar) उसका पिता चम्पक 
एक समय काश्मीर के राजा का प्रधान मन्त्री था i परन्तु 


HIT 


Wier जान पड़ता है कि कुछ दिनां के बाद शासन से 


तामू॥ 


उसका प्रभाव जाता रहा | कल्हण ने सत्य के प्रति असीम 
अनुराग, असाधारण आध्यात्मिक निःस्वाथंता तथा 
अधिकारियों की प्रसञ्नता-भ्रप्रस््ता की श्रवहेलना करने 
में अपनी असाधारण क्षमता प्रदशित की है । दान्ते की 
कविता में जहां हमें ang के मध्ययुग का धार्मिक वर्णन 


की सिजीव रूप में मिळता है, वहाँ कल्हण की कविता में 
पान हिन्दू-भारत का बाह्य जीवन--यहाँ की वीरता, सुजनता, 
mqar उच्च अभिळापा का मूर्तिसान्‌ वर्णन प्राप्त होता हे । 


राश 


aay यह हे कि seq की कविता से हमें 


हान तित्कालीन भारत के स्त्री-पुरुषों की विवेचना, आचरण 


तथा संसार कां अनुभव प्राप्त करने की व्यावहारिक पद्धति 


लेका भली भांति ज्ञान हा जाता है। उसकी पय्य॑वेष्ञण 
हे | शक्ति aga naw थी। उसे जिस किल्ली वस्तु का 
ते (पणन करना होता उसका वास्तविक वह चित्र हृदयङ्गम 
| है हरि लेता और उसके अतिरिक्त जरा भी कोई भी दूसरी 


मीरत न व्यक्त हाने देता । 


उदाहरण के लिए त्रिल्लाचन- 


तारि और gal के युद्ध का ही वर्णेन ले लीजिए । यह 


र q 
Ra में हुआ था और इसमें त्रिलोचनपाल का 
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भारत के सीमान्त-प्रदेश में महमूद गजनवी के 


पराभव हुआ था । AIA होने पर भी यह वर्णन बहत 
ही dia, निश्चयात्मक तथा वीरतावूर्ण हे | कल्हण ने 
माना जलती हुई श्रि को ही RAH बना कर इन qai 
की रचना की है ओर इनमें उसकी उत्तेजना-पूर्ण काश्मीरी 
प्रकृति का प्रचण्ड क्रोध माना afin होकर अभ्रक 
उठता हे । राजा युधिष्टिर शत्र थरों के द्वारा जब aah 
वार देश से निर्वासित कर दिये गये थे, उस समय का 
इसका awa भिन्न प्रकार का है । इसे पढ़कर भेनाडा 
से मूरों के अन्तिम निर्वान की याद श्रा जाती है । 
वह लिखता हे-- 
स्तनयुराल्लतनद् ख्स्तमूधाशुकानां 
न्रिकवळनविलोलं वीक्ष्य दूरात्‌ स्वदेशम्‌ । 
अवहत रुदतीनां मौलिविन्यस्त हस्तं 
पथि नृपवनितानामश्रभिनि ऋराम्भः ॥ 
पयन्तादितटाद्विलोक्य सुचिरं दूरीभवन्मण्डलं 
द्रागामन्त्रयितुं जहत्सु नृगतेदरिषु पुष्पाञ्जलीन्‌ । 
चोणीृष्टविकीणंपच्षतिनमत्तं स्वनीड स्थितैः 
सावेगं गिरिकन्दरासु पततां वृन्देरपि क्रन्दितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मस्तक पर से खिसके हुए वस्त्र से दोनों स्तन 
ata कर राजपरिवार की स्त्रियां ने मातृभूमि at aaa 
दर्शन किया और माथे पर हाथ रख कर रोने ळगीं | उनके 
सुरों से सड़क पर एक छोटी नदी सी बह aati 
महिलाये' जब सीमान्त-प्रदेश के पवत पर से स्वदेश. 
का बड़ी देर तक देखती रहीं तब उन्होंने श्रपनी अपनी 
अजुलियों में फूल भर भर कर उसके प्रति ग्रपित किया | 
ओर उससे बिदा ली, क्योंकि वे अपनी मातृभूमि | 
उत्तरोत्तर दूर होती जा रही थीं। वह इतना 


~: 
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पक हो गया हे । काश्मीर के राज्य पर एकाएक किसी 
राज्याभिलाषी ने चढ़ाई की ओर अपने को वहाँ के राज्य का 
| अधिकारी बतलाया । उसके इस आकस्मिक श्राक्रमण के 
कारण काश्मीर थरा उठा । वहाँ की उस समय की दुशा 
का वर्णन करते हुए कल्हण ने लिखा है-- 
सरिध्स्नानगृहे स्नान्तो वृद्धाः क्षीणनियोगिन 
राजत्रेशमन्यगणिता नाममात्रनुपात्मजा: ॥ 
स्वभावदुजैनाः केचिदूया बार चोच्चाश्वकां ज्षिण: 
कारयन्ते।प्युपाध्यायाः शिष्यान्‌ स्फिक्कपणं नखः ॥ 
वृद्धाः सुरोको नतैकयो देवप्रासादपालकाः | 
वणिजो भुक्तनित्तपाः पुस्तकश्रतितत्पराः ॥ 
प्रायेपवेशकुशल्माः पारिषद्यद्विजातथः । 
एते प्रायेण देशेऽस्मिन्‌ पाथिवोपप्लवप्रियाः ॥ 
| अर्थात्‌ नदी के तट पर जो स्नानागार बने हुए थे 
| उनमें स्नान करने के लिए बहुत से लोग श्राया करते थे 
जिनमें पदच्युत किये at पुराने राजक्मंचारी, राजपरिवार 
के कितने ही नाममात्र के राजकुमार तथा स्वभाव से ही 
दुष्ट और ऊँचे ऊँचे घोड़ों पर सवारी करने की कामना 
खनेवाले सैनिक. आदि होते थे। वहाँ स्नान करने के 
लिए ऐसे अध्यापक भी आते थे जो विद्याथियों 
“से अपने पैर दबवाया करते थे। इनके अतिरिक्त 
मन्दिरों में नाचनेवाली वृद्ध feat, देत्रमन्दिरो 
के संरक्षक, ग्राहकों के रुपये मारकर धर्म की दोहाई 
देनेवाले वैश्य, उपवास करने में कुशल पुरोहित ब्राह्मण 
[दि भी आते थे । वहाँ राजधानी की सीमा के आस- 
पास से बहुत से डामर भी सनान करने आते थे | ये 
डामर कृषक जैसे ही होते थे, यद्यपि ये अपने साथ 
gage रखते थे। राजा की इस विपत्ति के समय 
: उन्हीं लोगों के सुखमण्डल पर आनन्द की रेखा दिखाई 
ती थी जो राजद्रोहात्मक बाते कह कर स्वयं प्रसन्न 
ते थे और दूसरों का भी मने।रञ्जन किया करते थे। 
डामर एक प्रकार के धनवानू किसानों की जाति थी 


व था । कल्हण ने इसी लिए डामरों का उपहास 


eee 
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किया है। काश्मीरी बढ़िया भोजन ओर मदिरा 
। राजः 


प्रेमी थे । उसने भारत के मेदानां में काश्मीरियों की, A 
ऐसी चढ़।ई का वर्णन किया है, जिसका नायक a 
मंभटी जीवन की ग्रपेक्षा सुखमय जीवन अधिक प, शाहि 
करता था । ag awa इस प्रकार है 


का क 
तुपारशकराशुछुजलपानाददुजेरम्‌ | Ais 
aw भोज्यं Bg स्निग्धं काश्मीर न शशाक सः| (सहा 
सतुषं शुष्कसक्तवादि बहिभोंक्तमपारयन्‌ | यी 
येस्तेरुपायेः काश्मीरान्‌ प्रविविक्षरतो$भवत्‌॥ से 
काश्मीरकाः कार्यशेषमदष्ठा ग्रीष्मशोषिताः। के ह 
ग्राकण्यं च तदापातमाकुलत्वमशिश्रियनू॥ हीउ 


arma eaten पित्रद्भिः पुष्पगन्धि च| रानी 
प्रतीहाराग्रतोहारि ais लघुशीतलम्‌ ॥ gad 
श्रानेष्यासो जवात्‌ सुज्जिमाकृष्यश्मश्रसंयुगे । थी । 
इत्यं विकत्थनैस्तेस्तेराहा पुरुषिकाः कृता; ॥ कर्मच 
अर्थात्‌ वह काश्मीर का कोमल तथा स्निग्र#साथ | 
नहीं भूल सका। वहाँ का भोजन चीनी तथा तथा र 
gaa पी लेने से ही आसानी से पच जाता है । दग f 
वह बाहर सत्त. आदि सूखी और मोटी चीवरं 
सकता था, इसलिए अपनी समस्त शक्ति से वह न 
लौटने का प्रयत्न कर रहा था | ञ्च 
काश्मीर के निवासियों ने जब काय सम ti 
कोई लक्षण न देखा और धूप के मारे जल ३ 
g के आगमन का समाचार सुनने के लिए 
हो उठे । 
जो लोग कोषाध्यक्ष के साथ रह कर 
खाते और फूलों की सुगन्धि से सुवासित भी! P ae 
मदिरा पीकर मन को प्रसन्न करने का सौभाी | 
अधिक आत्मविश्वास प्रदशित करते AN तरह तक च 
शेखी बघार कर प्रायः कहा करते कि हॅम थुई घे बोर 
ही सुज्जी को बन्दी करेंगे ओर उसकी दा? हाश्मी 
घसीटंगे | ढी 
काश्मीर की हिन्दू-खिर्या श्रन्तःउर 
सामाजिक चेन्न में प्रायः भाग लिया कर 
का “प्रचार राजघरानों तक में नहीं at! 


र 
= 
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NU राजघरानों के विवाह-सम्बन्ध भारत के भिन्न भिन्न भागों 
(की! के अतिरिक्त अफुगानिस्तान में भी काबुल के हिन्दू राजाओं 
न Raagi हुआ करते थे। काबुल के हिन्दू राजा तुर्की 
के ॥ शाहिय वंश के नाम से विख्यात थे और उनके dnai 
का काश्मीर के इतिहास पर बड़ा प्रभाव पड़ा है । राज्या- 
भिपेक के समथ काश्मीर की रानिर्या राजा के पास ही 
सः| सिंहासन पर बैठा करती थीं और सम्मिलित रूप से शासन 
किया करती थीं । कभी कभी ये रानिर्या स्वतन्त्ररूप 
(॥ से शासन किया करती थीं। रूस की कैथराइन 
। के ही समान काश्मीर की रानी fear भी भ्रपने 
ही उत्तरदायित्व पर सारा राज-काज करती रही। यह 
३ | रानी श्रपनी प्रेमलीला के लिए बहुत बद्नाम हे । कैधरा- 
हुन के ही समान इसके भी प्रेमियों की कोई संख्या नहीं 
गे) थी। कभी कभी राजघराने की कन्याये भी राज्य के 
॥ कर्मचारियों, पुरोहितों तथा श्रन्य जाति के प्रजाश्रो तक के 
नगश साथ विवाह कर लेती थीं | स्थापत्य, भास्कय, चित्रकन्ना 
धा ॥ तथा सङ्गीत-कळा को राज्य की ओर से विशेषरूप से प्रोत्सा- 
१ | हन मिलता था । काश्मीर के शिक्षित तथा सभ्य समाज में 
savas का भी खासा प्रचार था। इतिहास कां अनु- 
बह #शीलन करने से जहाँ तक मालूम पड़ता है, उन दिनों 
जात-पात का बन्धन इतना कड़ा नहीं था। aga 
a plant तक अपनी नृत्य-कुशलता की बदौलत राजाओं का 
हीम प्राप्त कर लेती थीं। और वही जब राजा के साथ 
: yeas qa में सम्बद्ध हाने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती 
धा तब अपने सम्बन्धियों तथा भाई-बिरादरी के लोगों 
को उच्च पदों पर नौकरियां दिला देती थीं। यहाँ तक 
कि कभी कभी उनके सम्पर्क से मन्त्री तक के पद पर 
al छूत पहुंच जाते थे । 
al हिन्दूधर्म के साथ ही साथ बौद्ध-घर्म भी शताब्दियों 
है पक चलता रहा । राज-दरबार तथा सरदारों की ओर 
पे बौद्ध-धर्म को विशेषरूप से प्रोत्साहन मिलता था। 
१ शारमीर तथा ब्रह्मदेश में स्त्रियां को जो इतनी स्वतन्त्रता 
ळी है उसका मुख्य कारण यही जान पड़ता है कि वहाँ 
निवासियों पर बौद्धधर्म का बहुत प्रबल प्रभाव पड़ा 
dni कदाचित्‌ कल्हण का wara fadi के मति बहुत 
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5A 
ही सदय तथा सज्जनतापूर्ण था । विवाहित जीवन के 
म्वन्ध में उसके विचार वर्तमान काल की ater बहुत 
उदारतापूर्ण थे। यदि कोई स्त्री श्रपने विवाहित पति के 
AARE a1 व्यक्ति से भी अपना शारीरिक सम्बन्ध स्थापित 
कर लेती है तो कल्हण उसे बहुत कठोर दृष्टि से नहीं देखता 
है। इस सम्बन्ध में नतो वह प्राचीन संस्कारों की 
परवा करता हे ओर न प्राच्य देश में साधारण तौर से ar 
संस्कार बद्धमूळ हैं उन्हीं का कोई मूल्य समझता हे । 
राजकुमारी भ्रनङ्गलेखा नामक सुन्दरी ने अपने श्रयोग्य / 
पति को त्याग कर श्रन्य पति का वरण किया था । उसव 
सम्बन्ध में भी कल्हण ने इसी प्रकार की सम्मते प्रकट की 
है। अनङ्गलेखा के पिता ने goaa was किसी 
राजकमेचारी के साथ उसका विवाह कर दिया था। 
दुल्भवद्धन जाति का कायस्थ था। वह रूफ-गुण में 
अ्ननङ्गलेखा के अनुकूल नहीं था, श्रतएव शङ्क नामक एक 
मन्त्री के साथ उसने प्रेम कर लिया। इस सम्बन्ध में 
कल्हण ने लिखा हे j 
स्वेरिणी सङ्गमो भोगा युवानोग्रे पितुगर हम्‌ | 
was दुत्वमित्यस्याः कि' नाभूच्छीलवित्वकृ ॥ 
aaa यदि किसी et का १वाधीन feat के साथ 
सम्पक हो, श्रामेद-प्रमे।द की सभी सामग्रियाँ उसे उप- 
लब्ध हाती हों | उसके पास युवकों का आना-जाना भी हा, ' 
पिता के घर में निवास .करती हो, साथ ही उसका पति. 
भी सहिष्णु हा तो भला वह इस परिस्थिति में अपने 
ada की रक्षा केसे कर सकती हे? राजा का मन्त्री 
नियमित रूप से राजभवन में जाया करता था। 
पाकर उसने श्रनङ्गलेखा के हृदय पर विजय : 
करके उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित 
लिया । 
एक दिन राजकुमारी मन्त्री की गोद सें | 
थी । उसके पति ने उसे उस अवस्था में देख कि 
पहले तो उसे पल्ली की इस करतूत पर क्रोध १ 
मन ही मन बोद्ध-घर्म के उपदेशों का स्मरण. 
अपने को संभाळ लिया । उस अवस्था का 
कल्हण ने इस प्रकार किया है-- 
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साऽचिन्तयदहो कष्टाश्चेष्टा सगानुगा इमाः | 
चिचारवन्ध्याः च्षिप्यन्ते fast याभिरधोः नराः ॥ 
सीतिनामेन्द्रियार्थीयमिन्द्रियार्था यथापरे । 

तथेव सवंसामान्या वशीनामत्र का EA? ॥ 
Qadan नाय को नियन्त्रयितुं चमः | 
नियन्त्रणेन कि वा स्यात्‌ यत्सतां स्मरणोचितम्‌ ॥ 

यः शुनोरिव aay: एकार्थाभिनिविष्टयाः | 
रागिणोथेदि मानः स कोवमानस्ततः परः ॥ 
उद्ठेगोप्पादनादेषा वध्या चेत्‌ प्रतिभाति मे । 
रागस्तद्विस्मृतः कस्मान्‌ मूलसुद्देगशाखिनः ॥ 

इति ध्यात्वा लिखद्रणां शङ्कस्यांशुकएल्लवे 

वध्योऽपि न हतो यत्व ended तत्तवेत्यसौ ॥ 
ट अर्थात्‌ दुलभवरद्धन ने मन'ही मन सोचा कि प्रेम का 
प्रदर्शन करने से क्लेश की उत्पत्ति होती हे। विवेकहीन 
पुरुष शीघ्र ही इसमें निमग्न हो जाते हें। ot मनुष्य 
के! विषय-वासना की ओर गकषि त करने का कारण 
हे। इस प्रकार की इच्छा मनुष्यमात्र में समानरूप से 
| ही होती है । ऐसी दशा में जिस विषय से इन्द्रियः 
सम्बन्धी सुख की प्राप्ति होती है उसके लिए किसी भी 
संयमशील व्यक्ति के कुद्ध होना उचित नहीं है। स्त्रिया 
स्वभाव से ही विलासिनी होती हैं। कौन सा ऐसा 
व्यक्ति है जो इन्हें नियन्त्रित कर सके। जिस विषयः 


नष्ट करना उचित नहीं समझता उसका दास होना कहां 
तक अच्छा हे ? यदि किसी वस्तु में दो व्यक्तियों की 
समान रूप से mate हो ओर दोनों ही उसे प्राप्त 
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करने की चिन्ता में हों तो वह वस्तु अभिमान का, & 
हो जाती है और उसके लिए कुत्तों की तरह ब 
पड़ता है । क्या ऐसा करने में लज्जा की पराका 
हो जांती ? मन में आता है कि इस खी को Rae 
मेरी अन्तरात्मा को दुखी किया हे, जान से मार ane 
परन्तु उसकी हत्या करने से पहले क्या उस वस्तु ग्र K J 
उसके प्रति अपने प्रेम का ही अन्त कर डालना ग्र 
उचित नहीं है? क्योंकि उस प्रेम के ही कारण। E 
हृदय दुखी हुआ है। ऐसा साच कर gai । 
ug के ga n लिख दिया कि तुमने जो अपराध 
है उसके लिए तुम्हारा वध कर डालने में भी पाप! 
था, किन्तु मैंने ऐसा नहीं किया aa तुम 
अपनी करतूति पर विचार करना । 
gi पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़ कर शु 
राजकुमारी के प्रति अपना गुप्त प्रेम किस तरह। 
दिया, कल्हण ने इसका भी वणन किया है। छ 
दुलभवद्धन काश्मीर का राजा हो गया M a 
राजकुमारी उसकी परम प्रिया रानी. | इस सं 
ही शङ्क भी उनका आज्ञाकारी और विश्वासपा॥ स 
हो कर मन्त्री का कायं करता रहा । हप 
सम्भव हे कि इस युग में भी फिरसे च 
स्वाधीनता के साथ पुरातन हिन्दू और बौद FoR 
का प्रयोग हो । जिसके कारण मनुष्यों का Minu 
सुन्दर हा जाय । हमारे प्राचीन विचार यूारतिज्ञ क 


भांति थे कि diged पवित्रता से ae £ शेरी 
i ९ में हे प्र 
सौंदय्य में पवित्रता भी सम्मिलित È | SRA 
f पा 
—wIte Tae qia H 
नता . 


| विस्या हाहाकार | 


A सी महासमर में कितना खचे et 
सकता है, यह गत महायुद्ध 


हेरल्ड' नामक पत्र ने प्रका- 
शित किया -है। पत्र का 
कथन हे 


` मृत्यु-संख्या--७,२१,३२,६२७ मनुष्य 
घायळ--१,४७,३३,७०१ x 
ब्यय-,४८,६०,००,००० पौंड 
| इस संख्या में ब्रिटेन का भाग -- 
सप! जृत्यु-संख्या--१०,८६,३ १ ६ 
कं घायल--२४,००,६८८ 
से षि धन--१३,४७,७६,००,००० पौंड 
रद कितनी' हानि, कितना सत्यानाश एक महासमर के 
| Airu इत्पन्न हा जाता है ! एक-स्वर से सभी राजनी- 
तिज कहते हैं कि महासमर एक अत्यन्त भयङ्कूर विनाश- 
है हारी तथा पतित सस्तु है, पर यह सब कहते हुए भी 
सका लोभ कोई नहीं संवरण कर सकता। उसकी 
वर्पस सबको हे । सभी राजनीतिज्ञ एक बार sata 
[नता को लड़ाकर उसके प्राणों से खेल कर अपनी राज- 
॥ति-पटुता की तलवार पर सान रखना चाहते हैं । 
हासमर से सबको घृणा है, पर उसकी टक्कार. से सब 
॥ रगाबत देख पड़ती है | ; Bed 
Tas का जमनी से शिकायत 21 यही नहीं, 
पके जमनी स्थित राजदूत ने लिखकर जर्मन-सरकार को 


१२३ 


F.2 


के हिसाव से ळ॑दन के 'डेली' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ag चेतावनी दे दी है कि जर्मनी में पोलंड के विरुद्ध 
प्रदर्शन हाता है । जर्मनी में पोलेंड के खिलाफ ग्रान्दो- | 
लन हो रहा है। wes की सरकार इसे बर्दाश्त नहीं 
कर सकती । फ्रांस तथा प्रेट-ब्रिटेन को शिकायत है 
ओर यह शिकायत चेतावनी के रूप में लिखकर जर्मन- 
सरकार का दे भी दी गई हे कि जर्मन-सरकार अपने 
पड़ोसी श्रास्ट्रिया के बीच ब्यापारिक चुंगी उठाकर जो चुंगी- 
ऐक्य कायम करना चाहता है वह इन दोनें राष्ट्रों के हित | 
का घातक है । इटली को इस बात की बड़ी भारी शिका- 
यत है कि फ्रांस इटली की नौ-सेना को नष्ट कराने के | 
लिए नौ-सैनिक निरस्त्रीकरण का शोर मचा रहा है । 
जर्मनी अपने ऊपर लढे हुए हरजाने की wea को कम 
कराना चाहता है, इसी लिए संयुक्त-राज्यों की लालची 
असि बलिन की र घूर रही हैं । जापान बड़ी साव- | 
धानी से उस अवसर की ताक में है जब वह संयुक्त-राज्यों 
से उस अपमान का बदला ले जो उसने जापानी प्रजा को 
अपने यहाँ से श्रंधिकार-च्युत करके निकाल कर किया हे । 
Hw रूस वह तो विश्व-क्रान्ति के स्व ही देख रहा हे | 
कैसी विकट श्रशान्ति की सम्भावना है! वि 
परिणाम कुछ भी नहीं निकलता दीखता । भयान 
आंधी आने के पहले आकाशा में पेशाचिछ शान्ति | 
रही है--मलुष्य का यन्त्री-करण, सेना का यन्त्री 
वायु का यन्त्री-करण, नौ-सेना का यन्त्री-करण चारों 
जोरदार तैयारी ही ते! हो रही हे । इसी 
करण? पर एक लेख लिखते हुए मिस्टर 
लिखते है-- 
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cana में इस समय ऐसी तनातनी चल रही है कि 
जरा सा धक्का भी भूडोल के समाज प्रभाव उत्पन्न कर 
| देता है। वास्तव में साधारण धक्के का कितना JR- 
वर्षी परिणाम हाता हे, उसी से इस बात का पता चळ 
जाता है कि येरपीय वातावरण में किस अधिक मात्रा में 
विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ है। प्रस्तावित आस्ट्रो-जर्मन 
ऐक्य पर ही विचार कीजिए। इस प्रबन्ध का प्रस्ताव 
आस्टो-जमैन पूँजीपतियरों ने किया है, पर इससे योरप के 
अधिकांश के कान खड़े. हो गये हैं। फ्रच साम्राज्यवाद 
Sr अपने परम्परा के Maal की एकता का भय È | 
|| उकरास्लोवाकिया इस ऐक्य के घोर विरुद्ध है। यूगो- 
` स्लाविया अनिश्चित हे। रूमानिया निश्चित रूप से 
उसके पक्ष मे हे। र इधर बहु-इच्छित आंग्ल-फ्रच- 
इटालियन मित्रता भी ताश के घर की ave गिर पड़ी a’ 
दो वषे ga ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मिस्टर मक- 
डोनेल्ड ने नौ-सैनिक निरख्रीकरण-सम्मेलन का 
| आवाहन किया था और अपनी राजनैतिक चाल से अपने 
| प्रतिस्पद्धी राष्ट्रों की न चलने दी । पर फ्रांस और इटली 
इस सन्धि में शामिल नहीं हुए। इस समय and में 
इटली तथा फ्रांस में gage प्रतिस्पद्धा हों रही a1 
ota की यह जिद है कि पुराने जहाज़ों के स्थान पर वह 
नये जहाज रक्‍खेगा, जिससे ६६,००० टन के कुल नये 
जहाज़ उसके पास हा जायंगे। इटली इसको स्वीकार 
| नहीं करता। फ्रांस चाहता है. कि १३३६ में जब 
इस नौ-सैनिक-सम्धि का काल समाप्त हो जाय, फ्रांस जी 
खोलकर अपने नये जहाज्ञ बनाने लगे । इटली इसकी 
इजाजत नहीं दे सकता। परिणाम यह हुआ कि अभी 
aaa में ब्रिटिश पर-राषट्र सचिव मिस्टर आधर हेंडसेन ने 
` पेरिस तथा रोम को इस सन्धि के लिए जो यात्रा की वंह 
| व्यर्थे गई । एक स्थान पर आपका स्वागत फ्रच पर- 
gama मोशिये ब्रियांद ने किया था, दूसरे स्थान पर 
` इटली के वैदेशिक मन्त्री सेनर set ने किया । ` स्वागत 
3 अतिरिक्त कुछ हाथ न आया | 


| अपनी जिद के जवाब में इटली ने आस्ट्रो-जमेन 
फ्रांस के विरूद्ध दल की पीठ cia दी है । 
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हाँ, फ्रांस की जडता, 
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नग्न स्वार्थःपरता 
amid वर्ष की फुरवरी में Prete ew 

जेनेवा में होनेवाळा हे । यद्यपि इस सम्मेलन dignan 

आशा यों ही नहीं है, फिर भी फ्रांस इस mina है 


fa ही aa देना चाहता हे। लंदन-नौऔओऔर से 


निरखीकरण सम्मेलन की aaraa से nande 
की नेकनामी को काफी धक्का पहुंचा है । उसकी राज्मोजूदा 
की पराजय हुईं है, अतः उसमें इतना साहस नहीं|के लिए 
जैनेवा-सम्मेळन से विशेष आशा करे या agi भ्रपना|माच व 
जमा सके । विश्व-व्यापी हित की दुहाई सब ऐमिस्टर 
पर अपना ही खयाल सबको है । उदाहरण AART थ 
इस समय संसार में घन के बाजार को चह से 
सोने ने गडबडा दिया हे। चांदी के प्रश्‍न को हरर 
के लिए ग्रमेरिकन-सरकार ने वाशिङ्गटन में एक maa 
सम्मेलन? कराने की आयोजना की थी। प्रमुहर 
खरीदनेवाला तथा चांदी खरीद कर बाज़ार को ET. 
डने के लिए बदनाम चीन भी इस सम्मेलन i” z 
होने का तैयार था। पर जापान अपनी स्वछ 
आघात नहीं चाहता वह श्रमेरिका-द्वारा शुरू क्षि 
में हाथ नहीं डालना चाहता | 
शरीक होना नामंजर कर दिया। 
खरीदने के पीछे पागल हा रहा है | 
में शरीक होना निर्थक समका | 
cah को भारत के सिर पर Bara 
भला क्यों इस सम्मेलन से रुचि दिखाता! ॥ रह 
मतः सम्मेलन स्थगित कर देना पड़ा । . धत तगाई 
के कारण जा हाहाकार संसार भर में मचा हुरी प ट्रा 
शेकने की जरूरत को स्वाथपरता ने कुचल डॉ ' | an 


द 


ने इस है 
स तो 


पे से. 
भारत स "देन न 


दर्भ 18150 
स्वार्थपरता के बांद दम्भ का अवसर 
निरश्ीकरण की सबसे अधिक आवाज़ उठाई | E 
सैनिक तैयारी करनेवाला यदि कोई दै I हे, ta 

। 


कहा जाता है कि सेना का Ga घटाया गया 
. पौंड GU घटाकर ३,६६,३०,००० aig * 


e 
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है। किन्तु वेतन घटाने में और चीजों की कीमत सस्ती 
Laer जाने से ही ae घटी हा सकी है। इनका अनुपात 
| सेपळगाया जाय तो मालूम पड़ेगा कि सेना का खर्च बहुत बढ़ 
Wanat है । केवल AST का नया माल भरने के नये “TH” 
asi सैनिक मोटर खरीदने के लिए इस वर्ष. २,००,००० 
rads की युंजायश की गई है। सैनिक बजट.की.जो 
1 रामोजूदा स्थिति हे उसमें किसी प्रकार की भी कमी करने 
नहँ!के लिए अब मज़दूर-सरकार तैयार नहीं है। गत १० 


AIT को हाउस आव कामन्स के. सम्मुख सेना-मन्त्री 
ब मिस्टर टॉम शॉ ने स्पष्ट शब्दों में यह कह 
a (दिया at | 

aj सेना में भर्ती भी ज़ोरों से जारी हे । बेकारी के 


| छर्कौरण लोगों को सेना की ओर जाने की अच्छी 
क MISA होती है। लंदन के “डेली रेलीग्राफ” ने 
eet वष की २ फुरवरी के ae a ga बात को 
शे साफ साफु लिख दिया था। स्वयं सेना-मन्त्री ने 
भी कहा था कि वे किसी को सेना में भर्ती होने के लिए 
बाध्य नहीं करते हैं, पर वह अपना आर्थिक लाभ समझ 
aire स्वय भर्ती हो जाता है te Treat की भर्त्ती बढ़ती 
ant जाती है। १६३० के जनवरी महीने में ३,४०० 
4 (nee भर्ती हुए थे, १७३१ के जनवरी मास में यही 
हती की संख्या ६,१०० हो गई । | 
ह i तोपखाने में ब्रिटिश-शक्ति किसी से कम नहीं हे। 
Het का १६ टन का ZH सबसे अधिक |घातक समझा 
त्राता है। टेरिटोरियल तोपखाना भी नया कराया 
॥ रहा हे। इस arm इसमें ७७ नई बेटरियाँ 
a गाड गई हे । अगले ag ६४ लगाई जायेगी । १६३३ 


वाला 


qal! *The Government will not attempt 
it any time to exercise pressure on any 
’erson—either economic or other—to get 
fin to go into the army. Men must 
Om of their own free will, whilst the 
1 elepartment will always bring before the 
zeople of this country the advantages 
at are offered to the youngmian 

A Tom Shaw. 


RR TRE 
Digitized by Arya fata ROUTER aT Tai and eGangotri 


fe यदि सन्धि-कर्त्ताश्रों का बहुमत सन्धि का Age 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१३१ 


में शेष ७८ बैटरियां नई लगाकर पूरा कारवार नया कर 
दिया जायगा । 

ब्रिटेन के इस वष के नौ-सैनिक कार्यक्रम के विरोधी 
अनुदार-दल ने भी प्रशंसा की है| कई जहाजी बेडे 
बननेवाले हैं । करोड़ों की गुंजायश की गई है । काफी 
खचे किया जायगा। वाशिंगटन-सन्धि के मुताबिक 
१०,००० टन के बेड़े वनाये जा सकते हैं । इस प्रकार के 
१३ बेड़े बन चुके हैं। अब ७,००० टन के 'लियान्डर' 
ढङ्ग के दो बेड़े इस साल वनेगे। वैज्ञानिकों ने तथा 
सैनिकों ने इस ढङ्ग के जहाज सबसे अधिक घातक और 
खतरनाक वतळाये si हाउस ग्राव sara में एक 
दिन मिस्टर मेकडोनेल्ड ने स्वीकार ही कर किया था कि 
वास्तव में किसी पर काहे खास बन्धन नहीं है। एक | 
किस्म के जहाज बनाने की मनाही होने पर दूसरे किस्म 
के जहाज बन ही जाते हैं । 

ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली की सैनिक तैयारी देखकर 
जापान तथा ARRS भी श्रपना जङ्गी बेडे बढ़ाने की 
फ्रिकृ में हैं। लंदन-सन्धि के अनुसार उन्हें हक है 


न करे तो सन्धि रद सभम्ी जाय | 
वायु 
प्रतिवर्ष वायु-सेना का जो भयानक प्रदर्शन होता है 
तथा वायु-यानों का जो नकृली युद्ध कराया जाता है वह 
तो एक साधारण बात है। पर ज़रा ब्रिटिश खर्चे तो 
देखिए । १६३५१ में वायु-सेना पर १,८१,००,० ०० पौंड 
खर्चे का अनुमान है । परसाल से यह WHA २,४०,० | 
०० पौंड अधिक है। यह सब उस मज़दूर-सरकार की | 
कृपा है जो अपने को बड़ी शिष्ट तथा सभ्य कहती हे । | 
इसमें काई शक agi कि जर्मनी, फ्रांस तथा अमे 
aaga वायु-सेना Gar कर रहे हैं। पर ब्रिटेन 
स्वामी है। उह सबको निरख करण का उपदेश 
अतः रोचकता के लिए मैंने यहाँ ब्रिटेन की ही मिर 
दी है। इसी प्रकार समी देशों की तैयारी हो रही 
करोड़ों का. धन स्वाहा किया जा रहा है और बेचारी _ 
प्रजा बलिदान का बकरा बनी हुई है । 


र्तरी Sea _ 


अस्तु, राष्ट्र-परिषद्‌ का कार्यालय आगामी निरखीकरण 
सम्मेलन की तैयारी कर ही रहा है। १७ फुरवरी को 
परिषद्‌ की ओर से प्रत्येक राष्ट्र के पास यह गश्ती चिट्टी 
भेजी गई थी कि वह अपनी सेना, अपने सैनिक कार्यक्रम 
के बारे में पूरी सूचना परिषद्‌ के पास भेजे । १९ जून 
३१ का समाचार है कि इस प्रकार की आज्ञा का पालन 
करनेवाला प्रथम राष्ट्र संयुक्त-राज्य, (अमेरिका) हे । 
अमेरिका ने ब्यौरेवार यह बतलाया है कि इस समय 
भूमि, जल तथा वायु में उसकी कितनी सेना हे । 
३ दिसम्बर १६३० तक की सेना के कड़े. दिये 
गये हैं। इसी समाचार से यह भी पता चलता है कि 
अगले वषे सन्‌ १३३२ के फ्रवरी मास में विश्व-निरखी- 
करण सम्मेलन करने का विचार है। १३३१ में नहीं । 
-aist के साथ सेना-मन्त्री मिस्टर स्टम्पसन ने एक 
पत्र भेजकर यह आशा प्रकट की है कि सभी राष्ट्र अमेरिका 
का अनुकरण कर अपनी संख्याय भी प्रकाशित कर दंगे। 
यदि ऐसा हुआ तो हमें कितनी महत्त्वपूर्ण बातें मालूम होंगी। 
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(4+) मेधनादवध ३॥ ) 
( २) गीतारहस्य Ru) 
(३) गुरुकुल V 
(४ ) भारतभारती (सजिल्द) wy) 

„ सादा संस्करण १) 
(x) जयद्रथवध सजिल्द १,) 
„ सादा संस्करण ` SD 


इनेके अतिरिक्त कविवर मेथिलीशरण गुप्त तथा सियारामशरण गुप्त 
की सभी पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं.। 


मेनेजर बुकडिपा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


भाग n 


2 q 
Se — ++ ३२५८४ 
GS, 
vA 


संसार में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। $ 
ओर घोर दुःख है। पर राजनीतिज्ञ लड़ने को! 
कर रहे हैं। फिर wet से हो व्यापार की शासि. 
की शान्ति, संसार की शान्ति ! 


ऐसी स्थिति में केवल इश्वर से प्रार्थना ह 
अतिरिक्त हमारे पास क्या साधन हे? वही; 
सुबुद्धि दे। १२ जून को, सभी Äi ॥ (९५७) 3 
स्वतन्त्र गिजों आदि के नेता तथा केण्टरबरी iG 
के प्रधान पादरियों के हस्ताक्षर से एक निवेदन || JA 
हुआ हे, जिसमें यह अपील की गई हे कि सब w 

र जेनेवा में हानेवाले निरस्त्रीकरण-सम्मेलन की ए 
के लिए मझ्ठल-कामना करे, भगवान्‌ से MAN 
विश्व की शान्ति का कुछ कुछ ऐसा ही हाल है। _ 

--परिपूर्णानन्‍्द का. 
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साहित्य-सदन चिरगाँव, भासी, की उत्तमोत्तम पुस्तके | रमः 


are 
(६) वीरांगना z 


(४७ ) त्रिपथगा 
८) पलासी का युद्ध 
(३) आद्रा 
(ie) सुमन 


oe 


Cie 


IRE WZ 


जन श्रादि के बाद हेट-कोट-पेंट से 

लेस होकर साढ़े दस बजे के 
समय सब-डिप्टी बाबू कचहरी 
की ओर रवाना हुए। उनकी 
at सरोजनी उस समय बाळ 


खोले उनमें चिरुनी* लगाती हुई 


सरोजनी की आयु १८ वष की थी । उसका विवाह 

कए अभी केवल एक ही वप हुआ था | वह कलकत्ता के 

‘Aga कालेज में आई० ए० में पढ़ रही थी, पर विवाह 
हो जाने पर ग्रध्ययन बन्द हो गया। उसके स्वामी का नाम 
सुरेन्द्रनाथ देव था । वे जाति के कायस्थ थे, aig करीब 

७०४२७ साल होगी, शरीर स्वस्थ एवं हृटःपुष्ट था । किन्तु 
उनका रङ्ग सरोजनी की तरह AIG नहीं था | उसे उज्ज्वल 
श्यामवणं कहना ही ठीक होगा । सुरेन्द्र बाबू अँगरेज्ञी 
(साहित्य के प्रथम श्रेणी के एम० To थे और उसके ऊपर 
“एक सुकण्ड गायक भी । सरोजनी के हृदय में स्वांमी- 

सौभाग्य के गर्व का अन्त नहीं था । 

1 ' किशोरावस्था से ही उपन्यास पढ़-पढ़कर सरोजनी 
दाम्पत्य-प्रेम के एक उच्च आदश को हृद्य के भीतर 
प्रतिष्ठित किये हुए थी । उसे यही विश्वास था कि प्रत्येक 
jaa जीवन में केवल एक ही बार प्रेम कर सकता हे । 
AR कोई व्यक्ति प्रथम खरी का पूर्ण॑रूप से प्रेम करके दूसरी 
i के साथ मृत्यु के उपरान्त पुनः विवाह करे तो उस 


[सरी पत्नी के प्रति उसका वह प्रेम कपट एव ag- 
C ॐ एक आभूषण का नाम हे | 


दृप्‌ 


स्नान-गृह में प्रवेश कर रही थी। , 
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नामय होगा | इससे शरीर का मिलन होता है, पर भ्रात्मा / | 
का ARATA श्रसम्भव हे | 


सरोजनी के पिता मध्यवर्ती गृहस्थ थे, वे सुशिक्षित 
भी थे। संसार चलाने के लिए काफी धनन रहने 
पर भी किसी awe कष्टों को Rad हुए वे कन्या को 
पढ़ा रहे थे । कन्या सुन्दरी ता थी ही; उसके ऊपर gar 
विद्या का सुन्दर संयोग ! समय आने पर एक सिविल्रियन 
को जामाता बनाने में काई श्शचयं की बात नहीं होगी; 
यह उनके मन की गोपनीय आशा थी । किन्तु कार्य करन 
के समय उन्होंने सोचा कि योरप से लोट कर आने से ही 
क्या होता है ! उस श्रेणी के पात्रों की दुर भी ता बहुत 
ऊँची थी । और वर्डा सो तक का ठिकाना नहीं था; ate 
चार हजार कहां से आते ? wea में हताश होकर उन्होंने 
एक उच्च पदाधिकारी दूजहे के साथ कन्या का विवाह 
ठीक किया । वर की आयु aga alae नहीं थी; उसे कोई 
सन्तान भी नहीं थी | किन्तु दूजहे वर का नाम 
सुन कर सरोजनी ने ऐसा हठ पकड़ लिया कि वह 
सम्बन्ध उन्हें एकदम से स्थगित ही कर देना पढ़ा, 
अन्तःमें उन्होंने सब-डिप्टी सुरेन्द्रनाथ के साथ कन्या 
का विवाह कर fear सुरेन्द्र बाबू इस समय रङ्गघुर 
काम कर रहे थे । ~ 
` स्नान के बाद सरोजनी ने नोंकरानी से 
बाबाजी से हमारा भोजन लाने के लिए कहा । 
चुकने के बाद पान चबाते हुए उसने एक म 
हाथ में उठा ली और एक AIG पर जाकर पड़ 
पत्रिका में से एक -गल्प चुन कर उसने पढ़ना आ 
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किया । एक स्वामी-प्रेम-वञ्चिता युवती किस तरह गुप्त- 
' रूप से दूसरे पुरुष के साथ प्रेम कर रही थी, इसी का 
| वणेन था । स्वामी के मन में जब कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ 
` तब वह संङ्कीणेमना नरपछ असमय में ही बार बारं घर 
' ्राकर देख-रेख करने लगा कि उसकी स्त्री क्या करती रहती 
' हे । इसी भाव से लान्छित एवं श्रपमानित होकर युवती 
ने अन्त में स्वामी के नाम एक बहुत बड़ा पत्र लिखकर 
रख दिया भ्रौर ,खुद घर छोड़कर ATA प्रणयी के घर 
जाकर आश्रय ग्रहण किया । agi वह श्रपने' 'नारीत्व! का 
सफल बनाने लगी। कहानी को पढ़कर, सरोजनी के 
अधर घृणा से aaa हो उठे | उसने मन ही-मन aged 
\ हुए दिल से कहा--ईश्वर को धन्यवाद है कि हम लोगों 
के प्रेम में इस तरह का ग्रभिशाप नहीं लगा ! कहानी 
के शेष अंशा को पढ़ते पढ़ते सरोजनी की ata नींद से 
बन्द हाने लगीं। किसी तरह कहानी को समाप्त करके 
` मासिक-पत्र को पास की ही मेज़ पर रखते हुए वह उसी 
| सोफा पर कुछ देर तक से लेने का आयोजन करने लगी | 
| इसी समय बंगले के अहाते में एक घोड़ा-गाड़ी के प्रवेश 
करने का शब्द उसे सुनाई पड़ा । कौन आता हे ? इन्स्पे- 
| क्टर बाबू की at ता नहीं | ag बाबू वकील की et भी 
` हा सकती है ! इतने में सीढ़ी पर चढ़ने की पद-ध्वनि हुई । 
उसके स्वामी की सरोजनी ने दीवार में लगे हुए झाक की 
ओर देखा; अभी केवल दे! ही बजा था | पांच के पूर्व ता 
किसी दिन स्वामी नहीं लौटते थे! फिर भ्राज इस 
तरह असमय में केसे लौट पड़े | उसने मन ही मन हॅस कर 
कहा--अजी, हमारा ata विफल नहीं हुआ है। 
तुम्हारी इस चौकसी की कुछ भी आवश्यक्ता नहीं हे । 
पद॒-ध्वनि ने हठात्‌ BEA धारण किया। सरोजनी 
ae अच्छी तरह से समक गई कि आगन्तुक सावधानी से 
धीरे धीरे पैर रखता हुआ आ रहाहै। संचंमुच ही क्या 
एह जासूसी नहीं हे ? seq में सुरेन्द्र बाबू-ने बन्द द्वार 
खोल कर भीतर प्रवेश करते हुए कहा--श्योंजी, कया 


जाय, इसी भय से तो मैं धीरे धीरे पैर रखता: हुआ 
हूं । यह कहकर वे हंसने लगे | 
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-i 
रोजनी ने प्रम-पूण दृष्टि से स्वामी की gh, 


हुए. कहा--अ/ज अचान” असमय में ही क zèa 
आये ? 
“एपुकाएक साहब का हुक्म हुआ हे ‘ha 
कार a g a | मुझे Batt as 


की जमीन का मुआइना करने का 

gagar करने को तीन बजे की गोर चद 

जाना होगा i 
“कहा?” पपर ९ 
ce उस 
“तिस्ता जेंकशन से उतर कर बारह मील देशाब्रेप में ! 
तुम भी चलेगी ? चलो न, घूम stat) वहां एकशीघता 
सा डाक बंगला भी है ।” Baar ध 
सरोजनी ने हँसते हसते कहा--क्या हमें राद था 
अकेली छोड़ जाने में तुम्हें कुछ सन्देह हो रहा है|गेना ओ 
“सन्देह और तुम्हारे प्रति ! तुम्हारे प्रति जिसे क्यं 
सन्देह उत्पन्न होगा--उसी दिन मानो हमारी maT में त 


« जायगी ।” यह कहते हुए सुरेन्द्र बाबू खी के निशि सरो 


सेफ पर बैठ गये | [में भरच 
` सरोजनी ने क्रोधित होकर ठुनकते हुए कहा- T 
कितनी अच्छी बात कही है। केसी अच्छी रसिता खेप 


' “सिकता मैंने की है या तुमने ?” | 


कहानी हमारे मस्तिष्क में घूम रही थी । उसी IR 5 
à i के! 
उपज हे । में चलती, तुम्हारे साथ जाकर इधर (लिया ज 


का देख stat, पर शरीर न जाने किस तरह गी. 
मालूम हो रहा है 1” । 

“क्यों, क्या फिर ता उवर नहीं आयेगा 2” 

“क्या मालूम |? 

“वही तो; तुमने एक भारी भूल कर दी है 
स्नान न करने में ही कल्याण था। पर, | 
से ते बहुत बड़ी हानि होगी ।” 

“तुम stm) ga कुछ भी नहीं उस 
अगर कुछ अधिक गड़बड़ सालूम हुआ तब aa” | 
में कुछ नहीं खाडँगी। चलो, तुम्हारे जाने का 
कर दू ।? 2 

विशेष प्रबन्ध की कोई आवश्यकता 
सरोजनी ने दो-तीन दिन के लिए यात्नावाले 
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Nida में रख दिये । घर के नौकर और कोर्ट के 
As ने मिलकर विस्तरे को बाँध दिया । दरबान 
पाडी लिवा लाया । Rau, सूटकेस और जल से 
Wadi हुई एक सुराही के साथ सब-डिप्टी बाबू स्टेशन की 
Miz चले । जाते जाते स्त्री से यह कह गये कि मैं परसों 
धपहर तक जरूर लोट श्राऊँगा | 
उसी दिन सन्ध्या समय धोबी आया। पिछली 
tag में थाने के लिए जो कपड़े दिये गये थे उनकी. सूची 
haa के कारण नहीं लिखी गई थी । फिर भी कौन कौन 
हपड़ा धोने को गया है, यह सरोजनी को अच्छी तरह 
fag था । उसने कृपड़ीं को लेकर एक एक करके 
Aar और कहा--एक सिल्क का कोट बाबू का गया था, 
जिसे क्यों नहीं लाये ? धोबी ने कहा--नहीं माजी, इस 
mad में तो वह नहीं गया था । 
fig सरोजनी ने कहा--वह तुम्हारे यहाँ गया था, यह 
[में भ्रच्छी तरह याद है | 
go धोबी ने सविनय erah, वह इसके पहले 
sae खेप में गया था और ठीक समय पर आरा भी गया 
गा । श्राप उसे Zea) 
gi | 
ई सरोजनी ने कहा--अच्छी बात है। मैं उसे gga 
इदि नहीं मिला तो डसका दाम तुम्हारे हिसाव में काट 
परासिया जायगा । समक गये । 
+ x > 
दूसरे दिन सुबह उठने पर सरोजनी ने देखा कि सिर 
॥री हा रहा है और आंखों से ज्वाला सी निकल रही 
alt । चाय पीने के बाद वह स्वामी के सिल्क के कोट को 
ढृने लगी । शयन-ग्रह की आलमारी, ट्रंक आदि में 
पजने के बाद एक दूसरे कमरे के एक काले रंग के सूट- 
स की ओर उसका ध्यान गया । उसे स्मरण हुआ कि 
ह सूटकेस को तो उसने किसी दिन भी नहीं खोला 
"| उसमें क्या हे यह भी ag नहीं जानती है | 
4 सरोजनी ने सूटकेस को झुककर देखा। वह उसे हल्का 
हा बल्कि भारी मालूम हुआ। उसमें उसे कपड़े 


CIR के ही होने की सम्भावना हुई । हो सकता है कि 


वह घर में कहीं wear 
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भूल कर वह सिल्क का कोट स्वामी देवता ने इसके 
भीतर ही बन्द कर दिया हो। किन्तु इसकी कुंजी कहाँ 
है? जिस गुच्छे में अन्य कुंजिर्या रहती थीं उसमें 
इसकी कुंजी नहीं थी। उस गुच्छे की सभी ghnt 
सरोजनी की परिचित थीं । हाँ, एक और गुच्छा था, 
जिसमें स्वामी के आफिस की कुजिर्या रहती थीं । वह 
गुच्छा शयन-गूह की एक AA में लटकता रहता था; 
fag आफिस जाने के समय स्वामी उसे पतलून की जेव 
में डालकर लेते जाते थे। वह शयन-कच में जाकर 
उस गुच्छे को ले og An दो-तीन shat के aaa 
ही ‘az’ से ताला खुल गयां ! 

सूट-केस के भीतर से पुराने तथा मैले कपड़े बाहर 
हुए Àn उनके साथ ही सिल्क के रूमाल से बांधे हुए 
पत्रों का एक छोटा सा बंडल भी निकला । सभी पत्र 
बिता लिफाफू के थे और वे किसी खी के लिखे हुए थे। 
हस्ताक्षर के स्थान पर 'तुम्हारी ही मनारमा? लिखा था । 

सरोजनी ने रूमाल के साथ ही पत्रों का बंडल भी 
निकाल लिया siz सूट-केस का बन्द करके शयन-कच में 
लाट कर एक सोफे, पर पड़ रही । पत्रों को गोद में रख- 
कर वह सोचने लगी कि पढ़ की नहीं, ये पत्र किसके हैं। पर 
स्वामी के सूट-केस के भीतर दूसरे के पत्र केसे रहेंगे ? | 
दूसरे के पत्रों को पढ़ना क्या उचित है ? किन्तु स्वामी क्‍या 
दूसरे हैं ? स्वामी तो उसके अन्तर का भ्रन्तरतम देवता है | | 
दोनों व्यक्तियों के प्राण एक हैं; आत्मा एक है; शरीर ही | 
केवल भिन्न है। नहीं, नहीं, दूसरे वे कभी नहीं हा सकते । | 
मन ही मन इसी तरह तके-वितर्क करने के उपरान्त अन्त | 
में सरोजनी ने बंडल के बीच से एक पत्र निकाल. 
पढ़ना आरम्भ fart पत्र का आरम्भ-भाग 


पत्र है | पत्र में जब उसने तारीख देखी तब व 
विवाह के पूवे की निकली । 
कहीं भी अशुद्धि नहीं थी, व्याकरण की 4 
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| सरोजनी ने एक दूसरे पत्र को निकाल कर पढ़ना आरम्भ 
किया । उसमें परस्पर के Bee एवं गम्भीर प्रम की 
| चर्चा थी और मनोरमा के माता-पिता इस अन्तर्जातीय 
| विवाह के लिए सम्मति प्रदान करगे. या नहीं, इसी 
agra विषय के लिए श्राकुळ शङ्का - प्रकट की गई 
थी । इसे पढ़कर सरोजनी को क्रोध आने लगा । 
तीसरे पत्र में विवाह के लिएं माता-पिता ने सस्मति 
` नहीं दी, इसी का उल्लेख था और यावज्जीवन कौमायंत्रत 
' धारण करके जन्मान्तर के पश्चात्‌ की मिलन-प्रतीत्षा में 
` इस जीवन को व्यतीत करने का प्रस्ताव था | सरोजनी 
| की आँखों से अश्र-विन्दु झरने लगे। इसी समय नोक- 
C रानी ने आकर क्हा--मा, बारह बजने का वक्त हुश्रा । 
क्या स्नान नहीं करोगी ? | 
सरोजनी ने आँखे बन्द करके गम्भीर-कण्ठ से कहा-- 
न, स्नान नहीं करूंगी | तबीयत अच्छी नहीं है। 
Fay बाबाजी का भात निकाल कर लाने के लिए 
' कह दूँ Pg 
|| “न, खाने की भी मेरी इच्छा नहीं है ।” 
atari के हाथ को अपने हाथ पर रखते हुए 
नौकरानी ने कहा--बाप रे, देह तो तवे की तरह गरम 
हा रही है! कहीं फिर तो ज्वर न श्राएगा ? बाबूजी 
| भी तो घर पर नहीं हैं। तब कया होगा मां 
सरोजनी की और काइ पत्र पढ़ने की इच्छा न हुई । 
at को अच्छी तरह एक साथ बाधने. के उपरान्त वह 
स्पष्टरूप से समर गई कि नौकरानी का कहना मिथ्या 
नहीं है, ज्वर आ रहा हे ! सरोजनी पत्र के बंडल 
सावधानी से आलमारी में रख कर शय्या पर सो 
ही । देखते ही देखते qa Fst के साथ उवर 
या | रंगपुर में आने के बाद एक बार ओर 
इसी तरह से केंपकपी दे कर उसे डुख़ार हो. आय़ा था। 
न्स्पेक्टर बाबू की स्त्री कल्याणी ने तीन -बजने के 
घूमते हुए भाकर इस विकट व्यापार को देखा ! 
[ समय सरोजनी aga sae में पड़ी हुई थी। 
es णी ने जल्दी से नौकर को कचहरी में भेज कर 
| पति को बुलाया | i = BS 


419 


इन्स्पेक्टर बाबू तुरन्त चले आये और ग्रपनी i 
द्वारा सबडिप्टी बाबू की स्त्री की अवस्था का हाह. 
कर डाक्टर को बुलाने के लिए स्वयम्‌ ही चळ पी 

डॉक्टर | सुरे 

क्टर ने आकर रोगी को देखा और Staaten 
हुए कहा--भय की बात नहीं है। यह या रह 
है । इन दिनों इस ज्वर का प्रकोप इस शहर में a a 
रहा है । at में 

दूसरे दिन दो बजने के समय सब-डिप्टी बह कप 
लौट आये । naa ! 
x x x ४ है; इसी 

एक सप्ताह तक अ्रविश्नान्त सेवा-सुश्रूषा ma कर 
पश्चात्‌ गत दिवस से सरोजनी का ज्वर gi सुरे 
आज से वह पथ्य खाना आरम्भ करेगी | वह प्राथ se 
gaa और कृश हो गई थी | ते मन 
सुरेन्द्र बाबू ने सरोजनी के ge gor del कि 
समाप्त कर, औषध-पान क कर, खुली हुई हमारे पा 


सरे 


लीपुर 


के निकट सोफा खींच कर उसी. पर उसे लिटा त्रि, “fe 
सोफा के पास ही एक कुसी पर बैठकर खी से कि सुभ 
करने लगे ! कुरीब नो बजने के समय सरोजनी या है 


गम्भीर हो कर कहा --तुम और कितने दिनों तक 1 भी वि 
सुरेन्द्र बाबू ने कहा--बहुत थोड़े दिनों ^ भर 


तो तीन महीने की छुट्टी ले ली है । हः 
“एक्‌-दम से तीन महीने के लिए। ह Bey 


सोचा था कि इधर-उधर करते हुए हमारा शी. गर 
महीने तक जारी रहेगा ?? i z 
“नहीं; यह बात नहीं हे । अब मेरी A ण 
इच्छा रक्कपुर में रहने की नहीं है । यहाँ ae 
बहुत प्रकाप.हे । तीन महीने की छुट्टी लेने केस | 
बदल्ली कहीं दूसरी जगह को हो जायगी | यह 
मैंने इतनी लस्बी छुट्टी ले ली हे ad 
जुरा भी अच्छी हुई कि मैं तुम्हें वायु-पखित | 
दाजिलिंग ले जाऊँगा। qs में बाट 
दपृतर भी वहीं ग्रा जाता है। उनके CEAS 
कर मैं अपनी बदली aafige में कराने 
amp | See 


i 2 a 
ग| हंख्या २] 


सरोजनी ने छान्त-भाव से कहा--तुम्हारी मनोरमा 
Wrage में ही तो नहीं रहती! 
Gio सुरेन्द्र बाबू ने आश्चय के साथ कहा--हमारी 
Mya ! हमारी मनोरमा कौन है? तुम कह 
Mert रही हो ? 
कू. सरोजनी ने स्वामी की ओर बिना देखे ही व्यंग्य के 
at में कहा--व्रही मनोरमा जिसे तुम प्यार करते 
AW FI वड ग्राज-कळ तुम््रारे पास खत नहीं भेजती ? 
naa gat है कि तुमने कौमाय-ब्रत को ay कर दिया 
४ है; इसी से क्रोधित होकर शायद उसने भी पत्र लिखना 
1 खन्द कर दिया है | 
Ri सुरेन्द्र बाबू ने पहले से भी अधिक आश्चय के 
ह प्राथ कहा--श्ररे, ag सब तुम क्या बक रही हो १ 
ने मनोरमा नाम की किसी भी सत्री को कभी भी प्प्रार 
कहीं किया है; और न इस नाम की किसी रमणी ने 
इ मारे पास प्रेम-पन्न ही भेजा है।' 
f “विवाह के उपरान्त मैं जब-जब तुम से पूछती थी 
सेवक सुके छोइकर किसी दूसरे के साथ भी तुमने प्रेम 
नी कया है तत्र बराबर तुम यही उत्तर देते थे कि मैंने स्वप्न 
aot भी किसी दूसरी खरी को नहीं प्यार किया है। आज तक 
{त म अपने मन में यही सोचती थी कि तुम एकदम 
(यवादी हा । पर इस समय मैं स्पष्ट देखती हूँ कि हमारी 
ge धारणा भूल से भरी हुई थी ।...... मैंने तुम्हारे पत्रों 
देख लिया है और स्वयम्‌ पढ़ भी लिया है ।?? 
| “हमारे पत्र ? हमने किसको पत्र लिखे हैं? वे 
ह है $99 
| “उन चिट्टियों को तुमने नहीं लिखा è बल्कि 
म्हारी Areal की लिखी हुई हैं। उन्हें मैंने तुम्हारे 
aa के भीतर पाया है। तुम बड़े यत्न के साथ उन्हें 
ee रूमाल में बांध कर रक्खे हुए थे | क्या उन पत्रों 
मेडल की दात तुम्हें याद नहीं है ?” 
हमारे सूटकेस के भीतर ! किसी का? कोई भी 
i तो! किसी दिन नहीं था ! 
॥ “जिस सूटकेस को लुम दूर ले जाते हो उसमें 


` हा थे) वे उसमें थे जिसे तुम घर में छिपाकर we 
क ह F. 3 


bas 
दूसरे के पत्र ः हे 
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हुए हा। जिस दिन तुम दूर गये उसके दूसरे दिन 
तुम्हारे सिल्क के कोट को g ढ़ते हुए जत्र मैंने उस सूटकेस 
1 खोला तब उसी में वे पत्र मुके मिले ।?? 
सुरेन्द्र बाबू ने अब अधिक कुछ नहीं कहा । वे शीघ्रता- 
पूर्वक जाकर उसी सूटकेस को हाथ में लटकाये हुए ले 
आये और सरोजनी से जिज्ञासा की कि--क्य्रा इसी 
सूटकस के भीतर वे चिट्टिर्या थीं । 


ct ” 
ar । 


` 


“किन्तु यह सूटकेस ar हमारा नहीं हे | 
“पर इसके ढकने के ऊपर तुम्हारे नाम के AN 
एस० छी० लिखे 
सूटकेस को ga के ऊपर रखते हुए सुरेन्द्र बाबू, 
ने et की र देखा और हा-हा करके हसने लगे । 
उनकी हसी दीघ एवम्‌ उच्च थी । पति के इस भाव-भङ्की 
का देखकर सरोजनी के! बहुत mag हुआ । उसने 
रुक रुक कर कहा--वह सूटफ्रेस तुम्हारा नहीं तो 
किसका हे ? 
हसी के वेग के बड़े कष्ट से ऱशोकते हुए सुरेन्द्र बाबू 
ने कहा-श्रच्छा । क्या मेते तुमसे कहा नहीं था कि ; 
मेरे एक मित्र हैं, जिनका नाम सुकुमारदत्त है | 
“जो काश्मीर में नौकरी करने गये हैं १” 
हाँ । क्या मेंने तुमसे कहा नहीं था कि कलकत्ता 
में वे कानून AN एम० ए० दोनों ही एक साथ पढ़ 
रहे थे श्रार एक ब्राह्म के यहाँ व्य शन भी करते थे १”? 
कहा था |?” 
क्या मन TAG कहा नहीं था कि ब्राह्म लड़की 
को पढ़ाते हुए वे IER प्रेम में पढ़कर उसके साथ विवा 
करना चाहते थे ? किन्तु बालिका के माता-पिता ने उ. 
लिए सम्मति-प्रदान नहीं झी । इधर सुकुमार के पिता 
आकर पुत्र को पकड़ ले गये ओर उसकी शादी 
किसी दूसरी जगह करली ,? 
“ai, यह भी कहा था 1” 
“अच्छा । मैंने तुमसे यह भी कहा : 
यहाँ के कालेज में मास्टर के पद को प्राप्त करने 3 
के लिए वे आये थे और हमारे ही घर पर कई दिनों. 


N 
| 9 
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तक set हुए थे; उस समय तक भी हमारे साथ तुम्हारा 


fale नहीं हुआ था | 


“यह तो gA याद नहीं है | ह क 
८ खेर । यह सूटकेस उन्हीं का हे । यहाँ के कालेज मालूप होता है कि यही हे । 


`A A Fr 
में जब वे मास्टर नियुक्त नहीं हुए तत्र ज्ञाने के समय “ae al हमार AURA के एक डेक्स बी ý 


i ले गये। 
मेरे ही यहाँ भूल से छोड़ कर कलकत्ता च त 
` इसे मेरे ही Sie द्वारा. मैंने उनके पाल भेजना का खोला | frat asii को हटाने पर दो पुस्त CG 


AO) 
एक लिफाफे में भरे हुए कई एक सारि फेर = 


निकले । पुस्तकों में नाम लिखने के स्थान पर शे 


सुरेन्द्र बाबू ने खूँटी पर से affan EE 
+ ने Ñ 
का गुच्छा उतार कर कहा--वह कुंजी कोन सी है! 


इस 'सूटकेस को 
चाहा था । किन्तु उन्हाने लिखा कि काश्मीर में में एक 


दाकर रवाना हा रहा हूँ; वहां किसी विशेष वस्तु ; 
os है। मेरे सूटकेस का अपने ही पास के एस० डी० अक्षर लिखे हुए थे। सभी ai 
की आवश्यकता नहा है । सू CS eae Lee ग 

aut, कभी आकर में ले जाऊंगा | कालेज के प्रोफेसरो द्वारा दिये हुए थे । उनमें y 

॥ सरोजनी कुछ कण तक नीरव बैठी रही। अन्त सुकुमारदत ही अ्रद्धित था। यह सब खाको 

` में एक लम्बा निःस्वास छोड़कर बोली---ग्रह, मालूम हुए सुरेन्द्र बाबू ने हाथ जोड़ कर कहा-- 

हाता है कि यही बात सस्य है । gag धर्मावतार; हमारी सफाई के इन सार 
“अच्छा, इस सूटकेस को तुमने किस तरह श्राप विश्वास करती हैं या agi ? 

' झाला है | इसकी कुंजी ता हमारे पास है ही नहा! श्रीमती ने अपना मत प्रकट किया-जाग्रो 

“क्यो; इसकी कुंजी ता तु/हारे श्राफूसवाले बेकृसूर हा । तुम्हें माफ़ी दी जाती हे । 

' गुच्छे में थी। मैंने साचा था कि तुम्हारी अनुपास्थिति __गुप्तेशवरप्रसाद श्रवा 

| @ उस सूटकेस को शायद में कमी खोल न लू; इसी 

| भय से उसकी कुंजी तुमने myat गुच्छे मे 

डाल ली हे |” ओ प्रभात बाबू की एक कहानी | 


FE PRR यती सर 
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सत्कविते | सोत्ताल-ताल-गायन से विश्व हिला दे, 

T उड़े उदधि में धूल, धूल में कोमल कमल खिला दे । 
= rt ` Men A 

उत्पोडक हो मतकापम Aah का तुरत जिला दे, 


a शस्त्र-रहित निःसत्वो को भी समुचित स्वत्त्व दिला दे ॥ 
प्रो तभी तुभे जानेगा यह जग तू मेरी कविता है; 
तुझे प्राप्त पविता है तेरे रश्मि-तुल्य सविता है ॥ 
सा (२) 
घरा-धूल मे AS धराधर, उगले अनळ सुधाक ए, 
नाका मचल चले मरुभू पर, बरसे सुधा दिवाकर | 
घृत-धारा से बुझे दवानल, उठे जलधि में ज्वाला, 
जलाशयो की वारि-राशि का ata वारिद्‌-माला ॥ 
कविते ! भूतल पर फिर तुझकेो कौन नहीं जानेगा ? 
सर्वशक्ति से भरी तुझे फिर कौन नहीं मानेगा ? 
( ३) 
ऋरजनों की मिटे ऋरता ऐसा स्वर तू भर दे, 
| भयातुरौ में भरे श्रता ऐसा जादू कर दे। 
: कुछ भी नहीं असम्भव भव में तू इसका दिखला दे, 
i ताप छीन लेना तिनके से तू सबके सिखला दे ॥ 
Í 


अबलाओं का प्रबला कर दे कविते ! कू मन्तर से | oe 2 
तब फिर तेरा स्तवन करे क्यों विश्व न ऊंचे स्वर से? 

१३३ f 
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| दौड़ पड़े स्याही सफ़ेद पर श्यामल में लाली दमके, 
बिना घटा घन-गजन हो लपलप कर चपला चमके | 
लाल नदी बह चले महो पर वृष्टि न हो पर जल की, 
उथल-पुथळ की हलचल से हो क्रर कामना हलको ॥ 
इन्द्रजाल की जननी कविते | कहलायेगी तब तू , 
! मनस्वियो के मन को रण में बहलायेगी जब तू॥ 
| ( 24 x ) 
उडते हुए. जन्तु नभ-पथ से गिर कर भू पर AG, 
भूमिस्थित पीड़ित निरीह जन उठ कर ऊपर जावं । 
, मिले शान्ति में क्रान्ति विवश हो भ्रान्ति भगोड़ी होवे 
/ | शक्ति साक्त्विकी जगे अचानक शक्ति तामसी ats ॥ 
तूल-जोग हो शूल-तुल्य खुन कविते | aga तेरा, 
प्रत्यात्मानल TIR उठे SAI के स्वत्त्र-सवेरा ॥ 
CR) 
| विश्वोद्धि की बाडवाग्नि को शान्त तुझे करना है, 
विषःप्रयोग से विषज व्याधि के हेतु तुझे हरना हे । | 
मकरोदर से रत्न खींच कविते ! लाना हे तुका, | 
-दैशिक सन्देशे को घर घर पहुँचाना हे तुभकेा ॥ | 
` g g a 
TAINS के बाद नया संसार तुझे बनना हे, | 
AMAA के RUST का हार तुझे बनना है॥ | | 
Coy | 
5 लय के सहित प्रलय दिखला कर स्वर से स्वर का भू पर ला दे, . 
` x 
; : gatat को दूर दबा कर सदुभावों का ऊपर ला दे॥ 
ल  सूर्यशशी की हँसी उड़े प्रतिपल मे तरलित तारे टूटे, 


गले न श्रोले ऐसे बरसे गोले गोले कुमकुम छूटे ॥ 
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कर दे ललित RUA कविते ! ललित व्योम का कर दे, 
चिन्तामणि चिनगारी उगले गरल सोम को कर दे॥ 
(z=) 
aa मही की प्यास TA संत्रास न हो गुरुजन में, 
भव्य भाव की भावुकता भर उठे सभी के मन में । 
THARL दोनो ही पीवें एक घाट पर पानी, 
नर-वानर हो रहे ठिकाने करे नहीं मनमानी ॥ 
ऐसी तान खुना दे कविते ! तुरत खलासन डोले, 
यह करतूत Rare तव dt तेरी तूती बोले॥ 
CES 
बने वस्तियाँ वअर भू पर मङ्गल हो जङ्गल मे, 
श्येन-सङ्घ पर हंस Ng विजयी हो axa au 
जल मे अनल, AAA में चञ्चल अचल-भाव दिखलाये, 
हिम-तुषारःशीकर पाहन का पल भर में पिघलाये ॥ 
उक्ति-युक्ति कुछ ऐसी कविते ! यदि रहती है तुभमे, 
भूरि भक्ति फिर क्यों तेरे प्रति उदित न होवे मुझमें ? 
( १० ) 
विध्वंसक का वंश ध्वंस हो अश सत्य का स्थिर हो, 
| अति अतीत का वर्तमान के आगे ऊँचा सिर हो॥ 
| हटे निराशा को विभावरी आशा-लतिका फूले, 
| फिर अनन्त-नभ मै तिशङ्क-सा दुजन का मन भूले॥ 
| कर दिखलायेगी यदि उसके कविते ! जिसे कहेगी, 


अचला मिटे क्योंकि मिट्टी है पर तू अमिट रहेगी ॥ 
--रामचरित उपाध्याय 


= ॐ 
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अधिक रुचिकर प्रतीत होंगे । ] 


सरहदी मुसलमान ने गवाही 
देते हुए कहा था--पारिवारिक 
लड़ाइर्या भ्रौर पुश्त दरपुश्त के 
रगड़े, इन्हीं की Mt पठानों 
का अधिक ध्यान जाता है और 
यही उनका '्रधिक समय लेते 

हैं। वे सभी एक से धर्मान्ध, NANS और युद्ध- 
प्रिय होते SV इसमें काई सन्देह नहीं कि उनके 
अधिक झगडे और लड़ाइया अपने चचेरे भाइयों तथा 
` ऐसे ही नजदीकी रिश्तेदारों के साथ होती हैं, लेकिन जब 
एक बार ऐसी लड़ाई शुरू हा जाती हे तब पड़ोसी भी 
` इससे बच नहीं सकते । जिस किसी के खिलाफ उनको 
«गुस्सा आ जाता है वह राजीनामा ane से भी किसी सूरत 
में बच नहीं सकता। पठान अपने कल्पना-रचित अप- 
कार के विषय में सदा ही सोचता रहेगा, उसके लिए 
| अवसर की तलाश में भी रहेगा। जब कभी मौका हाथ 
` MATT वह जरूर बदळा लेगा | अपकार का प्रतीकार लेने 
€ WIA मान समझता हे । इसी में वह अपना भर 
पप-दादे का नाम हाना समझता है। यदि इस 


. इसके साथ ही ये लोग उन अपराधियों को i 


३४२ à 
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[जुलाई की सरस्वती में श्रीयुत धर्मवीर जी का सीमा-प्रान्त-सम्वन्धी लेख में वहाँ के निवासियों की इज 
जिक स्थिति का परिचय प्राप्त हुआ हागा। इस AR के इस लेख में उन्होंने सीमा-प्रान्त की आर्थिक तथा द अ्रत्य 
नैतिक स्थिति का दिग्दर्शन कराया है। हाल की एक सीमाप्रान्त की सरकारी जाँच-कमिटी ने इसे mh q 
प्रान्त बनाने की सिफारिश की है। waza लेखक महोदय के ये दोनों सामयिक लेख, आशा है, Tg आप 


:वरूप 

मान-मर्य्यांदा में वह कभी चूक गया तो उसकेत्रा = 
tos ~ w g 4 A p 

तथा मित्र उसे पतित समझते हैं; सावजनिक मत झरा 


~ S है THY 

ही नहीं समझता, प्रत्युत ताने भी देता है। ७ ४ 
: 5 > l र 

इस तहऴीकाती कमेटी के सामने प्रान्त के MA 


कमिश्नर सर जान A ने जो बयान दिया वह भी _ 
व में 
के स्वभाव आदि पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। & 


- कहा है--यह प्रान्त जो भारत-भूखण्ड FNL. 


एशिया के seq प्रदेशों के बीच में स्थित है, बाह, y 
के सभी धककों को प्रतिबिम्बित करता है। र्‍या 
की पठान आबादी के सीमा-प्रदेश के अफगान की. 

रीति-रवाज के बन्धनों के अतिरिक्त रिश्ते-नाते ZZ 
इसी कारण ये ain बजाय किसी प्रकार के न्याय करा 
सिर झुकाने के हर समय कानून की नापाबन्दी, ९ 
शीघ्रता और प्रतिकार लेने में उत्सुकता दिखाने iima 
तैयार रहते हैं । अफुग़ान-सीमा के निकट RA è 
अपने WA इनका हथियार बाँधना आवश्यक t 


दे देते हैं जो ब्रिटिश-कानून से परे भाग जाना ४") लार 
शत्रु को वध कर देने की इनकी नेसगिक प्र १ससे । 
से और कहीं अधिक तेज़ हो गई है; और * ९ करो 
इनके हाथों को और भी खोल दिया हे। इसका | 


Ee संख्या 2 ] सौमा-प्रान्ते स १४३ 
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अपराधों की संख्याओं से पता लग जात 


| सीसा- और १६२७ में ६६५ कृस्ल हुए । तीन पठान-जिल्मों में 
ven का al एसा समझना चाह ए 


T 
a किसी ने इसका जिनकी जन-संख्या साठे १३ लाख से ऊपर (१३,६८,२२४) 
cn डाळ Wat हा । में समकता हू कि सीमा-प्रदेश हे, इन तीन सालों में १२०६ से कम कुत नहीं हुए, 
शकी विचित्र आवश्यकताओं के कारण इस प्रान्त के लिए azi पंजाब में जिसकी जन-संख्या इनसे १५ गुना afas 
निक शासन, चाहे वह वही क्यों न गो जो इस समय हे, AF १,६२२ हुए ! मेळ में जहां की जन-संख्या 
य meat में प्रचलित हैं, अनुरूप नहीं हो सकता। करीब १५ लाख हैं, जव ५३२७ में ४० ata हुए तब ये 


ae मुरिलम-एकता (Pan-Islamism) तथा वोल्ञशेविक अत्यधिक समझे गये । परन्तु पेशावर में जिसकी जन- 
quai के फेळाव से भारत के लिए सीमा की मुसीबत संख्या ९ लाख है, उसी साल २२१ कत्ल हुए, aaia 


Re भी बढ़ गई हें। खिलाफृत-ग्रान्दोलन को ही AN इसकी जन-संख्या १९ ळाख हवा ते यहा कत्न की 
की ARa.. Mara के ये कवीचे अपनी धार्मिक भावनाओं. संख्या ३८० होगी | 
Wig अत्यन्त घमान्ध हैं ।' 
गको. सर मेफी ने अपने इस वयान में सीमा-प्रान्त के पठानों २--कत्ल के लिए किये गये यन्न 
पामी शरपराध-शीळता का उल्लेख किया है । उसके प्रमाण- जिला 48२ रत 

:वरूप यहाँ कुछ संख्याय देना आवश्यक प्रतीत होता है। . | | 
gy हम यहाँ दो जिलों का लेते हैं। एक पेशावर, . पेशावर | १४७ १४१ 
[सरा हज़ारा। पेशावर एक प्रधान पठान-जिल्ला है | are | i 
मदुमशुमारी के अनुसार इसमें ९६ प्रतिशत पठान हैं INU | २३ | के का 
Wy जेसा कि फ्रांटियर की तहकोकाती कमेटी की मेजा- क 
RAR में लिखा है, यहाँ के शायद सभी सैयद और 
ल्‍ da में बसनेवाले लोग पठान कृत्रीलों से सम्बन्ध रखते 


£। हजारा-जिला में ६ प्रतिशत पठान हैं। पहले ३- उन बच्चों तथा स्त्रियों की संख्या जो उठा | 


१९२६/१३२७ जोड़ 


| 


2 
८९ 


११७ ७१९ 


मत ३ | 
१६ | २१ | २३ | १११ 


ये aqua जितने हज़ारा में हुए उनसे ४ गुना 
अधिक पेशावर में हुए । 


a 
बाही की signal ३ लाख थी, दूसरे की ६ लाख । इनमें कण्ठे जाई गई 
मल, डाका, चोरी श्रादि का क्या हाल हे, यह हम --- बाक 
Aare देते जिला १६२२१६२३१६२७|१३२२१६२६१६२७ जोडू 
ते भें १- कत्ल पेशावर | ४८ | २७ | ४४ | ४६ | ३३ 


SI य तोची 
हज्ञारा | ७ | १२ | ३१ | १३ | १ 


Slee}. ees 


२२१ २४५ २६० २४ | २२१| १९२० 
७--प्रकृति-विरूद्ध अपराध 
i >> 8 x8 १६ २४/१ ९२६१६२७ 


3 
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जोड़ 


क्र KS 
6 रज ळा | १९२२ होटा |1६३२३७२३ ६२० १९२२ | १३२३ | १६२ | १९२६ | १९२७ 
SS E | 


वाने भैशाबर | ३०४ 
नेक 


क ही रा श्र ३१ रुप aal रप ३० १६८ 


जिला | १३२२ 


| लाख आबादी के पीछे ३३ कृत्ल हुए, वह पेशावर में पेशावर | Xe 
स पाचे शुना या १६६ ggi पञ्जाब की जन-संख्या 


| 
9 
करोड़ हे । agi १९२४ में ६९६, १९२६ में ६०० | 


हजारा । १ 
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| यह निन्दनीय बुराई पठान-जिळों सें बड़ी बुरी तरह 
' से फेल्ली हुई है । अदालतों में केवल वही सुकृ जाते हैं 
` जिनमें बल का प्रयोग किया जाता है या जिनमें लड़के 
| बहुत छोटी उम्र के होते हैं । 


५--डाका तथा चोरी 


IS EPSP] 


| 
जला १३२२ १३२३ १७२५१६२१ ree जोड़ 
पेशाव | १६८ | ८% | ८३ ६१० 
‘ | | ha जल 
हजारा | | ३९ | te] ५२ | १९ | ७ 


पेशावर की २४२ चोरी की घटनाओं में १३ में चोरी 
| के साथ कल भी हुए हजारा में ऐसी ३ ही घटनाय 
( दुहे । 


~ Q 
अन्य अपराध जिनमें मृत्यु हो गई 


feat ३२२१६२३१६२ ।३२४/१६२६ १६२७| जाड 
- पेशावर | gaal ७८८ ६२८| ६४४| Kes! ४७२३७९२ 
हजारा | २१५ १६९ १६१ २०२| १९०१ १०११३९ | २१४ ree १८३| २०२) 780] १७११०६६ 


| इसी प्रकार के aa भ्रपराधों की संख्याये भी दी 
` ज्ञा सकती हैं, परन्तु ऐसा करना शायद पाठकों के धेय्य 
से ग्रनुचित लाभ उठाना होगा। 

अच्छा तो Aa हम wer दा जिले लेते हैं। प्रथम 
` बन्नु को लेते हैं । यह एक प्रधान पठान-जिला हे | इसकी 
आबादी क्रीव अढ़ाई लाख (२,४६,७३४) हे, जिसमें 
पठान ६४ प्रतिशत हैं । दूसरा डेरा इस्माइळखा को लेते 
हैं, जिसकी जन-संल्या ढाई लाख से ऊपर (२,६०,७६७) 
है । पहान यहाँ २० प्रतिशत हैं। सन्‌ १६२२ से २७ 
तक ६ बरसों में पहले जिले में कुल की संख्या ५८ थी 
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इस्माईलखां की ग्रपेक्षा यह संख्या ४ गुना ग्रधि* ++ 
डेरा इस्माईँलखा में हुए इन वधात्मक अपराधों|इस स 
ग्राथे सीमा के इस पार आर आधे उस पार के yarqa 
कायं कहा जाता ह । सीः 
इन संख्याग्रों के सम्बन्ध में अधिक लिखना gañ 
नहीं है । हाँ, यह कहना सवंथा सत्य है कि yeaa? 
जिलों में हिंसात्मक भ्रपराघ प्रतिवर्ष प्रायः faa व 
हैं। इनके होने के कारणों के विषय में काई मनुणकी हर 
नहीं कह सकता कि ये संख्याये' ऐसे-वेसे agttal 
परिणाम-स्वरूप È | सांस्कृ 
जैसा कि ऊपर कहीं उल्लेख किया गया है, ब्राट म्बित 
दृष्टि से भी इस प्रान्त की अवस्था बड़ी शोचनीराजर्नो 
सन्‌ १३०१ में जब लाडे sga ने यह प्रान्त [पान्त 
बनाया तब उनका खयाल था कि एक साल पौधे हारने 
६४ लाख (३,१५८,४०६) रुपया अधिक खच gm | 
अर्थात्‌ प्रान्त के शासन-सञ्चालन के लिए वाषिक गह 
अदिरिक्त ३६ लाख रुपया ओर दरकार हागा। । कि 
यह WS BAA का केवल अनुमान ही था; क्योंकि 
अगले वष ही ३८ लाख का घाटा हुआ। यह! 4 


स्थापनं 
अब प्रतिवष बढ़ता ही जाता है, जैसा कि fae | . 


नक १ 

ag बताते हैं वह 

वष ब्यय श्राय maig 

१९०२-०३ ७४ लाख ३६ लाख ३८ ताविशेष 

१११८-१8 १२३८ ,, %9 ,, ६१ „è लिए 
१११६-० १६८ ,, AG). yg 
TORRY तकर 5p ९६ ,, 
१९२१-२२ १६४ ,, XX ,, 
१९२४-२९ २७०८ , ७७:२ 
१९२९-२७ ERE CER ,, 


१९२८5२९ (अ्रनुमान)३२७:४८,, ८8३ 


भारत के अन्य प्रान्तों के समान MAN i 
वेध सुधार मिलने चाहिए, यह aia अनेक बे 
राजनीतिज्ञ ब्रिटिश-सरकार के सामने उपस्थित % 
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने कराची के अशि षे 


„संख्या २ ] 
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Uiga सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया है, जिसका 
waar यह है कि भावी शासन-पद्धति (Constitution) 

में सीमा-प्रान्त का भी थ्न्य प्रान्तों के समान ही पद हा । 
ग्रसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी जाति या देश के लिए 
कि एस्वतन्त्रता जैसी कोई वस्तु नहीं हो सकती | यह स्वतन्त्रता 
am वातावरण ही होता है जिस पर जातिया देश 
मुकी हर प्रकार की उन्नति निभर होती हे। जाति का 
quads, सामाजिक, wis, कळान-सम्बन्धी तथा 
` सास्कृतिक KEF बहुत हद्‌ तक स्वाधीनता पर ae 
` ग्रॉलम्त्रित होता है। यह सब कुछ. जानते हुए भी एक 
चनी राजनेतिक मत इस बात का विरोध करता है कि Ma- 
pa (प्रान्त पूर्णतया स्वाधीन atl अपने पक्ष को सिद्ध 
3 रने के लिए a क! एक विचारणीय दलील 
s पेश करते हे । संचेप में उन्हे यहां देना ara 
pF है। वे कहते हैं--जनसाधारण समझने टगे 
i (हैं कि सभी ave की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक 
sig SUR का रामबाण इलाज निर्वाचक क्रम ही है। 
ge पह भी qua करते हैं कि fates क्रम की 
rn के परिणाम-स्वरूप अन्य जातियों के समान 

उनक धनधान्य तथा anise की ge हागी । लेकिन 

बे यह नहीं देखते कि सार्वजनिक संस्थाओं को aaa के 
MRI यह आवश्यक है कि जनसाधारण का स्वभाव एक 
5 विशेष प्रकार का हा । अपने से विभिन्न या बिरोधी मत 
५ yf लिए सहिष्णुता होनी चाहिए । पारस्परिक लेन-देन 
७ ॥ 7 समकौते का भाव होना चाहिए, जो पढाने! में सर्वथा 
1 fet है। इससे भी बढ़कर यह बात ज़रूरी है कि 
o , लोगों के सावेजनिक जीवन में विकासात्मक क्रम प्रचलित 
६ ! अपने विरोधी gat के लिए उदारता, नागरिक 
'१ ।उण की गुणग्राहकता और शासन-सम्बन्धी सभी मामलों 
anil SR- समकना--इन सब बातों का होना उन 
N में लाज़िसी है जा निर्वाचन में भाग लेना चाहते 
(। उन लोगों में यदि इन बातों का अभाव होगा तो 
afta घामिक agai में साम्प्रदायिक भाव अधिका- 
a बढ़ते जायेंगे । परन्तु क्या कोइ मनुष्य grat के 


व में यह बात कह सकता हे कि उनमें वे सभी आवश्यक 
i F. 4 
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गुण मौजूद हैं ?? एक बात शोर । स्वर्गीय मोलाना 
सुहम्मदश्रली ओर मिस्टर मुहम्मदश्रली Prat aa सीमा 
तथा विल्वोचिस्तान-सम्बन्धी यह मांग पेश करते हैं at 
जब वे aa से सिन्ध के विच्छेद का प्रश्‍न उपस्थित 
करते हैं तब इसके ग्रन्तःस्तळ में कौन सा भाव काम 
करता है ? हमें उनकी मनस्थिति का विश्लेषण करने की 
जरूरत नहीं । स्वयं सर मुहम्मद इकृवाल ने इसे अपने 
इलाहाबादवाले भाषण में जो उन्होंने पिछले दिनों वहाँ 
पर मुस्लिम लीग के सभापति के रूप में दिया था, स्पष्ट प्रकट 
कर दिया है । उन्होंने कहा है कि भारतीय मुसलमान सिन्ध 
का प्रथकत्व श्रोर बिलोचिस्तान तथा सीमा-प्रान्त में 
शासन-सुधार इसलिए चाहते हैं कि ये तीनों प्रान्त siz 
पञ्जाव ( जहाँ मुसलमानों का आधिक्य है ) fer कर 
हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिम में एक gran हिन्दुः 
स्तान बन जाय । मुस्लिम हिन्दुस्तान के बन जाने 
से क्या होगा ? इसका उत्तर हमें मौळाना मुहम्मद श्री 
का वह अन्तिम भाषण देता है जा उन्होंने गोलमेज-कान- 
pa में दिया था। उन्होंने कहा है--क्योंकि आरत 
के कई प्रान्तों में डाकुर झुंजे के भाइयों (अर्थात्‌ 
हिःदुओं) की संख्या अधिक है, इसलिए हम चाहते 
हैं कि देश के कुछ एक प्रान्तों में सर अब्दुलकृयूम 
के भाइयों (अर्थात्‌ सुसलमानों) की संख्या श्रधिक हा । इन i 
सुसलिम प्रान्तों के हिन्दुओं को हम अपने मातहत इस | 
बात के लिए जमानत कं तोर पर रखना चाहते हैं कि 
अन्य प्रान्तों में मुसलमानां के साथ अन्याय नहीं होया | | 
जहाँ पर हम यह ज़मानत कुछ प्रान्तों में मांगते हैं व्हा जी 
पर कई प्रान्तों में देते भी तो हैं । मुसलमान नेताओं का | 
यह सोदे का भाव सच्चे देशहितेषी देशभक्ता को 
खटकता हे। राजनीति या शासन के क्षेत्र में किसी धा 
या मजहबी सम्प्रदाय के विशेष अधिकार नहीं हो a 
(आखिर हिन्दू An मुसलमान दा धामिक सम्प्रदाय 
तो और क्या हैं ? यदि पक मुसलमान से इस्लाम | 
कुछ बात निकाल दी जायं तो क्या वह अन्य भारतीयों 
के बराबर नहीं हा जाता ?) अस्तु । : 
लेकिन उनके विशेष आक्षप तो ये हैं 


१४६ 
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१--सीमा-प्रान्त वास्तव में “प्रान्त” नहीं है; यह लघु 

. प्रान्त (Miniature Province) है। इसके sae 
| feat का चेत्रफल केवल साढ़े तीन ada वर्ग मील है। 
आबादी इसकी कुल २०-२२ लाख 21 waa यह 
अपनी विशेष परिस्थिति (strategic reasons) के 
कारण gaa किया गया था | 

२--विचित्र भौगोलिक स्थिति के कारण यह भारत 
का जो साम्राज्य का एक भाग है, राजद्वार है। इसकी रचा 
की ओर न केवल भारत का प्रत्युत ब्रिरिश-साञ्राज्य का 
ध्यान है । इसके Wear ही नहीं बल्कि इससे परे भी युद्ध- 
प्रिय, हथियारबन्द्‌ तथा वहशी कृत्रीले रहते हैं, जो सारे 
अफरानिस्तान और मध्य-एशिया में फेले हुए हैं। ऐसी 
अवस्था में इन दोनों प्रदेशों के लाग किसी भी समय 
भारत के विरुद्ध इकट्ट मिल सकते हैं । 

३--सवे-मुसलिम-एकता (Pan-Islamism) तथा 
` बोलशेविक प्रभावों के प्रचार तथा फैलाव का भय भी 
कुछ कम नहीं है। 

४--पठानो की निराली मनोवृत्ति जिसमें प्रतीका(- 
भाव प्रधान है, किसी प्रकार के सावैजनिक जीवन के 
विकास के माग में बड़ी भारी बाधा है | 

. हिंसात्मक अपराधों ar afaa, केन्द्रीय 

शासन की श्राज्ञा का पालन अथवा न्यायप्रियता का अभाव 
ओर जनसाधारण की श्रज्ञानता--ये बातें भी निर्वाचक- 
क्रम की बाधक हैं । 

६--लेकिन इनसे भी बढ़ कर रुकावट उनकी qal- 
न्धता हे। इस मज्ञहबी तश्रस्सुब के उबाल के कारण ही 
हिजरत-भ्रान्दोलन हुआ, al खैबर के प्रदेश से yoo 
हिन्दू सिक्ख परिवार अपने घरों से निकाळ दिये 
गये। काहाट का वह हत्याकाण्ड हुः” जिसमें शहर की सारी 
हिन्दू ग्राबादी का घर-द्वार छोड़ रावलपिण्डी और दूसरे 
शहरों का आश्रय लेना पड़ा । १३२० में एक मौलवी के 
 उभारने पर मानसेइरा तहसील में “जिहाद” खड़ा कर 
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घर्मान्धता-पूण्‌ प्रचार किया गया । 3 
७--इसके पांचों जिले वा तव में फो 0) 
हैं, क्योंकि इस ६३ हज़ार जन-संख्या की भूमि) Wa 
अधिक नहीं तो बमं से कम ११ छावनियां हैं। 
८--लेकिन सबसे बड़ा mT तो इस wd 
वार्षिक बजट में घाटे का होता हे! घाटा भी eo 
नहीं--लाखों छोड़ करोड़ों का । 1६२८-२३ के मा 
इस घाटे का अनुमान २ करोड़ ३८ लाख से M t 
यह घाटा कौन पूरा करेगा ? केन्द्रीय सरकार |! 
विभिन्न प्रान्तीय सरकारे' केन्द्रीय सरकार को इस? 
के लिए एक कौड़ी भी देने के लिए तैयार नहीं। 
ऊपर दी हुई युक्ति की उपेक्षा करते हुए १ K @ 
प्रतिनिधि-आत्मक शासन को अपने प्रान्त में प्रचसि 2 
देते हैं तो इसका एक फल तो यह होगा कि ऐे 
अधिक व्यय होगा और शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, (4 
रर पिहि 
ga भ्रादि महकमे धनाभाव के कारण भले ma 
चल सकेंगे | -a 
इन सब बातों का ख़्या रखते हुए सबसे ५२ 
तरीका ता यह है कि कुछ समय के लिए शिक्षा, E 
fiy महकमे लोगों के हाथ में वहां तक दिये he राज: 
तक daca की आय इनको इजाजत देती है! त्स 
की रक्षा का भार न केवल इस प्रान्त पर हो, Wipe 
भारत HT साम्राज्य पर । फ क 
हम जानते हैं कि सीमा-प्रान्त के वर्तमान फेर क 
या राष्ट्रीय आन्दोलन का, जिसके नेता खान Sea 
ग़पफा रख हैं, इस लेख में कुछ भी उल्लेख Wy; 
राया । परन्तु इसका विशेष कारण है । at सा राम | 
यह आन्दोलन केवल पेशावर और उससे FF * : स्थ 
सद्दा तक ही परिमित हे। समस्त प्रान्त पर TURRE 
बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है श्र न इतने थोड़े agn 


पूरे प्र 
हु 


— | =< i AE 
OIK ? 


\ H 


r ध्यभारत की ऐतिहासिक सुप्रसिद्ध ऐसी कारीगरी के पत्थर लगे हुए थे जिनके देखने से 
2 नगरी अवन्तिका जो आजकल इसका हिन्दू-मन्दिर हाना पाया जाता है। सर्व-प्रथम 
=) 9) “उज्जेन! कहलाती है, बहुत प्राचीन इस स्थान का उद्लेख माळवे के हाशंगशाह और गुजरात 
| अर संवत्‌-प्रव्तेक सम्राट्‌ के अहमदशाह की लड़ाई के वर्णन के समय (सन्‌ १४१८) 
GO 


A | 
l Ce > oe yi विक्रमादित्य की राजधानी होने मिलता हे । 
X Y; 


) है 
VA का गौरव प्राप्त कर चुकी है। यहाँ के एक शिलालेख के खण्डांश a विदित होता 


ji 


rate SS : | A LN *_** ON ~ 

A == वेदों से लेकर सभी पुराण ग्रन्थ हे कि ag स्थान सन्‌ १४५८ में महम्मद खिलजी के 
9 z ` -> 

og RUAN, भागवत आदि में भी इस पावन-पुरी की gama निर्माण किया था। “तवारीख़शाही” में लिखा 


aRar का मनेहर गान गाया गया है। कालिदास की है कि सन्‌ ३४६ हिजरी (सन्‌ १५४२) में जब शेरशाह 
प्रू प्रतिभा का विकास सरस्वती के इसी लीला-निकेतन  __. AN - E 
a i हुआ है। बाण की कबरी अक का RE- [ : “iasi E 
हे tes, कालिदास का रघुवंश अथवा मेघदूत, WATS का |. 
' भवसाहसाड्ूःचरित, सामदेव का कथासरित्सागर, कल्हण 
हे हि राजतरङ्गिणी, और राजशेखर का बालरामायण इत्यादि 
[न्धरलों में किया gar इसका वैभव वर्णन पढ़कर इस 
बाध्युहिमान्विता वैभवशालिनी नगरी के अतीत गौरव का 
कथ कल्पना-चित्न नेत्रो के सामने उपस्थित हाजाता है। 

| फर कोन ऐसा सहृदय होगा जिसका मस्तक इस 
Gl fahta नगरी के सामने ग्रादरसहित न He जाया? | Er aui 
वध यहाँ हम ऐसी ही उज्जयिनी के एक अत्यन्त नयना- | MRS. o 
सा मराम ऐतिहासिक स्थान का पाठकों को परिचय करायंगे। ; F 
श {स स्थान का नाम 'कालियादह-महत्व” है। अवन्ती- 
इहास्य नाएक पौराणिक ग्रन्थ में इस स्थान को पुराना ने यहाँ अपना डेरा डाला था, उस समय सिक्न 
es कहा है, यहाँ सूर्यनारायण का मन्दिर हाने का उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। 
Reta हे | 'कालियादह” या 'कालीदह? ये नाम पीछे किन्तु अधिक विश्वस्त यह है कि चार सो वषं 


। पौराणिक कथन के अनुसार इसके आस-पास Hist (मण्डपदुरं) के सुलतान नसीरुद्दीन खिलजी 


_ १३७ 


[ aor जल-राशि और कालियादह-महल् ] 


मैती हैं 
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रोज़ महल के नीचे नदी में डुबकी लगाये पह, 
at) एक रोज़ अधिक गर्मी चढ़ जाने।के कारण aay 
शिप्ना-नदी की गाद में जल-समाधि मिल agy, 
शरीर का स्पर्श करना नौकरों के सामथ्यं के बहा. g 
काम था, अंतः दूसरे रोज जब उसकी लाश तैला अर 
मिली तत्र वह सूतक सममकर निकाला गया |; हुए स 
सम्राट अकबर ने भी इस महळ की सुन्दरता फ; 
होकर सन्‌ १४६६ में अपना मुकाम यहाँ fay, 
कुशक के एक पत्थर पर उनके शिलालेख में लिखा; 


मूलस्थान को तोड़-फोड़ कर 'कालीदह-महल' बनाया AT 
सुलतान नसीरुदीन को पारा खाने की आदत थी 

इसलिए भीतरी उष्णता के शमन करने के लिए भ्रस्यन 
शीतलता का वातावरण बना रहना जरूरी था | कालीदह 


न 
श 
यु 


ह 


[ कालियादह महल. तथा उसका जल में प्रतिबिस्त्र ] 


महल इसी उद्देश से जलाशय के तट पर जल-यन्त्रों से युक्त 
बनाया गया था । ऋतुसंहार काव्य के उज्जयिनी-वणन 
a ग्रीष्म की ्रातप-शान्ति के लिए जिन स्थानां का 
सुन्दर वणन “निशा शशाङ्कततनीलराजयः क्रचिद्विचित्र 
` जलयन्त्रमन्दिरम्‌? इन शब्दों में किया गया है, 
| यह “कालीदह? महल उन स्थानों का सहसा स्मरण करा 
देता हे | 

कनल WAS’ ने अपनी ‘Rel आफ दी सेंट्रल 

` इंडिया? में भी लिखा है कि यह नसीरुद्दीन खिलजी पारे की 


' गर्मी शमन करने के लिए काल्यादह महल के निकटवर्ती [OTF के भीतर से मडळ तथा कुण्ड श्री 
शिप्रानदी के अगाध जल में बड़ी देर तक “डुबकी? लगाये यन्त्रों का एक दृश्य ] 

पड़ा रहता था। एक रोज़ एक नोकर ने उसको 'बेहाशी' 

में गि पे बतारीख स ही मुताबिक स स 
| रा हुआ समझकर जल से बाहर Mara लिया | न्‌ ४४ साल इलाहा सु ने भी; 
जब उसके सुध आई तब उसने श्रपने बचानेवाले का नाम CTO रायात अफर आ. aga तस्ख़ीर GET 


| पूछा। मालूम होने पर उस नोकर को इस अपराध में र SHS 
| कि उसने शाही शरीर पर हाथ लगाने का दुस्साहस किया 


| तो नशे में चूर होने पर डूबने की आदत ही ag efeat निकाली और नमदा में फेक्वादी। 1. 
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पहा; नामी ज्ञे फलक दानिश दिलम कर्द सवाल 
उसकी ज रफ्ता व आयन्दा बर्या कुन AENA 
|, गुफा चे ख़बर AT रफूर्गा नेस्त असर 
का आयन्दा चो रफ व आं चे मी पुर्सी हाल । 
a mala दक्षिण की फृतह करने के इरादे से यात्रा करते 
हुए amiz यहा set थे। सञ्राट्‌ अकबर के यहाँ (जनवरी 


= z = तजा 


[ sages के बीच की छोटी डेरी ] 


२ सन्‌ १४३३ go) निवास के विषय में प्रसिद्ध अबुल 
| फज़ल ने 'अकबर-नामा” में लिखा हे कि दुनिया के 
J Rema फ्रहत aga मुकाम में से यह भी एक मुकाम 
र्‌ gel इसी तरह आहने अकबरी में भी इस जल-महल की 

बड़ी तारीफ उन्होंने की तदारीख फरिश्ता में उसके 
लेखक ने इसका बहत ही सुन्दर वणन किया है | 
सन्‌॥ सम्राट जहागीर के साथ सन्‌ १६१६ में सर टामस रो 
कद ने भी इस महल सें निवास किया था। उसने भी अपनी 
D में इसका वर्णन किया हे । 
दूसरी कुशक की दीवार पर एक जगह खुदा हुआ 
WE, जा हिजरी सन्‌ १०३१ तथा इसवी सन्‌ १६२१ का 


A 


4 “सखा हुआ a ‘ 


“AZIA शाहजहाँ साख्त ई दरे श्रशरतगाह | 

इसन व agg जहांगीर 'आ्कतरशाह 

बहिश्त सुय ज़मीं याफू ag तारीखश 

कि सर वरा-ई-जहा रास्त मंजिले Ragaz ॥ 

श्र्थात्‌ ऐ इसन ग्रशरतगाइ का दरवाज़ा सारी 
दुनिया के फतह करनेवाले MEVE WHAT के जुमाने 
में उनकी आज्ञा से बना था, BH ने इसकी तारीख 
Rza रूयज्ञमीं' ( सन्‌ ५०३० gto ) बताई, क्योंकि 
इस महत्त्व से दुनिया के वादशाहों का दिल Rama 
खुश हाता है । 

इसी तरह बादशाह जहागीर को यह महल बहुत 
ही पसन्द था। वह AFAT इस महत्व में आकर रहता 
था श्रौर यहाँ के जल-प्रवाह, जल के २ HIST की 
विचित्र कारीगरी की शोभा से मन को प्रसन्न किया 
करता था । जहागीर की agi यह बात भी प्रसिद्ध है कि 
वह इसी महल में र्ते हुए कई बार नाव में बैठकर उज्जैन 
के जङ्गळ में रहनेवाले महान्‌ यागी तपस्वी जयरूप 


[ कालियादृह-महळ और जल-प्रपात | 


महाराज के पास अपनी ज्ञानःपिपासा शान्त करने 
करता था । 


सम्राट जर्हागीर ने लिखा है 

२ असफुन्दार ( माघसुदी १% संवत्‌ १६७३ को 
नाव में वैठकर मैंने कालियादइ-महल से प्रयाण किया । 
यह बात कई बार सुनी गई थी कि 'जग्ररूप' नामक 
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एक तपस्वी संन्यासी कई सालों से उज्जन मे कुछ दूर जंगल 
में भगवदूभजन करता है। झझे उसके aay की बड़ी 
इच्छा थी । जब में आगरे में था तब चाहता था कि उसे 
बुद्धाकर मिलू । परन्तु उसे मैं तकलीफ देना नहां 
चाहता था। अब उञ्जेन पहुच कर किरती सं उतर कर 
' ाध-पाव कोस पैदळ चल्लकर उसे देखने को गया |” 


BES #1 5 F 


[ दूसरी att से जल-प्रपात तथा कालियादइ 
महल का दृश्य ] 


aM एक जगह जहागीर ने लिखा है-- 
“गुजरात से उज्जैन को लौटकर २३ mala 
| ( अ्रगहन सुदी ४ सं०१६७४ ) का फिर मिला । जयरूप 
| से जो हिन्दू धर्म के तपस्वियों से हैं और जिसका 
| हाल पिछले पन्नों में लिखा जा चुका है, मिलकर कालिया- 

दृह गया i” 

इस तरह अकबर और जहाँगीर ने कई बार इस 

प्रसिद्ध स्थल में शान्ति की आराधना की थी । 
पिंडारियों के ज़माने में यह महल ag-se हा गया 
'था। पश्चात्‌ सन्‌ १००७ में पुनः जळ-यन्त्रों और कुशकों 
की मरम्मत की गई । इसके बाद सन्‌ १८८६ में ग्वालि 
aua के मध्य-भारतीय विभाग के सर सूबा सर 
केळ फिलाज़ ने इसका जीणोद्वार कर अपने रहने के 
पसन्द किया । तब से सर सूबा के जाने के बाद फिर 
की इस ओर दृष्टि नहीं हुई । हाँ, सन्‌ १३२० में 
hAg नीति-निपुण महाराज माधवराव सिंधिया 
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(ग्वालियर-नरेन्द्र की AGE इस महळ पर 
स्वर्गीय महाराज को उज्जेन बहुत प्यारा gr | उदारा 
कालियादुह-महल जेसा भ्रत्यन्त मनोहर स्थान 

रिय क्यों न होता ? स्वयं महाराज ने श्रपने pw 
के लिए इसको पसन्द किया। फिर क्या धा।; 
राज के रहने के लिए पदले जो विशालकाय क 
उसमें शहर की सारी कचहरियाँ 'स्थापित क्ष 
गई । वहाँ का सारा आराइश का साम्रा. . 
शाही स्म्रति-महळ में पहुँच गया। यही नहीं, 
लाख रुपया खच करके इसकी सुन्दरता सोने में ण पर 
की भाति बढ़ाई गई । सायंकालीन शोभा को देह आदि 
लिए ओर शीतल मन्द समीर सेवन के लिए श्राह 
wears पुष्पों से लदे हुए वृक्ष लगा दिये गये हैं 
ओर अपनी सुगन्धि से Ruai को सुरभित काणे 


अन्तर 
ए है, 
म 
पहाड़ी 
है, न 


[ जलप्रपात ] 


लतिकाय हवा के कोको से वहाँ अब लहराती a 
आज यह उज्जैन का नन्दुन-कानन है। Fala 
deasa, आफिस आदि कई नये दर्शनीय भं) 
निर्माण हो गया है। १००।१४० मनुष्य यह © 
आस-पास कृषि होती हे । स्वर्गाय महाराजा ग |. 
इस Few में सपरिवार निवास किग्रा है। द 


ग; j 
संख्या ] 


उज्जेन का शाही-महल (कालियादरह 
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DODO ** ने 
i ‘pera जीवित होते तो उज्जैन मध्यभारत की शोभा 
आ... केन बन जाता। अब भी वर्तमान वाल महाराज 
ग नी माता के साथ यहाँ आने पर इसी रम्य महल में 


IR 
|| हृते ६ | 
` auaa की वात ता यह है कि इस महल के 


कश नणोद्रार की जरूरत नहीं पड़ी, केवल अपनी सुविधा 
भे aug इसके विभाग बनाने पड़े और नवीनता का 
4 प्रवेश किया गया । अब यहाँ नवीन ओर प्राचीनता का 
vt, सुन्दर सम्मिश्रण हा गया Èl इस महळ के बुज, 
“Taran, पाकशाला, विश्रान्ति-भवन, अतिथि भवन 
Mon आज भी जेसे के aa ही हैं । हां, बाहरी दृश्य में 
Wea आगया है, परन्तु यह भी आकरषकता को लिये 
९, हुए हे, बिगड़ा नहीं हे । 
कणे aga नदी-तट पर होकर भी बहुत उँवाई पर--जैसे 
पहाड़ी पर बना हो, हरित za के कालीनों से घिरा हुश्रा 
है, नीचे एक तहखाना ( गुप्तग्रह ) 21 वहां गुप्त ही 
भोजन निर्माण हा सकता है, बाहर मालूम नहीं होता, 
इस पर भी प्रकाश का पर्याप्त प्रवेश है। 
' महल के नीचे विमल-सलिला अगाध जल-परिपूर्ण 
| भगवती. शिप्रा अपनी उत्ताल तरङ्गों से शोभा बढ़ा रही 
श हे। इसी के जल से भरे हुए पुखा पत्थर के बने हुए, 
, विचित्र कारीगरीयुक्त ४२ कुण्ड हैं, इनमें संदेव थोड़ा- 
j -॥बहुंत जल, इधर से उधर, उधर से इधर क्रीड़ा-कलोल 
| करता रहता हे । उस कुशल कारीगर की agus तो 
gad हे कि बड़ी देर तक देखते रहने पर भी सहज में यह 
पता नहा चलता कि इन १२ कुण्डो में पानी कहां से 
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हाँ जा रहा हे, कहाँ आ रदा है । ऐसी ही चक्की की 

शकळ में एक NAAA बना हुआ है । उसमें जल एक 
वार दाइनी शरोर श्रौर एक वार बाई ate घूमता रहता. 
है। जल-प्रवेश श्रोर जळ-नित्रृत्ति का यह दृश्य इतना 
मनेहर, इतना सुन्दर है कि ani तक पास खड़े रहने 
का जी चाहता है | 

इन्हीं कुण्डों के चारों ओर पुख्ता कुशक बनी हुई 
हें, ऊपर इनके बैठक हैं, सड़क भी दें । इनके aq | 
हज़ारों mam दवके बैठे रहें, काम करते रहें तो ऊपर- 
वालों का पता नह चळ सकता ! 

ये कुशके सभी पुरानी gear बनी हैं ओर maa 


ठंडी हें। तार-टेलीफोन का भी यरहाँ प्रबन्ध हे | 
बिजली है । जल के AUA का तो क्या कहना है! 
frat में श्रपरिमित जल मौजूद रहता हे, तथापि 


सर्वत्र नळ-कल का भी प्रबन्ध है । 

शहर के लोग प्रायः मित्र-मण्डलियों के साय सैरः 
सपाटे के लिए शाम के वक्तु यहाँ आते रहते हैं। किन्तु 
सवारी के बिना Gea aa कठिन है, क्योंकि शहर 
से ६-७ मील के फासले पर है। 

ag स्थान इतना सुन्दर एवं मनोहर है कि स्वर्गीय 
दृश्य उपस्थित करता हे । कुण्डों के पास जाकर जले- 
विहार करने को किसका जी न agar? सायङ्कालीन 
शीतल-मन्द समीर तो शिमला-शेल-विहारियां को भी | 
यहाँ आकर्षित कर लेगा! उज्जैन ग्रानेवाले यात्रियों 
को यह स्थान अवश्य देखना चाहिए | i 

--सूथनारायण ब्यास | 


हे, जो gu सा छूने पर भी ag करने लगता हे । 


वक्र श 


% i के दुर्भाग्य से हिन्दुओं और 
ACY मुसलमानां का वेमनस्य दिन 
' प्र दिन बढ़ता ही जाता 
है। महात्मा गांधी A 
“दूसरे हिन्दू नेता मुसलमानों 
की जितनी अ्रधिक चापलूसी 
करते हैं, उतना ही उनके 


मिजाज्ञ का पारा और agar जा रहा Sl MAFA 
ता मुसलिम समाज एक प्रकार से फोड़ा सा बन रहा 


र ae 
' भ्राज से बीस वष पहले सुसलमान इतने HARY 
ca थे। इनका. धर्मोन्माद भी उतना बढ़ा gat 


aa करते थे। 


' नथा। पंजाब में श्रायसमाज़ के staat पर gaa- 


att के साथ गरमागरम ated हुआ करते थे | 


` अमे इनको जब खरी खरी सुनाई जाया करती थीं, 


धह सब ये शान्ति-पूर्वक सुनते Wie उनका उत्तर देने का 
परन्तु आज वह बात नहीं । इस परिः 
` घतेन का मूल कारण क्या है, इस पर फिर कभी विचार 


| किया जायगा। लोग कहते हैं, संसार में बुद्धिवाद बढ़ 
रहा है। पुराने पक्षपात अर अन्ध-विशवास उड़ रहें 


हैं। तुर्की ने खिलाफृत और उसके साथ इस्लाम को 
तिलाञ्जलि दे दी है। मिस्र न परदा-प्रथा को देश से 


| निर्वासित कर दिया है। इरान में feat स्वतन्त्रता प्राप्त 


कर रही हैं । इस्लामी देशों में भी सुरदे को aha करने 


* की जगह जलाने की प्रथा लोकप्रिय होने लगी है। परन्तु 


आरत में मुसलम्तानां के कान पर जू तक भी नहीं 
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रंगी | 


बुद्धिवाद उनके पास तक भी फटकने नहँ? 
. धर्मोन्माद में रत्ती भर भी कमी नहीं हुई। कलक 
निरपराध भोलानाथ बुकसेलर की हत्या श्रौर काम 


फिसाद इसके प्रमाण हैं। इस समय सारा देश 
निर्वाचन के लिए att दे रहा है। प्रजातन्त्रमा 
लिए संसार के सभी राजनीतिज्ञ इसे मूलमन्त्र. 
हैं। परन्तु हमारे मुसलमान भाई इसका भी 
कर रहे हैं । सारांश यह कि जिल भी बात को 
हिन्दू प्रजा अच्छा कहती हे उसे बुरा कहना श्रौर ३ 
विरोध करना मुस्लिम भाइयों ने अएना घर्म समर! 
है। खेद है कि वे अपने इस विरोध के ग्रा 
उचित और अनुचित, न्याप तथा अन्याय का भीर 
छोड़ देते हैं। जिस बात को वे अपने लिए पसंद 
करते उसे दूसरों के लिए पसंद करते हैं । 
पंजाब की भाषा उद्‌ नहीं है । फिर भी स 
सुसलमाने की प्रसन्नता के लिए उदू को ही # 
की भाषा बना रक्खा हे । प्रान्त.भर के सभी हैं 
और अद्ध-सरकारी स्कूलों में आरम्भ से ही उ" 
जाती है। एक भी ऐसा गवनैत्तेंट या RE 
स्कूल नहीं जिसमें agai के लिए पहली Fal मे l 
पढ़ोने का प्रबन्ध हो। इसका बड़ा wage” 
हुआ है। पंजाबी बाळकों के बौद्धिक विकास 7 
आघात पहुँचा है। raat, sit, मंडी) * 
कुल्लू WES, बशहर, चम्बा और लद्दाख की म 
से उतनी ही भिन्न है जितनी Sadat से चौती 
इलाकों केबच्चे उदू-फारसी का एक TA 
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ममते ।. परन्तु उनका शिक्षारम्म कराया जाता हे उदू 
में l इससे बेचारों at मानसिक ग्रड़ल्लेट अधूरी रह 


नाती है। अगरेजी ्रमलदारी के श्रारम्भिक काल में 
पूर्वी पंजाब, काहुड़ा और शिमला के सारे प्रदेश में ag- 
कमा माल के सारे कागज हिन्दी में होते थे। salt 
तीस वर्ष पहले तक वे हिन्दी में थे। पर हिन्दुओं की 
उदासीनता और हिन्दी की विरोधी शक्तियों के प्राबल्य 
से हिन्दी का aaa निर्वासन हा गया। पंजाब में इस 
समय हिन्दी का जो थोड़ा-बहुत प्रचार देख पड़ता है 
उसका सारा श्रेय आयसमाज को है । आयसमाज ने 
अपने स्कूलों, गुरुकुले ओर पुत्री-पाठशालाग्रों के द्वारा 
ma-ma को इस प्रान्त में जीवित रक्खा हे । wa 
सनातनधर्मावलस्बी ओर देव-समाजी भाई भी इसके 
प्रचार में रुचि लेने लगे हैं । 

. हिन्दी की अवस्था दुबल ता पहले ही थी । waza 
पर एक और वज्रपात हुआ है । इस समय यों ते पंजाब 
का सारा शासन ही सुसळमानों के हाथ में है; अँगरेज़ी 
सरकार श्रोर कांग्रेस भी उनकी उँगलियों पर नाचती है, 
v पंजाब का शिक्षा-विभाग तो विशेष रूप से मुसलमान 
है । शिक्षा-सचिव कट्टर मुसलमान हैं । अपनी कट्टरता का 
प्रमाण आप दिल्ली की सुसलिम areata में भाषण कर 
के दे चुके हैं। आप मेडिकल डिपार्टमेंट के भी इनचाजे 
हैं। हाल में कसूर-ग्युनिसिपेल्टी के लिए एक हेल्थ 
'आफिसर की आवश्यकता थी । उसके लिए इंग्लंड के 
शिक्षा-प्राप्त आठ दूस हिन्दू भी उम्मीदवार थे। परन्तु 
आपने उन सबके आवेदन-पत्रों को श्रस्वीकृत करके वह 
We लाहोर-मेडिकल कालेज के एक साधारण योग्यता 
के सुसळमान नवयुवक का दे दी। ;शिक्षा-सचिव के 
सिवा इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर और हेड-मास्टर 
आदि दूसरे पदाधिकारी भी अधिकतर मुसलमान ही हैं । 
हाल में इस शिक्षा-विभाग ने पंजाब में हिन्दी का गला 
टने के लिए एक agat निकाला है। उसमें स्कूलों 
का आदेश किया गया हे कि वे पांचवीं कक्षा के स्थान में 

तवो कचा से हिन्दी agra’ 1 लाहार डिवीजन के इंस्पेक्टर 

ऽर नूरइळाही इस ajar पर विशेष ज़ोर दे रहे हैं। 


3. 4, re A 
पंजाब H हिन्दी पर agé 
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इस सक्यूलर से हिन्दी की जो हानि होगी 
उप्तका अनुमान करना कठिन हे । इससे संस्कृत को भी 
भारी धक्का पहुंचेगा। जो लड़का हिन्दी ही सातवीं 
कक्षा से आरम्भ करेगा वह ÅA कब पढ़ सकेगा | 
फिर पहले छः वपं तक उदू पढ़ते रहने के बाद सातवी 
में एक-दुम हिन्दी लेकर मेट्रिक में पास होना मुश्किल 
हागा। इसलिए बहुत ही थोड़े लड़के हिन्दी लिया 
करंगे। आरस्भ से पढ़ते थाने के कारण उदू* सवी 
आसान जान पड़ंगी। ऐसी दशा में आसान का छोड़ 
कर नई भाषा हिन्दी लेने को कोन तैयार होगा fast 
पतः जब कि वह कचहरी और डाक-घर आदि में कहीं 
भी काम agi आती। इसके फल्न-स्वरूप हिन्दी के 
अध्यापकों, लेखकों ओर प्रकाशकों सत्रको हानि पहुंचेगी 
क्योंकि उनकी फिर जरूरत ही न रह जायगी। 

मुसलमान इंस्पेक्टर एक श्रार काम कर रहे हैं। 
लाहौर डिवीज़न के इंस्पेक्टर ने एक dosto (ag | 
सरकारी ) चिट्टी हेंडमास्टरों के नाम भेजकर अपने स्कूलों में 
अरबी की शिक्षा का प्रबन्ध करने और इस काम में उनको | 
सहायता देने की बात कही है । सुना है, जिस स्कूल 
में श्राप जाते हैं वहां उदू की परीक्षा आप लेते हैं। | 
ag का नाम आपने FEE वर्नाक्यूलर रख छोड़ा हे । 
जिस भाषा को डिवीजून का इंस्पेक्टर आप सुनता हो 
उसको उसके अधीनस्थ ग्रध्यापक क्‍यों न महत्त्व देंगे। 
बस इसी से उदू आगे बढ़ रही है । 

एक ओर तो मुसलमानां का ऐसा अनन्य IgA 
है श्रौर दूसरी ओर हिन्दू-नेताओं और हिन्दू- 
घोर उदासीनता । हिन्दू केवळ Åm को कोर 
जानते हैं। मुसलमानो के अत्याचार और AAA 
विरुद्ध आवाज़ उठाने आर अपनी रक्षा करने 
शक्ति ओर साहस ही नहीं। मुसलमान 
की कोई शिकायत करे तो झट इनको राः 
मण्डळ के दूषित हो जाने का डर हो | 
मुसलमानों की जन-संख्या & प्रति | 


विद्वार-प्रान्त में झुस्लिम प्रज्ञा $ प्रति q से. 
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नहीं । पर वहां उन्होंने अदालत में aq का भी जगह 
दिला दी है । वहाँ स्कूलों में अब सब बालकों के लिए 
| ag’ पढ़ना आवश्यक ठहरा दिया गया बह वयर पान 
में हिन्दू ४९ प्रति सैकडा से कम नहीं। परन्तु ये ४९ 
झदाळत में उदू के साथ हिन्दी को स्थान Tl दिला 
सके | पंजाब में जब किसी हिन्दू से अपने लड़के को हिन्दी 
पढ़ाने के लिए कहा जाता है तब वह मट बोल उठता है 
कि हिन्दी पढ़ाने से लाभ ही क्या होगा! हिन्दी पढ़कर 
मेरा लड़का जज, वकील र पटवारी न बन सकेगा । 
aa इसी BUTT के कारण वह अपने जातीय जीवन के 
मूलाधार, हिन्दू-सज्ञ०न के सूत्र और आय -धम्म तथा 
हिन्दू- संस्कृति के प्राण पर कुठाराघात करता है। यद्यपि 
सचाई यह है कि सो पीछे शायद एक भी लड़का जज या 
वकील नहीं बनता । पंजाब का हिन्दू अपने क्षणिक लाभ 
के लोभ में समूची हिन्दू-जाति के हित को हानि पहुँ- 
चाता हे । लाहोर की म्युनिसिपेलिटी ने कई सो आरम्भिक 
स्कूल खाल रकखे हैं । उनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती हे । 
म्युनिसिपेलिटी हिन्दी-स्कूल भी खोलने को तैयार है । 
परन्तु लाख यल्न करने पर आरम्भ से हिन्दी पढ़नेवाले 
esa ही नहीं मिलते । कुछ सञ्जयो ने यत्न किया था 
और हिन्दू माता-पिताओं को समझाया था कि अपने बच्चों 
को आरम्भ से ही हिन्दी पढ़ने भेज, परन्तु उनका यल 
सफल न हुआ। सुरे याद हे कि द्वाबा स्कूल, जालन्धर, में 
भी इसी तरह पहली कक्षा से हिन्दी की शिक्षा का प्रबन्ध 
किया गया था, परन्तु बहुत यत्न करने पर भी छात्रों की 
संख्या तीन-चार से अ्रधिक न बढ़ी । 
हिन्दुओं की हिन्दी के प्रति इस उदासीनता का एक 
कारण है। ये लाग भाषा का जो सम्बन्ध धम्म और 
सभ्यता के साथ हे उसका भली भांति अनुभव नहीं करते। 
उद्‌ साहित्य इस्लामी विचारों आर अरब तथा sua के 
' बखानो से भरा हुआ हे। उसमें किसी दानी की प्रशंसा 
करनी होती हे तो कणे के स्थान में उसे हातिम से उपमा 
दी जाती है; बलवान के लिए भीम के स्थान में रुस्तम 
He BERGA का नाम fear जाता हे;-गङ्गा और 
सुना की जगह दजला ओर Bild के गुण गाये जाते है । 
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मैं स्कूल Àn कालेज में जब उदू भर फारसी प सरळ 
था तब मुझे यह्वी जान पड़ता था कि संसार में य; मान 


स्वर्गीय देश है तो ईरान है; कोई मधुर भापा , नहीँ 
फारसी है । कोई खुन्दर नदिर्या हैं तो दजला dy, 
हे, और कहीं रूपवती रमणियाँ निवास करती) ag 
वह ईरान है। मन में अनेक बार लालसा उपा Fa 
थी कि भारत छोड़ कर ईरान में जा बसू और दृ६ एकर 
किनारे खजूर खाकर ठंडा पानी ASI कई सिह की = 
हिन्दू युवक उदू की गज़ल और दीवान wig वीर 
मुसलमान बन चुके हैं। भारत से जो हिन्दू मारि माने 
gist आदि टापुओं में गये थे वे अपनी भाषा शे चित 
कर फ्रेंच और AnA बोलने लगे हैं। इसि मान 
बच्चों को पता ही नहीं रहा कि हमारी संकृति हैं। 
हमारा धर्म क्या है, और हमारा देश | मानें 
सा है। राम और कृष्ण के नाम पर उनपे। भारत 
नहीं की जा सकती; गङ्गा और यमुना की! gar 
सुन कर उनका मन gia नहीं होता; | 

भारत को अपनी पुण्य भूमि नहीं aama | a >>> ; 
भाइयों की इस दुर्देशा को देखकर Mi TAG 
ओर सनातन-धस्मे ने अपने धर्मोपदेशक वहाँ गक 
इन्होंने मन से पहले उन प्रवासी भाइयों में हँ a 
प्रति प्रेम उत्पन्न किया है। उसका फल met | 
कि वे आय-घर्म्म और age से भी पुगः aan 

š ie 
लगे हैं। हिन्दी वह सूत्र 2 जो हि के 


का एकता के सूत्र में बांधता हे । न 


उ 
बोड 
से साधु लोग काश्मीर से कुमारी ग 
घोर अटक से कटक तक यात्रा करते है 
के बाद हिन्दुओं के धम्म-ग्रन्थ सरव 
इसी भाषा में हे । से पंजाब में हिन्दी के fie 
पंजाब के हिन्दुओं का asa तथा जातीयता : 
बड़ी भारी हानि हाने की आशङ्का है। g 
इस बात है कि यू० पी० के जा हिन्दी भर्ती a 
में हिन्दी का प्रचार करने आते हैं वे भी % 
न कहकर žna को ही गालियां देते है। “|| 
शायद यह हे कि Alna मुसलमान al 1 


+, -*--१--* > 
+ -+--+-“+“+ शट शिश 


पहा; सम्म tints की ,केद से कहीं अधिक है । परन्तु सुसळ- वे एक-प्राण होकर एक-स्वर से हिन्दी की माँग करें 
दिख eS से dma में हिन्दी की रक्ता तो संसार की कोई भी शक्ति उनको इनकार नहीं 
पा | नहीं हो सकेगी। जिस प्रकार मुसलमान खुलमखुला सकती | उन्हें विहार के 
ग्रा! हिन्दी का विरोध करते हैं, जब तक हिन्दू भी उसी तरह सामने ae मा T 
~ > : देण । इस समय थोड़ी सी दळु 
ती| उदू का विरोध न करेंगे तब तक हिन्दी का पैर पंजाब दिखाने से निकट भविष्य में पंजाब की श्रदालतों में x 
m में न जम सकेगा। gå .खुशामद से हिन्दू-सुस्लिम सरकार को उद्‌' के साथ साथ हिन्दी को भी ज़रूर स्था 
र एकता नहों ढा सकती । वीर लोग वीरो की ही बात देना पडेगा | हिन्दी बहुत अच्छी भाषा है। इस 
fe की pq करते हैं, चापलूसों की बात की नहीं। सिक्ख auma वैज्ञानिक रीति से बनी है; इस 
ig वीर जाति के हैं । वे राजनीति में हिन्दुओं की तरह मुसल- राष्ट्र-भापा बनने की क्षमता है, केवल पेसे abaz से 
fe मानों के सामने लेट नहीं जाते। वे उनकी प्रत्येक ag हिन्दी अपने आप पंजाब में नहीं फेल सकती । डर 
वी. चित माँग का घोर विरोध करते हैं। इसलिए मुसल- लिए ऐसे ग्रनन्य भक्तों की आवश्यकता है जा इस 
पति! मान भी उनके साथ मित्रता करने को लालायित रहते दोषों और गुणों की परवा न करके इसके प्रचार को ही 
तिश हैं। उन वीर सिखों ने ही महात्मा गांधी को सुसल- aqar Ga aac मत Bi कुक नह ई 
रश ` मानों के हाथ में कोरा चेक देने से रोका है, नहीं तो सकता ? अरबी और फारसी के गला-घोंटू शब्दों से ठसा. 
नपे। भारत के हिन्दू-नेता तो पंजाब के हिन्दुओं की लुटिया ठस भरी हुई *'जमींदार” और “इनकलाब” की उदी 
o हन को तैयार बहे हैं । जब मुसलमानों के उद्योग से इस ब्रह्मपिं देश में फैला 
a हिन्दी को पंजाब का शिक्षा-विभाग सेकंड वर्नाक्यू- सकती हे तो हिन्दी क्यों नहीं फेल सकेगी ? 
अ! ठर या दूसरी भाषा टहरा कर सातवीं कचा से आरम्भ स्मरण रहे कि पंजाब के हिन्दुओं को उदू' से कोई 
ग्रा करने का आदेश करता है। यह उसकी भूल है । सातवीं प्रेम नहीं। वे प्रलोभन के वशीभूत होकर ही इसकी 
मि केचा से फारसी, अरबो ओर संस्कृत श्रादि क्लाज़िकल दासता कर रहे हैं। यदि उन्होंने उदू के गुणों 
में हि भाषाये' पढ़ाई जानी चाहिए न कि हिन्दी जैसी जीवित पर मेहित हाकर ही उसे अपनाया होता वाना उनकी 
बह ओर देशब्यापी राष्ट्रभाषा । पंजाब के हिन्दुओं में पुत्री-पाठशालाओं में भी लड़कियां उद ही पढ़तीं। 
a यदि जान हो तो वे अपने लड़कों को पहली कक्षा से ही परन्तु समूचे पंजाब में, सरकारी ace स्कूलों में भी 
ह हिन्दी पढ़ाना आरम्भ कर के इस हिन्दी-घातक aga एक भी हिन्दू लड़की उदू नहीं पढ़ती। मुके अशा 
qe उत्तर दे । पंजाब भर में सरकारी और डिस्ट्रिक्ट है कि पंजाब के शिक्षा-विभाग का यह हुक्म हिन्दुओं 


पंजाब में हिन्दी पर स 
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बोड स्कूले! में उनकी ओर से यही माँग हो कि हम 
| अपने बच्चों को आरम्भ से हिन्दी पढ़ाना चाहते हैं। 
हमारे लिए उसकी शिक्षा का प्रबन्ध हाना चाहिए । यदि 


को निरुत्साहित करने के स्थान में उनमें हिन्दी के 
प्रति भक्ति को आर भी बढ़ायगा और वे अपने बच्चों 
को पहली कत्ता से ही हिन्दी पढ़ाना आरम्भ कर देंगे 
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ANC रहँगा जब तक में, 
पीता रहा ओर पीता हूँ 
दि A ~ A 
ओर पियंगा मदिरा ही ॥ 
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` ENS अध्या aes GSO! eee DES) 
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og Jee 
ee ses मदिरा कहाँ ? कहाँ गायक है! 
FE “7१7 227 gag मनोऊँ सदा खुशी, 
5) a naea कय २७.0 धन्य भाग्य उसका जो करता 
a wy? h> 5 pals 5 pi 8593 Ls सुबह याद्‌ मदिरा का a 
Els Dy Gt, ७४५७४०६ इस सारी पृथ्वी पर हमको 
वि यही तीन हें अति रुचिकर- 
C=) सस्ती, प्रणय, प्रात-बेला मे ग्रे 
dia dia ध्वनि मदिरा का, 
मिले' प्रेमिका ओर नदी 'तट | . 
मदिरा एवं पुष्प सभी, 
ते इनसे मिल प्राप्त करूँ में : (e) 
- यथाशक्ति ga और .खुशी; Eo 
___ जब तक रहा श्रौर जब तक हूँ bye ०१३७७२ sola pod १५१ |, 


ee te A gli 
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मर जाऊँ तब मेरे शव का 


राह" 
तुम धो देना मदिर 
तथा प्रार्थना भी कर देना me मे 
तब मदिरा हीं का 


ba 
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यदि इच्छा हो प्रलय-दिवस पर फिर मेरे तन की मिट्टी ले 
_ तुम मुझको पा सको कहीं; गूँध उसका मदिरा से 
मदिरा-ग्रह के दरवाज़े की 2 a 


oe ‘ मेरे तन से ईट बनाये 
मद्टी में खोजना मुझे । मदिरा-घट के ढकने का । 
CT ( 


५ ) 
MIS wad Wren 7 
अ 27 x fzo wR 4 Cpe | NS sdLol e K s> da} vase O 
US i > (>. i= uel ee . 12 77 A 


1) Diggin ८” 39 (०७४ oe U5> 4 
ols) १2 ८.८७ rose 2 


SCRA wgl ŠA 
OUT ७००) GIT, Tas” es 


1200 Ste Sh ८ 


शी, ee) 

सभी मित्रगण मदिरा को ही (5) 
| है| दे' पोषण के लिए मुभे, मरने के पश्‍चात कर जब 

इस प्रकार वे लाल वना दे य सव मिल मेरा कफून'द्‌फुन, 
i इस पीले मुख को मेरे; ओर फर्श पर मिट्टी के ही 

जब में मर जाऊँ तब शव को जब रख दे मेरा खत तन, 
शी] द्राक्षा के रस से धोये, ते उस समय कृत्र पर मेरी 

शव के हित सन्दूक बनाये' इट भी रख देने का, 

: राक्षो की ही लकड़ी से ॥ कवल मदिरा जल से गधे झी 

00) इष्ट-शृत्तिका का पियजन 1 
>)? 1 BONES o dle A TE Se ea 
yw 23 ete) किला 227 0 Fe कर ता 0. .. कट 
ve 2022 २ Se 12 Jls> | 9 स ie 7) A ० =. aes 
| आय ०2 UO वित फर, हक 
Os n> ye i> pos 5 | 9 5 5555 [59 | yl YP 3395 al 
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ad मर जाऊँ तब उसे हडाये' जीवनरूपी देग निरन्तर 
= = होगी मेरी मिट्टी जो, जब तक भी खोलता 
। [हाल gat सबका में तलछट ही पिया een Bie 
जिससे सबकी शिक्षा हो; सुखरूपीं प्याले से ले; _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o न 


i Digitized by Arya Samaj Ron Chennai and eGangotri a ल्य 
EN G > 4 
l X DEDEDE DRS: 
4 के +e 
N ० -.>-*-*-**** ४ र © 
steret भला करेदूँ की शाही से + 


कुलाल मेरी मिट्टी से 
र अगर गिलास बनाये तू, 


बेचनेवालो के हो 
झा आओ देना जब बेचना उसे ॥ 


(a) 
ele ७.४५ GE ShA pta” 
aslo 0-४५ gai ris : 

BIS HS NS HF 0० SF 
eile DE oth >! z 3) S S) 


Ce) 


मेल खुरा से रखने में ता 
मेरा दिल है खरा सदा, 


हाँ प्रत्येक कान रहता है 
वाद्य-नाद पर धरा खंदा 


अगर कुलाले गिलास बनाये 
` मेरे तन की RAA, 


निश्चय हो फिर वह गिलास भो 
रहे सुरा से भरा सदा ॥ 


(he) 
2 
x) 9२ य 5 Bigs A Soy dhs 
32 yi 090 390 )0 9 १३) 99 


२ ovo ०५०२२ dhe 91 ०० wails 


: 2 
2) yo द 5 भरी 92 ONEN 
aS ( &) 
'घूँट पुरानी मदिरा का है 


और उचित जिस कुदर रहे तू 


नये राज्य से भी बढ़ कर, 


An g “जिस प्रकार उससे बाहर; 
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एक खुरापूरित प्याला है 
कै खसरा किरीट से अच्छी 
= जो है ईट खुरा-घट पर। उ 
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सुरापूण प्याला निज समता E 

सहस धमियों से करते ; 
तथा घूँट-भर खुरा तुल्य हे 
चोन-देश की शाही बे 

कौन वस्तु है सारे जग में è 

दिखे सुरा से जो बढ़कर! र 


कडवी होकर भी मीठी है 4 
3 सुरा सहस्थो ज्ञानं प. 
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जब से चन्द्र तथा तारागण. 
oat ही दिखते है 
लाल खुरा से भली किसी का . 
और चीज़ आई १ | 
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हे मुझका आश्चर्य यही 


ता, X k 
l हैं सुरा बेचनेवाले जो, 
ता उसे वेच कर क्रय कर लेंगे 
कोन वस्तु उससे बढ़कर ? 
(nt) 
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GER) 
नाच उठे सहसा पहाड़ भी 
a मदिरा उस पर अगर बहे, 
' निश्चय ही वह स्वयं बुरा हे 
aè जो मदिरा को वुरा कहे; 
३५ | ~ 5 
मुझसे मदिरा तजने का क्यों 
र! ऐ तू है आग्रह करता ? 
मदिरा है बह सार जिस-विना 
से! मानवता निस्सार रहे ! 
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| ( १३ ) 
j gat के ऐसा कहने पर 
तभे मत प हृदय ध्यान घर तू, 
“सुरापान से स्थिर न रहेगा 
aa तथा विवेक पर तू”, 
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निज भ्रात्मा-हित यदि तू चाहे 
शक्ति तथा प्रसन्नता का 
ता जा पी वाटिका में सुरा 
राग-गान सुन-सुन कर तू ॥ 
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तू प्रा बैठ चंग वाजे का 7 
वजा-बजा कर हम हार, 
पीकर सुरा नेकनामी का 
हम बदनामी पर वार; 
पिये' सुरां ता faa उसे हम 
खुरा-भवन में ही जाकर, 
कोति तथा यश के शीशे का 
हम पत्थर पर दे मार ॥ 
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ए मम मोठी ताज़ी मदिरा 
ज्ञो रहती 

निज प्रकाशमय ज्ञान-भाव से जु 
सदा रहूँ तुमका ढाले, । 
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देखे मुझे दूर ही से जो हे निज दायो का उ 
चह तुरन्त यह बोळ उठे है निज हाथां का फरा || ह 
आता है तू आह कहाँ से Mm tee 
q मदिरा पोनेवाले ? 
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i (९६) तुम सब मिल-ऊुल कर वेगे 

एवं एक-दूसरे का जब 
देख-देखकर तुम ,खुश हे। | 


बिता सुरा न रहें जब तक है 
इस जग मे अपना फेरा, 


पबे-रात्रि है आज, अतः है एव' मदिरा देनेवाला | जक 
मस्ती मै ही मन मेरा; मदिरा के ले जब करे ie 

ओष्ठ श्रोष्ठ पर है प्याले के, तब तुम ्राशीवंचनों से at p पर सुर 
5 उर उर पर मदिरा-घट के, . तनिक मुझे भी याद a चारों : 
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पाक्‍क्खया का करतूत 

पुस्तक छोटी-सी है परन्तु बहुत उपयोगी है । मक्खियों के कारण कैसे नहा 
| भयानक रोग पैदा हो जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं है।इस पुस्तक में खुर 
| सब बातों का वर्णन किया गया हे । ज़रा पढ़कर देखिए । मूल्य केवल 1) छः शरा 
ः मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 7 
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ट्रे किस AEA के घर पर साय- 
| डाल का दावत थी। निम- 
न्त्रित लोग प्रायः भोजन 
समाप्त कर चुके थे। एक 
सजा-सजाया कमरा था । 
फ़श पर सुन्दर गलीचा बिछा 
“था, दीवारों पर चित्र-कला 
1 के उत्कृष्ट प्रमाण-स्वरूप चित्र zt हुए थे। उस 
बड़े कमरे के बीच में एक बड़ी भारी मेज थी, जिस 
पर सुन्दर सुगन्धित पत्र-पुष्प सजे हुए थे। इसके 
चारों ओर बैठे हुए थे ग्यारह खिलाड़ी आर कुछ 
Maat | ओर स्थानीय डाक्टर wat विलवोया भी 
वहाँ पर मोजूद थे । 
. वे लोग आलोचना कर रहे थे प्रणय की बिचि- 
घता के सम्वन्ध में। इस जीवन में कोइ किसी के 
साथ प्रकृत प्रेमपाश में आवद्ध हा सकता है या नहीं, 
„ईसी विषय पर गमागमे बहस हो रही थी। प्रकृत 
` प्रणयी जिसको एक वार हृदय से प्यार करता है, 
सका प्रतिदान न पाने पर भी उसके प्यार का 
नहीं सकंता । जो प्रकृत प्रेम के माधुयं को सम- 
ता है बह कभी एक बार छोड़कर दो बार प्यार 
| कर सकता |” यह्‌ युक्ति थी एक पक्त की। 
तिसरे पक्ष ने बहुत-सी घटनाओं का उल्लेख करके 
हे दिखलाया कि बहुत से लोग कई वार कई 
pleat को प्यार करते है। उनके मत से रोग 
8 परकार समय-असमय पर मनुष्य की देह पर 
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आक्रमण करता है, वैसे ही प्रेम भी जव-तव मनुष्य 
के हृदय पर अधिकार कर सकता है | 

स्त्रियों की प्रवृत्ति प्रायः कोमल हुआ करती है । 
उनकी चिन्ता-राशि सदा कवित्वमय--भावमय होती 
है। जा कुछ उनकी दृष्टि में अन्याय होता है या 
जिसकी वे कल्पना नहीं कर सकतीं उसका अस्तित्व 
वे स्वीकार नहीं करतीं | इसी से उन्होंने दूसरे पक्ष की 
बात का प्रतिवाद करते हुए कहा--हम लोगों के मत 
से जो सच्चे प्रेमो हें--प्रेम के स्वर्गीय भाव का 
जिन्होंने पा लिया हेरे कभी दान-प्रतिदान की 
प्रतीक्षा नहीं कर सकते । अपने अपूव प्रेम के सुख 
को वे अपने हाथ से ही पाते हैं|” 

माकिस TEA अपने जीवन में कई बार कई | 
स्त्रियां के प्रेम-पाश में आवद्ध हा चुके थे। बे. 
खनिया की इस वात का प्रतिवाद करते हुए बोले-- | 
में जोर देकर कह सकता हूँ कि वह मनुष्य-जिसके | 
हृदय हो, कभी जिन्दगी भर प्रेम के एक da 
घेरे के भीतर आवद्ध नहीं रह Wear! 
एक तरह का नशा होता है। जैसे शराबी शराब 
पिये विना नहीं रह सकता, वैसे ही जा प्रेमी ज॑ 
हाता है वह कभी प्यार के फन्दे में पड़े 
रह्‌ सकता । यही प्रकृति का नियस है । 

इस गर्मागर्म बहस का अन्तिम 
के लिए सव लोगों ने डाक्टर विलवोया RUE 
किया । एकत्र लोगों में उनसे बढ़कर वयोवृद्ध 
और वहुदर्शी भला कोन था? उनके ऊपर विचार 


१६२ 
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_ का भार देने से ठोक ठीक निणय होगा, यही साचकर 
` सब लोगों ने उन्हीं को मध्यस्थ चुना। वे भी सव 
लोगों के अनुरोध को न टाल कर वोले-माकिस 
की वात को में नहीं मान सकता। प्रेम एक नशा 

हा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 
as रोज एक नया व्यक्ति प्यार किया जाय। 
बल्कि जो प्रेम के नशे में चूर हो जाते हैं वे क्षण भर 
के लिए भी उस प्रेम को नहीं भूल सकते। प्रेम 
कभी क्षणस्थायी नहीं होता । असली प्रेस मृत्यु के 


` एक ऐसी सच्ची घटनामूलक कहानी सुनाऊँ 
की नायिका लगातार ५ वष तक एक आदमी 
का प्यार करती रही । उसने एक दिन के लिए भी 
ने प्यार का प्रतिदान न पाया और अपने उस 
स्वर्गीय प्रेम की वात किसी से नहीं कही । उस दीघे 
' कालव्यापी समय तक अपने हृदय के कोने में अतृप्त 
म का छिपाये war । अन्त में मृत्यु आकर उसे 
प्रस राज्य qa गई l 

माकिस की पत्नी इसे सुनकर आनन्द्ध्वनि करती 
हुई बोली--वाह, पित्र प्रेम का कितना सुन्दर 
Fae! इस प्रकार का प्रेम स्वर्गीय है। जो 
स्री ५५ वर्षे तक इस प्रकार अक्षय अतृप्त प्रेम का 
हृदय में छिपाये रही, वह वस्तुतः भाग्यवती 


gua किया ! इसे पवित्र कहानी को शीघ्र 
कहिए'। हेम सब लोग इसे सुनेंगे | 


से तीन महीने पहले की बात है। 
में उपर्युक्त खरी की सत्यु-शाय्या के बगल में 
मे उसके वसीयतनामे का एक एक्जि 


ऋतु में जों स्री टूटी-फूटी 
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गथ ही जाता है। यदि आप लोगों की आज्ञा हो - 


अपने प्रतिदानः रहित प्रेम का "सुख उसने स्वयं . 
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कहानी की नायिका है ओर उसके हृदयारा; 
स्थानीय रसायन-तत्त्वविद्‌ मिस्टर चाकेट | 

नायिका एक साधारण श्रमजीवी स्ञ्री थो पिता 
सुनकर महिलाओं के उत्साह को कुछ iM 
पहुँचा। शायद वे यह कहना चाहती थीं 
पवित्र प्रेम केवल सम्भ्रान्त आर कुलीन वंश Y 

fadi को ही एक-सात्र थातो E | रास 

जा हो, डाक्टर विलवोया कहने लगे--मेंने है 
पहुँच कर देखा कि पादरी पहले से ही मौजूद ह| 
उस महिला के वगल में एक कुसी खींच काता) 
गया। उस स्त्री ने अपने जीवन की सारी 
खोल कर कही । इसके पहले उसने किसी ake 
कहानी नहीं कहो थी | उसने अपने जीवन की श्र र 
घटना का उल्लेख करके अपनी अन्तिम इच्छा! 
की और आँखों में आँसू भरकर बोली कि मेरी जर 
पूरी हो। आज मैं उसके जीवन की कहानी 
लोगों को सुनाता हूँ । 

“उसके माता-पिता घूम-फिर कर कुर्सी मर 
करने का काम किया करते थे। लड़कपन ht" 
वह अपने AAT के साथ एक स्थान से दूसरे 
को जाया करती थी। दो रात भी एक खा | 
बह्‌ ने साती थो | 2 

उस समय उसकी अवस्था ४ या ३ व 
थी। उसके माता-पिता किसी शीतल छा 
पेड़ के नीचे बेठकर अपने काम में लीन हा [न 
आर वह मेले-कुचैले वस्त्र पहने इधर-उधर i 
करती । उसके गाड़ी के दोनों घोड़े पास बैरा 
चरा करते ओर कुत्ता सामने ही दोनों पेरो पर 
रख कर सोया करता। एक बड़ी गाड़ी ही 
लिए घर थी। इसके सिवा घर के नाम पर है 
पास कुछ न था। दोनों बड़े बड़े घोड़े उसगी' 
का एक स्थान से दूसरे स्थान का ले जाया इसे 
ओर एक बड़ा कुत्ता उसके घर पर ET 
करता | इसी तरह उसका लड़कपन बीती. 


Pl 


í- 
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४ सल्या ? | 
i 
हुनी थी। जव वह दौड़ती-कूदती अपने माँ-वाप 
राक दूर चली जाती, तभी उसका पिता की डाटःफटकार 
नाई पड़ती । इस डाट-फटकार को छोड़कर माता- 
feat की और किसी वात के सुनने का उसे मोक्रा 


मिलता | 


|. क्रमशः वालिका वढ्ने लगी | उसके माता-पिता 
T अपने काम में मदद लेने लगे। वे उसे 
प्रास-पास के गाँवों से मरम्मत करने लायक़ कुसियाँ 
मैंने हकर लाने के लिए भेज देते। वह वालिका 
द ईव के भीतर गलियों में इकडे हुए लड़कों में मिल 


y वकर कोई उसके पास न आता | 
हर से उस पर ढेले फेकते | 
एक दिन एक दयालु महिला ने उस लडकी के 
टे पुराने कपड़े देखकर उसे एक रुपया दिया । 
tee ने उस रुपये को यत्न से सञ्चित करके CHET | 
नी * लडको को अवस्था उस समय ग्यारह वषे की 
| एक दिन वह उपरक्त चाकेट के मकान के 
मने पुकारती हुई जा रही थी, “टूटी कुर्सी मरम्मत 
AL? जिस तरह रोज पुकारती थी, आज भी 
परेश हों पुकारा | हठात्‌ उस दिन उसकी दृष्टि चाकेट 
aa (S| उस समय चाकेट की अवस्था ९ या १० 
पको थी। वह उस समय खड़ा खड़ा रो रहा था। 
व| सडके ने उसके दो पेसे छोन लिये थे, बह बेचारा 
ढा ¬ पेसे का मोह किसी तरह नहीं छोड़ रहा था। 
हो eel यह दृश्य देखकर बिचलित हो उठी। 
धर "न वालको का वह सदा प्रथ्वी म सबसे अधिक 
de समझती थी, उन्हीं में से एक धनी 
ge के लड़के की आँखों में आँसू 
` उस लड़की का मन सहानुभूति से भर 
पर $~ ` उसको सब मानसिक वृत्तियाँ हठात्‌ Wer हो 
alts! भी चण अनायास उसके प्रति बालिका के हृदय 
पैदा हुआ। उसने बटोरे हुए सभी रुपये-पै 
किये थे। | उसने एक एक करके पाँच रुपये इकट्रे 
SUT ज़रा भो मांह न करके बालक के हाथ 


प्रातः दुष्ट लड़के 


फी प्र! 


ती, लेकिन उसके मैले कपड़े ओर गन्दे शरीर को : 
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में रख दिये। वह बालक विस्मय-विस्फारित मत्रं 
स उसका आर देखने लगा | उसने स्वप्न में भी यह 
कल्पना न को थी कि उसे अनायास इतने रुपये मिल 
जायंगे। उसका रोना-धोना उसी क्षण 
गया। वालिका ने उसको आँख के आँस dis 
ft उसे यह सोच कर बड़ा आनन्द हुआ कि 
इतना साधारण रक्कम से इस वालक को प्रसन्न कर 
लिया। आनन्द से अपने के भूलकर उसने बालक 
का छाती से लगा लिया आर कुछ देर तक उसके मह 
को निहारती रही। उस लड़के ने भी आशा से 
अधिक रुपये पाकर उस दरिद्र लड़की के आलिङ्गन 
वद्ध हाने मं काइ आपत्ति न को । 

वालिका के लुद्र हृदय में यह केसा आकस्मिक 
प्रलय ? प्रेम का बन्धक छोटे-वडे सभी के लिए बड़ा 
कठिन हाता है। कोन किसको किस सूत्र से प्यार 
करता है, इसे समझना कठिन है | 

“इस घटना के वाद से वह वालिका सोते-जागते 
केवल उसी लड़के का ध्यान किया करती | वालक से 
भेंट करने की लालसा सदा उसके दिल में वनी रहती । 

“इसके वाद कुछ आर महीने बीत गये। उसे अपने 
माता-पिता के साथ दूसरे स्थान को जाना पड़ा। 
लेकिन वह किसी तरह भी वहाँ पर न रह सकी | 
माता-पिता से आज्ञा लेकर वह फिर उस वालक को 
देखने के लिए गई, लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई । | 
बहुत देर तक चाकेट के घर के दरवाजे पर खडे रहने | 
पर वह केबल एक बार क्षण भर के लिए जँगले से | 
लड़के का देख सकी । a 

“तो भी वह बालक का भूल न सकी | 


ba 
बन्द हे 


प्यार करने लगी | वालक को पाने, उसे देखने 
आशा जितनी कम होती जाती थी, उतना ही ३ 
प्रेम ओर गाढ़ा हाता जाता था । gn 
बालक की मूत्ति अङ्कित हा गई थी | 
. “बसन्त ने फिर नये पत्तों, नये फूलों, 
बाज़ से सज्जित हाकर संसार में पदार्पण किः 


ll O » 
| सरस्वती [ भाग! 
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| प्रकृति का यह सुन्दर दृश्य सभी का एक नय उत्साह 
से भर देता है। लेकिन बेचारी उस बालिका का वह 
` उत्साह कहाँ ? क्रमशः उसका उत्साह मानो कम होता 
जाता था। वह चाकेट से मिल नहीं सकती, इस 
बात को वह और स्पष्ट समभने लगी। बाहर से 
उसका उत्साह भले ही कम हा गया हा, परन्तु उसक 
` हृदय में प्रेस क्रमशः बढ़ने लगा। इस बार भी वह 
अपने माँ-बाप के साथ वहाँ पर आइ, इस वार उसने 
 चाकेट को एक दिन उसके मकान क सामने 
देखाभी। लड़का खेल रहा था। वह अपने का रोक न 
सकी ओर जाकर उसे छाती से चिपटा लिया। एका- 
एक एक असभ्य लड़की के इस व्यवहार से लड़का 
` डर से चिल्ला उठा। लड़की ने उसे सान्त्वना देने 
` के लिए साल भर में जा कुछ रुपये इकट्रे किये थे, 
उन सबका उसके हाथ में रख दिया। लड़का 
| अवाक्‌ हा उसकी ओर देखता रहा, फिर sear 
चला गया | 
इसी तरह र चार वषे तक जो रुपये-पेसे वह 
' बचा पाती, वह सब लड़के को बराबर देती रही | 
. लड़का जो कुछ पाता, उसके बदले उस लड़की को 
` जब तक उसकी इच्छा हाती, आलिङ्गन करने देता | 
| कभी २५) कभी २०) इसी तरह उसने कितने 
रुपये उसे दिये। प्रथ्वी में उसकी ओर कोई 
| FRR न थी--बालक का सङ्ग छोड़कर और कुछ 
` उसे आनन्द नहीं दे सकता था; वह रातःदिन उसी 
बालक का ध्यान किया करती। उसी से वह अपने 
प्रेम का सुख आर सार्थकता प्राप्त करती । बालक 
- को अपने सञ्चित किये हुए धन को देते समय उसे 
जरा भी मोह-माया न लगती थी | 
इसके बाद अर भी कई वष बीत गये। अब 
उसे वह बालक दिखाई न पड़ता | उस समय वह 
` दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चला गया था। और दो 


| वष के बाद उस वालक के साथ उसकी फिर मुलाक़ात 


सुलभ चञ्चलता न रह गई थो-वह 


७ “४ -९- 
> +e -९- ee 7 टि + > +> + > शिन > -९- “९ “७ टी 


बहू इस समय तक बहुत कुछ बड़ा हा गया था,. 
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बार उस लड़की के पास न आया, बल्कि वह, | व 
के पास से होकर इस तरह चला गया, yp TS 
उसे देखता ही नहीं । हाय, जिसने अपने ap a 
का कुछ भी खयाल न कर अपना सञ्ित सव दन 
दे दिया था, आज वहीं EAT वालक उपडे तारा 
प्यार, आदर तथा दान की अवहेलना कर ग्र) उसे 
में भरा हुआ उसका अनादर करके चला गया! । 
और वह बालिका, उससे मिलने sy स १ 
सूरत न देखकर बहुत देर तक रोई। वालक३ समय 
निदंय व्यवहार के कारण दो दिन तक आँखों तः बर्ष ए 
गिराती रहो । तो भी बह उसे न भूल सकी! जाया 
सके बाद प्रतिवप वह लड़की यहाँ पर ३ तरह 
करती, लेकिन चाकेट से भेंट न हाती । उसे फु युवक 
उसके पास जाने का उसे साहस न होता थां | बातच 
बीच में दूर से ही उसे देख लेती, इसी से Was 
सुख मालूम. होता । सत्यु के समय वह खी! 
कह गई--प्रथ्वी में में इसी एक-मात्र सुन्दर पुण तीन : 
जानती थी, इसे छोड़ कर और कोई सुन्दर पुण इस f 
संसार में हे, यह बात मेरे ध्यान में भी न आतके सर 
कुछ समय के वाद उसके माता-पिता wate 
हा गईं, तब वह स्वयं ही यह व्यवसाय ईशस 
लगी | ant 
| एक दिन चाकेट के घर के सामने प 
जाते समय उसने देखा कि एक सुन्द्री Alte UGU 
में बाँह मिलाकर घर से बाहर जा रही ह: 
युवती चाकेट की स्त्री थीं । इस बात के समर आ 
विलम्ब न हुआ। aa! उस बेचारी | नि 
दृश्य देखना भो सहन करना पड़ा। 
देवता--अब दूसरे की वस्तु हा गये है, उस 
अब उसका अधिकार न रह गया। _ 
उसी रात का वह चाकेट के घर क॑ 
तालाब में आत्महत्या करने के लिए a 
सौभाग्य से उसे Fad हुए कई लोगों ने द क 
और दौड़ कर उसे इस बार बचा लिया। ह 
घर पर उसकी सेवा-शुश्रषा के लिए aa! | 


या 


Ty] i संख्या २ ] 


~+, क 
eee शिरे 


रर > खुद उसकी दवा का वन्दोबस्त कर दिया और तिर- 
W स्कार-भरे स्वर में कहा--गँवार आरत, ऐसा पागल- 
सुस: एन फिर कभी न करना । युवक ने मेरे साथ वात- 
7 चीत की, सम्वोधन किया, इसी सुख से उस स्त्री का 
Mi सारा रोग दूर हो गया। इसके बाद कुछ दिन तक 
आ) उसके दिन वहुत मजे से कटे | 

या! “इसके वाद उसका सारा जीवन बहुत बुरी तरह 
अ! से कटा--वह टूटी कुर्सियाँ मरम्मत करती और 
1) समय समय पर उस युवक का खयाल करती । प्रति- 
109 वर्षे एक वार वह चाकेट के यहाँ आकर उसे देख 
i! जाया करती । बीच-बीच में उसकी दूकान में तरह 
पर$ तरह की ओपधियाँ खरीदने आती, इस बहाने उसे 
से फु युवक को देखने का अच्छा मोका मिलता, थोड़ी-बहुत 
।काबातचीत भी हा जाती | दूसरे रूप में वह उसे अपने 


खी! भें पहले ही कह चुका हूँ कि उस खी को मरे हुए 
र (तीन महीने हुए । अपने जीवन की इस करुणा-घटना, 
पुण इस निराश प्रणय की कथा कहकर वह अपने जीवन 
Hae सम्पूणं ASAT धन को मर हाथ में देकर बोली-- 
MAAR आप कृपा करके इस सञ्चित द्रव्य को उनके 
गय ईपास पहुँचा दे तो में आपकी सदा ऋणी खूँगी । 
सारी जिन्दगी भर दरिद्रता सहन कर, अथक परिश्रम 
| सेकरती हुईं जो कुछ पाया उसे युवक के लिए इकट्ठा 
केटबफरती गई । संसार में उसको ऑर कोई आकांक्षा 
है| पे थी, इसलिए मरने के बाद समस्त धन उन्हीं का 
मनेन कर गई। आर क्षीण स्वर में मुझसे अनुरोध 
री शै रती गई--आप मेरे हितैषी के नाते उनसे कह 
हीजिएगा कि वह बीच बीच में इस तुच्छ स्री को याद 
a gen करें, इसी से में परलोक में सुखी हा सकूँगी। 
इसा स्थान पर उस स्त्री की यह करुण कहानी समाप्त 
सागर. | रकत प्रेम किसे कहते हैं, यह स्री अच्छी तरह 
'गानती थी । यद्यपि इस लाक में उसे इस प्रेम का 
zd फल न मिला, तथापि परलोक में वह इस प्रेम-तपस्या 
कग फल अवश्य पायेगी | वह प्रेम स्वर्गीय है | ईश्वर 
SU पुरस्कार दिये बिना न रहेंगे। | 


क. 
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चह सत्री मुझे नक़द पाँच हजार रुपये दे ग 
थी | उसमें से एक सौ रुपये मैंने उसकी पारलौकिक 
क्रिया के लिए पुरोहित को अपण कर दिये । दूसरे 
दिन वाकी रुपये लेकर चाकेट के घर पर गया | 
उस समय वे स्त्री-पुरुष AS बातचीत कर रहे थे | 

उन लोगों के बैठने के लिए कहने पर में 
ठ गया | वेठ कर में कहने लगा उस Bl की करुण- 
कथा । मुमे पूरा विश्वास था कि कहानी का सनकर 
वे लोग दुखित हुए बिना नहीं रह सकते | 

'चाकेट ने ज्यों ही सुना कि एक रास्ते की far 
रिन उसे प्यार करना स्वीकार कर गइ हैं, त्या हो 
साँप से डसे हुए आदमी की तरह वह कूद पड़ा और 
दो पग पीछे हट कर खड़ा हा गया। उसने ऐसा 
भाव दिखलाया माना इस अभागिन नीच स्त्री ने उसे 
प्यार करके उसकी इतनी बड़ी हानि की हे, जिसकी 
सीमा नहीं। आर उसको स्त्री आर कुछ न कहकर 
बार-बार कहने लगी--भिखारिन ! कितनी हिमाक़त ! 
कितनी ergi ! 

‘he कुछ देर तक टहलकर मुझसे वोला-- 
डाक्टर विलवोया, जान पड़ता है, आप समझ सकते 
हैं कि मुझ पर यह कितना वडा अत्याचार-कैसा | 
| कोप हुआ ! आज अगर वह स्त्री जीती वची | 
होती तो में उसे उचित दण्ड देता । इसका मज्जा | 
चखाता ! 

में उन लोगों का यह कत्य देखकर कुछ देर 
तक अवाक्‌ होकर बैठा रहा--क्या करना चाहिए, | 
कुछ स्थिर न कर सका । चाहे जिस तरह हा 
अपना काम करना ही चाहिए, यह साच 
वोला--वह्‌ स्री अपनी जिन्दगी भर की कमाइ : 
गई है आर कह गई हे कि वह आ 
होगी । वह लगभग पाँच हजार रुपये हैं । 
वात आप लोगों को इतनी नागवार गुजरी 
आप यह्‌ रुपये लेंगे, इसको मुझे आशा नहीं- 
यह धन मेरे पास किसी लोकहितेषी कार्य में 
करने के लिए रहने दीजिए। आपके इच्छानुसार | 


‘a 


या 
ee 
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किसी अच्छे काय में यह खच होगा । रूपये को वात 
पुनकर स्त्री-पुरुष दोनों मेरी ओर कुछ देर तक निहा- 
|| रते रहे। इसके बाद चाकेट की स्त्री बोली--जो हो, 
जब उस स्त्री की मरने के समय यह इच्छा थी कि 
उसे हम लोग लें तब इसे न लेना भी वड़ा अन्याय 
` फ्रा काम होगा | 
` “मैने wars के साथ कहा--जो आप लोगों की 
इच्छा हो! यह कहकर उस स्त्री के इकट्रे किये कई 
उशा के कई तरह के सोना, चाँदी व ताँबे के सिक्के 
॥ aa मिलाकर पाँच हजार रुपये बाहर निकाले | 
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इसके बाद वह विदा लेकर वहाँ से चाला आग 2 
मेने अपने जीवन में प्रकृत-प्रेम का यही gy 
उदाहरणा पाया हैं l i 
यह कहकर डाक्टर चुप हो गये । तब माकि ॥/ 
वारट्रम आँखों में आँसू भरकर दीघ निश्वास aq | 
ले--सचमुच, प्रेम किसे कहते है, यह स्त्री ह 
जानती थी। आज यह कहानी सुनकर मेरी बई 
भारी ग्रलतफ़हमी दूर हुई lew 


~-गणेशा पाइ 


Total की एक कहानी । 
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प्राचीन चह 


| 

प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की प्राचीन सभ्यता | भी 
को जानने के साधनों में प्राचीन इमारतें, प्राचीन | चाह 
स्थान और प्राचीन वस्तुएं सबसे अधिक महत्त्व की | तथा 
समझी जाती हैं। इस पुस्तक के लेखों में पुराने ||ही तर 
नगरों, स्थानों और मन्दिरों आदि के संक्षिप्त विवरण | पर्का 
देकर उनकी प्राचीन उन्नत अवस्था का उल्लेख किया / भी « 
गया हे । azas वस्तुओं की रक्षा का एक-मात्र | पर! 
यही उपाय है कि पूरी तरह से उनका वर्णन पुस्तकों | देह 
में हा, इसी विचार से यह उत्तम पुस्तक तेयार की | है। 
गई 2) पूरी किताब मनारक्षक और ART | को र 
age हाने के सिवा अन्य दृष्टियों से भी ज्ञान | फा; 
अतएव जानने योग्य है। प्रत्येक इतिहास-प्रमी al 
पूज्य द्विवेदीजी की यह पुरतक अवश्य पढत ) फार: 
चाहिए | मूल्य MW) बारह आने । a 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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की कामना ही काम करती 
हे। अनेक का चरम लक्ष्य 
WaT या ब्रह्म ही है। अतः 
माक्ष का परम AÀ ब्रह्ममय 
का अनुभव है। देश-काल 
की परिधि से मुक्त हाने की 


ool ul l 
| कामना ही ब्रह्म की जिज्ञासा है। अतः जिज्ञासा भी 
« | एक प्रकार की लालसा है। लालसा के कारण ही 


|एक (यदि कह सकते हैं ) ब्रह्म अनेक सा होता है | 

| विश्व ब्रह्म की इसी लालसा का परिणाम है। जीव 
यता | भी ब्रह्म ही है; अतः बह भी अनेक या बहुत सा होना 
चीन | चाहता है। ब्रह्म के प्रथम विकास का दर्शन प्रकृति 
‘a | तथा पुरुष में हाता 21 प्रकृति ओर पुरुष दोनों 
रा” हो ब्रह्म हे। पर हम प्रकृति का पुरुष या पुरुष का 
वर PRG नहीं कह सकते । इसी के हम इस प्रकार 
भी कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही जीव हे; 


कारी कल्पना नहीं विकास 
कप । अस्तु, विकासवादियों को स्री-पुरुष 
ay eee करना ही पड़ता है | ह 
बगा | करण ते अधिक अपमान इस प्रकृति के 
= TIANI यह प्रकृति पुरुष से कम आव- 
N | ऋषि-मुनियों की प्रकृति से हम इसी 
Ane महरा करते हे; जड़ प्रकृति को कदापि 
SS का नाम आते ही हमें वह समय स्मरण 


a, 
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हें आता है जव विलायत के विद्वानों की दृष्टि में श्री | 
में आत्मा हो नहीं हाती थी । भारत में कभी ऐसा भ्रम 
नहीं हुआ | y 
विलायत परिवर्तन के नाम पर प्रतिवर्तन का 
प्रचार करना ही अपना धर्म सममता है । पश्चिमीय 
देशों में स्त्रियों की दुर्गात हाती थी। उनके प्रति दया 
का भाव उदय होते ही विलायती विद्वानों की विचार- 
धारा एक-दम पलट गई और उनका सिर पर | 
चढ़ाना आरम्भ किया गया | पहले aaa में | 
आत्मा न थी ओर अब उसमें आत्मा ही आत्मा | 
अवगत होती है, शरीर का पता नहीं। स्त्रियों से भी | 
कुछ अपराध हा सकता हे, पर वह कल्पनातीत हे! | | 
विलायत को विचार-धारा से पनपे हुए जीव | 
बुद्धिवाद का जाप करते हें । हमको तो लकीर का 
फ़क्रीर कहते हैं आर अपने को परम जिज्ञासु ! 
करने पर स्पष्ट अवगत हो - जाता है कि इन लकीर: 
होनों की समीक्षा हा ही नहीं सकती। बवंडर 
प्रचण्ड चक्कर में पड़े हुए किसी तिनके की आलो. 
करने की क्षमता हम में तो नहीं है। हमारी समः 
ह तो हवा के अधीन है। यह उसकी मूढ़ता है जो 
अपने को गत्यात्मक, व्यापक और श्रेष्ठ सम 
अतः हम इन बने हुए विलायतियों, रँगे 
सुओं को यहीं विचरण करने देते AN 
प्रमाणों का दिग्दशंन कर लेना ही उचित स॒ 
यदि पश्चिमीय सभ्यता प्रसव को पीड़ा से व्यग्र 
है ता पश्चिमीय राष्ट्र सन्तान की पवित्र कामना से | 
व्यथित हा रहे हैं। हमें तो विश्वास नहीं होता 
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' कि अविवाहित-करों ओर पुष्ट सन्तान-पुणस्कारो से 
इस वैमनस्य का निवारण हो जायगा। पश्चिम में 
' ज्वी-आन्दोलन यहाँ तक बढ़ गया है. कि उसके सामने 
अब विवाह और बिच्छेद का प्रश्न नहीं रह गया 
है। यदि प्रश्‍न है तो प्रसव का। जान पड़ता हैं 
कि अब मानव-व्यापार में परमात्मा का स्थान राष्ट्र 
अर धर्म का स्थान देश-प्रेम को प्राप्त हांगा | तब 
arated देश के लिए पेदा की जायगी, मानव-जीवन 
` के लिए उत्पन्न न हागी | उसका महत्त्व एक यन्त्र से 
अधिक न होगा | 
स्री-जाति का सबसे अधिक अपमान हम जिस 
विचार में समभते हैं वही क्रान्तिकारियों का ब्रह्मास्त्र 
है। अतः उसी पर विचार करना हमारा मन्तव्य 
है। ये सुधारक नामधारी जीव कहते हें कि जब पुरुष 
ऐसा करते हें तब स्त्रियाँ ऐसा क्‍यों न करें ? हमारा 
इन लोगों से यही नम्र निवेदन है कि स्त्रिया पुरुष 
नहीं हैं वे अपनी सत्ता अलग रखती है। वे पुरुषों 
की दासियाँ या अनुगामिनी नहीं हे। यदि हैं ता 
सहगामिनी । इनका मागे पुरुषों का मागे नहीं है । 
' || ' अतः स्त्रियां पुरुषों की देखादेखी काम क्‍यों करे ? 
|| वे तो उसी काम को करेंगी जा उनके लिए समीचीन 
होगा अथवा उनका धमे होगा | 
। ब इन बुद्धिवादियों की बुद्धि का पता भी लगे 
|| हाथों लगा लेना चाहिए। भ्रमवश जिसका लोग 
|| ¦ वुद्धिवाद कहते हैं वस्तुतः बह विकारबाद ही है । 
। विकाखाद के बल पर सफलता तो शीघ्रता से ही 
मिल जाती है, पर वह टिक नहीं पाती । 
असुरःवृत्तियों का वथ तप-अजित वज्र से हाता 
है, इन्द्रधनुष से नहीं । दधीचि की अस्थि का 
| सौन्दर्य इन्द्रधनुष के मोहक रूप से कहीं स्थिर 
| और रमणीय है; असुरों का वध उसी से हो 
` सकता है। अतः इन लोगों की बुद्धि गीताजी की 
। तामसी वुद्धि ही है, जा धर्म में अधमे तथा अधमे में 
धर्म नहीं देखती, प्रव्युत धर्म को अधर्म एवं अधर्म 
' समभती है। यदि विशवास न हो तो उसी 
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त्रह्म-चाक्य पर विचार कीजिए | 
करे, जा पुरुप करते हैं। इसको इस प्रकार भी, उत्प 
सकते हैं कि स्त्री पुरुप का अनुकरण करे। q कर्व 
सी विचार को विकारों के साथ प्रकट का 
तब हमारी समभ कुछ कुण्ठित हा जाती है। ३ कुम 
ते हे कि पुरुषों ने श्रियो के साथ अन्याय ही र 
है, परमात्मा ने दोनों का जन्म दिया है। यह; जब 
है। पर इससे ओर आगे बढ़कर यह आदेश) संय 
कि जब पुरुप अमुक कार्य करते हैं तब fey कवी 
कास को क्यों न करे, बुद्धिसद्गत नहीं जान पढ़ू सक 
यह तो शुद्ध अनुकरणवाद हो जाता है। इसा (स 
कुछ सफलता प्राप्त होती है वह उद्धार नहीं। ० 
सकती, जकड़ देती है। प्रतिकार की भावना|६म 
इसके मूल में निहित हाती है। अतः हमारी 
पुरुष न ता स्प्री-जाति के आदश या Aa कि 
न उनके सुधारक ही। यदि हें तो केवल सहर 
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम स्त्रियों गाए 
के रूप में ही देखना चाहते हैं। हमारे कथन 
स्पष्ट अर्थं यह है कि खत्री-जाति का अभ्युत्थान १. 
के विकास के साथ ही हाना चाहिए। ख्रील फु | 
से भिन्न है। अतः उसको स्वतन्त्र रूप से ग्रा अने 
हाना उचित है। स्त्रीच का चरम विकास या 
पुरुषत्व का परम उत्कर्षं तभी सम्भव है जव (इस | 
साथ ही साथ प्रयत्नशील हो । अस्तु खियों १ हम: 
कायं करना चाहिए जा स्त्रीत्व के प्रतिकूल न ६। समः 
पुरुष कुछ भी करते रहें । पर पुरुषों को भी का 
कायं करना चाहिए जा पुरुषत्व के अनुकूल ६) भी द्‌ 
स्त्रियां कुछ भी करती रहें। इस दृष्टि सप सक 
आर ata का. विकास मानव-जीवन कॉ! साथ 
होगा; सत्री और पुरुष का विश्वास परस्पर थ 
दृढ हागा । यही नहीं दोनों के ध्येय, १ 
कामना भी एक होकर साँस लेंगे) . व्यवहार 
हाता भो है। हम इसके क्रान्ति नहीं सङि 
हैं। सडक्रमण ही हमारा ध्येय है। दम्पति-जीवत 
बीज है। जाया और पति का समास ही दरी 


स्त्री भी वही; 


पन्ना 


my संख्या | 

E ब 
यही महात्मा मसीह कुमारी मरियम की कोख से 
रभ, उतपन्न होकर परमात्मा के पुत्र बन बैठे और महात्मा 


कवीरदास ने विधवा व्राह्मणी के गभे से पैदा होकर 
ज्यों की त्यों धर दीन्हीं AANA? | परलोक में 
( कुमारी और विधवा की सन्तान फिर भी कुछ हेय 
याय दी समभी जाती है। हमारी धारणा तो यह है कि 
यह जब तक मानव-जीवन समाज से सम्बद्ध है तब तक 
आदेश) संयम और नियम की धाक जमो है । मसीह आर 
खिय कवीर के बल पर अधिक से अधिक हम यही कह 
न पह सकते हैं कि ऐसी सन्तानों को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं 
देखना ही हमारा कतव्य है। हम जानते हैं कि 
विलायत में इस विषय पर विशेष विचार हो रहा है | 
पावना मे कह भी चुके हैं कि पश्चिमीय सभ्यता प्रसव की 
रीस पीडा से व्यप्र हैं। पर हमारा यह दृढ़ विश्वास हे 
तय कि मानव-जीवन का आदश अब वह बन्दर नहीं बन 
ह सकता, जिसकी सन्तान हम लोग सममे जाते हैं । 
उसके व्यापार में कुछ नियम अवश्य ही रहेंगे । हम 
इसी नियम का विवाह कहते हैं। इस दृष्टि से पति- 
धानह और प्रिय-प्रिया सभी दम्पति हैं। विकारवादियों 
ख फ सक्त विवांह्‌ भी विवाह ही होगा । 
म ऋ... देम ऊपर कह ही चुके है कि Are के मूल में भी 
aa? के हाने को कामना काम करती है और विकार 
Ei के रूप में तो वह रहती ही है। छातः 
i य पर कुछ अधिक विचार करने का प्रयत्न 
न जे x सकते | केवल इतना ही कह देना डाचत 
भी का ae के परम इसाई भक्त महात्मा टालस्टाय 
नशी A विवाह के प्रतिकूल पड़ गया था वह 
से सक महा वन का समर्थक था । हाँ, इसका उपा- 
Cl वस्तुतः जीवन को संज्ञा दम्मतिके 


साथ सार्थक सिः Nin 2 तर = 
सन a क 
घर्ना त्याग करता हे द्ध होती है । संन्यासी ता जीवन का 


या al’ 


धरम 

ai Er संस्क्रति निराधार भटकती है | 
लि 1 के बातावत में उसकी दुर्गीत हो रही है । वह 
ad “यथ से विचलित हो बुद्धि-जाल में पड़कर 


“ete बकती रहती है । उसके सार-प्रहण 


दम्पति q 
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की क्षमता हममें नहीं है। अतएव इसका भार | 
किसी अन्य के ड़ कर हम आगे बढ़ना ही ॥ 
श्रेयस्कर समते हें । हम यह स्वीकार करते हैं कि 
हम अपनो संस्कृति का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं है। पर | 
यह हमारा विश्वास है कि हमें उस पर विचार करे | 
तथा हृदयङ्गम करन-कराने का प्रयत्न करना अभीष्ट || 
है; अनधिकारचेष्टा नहीं । | 
अवतरणा तथा उद्धरणों के द्वारा अपने कथन | 
का पुष्टीकरण हमको नहीं भाता । लोगों का विश्वास 
भी आप्रवचन पर अव नहों जमता। हाँ, यह 
अवश्य हे कि विलायती विद्वानों की बातें विशेष ध्यान | 
से सुनी तथा मानी जाती हैं। हम ते इसको मान- 
सिक दासता ही समभते हैं, जो शारीरिक-दासता से 
अत्यन्त अधिक घातिनी 21 अस्तु, हम अपने 
विवेचन में बुद्धि ही से काम लेंगे, किसी के नाम पर 
कुछ का कुछ निवेदन कर जाना हमको नहों रुचता | 
आशा है, लोग हमको क्षमा कर देंगे | 
हमको उन व्यक्तियों में से एक समभना चाहिए 
जिनका यह विश्वास है कि भारतीय संस्क्रति में ञ्रियों 
का स्थान उससे कहीं बढ़ कर उत्तम और स्थायी है 
जिसकी कलित कल्पना कर विलायत आगे बढ़ा है । 
स्मरण रहे कि हम व्यवहार को बात-चीत नहीं कर 
Wel उस पर कभो स्व॒तन्त्रहूप से विचार करना 
1 अधिक सङ्गत एवं उपयुक्त जान पड़ता है। यहाँ 
पर केवल इतना ही कह देना पर्याप्त समक पड़ता है | 
कि प्रत्येक विचार तभो तक शुद्ध और सङ्गत रहता है 
जब तक आचार के घेरे मेंन fat) आचार जहाँ 
विचार का प्रचार करता है. वहीं उसका सङ्कुचित और 
कठोर भी वना देता है। अक्तु, आचार और 
के सम्बन्ध पर दृष्टि रख कर ही आगे बढ़ना हः 


यदि भगवान पाणिनि के समय में | 
सर्वतः एक नहीं सममे जाते तो वह जाया और पति 
से दम्पति सिद्ध नहीं कर पाते। अब तो दम्पति 
शब्द जाया और पति समास से नहीं सिद्ध होता । 


— 


१७८ 


ज 


+++ i 
4 ey ७ ७ क कीक tt a o + ++ + ++ ++ +> ++ 


, उसमें दो शब्द दम और पति हें। दम्‌ को देखते ही 
| भाषा-विज्ञान से परिचित बुद्धि इसका यथार्थ अर्थ 
ताड जाती है। वह कहती है कि दम का अथे घर 
,है॥ इस शब्द का प्रयोग ग्रीक आदि भाषाओं म 
+ भी बराबर होता है। इस प्रकार घर का पति दम्पति 
हे, खी या पुरुष नहीं। दम्‌ या दम का प्रयाग वेद 


में है। 


, मानव-जीवन के इतिहास से यह स्पष्ट अवगत 


' होता है कि खरी-जाति का झुकाव घर को आर आर 
पुरुष-जाति का बाहर की ओर अधिक रहा है। 
सम्भवतः यह इसी का परिणाम है कि ग्रह शब्द का 
ae ही ख्री-वाचक हो गया। घरनी या घरवाली 


| ae इसी की प्रतिध्वनि ,है। पर इसका आशय 


` यह कदापि नहीं है कि स्त्रियों को घर ही में घिरा रहना 
चाहिए। ग्रृहस्थ-जीवन के विस्तृत आर व्यापक अ 

का हृदयङ्गम कर लेने पर ग्रह शब्द का रहस्य स्वयं 

ही खुल जाता है) आवरण का प्रतिपादन हमारी 

। संस्कृति नहीं कर सकती । वह किसी की छाप है । 


4 | । हुम तो मुक्ति या मोक्ष के उपासक हैं, चिरनिद्रा के 
., नहीं | 


, हमकह्‌ ही.चुके हैं कि हम निर्धारित मार्ग के 
॥ पथिक हें। हम तभी पयान करते हे. जब. अपना 
* ध्येय निश्चित कर लेते हैं। हमको केवल BA या 
| क्रियामात्र में आनन्द. नहीं मिलता है, . उसका फल भी 
ate ही चाहते हें। हमारा लक्ष्य प्रकृति नहीं 
। परमात्मा है। हम. प्रकृति .के वशीभूत होकर भी 


q उस पर शासन करना चाहते हैं और करते भी हें । 
| जिसे विश्वास न हो वह अपने को देख ले । 


| ` ग्रणितशास्र की महिमा सुनकर आज हम उसी 
के अड्डों की शरण लेना समीचीन समभते हैं | शरण 


| लेने का कारण ते सब लोग जानते ही हैं--बुद्धि का 


ठीक करना हे। दम्पति-जीवन में स्री-पुरुष का 
संस्थान ? यह प्रश्‍न बहुत ही जटिल है। इसके 
र में हम अनधिकारचेष्टा कर रहे 
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क्या, विवर्ण हो गये है। हम जानते हैं fa 
यहाँ कन्याएँ, ब्राह्मण अथवा संसार को सबसे फ 
वस्तु और माताएँ, कहने की आवश्यकता नहाँ, स 
समभी जातो हैं आर पल्लियाँ ? स्वयं समझने 
कष्ट करें। हमारी संस्कृति में तो, दम्पति-जीका 
सुदेश में पुरुष तीन (३), छ (६) जायां है; सम्मत 
अमित अनुपम फल, विसुख हुए दुख छाया! 
प्रस्तुत पद्य के अङ्का को गति तथा सस्थान पर कि 

रने, आकृति पर दृष्टि रखने एवं शब्दों पर वि 
करने से स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी प्रायः सभो प्रश्नों का 
मिल जाता È | 

हम को जो कुछ कहना था उसकी इति हो झु 

हमने देख लिया कि जब हम संसार से विरत ai 
मोक्ष की साधना में लीन होते हे तब भी हम ऋ 
या असोम अथवा अनन्त होना चाहते | | हम आ 
नाश नहीं चाहते। जिसको हम स्वार्थ कहते है? 
अब भी हमारे साथ होता है। पर इस खा? 

स्व? पहले से भिन्न या सूक्ष्म होता है। aa 
स्व? ( शरीर.) की सन्तति एवं प्रगति ही सन्ता 
तथा “स्व? ( आत्मा ) की सन्तति ब्रह्म-निलय या! 
Sauna की स्थिति | हमारी समम में सरा 
प्रथम ey की उपेक्षा करता हे ओर ग्रहस्य 7 

स्व? की रक्षा में दत्तचित्त रहता है। हम 3) 
देख चुके कि पश्चिमीय विचार-धारा विकर्णी 
रही है, उससे न तो खी-जाति का उद्धार ही हों र 
न सुख-शान्ति को वर्षा ही। हाँ, यदि बाई 
बुद्धिवाद के नाम पर विकारवाद एवं अनुकर 
की। तब फिर? हमारा तो यही नम्र € 
कि हम अपनी संस्क्रति को निर्मेल करें, अत | 
का देखकर बनें-ठनें। हमारी धारणा म ८ 
पद्य में दम्पति-जीबन का आदर्श है। उसकी 
व्याख्या आवश्यक नहीं जान पडती | 
इतना ही करना अलं है कि स्री-पुरुष को ९ 
चाहिए ३६ नहीं | 


> 
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मी के दिनों में इन प्रान्तों की मित्रों का साथ भी हो गया था, इससे जाने का निश्चया 
सरकार अपने दल-त्रल के कर लिया। २९ अप्रेल को मित्र-मण्डली के सार्था 
साथ नैनीताल में निवास मथुरा से रवाना हो गया। बी० ate एण्ड सी०| 
करती है | अतएव इस पहाड़ी आइ० रेलवे की छोटी लाइन की जो गाड़ी सगरे से| 
स्थान को अधिक महत्त्व प्राप्त रात का आठ बजे छूटती है वह मथुरा, कासगंज और 
हो गया है। मैंने कई बार बरेली होती हुई सोधी काठगोदाम जाती है, जहाँ 
नेनाताल जाने का विचार हमको गाड़ी छोड़ देनी पड़ती है और आगे नैनीताल 


किया, परन्तु कार्यवश न लारी या कार में जाना पड़ता है। हम लोग उसी| 
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TIR इस साल र्मा भी विशेष थी और कई गाड़ी में सवार gel गाड़ी मथुरा (Cantonment |f 
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॥ | 
station) से क़रीब ११ बजे रवाना हुई । रात्रि का 
समय था, विलस्व भी हो गया था, इसलिए लेटते ही 
निद्रा ने आधेरा आर जव आँखें खुलीं तब मालूम 
| हुआ, सवेरा हा गया है और बरेली का ही स्टेशन 
५ आनेवाला है। गाड़ी बरेली सुबह ६ वजे पहुंचता है 
और क़रीब डेढ़ घण्टे यहाँ ठहरती है। इतने समय 

||| में हम लोगों ने शौच-स्नानादि बड़े मजे में कर्‌ लिया | 
| यहाँ से गाड़ी. साढ़े सात वजे छूटो आर कई जंगला 


eee 
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प्रतियोगिता के कारण किराया भी नाम-मात्र का; 
पड़ता है। काठगोदाम अथवा यहाँ से नेनोतात + 
का लारियां का छाम किराया १) प्रति मनुष! 
गाड़ी ११ बजे काठगोदास पहुँची । वहाँ हम लो 
एक कार किराये पर ली और नैनोताल के 
रवाना हो गये। यहाँ से चढाई शुरू हा जाती! 
ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते जाते हैं, ठंड भी मालूम 
लगती है। रास्ते में पवत और बृक्तों का नेस 


[ नेनीताल का एक दूसरा दृश्य ] 


S 


a] SE k A > : ` 
“ और स्टेशनों का पार करती हुई साढ़े दस बजे हल- 


(alt पहुँची । यह काठगोदाम से 


पहला स्टेशन है 


La 


AR नैनीताल के लिए यहाँ से भी लारियाँ जातो हे, 


| | पर॒ काठगोदाम को अपेक्षा बुरी हाती हैं। कई 
मनुष्य इस डर से कि काठगोदाम में यात्रियों की 
`| संख्या अधिक होने के कारण उन्हें लारियां में स्थान 
a मिलेगा, यहीं उतर पड़ते हैं और यहीं से नैनीताल 
| जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। काठगोदाम में आवश्य- 
कता से अधिक लारियाँ रहती हैं आर कभी कभी तो 


सौन्दर्य अति स्मणीक है। चारों ओर हरि 
हरियाली नजर आती है। एक तरफ़ सै 
ऊँची पवंत-श्रेणी खड़ी है तो दूसरी ओर ॐ 
नीची घाटी । छोटे छोटे पहाड़ी खेतों की १९ 
ओर लम्त्रे लम्बे चोड के Tal को निराली alt : 
दिखाई देती है। हवा बड़ी सुहावनी आर 
बहती है। वैशाख-ज्येष्ठ की लू से झुलसे ४. 
के लिए यह हवा बडो ही. आनन्ददायिनी al 


~ 


रास्ते में दो जगह गामुख बने हुए हैं, जिनमें भी | 
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A A ` 
[नी लाया गया S| इनका पानी शीतल ऑर Ati 


पि | 3 
काठगोदाम से करीब १०-१ t मील चलने पर 
॥र्मटी नामक एक स्थान ( वस्तो ) आता हैं, जहा 
| नैनीताल का पैदल का रास्ता दो मील है, पर चढ़ाई 
डी है। यहीं से एक रास्ता रानीखेत का और दूसरा 
नीताल को जाता है, और नैनीताल जानेबाले रास्ते 
१ चढ़ाई भी विशेष हो जाती है। दृश्य बड़ा ही 
मद ` 
थो प्रकृति-सीन्द्ये-रस का नयनों-द्वारा पान करते 
ए हम लोग क़रीब डेढ़ घण्टे में नैनोताल पहुँचे । 
॥ठगादाम से नैनीताल २३ मील दूर समुद्र की सतह 


शन 


A > © K है 
डी सुरम्य और सुगम्य बनाई गई है। सडक पहाड 


हाँ के शोफ़र बड़े हाशियार होते हैं ओर गाड़ी बड़ी 
WIT से चलाते हें। साधारण शोफ़र से यहाँ 


शम चलना बड़ा मुश्किल है। रास्ते में जगह जगह [ मछी-ताल श्रौर पोलो ग्राउन्ड ] 
गुमाव आते हैं, जहाँ गाड़ियों के टकराने का बड़ा डर 


रहता है, इसी लिए बार बार 
हान देना पड़ता है। अगर ज़रा 
भी चूक जाय तो फिर मोटर | 
ओर सवारियां का कहीं पता _ 
न चले ! 

नैनीताल में प्रवेश दोने का 


Š 


TST 

. कर १) प्रति मनुष्य लारी 
- और. २) प्रति मनुष्य कार 
जाने का लगता है । मोटर 
ताल के समीप जाकर खड़े 
हैं। वहाँ से १५-२० क्रदम ऊपर _ 
चल कर हिमालय-होटल है। 
[ नैनीताल का गवनमेंट हाउस] इसी के समीप उसका एक स्थान 
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हिमालय-काटेज है। इसो स्थान पर हम लोग oat 
थे। हिन्दुस्तानी होटलों में यह स्थान सुन्दर आर 
एकान्त है ओर यहाँ से कुल नेनीताल का दृश्य 
दृष्टिगाचर हाता हे | 


| नेनीताल के गवनमेंट हाउस के उद्यान का एक भाग ] 
यां तो सभी पहाड़ी स्थानों का प्राकृतिक सौन्दर्य 
अवलोकनीय ओर सुन्दर होता है, पर जैसी छटा 
ताल के कारण नैनीताल की है, वैसी अन्यत्र सुलभ 
' नहीं है। यह ताल क़रीब सात फलोंग लम्बा और 
` पौन फ़लोंग चोड़ा है, इसके चारों ओर पहाड़ काट 
d कर सुन्दर सड़क बनाई गई है। बस्तो ताल के दोनों 
तरफ़ ( लम्बाई में ) बसी हुई है। इस ओर को तल्ली- 
ताल अर्थात्‌ नोचे का हिस्सा और उस ओर के मल्ली- 
ताल अर्थात्‌ ऊपर का हिस्सा कहते हैं। तल्ली-ताल 


ennai and eGangotri 
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में हिन्दुस्तानियां की दूकानें और हिन्दुसाग, थी 
हैं और पोस्ट आफिस भी है । मल्ली-ताल 5 
होटल, अँगरेजी ढङ्ग की दूकानें, इस्पीरियल $ सर 
अँगरेजों फे वँगले हैं । तल्लो-ताल से मल्ली ताल 
अधिक सफाई रहती है । मल्ली-ताल की तर पहा 
के किनारे नेनी-देवी का एक मन्दिर है शेर. बगे 
पीछे पोलो ग्राउंड खेलने की जगह--है। शा सड 
जनता यहाँ टहलने के लिए आती है और + वने 
चहल-पहल रहती है। कई प्रकार के dy बँग 
होते हे । इसी स्थान के बराल में एक सिके 


फल-तरकारियाँ मिलती हैं, पर बहुधा त 
मिलती है, ताजी नहीं। सुबह के I 


5 अक्की r 
| नॅनीताल की सैर fee 


[m संख्या २ ] 
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ता, चीज़ों का नीलाम भी होता है और सभी दूकान- मालूम देती है, मानो दीपावली स्वयं शरीर , धारण | 
THs टार यहाँ से खरीद कर ले जाते El आगे चलकर कर नृत्य कर रही है | | 


गल के सरकारी आफिस, सेक्रेटेरियट वरोरह मिलते हैं। यहाँ देखने योग्य स्थान गवनमेंट हाउस, चाईना | 
Rae ताल के पूरव को ओर नीचे सड़क के किनारे पर पीक, लेन्ड्स एण्ड और सरकारी दक्तुर सेक्रेटेरियट | 
की तेर पहाड़ के बराल में दूकान आर ऊपर हॉटल-बंगल os = क | 


अ बगैरह हैं। इस सड़क का नाम माल-रोड है। इसी 
है | श सड़क पर ताल के किनारे बड़े आदमियों के नाचवर 


ओर; बने हुए हे । पश्चिम की ओर पहाड़ के ऊपर स्कूल- 
aye वँगले वगोरह हे आर नोचे सिक टहलने के लिए सड़क 


सिके 


ESS 


sgy 


[ लेखक श्रपने एक मित्र के साथ ] 


वगैरह हैं । गवनेमेंट हाउस तल्लो-ताल में पहांड़ के 
शिखर पर बहुत रुपये खच करके बनाया गया 
यह्‌ एक बहुत वड़ा महल èl गर्मियों में इन प्रान्त 


रहते हैं। इमारत के चारों ओर सुन्दर वि 
| नेनीताल के पूव बस्ती का दृश्य | इ दः है, जिसमें तरह तरह के tri 


॥ पनी हुई है। चारों ओर पहाड़ पर चढ़ने के लिए खिले रहते हैं। जगह जगद टेनिस, हाकी, 
सडके बनी हुई हें। जगह जगह पानी के नल लगे वगेरह खेलने के स्थान बन हुए है | इसी 


रात का चारों ओर सड़कों पर आर बंगले कुछ दूर एक तरफ़ कौंसिल हाउस बना | हुआ f 


बिजली की राशनी टिमटिमाती हुई बड़ी सुन्दर जहा गासया के Rai Tn प्रान्तों की कौंसिल की | 
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ठक होती है। इस वारा और इमारतों के बनाने 
म वहत खर्चे और परिश्रम किया गया है। वड़े बड़े 
पहाड काट कर समतल किये गये हैं, जगह जगह 
राति भाँति के वृक्ष लगाये गये हें। क्या ही मनोहर 
kaè! 
। चाईना पीक एक पहाड़ को चोटी है, जो नेनीताल 
१ क़रीब दो मील ऊपर चढ़ाई पर हे आर जहाँ से 
गा पर्वत, कंचंजंगा वरोरह हिमालय के शिखर और 
प्रीन की हद दिखला देती हे | 

लेंड्स एण्ड ताल से पश्चिम की ओर क़रीब 
fia मील दूर एक स्थान है। यहाँ पहाड़ी रास्ता 
ब्रतम हो जाता है आर अगर कोहरा न हो तो यहाँ 
| काठगोदाम तक का दृश्य ZNAT होता हे । 
hैनीताल के आस-पास भीम-ताल, भवाली, रामगढ़ 
। वागु, रानीखेत आदि स्थान देखने योग्य हैं | भवाली, 
Wea, भीमताल का तो मोटर भी जाते हैं 
Wg के वाग का पेदल या घोड़े वरोरह पर जाना 
ता हे। 
यहा सेर करने के लिए सवारी की आवश्यकता 
तो खिसे, sifeat और घोड़े बहुत मिलते हैं, 


= बड़े जोरों से हा रहा हे । 


Alp ojo 
AW Ay 


विवरण के लिए हमारा विज्ञापन देखिए । 
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हिन्दी-साहित्य में अपने ढंग का एक wast और सबसे बढ़िया न्थ _ 


इसमे १७० से अधिक उच्च कोटि के प्राचीन रागा तथा राग-मालाओं की बहुत ही सरळ व्याख्या 
तथा भारतीय सङ्गीत के नवसिखियों तथा उच्च श्रेणी के गायको के लिए व्यावहारिक विधि ब 


नेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटड, प्रयाग 
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जिनका किराये का fra प्रति घंण्टा के हिसाव से 
TH हुआ हं। हमारी राय में रिक्सा और डाँडी 
अशक्त आर बीमार व्यक्ति के सेर के लिए अच्छी 
हैं। पहाड़ों पर तो पैदल ही gaa का आनन्द है | 
माला चल जाइए, थकावट का नाम नहीं, कहीं 
ARAZ मालूम भी हो तो जरा बैठने से आर शीवळ 
हवा खाने से बहुत जल्द थकावट दर हो जाती 2 | 
ताल में सैर करने के लिए अँगरेजी ढङ्क की नावे 
किराये पर मिलती हैं। यहाँ के लोग वड़े मडवन 
और इमानदार होते हें | पहाड़ी कुली मनो Star 
पीठ पर वाँध कर मीलों दूर ले जाते हे. । यहाँ कल- 
कत्ते वरोरह शहरों के ऐसा गुण्डा-राज विलकुल 
नहा & | 

यद्यपि हम लोग गर्मियों में नैनीताल गये थे, पर 
वहाँ पूस-माव की-सी सरदी पड़ती थी, बरसात भी 
खूब होती थी, ओलों ( बजरियों ) से जमीन सफ़ेद 
हो जाती थी । कहते हैं कि कभी कभी इतनी ज्यादा 
बारिश होती है कि पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर 
काठगोदामवाली सड़क पर गिर पड़ते हैं और १०-१५ 
रोज्‌ के लिए आना-जाना भी वन्द हो जाता हे । 

नारायणप्रसाद पोदार 


++ ++ + +++ + लश के 


आँख-मिचोनी खेल रहे थे, अभी अभी तो तारे । 
थे वे क्रीड़ा-मग्न बादलों ! क्‍यों उनके ललकारे | 
एकाएक सुना जो गजन, सहम गये वे सारे। 
mig की बुँदे टपकाते, भागे भय के मारे॥ 


(Gar) 
बिजली जननी को गादी मे सिसक-सिसक कर रोये। 
जिसने सुनकर शान्तिभाव सत्र, अपने मन के खोये। 
क्रोधित होकर तड़प उठी वह रण-चण्डी बन धाई | 
ले कर मे तलवार युद्ध-हित, नभ में पड़ी दिखाई ॥ 


(३ ) 
कितने बादल काट-काट कर छिन्न-भिन्न कर डाले । 
कितने लगे HOA थरथर, उसके भय के मारे । 
चल न सकी जो उनको कुछ भी, रण-चण्डी के AUT | 
जो पानी भर कर लाये थे, छोड़-छोड कर भागे ॥ 


Ce ) 
घायल होकर बादल भागे, चाहा वे छिप जाये । 
चाहि त्राहि मच गई, रक्त से, रञ्जित हुई दिशाय | 
ऊपर से हैं उसी रक्त की, भू पर बूं दे आई | 
इसी हेतु ये वीरबहुरी, देती हैं Raan! के 
a T 


--देवी प्रसाद गुप्त, ag 


— — 
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[ बंगालियों की एक सेना का अध्यक्ष होकर जब लेफ्टिनेंट घोषाल wala अरुण बाबू महायुद्ध में भाग | 
लेने के लिए फ्रांस गये थे, तत्र उनके अ्रध्यवसाथ और उत्साह का अन्त न था । समरभूमि में agaa पराक्रम | 
दिखाकर वे सदा ही अपनी म'तृभूमि का मुख उज्ज्वल करने की चिन्ता में व्यस्त रहा करते थे। एक दिन वे अपने 
दल-बल के साथ शत्रुओं का पीछा करते चले जा रहे थे, इतने में एकाएक एक गोला 'फट गया और उसके धक्के 
से आहेत होकर वे अस्पताल में लाये गये । इधर जब से उन्होंने फ्रांस की भूमि में पैर aan तभी से एलि- 
जाबेथ नामक एक नस उन पर अनुरक्त होगई थी। अरुण का आहत दशा में देख वह बहुत ही शोकाकुळ हुई 
ओर उनकी सेवा-शुश्रुषा तथा मनेविनेाद के लिए अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करने लगी। श्ररुण भी आरम्भ 
से ही उसके प्रति सद्भाव रखते रहे और शिष्टजनोचित मित्रता की रक्षा करने में कभी जरा भी श्रानाकानी नहीं 
की। किन्तु उनके हृदय पर आरम्भ से ही वीणा का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, aaga वहाँ किसी aA 
रमणी को स्थान देने में वे असमर्थ थे। यही कारणं था कि एलिजाबेथ के प्रेम का वे समुचित स्वागत नहीं कर सके 
और भ्रवसर देखकर उन्होंने परिस्थिति को स्पष्ट भी कर दिया था। किन्तु इस समाचार से एलिजाबेथ उनके प्रति 
उदासीन नहीं हुई । ] 


त] ह दिन हम दोनों एक सील के तट सूना पड़ा था। जहाँ तक इष्टि जाती, सब निजेन था, 
पर बैठे थे। उस तट के समीप निस्तव्त्रथा। मोल के स्थिर जल पर तट पर के ag- | 
ही एक बार युद्ध हो चुका Wa गिरजे की छाया पड़ रही थी, मन्द वायु a 
था | यह स्थान अब फूरासीसियां जल के वचस्थल पर तरह तरह की रेखाये उदित होकर. 
के हाथ में ्रा गया था । आस- जाल सी बुन रही at । 
| पास ध्वंस के निर्देय चिह्न उस fact एक दृष्टि से मेरे ge की ओर ताक रही j 
=N समय भी भली भाति लक्षित रुकते-रुकते उसने कहा--देखने में तुम हिन्दुस्तानी 
हो रहे थे। चारों ओर के घर शादि गिर कर धरा- नहीं मालूस पड़ते हो! र 
F हो गये थे, कहीं कहीं उनके चूर-चार gee होकर कौतुक से हसकर मैंने कहा--क्यॉ, ऐसी 
a के समान जमा भे | सुन्दर चोड़ा मेदान भाय भाय बात हे, एकाएक यह बात तुम्हारे मन में कैसे आईं 
याया, मनुष्य की बस्ती का कहीं चिह्न तक नहीं था । समुद्र के नीले और सुन्दर जल के सम 
सा “ वह समय था, जब वह स्थान agai की बस्ती से स्वच्छ नेत्रों की दृष्टि मेरे ge पर स्थिर रखकर उसने 
{ 1 कललोलमय रहता और वही अब स्मशान की भाति कहा--एकाएक नहीं, बल्कि यह बात तो प्रायः मेरे मन | 
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lä आती है। शायद तुम्हें याद होगा, जिस दिन पहले- 
पहल सेते तुम्हे देखा था, सेन ने तुम्हें अपना देशवासी 
[र Qa कहकर परिचय दिया था, तब मैं wars होकर 
देखने लगी थी! सच कहती हूँ, देखने में तुम उन 
“लोगों से बहुत ही सुन्दर हो, बेहद सुन्दर हो। 
| उस समय उसके games पर ज्योति के समान 
प्रकाश की एक मनोहर रेखा विकसित हा उठी थी, 
(एकाएक मेरी समक में ही न आया कि में इससे 
'क्या कहूँ ? दिमाग में चक्कर सा ग्रागया । 
वह मेरे सामने बेठी थी । वेशभूषा में किसी तरह 
को ग्राडम्बर नहीं था। स्वच्छ किन्तु सादी पोशाक 
थी । सुनहरे बालों के गुच्छे के गुच्छे हिम के समान 
JA श्रौर खुले हुए कन्धों पर से पीठ पर झूल रहे थे। 
पश्चिम के आकाश से लाल रङ्ग की एक किरण-रेखा उसके 
RE पर पड़ रही थी । वह केसी अपूरे सुन्दरी थी ! सुग्ध 
Wal से उसे देखते-देखते HA कहा--ग्रह बात ता बल्कि 
तुम्हारे ही सम्बन्ध में कही जा सकती है ! तुम्हारी 
त्ती सुन्दरी मैंने कहीं देखी ही नहीं । 
मेरे यह बात कहते ही उसके सारे सुखमण्डल पर 

[र लालिमा छा गई। इस तरह अपने ्रापको भूल 
कर मैंने ओर कभी उसकी सुन्दरता की प्रशंसा नहीं की थी। 
(Hot को वह और न सँभाल सक्ी--ग्रन्तःकरण के अगाध 
| AR और स्नेह से परिपूर्ण नेत्रो की दृष्टि हटाकर कहने 
(mA ag क्या सच कहते हो घोषाज्ञ ? FAT तुम सचमुच 
am इतनी सुन्दरी समकते हो ? यह बात समाप्त करके 
उसने बड़े ग्रावेग से मेरे दोनों हाथों को बड़े जोर से 
लिया । उसकी यह दशा देखकर पहले तो सहम 
र में सन्नाटे में आगया । परन्तु ae बात जैसे ही मन में 
पाई कि ऐसा करके में बड़ा अन्याय कर रहा हू, अपने 
1 तुरन्त ही सभाल लिया और खूब स्वाभाविक रूप 
ही कहा--सच ही कहता हूँ लिज़ी, तुम जैसी सुन्दरी 
ga मैंने कहीं नहीं देखी ! ह, एक खी अवश्य हे 
फ़ तुम्हारी तुलना में ठहर सकती है। वह हे मेरी 
Taga Tat | उसकी चर्चा मेंने तुमसे नहीं की au 
मान है, वह भी ठीक ऐसी ही सुन्दरी है । 
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एकाएक fast का सुख सुरदे का-सा सफ़ेद > 
ज़ोर से चौंक कर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया श्री 
लगी--तुम्हारी वाकूदत्ता पत्नी ? तो क्या तुम ५; हा 
हो ? यह बात तो आज तक तुमने मुझसे कहीं ai 
अपराधी के समान में चुपचाप बैठा रह 


गया || व 
भी ge फेर कर हूटे गिरजे की ओर शून्य दृष्टि सेत सुख 
हुईं बडी देर तक aa बेडी रही । मैने उसे कि उनसे 


आघात पहुंचाया है, और वह चुपचाप मन ही मग बाद 
मर्सान्तक यातना का श्रनुभव कर रही है, यह सप लोग 
अपने हृदय में समझ रहा था, उससे कुछ aes 
साहस सुझे नहीं हो रहा था । 

दिन का रहा-सहा प्रकाश भी क्रमशः विली कहा 
गया, ओर सन्ध्या के अन्धकार में चारों दिशाय श्राइबात 

1 गईं | आकाश पर दो एक तारा उदित होकर ए 

दृष्टि से झील के तट पर बैठे हुए इन दोनों निस्तब्ध प्रहि 
की ओर देखते रहे। हम दे।नों वेसे ही बेटे रह गसि 

बड़ी देर के बाद एक लम्बी. सांस लेकर RTA थ 
ने मेरी शोर ga फेरा | उसे ताक कर मेंने देता! 
उस समथ वह मुह पहले की ही तरह स्थिर श्र Way 
था। छण भर पहले प्रेम और अनुराग के प्रबल THT थ 

जो सुख पुलकित होकर लाल हो उठा था, ग्र छिन 

पर और किसी तरह का चिह्न नहीं रह गया था । rie 

अपना कण्ठ स्थिर करके उसने कहा--तुम्होर | 
जत्र से जान-पहचान हुई हे तभी से में तुमको ब 
अधिक प्यार करती आ रही हूँ, यह बात तो र 
अस्वीकार ही नहीं की जा सकती । परन्तु ट्स 
अब ओर किसी तरह की बात नहीं उठ सकती। 
दा, इसका सुरे दुःख नहीं हे । मनुष्य के जीवन 
दिशाय्रे हैं। एक दिशा बन्द होजाने पर भी - 
और दिशाओं में सार्थकता प्राप्त कर सकता है। । 
सचमुच तुम्हारी खी सभी दिशाओं में qian 
उपयुक्त होगी ? इसको कुछ और न समझना । एर 
की हैसियत से में यह पूछ रही हूँ । हम लोग 
सुना करती हे कि तुम्हारे देश की खिया अभी 
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` es ९ ` 
Pin जैने कहा--वह वहाँ के हाईकाट के एक जज की 


ग्र कन्या है । सात-श्राठ वप में इस युग की सभी बातें सीख 
gi शोकर ग्रभी लंदन से गई है । 
ही नही. fast ने कहा--ग्रह सुन कर सुझे बड़ा सुख मिला । 
गया| इश्वर से प्राथना करती हूँ कि तुम्हारा विवाहित जीवन 
ऐसे त सुखमय हो । जब तुम यहाँ से लौटकर देश जाना तो 
उसे झिउनसे मेरा उल्लेख करके मेरी शुभकामना सूचित करना | 
॥ मन बाद को मेरी तरफ हाथ बढ़ा कर उसने कहा--ग्रव हम 
ह सा लेग पहले की ही तरह फिर एक दूसरे के मित्र हैं। 
छु Rigs है न? 
श्राग्रहपूवक फेळाये हुए हाथ को पकड़ कर मैंने 
विल्ीर कहा--भगवान्‌ जानते हैं, इससे बढ़ कर An कोई भी 
यं श्राइबात मेरे लिए सुखमय नहीं हा सकती | 
atm उस दिन से मेरी और उसकी भेंट-मुलाकात पहले 
वध प्राहिकी ata कम हा चली थी। किर भी बीच बीच में 
रह wale को हम दोनों इकट्ठ हुआ करते थे। इस घटना 
gage थोड़े दिन बाद ही चोट खाकर में ग्रस्पताल में आया। 
मने देस! मेरी चिकित्सा खूब श्रच्छी तरह से हो रही थी। 
ay Wee चिकित्सा और fast की सेवा की बदी ळत À शीघ्र 
ल उदी आरोग्य हो उठा AA निबेलता श्रौर शरीर की 
अ लान्ति AR सभी कुछ जाती रही, उस समय तक्र ad 
ni Wel की पट्टी भर नहीं खुली थी । 
gan सिजी प्राण देकर मेरी सेवा कर रही थी। उसे 
को बह पना अवसर मिलता, वह विश्राम न करके अपना 
त तो gr समय मेरे ही पास बिताती। बातचीत करके, 
लिवा करके, पुस्तके सुना सुना कर वह सदा ही सुरे 
sat | "ब रखने की चेष्टा करती, परन्तु फिर भी मुझे ऐसा 
वन i ने पड़ता माना किसी गुप्त वेदना से यह सदा 
= ae" रहती हे, बात करते करते न जाने कैसे faa 
है । हि हो उठती है। जब मैं कोई बात पूछता तब माना 
तुम्हारे सू रोडने के लिए यह उठ जाती । उसके इस भाव- 
एक 


N 60॥ 


+ 


“गन का कारण मैं किसी तरह भी न समक पाता | 

वग a n 7 WE aa सप्ताह व्यतीत हो गये । स्वस्थ 

अभी ६ धीर स शरीर लेकर इस तरह पड़े पड़े È क्रमशः 
: ST था । इसके लिए में रोज़ ही डाक्टर को 
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हैरान किया करता । मन में श्राता--कितने दिनों से 
वीणा को चिट्टी नहीं लिखी, इतना ara होने के कारण 
कदाचित्‌ वह उद्रेग Àn magt के कारण व्याकुल हो 
उठी होगी। रोग-शय्या पर पड़े पड़े विशेष रूप से 
केवळ उसी की बात मुझे याद ग्राया करती। साक के | 
समय Ñ मन ही मन सुदूर पटना शहर के एक भाग में | 
मिस्टर राय के रमणीय वास-भवन को अ्रपनी कल्पना में | 
प्रायः देखा करता । मुके ऐसा जान पडता, मानो वहाँ | 
के टेनिस के मेदान में वीणा, किरण, निर्मला, चौधरी Y 
सभी मिल कर खेल रहे हैं। वीणा का मुख विषाद से 
कुछ मलिन हे । कितने दिनों से उसे मेरा कोई समाचार 
नहीं मिला। जी३न-्शृत्यु के इस भयङ्कर सन्धि- 
क्षेत्र में जो अपने प्रणय-पात्र को छोड़ कर एक पत्र की 
आशा से उत्कण्ठित भाव से माग की ओर ताकता रहता 
हे उसके लिए ऐसः fora कितने sga An magi | 
का कारण हो उठता हे, इसे अनुभव करके में बहुत ही. 
अधीर रौर चञ्चल हो उठता, मेरा मन उड़ कर उस सुदूर 
समुद्र के पार वीणा के पास भाग श्राने के fat पागल 
हो उठता, फ्रांस की सैकड़ों सेवायं, fast का निःस्वार्थ 
श्र हादिक प्रेम, मुझे किसी तरह भी रोक सकता 
था । श्रधीर भाव से में केवल यही सोचा करता कि ये 
लोग मुझे कितने दिन में मुक्ति देंगे ? 
अस्तु, संसार में सभी वस्तुओं का अन्त है। सुके | 
भी मुक्ति की आज्ञा एक दिन मिल गई। परन्तु वद 
एकाएक आकस्मिक वत्रपात-सी हुई । 
उस दिन नियमानुसार परीक्षा आदि करने के बाढ़ | 
डाक्टर ने कहा--मिस्टर घोषाल, श्राज तुम से एक 
कहनी है । तुम यहाँ से जाने के लिए बहुत ही | 
हो रहे हा। में समझता हूँ कि तुम्हें अब यहाँ 
रखने की काई आवश्यकता नहीं है। कल तुम 
छुट्टी पा जाश्रोगे । 
छुट्टी की आशा से आनन्द के मारे मेर 
प्रफुछित हो उठा । एक दिन के बाद मेरा जीवन फिर 
पहले का सा ही सुक्त और आनन्दमय हो जायगा। | 
HA कहा--धन्यवाद ! आपको शतशः धन्यवाद ! छुट्टी ` 
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के लिए gaa दिनों से में कितना व्याकुल हो रहा हूँ; 
यह आप नहीं अनुभव कर सकंगे। खर, तो क्या श्रब 
इतने दिनों के बाद मेरी aia ele हा गई है? आज 
,_ क्या आप मेरी पट्टी खोल देंगे ? जॅ 
ह! ज़रा देर चुप रह कर डाक्टर ने कहा--पट्टी ata 
gag की आवश्यकता aa नहीं है । तुम्हारी नर्स को 
मैं कहे जा रहा हूँ, वह तुम्हारी पट्टी खोल देगी। रही 
बात aidi की, उनके सम्बन्ध में थोड़ा-सा गड़बड़ है i 
परन्तु लेपिटिनंट, यह बात तुमसे साफू साफ़ कह देने में at 
अच्छा है, तुम एक वीर सैनिक हो, सुके आशा है कि 
सैनिक की ही भाति इस श्राधात को सहन कर 
लोगे | 
मैं चक उठा । इतनी भूमिका किस बात केलिए 
बाँध रहे हैं ? सुके हुआ क्या है? आतङ्क से मेरा 
गला रँघ गया। मैंने कहा--डाक्टर, यह सब तुम क्या 
बह रहे हा? तुम्हारी बात मेरी समक में नहीं ar 
रही हें। साफ़ साफु बता दो, मुझे क्या हुआ्रा है। 
डाक्टर ने कहा--त्रात यह है कि तुम्हारे मस्तक पर 
' गोले का जो धक्का लगा.था, तुम्हें याद हैन? उसी 
से तुम्हारी इष्टिवाहक स्नायु पर जिसके कारण हम ळोग 
। सारी चीजों देख पाते है, बड़ी गहरी चोट ळग गई है 
gaat चिकित्सा में हम लोगों ने श्रपनी शक्ति भर कुछ 
|, उठा नहीं रखा, परन्तु कोई फल नहीं हुआ । नेत्रों की 
। चिकित्सा का यहाँ कोई विशेष प्रबन्ध भी नहीं है। इसी 
। लिए हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि कल तुम 
| Gia चले जाश्रो। वहाँ हर तरह का प्रबन्ध है। 
तुम्हारी चिकित्सा के लिए जा कुछ आवश्यक होगा, बहा 
का बड़ा मेडिकल बोड सब करेगा। यहाँ से हम 
लोगों ने सारा प्रबन्ध कर दिया है।. यहाँ व्यथं में 
विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से कल ही 
रवाना हो जाश्रो। तुम्हारे साथ जाने के लिए आदमी 
भी ठीक कर दिया है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ 
घोषाल, कि तुम्हारे लिए में कुछ कर नहीं सका, यद्यपि 
शक्ति भर कुछ उठा नहीं Al गया। अ्रच्छा, at अब 
| | श्राज्ञा दीजिए । , 
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जूते के शब्द से मैंने समे लियां कि Si r 
गयां। यह सब Fl SF गया, इसकां ठीक का 
समर्झ नहीं aati) भीत रवर से पुंकारः=ि र 

बह पास ही थी। मैंने कहा--डाक्टर ३ 
गया है ? क्या श्रव में देख न पाऊँगा ? मेरी पी 
नष्ट होगई ? हा 

लिज्ी शायदे चुपके चुपके रा रही थी। ६ 


` का 
कण्डे से उसने कहा--वे लाग इसी बात ay: 


an ei 
रहे है । । 

मैं चुप रह गया gÈ, ऐसा जान wigs 
मानो एक विराट An सूचीभेद्य अन्धकार We 
दृष्टि पर उतरा आरहा है। आज एक महीना कर 
है, मैं घायल होकर aia में पट्टी बांधे भ्रस्पताशमरत 
हूँ। एक दिन भी मेरे हृदय में किसी प्रकार क हे । 
या श्राशङ्का का उद्य नहीं हुआ। मन tag 
भरोसा था कि फिर भली ति स्वस्थ होक्ष पहल 
योग दे सकूँगा। परन्तु आज ये लेग यह याधी, 
हैं ? क्या में अन्धा हूँ ? मेरे नेत्रों की दृ्टिशकिशरही 
है? क्या यह भी कभी सम्भव है ? क्या इसी शाथे, ! 
इतना श्रभिलापामय, आशा तथा इसाइ रही 
जीवन बात की बात में नष्ट हो जायगा ? १६ व 
2 | 
हे 8 ` a 4 j 

aaa और निराशा से पागल के समे 
कर मैंने कहा--लिज़ी, ऐ fast, मेरी खें ai M 
दो । मैं स्वयं एक बार देखना चाहता £ आर 
aaga बिलकुल अन्धा हागया हूँ ? स 

एलिज्ञाबेथ मेरी ओर बढ़कर धीरे धीरे प धर 
लगी। सारी पट्टो खोलने में जितना समा सु 
ही में में अधीर हा उठा था। सबसे ब“ 
खुलते ही मैंने जोर से उसका हाथ हटा दि हु 
जान से कोशिश करके आखि खेलकर देखी , 
अन्धकार धा, घोर अन्धकार था! is 
न हुआ | मैंने सोचा कि बहुत दिनों | 
थीं, इसलिए qua अच्छी तरह से खुली 
हाथों से पत्रकों का. ज़ोर से खोल कर © 


SM अन्धकार | श्रागे-पीछे, JEAN कुल अन्ध 
क az, 
~f ,कार था l 3 S ` 

$, ठो aaa] सचमुच में अन्धा ह । शरीर 


क्टर Maat पढ़ गग्रा। और कुछ सोच न wer] मेरी 


री हि पर पृथिवी का प्रकाश अस्त हागया। तो ग्राज से 
जीवन की सारी आशा, सारे सुख, सारे आनन्द, सभी 
थी। (कका ग्रन्त gmat! आज मेरे जीवन का ही श्रवसान 
त का झह गया । 
` भयभीत और कम्पित-कण्ठ से पुकारा-लिज्गी, तुम 
` पढेका हा ! मेरे पास MIA । 
धोप मेरे उस aara और भयभीत मुख का भाव देख 
महीना (कर वह स्नेहमयी माता के समान दौड़ कर आई । मेरा 
पस्पताठ्रमस्तक गोद में रखकर उसने कहा--भय fea बात का 
ERARI में तो सदा ही तुम्हारे पास रहती हाँ । अन्त में 
मन Varga नेत्रों का जल dig कर उसने कहा--जिस दिन पहले- 
होक पहल तुम्हारी परीक्षा करके उन लोगों ने यह बात कही 
यह With, उस दिन से कितनी aris वेदना का aqua में कर 
-शक्ति॥रही हूँ, यह केसे बतलाऊँ | फिर भी इतने दिन मेरे पास 
इसी शथे, इसी से मुझे सान्स्वना थी । आज वह भी act 
साह परिही। मेरे पास से छीन कर तुम्हें इस श्रसहाय 
? यह वस्था में वे लोग कितनी दूर भेजे दे रहे हैं । 
भ्रपने रेजीमेंट की भ्राज्ञा का sasaa मैं कर नहा 
समाग ह था, इससे स्वभावतः बिदाइ का भ्रायोजन आरम्भ 
gta एक दिन यहाँ से छुटकारा पाने के लिए मैं 
1 हस्त हो उठा था, परन्तु आज जब सचमुच वह समय 
भागया था, तब वैसे आग्रह से मैं उसका स्वागत नहीं कर 
धीरे $ | थब मेरी समर में आया कि एलीजाबेथ ने कितनी 
मय द २ से कितने प्रकार के और कितने मधुमय बन्धन में 
Wey रक्खा हे । बिदाई से कुछ देर पहले हम दोनों 
पेचाप बेठे थे) जिस दिन हम लोगों में जान-पहचान 
dl si जा दिन के बाद से एक. एक करके सारी घटनाये' 
नया TR लगीं । कितने दिन की कितनी मधुर 
1 a » कितना संलग्न, कितना आमाद-आहाद माना 
चन के समान नेत्रो के समक्ष उदित होने लगे। आज 
/ प सभी का अन्त हा रहा था, गर्भीर विषाद के भार से 
द 3 


qa व 


न 
A. 


si 


८>' 
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हम दोनों ही का हृदय म्रियमाण-सा gar जा रहा 
था, किसी के मुँह से कोई ara नहीं निकल रही थी । 
बड़ी देर की निस्तव्धता के बाद पुलिजाब्ेथ ने कहा-- 
देखो, मनुष्य ्राशा पर ही जीवित रहता है। तो हमी 
लोग अपनी akaa श्राशा का क्ये परित्याग कर दें ? | 
यदि बम्बई के मेडिकल बोड की व्यवस्था के श्रनुसार 
चिकित्सा होने पर तुम श्रारोग्य हो जाश्रो तो क्या कभी | 
इधर न Arata ? 
उसकी स्नेह-कातर तथा सेवा-परायण नारी प्रकृति 
मुझे छोड़ने में कितना व्याकुल हा उठी थी, इसे | 
Ha उसकी बातों से समझ लिया। उसे झूठी आशा | 
देने की इच्छा मुझे न हुई, क्योंकि मेरा दिल fags 
टूट पया था। फिर ग्रारोग्य हो aga, यह आशा 
उस समय में नहीं कर सकता था। व्यथित हृदय 
मेंते कहा--बम्बई में मेरी चिकित्सा का श्रच्छा या बुरा 
जा भी फल होगा उसकी सूचना agi के रेजीमेंट में | 
grat: वहां पूछ-ताछ करने से ही तुम्हें सारा समए- 
चार मिल जायगा। यदि aa हा गया तो. 
श्राऊँगा ही, यह तुम निश्चय जानना। और यदि न | 
ग्रच्छा हुआ तो फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात न होगी हा, 
शायद चिट्टी-पत्री लिखकर भी खोज-ख़बर लेना मेरे fag 
सम्भव नहीं होगा। परन्तु fast, अपने जीवन में 
तुम्हें में किसी दिन भूछ न सकूगा ga तीन महीनों 
में तुमने ada ही कितने कितने रूप में मेरे जीवन का 
पूर्ण कर रक्‍खा था, इस बात को आज मैं भली भांति 
समक रहा हूं। मेरे जीवन की सारी श्रावश्यकता 
को तुमने पूर्ण कर रवखा था । सुख के समय मैंने एड 
घनिष्ठ मित्र के समान तुम्हें अपने समीप पाया था, gE 
के समय माता के स्नेह से गोद में लेकर इस अभा 
असहाय अन्धे की सेवा करके तुमने जरा भी « 
का अनुभव नहीं किया । श्रधिक क्या कहूँ, मेरे 
करण में तुम्हारी स्मृति जीवन-प्रदान करनेवाली 
समान सदा जाग्रत रहेगी | a4 
मेरा हाथ पकड़ कर fest ने कहा-ऐसी बात 
तुम ae से न Arl इससे मुझे बढ़ा क्लेश 


ck 
| 
gar हे। तुम अपने बन्छुःबान्धवों और आत्मीय 
स्वजनों के पास लोटे जा रहे हा, उनके सङ्ग और स्नेह 
से तुम यथासम्भव शान्ति पा सकोरे । इसके अतिरिक्त 
तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारी सेवा करने का ATAR उसी 
४ का है। सुरे कुछ कहने का अ्रधिकार नहीं है, ओर 
कहना भी नहीं चाहिए । परन्तु इस बिदाई के अवसर 
पर कह रही हूँ कि तुम्हारे पास रहकर जीवन-परयन्त 
| › तुम्हारी सेवा करने के भ्रतिरिक्त मुझे और किसी बात की 
अभिलाषा नहीं है | 
o aiga की अ्विरल्ष धारा बरसाते बरसाते मुझे जहाज़ 
र चढ़ा कर एलिज़ाबेध ने विदा ली । उसके चले जाने 
पर मैं अपने आप को जितना. असहाय समझने लगा, 
' जीवन में उतना ओर कभी नहीं समका । तीन मास 
` पहले एक दिन देश से भ्रदम्य ग्राशा और उत्साह से हृदय 
को mana करके छाती Gat हुए फ्रांस के समुद्र-तट 
पर पैर war था । मेरी शक्ति केसी अजेय थी ? रात-दिन 


कर सबको. मुग्ध करूंगा आज भी मेरे हृदय में उस 
दिन का वही उत्साह, वही साहस अर वहा भ्रजेय शक्ति 
पूर्णरूप से वतेमान है। परन्तु मनुष्य के भाग्य का 
भी केसा परिवतंन “हेपता हे। आज में उसी समुद्र-तट 
से जीण और ay हृदय लेकर तथा दृष्टिहीन हे।कर 
, बहुत ही दीन-हीन तथा असहाय रूप में देश को लोटा 
` जा रहा हूँ । आज संसार में मेरे ग्राशा और ARSI 
' करने के लिए काई भी वस्तु नहीं है । 

सुभे अपना यह अन्धापन वास्तव में अपने ऊपर 
| विधाता का बड़ा भारी अन्याय और श्रत्याचार सा मालूम 
| पड़ने लगा। जहाज़ के इतने लम्बे रा।ते में. शून्य-हृदय 
, से में यही एक बात एकाग्र-भाव से सोचता जाता था कि 
युद्ध में कितने हो अन्य व्यक्तियों के समान . मेरे भी प्राण 
' ज्ञा सक्रते थे? यदि ऐसा हुआ होता ता अज 
कायत की कोई बात न रहती। परन्तु ऐसा तो 
आ नहीं ! कितने ही लागो के हाथ-पेर उड़ गये है । 
न्हे. कष्ट तो अधिक मिला है अवश्य, किन्तु विज्ञांन की 


Digitized by Arya Samaj Foundatigh@Aéthai and eGangotri 


> + > 4+ >>> +> i 
eee ST > +++ +> >~++ ++ +++ > RE ३ ल. 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बदौलत आदमी ने जाडु-जाड़ कर फिर भी उदे 
तरह खड़ा कर दिया है। मेरे लिए tary 
उपाय नहीं निकल सका । - में अन्धा हू । शरी, 
ओर स्वस्थ हे, स्वास्थ्य में किसी तरह का विकर 
है, यौवन. की समस्तः शक्तियां से परिपूर्ण होकर 
असमर्थ हूं, असहाय हू । अन्यान्य समस्त रगा; 
के पूण रूप HATA होने पर भी में Beg All 
कारण है कि मेरी अन्य समस्त शक्तियाँ रह करभ 
हें । सब कुछ रहते हुए भी मेरी दोनों ऑखे चवी : 
जिनके प्रतीकार का श्रव काडे उपाय भी न रह? 
आश्चथ हे | 

रह रह कर रुके हुए रोष ओर उद्धंग से मेरी। : 
फूल उठती | यह अभियोग किसके विरुद्ध था, इत. ' 
दण्ड ही मैं किसे देना चाहता था, यह मालूर 
फिर भी श्रन्तःकरण में एक ग्रशान्त विद्रोह जाणू 
उठता और वह मुझे aga कर देता । उसके र 
कभी कभी एक भयङ्कर निराशा और सिह 
समस्त हृदय भझ हा जाता। में ग्रन्धा हूँ (का 
सारे gai और mmi से वचित हू । मेर गी | 
किसी भी दिशा से श्रोर किसी सुख की ale | 
तो क्यों इस gaa जीवन का भार ढो ढोक 
एक ही गोली से तोः जीवन के इन सारे.दुःखों १६ 
पा सकता हूँ ? क्षोभ और निराशा से जब सर्च 
हत्या की इच्छा बहुत ही प्रबल हो उठती ते 
दग्ध हृदय-पटल पर धीरे धीरे एक मधुर मे | 
होकर मेरी सारी ज्वाळा को शान्त कर देता! १ 
मेरी वीणा का था। बिदाइ के दिन का की 
कातर और aigi से भोगा हुआ सुरद m 
सेरा हृदय कहता कि वहाँ वह तुम्हारी M 
देख रही हे और, यहाँ तुम ऐसा करने जा! ध्‌ | 
विश्वस्त और प्रेमपूण हृदय के साथ ऐसा g 
में तुम्हें लज्जा नहीं आती ? उस सुख T 
करके मुझे अपना सारा दुख श्रौर सारी खा a | 
का सहारा मिलता। सोचा करता रिं 
हा जाने पर भी अब भी मेरी वीणा è 


ई रहा है। 
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रहेगी तो जीवन भर मैं यह दुख प्रसन्नता के साथ सहन 
कर सकूगा | 

ग्राशा बड़ी मायाविनी हे । कभी कभी वह अपने 
जादू के खेल से एक मनोहर चित्र रचकर मेरे हृदय पर 
रख देती । तब में.साचता शायद बम्बई के अस्पताल 
की चिकित्सा से मेरी आंख अच्छी हा ही जाय ? डाक्टर 
ar कहता. ही था कि नेत्रों की चिकित्सा की कोई प्रथक 
व्यवस्था नहीं है । अच्छी तरह से चिकित्सा होने पर मेरे 
नेत्रों का अच्छा हा जाना भी असर्भव नहीं है । 

मनुष्य आसानी से जरा सी भी आशा नहीं स्यागना 
चाहता। इस क्षीण आशा के सूत्र-मात्र का ही AT- 
zaa करके में भी जरा सी शान्ति पाने की चेष्टा किया 
करता AT । 

पहले पहल एलिजात्रेथ का न होना gÀ बहुत 
खल रहा था। इस श्रात्मीय-स्वजनों से हीन प्रदेश में 
कठोर सैनिक जीवन में, स्नेह की प्रतिमा के समान उसकी 
agia सेवा ओर अनुराग ने सुभे घेर रखा था । बिना 
मागे में केवल उसी से अपरिमित अनुराग पाता चला आया 
हू, बदले में उसे कुछ २ नहों सका, परन्तु उससे बिलग 
होने के बाद से ही चण क्षण पर उसके न होने की तीव्र 
वेदना मुझे जजरित कर रही थी । 

जहाज में जा ओर स्री-पुरुष यात्रा कर waa 
सभी अपने मित्रों से बातचीत करने, खेलने कूदने और 
आमोद-प्रमाद में व्यस्त थे । - केवल में ही ग्रकेला उनके 
आनन्दु-कळरव के बीच निस्तब्ध भाव से बेठा रहता। 
अन्धेका यहा ग्रानन्द-हीन तथा विचित्रता-रहित जीवन 
Wl उसकी ओर किसी का ध्यान ही न mafia 
हाता | मेरा साथी साक को एक चौकी रखकर मुझे 
डेक पर बैठा जाता । मैं अकेले में बैठे बेठे कल्पनारूपी 


नेत्रो से देखता--झाकाश fda है, स्थान स्थान पर 
तारे उदित होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, ज्योत्स्ना की 


Seat से चारों fart परिष्ठावित हो रही हैं । 
उन्हा में ~ 

द के बीच में सुनील और अनन्त विस्तरवाले सागर 

जलराशि को agar हुआ सेरा जहाज्ञ वेग से चल 


समुद्र की तरङ्ग निरन्तर गरज गरज कर 
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अपनी ध्वनि से कानां पर ग्राघात कर रही थीं | 
बीच में लोगों की बात-चीत के भी टूटे-फूटे दो-चार 
सुनाई पड़ जाते या हंसी का ही जरा सा टुकड़ा कानों 
समीप चमक उठता। कभी प्रेमी या प्रेमिका का म 
किन्तु उच्छवासपूणं संलाप , सुनने में श्राता और कभी 
से सुने हुए किसी सङ्गीत की श्रन्तिम तान । 
धीरे धीरे मेरे श्रतीत जीवन के कितने ही उज्ज्वल दिई 
की मधुर-स्खतियाँ जागृत हो श्रातीं Fa भी तो इई 
तरद्द जीतन के श्रम्रत-कलश को परिपूर्ण किया था अ 
कितने दिन इस संसार के सारे आनन्द, रस ओर 
सौन्दयं का पान करके श्रपनी पिपासा को शाई 
किया हे । वहीं में आज भी बना दूँ, अतृ हृदय 
तृष्णा भी ज्यों की त्यो मौजूद हे, किन्तु aa वह वि 
कहां है ? किस पाप से, किस कुकर्म के फल से 
जीवन के सारे दुखों की amr चण भर में जहाँ J 
तर्हा हागई । 
निराशा ओर ्रभिमान के मारे कितने ही वार मे 
आंखें aigi से भीग जातो! बाद को ही मन 
अता अब मेरे पास स्नेहमय्री एलिज़ाबेथ नहीं हे, 
ga जरा भी उदास देख कर ही दौड़ पड़ेगी अ 
अपने अन्तःकरण की सारी मधुरिमा मुझ पर ढाळकर म॑ 
अन्तःकरण की वेदना दूर करने का प्रयत्न करेगी 
आज वह सुझसे बहुत दूर है। वेदना के मारे रो 
राते जब क्लान्त हा जाता तब अपने आप ही शा 
भी हो जाता । 
आशा sit निराशा के बीच में इस तरह से झूल 
Aaa अन्त में एक दिन जहाज आकर बम्बई के समु 
तट पर लगा | B 
बम्बई के अस्पताल में जाकर मैंने फिर अ 
लिया । निप्रमित रूप से मेरी परीक्षा और 
होने लगी । जब मैं युद्धक्षेत्र में आइत होकर वा 
अस्पताल में था तब मुझे कोई आशङ्का 
दृष्टि की शक्ति नष्ट हा सकती है, इस बात की 
तक कभी मेरे हृदय में नहीं उत्पन्न हुई थी । इसी दि 
चित्त बहुत ही शान्त और स्वस्थ रहता था। 
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हाँ दिन दिन मेरे हृदय का उद्वेग wae होता जा रहा की चिकित्सा का यह बन्धन तोड़ कर फेंक दू $ 
| ॥। ये लोग कब क्या कहेंगे, इसी उत्कण्ठा से मेरा उसके पास दौड़ जाऊँ | जिसकी चित्ता अन्तस्तल में इ 
| अत्त सदा ही उद्विग्न रहता । माने उसी एक बात पर तीत्रभाव से सदा जागृत रहती हे उसे ata जा] 
रा जीवन-मरण सब कुछ निर्भर था। में प्राप्त करना क्या कठिन है ? A 
€ gai आने के बाद से ही मेरी agad बढ़ जाने बम्बई के मेडिकल बोर्ड ने एक मास TE a क 
॥ एक और भी कारण था । वह कारण था वीणा। की चिकित्सा और तरह तरह की परीक्षा करके देहा। 
onan दिन तक में उससे बहुत दूर था, जब तक इच्छा न्त में एक दिन सब लोगों ने मिलकर अपना निशी 
' (रने पर भी दौड़ कर उसके पास पहुँच जाने का उपाय दिया कि चि.केत्पा-शाख के नियमो के अनुलार उन wy 
हों था; उतने दिन तक चित्त भी संग्रत था। परन्तु का विश्‍वास है कि मेरी दष्टि-शक्ति फिर न लौट a 
R इतने समीप आकर उससे दूर रहना मेरे लिए दृष्टिवह स्नायु Raşa बेकार होगई èl w 
| AFT ही असह्य सा हुआ जा रहा था । बम्ब्रई से कतृ त्व शक्ति का फिर से mgala करना उनही शी 
“gatas का ही ते अन्तर था | कभी कभी तो मन में से परे है। इस प्रकार एक ही बात में मेरे भाय j 
ता कि इन सारे बाधा-विन्नों को दूर करके, इन लोगों निर्णय होगया । | 


| 


— aera मित्र | 
| ग 
| 


| 


i P + 


d 


न 

| ल 

e+e है | 

' g | क्रो हुएनसांग का श्रमण-दइत्तान्त | 

{ A 
at । | T प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री हृएनसांग | + 
a g T के भारत-भ्रमण ' का वृत्तान्त है, जो एसा की | =. 
4 4 Pl . F > सातां शताष्दी में भारतवर्ष आया था। पुस्तक | र्‌ 
4 | में बड़ी सुन्दरता से भारत के मुख्य मुख्य स्थानों | : 

| | a का घणेन, घहाँ को रहन-सहन, भाषा आदि का | ‘ 

E d or ata किया गया हे । पुस्तक पढ़ने से भारतीय 5 
} € प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पट आँखों के f 
) : | स्ह सामने खिंच जाता है। भारत का हाळ जानने | | 

$ Uf की इच्छा रखनेषाले प्रत्येक प्रेमी को यह पुस्तक र 


अवश्य पढ़नी चाहिए | मूल्य केबल ४) चार रुपये! | 


>.< इंडियन ta, लिमिटेड, प्रयाग | 
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हिन्दुस्तानी एकेडेमी का न्याय! 


टं युक्त-प्रान्त की सरकार ने हिन्दी 
तथा उदू भाषाओं की उन्नति 
के लिए 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी” 
की स्थापना की है। इस संस्था 
का काय-क्षेत्र केवळ इन भापाश्रों 
के सुन्दर, gata तथा परि- 
माजित करने ही में परिमित 
नहीं है, बरन इनमें के gata और कठिन संस्कृत, अरबी 
शौर फारसी शब्दों तथा महावरों को निकाल के उनके 
स्थान पर सवसाधारण के समर में आने योग्य शब्दों 
तथा महावरों का सन्निवेश कराना भी है। संक्षेप में यह 
कह देना gala होगा कि इस संस्था का काय इन दोनों 
भाषाथो को सरळ तथा सुन्दर बनाना है। यर्हा हमें 
केवळ यही देखना हे कि 'एकेडेमी' हिन्दी को सुन्दर, 
|; तथा ललित बनाने में क्या कर रही है ओर कहाँ 
तक सफल हुई हे । 

हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री प्रेमचन्दजी dt. go ने 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी' के लिए gigs के प्रसिद्द नाटक 
कार “गाल्सवर्दी' के “जस्टिस? नामक न!टक का अनुवाद 
हिन्दी में “न्याय के नाम से किया है । सुझे आशा थी 
कि श्री प्रे+चन्द्जी-द्वारा अनूदित होने से अनुवाद सुन्दर 
होगा | परन्तु अनुवाद के पढ़ने पर यह आशा हवा at 
गई । 

न्याय” और मूल-म्रन्य साथ साय पढ़ने से यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि कई स्थानों पर अनुवादक मूलग्रन्थ की 
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भाषा नहीं समझ सके । अनेक स्थानों पर तो ना 
कार का आशय ही समम में नहीं आता है। यहा || 
ऐसी भूलो के कुछ ही उद्धरण, उदाहरण के रूप | 
देते हैं । i 

मूल-प्रन्थ के दूसरे अङ्क ,के २९ वे एष्ट पर col 
sel for defence’ वाक्य है । इसका अनुवाद 
ay पर “वादी का वकील” किया गया है । वादी 
र्थे ges होता 21 अतएव ‘counsel for defe: 
का wey “वादी का वकीळ? कदापि नहीं हा सकता । | 
वाक्प्र-खण्ड का wy प्रतिवादी का वकील हाना चाहि 
इस श्रशुद्धि के कारण इस नाटक का दूसरा AF डुम i 
का खेल हो गया है| 'फ्रोम” जो वास्तव में सुलज़िम 
वकील है, अनुवादक के लिखने के अनुप्तार वादी A 
अभियोग लातेवाले का वकीळ दे गया है। | 
मुळजिम का वकील गवाहों-द्वारा सफाई दिल 
'काल्डर” को बचाना चाहता है, वदां अनुवाद के अ q 
ae सब सफाई की बाते' अभियोग लगानेवाले अ 
वाढी की होकर बेमतलब हो जाती हैं। ma 
बहस भी असङ्गत मालूम पड़ने लगती हे । l 

“न्याय? ए ६६ पर सरकारी AHA जज 
घन करके कहता है-- यह सरकारी सुकृदमा 
यह श्रवतरण मूळ-ग्रव्थ GR पर è 
the case for the Crown, my lore 
वाद है। इस मूल-वाक्य का आशय है कि 
तरफ़ से सबूत खतम हो गया या यही 
हुजुर। सूल वाक्य बहुअर्थ-गमित हा 3 
में इस मुकदमे की जो कार्यवाही हा चुरी 
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भास मिलता है । सरकारी वकील अपनी ओर की सबूत 

' कारवाई खतम करके जज से कहता हे--बस Fat, HA 

'वूत खतम हा गया । सबूत के लिए मुझे ओर कोई 

ह नहीं पेश करना है । इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि 

त खतम हो गया और wa सफाई दी जाती है। ठीक 

$ स्थान से दूसरा अङ्क आरम्भ होता हे ! मूलवाक्य 

। अनुवाद वेसा अ्रथैगभित नहीं है एकाएक परदा उठता 

ओर सरकारी वकील कहता हे कि ‘ae सरकारी मुकृदमा 

जूर V इससे तो केवल इतना समक में आता है कि 

ल जज को बताता है कि इस मुकदमे में सरकार 

| a है ओर इसलिए यह सरकारी मुकद्दमा हे । कहाँ 

“Wa भाव, कहाँ अनुवाद का! मूल से aw की 

 येवाही का तथा जो कायवाही खतम हो चुकी है उस 

का एक स्पष्ट इशारा मिल जाता हे परन्तु श्रनुवाद का 

कष्य यह सब कुछ नहीं करता । यदि अनुवादक मूल- 

का ठीक अर्थ समरे हाते तो इस तरह का गड़बड़ 
हआ होता | 

मूल-ग्रन्थ ए० २७ पर मुलजिम का वकील Work- 

1180! शब्द का अपनी बहस में प्रयोग करता है इस 

के लिए पृष्ठ ६८ पर “कारखाना? शब्द रक्‍खा गया 

इस शब्द का भी ठीक अर्थ अनुवादक नहीं समक 

L ‘Workhouse’ इंग्लंड में एक ऐसी संस्था 

/ नाम है जिसमें Mada और निराधार ada व्यक्ति 

| के we जाते हैं। Factory शब्द का ठीक 

3 कारखाना! होता है, परन्तु ‘Workhouse 

कभी tat) यह यदि ग्ररीबखाना कहा जाय तो 

| कुछ ठीक होगा । विलायत में चाहे काई गरीब हो 

अमीर, परन्तु कोडे भी कारखाने में काम करना ahaa 

TRT नहा समरता। परन्तु Workhouse के 

॥ से भी वहाँ लोग घृणा करते हैं। यह घृणा और 

Ra का भाव agang में नहीं रह गया है | अनु- 

|क ने अलमारी! शब्द के रहते हुए 'अळमायरा शब्द 

पनाया है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी | 

e Park’ को 'हदे बारा? बना डालना भी 
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न्याय yes ७०--'चाहे इस दशा में पड़ क ५ 
drat को कानून के हाथ में ले लेना आपको उचित म्न अनुवाद 


हो या अनुचित” यह वाक्य मूल ग्रन्थ ए० २८ के WY R paa 
ळ-्प्रन् 

ever opinion you form of the right of the 4 | 
“behav! 


two people under such 


clrcumstance a1 इ 
to take the law into their own han 
वाक्य का अनुवाद है। यह अनुवाद बिलकुल अशुर नतु ह 

qana एष्ट ४८ पर 1 cant allow indi होगा 
criminate abuse of a person not present रुचि ब 
एक वाक्य हैं। इसका अनुवाद Fo १११ पर “मैं ता जान पड़ 
चाहता कि पड़ोस में किसी आदमी को गाली दी जाग qa कः 
यहाँ शायद प्रेस की कृपा से UT के स्थान में ''प प विचार 
छुप गया हे | अन्यथा अनुवाद अशुद्ध है । | थ्या 

HAHA पृष्ठ ७ पर एक वाक्य The तहा अपने पा 
ger you caused to an innocent man एक दष 
है । इसका अनुवाद पृष्ठ १४९ पर यों है--किस ala sear ब 
पन से एक निर्दोषी के सिर अपराध ase की कोहिए'कमीनाः 
की? यहाँ पर अनुवाद की प्रशंसा. किये बिना बालाना अ 
रहा जाता । एक जज के सुख से कमीनापन जैसा सुला में बड़ा 
व सभ्योचित शब्द्‌ कहलाने का साहस केवल एकेडेमी ARTE 
उसके योग्य अनुवादक ही कर सकते हैं। इस शब भी ध्यान 
चुनने में जिस सुरुचि से काम लिया गया ह wale और 
जितनी प्रशसा की जाय थोड़ी होगी । तमाशे की बात W Ms 
यह हे कि मूल में इस शब्द या भाव का कहीं पता भ सर 
नहीं है | अच्छे और गम्भीर साहित्य में ऐसे शब्द का HS 1 d 
बचाया जाता है। पर यहाँ मूल-वाक्य में न रहने (४00 w 
भी इसका प्रयोग ्ावश्यक समझा गया । शायद ई = हे 
लिए कि अनुवाद और भाषा में सुन्दरता ग्रा जाय ! मूह पं र 
वाक्य ( जो ऊपर लिखा गया है) का अर्थ ga विद सज़ा ह 
व्यक्ति के लिए तुमने खतरा पैदा कर दिया, होता 


करता ₹ 
इसी का सुन्द्र बनाने के लिए 'कमीनापन” शब्द a उसकी { 


d $ AT इस र्‌ 


अत्यावश्यक समझा गया । इस शब्द के प्रयोग यह है... 
का चरित्र-चित्रण बिगड़ जाता है । तुम भी 
इस 'क्सीना? शब्द के प्रयोग से अनुवाद “हेते तो 


सर्वाङ्ग-सुन्दर बनाने में कुछ कमी रह जाती, qa 
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Agga के एष--२१८ पर रूथ से 3 आदमी ऐसा 
शि मीना बर्ताव......' कहलाया गया है । यह अनुवाद 
lit मूळ-ग्रस्थ के ge—so के ‘A man that can’t 
tt shave better than that...” वाक्य का अनुवाद 
(६३ । इस मूल-बाक्य का सीघा-सादा wa 'वह श्रादमी 
bar इससे श्रच्छा aala नहीं कर सकता? होता है। 
a परन्तु इस अनुवाद में सम्भवतः कोई दोष दिखाई पड़ा 
( ७ होगा, इसलिए अनुवाद में साहित्यिक सोन्द्य श्र 
It, सुरुचि बढ़ाने के लिए इस शिष्ट शब्द का रखना वाज&नीय 
His पड़ा । यह 'कमीना? शब्द शिष्ट समाज में ओर 
Mga कर साहित्य में कहाँ तक प्रयुक्त होता है इसका 
रेस विचार “सरस्वती” के पाठकों ही पर छोड़े देता हू । 
। “न्याय नाटक में ‘ea’ ही नायिका है। इसके चरित्र में 
| अपने पति को छोड़ देना तथा श्रन्य पुरुष से प्रेम करना इस 
॥!' एक दोष को छोड़ के नाटक के लेखक ने र्थ के चरित्र को 
त ग्रच्छा बनाने का प्रयत्न किया है । उसी रुध के मुख से यह 
शि 'कमी ना? शब्द अनुवाद में अपने मन से जोड़ करके कह- 
aaa अनुचित है । इससे रुथ के चरित्र तथा कथोपक्रथन 
ना में बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन से 
श्रैएमूल-लेखक का उद्देश नष्ट हा जाता है। एक बात यह 
दृह भी ध्यान देने योग्य है कि रुथ एक मध्य-त्रेणी की महिला 
ae श्रार वह भी इंग्लड की, भला वह किस तरह 'कमीना? 
7 T शब्द भ्रपनी बात-चोत में ला सकती है ? 
भै | मूल ग्रन्थ पृष्ट-७७के ‘You know as well 
aim as I do that if you were out in the shops 
: Wouldn’t be allowed to talk.’ वाक्य का 
६ "बाद एष्ठ ३६२ पर, ga बाहर किसी दूकान ही में 
Ad होते ते क्या बाते" करने पाते? किया गया है। यह 
दं लीय जेल के दारोगा का हे । कैदी को काल-कोठरी की 
àl "नादी गई है। ,कैदी दुखी हाके दारोगा से शिकायत 
ad a है । उपयुक्त मूल-वाक्य-द्वारा दारोगा ,कंदी को 
EEI A ३ शा का जवाब देता है, जिसका ठीक अनुवाद 
ईव बात को जितना में जानता हूँ उतना ही 
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शब्द का अर्थ जेळ में कैदियों से काम लेने के लिए जो | 
कारखाने रदते Ë उनसे हे । मूल-शब्द ‘shops’ का | 
अर्थ हो “Jail workshops’ wala जेल के कार- 
खाने । इस शब्द का अर्थ दूकानें कभी नहीं हा. सकता | 
जैसा कि अनुवाद में लिखा गया है । अनुवादक महोदय | 
ने ‘out in the shops’ का aå जेल के बांदर की | 
दूकानें समका है और यही at अनुवादित वाम्य से भी | 
निकलता है out’ शब्द का aay कालकोठरी के | 
बाहर, परन्तु जेळ के भीतर से ही हे । मेरा निवेदन है कि | 
जेल के भीतर दूकान नहीं होतीं । और मूल-वाक्य में | 
जेल के श्रन्द्र के कारखानां से तास्पय 21 यह भूल ag | 
वादक महोदय के Waist मूल-वाक्य BI WT ठोक न 
समम सकने के कारण से हुई है। इस वाक्य के आगे 
जो दो वाक्य और हैं उनका मेल अनुवादक के अर्थ से | 
नहीं मिलता था । gafaq agauas को दो के दोनों | 
ही वाक्य उड़ा देने पड़े यदि मूल-वाक्य का ठोक श्रर्थ 
सम फ़ के ठीक ग्रनुवाद लिखा गया हाता तो नीचे लिखे 
दोनों वाक्यों के उड़ा देने की श्रावश्यकता न पड़ती । जो 
दो वाक्य agaa में उड़ा दिये गये हैं ये हैं. 
,कैदी--(प्रधान जेळर या दारोगा की ale एक गूढ़. 
मतलब भरी निगाहों से ताकते हुए )--मुह से बात: 
चीत न करता । | 
दारोग़ा-~तत्र फिर केसे करते ? a 
ये दोनों अवतरण उपयुक्त मूल-वाक्य के ठीक आगे | 
के हैं। इनका तात्यये यह है कि ,कंदी जवाब देता हे 
कि श्राप ठीक कह रहे हैं, परन्तु यदि मैं बाहर जेल के 
कारखाने में काम करता होता तो मुँह से बातचीत 
करता | इस पर दारोगा पूछता है कि तब फिर तुम 
तरह बातचीत करते। इसके और श्रागे के वाक 
स्पष्ट हो जाता है कि कैदी का मतलब इशारों 
चीत करने से है । ऊपर दिखाया जा चुका है कि ६1 
house’ का अर्थ समझने में किस तरह गलती हुई । 
ठीक उसी प्रकार की गलती यहाँ भी हुई है। ‘Shops 
का सीधा अर्थ अनुवादक ने ‘gare’? खगा लिया।| 
‘Shops’ के आरे जो ‘the’? लगा है और विशेषता की | 
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| सूचना देता हे उसके तात्पय को भी अनुवादकजी समझ 

। सकते ता ऐसी भूळ न करते The का भी श्रथ आपने 

Rev लिख डाला है। यह बात सब जानते हैं कि 
| ,, दूकानो में जो व्यक्ति काम करते हैं वे बातचीत करने 
|, से मना नहीं किये जाते, परन्तु उनका प्रधान काम ही 

बोलचाल है । ग्राहकों से बातचीत करना कौन दूकान- 

॥ दार बन्द करेगा ? और यह भी सब जानते हैं कि जेल 
जाने में दूकानें नहीं होतों । तब agag के “किसी 
¦ दूकान?” का क्या आशय हे, यह समझ में नहीं आता। 
, अब इनके आगे एक वाक्य और पढ़िए । दारोगा के 
यह पूछुने पर कि तब फिर कैसे वातचीत करते, ,केंदी 
i 4 जवाब देता è&—“But it is the great conversa- 
tion TA be having? इसका श्रनुवाद यों 
किया गया है--संसार की बात-चीत तो सुनता। कहाँ 
इसका मूल, कहाँ अ्रनुवाद ! बीच के दो वाक्य उड़ाके 
इस मूल का उल्टा-सीधा श्रथे निकाळ दारोगा के इस 
सवाल के कि “तुम बाहर कारखाने में होते तो भी 
, बातचीत न करने पाते” जवाब में लिख डाला हे। एक 
‘shops’ शब्द का श्रथ न जानने से कितनी कारीगरी 
की गई हे ? अगर कतर-ब्योंत न करते ता और भी 
तमाशा होता । लेकिन इस कतर-ब्योंत से मूल-चाटक 
की सुन्दरता नष्ट हा गई हे ! 

इस विषय्र पर AN अधिक उदाहरण देना श्रनावश्यक 
| है.। मूत्र ग्रन्थ की भाषा न सममने से जो जो भूले हो 
' गई हैं उन सबको दिखाने में बीसों कालम भरने पड़ेंगे । 
ऊपर के अवतरणों से स्पष्ट हा जाता हे कि अनुवादकजी 
I मूल अन्थ के बहुत से वाक्ष्यों का ad नहीं समफ सके 
'* जिससे कि उनका अशुद्ध श्रनुवाद करना पड़ा हे । 
॥ agag की oar को छोड़के इसकी भाषा में 
शेथिल्य, हिन्दी महावरों तथा शब्दों का अशुद्ध प्रयोग 
। ओर व्याकरण की भ्रशुद्विया भरी पड़ी हैं । यहा तक कि 
ऐसे बहुत कम पृष्ठ होंगे जिनमें दो-चार अशुद्धियाँ न 
निकले | 
न्याय? की भाषा में भी भ्रधूवे चमत्कार है। इसके 
सिद्धान्त और शेली का कहीं पता ही नहीं लगता । सबसे 
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बड़ी विचित्रता ता यह हे किसी किसी अगरेज्ञी ॥. R 
तो अनुवाद कर दिया गया है, पर किसी किसी pigga 
यों ही रख दिया हे । Cupboard (aa 
Go ६३) शब्द का WY ग्रलमारी होता हे, परन्तु का तसः 
पृ०---१६३ पर इसका श्रथ अलमायरा' fame कल्य 
तमाशा की बात तो यह है कि आगे aga adan 
‘ Cupboard ° शब्द के लिए ‘saad’ का ही तो प्रय 
fear गया है । इसमें कोन सा सिद्धान्त हे, यह पने नाम 
मनुष्य की समर में नहाँ st सवता fern रि 
भ्रलमायरा' शब्द का न तो कहीं नाम ही सुना उदू के 
न प्रयोग ही देखा गया है । यदि कहा जाय Bhat gal 
शब्दों को अपनाकर हिन्दी-साहित्य का mat 
बढ़ाया गया हे ता यह भी ठीक नहीं होता, क्योक्रिरेसातल 
यही करना था तो फिर उसी शब्द के लिए ग्र हि 
शढद का क्यों प्रयोग किया गया । प्रत्येक खावे इर 
‘ cupboard ’ के लिए aana ही रखते। 


‘Hyde Park? saa का एक प्रिद ततरि ` 
है। इस नाम का अनुवाद ‘ee बागा en अप 
कर डाला है। यदि नाम का अनुबाद करता ॥ 


शै 
तो प्रत्येक नाम का Agag कर डाला होता! 


नाम का तो भ्रनुवाद किया जाय, परन्तु औरों ब 
यह किसी ऐसे सिद्धान्त की बात है जिसे केवळ श॑ रक 
ही जानते हैं। इसी तरह shilling का स Pe 
डाळा है। यदि ‘shilling ' ( शिलिङ्ग ) 

बनाना था ता पाउंड, क्राउन और पेनी को भी GF र 
डाला होता । परन्तु नहीं, 'शिलिज्ञ” का रुपया t 
आवश्यक था, लेकिन पाउंड, क्राउन और पेनी “सी के 
कुछ बनाने से शेली की सुन्दरता नष्ट हा जाती। | ge 
तो हो इँग्ळेंड का, पात्र हां सत्र अगरेज, AE “योग न 
ते हों gies के, परन्तु उनके साथ चले रप 13 
हो लंदन में, गङ्गा हा कलकत्ते में, परन्तु अबु | 
उनका संगम | इसी क कहते हे साहित्यिक ar 
कंसा अदभुत मिलन और शब्द-सामअस्थ © 
अद्भुत मेल मिलाना कोई धुरन्धर AIA 
सकता है ! साधारण लेखक ऐसी हिम्मत नहीं र | 


[नत द 


p 
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हिन्दी का ‘qa’ सूरज (Jo १८६) बन जाय, 
Â igg? अलमायरा हो. जाय, 'प्रकट' का प्रगट हो 
(ena, “पहला? का पहिला हो जाय, परन्तु उदू के शब्दों 
तु nar तत्सम्‌ रूप ही हिन्दी में लिया जाय । हि. दी-भाषा 
Ime कल्याण के लिए अनुवादक ने यही सिद्धान्त बनाया है । 
तक सर्वसाधारण की बोळचाळ में ‘ges’, ्रलमायरा? का 
ही तो प्रयोग होता है, परन्तु “सूय? अलमारी? का तो किसी 
gar नाम भी नहीं खुना होगा | aaga, दाग, शिरकृत, 
Rang दिळ, aga दिल, $a श्रार aa इत्यादि तत्सम्‌ 
ug के शब्दों के रखने से तो हिन्दी-साहिस्य की भाषा 
किकी उन्नति होगी, परन्तु यदि सवंसाधारण-द्वारा प्रयुक्त 
rere शब्दों का तदभव रूप WaT जाय तो “हिन्दी” 
योहि रसातल को पहुंच जायगी | 
oq हिन्दी में आदर-सूचक बनाने के लिए उस, उसे 
wae इत्यादि शब्दों को उन, उन्हें, वे इत्यादि रूप दे देते 
१॥ हैं। पुकवचन को बहुवचन का रूप दे देने से आदर- 
पेद AA रूप हो जाता है । अनुवाद में go ६,७ पर “रूथ” 
से अपने प्रेमी के लिए उस, उसे, वह इत्यादि शब्दों का 
a (पयोग कराया गया है । परन्तु साथ ही To k पर “रुथ! 
ता। उन ग्राद्रसूचक शब्द का भी प्रयोग करा दिया गया 
jae! यही दशा दूसरे अङ्क में भी है। जज के सामने 
शी पान देते हुए 'रुथ” कहीं तो अपने प्रेमी 'फाल्डर* के 
हिर St शब्द कहती है An कहीं साधारण उस, वह 
ge अङ्क ७ दृश्य ¦ में भी इसी तरह के खिचड़ी 
धका का प्रयोग है। एक ही पृष्ट पर एक जगह तो 
ह. सूचक शब्द हे ता उसी स्थान पर साधारण शब्द 
aai थे प्रेमिका, है उससे प्रत्येक स्थान पर अपने 
al | ल्लिए आदुरसूचक शब्द्‌ प्रयोग कराना चाहिए था | 
Ea एक पात्र के सुख से इस तरह के विपरीत 
1 कराये गये हैं, किन्तु “जेम्स हो” से भी जा एक 
सिद्ध अरनीं है और फूर्म का मालिक भी हे, इसी तरह 
विपरीत प्रयाग कराये गये हैं। “जेम्स हो? अपने 
कोकसन” को बराबर तुम”, ‘aw’, “लगाओ? 
i दवारा सम्बोधन करता है, परन्तु कहीं कहीं 


a के fay आदरखूचक शब्दों का प्रयोग कर देता 
Ei 
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है। ए० ३६ पर इसी तरह 'कोकसन” के लिए ‘amg? 
शब्द का प्रयोग जेम्स हो? द्वारा कराया गया हे । 
इसी प्रकार 'जेम्स हो? अपने छड़के को अधिकांश स्थाने! 
पर तो साधारण शहब्दों-द्वारा सम्बोधन करता है, परन्तु 
उसे न जाने पृष्ट २१ पर क्या हो जाता है कि श्रपने लड़के 
वाल्‍्टर हो? से कहता हे--ग्रौर कुछ नहीं, मुकुददमा 
चलाइए! । अपने लड़के और नौकर को “जेम्स हो 
क्यों आदर से पुकारने लगा, इसका कारण श्रनुवादक ही | 
बता सकेंगे । 
“वाल्टर हा? अपने पिता को पहले age में बराबर 
अब्बा जान! कहके पुकारता है । पिता के लिए तड़के 
द्वारा “श्रव्या जान? शब्द हिन्दी में कहाँ प्रयुक्त होता है 
ओर यह प्रयोगा कहाँ तक negda है, इसका विचार तो 
“सरस्वती? के पाठकों पर ही छोड़े देता हूं। पर ४ थे | 
ag में आगे चलकर 'वाल्टर हो? अपने पिता को | 
“पिताजी” कहके सम्बोधित करने ळगता है। यह सब 
जानते हैं कि छड़का जिस शब्द से बाप को पुकारता है 
उसी का बराबर प्रयोग पुकारने में करता हे । परन्तु यह 
कभी नहीं सुना गया है कि एक जगह तो पिता को | 
‘mem जान! कहे तो दूसरी जगह “पिताजी, फिर तीसरे | 
स्थान पर ‘age’ । साहित्य में तो इस तरह का प्रयोग 
नितान्त अस्वाभाविक है। 
इस तरह के अस्वाभाविक शब्दों के प्रयोग से ag 
वाद भरा पड़ा है | परन्तु यहाँ उदाहरण के लिए कुळ शब्द 
दे दिये गये हैं । यह नहीं जान पड़ता कि इस तरह के | 
ग्रयोय किस शेली के आधार पर किये गये हैं। शब्दों के 
प्रयाग तथा वाक्यों के सङ्गठन में स्वाभाविकता तथा | 
सामञ्जस्य ही प्रधान गुण हैं, ओर एक तरह से यही 
शेली भी है। पर इस अनुवाद में तो अस्वाभाविकता 
तथा असमन्जस्य का ही प्राधान्य हे । ऐसे प्रयोग 
तरह वाञ्छनीय हा सकते हैं, यह समक के ब 
की बात है । 
सम्भव है कि श्रो प्रमचन्दजी बी० ए० तथा हिन्दुः 
art एकेडेमी? के gen विद्वान्‌ तथा योग्य कायकता 
इस तरह की कोइ नवीन शेली निकालकर हिन्दी-साहित्य 
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। के संसार में युगान्तर उपस्थित करना चाहते हों। यदि 
' यही बात है ते इन विद्वानों से सविनय प्राथना है कि 
i इस नूतन आविष्कार के विषय की सब बात प्रकट करने 
की कृपा करें, aa सर्व-साधारण साहित्य के इस नये 
| गहन ANG तत्त्व का समझने में सफल हां श्रोर इस 
५ 
esiqa आविष्कार के लिए 'हिन्दुस्तानी केडेमी' के 
' कृतज़ बने | 
A अनुवाद या तो भावात्मक हाना चाहिए waar शब्दा- 
D त्मक । यह अनुवाद मूल के वाक्यों ओर शब्दों का 
अक्षरशः अनुवाद है। यदि भावात्मक अनुवाद होता 
ता agat इतनी अधिक न खटकतीं। भ्रचरशः 
अनुवाद के लिए विशेष सावधानता र विद्वत्ता की 
आवश्यकता हाती है। दूसरे एक भाषा का दूसरी भाषा 
सें अनुवाद भावात्मक ही ठीक होता है। एक देश 
| ॥ के आदर्श से दूसरे देश का श्रादशे भी भिन्न होता हे 
Y और सामाजिक साहित्य में तो और भी अधिक भेद होता 
है। यदि हस नाटक. के अनुवाद का भारतीय रूप दे 
या गया हाता तो और भी अच्छा होता। Aa- 
aa के स्त्री-पुरुषों का आधुनिक सम्बन्ध भारतीय सभ्यता 
के विरुद्ध हे आर बहुत खटकता हे । इससे इस नाटक 
'का सौन्द्य भारत के हिन्दी जाननेवालों के लिए नष्ट 
| हो गया हे। 
किसी भी ग्रन्ध में शब्दों के प्रयोग, वाक्ष्यों सङ्गठन 
तथा मुहावरों के संयोग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
इन्हीं तीनों के उचित-भ्रनुचित प्रयोग से शेली बनती व 
Ragil ऊपर दिखाया जा चुका है कि शब्दों का 
| प्रयोग किस प्रकार किया गया है। अब यह देखना हे 
कि अनुवाद किस प्रकार के मुहावरों और वाक्यों से 
सजाया गया है। इसमें तो afte भी सन्देह नहीं है 
कि सजावट बढ़ी ही अनूठी है, Aiea ही उसका प्रधान 
गुण है, निर्भाकता उसकी जान है। सजावट तो कर दी 
गई, अब वह दुशकों को पसन्द MÀ या न रावे यह 
कुरुचि श्रथवा सुरुचि पर निभर है। 
के दस पांच नमूने पाठकों के सामने रखने से उनको 
विचार करने के लिए प्रचुर सामग्री मिल्न जायगी | 


सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE... 7 


+ 


अनुवाद के पहले ही एष्ट पर 'जिन पर aay 
हुआ है! वाक्य है । हिन्दी में “चमड़ा चढ़ा ७. 
न कि 'चमड़ा लगा हुआ! होता हे । a 
हुआ? केवल वहाँ पर हाता ह जहा पर yas 
रहा हो या चमड़ा चिपकाया हुआ हो । परन्तु यां 
तो कुरसियों इत्यादि पर चमड़ा मढ़ा हुआ है। | 
AGUS के एष्ट २ और ३ पर 'हासिल m 
और “हासिल आया एक? वाक्य है। ये वाक्य है 
के हैं। सवसाधारण में ये वाक्य नहीं प्रयुक्त; 
प्रायः सब जगह 'हाथ लगे चार? या ‘am ९ 
प्रयुक्त होता है। जब हिन्दी का एक वाश 
उसका पर्यायवाची ठेठ उदू. का वाक्य रखना ग्रनुणि 
दूसरे यह कि श्री प्रमचन्दजी तथा "हिन्दुस्तानी ए 
का उद्देश हिन्दी में साधारणतः बोले जानेवाले १ जान 
ओर शब्दों का साहित्य में प्राधान्य देने  ' 
हिन्दी जाननेवालों में 'हासिल आये! वाक्यः रहे 
कितना प्रयोग है, यह किसी से छिपा नहीं है। है। 
साधारण में प्रायः “हाथ लगे चार” बोला जाता ह) छोड़े 
` दृशा में 'हासिळ आये चार” का प्रयोग यहाँ ठीक की ब्यथ 
पृष्ठ $ पर “तुम्हें दफूर के घंटों में उसका स ( 
न करना चाहिए |!” age का समय शरद! को दे 
वक्त तो सुना गया है, परन्तु दफूर का घण्टा भी हँ थी। 
यह कभी नहीं सुना है। ‘office hous,“ इ 
यह मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद है। we भी भ 
अनुवादकजी इसी तरह हिन्दी के नये महावर © शब्दों 
चाहते हों । Wi 
ठीक इसी तरह का एक वाक्य पृष्ठ ४६ T 
तुम्हारा मिनट बहुत लम्बा होता है, फाल्डर || 
भी लम्बा होता है, यह पहले पहल देखने मे" ES 
मिनट का बड़ा होना सुना गया था, परन्तु © 
कभी नहीं । क्यों न al} बड़े घर की 
होती है । यदि इतने बड़े लेखक ने मिवट की 
दिया तो कौन सी नई. बात है? साधारणं 
से कुछ न कुछ विशेषता तो आवश्यक ही है। 
नवीनता लाहे गई तो काई आश्चर्य नहीं । 


E 
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पृष्ट ४४ पर 'यह ऐसे पता चळता है--कि खुज़ांची 
' ह > खाना न खाने के पहिले इसी चेक के रुपये दिये थे! 
1 gare) शेली की सुन्दरता का क्या कहना है। 
इस वाक्य में यह” के स्थान पर 'इसका' यदि war गया 
| होता तो क्या हानि होती Sire खाने? के साथ “न! रखने 
की क्‍या श्रावश्यकता थी, यह समक ही में नहीं ma | 
ga दोनों भूलों से वाक्य का सौन्दर्य नष्ट हो गया है। 
(इसका पता इस तरह चलता है कि खर्जांची ने खाना 
खाने के ठीक पहले इसी चेक के रूपये दिये I aq- 
युक्त वाक्य के स्थान पर इस वाक्य को रख देने से भी 
। काम चळ सकता All परन्तु नहीं इसके रखने से 
| नवीनता न रह जाती, इसलिए यह वाक्य या इसी तरह 
| का कोइ दूसरा Maag वाक्य रखना उचित नहीं 
Te ६ जान पड़ा | 
` पृष्ठ ६३ पर “सुना, सुनो | ये सब हम क्या कर 
!| रहे हैं ?” इसी वाक्य से पहले ag को समाप्त किया 
है। है। यह वाक्य केसा हे, इसका विचार पाठकों पर ही 
वह|| छोड़े देते हैं। इस पर कुछ कहना या लिखना 
कती व्यथ है। 

स पृष्ठ २४ पर ये दो वाक्य हैं |--“चेक को मैंने डेविस 
CH को दे दिया” she “आपके कुछ रेज़कारी की दरकार 
AER चेक के साथ ‘a की क्या आवश्यकता 
00, थी, इसका उत्तर केवल अनुवादक दे सकेंगे। 'दरकार” 
[स भी प्रचलित शब्द नहीं है । “आवश्यकता? या “ज़रूरत? 
रे शब्दों के रहते इस शब्द को प्रयोग में लाने की कोई 
| आवश्यकता नहीं थी । इसका कारण केवल यही हो 
३१ ९ सकता है कि हिन्दी में उदू' के ठेठ शब्द भरे जाये । 

| इसी पृष्ठ पर आगे चलकर “शायद हवा में फिर 
रं भाने से तुम्हें कुछ आराम मिले वाक्य है। इसमें 
“Re शब्द का प्रयाग बडा ही विचित्र है। हवा में 
eee तो होता है, परन्तु हवा में फिरना एक 
है बिलकुल नई बात है। 
_ सष्ठ ११७ पर एक वाक्य “विचित्र का संयोग था! 
| रा है। इस नये वाक्य को प्रत्येक मनुष्य 
1 बड़ा अ्रच्छा हो। ऐसे सुन्दर सुहा- 
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वरे कम मिलते हैं। यह नया झुहावरा Quee 
sort of accident’ का श्रनुवाद है । इस वाक्य रं 
का! का प्रयोग बढ़ा ही चमस्कारपूर्ण है। वाक्य की 
सुन्दरता की तो प्रशांसा करते ही नहीं बनता। मूळ 
वाक्य का ay है '्रपूर्व संयोग’ इसको विचित्र का 
संयोग बना डाला | 

पृष्ठ 1२३ “तीसरे पहर तुम इतने स्वस्थ हो ग 
थे कि फिर तुम उस समय पूरे तोर से काम पर वापस 
अपना काम करने के लिए गये’ । इस वाक्य की रचना 
वास्तव में प्रशंसनीय है। शेली इसी को कहते हैं 
ऐसे वाक्यों की रचना कराके 'एकेडेमी' ने हिन्दी वा 
को चिर-कृतज्ञ बना लिया है । 

पृष्ठ १२३--तुम्हारा होश तो इतना ठीक था दि 
तुम्हें यह ,खूब अच्छी तरह याद थी ।” इस वाक्य की 
रचना भी कम प्रशंसनीय नहीं हे । d 

ए० २०७ पर एक बुमोश्रल हे । पाठकों से प्रार्थना 
हे कि इसे वूफने का प्रयत्न करें वह galaa यह है 
“वह यकायक इंच दरवाज़े की ओर खिसकता हैं।” इस 
gaa ने तो सूरदास के कूट-पदों को भी मात 
दिया है। लाख सिर पटकिए, पर मतलब समझ 
नहीं ग्रा सकता | a 

इतने ही उदाहरण काफी हैं। यदि इस पुस्तक 
सब agai दिखाई जायें तो एक पोथा ही तैयार हो 
जायगा | kez 
“एकेडेमी? के इस अनुवाद में ऊपर के दोष तो 
ही, परन्तु इसकी छपाई इत्यादि भी दोष-रहित नहीं 
इसका टाइटिल पेज खोलते ही इस की छुपाई तथा 
बातों का पता लग जाता 2 | 

मुखपृष्ठ अथवा टाइरिलि पेज पर लिखा है. 

“न्याय? ह र 
अथात्‌ 

जान गाल्सवर्दी के (Justice) नामक 
के नाटक का हिन्दी श्रनुवाद 

“न्याय” वास्तव में ४ agi का नाटक 
aana भी ४ ही EES का है। 
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gags पर '४ अङ्कां का एक दुखान्त नाटक 
i a है। पर अनुवाद के सुख-पृष्ठ पर यह ३ अङ्कां 
नाटक हाजाता है। ग्रन्थ तो हो ४ चार अङ्कां का 
एन्तु उसका परिचय दिया जाय तीन agi सं! इसस 
फ़ देखनेवाले! और एकेडेमी के कायकर्ताओं की साव- 
Tat का पूर्ण परिचय मिल जाता है | 

न्याय का यह संस्करण प्रफ की ABST सं भरा 
"ड्‌ हे, जिनका उल्लेख करना व्यर्थ होगा । विरामे के 
लुचित प्रयोग से वाक्यों का अर्थ कुछ का कुछ होजाता 
ह 6 । विरामे का गड़बड़ पढ़ने के समय बहुत ही 
kanèl विरामें के प्रयोग में विशेष सावधानता 
1हिए, क्योंकि इनके ऊपर भावों और wal’ का बहुत 
डा भार रहता है। ये भूल श्रनुवादक की नहीं कही जा 
" कती । यदि प्रफ सावधानी से देखा गया होता तो 
भूल न रहती | 

लंदन की डकवथ कम्पनी का “न्याय? का मूल 
करण १०३ प्रृष्ठों का है। येही ५०६ पृष्ठ श्रनुवाद 
1 आके २७३ ge हो गये हैं। यह इसलिए नहीं 


, रण एकेडेमी' की एक नवीन प्रणाली है। इसे नये 
,॥विष्कार से १० पङ्क्तिर्यां ४० पडक्तिर्या बनाई जा 
कती हैं। इसका परिचय एकेडेमी के छुपाई-विभाग 
३ अधिकारी तथा उसकी पुस्तके' छापनेवाले “कायस्थ 
smar प्रस? की सेवा-सुश्रषा करने से लग 
[कता है । 
| परन्तु यदि एकेडेमी के अधिकारी इसे प्रचलित ढङ्ग 
| छुपाते तो सम्भव था कि पुस्तक १४० पृष्ठों में समाप्त हो 
गती जिससे इसका मूल्य भी कम हाता, साथ ही अनुवाद 
it उजरत भी अधिक न देनी पड़ती । मूल्य कम होने से 
| नता में इसका प्रचार भी श्रधिक होता । परन्तु 'एकेडेमी! 
॥॥ तो पुस्तक का कलेवर बढ़ाना ate at) उसके 
थिकारियों को नाटक Qalasi saar दरिद्र जनता 
धा का कैसे खयाल हाता ? : 
न्दुस्तानी एकेडेमी? के मन्त्री श्रीताराचन्दजी इस 
` अपतत वक्तव्य के अन्त में निखते, हैं कि. हुम 
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यह नहीं कहते हैं कि अनुवाद सुहाविरे और भाषा; 
दृष्टि से निर्दोष है। इनमें गलतियाँ हो सकती | 
बात यह है कि अभी हमारे ga नाटक की aq, T 
अनजान हैं। हम आशा करते हैं कि यह op 
इस कमी के पूरा करने के उपयोगी काम में ap 
होगे ।? मन्त्री के वक्तव्य के इस अंश को पढ़ने ॥ 
दुख, क्षोभ और लज्जा लगती हे । क्या श्रीताराचनः 
सेयह पूछा जा सकता है कि विलायत की फ़ 
सोसाइटी या किसी अन्य सरकारी साहित्यिक dem; कि 
मन्त्री ऐसे अनुवाद-ग्रन्थ पर इस तरह का वक्तव्य fie 
का साहस कर सकते हैं ? क्या उनके मन्त्रियों के वहा! 
में व्याकरण और वचन की ऐसी साधारण age 
रहती हैं? क्या हिन्दी की यह दशा आगई है 
श्रशुद्धियों से भरे हुए ग्रन्थ को प्रकाशित करे! 
एकेडेमी के मन्त्री को गवे हो और उसको वह ऋ 
समझे ? 

मन्त्री महादय की राथ में हमारे gia नाऊ! 
भाषा से अनजान हैं? इसी लिए आप इस gia की ग्रा! 
भाषा-द्वारा आशा करते हैं कि यह अनुवाद इस क्मी। 
पूरा करने के उपयोगी काम में सहायक होंगे ai 
et में अच्छा पटका हे ! दी के gra. नाळ 
भाषा से अनजान थे, उन्हीं के लिए aga इस % 
भाषा की सृष्टि की हे। इस अनुवाद की भाषा, 
आप आदर्श भाषा बनाना चाहते हैं ! बलिहारी é 
आदुर्श की | i 

निस्सन्देइ 'एकेडेमी'-द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
भाषा और विषय आदर्श होना चाहिए, जिसे | 
लेखक और प्रकाशक उसके प्रदर्शित आदर्श के | 
लच बना सके । “एकेडेमी? में साहित्य के इतने दि 
के रहते हुए भी एकेडेमी इस श्रेणी की पुस्तक g 
दुःख की बात हे । इस पुस्तक के देखने-से परह 
पड़ता है कि इसमें उद्‌वालो ही का प्राधान्य है। 
की पूछु-ताछ करनेवाला :वहाँ कोई नहीं है | 
हिन्दी के साथ वैमातृक प्रेम दिखा रही हे | उसकी | 
हिन्दी के लिए अन्त में बड़ा ही अहितकर होगा | | 
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ii यदि यह संस्था वास्तव में हिन्दी को कोई लाभ पहुँ- यदि राय साहब बाबू श्यामसुन्दरदास जैसे कोई हि 
my चाना चाहती है तो इसका हिन्दी-विभाग किसी हिन्दी के के विद्वान्‌ हिन्दी-विभाग के प्रधान होते तो यह amal 
E विद्वान्‌ के अधीन होना चाहिए । उदू जाननेवालों को ही होता कि ae” की सी agg भाषावाली ५ 
ह हिन्दी-विभाग का भी कर्णधार वना देने से इस संस्था के एकेडेमी की श्रवधानता में छुपती । तात्पर्य यह हे 
ह $ ce x ~ Sun RST < 
` हिन्दी-विभाग का हित ae हा सकता । इसमें संशय नहीं एकेडमी में हिन्दी-ऱउदू दानां भाषाओं के दो मन्त्री हे. 
| a है कि डाक्टर ताराचन्द॒ुजी agha विद्वान्‌ हैं। चाहिए । इन दोनां के ऊपर भले ही काई तीस 
a उनकी समता के विद्वान्‌ कम दिखाई पड़ंगे। परन्तु वे विद्वान्‌ प्रधान मन्त्री रहे। जब तक हिन्दी-विभाग ३ 
ब T हिन्दी के विद्वान्‌ नहीं हैं, न उनमें इतनी क्षमता ही है भार किसी हिन्दी-प्रेमी विद्वान्‌ के ऊपर न छोड़ा जायर 
था द 


कि वे हिन्दी के साहित्यिक ग्रन्थों के अच्छा होने न होने 


a i तब तक एकेडेमी हिन्दी के साथ पूर्णरूप से न्याय न 
का विचार कर सके । 


सकेगी | यह एक प्रकट सत्य है । 


n Gx ow ` ~ 
क्त उद्‌ से हमें कोई ga नहीं है । हम तो केवळ यह 
हें A A 
$ चाहते हैं कि हिन्दी के साथ अन्याय न किया जाय । मार्कण्डेय पाड 
at 


` i (CORR GRR Ono Se heeoeeeK SESE 
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q 
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रूस की मशहूर ज़ारशाही का करुण दृश्य | 
व्‌ विचित्र प्रेम देखने के लिए रूबिया उपन्यास | 
पढ़िए । पुस्तक इतनी मज़ेदार और रोचक है कि | 
बिना पूरी पढ़े छोड़ने को जी नहीं चाहता । चित्रों | 
ने ता दुगुनी शोभा कर दी हे । 


See sesso ee eleele eoe o] 
Ta i ज g 


कही जब फूलों से प्रियवर ! 
कहानी मैंने जीवन की । 
हँस पड़े सबके सब जी भर, 
वेदना छिपा-छिपा मन की॥ 
(९) 
वहाँ इतने ही में आकर, 
तोड़ने लगा उन्हें माली | 
कलेजा लख कर उठा AET, 
हृदय था धीरज से खाली ॥ 
WIN ( रै ) 
बहाँ से करता हुआ रुदन, 
तुम्हारी गलियों में आया। 
बहुत ही था में खिन्नबदन 
कि तुमने गजरा दिखलाया ॥ 
(४) 
' भिदाथा उनका हाय ! हृद्य 
दीखते थे कुम्हलाये फूल । 
हस रहे थे फिर भी सुखमय 
कुञ्ज को सुन्दरता के मूल II 
(५) 
“एक की कट जाये गरदन, 
एक का जीवन खो जाये। 
मान पहले का हो मदेन, 
दूसरा उससे सुख पाये I’ 


` अपना हल-फावड़ा मोंपड़ी में रखकर बैलों की 
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उठा मेरे मन में क्रन्दन, | 

ÈMA करुणा का अवसाद) , 

तुम्हारा करके तव वन्दन, V 
में ` las H 

फिरा में घर को सहित विषाद॥ एकम! 


` ( हेर ) की वह्‌ 

अहा क्या देखा वही सुमन, बैठी मं 
भूमि में ठाकर खाते थे। मोह 

क्षीण क्षण क्षण हाता था तन, मव भः 
न फिर भी दुखी दिखाते थे॥ Rear 
(<) बन्‌ क 

रात-दिन सङ्कट आते हैं हैं, प्रस 


विश्व-पथ में धँसते धँसते। RR 
चतुर लेकिन मिट जाते है, 


शान्ति से यां हँसते हसते ll 
--रामकणं 


२-मन्दिर में 


“बताओ सुशीला, कृष्णजन्म के भव्य ६४ 
हाल मुझे भी बताओ |? 

जन्माष्टमी का दिन था। सुधीर के मारत $ बरार 
अभी खेत से लोटे थे, माता गाय दुह | न 


भा 


६६. 


ह 


रहा था और सुधीर अपनी बहून सुशीलां 
रसोईघर के आगे ब्रैठा भोजन को 
रहा था | : 


' संख्या २ ] 


चूल्हे की अग्नि के प्रकाशा में उसके सुकोमल हांथ 
और वह सुन्दर सुखड़ा बहुत ही सुन्दर मालूम देते 
ग्रे, उसके श्याम SISTA पर सुनहरी आभा बहुत 
ही शोभा पा रही थी। सुशीला सामने बैठी मन 
लगाकर सुई का काम कर रही थी। रसोइघर में 
चूल्हे पर चढ़े हुए वत्तन के अधसखुले मुँह से चित्त 
का प्रसन्न करनेवाली सुगन्ध से मिली हुई भाफ निकल 
एही at | 

“बता तो सुशीला, कृष्णजन्म का उत्सव कितना 
पुहावना होता है!” | 

“ste |? सुशीला ने कहा--“उस आनन्द का 
क्या वर्णन करूँ ? उस अद्धरात्रि के समय ऐसा 
मालूम देता हे मानो स्वग में पहुँच गये हैं...एक से 
एक मधुर भजन गाये जाते हे...ओर बालक कृष्ण 
की वह पोशाक कितनी सुन्दर हाती है, कारावास में 
बैठी माता देवकी को गोद में बालक कृष्ण की वह 
miei मूरत तो सवको लुभा लेती. हे...सुना है 
जब भगवान्‌ ने जन्म लिया था तब देवताओं ने मिल- 
कर मार्थना की थी--यहाँ मन्दिर में भक्त लोग भग- 
यान्‌ को प्रार्थना करते हैं, भाँति भाँति की भेंट चढ़ाते 


q ae लगाते हे, घण्टों के नाद से चित्त प्रसन्न कर 
3 | १2 


सुशीला गत वष कृष्णजन्म के समय मन्दिर में 

he थी और उसी का यह वर्णन भाई को सुना रही 

a i सुधीर आनन्द-मग्न हाकर सब बातें सुन रहा 
Ti उसकी बात पूरी हाने पर उसने कहा-- 


| 


भी आज रात का मन्दिर में जाऊँगा।? 
माता ने अभी आँगन में पाँव Tear था, उसने 
“ate ! तुम अभी बहुत छोटे हो । सुशीला 
WAL हो जाओगे तब तुम भी जाना |” 
तो आज ही जाऊँगा ।” सुधीर ने 
= केर के कहा । 
पड़े भाले हा धीरू तुम | मन्दिर यहाँ से कितनी 
९ ` सालूम है! और वह देखो पूरब में बादल 
| आये है, बिजली चमकने लगी है। जाओ खा- 


तां 
|| 


चारु 
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पीकर सा जाओ, तुम्हारा मन साफ़ होगा तो जाओ 
विछोना छोड़े बिना ही तुम्हें मन्दिर का उत्सव दिखाई 
देगा |? 
“में ता जाऊँगा ही ।” सुधीर ने निश्चयः | 
पूवक कहा । 
B ६ B द g 
“कौन कहता है “जाऊँगा ही? |? तेज आवाज 
सुनाई दी । | 
आवाज पिता की थी । सुधीर अपना हठ 
भूल गया । वह बहुत ही भला बालक था, वह ठीक 
समभता था कि जब ओर कोई उपाय न हा तो 
कहना मान लेने में ही भलाई है । 
सुधीर ने अनमने मन से थोड़ा सा खा-पी लिया । 
वह कुछ नहीं बोल रहा था, पर मन ही मन साच 
रहा था | 
“सुशीला जा छोटे भाई का बिछोने में लेटा दे ।”? 
सुशीला उसे HITS में ले गई, उसमें सुधीर का 
बिछाना सजा था। यह भोंपड़ी उसी की थी, एक | 
ओर उसका काठ का घोड़ा खड़ा था, सामने की | 
लिपी-पुती दिवार पर उसके हाथ की 'कारीगरी? 
शोभा पा रही थी, विछोने के इस ओर चार-पाँच | 
गमले रक्खे थे, जिनमें उसने फूलों के पोधे बड़े प्रेम से. 
लेगाय थे | 
सुधीर को बिछोने में लिटा दिया, चादर set 
उसने कहा--“मन्दिर के कृष्ण-जन्म का वह मनोहर 
उत्सव तुम्हें यहीं दिखाई देगा, याद रखना |” 
सुधीर ने काइ उत्तर नहीं दिया। उसे नींद 
आई | आँखें खोले वह ala पर पड़ा रहा। 
आँगन में वह माता-पिता के HH सुन रहा थ 
सुशीला काडे कथा पढ़ रही थी, उसका 
उसे कभी कभी सुनाई दे जाता था । 
कुछ समय पश्चात्‌ माता उसकी सोंपड़ी 
आई, उसके बिछोने पर झुक कर उसने उसको 
देखा । बालक सुधीर नेत्र ae बिना हिले 


पड़ा रहा ।. 


भय अजय 


२०० 


॥ जन्त में उसने सुना कि सब लोग बाहर चले गये 
हैं, द्वार बन्द हा गया है आर अब सब मौन हैं ! 
4 $ $ $ $ 
| अब सुधीर अपने बिस्तर से उठा | 
Sata ही उसने अपने वस खाजे उस 
लिए यह साधारण काम नहीं था। उसे कुरता ता 
मिल गया, पर यह पता नहीं चला कि उसकी बाहे 
l किस तरफ़ हैं। तो भी कुरते को उसने गले में डाल 
हो लिया। उसने बड़ी हाशियारी से अपनी नन्ही 
नन्हीं अँगुलियों से बटन लगाने का प्रयत्न किया पर 
E 4 एक भी बटन ठीक से नहीं लगा टोपी भी मिल 
y गई, पर बह्‌ उसे भी सीधो नहीं पहन पाया | एक 
५ ता कपड़े पहनने का अभ्यास नहीं था, दूसरे चित्त 
५ की हालत ही अजीब हो रही थी । 
गिरते-पड़ते उसने WAIST का दरवाजा पा लिया । 
वहाँ से आँगन का पार कर वह पिछवाडे की ओर 
| पहुँच गया। वह घर के दरवाजे, की ओर नहीं 
| गया। वह जानता था कि वह दरवाजा बन्द होगा । 
|) किन्तु उसने पिछवाड़े कां द्वार सरलता से खाल 
 ॥ लियां। se m को चोंपाल. से होकर 
| जाना ही उंसने ठीक संमभा । 
॥॥ उधर से जाते समय एक गाय चोक कर उठ खड़ी 
जा हुई, एक बकरी उसे देखंकर उसका हाथ चाटने के 
| लिए लपककरं मिनमिनाने लगी । अपने नम्र स्वर में 
A सानो ae कह रही धी-- 3 
| “get हमारे पास ही ठहर जाओ, देखा कितनी 
| गरम है यह जगह | कहाँ जा रहे हो? बाहर तो 
पानी बरस रहा है 1” 
waT कां बुभती हुई आग के क्षीण प्रकाश 
॥ मे बह अँगूठे के बल खड़ा होकर पिछवाड़े की आगल 
।। खोलने में समर्थ ES | अकस्मात्‌ वह बाहर संड़क 
|! पर अन्धकार और बरसात में आ उपस्थित हुआ ! 
क्त B 8 कक 
_ सुधीर का घर मन्दिर से कोई आध मोल दूर 
था। एक सीधी सड़क का पार करके दाहनी ओर 
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qua पर थोड़ी दूर जाते ही मन्दिर काऊ g 
शिखर दिखाई देता था । _ 
बिना किसी साच-विचार के सुधीर उप्ती।दिखांई 
चल पड़ा | z 
ब भी बूँदें पड़ रही थीं, सड़कों में कौकआगे 
रहा था, जगह जगह नालियाँ बह रही थीं, aal 
कलकल स्वर सुनाई दे रहा था। सुधीर के अडू 
कीचड़ में फँसे जा रहे थे, उसके जूते कीचड़ हे, धृ 
हागये, वह कीचड़ में लथपथ हा गया | उसे झवह ता 
की काई परवा नहीं थी, वह तो एक मधुर क T 
में लवलीन था। अपनी यात्रा के अन्त ys स 
लुभावना दृश्य देखने की झुभाशा उसके दिल Hae T 
रही थी । बह सोच रहा था, माता देवकीब . 
में बालक कृष्ण की बात, भक्तजनों को भीड़! 
भाँति भाँति के भजनों ऑर जयनादों की बात! 
एक कल्पना की तरङ्ग से आकषित ब) जे 
बढ़ा चला जा रहा था। किन्तु बरसात के श था 
उसकी गति बहुत मन्द्‌ हा रही थी। बरसा। 
अन्धकार के कारण वह किसी चीज को नहीं । 
रहा था, उसे यह भो मालूम नहीं थाह ड़ 
कहाँ है. | faa 
अब तो उसके पाँव फूलं गये, बूँद भो egy 
गिरने लगीं, उसके सब कपड़े भीग गये और हसने 
के मारे काँपने लगा | वह लड़खड़ा कर ए प्रकाश 
पर जा गिरा, उसका एक जूता वहीं छूट ग्या रहा थ 
की खाज में उसके हाथ-पेर ठिठुर गये | i 
बालक कृष्ण और माता यशोदा का वह" 
दृश्य उसकी कल्पना से तिरोहित हा गया 
8 $% 88 i 
रात की शान्ति उसे भयावह मा 
लगा, अन्धकार में वृक्ष उस प्रेत की सम 
देने लगे | भय से उसकी छाती धड़क लगी 
में आँसू भर कर उसने बड़े दीन-भाव स॑ < 
oT | मा 9 : 
- बरसात रुक गई 


TTT 
mi संख्या 2 | 


सधीर च अपने चारो ओर देखा, सामने मन्दिर 
का उन्नत शिखर और द्वार में आता हुआ प्रकाश स्पष्ट 
wa feats दे रहा था । हक, 
उसकी कल्पना का दृश्य पुनः उसको आँखों के 
dean आ गया। मन में शक्ति आर साहस का 
PETEA । वही तो है, सामने ही, स्वग का 
हुत दृश्य जिसके लिए वह इतना आतुर था। 
इसे! घूमकर सड़क पार करने का उसे धैर्य नहीं रहा, 
पे झबह ता सीधा ही उस प्रकाशमय मन्दिर की ओर बढ़ा । 
र्क एक ASZ H उसका पांव पड़ा, एक माड़ी की 
नु गं जड़ स वह टकरा गया, उसका दूसरा जूता भी वहीं 
त्‌ | छूट गया | 
Aa खेत को पार करता 


[फे 


~ 


हुआ पर गिरता-पड़ता वह 
भह गे बढ़ रहा था, उसके नेत्र , सामने के प्रकाश पर 
=i स्थिर थे। ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ रहा था, उसके 
नन्हे नन्हे पदचिह्यो की एक रेखा सी बनती जा रही 
Wot और सामने देव-मन्दिर का द्वार बड़ा हाता जा 
रहा था । 
समीप पहुँचने पर उसे सुनाई दिया-- 
ह नन्दघर बाजे बघैया” 
1 उसने अपने सुकुमार हाथ आगे की ओर बढ़ा 
दिये, समोपस्थ 'सुख-स्वप्न के परमानन्द में उसके 
Tay पूरे खुल गये। मन्दिर के बाहरी प्राङ्गण में 
हसने प्रवेश किया। सामने मन्दिर के द्वार में से 
प्रकारा को एक आभा आ रही थी और उसे सुनाई दे 
हा था कण-मधुर सङ्गात-भक्तजन गा रहे: थे 
| "नन्द्‌ के आनन्द भयो 
' जय कन्हयालाल की” 
बोलक सुधीर अपने थके हुए शरीर का सारा 
रल = कर उस प्रकाश-पुञ्ज-उस सद्भीत-ध्वनि-- 
AR बढ़ रहा था | 
A) अकस्मात्‌ उसका पाँव फिसला और वह धरती 
ह . पडा; उसके नेत्र बन्द थे, मानो सहसा वह 
i भूत हागया_-पर उसके ओठों पर एक मधुर 


को रेखा विद्यमान थो | 
11 


र्व 


चारु चंय॑न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
“+, RRR naa Sn in Sn VENTE ECV TO + +.+- -*-*-* 


HU HABA का भारतीय रूपान्तर । 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२०१ 


सङ्घीत का स्वर उसो प्रकार आं रहा था-- 
“नन्द के आनन्द भया” 
उसी समय मूसलाधार वर्षा आरम्भ हई । और 
जल की अजस्र धारा में उस बालक ने चिर विश्राम 
प्राप्त किया । 
वालक सुधीर ने मन्दिर 
हर दृश्य देखां इस प्रकार ।& 


“AeA का मना- | 


श्रीगोपाल नेबटिया 
३--हिन्दू और सिक्ख 

हेन्दू-जाति एक विशाल जाति है । इसके अन्दर 
अनेक Tal तथा धाम्मिक सम्प्रदायां के अनुयायी 
WAZ है, जो मूलतः आदि स्वरूप में एक ही धर्म से 
सम्बन्ध रखते हे और अनेक पन्थों की शाखाओं में ' 
विभक्त होने पर भी जाति-भाव से एक ही हैं | सनातन 
धर्मी, शेव, वैष्णव, जेन, ata, उदासी, बैरागी, निर- | 
मले, नामधारी, सिक्ख, त्राह्मसमाजी, आर्य्यसमाजी, 
देवसमाजी आदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ धार्मिक सिद्धान्त रखते 
हुए जाति से अमली तोर पर तथा क्रियात्मक व्यव- 
हार में सब हिन्दू ही माने जाते हैं, क्याक इन सब | 
पन्थों का मूलस्रोत हिन्दू-धर्म ही है और ये हिन्द-घर्म, | 
हिन्दू-समाज अर्थात्‌ हिन्दू-जाति के अङ्ग ही हैं 
आज से कोई चालीस वषे पहले किसी के 

में इस बात का जरा भी सन्देह नहीं था कि 
जाति का एक वलवान्‌ अङ्ग अथात्‌ सिक्ख-पन्थ के 
अनुयायी हिन्दू-जाति से राजनेतिक, धार्मिक तथा 
सामाजिक तौर पर प्रथक्‌ कर दिये जायँगे। परन्तु 
कुछ स्वार्थी लोगों ने सिक्खों के अन्दर यह आन्दोलन 
चला दिया कि सिक्ख हिन्दू नहीं, किन्तु ये | 
स्वतन्त्र जाति, स्वतन्त्र समाज और स्वतः 
यायी हैं। हिन्दूजाति के इन शत्रुओं को 
राजनेतिक अधिकारों के इस युग में बहुत 
फल होगई और गत चालीस वपा के अ 
fara’ अपने को हिन्दूससाज से सवथा प्रथक्‌ 
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| जानने व समभने लगे हँ | 3 
। मिस्टर मैकालिफ नाम के एक अगरंज ने रे 
६ धारण कर और सिक्ख बन कर सिक्खों के अन्दर 
हिन्दुओं के विरुद्ध खूब प्रचार किया था। उनकी 
सी ने भी उनके इस कायै में उनकी सहायता का ची । 
* ज्ञासिक्खअपनेसव संस्कार पहल द्विजों को 
` ' भाति कराते थे, जा यज्ञोपवीत पहनते SE 
| | हिन्दुओं के समान मन्दिरों में पूजा तथा तीथ-यात्रा 
al के लिए जाते थे, वही स्वार्थ की प्रेरणा से हिन्दूजाति 
के शत्रओं की चाल में आ गये। आरम्भ में कुछ 
सिक्खां ने सरकार के सामने अपने लिए IAR अधि- 
कारों की माँग पेश की । सरकार ने म्यूनिसिपैलिटी, 
डिष्टरिकटबोडे में सिक्खों के प्रतिनिधि हिन्दुओं से 
प्रथक्‌ लेते शुरू कर दिये। इसका नतीजा यह्‌ हुआ 
कि हिन्दू-जाति के सङ्गठन को बहुत ही भारी धक्का 
पहुँचा। जिन सिक्खों को कभी अपने को “अहिन्दू 
| कहने का लेश-मात्र भी विचार न था बही आज हिन्दू 
| समाज से बहुत दूर हा रहे हैं आर हिन्दू? नास तक 
से चिढ़ते हैं | 
सिक्खों को हिन्दुओं से प्रथक्‌ लिखने में हमें 
कुछ लज्जा आर सङ्काच सा हाता है। हम तो उन्हे 
| । केशधारी हिन्दू ही लिखना अधिक पसन्द. करते हैं, 
| क्योंकि अभी तक केशधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, अरोड़ा, 
चमार, लोहार, aa, तमगड़िया fare व हिन्दुओं 
॥ में जन्मजात के नाते, रोटी-बेटी का सम्बन्ध पूववत्‌ 
॥ विद्यमान है ( यद्यपि कुछ वर्षा से कहीं कहीं कम हो 
॥ रहा है) ओर अभी तक काई विशेष फ़क़ नहीं आया है। 
॥ अभी तक लाखों सिक्ख प्रतिवर्ष अस्थिःप्रवाह तथा 
॥ न्य रीति-रवाज पूरे करने के लिए हरिद्रा आदि 
तीथीं पर अपने ast के नाम पर पिण्डदान कराते 
4 तथा फूलों का प्रवाह करते हें । कई पुराने सिक्ख 
| आज भी यज्ञोपबीतधारी हे । इसी प्रकार आज 


~ 


इस आन्दोलन H 
गरेज़ ने स्वयं केश 


7 


n . 


हिन्दुओं की संख्या लाखों तक पहुँचती है जा 


qai गुरुओं के सिक्खों की अपेक्षा अधिक अपने 
समभते हैं, जे 


जा आदिःप्रन्थ गुरुग्रन्थ साहब का 


belie 
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[ भाग 
नित्य पाठ करते और श्रद्धापूवेक उसको सिक 
भाँति नम्रनमस्कार और पूजा करते हैं। ग्रा 
अनेक नगरों व ग्रामों में ऐसे मन्दिर yh 
देखने में आते हैं जिनके बनवानेवाले सिक्का 
इसी प्रकार सिक्खों के ऐसे हजारों Tea aq À 
शालाये है, जा हिन्दुओं की बनवाई हुईहे ह थे 
बातों से स्पष्ट हाता है कि देश के शत्रुओं बे था 
भारी चाल के होते हुए भी साधारण सिक्खवा गा 
अभी तक एक ही हैं। ऐसे अनेक घराने दिखाई, थे 
जहाँ पिता fara है, परन्तु पुत्र केशधारी छं उर 
एक ही पिता के चार पुत्रों में से एकदा कि. था 
के हिन्दू तथा दसरे केशधारी हिन्दू 3 | ऋ f 
पिता के सिक्ख पुत्र भी अनेक जगह मॉजूद ह IEN 


इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सक Fl 
Raad से सिक्ख-पन्थ की gad . 
भी बहुत हृद तक कामयाब amg है और के १ 
भीतर एक भारी खाड़ी खोदी जा चुकी है।। T 
इस जुदाई और फूट के नतीजे दोनों केहि, T 


हानिकर सिद्ध हो रहे है । a | 
१९२१ की जन-गणना के अनुसार पब s 
कराड २८ लाख मुसलमान, cv लाख हिल कि 


२९ लाख सिक्ख Èl यदि ये सिक्खःहिन्ढुओ i 
न हाते ता आज पंजाब में सिक्खों व हित 


अपमान करने को किसी को मजाल ने a ट 
देश के नेताओं को आज पंजाब की से ह 
एकता की.उलम.न सुलभाने में इतना क १९ बा 
आज हिन्दू-सुसलमानों की संख्या" उ 
प्रायः एक दूसरे के बराबर होती। दै म 
लिख चुके हैं कि सरकारी ssl में प 
जाने पर भी साधारण सिक्ख और हिच | दी 
विशेष भेद नहीं मानती । ग्रामों में ता सि . 
तार पर अपने को हिन्दू ही समभते है 4 एर 
अकाली जाटों के ग॒त्यो में भेद मानते है | , 4 
थ्‌ 


सिक्खों की यह समस्या हिन्दुओं के लि 
है 5 
समस्या है। 


>. 


संख्या २] 
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४-महात्मा TOR हसेन रयी और उनके वचनामृत 


तपस्वी यूसुफ हसेन विविध विद्याओं में निपुण 
और अपने समय के मुस्लिम महात्माओं में अगुआ 
थ्रे । उन्होंने कड सत्पुरुषों के समागम का लाभ उठाया 
था| महात्मा अबू तालिब ओर अबू सेयद से उनकी 
गाढ़ी मित्रता थी । तपस्वी जुन्नून मिस्री के वे शिष्य 
श्रे। साधना में उनका zz विश्वास ओर तपस्या में 
उनकी अत्यन्त निष्ठा थी। उन्हाने लम्बा जीवन भोगा 
था। वें शाम देश के रय प्रदेश के निवासी थे | 

यूसुफ़ का जीवन बहुत-सी कठिनाइयों में होकर 
गुजरा था। आरम्भ में उनका जीवन ओर ही प्रकार 
का था, जिसकी एक घटना सुन लीजिए-- 

यूसुफ़ अत्यन्त सुन्दर पुरुष थे। एक बार जब 
वे अरबस्तान में यात्रा करने को गये तब वहाँ एक 
धनवान्‌ के घर किसी काम से जाना हुआ | किसी 
अमीर की पुत्री उस मकान में किसी काम के लिए 
आई। उसने यूसुफ़ को देखा और यूसुफ का अङ्ग- 
सौन्दर्य देख कर वह उन पर मुग्ध हागई ! मोका पाते 
ही उसने यूसुफ के पास जाकर अपना HANA प्रकट 
किया । उसकी बात सुनते हो यूसुफ का मन कॉप 
उठा | फौरन वे वहाँ से हट गये और मिस्र देश को 
चले गये । वहाँ जुन्नून का नाम उस समय मशहूर 
था। यूसुफ़ उनके पास दीक्षा लेने को गये। कितना 
ही समय बीत गया, पर जुन्नून ने उनसे कोई विशेष 
बात नहीं की । चार वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन 
उन्होंने यूसुक से पूछा--युवक ! तू मेरे पास किस 
= से आया है ? 
_ यूसुफ़ ने जवाब दिया--महाराज ! झुमे दीक्षा 
दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है | 

यह्‌ वचन सुन कर जुन्नून कुछ नहीं बोले | फिर 
एक दिन उन्होंने ढक्कनदार एक खप्पर AGH के हाथ 


| $ > A A ~ ~ N 
म देकर कहा--नील नदी के परले किनारे अमुक 


स्थान में अमुक नाम का एक मनुष्य रहता है, उसका 
जाकर यह्‌ खप्पर दे आ | 
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खप्पर हाथ में लेकर यूसफ़ रवाना हुए | 
दूर जाकर उनके मन में विचार आया कि देख, | 
खप्पर के अन्दर क्या है! एक वार खाल कर उसे 
तो लँ । यह विचार कर वे वेठ गये और खप 
का ढक्कन खाल कर देखा । SHA खोलते ही उ 
का चूहा कूद कर बाहर निकल गया और न ३ 
कहाँ चला गया ! यह देख कर यूसुफ बड़े निर 
हुए। मन में विचारने लगे कि हाय, मैंने यहद ऋ 
कर डाला? अव में जुन्तून के पास जाऊँया 
पार के मनुष्य के .पास ? aga तकेवितक दि 
अन्त में वे नदी पार के मनुप्य के पास खाली र 
लेकर गये। उस मनुष्य ने कुछ हँस कर इ 
पूछा-यूसुफ ! क्या तुमने जुन्नून से wey 
नाम की दोक्षा लेने की याचना की है ? | 

यूसुफ--हाँ | 

“उनको तुममें सहनशीलता मालूम नहीं 
इसी से उन्होने इस पात्र में एक चूहा वंद व 
तुम्हारे हाथ सौंपा था, लेकिन तुम चूहे को 
Tal नहीं कर सके । ऐसी दशा में प्रभु के मह 
को अपने हृदय में किस तरह धारण करोगे ?? 

यूसुफ लज्जित हा गये और जुन्वून के प 
फिर लोट आये । जुन्तून ने कहा-कल रात | 
मैंने प्रभु से सात बार प्रार्थना की कि यूसुफ का आ 
महानाम की दीका मुझे देना चाहिए या नहीं ! 
सातों वार प्रभु ने आज्ञा दी कि नहीं । सा, अर्भ 
दीक्षा के लायक़ नहीं बना है। विशेष परीक्षा के fe 
Gaal खप्पर के अंदर एक चूहा रख कर नीलःन 
के किनारे एक मनुष्य को दे आने के लिए भेजा, | 
इतना काम भी तुझसे नहो सका। परीक्षा मे 
पास नहीं हुआ | इसलिए अपने देश का 
जब समय आवे तंब आना । 

TENE कणठ होकर यूसुफ़ बोले 
अमुक्त दशा में मुझको लौटना पड़ रहा है, यह 
लिए बड़े दुःख की बात है। आप कृपा कर| 
कल्याण के लिए मुझे कुछ उपदेश दीजिए | 
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५ जुन्नून बोले-में तीन प्रकार के उपदेश तुमे देता 
पहला उत्तम है, दूसरा मध्यम है और तीसरा 
` निष्ठ है। उत्तम उपदेश यह है कि तुमने लिख-पढ़कर 
_ शिक्षा पाई है उस सबका भूल जाओ आर अपन 
। 4 नितान्त मूख समभो | ऐसा करने से ईश्वर आर 
हारे बीच का पदो दूर हा जायगा । 
i यूसुफ़--महाराज ! इस उपदेश का पालन करना 
ऐ शक्ति के बाहर है | 
जुन्तून--मध्यम उपदेश यह है कि मुभका भूल 
[ना। किसी का मेरा नाम मत बताना आर न 
उपदेश की बात कहना । 
यूसुफ़--यह बात भी मुझसे नहीं हागी | 
` जुन्नून-आखिरी उपदेश यह्‌ है कि लोगों का 
पदश देना और SAL की तरफ़ भुकाना | 
यह बात सुनकर यूसुफ़ उत्साह के साथ बोल 
इश्वर की इच्छा से यह काम में कर सकेगा | 
जुन्तून- पर यह उपदेश ऐसा हाना चाहिए कि 
हारा उसमें अहम्भाव न हा | 
यूसुफ--अच्छा, ऐसा ही करूँगा | 
इसके बाद यूसुफ़ अपने देश में आये। वे बडे 
st थे; इसलिए नगर के लोगों ने उनका स्वागत- 
:कार किया । 
ˆ नगर में आकर यूसुफ ने सभा इकट्टी करके उपदेश 
शा शुरू किया | पर श्रोताजन उनका उपदेश एक-दो 
न सुनकर घबरा गये; क्योंकि उनके उपदेश में न 
गई नवीनता ही थी और न कोइ स्वर्गीय आक- 
था ! तीन-चार दिन के बाद तो यह हाल हुआ 
भा में काई नहीं आया आर वे अकेले रहे | 
एक बार ggh ने मसजिद में उपदेश देन का 
ज्ञापन निकाला, पर वहाँ भी काई नहीं गया ! इस 
"अधीर हो उठ । इतने ही में दयालु प्रभु की 
एक अलौकिक घटना हा.गई, जिससे यूसुफ़ 
में धर्म का स्वर्गीय प्रकाश प्रकट हुआ और 
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इत्राहीम खेयास नाम के एक साधक थे। ७ 
दिन रात्रि के समय उन्होंने ऐसी आज्ञा सुनीकित्री ६ 


इब्राहीम ! तू यूसुफ के पास जा आर उससे कह 
कि तू धर्मश्रष्ट है! यह आज्ञा सुनकर इब्राहीम व 
अपने मन में कहा कि यह काम करना मेरे शि मे 
बहत कठिन है। अगर मेरे सिर पर पवत भी? 7 


पड़े तो भी मैं इस काम से उसका सहज समभूँग e 
भला जो आदमी साधु सममा जाता है उससे। भः 
ऐसी कठोर बात कैसे कह सकता हूँ? ऐसा विवा ज 
करके वे घबरा गये। लेकिन दूसरी रात को भी रू को 
जही ध्वनि सुनाई दी । तीसरे दिन भी वही बात पुरे 
में आई | बल्कि और भी ज्यादा यह सुना कि 'आ| 
तू धर्मश्रष्टता को बात यूसुफ़ से नहीं कहेगा तो ते| मर 
भो अहित होगा ।' i 


ऐसी वाणी सुनकर इब्राहीम तुरन्त उठे! स्व! 
चलने लगे। मसजिद के द्वार पर जाकर देखा अव 
यूसुफ दरवाज़े पर बैठे हैं। उन्हें देखते ही यूसुफ युव 


पूछा--आप कोइ शास्त्रीय वचन कह सकेंगे! | तीर 

इत्राहीम ने कहा--हाँ, एक अरबी वचन बह 
Š । यह कह्‌ कर उन्होंने स्वप्न में सुना हुआ वही व 
कहा जिसमें यूसुफ को धमश्रष्ट कहा गया था। 

वह वचन सुनते ही ATH व्याकुल होकर Ae 
के चरणों पर गिर गये और अश्रधारा बहाने TY 
बहुत देर के बाद मस्तक ऊँचा करके Atel 
प्रातःकाल से अब तक मेरे पास कुरान का पाठ. 
रहा है, पर मेरी आँख से एक भी आसू 
निकला और मन नहीं पिघला; परन्तु आपने जो 
वचन सुनाया उससे मेरी दशा कैसी arte है! aid 
से आँसुओं की धारा बहने लगी है। लॉग 
Gnas कहते हैं, यह बात यथार्थे है 
पास से आज मुझे धर्मभ्रष्ट' का अल्क्राब मिली 
में सचमुच वैसा ही हूँ । 

इस घटना के बाद से यूसुफ़ का जीवन बदल 
दीनता और बिनय का उनमें सञ्चार हात 
अनेक उच्च कोटि के साधका के सहवास मॅ. 
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उन्होंने कठोर साधनायें at परिणाम यह हुआ 
कि वे लोगों के श्रद्धापात्र आर परम धार्मिक बन गये । 

उन दिनों अव्दुल नास का एक उन्मत्त युवक 
अपने माता-पिता का विरोधी कुपुत्र था। यह अत्यन्त 
दुराचारी आर जुआरी हा गया था। एक दिन बह्‌ 
यूसुफ़् हुसेन के पास आया । यूसुफ़ ने उससे कह 
कि जिस तरह एक मनुष्य जरूरी काम के लिए दूसरे 
मनुष्य को अपने पास वुलाता है, उसी तरह अपनी 
स्वाभाविक दयालुता के लिहाज से परमेश्वर पापियों 
के अपने पास बुलाता है |? 

अब्दुल यह वचन सुनते ही उत्सुक हो गया | 
आत्तनाद करके उसने अपने शरीर का कपड़ा और 
मस्तक का साफा फेक दिया ओर क्रत्रस्तान में चला 
गया । वहाँ.तीन रोज तक वह FBT पड़ा TET | 
स्वप्न में यूसुफ ने यह वाणी सुनी कि Gan! 
अब्दुल की ख़बर ले? यूसुफ क्रत्रस्तान में गये और 
युवक का मस्तक अपनी गोद में लेकर बैठ गये | 
तीसरे दिन जव युवक ने आँखें खोलीं तब यूसुफ के 
देखकर उसने कहा--तीन दिन हुए, खुदा ने आपसे 
यहाँ आने के लिए कहा है, लेकिन आप अब 
आये हैं ? 

नेशापुरवासी एक व्यापारी . के एक अत्यन्त 
सुन्दर तुर्की दासी थी। व्यापारी को अपने क़जदार 
से मिलने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी | 
शापुर के किसी निवासी पर उसका ऐसा विश्वास 
नहीं था जिसके यहाँ वह अपनी दासी को रख 
जाता | अन्त में बह तपस्वी अबू उस्मान .खैरी के 
पास गया और कहने लगा कि 'मेरे लोट आने तक 


` आप मेरी इस दासी को अपने कुटुम्ब के साथ रख 


फर इसकी रक्षा करना । इस शहर में आपका ही 
विश्वास है p 
अबू उस्मान पहले तो राजी नहीं हुए, पर सोदा- 


M शेर के आमह करने से अन्त में राजी होगये | दैवयोग 
| भ एक दिन उनकी दृष्टि उस दासी पर पड़ी। दासी 


| क्‌ 
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उनका चित्त तड़फड़ाने लगा, पर काई उपाय वे + 
नहों सके । अन्त में धर्माचार्य अबू हाफिज के 
जाकर उन्होंने अपना मनोविकार प्रकट किया । 
हाफिज वोले-आपको यूसुफ़ हुसैन के पास ज 
चाहिए। उस्मान फौरन यूसुफ़ के पास गये $ 
जिस मुहल्ले में वे रहते थे, वहाँ जाकर उनका | 
पूछा | लोगों ने कहा कि आप नि चरित्र 
हैं, सूफी हैं ओर साधु के वस्त्र पहने हुए हैं। तो 
अफ़सास है कि आप यूसुफ़ के पास जाना चाहते 
ऐसे मनुष्य से आपके क्या काम है? वह धर्म 
ओर दुराचारी है। उसके सङ्ग से आपकी व 
अपकीर्ति होगी । 
यह सुनकर अबू उस्मान खिन्न हाकर ने 
चले गये । उनको देख कर अबू हाफ़िज ने पूछा) 
क्यों ? यूसुफ से मिले या नहीं ? 
अबू उस्मान--नहीं, लोग उनके आचार-वि 
के बाबत बहुत बुरी बातें कहते हैं; इसलिए में 
पास नहीं गया--बीच से ही लौट आया हूँ । 
अबू हाफ़िज़ बोले-- आपके उनके पास एक 
जरूर जाना चाहिए, उनके दशनों से आपको ल 
होगा | ; 
यह सुनकर अबू उस्मान फिर यूसुफ से मिः 
को चले। जब यूसुफ के मुक्राम पर पहुँचे तव लो 
ओर भी ज्यादा यूसुफ की निन्दा करने लगे | उर 
ने कहा-मेरा उनसे बहुत जरूरी काम है; सुभे : 
ही पड़ेगा, इसलिए कृपा करके मुझे उनका 
वताओ । 
लोगों ने घर बताया | वहाँ जाकर देर 
भोंपड़ी के दरवाजे पर एक तेजस्वी वृद्ध 
और शीशा तथा प्याला उसके सामने पड़ा है 
उस्मान ने पास जाकर सलाम किया। यूसुफ उन 
सुन्दर सुन्दर वाते करने लगे और बातों ही ब 
ऐसी चमत्कारिक बातें कहीं कि उनका सुनकर उ 
चकित हो गये। थोड़ी देर के वाद उन्होंने कहा 


जज 
si 


Mo 


f \ यूसुफ बोले--मेरे पास जल-पात्र नहीं है, इसलिए 
४ d शीशे को साफ करके पानी भरने के काम में ले 
वा है। और अगर कोई प्यासा मनुष्य आवे a 
ayaa पिलाने के वास्ते यह प्याला रख छाडा है। 
n अबू उस्मान--आप ऐसा क्यों करते हैं? लोग 
पर नाना प्रकार के आक्षेप करते हें आर आपकी 
1 करते हैं । 

` ~ A ~ 
यूसुफ्‌-मेरी निन्दा हो इसीलिए ता मे एसा व्यव- 
॥ करता हू । अगर में दुराचारी और निन्दापात्र 
| \ना जाता हूँ तो कोइ व्यापारी अपनो सुन्दर दासी को 
` | मेरे पास नहीं रखता। यह बड़े लाभ की बात है। 
॥ गह वचन सुनते ही अबू उस्मान यूसुफ के चरणों 
गिर पडे और रोने लगे | 
रात्रिःजागरण के कारण यूसुफ हुसैन की आँखें 
दा लाल रहती A आर शरीर भी दुबल हो गया 
iii किसी ने उनकी बहन से उनकी तपस्या के 
‘aa पूछा तब वे बोलीं-यूसुफ रात की नमाज़ 
। करने के बाद प्रातःकाल तक आसन पर RAIT 
॥व से खडे रहते है । 
ऐसा करने का क्या कारण है, ऐसा प्रश्‍न जब 
*सुफ से किया गया तब वे कहने लगे कि रात को 
माज पढ़ने के लिए जब में खड़ा होता हूँ तब इश्व- 
\य महिमा के इतने गूढ़ तत्त्व मेरे अन्तःकरण 
॥॥ आने लगते हैं कि उससे दिल को नोचे बैठने का 
धान भी नहीं रहता, और खड़े खड़े ही सारी रात 
'अत्म हा जाती है। 
| मृत्यु के समय यूसुफ हुसैन बोले कि-हे 
रमेश्वर ! मेने अपना कत्तव्य लोगों के प्रति 
|णी-द्वारा निभायां है और तेरे प्रति कार्य करके 
निभाया है। सुमे क्षमा करना | 
इन महात्मा ने अत्यन्त उपयोगी वचनामृतों- 
दिया है, वह “सरस्वती” के पाठकों 
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हें । 
(३) ईश्वर के भजन-स्तवन के सामने जा तमा छः 
दुनिया के पदाथा को भूल जाता है, फिर उसको ame! में 
पदार्थी में इश्वर दिखाई देता है । कोट से 
(४) जा ईश्वर के ऊपर अधिक प्रेम करता हछः महे 
उनके लोगों की तरफ से छश और अपमान [नहाने | 
अधिक मिलता है। लेकिन प्रभु के बन्दे ऐसे GAA पाठ 
दस्त होते हैं कि वे उलटे उन लोगों पर दया ही गरगर हा 
करते हैं । र शोत च 
(५) सारी अवस्थाओं में प्रभु के आर प्रभुम ३१ fe 

के दास हाकर रहना चाहिए। इसी का नाम अनत. पर 
अथवा एकनिष्ठ भक्ति है | 989 Bs 
(६) प्रभु-प्रेमी के लिए श्रवण, मनन ओर स i 
आदि करने में जा विन्नरूप हो उससे दूर रह M 6 
सच्चे प्रभु-्रेम का लक्षण है । पे 
(७) गहराई से प्रभु-्रम करना और बाहर : 
साधना को प्रकट न हाने देकर गुप्त रखना सा 3 
का मुख्य लक्षण है । 


र ee, रह्‌ 
(८) केबल ईश्वर ही की उपासना में मशु q 


ज्यों अधिक डूबता जाता है, त्यां त्यां वह i त्र 

लिए अधिक से अधिक आतुर बनता जाता 

जब उसके क्षण भर के लिए भी ईश्वर का सषि 

हा जाता है तव बह उसी स्थिति को अविक " 

चाहता रहता है। सच्चे भक्त और ज्ञातियों # | 

लक्षण हैं । E 
(९) विशुद्ध प्रभु-प्रेम इस जगत्‌ में दुर्लभ a 

है। मन से कपट-बुद्धि का दूर करने की 

प्रयत्न किया तब प्रभुप्रेम ने अनेक TET ' | 

आकर मेरे हृदय पर अधिकार जमा लिया a 
(१०) लोभी मनुष्य सबसे अधम है आओ. 
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` ett 
(११) जा चिन्तन करके इश्वर की प्राप्ति करता है, 
उसकी आन्तरिक अथात्‌ मानसिक पूजा कर 


N 


ai 
३ सकता हे 1583 x 

a --कृष्णगोपाल माथुर 
an छ! 

[ए छः का अङ्क मेरे पीछे बुरी तरह हाथ धोकर पड़ा 


mel मेरे दादा छः साल बेक्सीनेटर रहे । पठान- 
कोट से वदले जाकर हजारा जिले में गये हुए उनका 
(छः महीने हुए थे। रोज्‌ तड़के उठ कर नदी पर 
gaa जाते थे। नियम के पक्के थे। वहीं गीता 
की पाठ करते थे। एक दिन सायङ्काल को उनको 
feat हा आया था, तो भी तड़के नदी पर पहुँच गये 
शीत चढ़ा, वहीं ऐंठ कर रह गये। चार भाइथे 
हके सिवा माता आर पिता थे। इससे भी छः ही 
मदथे | पर उनका व्याह हुआ--दो लड़के हुए, जिनमें बड़े 
मेरे पिता थे। शेष तीनों भाई अलग रहते थे। माता- 
कऋपिता मेरे दादा के साथ रहे। ये भी अब छः ही थे। 
[गेरे पिता की शादी होने लगी, दादा हजारे की मिट्टी में 
समा गये। मेरी माता आइ, फिर छः हो गये। में 
(अदा हुआ, पड़दादी मर गई । वही छः रहे। भगिनी 
न हुई--परदादा चल बसे। वही छः के छः 
छोटा वहन आइ, मेरे चाचा स्वग सिधारे, अब फिर 
रह्‌ गये। पिताजी छठी श्रेणी तक पढ़े हुए थे | 
थे: भास अध्यापक बने, फिर नोकरी छोड़, दी | 
, ‰पितन्त्रता पसन्द करते थे। प्रायः कहा करते थे । 
| उत्तम खेती मध्यमं TA | 
निकृष्ट चाकरी भीख निदान ॥ 
त) 
पिताजी के तीनों चाचे अपढ़ थे, एक दूसरे से 
लग अलग रहते थे, खाने-पीने की तंगी बहुत थी | 
जी अपने विद्वान मामा की कृपा से कुछ हिन्दी 
पढ़ गये थे। जन्म-पत्री देख लिया करते 
करवा सकते थे। उपाध्याय के नाम 


hy शुः पी A 1) से 
अराती 'मुस्लिम महात्माओं? से | 
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से प्रसिद्ध थे-सस्ता समय था । निर्वाह हो जाता | 
था। कुछ खेत तथा वग्नीचे भी थे, गाय सदा पालते | 
थे, छः छः कनाल के तीन सत्ते थे। मनमाना व्यय 
करते थे। इसी में एक खत्ता छियालीस रुपये के | 
वदले अपने चालाक चाचा की भेंट कर दिया । माता | 
और पत्नी दोनों ने वुरा माना, परन्तु वे क्या किसी | 
की सुनते थे। मेरी तीसरी वहन ने जन्म लिया, | 
परिवार सात का हा गया । छः मास नहीं बीते थे कि | 
Haat दीदी चल दी । फिर छः रह गये-मेंने छडी । 
श्रेणी पास की, पिताजी वीमार रहने लगे । दो साल | 
ओ।र छः मास वाद छोटा भांड उत्पन्न हुआ । वे उससे | 
अधिक प्रेम करते थे । वह सातवाँ था । मुके अच्छी 
तरह याद है, कभी मेरा नाम लेकर उन्होंने नहीं पुकारा। 
‘ay जनावर अथवा “ओ पंछी? कह कर बुलाया 
करते थे। gÈ उनसे मार खाने या fied का fah 
एक बार अवसर हुआ था, जव में घर से तंग हकर 
एक सहपाठी के साथ एक दूसरे शहर को भाग गया | 
atl पर दूसरे ही दिन भूखा-प्यासा घर पहुंचा था | 
तव उन्होंने सुमे पूरे छः बेत मारे थे! तब में छठी | 
श्रेणी में पढ़ता था । 

(६) 


छोटा भाई छः मास का हुआ तव पिताजी का | 
अचानक देहान्त हा गया। हम सब निराश्रय हा. 
गये। अब भी हम छः हो थे। में वर्नायूलर मिडिल पास | 
करके अँगरेजी की भी एक श्रेणी पास कर चुका था । 
पढ़ने में होशियार था । वजीफा भी लेता था । पर अब 
तो परिवार के निर्वाह का वोझ मुझ पर ही था। 
पढ़ाई छोड़ अध्यापक वन गया । ट्रेनिंग भी पास कर 
लिया। छः वर्ष कई स्कूलों में नोकरी कर चुकने | 
पर मेरा विवाह हुआ। अब हम सात हो 
पर उसी वर्षे बड़ी बहन का व्याह किया | कुछ 
उधार लेना पड़ा, जिसका व्याज छः 
छमाही की दर से देता हूँ । जीजी ससुराल गई। | 
हम वही छः के छः रह गये। मेरे घर में लड़को 
पैदा हुई सात तो हो गये, पर मेरा faz 


ES i *+ * * री PET ia 


i प्रशान्त था कि देखें अब किसका चालोन हाता है । 
| दही हुआ | छः मास नहीं हुए थे कि मेरी चतुर दादी 
| | ज्ञ पिता के पीछे मेरे सिर का छत्र थी, बीमार हकर 
| खर्गे सिधार गई। फिर छः रह गये। में एक 
| | प्राइवेट स्कूल में छः वर्ष से अध्यापक था । ठोक छठे 
|, वर्षे कमिटी ने हेड मास्टर के द्वारा पत्र भेजा कि अपनी 
/ नोकरी का प्रबन्ध किसी और जगह कर लो, एक 
मास पीछे आपका कुल हिसाब-किताब चुकता कर 
| दिया जायगा। यह बहुत बुरा हुआ | पर क्या हा 
सकता था! स्कूल छोड़ा, प्रावीडेंट-क्रंड, का रुपया 
मिला और कुछ उधार लेकर छोटी बहन का विवाह 
किया। जीजी ससुराल गईं | मेरे घर में एक लड़का 
पैदा हुआ। फिर छः ही रहे । दूसरे वर्ष एक आर 
लड़का उत्पन्न हुआ |. बड़ा तो बामार हाकर बच 
गया, पर छोटा एक वषे पीछे ऐसा बोमार हुआ कि 
स्वगे हो सिधार गया। फिर छः ही रह गये। 
È (४ ) 
छः जनवरी सन्‌ १९२६ को में गवनेमेंट सरविस 
॥ में आया । एक स्कूल में पूरे तीन साल रहा, फिर 
बदली हा गई । जिस दिन वहाँ से बाल-बच्चों के 
` सहित गाड़ी में बैठा, उस दिन भी छ: जनवरी ही 
थो। बड़ा लड़का जो मेरे पास था, बड़ा सुन्दर ओर 
चतुर था। मरने से एक दिन पहले काग्रज़-क़लम- 
द्वात लकर कुछ ऐसे फूल से अक्षर बनाये जैसे 
Mees राइटिंग के हां । उसकी मा ने तो उसे फेंक 
था, पर मैने उसे सँभाल कर रख लिया है। 
शायद Be पते की बात हो । उसके जन्म के छ: दिन 
पीछे उसकी मा ऐसी बीमार - हुई कि दूध ही सूख 
८ गया। बाज़ार स दो सेर दूध प्रति दिन छः आने 
| का लाकर उसे पिलाया। बड़े कष्ट से पाला । परन्तु 
छः महीने पूरे करके वह भी चल दिया.। हृदय के 
धक्का लगा। अब पाँच ही रह गये। परन्तु 
में आशा थी। किसी प्रकार मन का धीरज 
गा । उसके मरने के पूरे छः मास पश्चात्‌ एक कन्या 
radiate हम फिर छः हैं। क्‍या कोई किसी 
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तरह का उपाय बतायेगा, जिससे एक दष +** 
ब्राह्मण इस छः के चक्र से छूट जाय | 


६-जग-जीवन 
CRs) 


हार में है जीवन को विजय, 
विजय में है जीबन को हार। 
कभी होता है दुख से हषं, 
aq से मिलता शोक अपार। 
कभी होता शोकातुर हृदय 
ओर जीवन जीवन का भार॥| 
CPS) 
ज्ञान में छिपा हुआ अज्ञान, i 
कहीं कृत-कर्मा का प्रतिकार । 
कहीं मिलता है विमल हृदय; | 
विमल में मल छाया साकार। | 
भ्रमण करता है कहीं हृदय, | 
लिये चञ्चल धन को दिन चार | 
(3 ) | 
भूमते वैभव-मद्‌ से कहीं, | 
कहीं कोइ बैठा निरुपाय-- 
लुटाकर चिर सञ्चित-सम्पत्ति, 
और होकर नितान्त असहाय | 
रुदन--हाँ करता भीषण र| 
साचता प्रतिपल नये उपाय | 
(७) 
मुक्ति-पथ निर्मित करता कहीं, 
हृदय से काढ काढ़ कुविचार | 
तथा उज्ज्वल भविष्य का आर 
बनाता है शुषमा-आगार। 
 ध्यान-मय करता इश्वर 
समभता है मर जीवन 


q , 
1... चारु चयन ठ्य 
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वाई कहीं हाता क्रोधोन्मत्त 
नष्ट हाता हित-अनाहत-ज्ञान | 
शत्रा का छल-बल स आर 
क्रश देता हं कांठन महान्‌ | 
शत्र का कर भविष्य दुखमय 
समभता सार्थक जांवन-प्राण || 


A pa 
ine 


कहीं नश्वर जीवन सुख-हेतु, 

विश्व में करता पापाचार । 

हाथ में लेकर तृष्णा-खड् 

अनेकों करता अत्याचार | 
लाभ आशा बनती है मागे, 
आर धन बनता हे आधार ॥ 

Cf) (७5०३) 
हृदय चञ्चलता-वश है कहीं, कहीं उन्नति का उन्नत नाद, 
हुआ करते आमोद प्रमाद । पतित जीवन की पतित पुकार | 


| पङ्गु बनती aada कभी भावनाओं का अनुमादन-- 
र| पर जग-जन-हास-समोद्‌ । कहीं कायरता के कुविचार, 
| सुखाशा-वश हैं परिवतंन, विश्व में गू जा करते, कहीं-- 
आर प्रतिदिन की खोद-विनाद || जागते जीवन-सुप्र-विचार Il 
(क) Cavers) 
दीन की दोन-भावना कही, कहीं होता जीवन-उत्थान, 
| कहीं दुखियां की करुण-पुकार | कहीं पर हाता भीषण पतन | 
at विश्व में गूँजा करती और, पुरुष-मन-मृग को है फिर कहीं, 
च| कहीं हाता इसका उपचार | बाँधता भीषण-भ्रम-बन्धन । 
i कहीं यह कलरब का जीवन अन्त में पाकर असफलता, 
बिगड़ कर बन जाता चीत्कार II निराशामय बनता जीवन ॥ 
| CHR) 
g 


| विजय पां ऊँचे चढ़ना कहीं-- 
| परांजित हा गिरना दिन-रात | 
नेत्र से करुणा-वर्षण और, 
कहीं सहंना भीषण आघात | 
जगत-जीवन में करतां केलिं-- 
परिस्थितियां का झंझावात । 
--रामेश्वरप्रसाद शुक्ल 
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[ १ ] चोरों से बचाव 


जाने को सुरक्षित रखने के लिए agi 
में बड़े बड़े लोहे के सन्दूक रक्खे 
जाते हैं ओर उनमें भारी भारी 
ताले लगाये जाते हैं। फिर भी चोरों 
का भय बना ही रहता हे । अब 
हाल ही में खुज्ञाने को चोरों से 
बचाने के लिए नये ढङ्क के सन्दूकृ 


`A 
[ गेस का ताला ] 
Ži यदि कोई असावधान चोर ऐसे सन्दूकों के पास 
।र उन्हें खालने का प्रयत्न करत! है ता उस पर 


ky 
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त्रा 


h 


à ` 2 
Apa ग्रा जाती हे । चोर के स्पश-मात्र से ही ae, 
wil 


खों को आंसू से भर देनेवाली गेस तेजी af 
लगती है ओर चोर को स्वच्छ हवा के लिए री | 
भागना पड़ता है । हाल में ही फिजञाडेलफिया केके 
जहाँ इस नवीन ढङ्ग के सन्दूकों में खज़ाना way 
दे चार घुसे । परन्तु सन्दूक की गैस का उन qty 
से आक्रमण हुआ कि वे अन्धे से हा गये और भागो 
प्रस्न में सवेथा असफल रहे । पुलिस ने उन्हें मझ 
इधर-उधर भटकते हुए पाया और पकड़ कर FF 
दिखाया | 


[ २ ] सब कुछ अपने आपं 


कभी कभी ऐसा होता है कि चित्रे खिंचानेवाहे| 
agi जान पाते कि किस श्रवस्था में बैठने ; उनका f 
उत्तम खिंचेगा । उन्हे फोटोग्राफर के आदेशानुसार र 
पड़ता है और अ्रपनी स्वाभाविक रूचि के अनुसार क| गाता 


Nr 


उन्हें औरों के सामने कुछ लज्जा भी मालूम होती है।| स्त 
दोषों से चित्रों को मुक्त करने के लिए और उनमें रा 
स्वाभाविकता लाने के लिए न्यूयाक के एक pai 

एक बिलकुल नये ढ़ का कैमरा ईजाद किया है । १९ , 
के इजाद हो जाते से अब चित्र खिंचानेवाले “| op, 
कमरे में चाहे जिस प्रकार बेठकर अपने श्राप । यह भू 
चित्र खींच सकते हैं shiz उन्हें इस बात का भा (| पर र 
सकता कि कोई उन्हें देख रहा है । इस कैमरे की । बही । 
एक दपण से होता है, जो कमरे की दीवार से बर्ग è 
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है। चित्र खिंचानेवाला कमरे में अकेले बेठता है और दी दूर तक ofa gar है 
ES ` ` cS 5 ति ता 
उप्तके हाथ में केमरे का बटन दे दिया जाता हैं। वह दपण ५३ = if 
INES A Ce गजं गी ee i 
में अपनी बेठने की भिन्न भिन्न पोजीशनों का आजादी से 


दूर त इस मूर्ति का बनना 
Rag : ति से 
म आरम्भ हुआ था। इस मूति' से gaz 


[ नवीन कैमरा ] 


a 3 A K दवा देता हे । बटन के दबते ही शीशा घूम 
ग. | ता हैं और उसके पीछे कैमरे का लेंस खुल कर उसकी 
ay 
[३ ] ईसा की विशाल मूर्ति 
í ee की स्वाधीनता की मूर्ति के बराबर 
| co ईसा की एक विशाल मूर्ति बनाई जा रही हे । 
a पर कते 3 किनारे कारसावाडो पवत की चोटी 
१ | बढ़ी होनी. sat खड़ी की गई है । मूर्ति कितनी 
हैं छि उ अनुमान आप इस बात से कर सकते 
; आदमी खड़ा हो तो इसके पब्जे के आधी 


> 


देखता है और जो पोजीशन उसे बहुत पसन्द आती है 
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आने-जानेवाले जहाजों को अपना माग 
बड़ी आसानी होगी। 


[ ४ ] हीरा को गला दैनेवाली सूर्यकिरणे 

केलिफोमिंया के एक विद्यालय में एक पन्द्रह फुट 
ऊँची सूर्यकिरणों की भट्टी तैयार हो रही है। यहाँ चिः 
में उसका माडल दिया गया है। इस भट्टी के आ 
ष्कारक का कहना हे कि इसके द्वारा एक ही स्थान 
इतना अधिक सूय्य-ताप एकत्र कर दिया जायया 
कड़े से कड़े हीरे भी बात की बात में रागे की भांति 
ama) इसमें १३ लेंस लगे हैं और stat सूर 
किरणों का एक ही विन्दु पर केन्द्रित करते हैं। इस 
प्रकार एक विन्दु पर ४,५०० डिग्री गर्मी उत्पन्न ह 
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j oan । जितनी गर्मी में हीरा गलकर भाफ हो जाता 
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इससे आप सूर्यं की सतह तथा अन्य प्रज्वलित त 
की सतह के ताप का अनुमान कर सकते हैं । 
[ ५ ] आकाश-लेखन-यन्त्र 
न्‍्यूयार्क के एक व्यापारी ने एक आकाश-लेखन% 
तैयार कराया है । इस यन्त्र का वर्हा विज्ञापन के ब्ग: 
में अच्छा प्रयोग होगा । विशेष कर इसी लिए यह 
तैयार भी हुग्रा है। हाल ही में न्यूयाके की (इमा, 
स्टेट विल्डिङ्ग' पर इस यन्त्र के हारा प्रदर्शन किया ग. 
हे। यन्त्र के चलाये जाने पर इमारत की T 
मन्जिल पर रात्रि के श्रन्धकार में लोगों को एक श्र 
पूर्व दृश्य दिखाई पड़ा। इस यन्त्र का आविष्कारक! 
Sata वैज्ञानिक हे। यन्त्र की बनावट मिट्टी के i 
के go के इंजिन की सी है। यन्त्र के ढांचे के % 
में एक शीशा लगा रहता है, जो प्रकाश के TRE 
विस्तृत करता है और यह प्रकाश उन aR 
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E रस्वती के गत ag में भारतीय 
| महिलाओं की जागृति तथा 
उनके अभ्युत्थान के सम्बन्ध में 
बङ्गाल की सुप्रासिद्ध विदुषी 
श्रीमती सरलादेवी चोधरानी 
का मत हमने प्रकाशित किया 
21 उसमें महिलाओं का ad- 
जनिक क्षेत्रों में भाग लेने के 
लिए विशेषरूप से उत्साहित किया गया हे श्रौर पुरुषों 
के प्रति विद्रोह करके उनसे समानता का अधिकार छीनने 
की सलाह दी गई हे | चोधरानी महोदया के इन विचारों 
का समर्थन करनेवाली महिला-रल्रों का आज भारत में 
ama नहीं है। कितनी ही सुशिक्षिता नवयुवतियों की 
तो धारणा हे कि पुरुष-समाज स्वार्थभाव से प्रेरित होकर 
नारी-जाति को सदा से दुबाता चळा आ रहा है, और 
वह स्रियं के विकास के माग में जान-बूक कर रोड़े अट- 
काया करता 21 इस दल की feat पुरुषों से किसी 
मकार का सम्पक रखने को तैयार नहीं हैं। यही कारश 
हैं कि आज-कळ खी-आन्दाळन के सम्बन्ध की जितनी 
सभार्ये होती हैं, प्राय: उन सभी में पुरुषों को खरी-खोटी 
सुनाये बिना व्याख्यात्रियों को शान्ति ही नहीं मिलती । 
RA ऐसी भी विहुवियों का अभाव नहीं है नो प्राचीन पद्ध- 


तियो की ही पक्षपातिनी हैं और सुधार-प्रेमी feat की. 
उछ्ल-कूद उन्हें जरा भो पसन्द नहीं है । अस्तु, यहा | 
एक ऐसी ही विदुपी का मत डदू'टत करते हैं। आरा 
नाम श्रीमती agen देवी हे । श्रापने लिखा 24 
“हमारे देश में 'नारी-जागरण? के नाम से एक 
ज़ोर का कोलाहल मचा हुआ है। परन्तु इस बा 
आशय में पूण रूप से नहीं समम पाती zi कोर 
अनुसार जागरण शब्द का ग्रथ है निद्रा का अङ्ग हो 
अतएव “नारी-जागरण? का श्रथ यह होता है कि रि 
अभी तक निद्रा में मग्न थीं, aa उनकी निद्रा 
हुई है। परन्तु सुख की इस नींद को तोड़कर उठ' 
उन्होंने भयङ्कर मूति क्यों धारण कर ली ? सुख की 
के बाद मनुष्य स्वस्थ ओर सबळ होकर शय्या से उ 
है, शरीर और हृदय में नवीन बल और शक्ति लेकर 
चेत्र में उपस्थित हाता है, तभी उसे शान्ति और साः 
के साथ अपने FAA का सुचारु रूप से पालन १ 
gaat भी मिलता है । क्योंकि उस समय न ते 
में झान्ति हाती हे और न मन पर ही किसी प्र 
श्रम का भार होता है। इस दशा में निद्रा 
उठकर faat उपा के प्रथम काल में शुद्ध ri 
आचार से देवता की आराधना के लिए चु 
फूल क्यों नहीं लातीं ? नेवेद्य की aad आदि सः 
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"के पुण्य-कार् में चित्त लगाना तो दूर रहा, भरभ 
| साक्षात्‌ रुद्राणी का रूप धारण करके पति, पुत्र तथा 
| ञाता की पीठ पर चाबुक बरसाना क्यों आरम्भ 
या? उनकी निद्रा यदि वास्तव में भङ्ग है 
अच्छी ही बात है । परन्तु इतना कालाहल य़ा 
“गलौज करके इस बात के बताने की ही क्‍या 
यकता थी ? : जिस समय से खिया जाग रही हैं 
समय से यह चिछ-पों मची हे कि feat श्रब पुरुषां 
दासी बनकर न रहेंगी | पाखण्डी पुरुषों की कलु।पत 
s 2) aia समझ लिया है, वे इन्हें केवल अपने 
` | ara की सामग्री मात्र बना कर अपने श्रत्याचारा 
गाल में सदा से फॅसाये हुए हैं, अब ये उनकी माया 
पड़ेगी, स्वाधीन बनेंगी। थे सब्र विचार और 
या पुरुषों की ही हैं। राममोहन, कशव, भूदेव, 
ram आदि पुरुप ही थे। खियों की जागृति के 
इन्हें अपनी लेखनी An परिश्रम का कम व्यय नहा 
'पड़ा है । परन्तु आज़ दो ARA के बाद माना 
free अपने आप ही या जाग कर feat ने स्वपन 
:वाधीनता प्राप्त कर ली है। उनकी विचार-धारा 
ही देखने में ग्रा रही हे । 
“इस ad की मदान्धता से कया लाभ है? सभी 
ग्रा अपने पिता की पुत्री हैं, भाइयों की भगिनी हैं, पति 
पल्ली हैं ओर पुत्रों की माता हैं । पुरुप-जाति-मात्र पर 
से कलङ्क लगा सकती हैं, यह बात मेरी बुद्धि से 
| हे। fame ऊपर भ्रत्याचार कापुरुष ही करते 
| पुरुष नहीं करते । इसके अतिरिक्त १रिस्थिति-विशेष 
आवश्यकतानुसार समाज में जिन MaRi ओर 
ai का उद्भव होता हे वे समग्र के अनुसार क्रमशः 
| नष्ट या परिवर्तित हो जाया करती हैं। सभी 
यें एक इष्टि से हितकर होती हैं तो दूसरी दृष्टि से 
कर होती हैं । किन्तु हित की मात्रा जिनमें अधिक 
वही चिरस्थायिनी होती हैं। जिन दिनों 
[ बहु-विवाह आदि की आवश्यकता थी वे दिन 
इले ही व्यतीत हो चुके हैं। आज इस 
| एक ही विवाह मनुष्य के लिए भार 
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हा जाता है, अधिक सन्तान उत्पन्न करने की gy et 

श्यकता देश में बिलकुल è ही नहीं, my उनकी 

बहुविवाह की प्रथा अपने आप उठ | matte 
x x > > हमारे देश में पुरुष By yh संसार 

की सम्मिलित भाव से ही पूजा हुआ करती है। जो उप 
प्रकृति जब पुरुष से भिन्न होती है तभी gem ढ़ किया 
समय उपस्थित होता है। हमारे देश की feat ay 
क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार चाह रही हैं, परत 
प्राकृतिक नियमों के अनुसार यह कभी सम्भव नहीं है। 

जिस प्रकार खो का सवंथा परित्याग करके पुरुष समा 

में नहीं टिक सकता, ठीक वेले ही पुरुष के सहयोग 

बिना खिया सी अपना निर्वाह नहीं कर सकतीं | में जां 

तक सममती हूँ, ईश्वर हम लोगों की AIT जरा रि 
बुद्धिमान्‌ और चतुर हे। उसने ऐसे जटिलभावर 
tga की परिस्थिति की सृष्टि की हे किये 
परस्पर एक दसरे की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ta 


= 
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से पुरुषों को खरी-खाटी न सुना कर क्या ata a 
क्या बाहर के नवीन paga में geet का हाथ फॉ 

कर भ्रप्रसर होती रहना चाहिए । जिन aga a 
अवलम्ब करके हम यहाँ तक पहुँचने में समध Gi 
उन्हीं का सहारा लेकर शेष मागं भी समाप्त कत 
श्रेयस्कर है। हमारे ही लिए पुरुष मस्तक का पपी 
एड़ी तक बहा कर तरह तरह के क्लेश ओर मात at 
मान सह कर उपान कर रहे हैं और हमारे गर्भ. 
उत्पन्न हुए बालक की शिक्षा और विशेष कर कण 
विवाह के लिए अपना adea अर्पण किये दे रई है 

तक कि कभी कभी ते ऋण के भार से ग्रस्त होकर "| 


. क्‌ 
जेलखाने की हवा तक खानी पड़ती है । उन्हाने जो हू 
सीखा हे, उस शिक्षा कास्वाद अपनी पत्नी तथा ge || प 
भो चढ्धाने में वे कभी कृपणता नहीं करते | यहाँ a 
राजनैतिक चेत्र में भी बड़े बड़े मामलों; में sinf ए 


साथ ले जाने में कभी आनाकानी नहीं करते! 
ओर कुछ भी करते हों किन्तु हम लोगों की तरह ad! 
फाड़ कर feat के लिए नीच विशेषणो का उपे 
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तए; उनकी पीठ पर भाषा का चाबुक नहा जमाया करते | बना कर हमी लोग क्या पुरुषों का अपने लिए भी ऐसीं) 


Te शतादियों पहले स्वामी शङ्कराचार्य anr gadag ने ही बात कहने का ग्रवसर क्यों देती हैं?। 
Tah सारत्यागिों i Age लिया ले RAE चन जहा š Man AJEN देवी के ये विचार सवंथा zara} 
है। जो उपदेश किया है उसे ते हम बात बात में agaa हैं। आशा है, हमारे सुधार-प्रेमी खो-मण्डल॑ पर इनका | 
ह किया करती हैं। किन्तु अपनी आपा को संयत न सुचित प्रभाव पड़ेगा | | 
स गङ्गाप्रसाद चर्मा 
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यदि आप हिन्दू-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं तो आज 
ही हमारे यहाँ से प्रकाशित 


सचित्र हिन्दी-महाभारत 


की ग्राहक-श्रेणी में अपना नाम लिखा लीजिए। इससे आप तथा आपके ख्री-बच्चों का मनोरञ्जन तो होगा 
ही साथ ही आपकी ज्ञान-वृद्धि भी होगी । सबसे बढ़कर लाभ यह होगा कि इसके अनुशीलन से सापः 
परिवार में सदाचार और सद्भावनाओं की वृद्धि हागी। हमारा महाभारत लाखों हाथों में पहुँच चुका 
तमाम भारत में दिनांदिन इसका प्रचार बढ़ता जा रहा हे । इसकी awa, सरलता और रोचकता 
रक को मोहित कर लिया है As अङ्क का मूल्य 21), स्थायी ग्राहका से केवळ १) 


मेनेजर---इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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१--गबन--पह एक उपन्यास है । इसके लेखक 
tra प्रेमचन्दजी का यहाँ परिचय देने की जरूरत नहीं 
हे। सेवा-सदन लिखकर उन्होंने गत १९-२० वप के 
भीतर हिन्दी के उपन्यास-चेत्र में एक नये युग का 
६ , आविर्भाव किया है। इसके पहले हिन्दी में उपन्यासों 
में “लूनी dav और 'जागती कला” जैसे बनारसी 
उपन्यासां का ही दोरदोरा था । परन्तु 'सेवासदन' ने 
' हिन्दी के लेखकों के आगे एक दूसरा ही आदर्श उपस्थित 
| कर दिया, जिससे हिन्दी के उपन्यास-भाण्डार की विशेष 
रूप से saa हुई है। इसका सारा श्रेय एक-मात्र 
प्रेमचन्दजी को है। 

सेवासदन के बाद 'प्रेमाश्रम” “रंगभूमि” "कायापलट? 
श्रादि और भी कई एक बड़े बड़े उपन्यास प्रेमचन्दजी ने 
लिखे और उनका हिन्दी के प्रेमियों ने खासा स्वागत 
feat) आपका यह 'गबन? हाल की रचना हे । ग्राशा 
है, इसका भी हिन्दी के प्रेमी पाठक सम्मान करेंगे | 

गाबन में प्रेभचन्दजी ने एक नवयुवक An उसकी 
Gat का ग्रपने स्वाभाविक ढङ्ग से बड़ा सुन्दर चित्रण 
किया है। युवक रमानाथ एक साधारण गृहस्थ का 
लड़का था, परन्तु उसका साधारण शिक्षा मिली थी। 
Hewat का लड़का था । पर अ्रहळमद साहब MA- 
सादे ओर इमानदार आदमी थे। रमानाथ शतरंज 
खेलने में एक ही था। इससे उसकी राहरस्म बड़े बड़े 
wat के लड़काँ तक थी । उसमें मिथ्या गवे और झूठी 
3 क मात्रा में थी । एक ada का पुत्र होते हुए 


जब उसकी शादी में उसके पिता ने tras कलकत्त 
फेर में आकर हेसिय्रत से ज्यादा खच कर श साथ क 
इधर बहू के आने पर झूठी शान में आकर साह उसने उ 
उससे बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मारीं और HARA 
दिळा दिया कि उसका पति एक बड़े घनवान्‌ का FATS 
है । परन्तु कुछ दिनों के वाद जब बाज़ार का तबाह की भूर 
हुआ तब उसके सीधे-लादे बाप ने उससे कहा | समम 
का जेवर ला दे तो बाज़ार का pg gaat दिया! माना 
रमानाथ ने एक दिन चुराकर बहू का जेवर पिता" थै 
लाकर रख दिया और उन्होंने उसे बच-त्राच का आ a 
से श्रपना पीछा छुड़ाया | हया 
इधर रमानाथ की पत्नी जालपा को Te र 
चले जाने का बेहद दुख gal श्रतएव रसा 8१ १ 
नौकरी करके धनेपाजन कर उसको गहना बे 
सूरी । उसे म्थूनिसिपैल्डी में चुङ्गीधर के बाबू 
मिल गई । काफी आमदनी थी । अब जालपा" ही पड़ी 
बाज़ार से उधार गहने ला दिये। उसका खच 
गया । इसी समय एक दिन वह दफूर 
घर ले आया जिन्हें जालपा ने अपनी सखी 
दे दिया कि उससे रमानाथ ने कहा था कि 
के है । दूसरे दिन wam रुपया जब 4 
तब गबन के अपराध में गिरफ़ार हो जाने द 
कलकत्ते भाग गया । उसके चले जाने T Rang, 
परिस्थिति का ज्ञान उसकी पत्नी जालपा 
उसने अपने जेवर बेचकर चुंगीघर की १ 
ओर बाज़ार का देना चुकता कर दिया! 
२१६ 
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जान हो जाने पर जालपा में कतेव्य-बुद्धि जाग्रत हो गई 
शर एक श्रादर्श हिन्दू रमणी की भांति उसने जीवन 
व्यतीत करने का निश्चय किया। ग्रस्त में जव उसने अपनी 
Rana से यह पता लगाया कि रमानाथ कलकत्ते में है 
तथा इसी समय जव म्युनिसिपल्टी से यह पता लगा कि 
पुलिस ने उसे गवन के मामले में रि फार कर लिया है 
\ तब जालपा कलकत्त गई | 
कलकला जाते समय रमानाथ की राह में एक 
परवा कलकत्तावासी यात्री से भेंट ह गई थी। वह उसी के 
र ३ साथ कलकत्तो गया था श्रौर उसी के घर वहाँ रहा था 
we उसने उसकी बड़ी मदद की थी । एक दिन रमानाथ श्रपनी 
Aaaa से पुलिस के हाथों गिरफ़ार हा गया । उस समय 
क्रा? कलकत्ता-पुलिस को एक डाके के मामले में एक गवाह 
तकार की जरूरत थी । उसने रमानाथं को ही इसके उपयुक्त 
हा समका aga ऊँच-नीच दिखाकर पुलिसवालों ने 
या रमानाथ को अपने हाथ में कर लिया और वह, पुलिस 
ता} के! gge बन गया । उसने बड़ी बे-जोइ गवाही दी 
करार अभियुक्त data सिपुदे कर दिये at) इसी समय 
जालपा SLBA आई | 
तह) _ जालपा ने रमानाथ के पहले के रहने के स्थान पर 
ala पहुच कर सब बातो का पता पाया। उसने रमानाथ 
न्या लिखकर गवाही देने से मना किया । रमानाथ उसके 
क्षति आकर गवाही न देने का वचन दे गया। परन्तु 
qT ARa की धमकियों से डरकर उसे गवाही देनी 
क्री पड़ी sa समय जालपा कचहरी में मौजूद थी । दुखी 
शेकर वह वहाँ से चली आई | श्रौर जब रमानाथ saa 
azae के सःथ मिलने आया तब जालपा ने उसे 
f फटकारा और उसे वहाँ से चले जाने को कहा । वह 


HT] 


पुलिसवालों के पास चला गया | 
उन दृण्डितों में एक को फाँसी की सजा हुई थी। 
१ जालपा उसके घर जाकर छिपकर उसके घर के लोगों की 
CIAT करने ढूगी। उसने इसे अपने पति के पाप का 
| रिचत्त समा । इस समय दुःख के कारण उसकी बड़ी 
अवस्था हा गई थी । एक दिन उसका इसी दशा में 


“रमाना 
E a देख लिया । उसके प्रति उसका अनुराग फिर 
T Rats 
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जाग्रत हुश्रा | श्रौर जो वेश्या रमानाथ को फॅसाये रखने के | 
fag उसके पास भेजी जाती थी :सके द्वारा उसे जब अपनी | 
at का पूरा हाल मालूम हुआ तत्र उसने सारा भंडा- 
फोड़ कर देने का निश्चय Pear; वह जालपा के घर | 
आकर कह आया कि में भंडाफोड़ करने जाता हूँ और | 
सीधा जज के पास जाकर उसने सारा हाल बता दिया । | 
अब मुकदमे की निगरानी हुई । सभी भ्रभियुक्त बरी किये | 
गये । रमानाथ पर RIR का PIA चलाया 
गया जिससे वह भी बरी कर दिया गया । | 
Tat की कथा का यही सारांश हे । इसे ग्रमचन्दजी 
ने बड़े सुन्दर ढड़ से लिखा है। जालपा का चित्रण 
करने में उन्होंने बड़ी ah दिखलाई हे । यद्ययि | 
एक ग्रशिक्षित--साघारण स्री में एकाएक इस तरह का 
mat परिवर्तन हो जाना बुद्धि के बाहर की बात है, 
परन्तु आपने अपनी कल्यना का खूब निर्वाह किया है | 
और कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं होने दी हे । इसी | 
प्रकार रमानाथ के चरित्र के चित्रण में भी आपने ्रपना 
कल्पना-कौशल पूर्ण रूप में प्रकट किया हे। कूठे 
बड़प्पन के फेर में qgar रमानाथ को केसी जिल्लत 
उठानी पड़ी तथा उसके उद्धार के लिए जाळपा को अपना 
कितना ासमगोरव प्रकट करना पड़ा, यही इस 
उपन्यास की कल्पना का मुख्य उद्देश है। और इसे 
उपन्यास का सुन्दर रूप देने में प्रेमचन्दजी पूण-रूप से | 
सफलमनेरथ हुए हैं। उपन्यास-प्रमियों को श्रीप्रेमचन्दजी | 
की इस नई रचना का रसास्वादन करना चाहिए। | 
ल्य ३) है। पता--सरस्वती प्रेस, बनारस सिटी । 
२-कुमुदिनी-मूललेखक, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
्रनुवादक, श्री धन्यकुमार जैन, प्रकाशक, विशाल-भारत | 
पुस्तकालय, १२०।२ AIT सरकूलर रोड, कलकत्ता हैं । 
gauia से ağa कपड़े की सुन्दर freq 
मूल्य ३) 2) - 
कुमुदिनी? उपन्यास है । दो प्राचीन aza घरानों : 
के परम्परागत पारस्परिक मनसुटाव के इतिहास में 
नायिका कुमुदिनी के चरित्र का विश्लेषण इसमें किया 
गया है। उपन्यास का आरम्भ AANT बाबू की ३२ 
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गर्भधारण की सूचना a | सुदिनी अविनाश बाबू के 

पिता राजा बहादुर मधुसूदन घोपाळ की पत्नी है | 

नूरनगर के घोपालवंश और चटर्जीचंश की पुरानी 

` तनातनी में घोष!ःळवंशवालां ने अपने को गरीब बना कर 
| ॥ नुरनगर से अपना निवासन कर लिया था । कुछ Gal के 

` दाद्‌ इस वंश में मधुसूदन का जन्म होता है, जिससे 

॥ चैमव का उदय और प्रकप फिर एक बार स्थापित हुआ | 

हाथ की लाठी गिर जाने पर जा 'मन की लाठी अब 
तक गुप्त रूप से घूमती रहती थी, वेभव की AT तपाकर 
चह अब खूब पुष्ट हो जाती है, और जब इधर-उधर से 

राजा बहादुर के विवाह के प्रस्ताव आते हैं तब वह कहती 
2 ० a हे-_'उन्हीं चटजियों के घर की लड़की चाहिए! | चटजियों 
की अवस्था इस समय खराब हा चली थी और कुछ 
aia परिस्थितियों के चक्र में उनके यहाँ की कन्या 
कुसुदिनी मधुसूदन को ब्याह दी जाती È | 
एक प्रकार से यही पुराने वैमनस्य की पूर्णाहुति ओर 

उसकी इत्हास-कथा है, श्रौर यहीं से उपन्यास का वाख- 
विक आरम्भ सथा प्रसार हे। परन्तु मधुसूदन अभि- 
मानी और उसका हृदय तद्र है। अतएव पूणांहुति की 
गन्ध पहले तो विवाह में ही खूब उड़ती हे, और बाद 
मे, कुसुदिनी और मधुसूदन के पारस्परिक सम्बन्ध में 
` कुमुदिनी के गर्भधारण की ख़बर तक चलती रहती है। 
¦ इस गमधारण का परिणाम शायद वही श्रविनाशरूपी 
| दीपक है, जिसकी बत्तीसवों वर्षगांठ की सूचना उपन्यास 
| के पहले एष्ट में है। 
ft अविनाश बाबू जब गभे में आते हैं तब तो. पुस्तक 
A) का अन्त ही हा जाता हे; फिर उनकी बत्तीसवीं सालगिरह 
| | से उपच्यास का आरम्भ करने का क्या उद्देश्य है और 
i ga रम्भ को किस प्रकार निभाया गया è इसे परम 
| कल्पनाप्रवण पाठक ही शायद समभगे। परन्तु रवीन्द्र 
| बाबू ने aga अभिप्राय का श्राभास इस वाक्य में दे 
दिया मालूम होता हे--“पर आरम्भ के पहले भी प्रारम्भ 
èL Am जलाते हैं शाम का, पर उससे पहले सबेरे 
ही लोग बत्ती बट कर रख लेते हें ॥” अविनाश बाबू 
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दीआ हैं। कल्पना का अनुमान हे कि एक a 
अवस्था का AMAA था, दीए से उसमें प्रकाश हभापी ` 
प्रतिष्ठित होता है, इस प्रतिष्टा के लिए बत्ती MEES 
में सवेरे से जा परिश्रम हुआ हे वही जानने jy निशचय 
है। प्रारम्भ के बाद जिसका आरम्भ हो रहा है जाव 
खुद भी समझ सकते हा । इसी afta इमि * 


ध्वनि कुछ कुछ विपरीत कल्पना-द्वारा शायद gq है T 
र अप 


~ 


में भी पाई जाती हे--“कुछु भी हा, जैसे तेढ 
है, वेसे ही दोपक बुझता हे, वसे ही किसी a P ; 
भी बीत जाती है ।......? जो हा, इस सबमें 
का जो चरित्र-विश्लेपण है वह अध्ययन की का 

mae के प्र तिपदिक अन्तर्यामित्व का सूज, i; 
इसमें सन्देह नहीं कि रवीन्द्र महोदय का यह गा हित द 
इतना adang के मनोरञ्जन का ITM बह हिन 
जितना कि विचारशील पाठकों के अध्ययन का | ह a 

उपन्यास के अनुवादक महोदय का, इच्छा या हि. 

बधाई दे दी जाय। अच्छा श्रनुवाद हुश्रा ९। कर इस 
कुछ कसर मालूम हुई ता एक । अनुवादक ग. 
कहीं कहीं मूल पुस्तक की भाषाभङ्गी के बहुत का = 
अधीन हा गये हैं--मैसे “भेज दिया उसे सीधा Ea 
को । उसने चुराया था एक लाटा, थाने में नाम fe fa 
दासू मण्डल । हुईं महीने भर की जेल!” हित होने 
ate की ओर से इस प्रकार की भाषा foal Ms इन 
रवाज अभी जारी नहीं हुश्रा है। इस एक | किस 
छोड़ कर पुस्तक में सर्वत्र मूल का सा आनन्द ६ | तो च 
न्यास-प्रेमियों को रवीन्द्र बाबू की इस उत्कृष्ट l 
रसास्वादन करना चाहिए। 


~रामकृष्ण शुक, एम l 


३-हिन्दी राष्ट्र या सूबा ferged 
श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, एम० Qo, प्रकाशक, 
प्रयाग हैं । आकार डबल aaa सोलहपेजी, * d 
ck ÄN मुल. १) हे । i 

लेखक महोदय gza- Aaf 
हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हैं और हिन्दी तथा 


— 
| संख्या २ ] 
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gad जनता की उन्नति के बड़े इच्छुक हैं। “बहुत वर्षा 


ae अनुभव, मनन बह ERE के पश्चात्‌ आप aa 
योध निश्चय पर पहुंचे हैं कि जैसे बङ्गाल वज्ञालियों का और 
है [जाब पंजाब्रियो का प्रान्त कहलाता हे, वसे ही संयुक्त- 

P का भी कोई एक ऐसा ही नाम रख दिया जाय | 
1a प्रान्त के रहनेवाले भी उसके नाम का गवं कर सकें 
प्रौर अपने AIST एक राष्ट्र का अङ्ग समझने में उनके सामने 
z कई बाधा न रह जाय। आपकी यह भी राथ है कि संयुक्त- 
4 पान्त पश्चिम की रोर दिल्ली, अम्बाला, रोहतक, कर्नाल 
5 सी-हिसार तक, दक्षिण की ओर ग्वालियर, पन्ना, dai 
दि Raadi तक, पूर्वं की ओर शाहाबाद, चम्पारन 
Tir सारत तक बढ़ा दिया जाय तथा हिन्दुस्त!नी aa- 
; Tira के १४ जिले भी उसी में जाड दिये जाये । इस 
थै We हिन्दी-भापा-भाषी जनता का यह एक नया सङ्गठित 
। हर बन जायया। आपने इसका नाम “हिन्दी राष्ट्र” या 
ik हिन्दुस्तान? सोचा हे और भारत का एक नकुशा 


[ है |: ` 
रै कर इस प्रान्त का निर्देश भी कर दिया हे । 
| 

F ४. इस प्रकार हिन्दी-भाषा-भाषी जनता का एक नया 


त हा बनाने की क्यों आवश्यकता हे, इस सम्बन्ध में आपने 
gare दलीळ पेश की हैं जो aaa में इस प्रकार हैं-- 
ह | हिन्दी-भाषा-भाषी जनता में देश-सम्बन्धी एकता 
a होने के कारण यह भाव नहीं है कि हम एक हैं । 
ग हि Fe 'यू० पी० Ha’ और कोई AEAT कहता 
a हः या के रहनेवाले से पूछिए कि वह कौन 
p t a रावे क साथ कहेगा बड्राली । अहमदाबाद 
| रहनेवाळा अपने आपको गुजराती कहता हे और 
तसर का रहनेवाळा कहता है कि में पंजाबी हू । 
I हिन्दी-भाषा-भाषी जन-समुदाय” ही ऐसा अभागा 
कि न तो उसके देश का कोई नाम है और न उसका 
fi Q नाम है। बिना नाम का आदमी अपना परि- 
: हे दे ? कांग्रेस ने भाषा के अनुसार सूबों के विभाग 
# ce को मान लिया हे, परन्तु यह ग्राश्‍चय्ये 
जहाँ उसने अन्य भाषा-भाषिथों को उनकी 
A = ae एक मूबे का रहनेवाळा माना है, 
i न्दी-भाषा-भाषो जनता की ओर कोई ध्यान 
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ही नहीं दिया। हम दिन्दी-भाषा-भापी जन अपनी 
श्रावश्यकताश्रों को अनुभव नहीं करते | यदि भिन्न भिन्न 
प्रान्तों को एक में वधिनेवाली श्रँगरेज्ञी शासन की रस्सी 
ढोली हो जाय तो हमारी शक्तियां बिखर ज़ायंगी । हम 
विना एक सूत्र में वेधे अपनी भाषा और अपने जन- 
समुदाय की समुचित उन्नति नहीं कर सकते । दूसरों 
को क्या पड़ी हे कि वे हमारे लिए प्रय्न करं ? 

इन्हीं सदिच्छओं से प्रेरित glee आपने एक हिन्दी 
राष्ट्र की कल्पना की है और श्रापक्रा यह दृढ़ विशवास? 
है कि इस मार्ग का अ्रनुसरण किये बिना 'हिन्दी-भाष[- 
भाषियों का कल्याण सम्भव नहीं हे ।? रू 

हिन्दी-भापा-भाषियों का एक प्रान्त बना दिया जाय, 
हमें इससे एतराज नहीं है। परन्तु हम यह मानने 
को तैयार नहीं हैं कि यदि ऐसा न किया गया तो हिन्दी- 
भापा-भाषियों का कल्याण ही श्रसम्भव ÈI aq 
कालचक्र अ भूतपूव तेज़ी से घूम रहा है, सदियों के मागं 
घण्टों में तय हो रहे हैं ओर सङ्कचित प्रान्तीयता का 
स्थान विशाल राष्ट्रीयता ले रही aF ara देश? 
का गीत गानेवाले aga के बड़े बड़े विद्वानों ने? 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की विश्ववीणा में अपना स्वर मिळा | 
दिया है। कवीन्द्र रवीन्द्र ने चीन, जापान, इटली आदि | 


सन्देशचाइक वनकर अपने आपको सम्पूर्ण भारत का | 
कवि बना दिया हे । अब वे केवळ बङ्गाल के नहीं रहे । | 
स्वर्गीय चितरञ्जन दास सारे भारत के नेता थे । हाल में | 
स्यागमूति पण्डित मातीळाळ नेहरू की सत्यु पर सारे | 
भारत ने श्रश्नु बहाये हैं। महात्मा गान्धी के नाम की 


नींव गहरी नहीं हे? कोई मान नहीं सकता । प्रान्तीयता | 
की agha भावना को लेकर जो भी सूबा बनेगा, चाहे | 
बह सिन्ध हो, चाहे संयुक्त-परान्त, वहाँ के निवा 
आगे चलकर शीघ्र ही यह अनुभव होगा कि उनका 
भय गलत था | 


x 


- 


h; 


RRO 


क 
age 
et 


ie 
: ऊपर की बात हमें इसलिए लिखनी पड़ी कि लेखक 

| ॥ महोदय ने सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार 
किया 2 1 ओर ‘qar हिन्दुस्तान की कल्पना इस भय 
| से की हे कि अन्य भांपा-भाषी प्रान्तवाले कहीं हिन्दी- 
भाषा-भाषी-समुदाय का हडप न जाय I पुस्तक के 
दूसरे अध्याय में--क्या भारत एक राष्ट्र है कीच्या 
यह भय स्पष्ट हो जाता है । परन्तु यदि सच पूछा जाय तो 
इस पुस्तक में इस अध्याय की आवश्यकता ही नहीं थी । 
Peat बहस से व्यावहारिक बातें अधिक ge समभी 
जानी चाहिए । श्रब से १० वर्ष पूवं ऐसी बहसे हो 
सकती थीं, परन्तु अब तो इनकी गुंजाइश ही नहीं है । 
लेखक महोदय ने राष्ट्र का सबसे वड़ा लक्षण लोगों में 
राष्ट्रीय भावना का होना माना है। बिना इस भावना 
के ug 'जिय दिनु देह नदी बिनु बारी” के तुल्य़ रह 
जाता हे An लेखक महोदय ने इसे स्वीकार भी किया 
हे। ऐसी दशा में वह साइमन कमीशन के बादा 
से देश में जो हवा बही हे ओर जिसका जोर कम होने 
की अभी कोई आशङ्का नहीं हे, उसमें सांस लेते हुए 
लेखक महोदय को यह स्वीकार कर लेना चाहिए था कि 
देश की राष्ट्रीय भावना काफी जाग्रत हो चुकी है । परन्तु 
वे इसकी उपेक्षा सी करते जान पड़ते हैं और कहते हे-- 
(५) “हिन्दुस्तानी भारत की राजभाषा भले ही हो जाय, 
किन्तु 'राष्ट्रभाषा' नहीं हो सकती (gz १३); (२) 
हिन्दुस्तानी का भारत में अधिक से afte वेला ही स्थान 
हो सकेगा जैसा कि आजकल भ्रँगरेज्ञी शासन में अँग- 
tal का है (पृष्ठ १२); ( ३ ) भारत जैसे विशाळ द्वीप 
का एक केन्द्र से उत्तम शासन होना अस्वाभाविक, 
भि तथा सम्भव हे ( पृष्ट २२ ) ; (४ ) आज-कल 
की T रतीय जनता का आदि तधा अ्रन्त सब व्यक्तिगत 
स्वार्थ में ही हे (ge २७ ) ; (x) भारतवष में किसी 
प्रकार के भी हानि-लाभ का सुदृढ़ ऐक्य नहीं हे 
(पृष्ट ३१ )। 

; 4 लेखक महोदय के ये अभिनव विचार anm में ही 
हीं oad! हिन्दुस्तानी! को समस्त भारत के लोगों ने 
[ स्वीकार कर लिया है। आसाम और AT- 
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Pe am 
रास में छोटे बच्चों का हिन्दी सिखाई जारही हे | : 
के नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस ने सन्‌ १६२८ में र हा 
सम्मेलन के सभापति के पद से कलक में अफे नक 
भाइयों से अपील की थी कि वे बगला Fay = 
हिन्दी भी सीखें । पंजाब के छोटे छोटे बालक fy, हर 
हिन्दी सीख रहे हैं, यह कोई भी पंजाब गे; , ५ 
देख सकता है । बड़ौदा और गुजरात श्रादि मै (गाजे 
का प्रचार एक प्रकार से हो सा चुका है । देश. हू 
रेजी का प्रचार शासकों ने अपनी सुविधा के हिए। Ba 
है, परन्तु हिन्दी किसी पर अँगरेजी की भाति लाई द बा 
जा रही है। लोग इसे प्रेम ओर श्रद्धा ath 
अपना रहे हैं। ऐसी दशा में यह कदापि बँ ६ 
जा सकता कि हिन्दी को वही स्थान fread aq’ 
रेजी को मिला है । यदि लेखक महोदय कहं प्रतार्पा 
सवंदळ-सम्मेलन देखते तो यह कदापि न कहते गि मूल्य. 
में एक केन्द्र से शासन असम्भव है। समस्त श॑ ह 
लोग पुक सूत्र में बंधने को व्याकुल हो रहे हैं। पृष्ठों 
देश तक भारत के साथ सम्मिलित होने की हु सय ` 
कर रहा है । यह हो सकता है और होगा # ने अप 
प्रान्त अपने भीतरी मामलों में पू्णूप से ean । दोप « 
परन्तु सारा देश एककेन्द्रीय व्यवस्थापिका संगा! चाहते 
सङ्गठित हुए बिना नहीं रह सकता। A हाने: 
कि भारतीय केवल स्वार्थी हैं और कुछ नही री 
नहीं रखता। भारतीय मनेभावों और माही s 
स्याओं को जिसने कभी नहीं अध्ययन किया । 
ही मुँह से ऐसी असङ्गत बात निकळ सकती है. डे 
अपने त्याग, प्रेम और कष्टसहन के द्वारा , नूतन 
चकित कर रहा हे उसे स्वार्थी कह देना ३ 
श्रानेवाले युग में वही नहीं होता जो 


ikon 
चुकता हे । कुछ और भी होता दै। EN पर 


Q 


की कल्पना करते हैं वे प्रायः घोखा खाते १ 
से कलकत्ता तक और रामेश्वर से शिम | 
समय वन्दे मातरम्‌ के नाद से. आकाश प > 
समय यह कहना कि भारत में कोई सुर 


—_ | 
m H संख्या ch ] 
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र । ३ पत्रे श्रापको धोखा देना हे। हिन्दी भारत की राष्ट्रः 
र आपा नहीं हो सकती, न सही, पर हिन्द्ी-प्रमी के नाते 
Ny आप उसे राष्ट्रभापा के आसन पर वेडाने का प्रयत्न ते 
सा ीजिए । राष्ट्रीयता की हवा सं न्दीरूपी जो सुगन्ध 
कि; र सम्पूर्ण भारत को सुरभित करने जा रही हे उसे 

tion ग्रान्तीयता की बोतल में भरकर ऊपर से काग 
में लगाने का व्यर्थै प्रयत्न क्यों कर रहे हैं ? 

रेश. लेखक महोदय की उपयुक्त पुस्तक को पढ़ #र हमें 
fe | बड़ी निराशा हुई हे। आशा है, आप अपनी ges 
लाई की बातों पर पुनविचार करेगे । 

À पी; 

न. ४--भ्रद्धाअलि-- 
गारे लेश!-रासिक-मण्डल, प्रयाग, 
कत प्रतापसिंहजी, १०४ 
ते १ मूल्य १) है । 
तभ लेखक महोदय ने पुस्तक के ्रादि में लगभग ३० 

है। पृष्टों में अपनी 'श्रद्धाञ्लि' का परिचय दिया है। परि- 
| इच चय क्या है, “ब्रज-भापा बनाम खड़ी बोली? पर लेखक 
गा है ने श्रपना विचार प्रकट करते हुए एक दूसरे का गुण और 
धी दोप बतलाया हे । आए ब्रज-भाषा में परिवर्तन करना 
सभा! चाहते हैं, परन्तु आपके कथनानुसार उसमें दो परिवतैन 

ग होने चाहिए । एक तो उसकी कविता का ‘Aga’ और 
ह, दूसरी "उसकी भाषा का स्वरूप? | और आपने अपने इन्हीं 
गी विचारों के अनुसार इस श्रद्धाञ्जलि? की रचना की है। 
या (लेखक महोदय ने इस पुस्तक की व्रज-भाषा को 
है। अपडेट? बनाया है । आपकी हादिक इच्छा उस दिन के 

देखने की हे जब anwar और खड़ी बोली की एक 

a a वेणी प्रयाग से चलकर सारे भारतवष को श्रपने 
3 | Guay जल से प्लावित कर देगी | 
दो! | परन्तु आपकी कविता की भाषा साढ़े तीन सौ शड 
पे परे शब्दों की ब्रज-भाषा है । 'बज-भाषा में केवल शङ्गार- 
Ay ही रचनायें हो सकती हैं, इस दोष को मिटाने 


-- श्री नाथसिंह 
लेखक श्रीयुगलकिशोर मिश्र ga- 
प्रकाशक, कुँवर FN- 


मुट्रीगंज, प्रयाग हैं। इसका 
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का आपने भरपूर प्रय्न किया है। आपने आधुनिक | 
विचारों पर सुन्दर सुन्दर कवितायें की हैं, यों तो | 
सभी कवितायें पठन और मनन करने के योग्य हैं, 
तथापि दे।-एक बानगिर्यां दे देनी mamar प्रतीत | 
होती हैं । 
अपना परिचय देते हुए लेखक महोदय़ लिखते हैं-- 
wag परिपूरन चन्द gat 
अब एक कला श्रवशेष हूं में । 
जगती जग जाहिर जोति सदा 
तिहि की प्रतिमा सुविशेष हू मैं । 
गत गौरव के प्रति पावन में, 
लय लीन सजागृत देश हूँ में । 
परिवाहक भाव नये युग के 
कळ क्रान्ति लिये युगलेश हू में 
x x x x 
सुख की खोज में निकलनेवाले लोग जब्र सुख के 
रहस्य को समक जाते हैं तत्र उन्हें संसार में सर्वत्र 
ही दुःख दिखाई देने लगता है। लेखक महोदय भी 
उन्हीं में एक हैं 
बहुबार-बधून से प्रेम कियो, 
aa स्वारथ की सब गायो लख्यो; 
सुर पंचम गान वे केते सुने, 
qag में तो उतार वे आये लख्यो 
जुगलेश जो सुन्दर वस्तु जिती, 
तिनकी at अनित्य ही काया लख्य़ो 
सुख के जे सभार विचार किये 
दुख की सब पर छाया लख्यो 
x x x x | 
इसी तरह के भनेक उत्तम उत्तम भावों का सङ्ग्रह 
कर लेखक महे।दय ने अपनी यह श्रद्वाजलि 
हे । आशा है, कविता-प्रेमी लेखक महोदय के ' 


1 आदर करेंगे । 


मिस्टर और कनिस्टर की बात-चीत 


मिस्टर--आपने अखबारों में देखा होगा कि विल्लायत 
॥ में पागलों की संख्या बहुत बढ़ रही है और वहाँ के अस्प- 
५ तालों में जगह कम पड़ गई है । 
; कनिस्टर--क््या कोई कहे ? वहाँ पागल ,ज्यादा यहाँ 
अन्धे ज्यादा | 
मिस्टर--यह भी अखबार में देखा था कि सलाम न 

करने की वजह से किसी भले आदुमी पर एक Baty ने 
गेंद खेलनेवाली थापी मारने के लिए उठाई थी । 
कनिस्टर--जहाँ तक सुभे याद पड़ता है, यह किस्सा 
,,लेसडाउन का है। खेर, कहीं का हो, मेरी तो राय यह 
है कि यदि थापी उठाई थी तो जमा देना चाहिए था । 
. मिस्टर--वाह, आपने qa कहा ! यह भी कोई बात 
है, यह कहाँ की सभ्यता है ? 
कनिस्टर--आपने इस मामले में भी अपना पुराना 
| (सभ्यता? का राग अळाएना शुरू कर दिया, सभ्यता 
| क्या है ? वही सभ्यता है जो कुछ कि सभ्य आदमी करे। 

मिस्टर--तो फिर पहले यह सवाल उठेगा कि सभ्य 
oq हम किसे कह सकते हैं | 
कनिस्टर--मेरी समक से उसे जो दूसरों को असभ्य 

Í 
मिस्टर-श्राःकी राय तो निराली होती ही हे, लेकिन 
सम से एक कानून बना देना चाहिए कि कोई 
ऐसा बर्ताव हिन्दुस्तानियों के साथ न कर सके | 
PAEAN यदि करे | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oe २२२ = 


मिस्टर--तोा और क्या, ATT । Rar 
कनिस्टर--. खूब कहा ! ते क्या Renia : 
मारने-पीटने, गाली देने की वजह से BMG को प्रकरते | 
हुआ करें ? तब तो Amg इसी भर के हुए। ह f 
सैकड़ों गिरफ़ारियां हुआ करेंगी । बतला 
मिस्टर--हाँ, ,खूब याद आया । उस रोज श्रा. a 
कह रहे थे? Anh के कौन कोन शब्दों $नहीं म 
सिल थे? हुम 
कनिस्टर--हागा भी | पामर 
मिस्टर--नहीं, बतला दीजिए | शब्दों 
कनिस्टर--खेर, सुनिए, Principle (हिद । ५ 
शब्द यह आज तक मेरी समझ में नहीं श्राया। | रि 
जो चाहें सा करें । आपका 'सिद्वान्त' आपकी MTT 


करेगा | A ५ 
मिस्टर--ऊँसे ? ! ! 
कनिस्टर--जैसे आप शाम को ad शराब पौ 


क 


और किसी गांधी टोपीवाले ने मना किया तो भी a 


सकते हैं कि यह आपका "सिद्धान्त? हे कि © 
3 र | 

काम करने के बाद आपके मनोरञ्जन करना चाहि 3 
मिस्टर--अच्छा दूसरा कौन शब्द हे? ते हे 
कनिस्टर--दूसरा शब्द conscience (| 

है। यह भीटूबड़े मार्के का शब्द है। यह भी १% | 


और आप न किया चाहते हों तब कह दीजिए 
अन्तःकरण के खिलाफ हे | लोगों का मुंह बन्द, 
~~ ड्‌ ट्रे Ei 
जैसे कोई आपसे कहे कि केवल स्वदेशी ही 3 


ye खरीदा कर p- आप कह सकते हैं कि आपका श्रन्तःकरण 
R इस पर राजी नहीं होता है कि सिफ हिन्दुस्तानियों का 
ही फायदा हो । ओर सुनिए । श्रेंगरेज्ी-भाषा के ये दो 
oe Thank you (में आपका कृतज्ञ अमूल्य हैं | 
is यदि आपका रूमाल ज़मीन पर गिर पड़ा और किसी ने 
Gant दिया तब भी “थक यू! से काम चल जायगा, ओर 
यदि किसी ने श्राप्री जान बचा ली तब भी वही शब्द 
दोहरा दीजिए श्रौर भूळ जाइए कि किसी ने काई आपकी 
सेवा की थी । कृतज्ञता के मेळ से मनुष्य को धाकर 
aan कर देने के लिए ये दो शब्द फ़िनायल का काम 
को प़करते हैं 
। शरि मिस्टर--रहने भी दीजिए, बिलकुल नये माने आपने 
बतलाये, कभी भी नहीं सुना था | 
जु भ्रा कनिस्टर--आप तो जानते ही हैं कि सुके श्रेंगरेजी 
दों amet मालूम है, हाँ श्रॅगरेजी फेशन का पुजारी अवश्य 
ga की गली खिचड़ी नहीं asa होती है, हंटळी 
पामर के बिस्कुट etal चट कर जाता हूँ । जिन Sadat 
शब्दों के अर्थ Ha बतलाये उनके असली भ्र्थ चाहे जो 
(िद्गहं। पर अब उनका प्रयोग होता इन्हीं wal में है । 
aii Rerah थोड़े ही दिन हुए, मैंने एक 
की MAGN में देखा था कि किसी Rama देश में (नाम 
भूल गया) एक कमेटी इस बात का पता लगाने के लिए 
बैठी थी कि क्या मोटे आदमी अधिक चरित्रवान्‌ होते 
| ai । कमेटी ने भी इसी राय का समर्थन किया हे । 
sat केनिस्टर--कमेटी की कोई जरूरत नहीं थी। 
; दि से कोई पूछता ते फौरन में बतला देता । 
fee मिस्टर--य्रापका कैसे मालूम था ? 


यदि 


'  कनिस्टर-देखिए न, पुलिस में बहुत कम मोटे आदमी 
स मिस्टर--वाह ! आपने तो गजब किया । 
A कनिस्टर--गजब क्‍या किया ? यह पुराना सिद्धान्त 
के Pe Ceser (जूलियस Mg) नामक नाटक 
हर akespeare (शेक्सपियर) ने यह राय Cæsar 
NO के सुंह से प्रकट करवाई है । और देखिए, मोटे 


दौड़ने से मजबूर, वैसे ही एक बोस उनकी 


१ 
> 
ह 


हास्य और fate 
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aint पर हे । किसी के घर में संघ लगाने से मजबूर | 
एक पूरे दरवाजे भर की जगह हो तब निकल पावें, 
जेळखाने जाने से मजबूर, सोचते हैं कि कलरा-रोटी का 
सामना करना पड़ेगा, भूखों मर जायंगे--श्रौर यदि कहीं 
feet tats केदी की सेवा करनी पढ़ी तो और arpa, | 
दिन-रात गालियां Aa ठोकरों की बौळार.। अब॑ उधर 
महात्मा गांधी को देखिए--कितने दुबले-पतले शरीर, 
कितना जीणे-शीर्णं ? पर जो कुछ किया वह कोई र | 
शायद ही कर सके। हंसते रहे, मीठी मीठी बातें करते 
रहे ओर वह पासा wat कि कोई में वेस्टर श्रौर ggr 
शायरवालों के दिल से पूछो, gat आदमियों से ईश्वर 
बचावे ! 
मिस्टर--श्राप इधर-उधर की तो बात करते हैं, पर 
MASA राजनेतिक बात नहीं करते हैं । 
कनिस्टर--श्राज-कक्ष वे बातें करना AAG जाने | 
का रास्ता साफ करना है, श्रगर मज़ाक में ही कोई बात 
gaani के खिलाफ ge से निकल जाय तो “इस्लाम 
खतरे में हे? की mas सूबे भर में गुँजने लगे। एक 
aad छोटी सी agh ने कानपुर में कया mpa पैदा | 
कर दी? और श्रगर कोई बात गवनेमेंट के खिलाफ मुँह से _ 
निकले तो बस दूसरे ही दिन ‘ag घर? की हवा खाना | 
पड़े। उसके बाद फिर agai में बहस ge हो 
कि सञ्ञा गांधी-श्ररविन समोते के ख़िल्लाफ़ है या 4 
नहीं, चाहे खिलाफ हो या मवाफिक, चक्की मुझे पीसना | 
पड़े ऐसे समझोते अक्सर हुआ करते हैं। उस रोज़ | 
वायसराय ने अपनी स्पीच में कहा था कि जेल के दारोगा | 
को भी सिखाना चाहिए कि अगर चोट वगेरह लग जा 


हुत इसके सुवाफिक agi g । 
मिस्टर--इसमें आपका क्या नुकसान है ? 
कनिस्टर--नुकृसान तो खेर कुछ नहीं-- 
होता कि उनको gan दिया जाता कि वेयह क 
भूल कि वे मजुध्य हैं । 
मिस्टर-आज-कल ज़मींदार बड़ी आफृत में होंगे । 


RY 
a 
i कनिस्टर--हाँ हैं! एक तरफ सरकार ने अब 
a उन्हें ठेकेदारों की उपाधि दी है और दूसरी i तरफ 
| पण्डित जवाहरलाल ने देश से निकल जाने का 
| हुक्म सुना दिया है । 

की मिस्टर--अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 


४ ऐसा ही हुआ ते वे लोग कर्हा जायेंगे | 
a w रों SY 
| कनिस्टर--क्या बताऊँ? शायद कमिश्नरों ओर 


कलवटरों के बैंगलों में जगह मिल जाय। और तो कोई 
ठिकाना नहीं मालूम होता है.। 

सिस्टर--जब इन सब लोगों का यह हळ होगा 
तब इश्वर जाने. कि हम सब लोगों पर Fat श्राफृत आये | 

कनिस्टर--हम छोटे आदमियों पर क्या ्राफृत आयेगी, 
तवा बगल में दबाया. रोर चूल्हे से goodbye (खिरी 
सलाम) कह करके चल दिये । 

मिस्टर--तत्र भी तो क्या काम कीजिएगा.? 

कनिश्टर--मैंने तो सोचा है कि एक जूते की दूकान 
खोलू गा, बड़ा मजा रहेगा- बनाया, खुद पहना, पुलिस- 


के विषय में देखिए प्रसिद्ध पत्रः 
| “प्रताप” की Fat सम्मति है: | 


सरस्वती 
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प्राचीन आर्यवीरता 


“पुस्तक नागरी-प्रचारिणी सभा की मनार*जन-पुस्तकमाला की ४६ वीं पुस्तक हे । हृ | 
पूताने के महाराना प्रतापसिंह, एथ्वीराज चौहान, भीमसिंह, इम्मीरसिंह, चूड़ा, राजसिंह, दुर्गादात ऐथा रांर 
१४ वीरों के चरित्र दिये गये हैं । वीरों का चरित्र-चित्रण अच्छे ढंग से किया गया है आर 
वीरता एवं साहसपूर्ण कार्यों को पढ़कर हृदय में वीर-रस का संचार हो उठता हे । लड़कों * 
भावकों तथा माता-पिताओं को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी पुस्तके पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किंग 


२१० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) सबा रुपया | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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वालों को पहनाया, और जिससे काम अटका उसे E 


स्वराउग्र-परकार काहे का बोलेगी, Fag तो सिफ है > 0; 
के अङ्क से है । क्यों कोई पांच सो से ज्यादा ap i 
कोशिश करेगा ? जूते की डूकान से एक और word 
Àn वह यह कि अशान्ति के समय में gat a 
anda के अख AAT} >--- 
मिस्टर--ता क्या फिर जूतों के. लिए भी 7. 
लेना पड़ेगा ? | 
कनिष्टर--'चाहिए तो, गांधी टोपी के लिए हो लत 
कुछ कहना चाहिए, इसके पहनने के लिए ला WS 
बड़ी जरूरत है, लाग्रसंस से बड़ा फायदा होगा। | a 
मिस्टर--फ़ायदा क्या होगा ? 
कनिस्टर--सरकार के रुपया मिलेगा ग्रा 
पहननेवाले पिटने.से खेर कुछ बचेंगे । WN 
अब आज्ञा दीजिए---च लू , बड़ी देर होई, = 
-ग्रार० एए/लिखा 
रिपोट 
. आफ i 
संयुक्त 
गवाही 
भ्रीनि वा 
यह a 
वी z 
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0. १--पूर्वी अफ्रीका का भविष्य 
तो वलपुर (मध्य-प्रदेश) से प्रेमा’ 


नाम की एक सुन्दर मासिक 
पत्रिका पिछले ग्यारह महीने 
से निकल रही है। इसके 
चिश्ववार्ता नामक स्तम्भ में 
श्रीयुत परिपूर्णानन्द्‌ वर्मा ने 
thi पूर्वी ARIAT पर एक लेख 
एएलिखा है। पूर्वी अफ्रीका की समस्या पर अपनी 
रिपोट देने के लिए साम्राज्य-लरकार ने हाउस 
` श्राफ कामन्स और हाउस MH लाडू स की एक 
संयुक्त समिति नियुक्त की है। इसके सम्मुख 
,गवाही देने के लिए भारतसरकार ने श्रीयुत 
श्रीनिवास शास्त्री के नियुक्त किया है। १० जून से 
यह समिति आपना कार्य कर रही है ्रतएव 
at अीका के इस सामयिक लेख a श्रीयुत वर्मा- 
शाने वहाँ को परिस्थिति पर पूरा प्रकाश डाला 
i! आप लिखते हें 
Al पूर्वीय anter में केनिया, gigi, निय्रासालेंड 
प पथा रांगान्याका नामक चार बड़े बड़े प्रान्त हैं। १८६० 
र ॥ उपर के तीन प्रान्त तो ब्रिटेन ने ले लिये । चौथा 
$ मनी के हाथ am । दोनों राज्यों के पूँजीपतियों ने इस 
i gO इस भाग को अपनाया कि भू-स्वामी ‘gedit’ 
At जंगली? बनाकर कुली बना दिये गये ओर गोरे हो 
फेर स्वामी । महासमर के बाद ५३१३ में जेनेवा 
| '"इ-परिषदू के प्रस्ताव के अनुसार ग्रेट-ब्रिटेन के! यह 


r+ 


R, 14 


4 २२% 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फूरमान मिला कि वही टांगान्याका का भी शासन करे | 
इस प्रकार समूचा पूर्वी अफ्रीका ग्रेट-ब्रिटेन का हो. गया । 
ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में ६,८८,००० वर्गमील का | 
क्षेत्रफल हैं, जो इंगलेंड से सातगुना अधिक है। इस | 
भाग में श्रादि&-नित्रासियों की संख्या १,०३,५७,६३०४ है | 
एशियाइयो की जिनमें मुख्यत: भारतीय रौर अरब हैं, | 
संख्या ६७,६७८ तथा सरकारी श्रहलकार, जमादार, 
पाद्री वगैरह मिलाकर १३,३२४ योरपीय भी हैं । | 
amea योरपीयों के अनुकूल हे । श्रतः वे वहाँ | 
बसकर खेती कराते हैं An इस उवर-भूमि से करोड़ों की 
सम्पत्ति उत्पन्न कर चुके हैं। किन्तु इनकी स्वाथपरता 
बड़ी प्रचण्ड है। श्रच्छी और ऊँची भूमि ये अपने ही 
पास. रखना चाहते हैं शरोर उसमें बसे हुए भारतीय तथा 
ग्रफ्रिकन ज़मींदारों को निक्राल देना चाहते हैं। ; 
ऐसे पूर्वी aha में वहाँ के Aredia भूस्वा- | 
frat की कैसी प्रतिपत्ति है, इस सम्बन्ध में वर्माजी | 
लिखते हैँ-- | 
१०,००० वर्ग मील भूमि १२,००० योरपीय | 
( ब्रिटिश ) वाशिन्दों में बाट दी गई । लाडे डिळामियर _ 
ने केनिय्रा में एक सेण्ट फ़ी एकड़ के हिसाब से दस हज 
एकड़ जमीन खरीदी थी! और केवल. ४,००० एकड़ 
भूमि और वह भी नीची और ग्रनुव्वंर बीस 
अफ्रीकनां के लिए सुरक्षित? (Reserved) 
गई है । किन्तु इस सुरदित भूमि में भी : 
काम नहीं कर पाते । ब्रिटिश adini को अपने | 
के लिए कुली चाहिए ही aa: इनका मिळन i 
करने के लिए अफ्रोकनें पर १५ वष के ऊपर प्रत्येक मदे | 


। २२६ 


PE 


पर १० से १६ शिलिंग वार्षिक कर लगा दिया गया है। 
इसे : 
` | चुकाने के लिए बेचारे दरित्रों का अपना खेत छोडकर, 
| ब्रिटिश ज़मींदारों के यहां मजदूरी करनी पड़ती ह तब 
जाकर कर चुकाने 'के लिए पैसा आता है। १६१४ में 
| इस पांच हज़ार एकड़ भूमि में अफ्रेकनों ने ९,४६,००० 
diz स्ट्िङ्ग की पैदावार की थी, पर इन्हें ८७,६०,००० 
` aig (एक पौंड १४) रुपये का) कर के i में देना पड़ा 
` था | भूमि से इतना अधिक रुपया fat से आवे, अतः 
मज़दूरी करनी अनिवाय्यं थी। १६१२ में एक र ARa 
लेवर कमीशन?” बैठाया गया था । SAR सामने स्पष्टः 
रूप से कह दिया गया था कि यदि कर न लगाया जाय 
तो. ग्रफ्रिकन अपना खेत छोड़ कर हमारे यहाँ कुलीगी री 
करने कभी नहीं WaT | ह 
परन्तु साप्राज्य-लरकार उपयुक्त प्रदेश को 
/ एक सङ्घ में शामिल करना चाहती हे, जिसका 
 केनियावासी गोरे विरोध कर रहे हैं। कयाकि वे 
| wet चाहते कि वहाँ की व्यवस्थापक-सभा में भार- 
तीय आदि प्रतिनिधि लिये जाय तथा चुनाव सब 
का एक साथ ati वर्माजी लिखते हैं-- 

यूरोपीय इस “ऐक्य? के nara विरुद्ध हैं ।. उन्हाने 
बड़ा शोर मचाया। Baad इस 'ऐक्य-सम्पादन? के 
पूव मज़दूर-सरकार ने एक समिति नियुक्त कराकर गवाही 
ले लेनी चाही। परिणामतः समिति नियुक्त हुई । 
` भारतीयां की रक्षा के लिए भारत-सरकार की रोर से 
| ` Aga श्रीनिवास शास्त्री, यूगंडा के भारतीयों की ओर से 
"श्रीयुत मेंहद, केनिया की थर से श्रीयुत फडके और पटेल 
प्रतिनिधिरूप में ळंदन गये और १२ जून से इनकी 
गवाहिया शुरू हुई । इसी अवसर पर योरपीयों ने एक 
श्रावेदून-पत्र समिति के नाम भेजा, जिसमें लिखा है कि 
॥, यदि हमको इतना गर-ज़िम्मेदार समझा जाता है कि हम 
(|| RURI नहीं समम सकते Ht नहीं कर सकते तो भले 

` ही संयुक्त शासन की स्थापना कर दी जाय। यही नहीं, 

'योरपीय अपने को अफ्रीकनें का सच्चा हितैषी समते 
हैं। उनका कहना हे कि भ्रादिम-निवासियों के प्रति- 
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निधि हमी समझे जाय । वे यह भी नहीं a 
वाइसराय की जो कौंसिल बनाई जायगी fai 
निर्वाचकां की सूची एक में तयार हो । उनी E 
कि भारतीय अळग तथा Aa फिहरिस्त हड 
पर भारतीय साम्प्रदायिक निर्वाचन के विरुद्ध है) TTA 
कहना है कि यदि भारतीय nan कर हि agan 
ते इनकी सुट्टी भर संख्या प्रभावशून्य हो जापी rere 
एक साथ निर्वाचन होने से ये योरपीय Ratai E 
प्रभाव डाल सकेंगे । i 
देखना है, पूर्वी अफ्रीका की यह समस्या झैं 
होती है । 


TI 
a 
वणेन ८ 
२--भारत से बौद्धू-धर्म केसे ga Re 

बोद्ध-' 


सुलतानगंज, भागलपुर, से पिछले गे एलिखते 
से 'गङ्का’ नाम की एक सुन्दर सचित्र वः 
पत्रिका निकलने लगी है। यह बिहाएप्रान|विल्त्तर 
अपने ढङ्क की एक ही पत्रिका है। इसकेयि लाग 
जुलाई Rag में “भारत से NATÀ War विव 
हुआ! ? शोषक एक लेख प्रकाशित हुआ है! लोग बे 
लेखक श्रीयुत राहुल सांकृत्यायन हैं | आप बॉइन R 
दीक्षित हें और तिब्बत भी हो आये a! ती 
आपका उक्त लेख विशेषरूप . से प्रामार्णि शराब 
आप बौद्ध-धर्म के उदय और उसके वि की इन 


वर्णन करते हुए उसके पराभव का कारणं P 
गत azan सम्प्रदाय के बताते ९ ९, 
लिखते हैं-- शी अस्पष्ट 

आठवीं शताब्दी में एक प्रकार से भार: a पाच ₹ 
सम्प्रदाय वञ्रयान-गभित महायान के ASM ८ जनता 


बुद्ध की सीधी-सादी शिक्षां से उनका विश्‍वात 


॥नश्चाः 

था और वे मनगढ़न्त हज़ारों लोकोत्तर कर्थ” | ए्‌ 
` ` ` D a 

लगे थे ! बाहर से भिक्षु के कपड़े पहनने पर णार 


चक्र के मजे उड़ा रहे थे। बड़े-बड़े विद्वान | (य-स 
शाली कवि आधे पागल हा, चोरासी सिड ; 
हा, संध्या-भाषा में निर्गुण गा रहे थे | सा part 
में उड़ीसा के राजा इन्द्रभूति और उसके पुरु. 


> 
ज्य 
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ख्यं को ही मुक्तिदात्रो प्रज्ञा, पुरुषों को ही मुक्ति का 
न और शराब को ही aaa सिद्ध करने में अपनी 
pat और Qg Oa कर रहे थे। श्राठवीं 
ताव्दी से बारहवीं शताब्दी तक का बौद्ध-धम वस्तुत 
Rì agaa या भेरवीचक्र का धम था। महायान नही 
RAI और पूजाओं से निमाण को सुगम कर दिया था 
k agaa नेतो उसे एकदम सहज कर दिया था; इसी 
Weg आगे चळकर IANA सहजग्रान भी कहा जाने 
लगा | 
भ व्॒रयान-स्प्रदाय के महापुरुषो की प्रभुता का 
वर्णन करते हुए लेखक महोदय लिखते हं कि बारहवीं 
त्रासदी में मुसलमान आक्रमणकारंयों ख एख हा 
हू बीड्-धमं-प्रथधान भारत का सामना हुआ था। आप 
नें/लिखते हैं-- 
त्रम चत्रयान के विद्वान्‌ प्रतिभाशाली कवि चौरासी सिद्ध 
प्रातविलक्षण प्रकार Gat करते थे) > X > 
TH लाग शराब में मस्त, खोपड़ी का प्याला लिये, श्मशान 
षया विकट जंगलों में रहा करते थे। > > > 
है। (लोग बे।घिसत्व-प्रतिमाओं तथा दूसरे देवताओं की भांति 
ag सिद्धो को अद्भुत चमत्कारों ओर दिव्य शक्तियों के 
tet सममते थे। ये लोग खुलमखुल्ला स्त्रियां aw 
RE शराब का उपभोग करते थे। राजा अपनी कन्याओं तक 
वेक को इन्हें प्रदान करते थे ! ये लोग त्राटक या हेझाटिज्म की 
1 म डच प्रक्रियाओं से वाकिफ थे । इसी बळ पर अपने भोले- 
f (भाले अनुयायियों को कभी कभी कोई काडे चमत्कार दिखा 
देते थे। कभी कभी हाथ की सफाई तथा श्लेष युक्त 
al अस्पष्ट वाक्यों से जनता पर अपनी घाक जमाते थे! इथ 
हो चि शताद्दिया में धीरे-धीरे एक तरह से सारी भारतीय 
[सररता इनके चक्कर में पड़कर काम-व्यसनी, मद्यप और मूढ़- 
iQ UM बन गई थी | राजा लोग जहाँ राज-रचा के 
7 R पलटने रखते थे, वह! उसके लिए किसी सिद्धाचायं 
(पिया उसके सैकड़ों तान्त्रिक agadi की भी एक बहुः 
श्पय-साध्य पळटन aG करते थे! x x > 
asi है z पश्चिम से gala हमला किया । 
दुरों की अपार सम्पत्ति का ही नहीं लूटा, 


सामयिक विचार-प्रवाह 
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बल्कि श्रगणित दिव्य शक्तियों के मालिक देव-मूतिया का | 
भी चकनाचूर कर दिया। तान्त्रिक लोग मन्त्र, बलि 
ओर पुरश्चरण का प्रयोग करते ही रह गये; किन्तु उससे 
तुर्का का कुछ नहीं बिगड़ा । Aadi शताब्दी के आरम्भ 
होते-होते gal’ ने समस्त उत्तरी भारत को अपने हाथ में | 
कर लिया । जिस बिहार के पालवंशी राजा ने राज्य- 
रक्षा के लिए उदनन्‍्तपुरी का तान्त्रिक विहार बनाया था 
उसे मुहम्मद-बिन्‌ बख्तियार ने fan दो सो घुड़सवारों से | 
जीत लिया ! नालन्द की श्रदूभुत्‌ शक्तिवाली तारा टुकड़े 
टुकड़े करके फंक दी गई। नालन्द ओर विक्रमशिला 
के सैकड़ों तान्त्रिक भिच्च तलवार के घाट उतार दिये गये । | 
> > > इस युद्ध में अपार जन-धन की हानि 
हुई, अपार ग्रन्ध-राशि भस्मसात्‌ हुई, सैकड़ों कला-कौशल 
के उत्कृष्ट नमूने न्ट कर दिये गये। x x XI 

मुसलमानां ने उस समय Aei का समूल 
नाश किया था | फलतः वाद्धा क यहा स पर Sas 
गये। लेखक महोदय लिखते दें 

बारहवीं शताब्दी तक, जिस वक्त का ज़िक्र मैंने ऊपर 
किया है--बोद्ध जन-बळ और प्रभुता-बल में कमन थे | 
बंगाल-ब्रिहार का शासक पालवंश अन्त तक बौद्ध रहा, 
कन्नौज के शासक गोचिन्दचन्द्र ने स्वयं कितने ही गाँव 
जेतवन के विहार को दिये थे। गोविन्दचन्द्र की रानी | 
ने सारनाथ में एक विशाल विहार बनवाया ati 
गोविन्द्चन्द्र के पोते जयचन्द की. एक प्रमुख रानी बोद्ध- 
धर्मावलम्बिनी थी, जिसके लिए लिखी गई प्रज्ञा 
पारमिता की पुस्तक, wa भी नेपाल-दरबार-पुस्तकालय 
मौजूद है । इसके अतिरिक्त ग्यारइवीं-बारहवीं शताब्दियों 
हज़ारों afdal, शिलालेख आदि मिले हैं, जिनसे माल 
हाता हे कि उस समय बोद्ध gag अवस्था में 
लेकिन प्रश्‍न होता हे कि gal ने तो बद्धो और बाह 
दोनों के ही मन्दिरं को तोड़ा, पुरोहितो को 
क्या वजह} है जो ब्राह्मण भारत में अब 
बौद्ध न रहे। बात यह हे कि ब्राह्मण-घ 
भी धर्म के agar हवो सकते थे; बौद्धों में Agai पर 
adan ओर धार्मिक अन्या की रक्षा का भार था। 
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| mami में भी यद्यपि वाममार्गी थे; किन्तु सभी नहीँ | 


| बौद्धो में तो सबके सब anne थे ! इनके भिक्षओं 
| की प्रतिष्ठा उनके सदाचार और विद्या पर निभर न थी 
| बल्कि उनके तथा उनके मन्त्रों और देवताश्रों की aga 
| शक्तियों पर थी। तुको at avant ने इन अद्भुत 
॥ शक्तियों का दिवाला निकाळ दिया। जनता समने 
` लगी, हम धोखे में थे। इसका फल यह हुआ कि 
i जब बौद्ध मिक्षश्रो ने अपने टूटे मठा और मन्दिरौ की 
फिर से मरम्मत करनी चाही तब उनके लिए उन्हें रुपया 
नहीं मिला । वस्तुतः, इन आचार-हीन, शराबी 
A व्यभिचारी भिक्तओं को उस समय--जब्र कि तुर्को' के 
॥ अत्याचार के कारण लोगों को एक-एक पैसा बहुमूल्य 
` मालूम होता था--क्रोन रुपयों dat सौंपत्ता ? 
फळ यह हुआ कि बौद्ध अपने टूटे ध रा की मरम्मत 
कराने में सफल न हो सके और इस प्रेकार उनके भि 
अशरण हो गये।...,..विहारों के तोड़ दिये जाने पर) उनके 
| निवासी भिक्ष भाग-भाग कर तिबुत, नेपाल\तथा दूसरे 
U देशों की ओर चले गये। मुसलमानों की भांति, हिन्दुओं 
| से प्रथक्‌ बोद्धों की जाति थी। एक ही जाति क्या, 
एक ही घर में ब्राह्मण और बौद्ध, दोनों मतों के आदमी 
| रहा करते थे। इसलिए अपने Maat के अभाव में 


' रक्तसम्बन्धी कषण पेदा कर रहे थे, वहाँ उनमें से 
जुलाहा, gear आदि कितनी ही छोटी समझी जानेवाली 
| जातियों को मुसलमानों की ओर से इनाम और धमकी 
i पेश.की जाती थी, जिसके कारण एक-दो शताब्दियों में 
ही बौद्ध या तो ब्राह्मण-धर्म में मिल गये या मुसलमान 
| बना लिये गये ! 


३--रूस का पश्चवाषिक कार्यक्रम 
रूस की सोवियट सरकार संसार में औद्योगिक 
क्रान्ति करने के लिए अपने देश मे बड़ा भारी आयो 
f जन कर रही है। इसके लिए उसने एक कार्य्यक्रम 
यार किया हे, जो पाँच वष में पूरा होगा। इस 
कार्य्य-क्रम के अनुसार गत २ वर्षा मे रूस में जो 


Pe 


उन्हें ्रपनी ओर खींचने के लिए जहाँ उनके ब्राह्म॒ण-धर्मी 


पड़े, सो ata adi) gad बाद इतने ही 
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श्रौद्योगिक उन्नति हुई है उसका विवरण, 

समय पर समाचार-पत्रो में प्रकाशित होत ए | 
है। कभी उसकी निन्दा की गई है, कभी प्रन 
मतलब यह है कि रूल की अवस्था के सक, ९ 
जैसे अब तक भिन्न भिन्न दलों के लेखकों के, a 
के द्वारा एक प्रकार का पर्दा पड़ा रहा हे, बही, as 
इस कार्य्यक्रम के सम्बन्ध मे भी हुआ है। | - 
सन्तोष की बात है कि प्रामाणिक लेखको के) gaia 
से रूस की वास्तविक स्थिति का ज्ञान सत्ता कारी = 
वराबर होता गया है। यहाँ हम रुस gaz 
प्रसिद्ध पञ्चघाषिक कार्य्य-करम के सम्बन्ध ॥ ज्ञायगा 
ऐसे. ही प्रामाणिक व्यक्ति के लेख का सारा देश की 


Sl ये व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे ya लिए र 
प्रिय वायसराय लाडे हाडिग महोदय हैं॥ हुए देश 
लिखते हँ-- की 


रूस के पञ्च वार्षिक काय्य-क्रम के सम्बन्ध सोविय! 
जो कहा जाय, पर यह तो स्वीकार ही करना पसे मुक्त 
उसकी कल्पना प्रभावोत्पादक और आकषक है। उद्योग 
बहुत बड़ा देश है । उसकी जन-संख्या भी लभा करना ` 
करोड़ के है। उसमें विभिन्न धर्म और जाति# WAN 
बसते हैं । परन्तु तो भी इस राक्षसी काणी? शन 
कारण उसे सम्मिलित शक्ति से आगे बढ़ने यप 
वश होना पड़ा 21 जब में इस बात प हे हे 
करता हूँ तब मुझे बड़ा आश्चय्य होता है। a = 
पहाड़ के नीचे मनुष्यों को ही दुबना पड़ा हो F 
नहीं, सावियट प्रजातन्त्र में पलनेवाले प्रत्येक at क 
का इस चक्की में पिसना पड़ रहा है । र 
प्रत्येक गाय, प्रत्येक भेड़, प्रत्येक सूञ्रर, यहाँ तर 
खरगोश से यह आशा की जा रही है कि व 
का काय्यं पूरा करेगा। इतना ही नहीं प्र्येक 
प्रत्येक यन्त्र, प्रत्येक हथियार, प्रत्येक रेलगाड़ी a 
जहाज़ की गणना कर ली गई है, और उसे इ 
काय्य सौंप दिया गया है। रै : 
परन्तु लोगों को इसी काययक्रम के चड 


mi 
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q एक कार्यक्रम और तैयार हो रहा ÈI पहला काय्य- 
तो. 1६२८ ईसवी से चल रहा है। इसके समय से 
प्रा एक वप पूव ही अर्थात्‌ सन्‌ १६३२ में पूण हो जाने की 
म्य saat है। दूसरा sama निश्चित हो चुका 
है। वह पहले काय्यक्रम के समाप्त होते ही आरम्भ 
Teli कर दिया जायगा । 
। ॥ इन दोनों काय्यक्रमों का उद्देश यह है कि दोही 
के छु्लांग में रूस १०० वर्ष आगे निकल जाय । यदि सर- 
सा कारी वक्तव्य ठीक माना जाय ता सन्‌ १६३८ में रूस 
स संसार के बड़े से बड़े व्यापारी देशों से आगे निकल 
ध गे ज्ञायया। और उसकी जेसी श्रेष्ट आथिक स्थिति किसी 
aT, देश की न रह जायगी । यह काय्य किसी भी देश के 
पूवर लिए राक्षसी काय्यं कहा जायगा । परन्तु रूस जैसे पिछडे 
हं॥हुए देश को देखते हुए इसे मनुष्यों की शक्ति के बाहर 
की बात तो मानना ही पड़ेगा । इसके द्वारा 
qi सोवियट सरकार अपने वाजारों के! ही विदेशी वस्तुश्रों 
[से मुक्त नहीं कर लेना चाहती है, किन्तु वह अन्तराष्ट्रीय 
है। उद्योग और व्यापार की प्रत्येक दिशा में दृढ़ प्रतिद्वन्द्रिता 
गमा करना चाहती है । यदि दूसरा कार्यक्रम निश्चय के 
fe AIAN कार्य्यरूप सें परिणत हो गया तो १३३३ ईसवी 
यके wa में रूस की कायापळट हो जायगी । कृषि का 
$ काय्य सरकार की ओर से अप-टु-डेट मशीनों-द्वारा बड़े 
पर | री पैमाने पर रुञ्चालित होगा । अपनी व्यक्तिगत हैसियत 
स कोई कृषि नहीं कर सकेगा । सोवियट-सरकार करोड़ों 
गो हे एकड़ भूमि में खेती करेगी और सारी उपज की अपने राज्यः 
'कॅमचा रियो-द्वारा स्वयं व्यवस्था करेगी | सम्पूर्णं देश का 
oe तेल, नोहा, लकड़ी और प्रतिदिन की आवश्य- 
ता की अन्य वस्तुएँ सीधी सरकार के अधिकार में 
(भगी । इस प्रकार व्यापार की वस्तुओं पर पूण 
क a त्व प्राप्त करके मुख्य मुख्य व्यापारी केन्द्रों का रेलवे 
ae के द्वारा मिलाकर सोवियट सरकार अपना द्वितीय 
Pats काययक्रम आरभ्म करेगी | इस प्रकार यदि 
री 
र वात निश्चय के अनुसार होती गई” ते १६३३ 
i = १९२९८ के बीच में रूस एक महान्‌ और 
|: Wes परिवर्तन की वैतरणी पार करेगा। देश 


संख्या २ | 
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की जो हज़ारों वर्गमील भूमि ga समय उजाड़ या बेकार | 
पड़ी है, बड़े बढ़े कारखानों की जननी होने जा रही है । | 
इन कारखाना से प्रतिदिन करोड़ों मन कच्चा माल बाज़ार 
में बिकने लायक श्रप-टु-डेट वस्तुओं के रूप में निकला 
करेगा। भूमि का एक इंच भाग भी ऐसा न रहने 
पावेगा जो खेती, खान या किसी काम में न श्रा सके। 
इन पांच वपाँ में रूस से वेकार भूमि का नाम मिट ही 
waa! सच बात यह है कि रूस एक मीपण | 
राइसी az- संसार में खाद्य ओर अन्य पदार्था का 
सबसे बड़ा सूजनकर्ता--होने जा रहा है । 

इस समय वहाँ 'साम्यवाद के लिए परिश्रम करो? के | 
नारे लगाये जायँगे और प्रत्येक स्री-पुरुष को सप्ताह में 
पांच दिन-रात काय्यं करना पड़ेगा। ऐसी दशा में 
इस बात का भय है कि रूस संसार क व्यापारी देशों को | 
हडप न जाय | क्योंकि एक बार व्यापारी देश बन जाने 
पर रर इतने बड़े पैमाने पर वस्तुएं तैयार करने पर | 
वह अपनी आवश्यकताओं के पूरी हो जाने के बाद 
स्वभावतः संसार के वाज्ारों में अपनी चीज़ फेंकेगा । | 
उसके इन प्रयलों से संसार के az बड़े बाजारों में बड़ा 
गड़बड़ मच जायगा। - वर्तमान प्रणाली के तहस-नहस 
करने के लिए एक नवीन प्रकार की श्राथिक शक्ति की 
रचना करने का उसका उद्देश भी है। | 

किसी भी चतुर निरीक्षक के! इस बात में ate 
नहीं हा सकता कि राजनेतिक दृष्टि से विचार न करें. 
ता भी इन काय्यंक्रमों की सफलता से शेष संसार को 
भीषण विपत्ति का सामना करना पडेगा । परिस्थिति | 
ऐसी है कि इस पर विचार करने की और इससे बचने ने. 
के उपायों का निर्माण करने की आवश्यकता हे । 

feats सोवियट रूस का उपयुक्त रथिक चार 
ओऔद्योगिक सङ्गठन उपेक्षणीय्र नहीं हे । 


४--देवनागरो अथवा रोमन लिपि _ 


भारतवर्ष में लिपि-सम्बन्धी कठिनाइयाँ का दूर | 
करने के लिए कुछ लोग समय समय पर अपने | 
विचार प्रकट करते हुए रोमन-लिपि के प्रचळन पर 
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जोर दिया करते हें । ऐसे लोगों का समुचित उत्तर 
देते हुप. प्रयाग-विश्वविद्यालय के श्रीयुत afat- 
प्रसाद सुकुल एम० ५० ने 'भारत मे एक महत्त्व- 
पूणे लख लिखा है। आप लिखते है-- 
` जारतवर्षं में जहाँ अन्य कठिनाइर्याँ हैं वहाँ लिपि- 
` । निर्वाचन की कठिनाई भी कम नहीं है। यों तोन 
TED कितनी लिपियां यहाँ प्रचलित हैं, तथापि 'ग्रखिल 
aaa के fac राष्ट्रीय लिपि होने का दावा 
देवनागरी, sq एवं रोमन तीनों ही रखती है । परन्तु 
अब कुछ दिनों से उद्‌ इस प्रतिद्वन्द्िता के क्षेत्र के बाहर 
हा रही है । केवल इसी लिए नहीं कि इसके प्रयाग करने- 
वालों की संख्या कम हे, बरन विशेष कर उसकी भ्रान्दिरिक 
निष्क्रमैक्त उसका मूल दोष el देवनागरी को छोड़कर 
निष्कमता का दे।ष रोमन में भी कम नहीं । परन्तु उदू 
की अपेक्षा वह सरल अवश्य हे अतः ग्राज-कल रोमन, 
एवं देवनागरी यही दो लिपिर्या इस चेत्र में हैं। बड़े बड़े 
॥ विद्वान्‌ प्रायः "रोमन? के ही पक्षपाती हें और क्योंकि 
॥ उनकी धारणा यह है कि रोमन में केवल छब्बीस ही 
ag हैं, परन्तु देवनागरी में ४६ हैं wa: उनके मत के 
अनुसार इन २३ अधिक agit का पढ़ना एक नवीन 
॥/ कठिनाई उपस्थित करता है। परन्तु यदि अधिक 
|| गम्भीरतापूर्वक देखा जाय ता इसका कुछ भी मूल्य नहीं 
रह जाता | 
देवनागरी लिपि को सवंदेशीय लिपि होने की 
| चात का आपने इस तरह समर्थन किया है-- 
राष्ट्रभाषा के शब्द केवल इन्हीं २६ agi के 
द्वारा यथार्थ रूप से नहीं लिखे जा सकते। दीघ 
|| । एवं संयुक्ताक्षरो की समस्या एव मात्राग्रो का वास्तविक 
उपयोग केवळ इन्हीं २६ Ba के मत्ये नहीं हो 
| सकता। उसके लिए भ्रनेक नये Rei की आयो- 
। जना करनी पड़ती है तथा हस्व और दीघं के लिए भी 
था संयुक्ताक्षरों के लिए इन्हीं अक्षरों के अनेक युग! 
| भीरचने पड़ंगे। ये सब मिलाकर संख्या कम से कम 
दुयुनी तो अवश्य हा जायगी। ऑर इतने पर भी 
उच्चारण की कठिनाइयाँ, तथा नाद्‌.का वास्तविक निर्वाह 
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शायद ही हो सके। क्योंकि रोमन में एक ही 
अनेक “स्वरों? का व्यजक हैं | 

अब यदि देवनागरी के watt की जांच क्ष 
ते वहाँ की वास्तविक परिस्थिति का पता बड़ी है Se 
लता से लग सकता ह! Al ता देवनागरी a, पाश्चाः 
की गिनती ४६ अवश्य है । परन्तु यदि रोमन gg 
से ही देखा जाय ता देवनागरी के मूल AN day ने ग्रपन 
ही ठहरते हैं। क्योंकि आ, ई, ऊ, ऋ, | क्योंकि 
आओ, ओ तो केवल दीर्घ रूप हैं तथा ख, ॥ रखना | 
क, ठ, ढ, थ, घ, फ और भ केवल दो नादों dips व 
aes धारणाः 

इनके अतिरिक्त कुछ अक्षर तो ऐसे हैं किषिसच बा 
आज-कल बिलकुल प्रयोग नहीं होता जैसे ल्‌, (केवल ए 
और ज अतः संख्या के आधिक्य की कठिनाई तो मि 
ही faa एवं wanna सिद्ध हो जाती g | 

दसरी धारणा लोगों की यह हे कि देवतां 
agg रोमन में अधिक शीघ्रता एवं सरलता ४६ 
जा सकता है । इसका निर्णय कुछ बहुत बि! 
क्योंकि यह तो स्वाभाविक बात है कि जो fe 
के ग्रमिव्यक्त करने में जितने ही अधिक ग्रचर लई 
उतना ही अधिक स्थान एवं - समय उसमें व्यय i 
इसी कसीटी पर देवनागरी एवं रोमन देगें "६ 
जाँच की जा सकती हे । जैसे राम शब्द # 1 


करते l 


पूट 


लीजिए। यह जत्र देवनागरी लिपि में लिखा Rg 
तत्र केवल अक्षरों की ही आवश्यकता का ४ उद 
परन्तु यही यदि रामन में लिखा जायगा at ( हर 
चार agit की श्रावश्यकता पड़ती है AN त 
उसका ठीक उच्चारण सन्दिग्ध ही रहता: | 
चित्‌ पढ़नेवाला उसे “रामा? भी पढ़ से ना 
सच बात तो यह हे कि देवनागरी लिपि १६३ मह 
खनःशैली में. बड़ी ही सुविधा उत्पन्न % ६३ भा 


यहाँ जो काम एक मात्रा से चल सकता 
रोमन एक या शायद दो पूरे अक्र रूगा कर ži ase 
से ही चलता है। aa: स्थान और समय * Meow, 
देवनागरी के ही पक्ष में हा जाता है | 


SEP 


| 
T संख्या २ | 
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De 
री! स प्रकार देवनागरी-लिपि को उपयुक्तता सिद्ध 
करते हुए खुकुलजी लिखते हँ-- 
ga प्रश्‍न ग्रन्तरोष्ट्रोयता एव' अन्य यारपीय देशों 
है के सम्बन्ध का आता है। धारणा कुछ ऐसी हे कि 
के, पाश्चात्य देशों में प्रायः रामन लिपि का ही प्रचार हे । 
न ३ ग्रपनी सभ्यता, अपने व्यापार के कारण पाश्चात्य देशों 
वत ने भ्रपनी धाक प्रायः सभी श्रन्य देशों पर जमा रक्खी हे, 
, १ क्योंकि सभी देशों को उनसे किसी न विसी प्रकार सम्बन्ध 
रखना ही पड़ता है। श्रतः इस विचार से भी रोमन 
है लिपि की सार्थकता सिद्ध की जाती हे । परन्तु उपयुक्त 
धारणाश्रों के समान ही यह भी केवल भ्रम है। क्योंकि 
hea बात ता यह हे 
[, (केवल एक लिपि पर 
शि 


कि देशों का पारस्परिक सम्बन्ध 
He न इन 


ही नहीं निभर है। 


ना 


व्यापार-विषयक सम्बन्धों का fats ही केवल एक लिपि 
से हो सकता है, Wife मूल वस्तु तो भाषा है। भाषा 
जो मानव-विचारों के प्रकट करने का मूल मंत्र है, 

यदि भिन्न है तो लिपि के एक होने ही से क्या ? ळिपि| 
तो जर्मन, और फ्रेंच तथा श्रँगरेजी भाषाओं की एक | 
ही हैं, परन्तु केवल लिपि के ही मध्ये कोई मनुष्य तीनां | 
भाषाओं के समझने का बीड़ा नहीं उठा सकता। और | 
यह तो aa निर्विवाद सिद्ध हा चुका हे कि भारतवष 
की भाषा हिन्दी का छोड़ कर शअंगरेजी नहीं हा सकती । | 
ऐसी दशा में रोमन लिपि ही क्या करेगी । श्रौर जिन्हें | 
ग्रावश्यकतावश अथवा अपनी GAAN पाश्चात्य AIA 
सीखनी पड़ेंगी वे रोमन लिपि को भी सीख ही लेंगे, 

क्योंकि भाषा से लिपि अ्रधिक कठिन नहीं होती । 


ऱ्ह A | A 
बाल्सा[क 


2 , 
हिन्दुओं का विश्वास है कि राम-नाम का जप करने और राम का गुणगान करने से ¦ 


| र्ग iii 


| मनुष्य अनेक जन्म के पापों से छटकारा पा जाता हे । वाल्मीकि इस बात 


सबसे बड़े ईई| 


उदाहरण हैं। जीवन के प्रारम्भिक काल में डाका डालना तथा निरपराध प्राणियों को 


(i t i 


९. RU करना ही इनका मुख्य काम था, परन्तु आगे चल कर ये ही राम-नाम के प्रभाव से 


| एक बड़े भारी ऋषि हों गये और जनसाधारण में राम-नाम का प्रचार करने के लिए रामायण 
: नामक महाकाव्य की रचना की, जो संसार के साहित्य में अक्षय एवं अपल्य रत्न है। इन्हीं 
महात्मा की जीवनी का घर घर प्रचार करने के लिए यह पुस्तक बड़ी ही सरल और रोचक 
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१--विश्वव्यापी शान्ति 


SSS वप की फरवरी में संसार की 
निरखीकरण सभा की जो बैठक 
जेनेवा में होनेवाली है उससे 
आशा की जाती है कि 
भविष्य में संसार के सभी प्रधान 
प्रधान राष्ट्र अपने विशाल ÄM- 
बल के घटाने का काय-क्रम स्वी- 
कार करने को बाध्य Fat और 
i इस प्रकार निरख हकर संसार-व्यापी शान्ति के प्रसरण 
॥ का सूत्रपात करेंगे। परतु यह आशा कहाँ तक साथेक 
होगी, यह ता इस समय नहीं कहा जा सकता । परन्तु 
यह प्रकट है कि संसार की महाशक्तिया निरन्तर अपना 
' सैन्यवल बढ़ाने में ही सावधान रही हैं । तो भो सन्ताष 
` हे कि ग्रेट-बिटेन की वतमान मजुदूर-सरकार इस निरस्तरी- 
करण के मामले में वडी दिलचस्पी ले रही हे, यही 
| नहीं, उसने महायुद्ध के पहले की अपेक्षा अपनी नो-सेना 
Ho का खचे तक कम कर दिया हे | परन्तु खेद की बात 
| हे कि उसकी इस नीति का न्य महाशक्तियों वर 
प्रभाव नहीं पड़ा है। फ्रांस, इटली आदि देशों की सर- 
कार अ्रपना सेना-सम्बन्धी व्यय बढ़ाती ही जा रही हैं । यही 
| अवस्था प्रतिस्पर्धा की जनक है और इसी से हंस समय संसार 
| सैन्यबल बढ़ाने की प्रतिद्रन्द्रिता का पहले जैसा ही लीला- 
| नक्षत्र बना हुआ है। तब यह आशा केसे की जा सकती 
हे कि अगली फरवरी की निरख्रीकरण सभा का अधिवेशन 
| अपने उद्देश में aranana होगा ? क्योंकि महायुद्ध 
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की समाप्ति के बाद से पिछले बारह वर्षा में aih 4 fy 
करण का मसला WA तक ज़ोरों से उठता श्राया है ~ 
रणसज्जा की तैयारी भी उत्तरोत्तर adem! ag): 
me 

विश्वशान्ति का हामी अमरीका का संबु Arq : 
तक अ्रपना सैनिक ब्यय बढ़ाता ही चला जा Way = 
सन्‌ १६१४ में उसका नो-सेना का व्यय veo आर भ 
पौंड था। वही सन्‌ १६३० में बढ़कर ७,८० भी सः 
dig हो गया हे। फ्रांस का भी यही हाल है। जाता । 
१६१४ की अपेक्षा वह इस समय नो-सेना पर १०५ Braet 
००० पौंड से अधिक Ga कर रहा है। M E gq 
जापान ने भी aq १६१४ की अपेक्षा भ्रपने गौर रखा 
ब्यय में १,३०,००,००० पौंड की बृद्धि कर दी है। श्राधी : 

यह हाल है संसार के उन प्रसुख राष्ट्रों का al हा 3 
१२ वर्ष से विश्वशान्ति का जय-घोष कर रहे d 'हरजाने 
दशा में कोई कैसे आशा कर सकता है कि जे 
उपयुक्त. सभा में gis ऐसा काय हो सकेगा, 
व्यापी शान्ति का प्रवतेक हा सकेगा | | 


२--जमनी की दयनीय दर्श न 
प 


महायुद्ध की हरजाने की किश्तों के AA! 
जमैनी धीरे धीरे दिवालिया stat जा रहा है। 
में समय पर संयुक्त-राज्यों के प्रेसीडेंट हृवर सा 
दे जाते ता जमनी का आज दिवाळ निकल 
और संसार का बड़ी विकट परिस्थिति का ४ | 
पड़ता । परन्तु भला हा प्रेसीडंट हुव । 
ठीक अवसर पर अपने साहस का afi 


I -- - 
र Ye संख्या Q ] 
>. 
| दना पावना स्थगित करके हरजाना पानवाले राज्यों का 
भी जर्मनी से हरजाने की feed’ लेना स्थगित करने को 
वाध्य किया । परन्तु एक इसी व्यवस्था से जर्मनी की 
रक्षा नहीं हुई । वहाँ की सरकार को वहाँ के ast को 
ग्रनिश्चित काळ के लिए भुगतान बन्द कर देने को आदेश 
देना पड़ा है | यह हाल देख कर जर्मनी की समुचित 
सहायता करने के लिए जुलाई के तीसरे सप्ताह में लन्दन 
हा द भिन्न भिन्न सात राज्यों के मन्त्रियों की सभा की गई और 
1 १ sağ जर्मनी को अन्तर्राष्ट्रीय बॅक से १० करोइ का ऋण 
छत | दिलाने वा प्रबन्ध किया गया । इस प्रकार जर्मनी की 
रक्ता की व्यवस्था की गई। यदि इस काम के करने में 
पुहा area के अन्य राष्ट्र संयुक्त-राज्यों के साथ AZAN न करते 
TH dr जर्मनी का तो दिवाळा निकलता ही, साथ ही वह 
eu र भी दो-एक राष्ट्रों को अपने साथ ले डूबता। यह 
१,१ भी सम्भव था कि इस अवस्था में योरप में युद्ध ही छिड़ 
है। जाता। ऐसी दशा में प्रेसीडेंट हूवर का यह कायं 
९,५ भ्रस्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बड़े महत्त्व का हुआ है । 
इ । परन्तु इस तरह जर्मनी कितने समय तक जिन्दा 
नैम खा जा सकता है। जो हरजाने की भारी रकृम उसे 
lel भ्राधी सदी के ऊपर के समय में अदा करनी है वह उससे 
i aim AU नहीं करते बन पड़ रहा है। आरम्भ में ही जब वह 
RRNA की किश्तें नहीं श्रदा कर सका तब जनरल Sa 
है एक योजना बनाई, जिसे स्वीकार करके जर्मनी ने तीन 
[जिप तक अपनी fpa अदा ati इसके बाद जब 
सने अपनी असमर्थता प्रकट की तब यांग साहब ने एक 
है योजना तैयार करके उसके सिर पर ळाद दी और इस 
है योजना के अनुसार उसे श्रपनी किश्ते' देनी पड़ीं । 
: तीन वर्ष बाद वह फिर age में पड़ गयः, अतएव 
Sa फिर उसको सँभाला हे । परन्तु यह 
` ' केब तक चळ सकेगी। एक न एक दिन जर्मनी 


L क्या ही अच्छा होता यदि 

हा दन की सभा में शामिल होनेवाले भिन्न भिन्न देशों के 

tet सर्त्रियों ने इस भविष्य की दुरवस्था की 

P SITR समय रहते ही कर लिया होता । 
nE 


we A Z 
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परन्तु साम्रज्ववादी Arey “शान्तिं देहि! की आड़ में ‘AR’ 
देहि, के भाव को ही दृढ़ता दे रहा है 

इसी से सम्भवतः युनाइटेड स्टेट्स के कुछ नागरिक | 
अपने seize की उपयुक्त कार्यवाही की प्रशंसा नहीं | 


कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी हितहानि 
हुईं है। इस उदार नीति से ang बेजा फ़ायदा | 
उठायेगा | उनका रुपया मारा जायगा। are | 


पीय राष्ट्र युनाइटेड स्टेट्स का रुपया नहीं देना चाहते । | 
यदि उन्हें रुपया देना होता ते! अपना खर्च कम करके | 
वे na तक बहुत कुछ हलके हा गये होते । ग्रेट-ब्रिटेन | 
फ्रांस और इटली की वर्तमान सैनिक तैयारी उनके मनाभाव | 
को प्रकट करती हे । इटली के पास बढ़ी भारी सेना | 
तैयार रखने के लिए रुपया है । फ्रांस के पास पोलंड, 
जुकोस्लेविया, जेचोस्लेकिया आदि मध्य-यारप के अपने 
छोटे छोटे भिन्न राज्यों के! रुपया बॉटने तथा अपनी | 
विशाल सेना खड़ी रखने के लिए रुपया है। परन्तु 
युनाइटेड स्टेट्स का देना चुकाने के faq उसके पास 
रुपया नहीं है। युनाइटेड स्टेट्स के महाजनो की ये 
शिकायते” एक हद्‌ तक ठीक हो सकती हैं। परन्तु 
उनकी ag श्राशङ्का कि योरप उनका रुपया मार लेगा, 
बुद्धि में नहीं जंचती है। तथापि उनके इन afr 
की उपेक्षा कररे उनके प्रेखीडेंट हूवर ने इस समय जो 
काम किया है उसका बड़ा श्रच्छा परिणाम हुआ है। 
इससे योरप बड़े भारी ्राथिक age में पड़ जा 
बाल बाल बच गया है। परन्तु उसकी यह AIN 
टाली नहीं जा सकती । क्योकि जब तक ये 
के विजयी राष्ट्र पराजित राष्ट्रों पर दया करके हरजार 
wai को रद नहीं करते तब तक वर्ह की द्‌ 
सुधरती । 

ऐसी दशा में योरप का रक्षक भगवान्‌ ही 


३--मिस्न की विषम राजनेतिक 
सन्‌ १६२२ से मिस्र को अ्रँगरेज-सरकार ने स्वाधी 
स्वीकार किया था। ga समय से वहाँ पालियामेंटी 
शासन प्रचलित किया गया हे । परन्तु मिस्र के दुर्भाग्य 
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से वहां अभी तक सुख-शान्ति की व्यवस्था नहा हा सकी 
है। इसका कारण agi के प्रबळ वफुद-दल की उग्र 
स्वाधीन भावना है। apaga मिस्र में अँगरेज्ों की 
प्रतिपत्ति बिलकुल नहा रहने देना चाहता है। उसकी 
| इस मनोवृत्ति के कारण न तो मिस्र के बादशाह फुआद 

प्रसन्न है, न ओँगरेज-सरकार ही। अतएव उसके एक 
विधान-सम्बन्धी कायं से असन्तुष्ट होकर २१ जून सन्‌ 
१३३० को बादशाह gang ने पिछली पालियामेंट को 

शित कर उसके स्थान में नूतन शासन विधान 
प्रचलित करके शासंनभार प्रधान मन्त्री सिदकी पाशा 
i के। सोंप दिया था। गत ग्रठारह महीना के भीतर इन्होंने 

YP वफूद-दल का प्राधान्य नष्ट करने का यधाविधि प्रयत्न 
ae पालियामेंट में अपने दल का प्राधान्य स्थापित 
` किया है। हाल में मिस्र की वतमान पालियामेंट का जो 
चुनाव हुआ है उसमें सिदकी पाशा के दुल के ८० डिप्टी 
qa गये हैं। इनके सिवा इत्तिहाद-दल के ४०, राष्ट्रीर 
दल के ८ और स्वाधीन दल के १८ डिप्टी चुने गये हैं ! 
ऐसे ही डिप्टियों की पालियामेंट का कार्यारम्भ पिछली २० 
वीं जून at मिस्र में हुआ हे। प्रधान मन्त्री सिदकी 
पाशा की इस सफलता के कारण वफूद-दल की इस 
. समय जो हार हुईं है उसका एक कारण चुनाव का वह 
` नया नियम बताया जाता है जिसके अनुसार कोई कानूनी 
 पेशेवाला या रोजगारी जो कैरो के दस मील के घेरे के बाहर 
(भी अपना काम करता रहता है, पालियामेंट का डिप्टी 
नहीं खुना जा सकता An वफद-दुल में ऐसे ही लोगों 
की बहु संख्या है । ऐसी दशा में वे पालियामेंट के डिप्टी 
भी नहीं चुने जा सकते थे। परन्तु वफुददल ने एक-स्वर 
से इस चुनाव का बहिष्कार किया था । अतएव उनके दल 
का एक भी आदमी पालियामेंट में डिप्टी होकर नहीं गया 
21 इस ग्रवस्था में वफूदेदल क्या करेगा, यह तो नहीं 
कहा जा सकता, पर यह अपने श्राप प्रकट है कि उसके 
| सहयोग के बिना मित्र में पालियामेंटी शासन नहीं फल- 
फूल सकता र न वहा शान्ति का ही प्रवतेन हा 
भले ही सिदकी पाशा कुशळ थोर प्रतिभाशाली 
मालूम हाता हे, अभी अभागे मिस्र को 
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स्वाधीनता की इस लड़ाई में बहुत कुछ भोगना श 
क्योकि वहाँ का प्रबल वफूद्‌-द रळ शासन-चक्र श 
कदापि न चलने देगा | (न 


७--सास्प्रदायिक योजना 
ag विर 


इधर जब से राउंड टेबल सभा का पहला रकती | 
समाप्त हुआ है अर अल्पमतवालों की हितरक्षा के | टे. 
से उनके लिए उसने wey कमिटियों के साध चाद ती. 
लिए भी एक अलग कमिटी बना दी है तब ऐ होगा ४ 
अल्पसंख्यक जातियों के तो नहीं, किन्तु amy हर. ए 
सुसळमान नेता बंडी उछुल-कूद्‌ मचाये हुए है। दिखाई ' 
जब दिल्ली के समकोते के अनुसार राष्ट्रीय महा ३- 
सत्याग्रह-ञ्रान्दोलन स्थगित कर दिया An त तिनिधि 
उसके दमन से विरत हुईं तब महात्मा गान्धी नेह (वब) 
मानों की मांगों की ate ध्यान दिया। परतु सरहदी 
प्रयत्न करने पर भी जब साम्प्रदायिक मुसलमान हिन्दु 
पुरानी मांगों पर ही दृढ़ रहे ओर उन्हाने सममोता रोवा दो 
के लिए वेसा काई प्रयत्न नहीं किया तब महासा तरा-सभ 
को इस ओर एक बार फिर ध्यान देना श्रावश्यक हील जा 
काँग्रेस की कार्यकारिणी समिति की जो बैठक ges? ST 
सप्ताह में बम्बई में हुई थी उसमें महात्माजी ने | गो 
सुसलमान-दल के ्रन्यतम नेताश्रों की सम्मति से ह. ; 
प्रस्ताव साम्प्रदायिक्त मुसलमानों के सामने उपस्थित = 
ÈI वह महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव इस प्रकार है 
१--(अ) संगठन के मौलिक अधिका 
में उन-उन कोमों के लिए यह आश्वासन भी af Bendre 
कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्मग्रन्थ, शिक्षा, ` हाने चा! 
भिक व्यवहार तथा धार्मिक इनाम या जागी 
की रक्षा की जायगी । 
(ब) संघटन में खास शर्त शामिळ करके 
ब्यक्तिगत कानूनां की रक्षा की जायगी | 
(स) विभिन्न strat में अ्रस्पसर 
राजनैतिक और दूसरे हकों की रक्षा करना ५ 
का दायित्व होगा, और यह काम उसके अविर 
सीमा के अन्दर होगा | 


रवाह e ta भा 
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बई २--तमाम afar स्त्री-पुरुष मताधिकार के श्रधि- 
शिकारी होंगे । 

(नाट—ऊरांची महासभा के प्रस्ताव द्वारा काय- 
समिति बालिग मताधिकार के लिए aa चुकी है, aa: 
वह किसी दूसरे प्रकार के मताधिकार को कृबूल नहीं कर 

Agga । लेकिन कुछ स्थानां में जो गलतफहमी फेली 
के हहुईं है, उसे ध्यान में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना 
चाहती है कि किसी भी हालत में मताधिकार एक समान 
[होगा और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की daha 
में हर. एक कौम की आबादी का अनुपात उसमें स्पष्ट 
| दिखाई पड़ेगा ।) 
a ३--(»%) हिन्दुस्तान के भावी शासन-विधान में 
राप्रतिनिधित्व का आधार संयुक्त निर्वाचन होगा । 
३ (ब) सिन्ध के हिन्दुओं, आसाम के मुसलमानों और 
तु सरहदी सूबे तथा पंजाब के ATA ओर किसी भी प्रान्त 
न के हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए, जहाँ उनकी संख्या 
Waag के Asg में २९ से कम हे; संघीय और प्रान्तीय 
प्रधधारा-सभाओ्रों में भ्राबादी के आधार पर स्थान सुरक्षित 
. (कखे ज।यगे, और उन्हें अधिक स्थानों के लिए उम्मीदवार 
ge रूप में खड़े होने का अधिकार होगा । 
ने!  ४--निष्पक्ष लाकसेवा-कमिशनां-द्रारा नियुक्तियाँ की 
गाय गी; ये कमिशन सेवकों की कम से कम ये'ग्यता निश्चय 
qi) और लोकसेवा की कार्यक्षमता का देश की सावै- 
शनिक TERA: में तमाम ,कोमें को समान अवसर और 
हौ fate भाग देने के सिद्धान्त का पूरा खयाळ Tea | 
[गरि “संघीय ओर प्रान्तीय मन्त्रिमण्डळ के निर्माण में 
' Aes जातियों के हित लोकरूढ़ि के अनुसार मान्य 
i हिने चाहिए । 
॥_ ६--सरहदी सूबे और बलूचिस्तान में उसी प्रकार का 
iT आर व्यवस्था हानी चाहिए, जेली अन्य प्रान्तों में हो। 
७--सिन्थ का अलग प्रान्त बना दिया जाय, बशतं 
सिन्ध के लोग पृथक प्रान्त का आशिक भार व 
ने को तैयार हों । 
Sh re भावी शासन-विधान संघीय होगा | 
SE संघीय इकाइयों के जिम्मे रहेंगे, बशत कि 
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श्रधिक परीक्षा करने 'पर यह हिन्दुस्तान के nae से ] 
ग्रधिक हित के प्रतिकूल सिद्ध न हो | 

कायसमिति ने उक्त योजना के विशुद्र सम्प्रदायवाद 
श्रोर विशुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर किये गये प्रस्तावों के 
बीच सममोते के रूप को स्वीकार किया है । इसलिए जहाँ 
एक ओर कायसमिति यह आशा रखती है कि सारा राष्ट्र 
इस योजना का समर्थन करेगा, वहाँ दूसरी ate श्रतिवादी 
लोगों को जो इसे कृवूल नहीं कर सकते, वह विश्वास 
Rad है कि समिति सहप दूसरी किसी भी ऐसी योजना 
को विना किसी हिचक के स्वीकार करेगी, जेसी कि वह 
लाहेरवाले प्रस्ताव से दळो को paz होगी ।” (‘2a’) 

इस प्रस्ताव के arra में जहाँ एक ale राष्ट्रीय 
विचार के हिन्दू JAANA नेता ग्रपनी AZA प्रकट कर | 
रहे हैं वहाँ दूसरी ओर साम्म्रदायि ह मुसलमान नेता उसे 
ama घोषित कर रहे हैं, यद्यपि महात्मा गान्धी यह 
कहते जा रहे & कि इसमें फेरफार की गुंजाइश है। 
साम्प्रदायिक मुसलमान, मालूम होता है, ATA दुराग्रह 
के कारण राष्ट्रीय महासभा से सममोता नहीं करना चाहते । 
वे अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी wan ही पकाना चाहते 
हैं। उनके नेता बड़ी सरगर्मी के साथ अपने ऐसे ही विचारों | 
का मुसलमान जनता में जोरों से प्रचार कर रहे हैं। 
इस प्रकार भारत की यह साम्प्रदायिक समस्या विकट रूप 
धारण करती जा रही है। परन्तु इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय 
महासभा की काय-समिति का यह प्रयत्न प्रशंसनीय है । 
आशा हे, उसके इस प्रस्ताव का महत्त्व अन्त में साम्प्र- 
दायिक मुसलमानों की aia खोल देगा और वे स्वदेश- | 
प्रेम की भावना से प्रेरित होकर इस प्रस्ताव के घार _ 
पर राष्ट्रीय महासभा से सममोता करने के तैयार हो | 
aaa | भगवान्‌ करे ऐसा ही हो । नहीं तो इस फूट 
से देश का कुछ भी हित न होगा | 


५--सीमा-प्रान्त और उसकी जाँच-कमिटी 


भारतीय के सीमा-प्रास्त के सम्बन्ध में जुलाई की | 
सरस्वती में जो लेख छुपा है उसे पाठकों ने पढ़ा होगा | 
उसी प्रान्त पर एक लेख इस अङ्क में भो छुपा है। दून 


N 


i 
Y 


। शासन गवनर के द्वारा हुआ करे | 


why 
TT 


as 


ip 


_! अब जाकर पूरी करने का वचन दिया है। 
के गवनर का प्रान्त बना दिया जाने पर यह प्रान्त अपना 
4 शासन-सम्बन्धी व्यय न वहन कर सकेगा | 


२३६ 


दाने लेखों से भारत के इस प्रान्त की भौगोलिक स्थिति 
'तथा उसकी सामाजिक श्रोर आधिक स्थिति का थोड़ा- 
बहुत ज्ञान पाठकों को हुआ हागा। ऐसे ही प्रान्त के 
लिए उस दिन सरकार-द्वारा नियुक्त की गई कमिटी ने 
यह निश्चय किया हे कि इस प्रान्त को भी अन्य प्रान्तों 
की भाति आत्मशासन के अधिकार दिये जाय अर इसका 
इस प्रकार इस 
कमिटी ने सीमा-प्रान्त के निवासियों की वषा की मांग को 
परन्तु इसके 


अतएव 
' उक्त कमिटी ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार इस 
प्रान्त को ग्राथिक सहाय 1 दे। कमिटी ने यह भी 
/ सिफारिश की है कि यदि भारत-सरकार आर्थिक सहायता 
न दे सके तो वह इस प्रान्त को पंजाब में मिला ले | 


f इस प्रकार कमिटी ने भारत-सरकार È सामने आधिक 


सहायता की बात उठा कर बड़ी कठिन समस्या उपस्थित 
कर दी हे। क्योंकि अभी और कई एक प्रान्तों की नव- 
` रचना होने को :३। सिंध, उत्कळ, कर्नाटक, ana 


(1 1 
बरार, sau आदि ऐसे ही प्रान्त हैं और इनके प्रथक 


प्रान्त बना दिये जाने पर इनका शासन-कार्य अ! क व्यय- 


' श्राथिक सहायता देनी पड़ेगी । परन्तु न्याय की दृष्टि से 


| तो भारत-सरकार ऐसी काहे सहायता किसी स्वाधीन प्रान्त 


को देने को बाध्य नहीं हे तब वह सीमा-प्रान्त को at 
आथिक सहायता केसे दे सकेगी ? और यदि सीमा- 
प्रान्त गवनर का प्रान्त बन कर आत्मशासन का उपभोग 
करना चाहता है तो उसे खुद अपने शासन का व्ययभार 
भी श्रपने ऊपर लादना चाहिए। परन्तु सीमा-प्रान्त के लिए 
अर्थ जुटाना कठिन है । ऐसी दशा में कमिटी की दूसरी 
सिफारिश के अनुसार इस प्रान्त को पंजाब में मिला देना 
ही अधिक सुविधाजनक होगा । पंजाब में मिल जाने 
स पर शासन का व्यय-भार न पड़ेगा, साथ ही उसे 
5शासन का अ्रधिकार भी प्राप्त हा जायगा। सीमा- 
MAAS दृष्ट से भारत का सबसे अधिक महत्त्व- 
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पूर्ण स्थळ है । ऐसी दशा में इस प्रान्त के र 
में भारत-सरकार को विशेषरूप से सावधान Eo. 
चाहिए। ओर इस काय में उसे तभी विशेष हा 


श्‌ 
हागी जब उसका शासन पंजाब में शामिल करके a 
t 


यगा। आशा हे, भारत-सरकार इस प्रान्त diaa 
aq 
का विशेष सावधानी से हल करने को प्रवृत्त होगी। Eg 
ना i 


६--हिन्दी को प्रांचीन aie रि 
: 


काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा हिन्दी की प्रमिली 
पुस्तकों की खाज का काम सन्‌ १९०० से कर Waren 
उसके इस काय की अब तक ११ RAS निकल छ जि 
प्रारम्भ में यह कायं सभा के प्राण बाबू WUE दिया ग 
दास की निगरानी में सन्‌ १९०९ तक gai पुर में 
बाद wosa श्यामविहारी मिश्र सनू i E Fai 
इस काय का करते रहे । उसकी पिछुली ग्यारहवं॥ दास a 
राय बहादुर हीरालाल Ato To, एम० आर० ए५ सम्बन्धी 
ने लिखी है । जाता i 

सभा की ये रिपोर्ट ' वास्तव में बहुमूल्य हैं। [इन भिन 
द्वारा हिन्दी-साहित्य की गौरव-बृद्धि हुई है। इदा साथ र 
बदोलत मिश्रबन्धु-विनोद Ga ग्रन्थों की रचना ह एजेंट फू 
है। अतएव इन तक्र सबकी पहुँच केसे हो sag | 
सौभाग्य की बांत है कि सन्‌ १९२९ में प्रकाशित ६ खेद 
ग्यारहवीं रिपोर्ट के दर्शन हमें उस दिन अपने एकं Fate 
यहाँ हा गये | a 3 

यह meat रिपोट पिछुली रिपोर्टा' की i ES 
अधिक परिश्रम-पूर्वक लिखी गई है । लेखक " जे 
ने एजेटो-द्वारा लिखे गये परिवयों को इसमें क्र हि 
ही नहीं किया हे, किन्तु पुस्तकों तथा उनके रव, ७-- 
के सम्बन्ध में अच्छी तरह छानबीन के साथ श | हिन 
भी स्थिर किया है। यही नहीं, पिछली सिं ख 
कतिपय महत्त्वपूर्ण भूळों का भी इसमें यथास्थानं © सेस्था क 
किया है। उनका यह काम वास्तव में उनके ३४ 


"ग; gen] 
ee 


के Nga ४१२ पुस्तकों के परिचय लिखे गये हैं, जिनमें ६ 
Jl पुस्तकें सन्‌ १८४० के बाद की निकलीं। श्रतएव इन 
प हव्या ४ श्रौर पुस्तकों के परिचय रिपोर्ट सें नहीं दिये 
Reina) इस प्रकार रिपोट में कुल ३३१ पुस्तकों का 
की प्रप्रिचय दिया गया हे | इनमें ६ पुस्तकों के लेखकों के 
गी। नाम नहीं ज्ञात हो सके। शेष ३२४ पुस्तक २०७ लेखकों 
ही लिखी हुई हैं। इनमें २०३ का रचना-काल नहीं 
प हो सका | कई पुस्तक ऐसे ग्रन्थकर्ताओं की 
Wife हैं, जिनके नाम अभी तक अज्ञात थे। इनमें 
र (बानदास मुख्य हैं । 
(सं, जिन तीन ज़िलो की खाज का विवरण इस रिपोट में 
दिया गया हे उनमें एक फृतेहपुर भी हे ओर अभी फृतेइ- 
(| iv में खोज होनी बाकी भी है । हमें सूचना मिली हे 
९२ fh फतेहपुर के गुनीर नाम के गांव में गोस्वामी ged- 
aiga के समकालीन उनके एक मित्र महात्मा की कृष्ण- 
९५ सम्बन्धी एक पुस्तक एक ब्राह्मण के घर में हे। कहा 
जाता हैं कि गोस्वामी जी वृन्दावन जाते समय श्रपने 
ligt मित्र से गुतीर आकर मिले थे और दोनों महात्मा 
इही साथ साथ वृन्दावन गये थे। आशा है, सभा के 
Uwe फृतहपुर-जिले में खोज करते समय शुनीर में उक्त 
तक का पता लगाने का प्रयत्न करगे | 
त# खेद के साथ कहना पड़ता हे कि खोज की ये 
करि "पोर्ट ' श्रैगरेज़ी में निकलती हैं. आर सब किसी को 
i नहीं हैं । यदि ये हिन्दी में नहीं निकाली जा सकतीं 
६१२ सब किसी को नहीं दी जा सकतीं ता सभा को इनका 
SRT ही हिन्दी में निकाल कर उसे हिन्दी-प्रेमियों के 
M सुलभ कर देना चाहिए । 


ay = 


¬ हन्दी-सा हित्य-सम्मेलन की दुरवस्था 


हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन हिन्दी की एक प्रधान संस्था 
प हसा रे के साथ कहना पड़ता है कि उसी हमारी ऐसी 

देशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती जारही है । 
S कोशी की नागरी-प्रचारिणी सभा की सभी 
से उत्तरोत्तर उन्नति हुई है, यहां तक 


; A अपने sy की सर्वप्रथम संस्था हो गई 


$ a) 
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, वहाँ सम्मेलन की उत्तरोत्तर श्रवनति ही हुई ह 
पिछले कई वर्षों से उसके सम्बन्ध में प्रेस में जो लिखा- 
पढ़ो हो रही है उससे उसकी दुरवस्था पर भले प्रकार | 
प्रकाश पड़ चुका है। waa गत जीवन-काल में सम्मेलन | 
ने साहित्य-सम्बन्धी जिन जिन महत्त्वपूर्ण कार्यों के करने | 
का बीड़ा उठाया है उनके करने की कौन कहे, वह श्रपने | 
नाम के AJET अपना घर तक भ्रभी नहीं दवार सका । ”. 
ओर उसके श्रवेतनिक fer काथकर्ताओं के परोपकार 
के भाव ने उसे दिवालिया बनाकर ही दम लिया | 
उसकी ऐसी दृशा न हो गई हाती ar गत वर्ष उसके 
भूतपूव प्रधान मन्त्री हिन्दी-प्रमियों से आथिक सहायता 
के लिए अपील न निकालते । इसी से इस वर्ष सम्मेज्ञन 
के वाषिक श्रधिवेशन पर सम्मेलन की स्थायी समिति के | 
एक सद्स्य न उसकी दुरवस्था की जांच के लिए जाँच- 
कमिटी नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव उपस्थित करना चाहा 
था। परन्तु सम्मेटन को सदा आपनी मुद्रो में faa 
रहनेवालों की तानाशाही के श्रागे उन्हें झुकना पढ़ा और | 
सम्मेलन की बात इस तरह साल भर के लिए | 
राळ दी गई | 

सम्मेलन एक सार्वजनिक संस्था 2) यह सच है 
कि उसे यह महत्त्व सदा अपनी सुट्टी में fw 
रहनेवाले महानुभावो के द्वारा ही प्राप्त हुआ है । इख 
लिए हिन्दीवाले उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहेंगे। प 
उनकी श्रसावधानी के कारण उसका जो अहित हो चु 
हे और हो रहा हे उसकी तो उपेक्षा नहीं की जा सकत 
कहा जाता है कि उसके अधिकांश धन का दुरुपयोग 
हे। परन्तु waza के स्वामियों ने इन gA 
कभी कुछ परवा न ati र जब्र सोभाग्य से 
इस बार कलकत्ते में एक धनराशि अनायास ही. 


a, उसको अपनी सुट्टी में सदा लिये 
तानाशाही गुट उसे श्रपने हाय का खिलौना ही बना 


हुए है। 


RS 
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' ऐसी दशा में हिन्दीवालों का भी कुछ कर्तव्य है । 
' उनमें से जा विधि-विधान के माननेवाले हैं और जा जानते 
4 हे कि सम्मेलन एक सावेजानिक संस्था है उन्हें अपनी 
॥ इस संस्था की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और 
1 उसे उसके सवसर्वा बन बेठनेवालो के हाथों से मुक्त कर 
i के अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए । क्योंकि सम्मेलन 
के व्यवस्थित हाजाने पर ही वह हिन्दी का हित कर 
सकेगा, अन्यथा नहीं । 


Rie 


| ८ पाठ्य-पुस्तक-कमिटी ओर नया सरकारों 
कम्युनिक 


सरस्वती के गत अङ्क में हमने वर्नाक्यूळर रकूलों 
की पाव्य पुस्तकों के चुनाव के सम्बन्ध में एक नोट 
। लिख कर सरकार का ध्यान पाठ्य पुस्तकां के प्रका- 
‘gat की ९.नैतिकता की थोर आकृष्ट किया था। 
। सन्तोष की बात है कि हम अपने इस प्रयत्न में सफल 
ए हैं। सरकारने जुलाई में ही एक कभ्यूनिक निकाल 
कर पुस्तक-प्रकाशकां की धींगाधींगी और उनकी बेजा हरकत 
बन्द करने के लिए खासा प्रबन्ध कर दिया हे। इससे 
पुस्तक प्रकाशकों की agaa कारवाई की, आशा हे, 
बहुत कुछ रोक-थाम हो जायगी और डिस्ट्रिक्टबोड तथा 
पाठ्य पुस्तक कमिटी के सदस्य स्वतन्त्रता-पू्वक पुस्तकों का 
चुनाव कर सकगे। 

र ` प्रायमरी स्कूलों, ओर मिडिल वर्नाक्यूलर स्कूलों 
गरर Sat प्रायमरी wat के सम्बन्ध में उक्त कम्युनिक 


 पाठ्य-पुस्तक-कमिटी के सब सदस्य सरकार-हारा 
॥ नामडद होंगे | = 

५ वही लोग सदस्य नामजद किये जायगे जो वास्तव में 
शिक्षा का काय कर रहे हैं । 


इस कमिटी का जो सदस्य अपने पद्‌ का श्रनुचित 


सरश्वतो 
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उठायेगा उसे सरकार पद-त्याग करने को वाध्य- 


पुनविचार के लिए फिर उक्त कमिटी से कहेग|++*- 
(३) उक्त पुस्तक से सम्वन्ध रखनेवाली किसी nara 
कमिटी का उस पर अपनी ळग रिपोर देने फो hai 
या (४) उक्त कमिटी की सिफारिश को oy gat: 
के सहित शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर के पास भेज के पाख्य- 
पाञ्य-क्रम में पुस्तक के शामिल करने का और 
शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर को रहेगा, परन्तु य? किताबें 
qa पुस्तक कमिटी की सिफारिश स्वीकार न iy 
इस सम्बन्ध में उन्हें लिख कर कारण बताने gaa, रेता ९ 
नवनिरि त पाव्य-पुस्तक-कसिटियों के सदो की रोः 
कभिटियों की वेठक शुरू होने के समय वर्नाक्यूहा$ ९ 
बोड के सेक्रेटरी को इस आशय का fear gq 
वक्तव्य देना होगा कि कमिटी में विचारा म 
जानेवाली पुस्तक से उसका कोडे प्रत्यक्ष या AIAN र 
नहीं हे, न किसी ta फम से उसका सम्बन्ध at 
पुस्तक-प्रकाशन का काम करता है। और क H. > 
पुस्तक के सम्बन्ध में अपनी राय उसके गुण-दोष के MaRa 
से ही देगा, किसी और मतलब से नहीं देगा। निवास 
सदस्यों का इस बात का भी लिखकर वादा करना धारसिभे 
कि वे शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर को उन फूर्मा याभा 
प्रणेताओं या एजेंटों के नाम बता देंगे जो किसी fee कि 
के सम्बन्ध में उन पर प्रत्यक्ष या श्रम्रत्यच AT भजी थी 
SAA का प्रयत्न HTT | स्स 
सरकार ने एक सरकारी कमिटी भी नियुक्त कर दीप ग्रारर 
किताबें जांचनेवाले व्यक्तियों की एक संशोधित A शरा 
करेगी । इसमें सभी पुराने सदस्य रहेंगे। WITH 
व्यक्तियों के भी नाम शामिल किये जा सकंगे। 'यवस 
विभाग के डिप्टी-डायरेक्टर समय समय पर ६ | याक 
में से पुस्तकों की जाँच करनेवाले व्यक्तियों क. 
किया करगे | i 
पुस्तक-प्रकाशक अपनी पुस्तकों के सम्बन्ध © 
धूप न करें इसके सम्बन्ध में भी नियम बना दि | 
जो कठोरता से प्रयोग में लाया जायगा | निय | 
अगर कोई पुस्तक-प्रकाशक ,खुद या K 


Taan] 


सी pga में प्रभाव डालने के विचार से स्कूल के इंस्पे- 
| ३) कटरों या श्रसिस्टेंट इंस्पेक्टरों या शिक्षा-कमिटी के SEF 
नी फमैनों के पास जायगा, किसी किताव के सम्बन्ध में वह 
जके पाव्य-पुस्तक-कमिटी के किसी सदस्य पर प्रभाव डालेगा 
| श्र|और यह बात प्रकट होगी तो उस पुस्तक-प्रकाशक की 
ah किताबें शिक्षा-विभाग पाव्य-क्रम से निकाल देगा | 

न ह शाशा हे, शिक्षा-विभाग इस नियम का प्रयोग a- 
झो। रता से करेगा । तभी घुस्तक-प्रकाशकों के अनोचित्य 


की 3 सकेगी 
ze की रोक-थाम हो सकेगी | 


amt ९--सिनेमा के एक सुप्रसिद्ध व्यवसायी 


दग्रा - 
a | का देहावसान 
ह अभी हाळ में कलकत्ते में सिनेमा के सुप्रासिद्ध sqa- 


iv रुस्तमजी ,खुरसेदजी धोतीवाला का स्वर्गवास हो 
| गा । आप केवल एक सफल एवं सुप्रसिद्ध ब्यापारी 
a a नहीं, बल्कि teed के एक प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय 
हे "ज्या भी थे। आपकी अर्थी का जुलूस आपके 
= धर्मेतज्ञा स्ट्रीर से चळ कर बेलियाघाटा में 
a के श्रन्त्येष्टिग्रह तक गया था। यह जुलूस 
ae भा एक सील का लम्बा था । श्रर्थी को सजाने के 
if i कितनी ही संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने पुष्पमालायें 

it थीं । 


ae का व्यावसायिक जीवन सन्‌ १८९१ saat 
| VA हुआ था। उस समय श्राप स्वर्गीय जे८ एफू० मदन 
Wea आदि की दूकान में कार्य करते थे। आपकी 
प हक य जेता न्यापार-कुशलता तथा मरपरिमिंत 
a “ae कुछ ही feat के संसग से श्रीयुत N 
À ae कर लिया। उन्होंने रुतमजी को अपनी 
मर सामोदार बना लिया और आगे चलकर 

| ° साथ अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया। 
॥४. में रुस्तमजी के ही अध्यवसाय तथा व्याव- 
! ee दी यह फळ है जो भारत के कोने कोने में 
र हो रहा हे । चल-चित्रो का आविष्कार 


हर्‌ 


aU 
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` 872 
होते ही रुस्तमजी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हे 
श्रौर भारत में उनका प्रचार करने के लिए भ्राप बढ़ी 
लगन से प्रयरत करने लगे । अन्त में कलकचे के मैदा: 


लगे । जनता ने आपके इस प्रयत्न का बड़े उत्साह 
स्वागत किया श्रोर दशकों की भीड उत्तरोत्तर ब 
लगी । 
पहले पहल केवल aqua के ही विचार से रुस्तम 
ने aqar यह उद्योग आरम्भ किया था । किन्तु कुछ 
दिनों के बाद उन्हें विश्वास हा गया कि यदि वि 
योजन के साथ यह उद्योग श्रारम्भ किया जाय तो 
इससे आशातीत लाभ हुए बिता नहीं रह सकता । अन 
में श्रापक्रे परामश के अनुसार श्रीयुत मदन ने सिनेमा 
अपना कारबार बढ़ा दिया और कुछ ही वर्षा में कढ 
कत्ते के भिन्न भिन्न भागों में आपने प्रायः alae | 
टर खोल दिये । 
आगे चलकर रुस्तमजी ने श्रीयुत टाटा एंड सन 
भी सिनेमा की उपयोगिता भली भाति सममाकर | 
ब्यवसाय में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किः 
परिणाम यह .हुआ कि श्रीयुत मदन के सिनेमा- के का 


ब्रह्म देश तथा लङ्का में भी इसकी शाखाय वर्तमान 
जिनकी संख्या सा से अधिक होगी | 
बोलते हुए सिनेमा का आविष्कार होते ही 
ने अपने थियेटरों में saat भी प्रचार करने का 
किया र उस दिशा मेक्षी सफलता. प्राप्त कर 
वर्ष आपने भारतीय कथाओं तथा नाटकों के 
हुए सिनेमा के फिल्म बनवाये थे, जा भारत 
भली भाति मनोरञ्जन कर रहे हैं। अस्तु, 
ही प्रतिभाशाली, उदार तथा ग्यवहार-कुशळ' थे | 
Beg से देश का एक बड़ा योग्य व्यक्ति उठ गया 


ri Collection, Haridwar 
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1 V ~~ 

| ¢ TO a D | वर्ते 
TONG Se Rs 
ee ia 
| हिन्दीवैज्ञानिक-शब्दावली (तृतीय खण्ड) दयानन्द s3 
4 i इस पुस्तक में गणित-सम्बन्धी ग्रँगरेज्ञी के ( श्रीयुत सन्तराम, बी० ए०) | देख 
= कठिन और पारिभाषिक शब्दों के अर्थ शुद्ध हिन्दी में ह तक में encanta en Bx 
दिये गये हैं । Ria काशी की नागरी-प्रदारिणी दयानन्द का चरित बड़ी सरळ और gamni है । 


सभा से प्रकाशित इस शब्दावली के प्रथम और 
द्वितीय खण्ड देखे हैं, उन्हें इसका परिचय देने की 
, आवश्यकता नहीं है । मुल्य M) बारह आने । 


में लिखा गया हे । स्वामीजी की जीवन 
से सम्बन्ध रखनेवाले कई सादे चित्र whe 


f E हैं, जिनसे पुस्तक बहुत सुन्दर बन गई है। ४ 
OA | 


, '. हिन्दी की गद्यशैली का विकास पुस्तक का मूल्य Wy बारह आने है । 


( श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद्‌ weal, एम० ए० ) बालगोपाल तथा अन्य कहानियाँ 
इस पुस्तक में हिन्दी के गद्य-साहित्य की ऐति- ड _ 
AR set हे 3 णि व -aizā ji 
हासिक ढंग से विवेचना की गई हे AN सुप्रसिद्ध | (ites लव याळ सरस्य | 
गद्य-लेखकों की रचना का नमूना भी दिया | JEA ने बच्चों की रुचि का भली भाति 
गया है। मूल्य २) दो रु० | करके ये कहानियाँ बहुत ही सरल AN नकल 
| में लिखी हें । सभी कहानियां मने) e 


शिचाप्रद हैं । मूल्य (2) छः आने है। 


( श्रीयुत रत्नाकर ) द 
यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन के वर्तमान E "र | समत 
सभापति व्रजभाषा के भ्रष्ट कवि बाबू जगन्नाथदास (sane सुरारीलाळ शर्मा तर्ष | . 
“रत्नाकर? ate ए० का नया काब्य हे | इसमें उद्धव to कुञ्जविहारीलाल 'स्नेही') | 
और गोपिशओरों के सौ कवित्त हैं । कवित्तों की उत्तमता ` यह रंग-विरंगी पुस्तक इतनी सरल, १ 
` के सम्बन्ध में रत्नाकर! जी का नाम ही यथेष्ट रोचक भाषा में लिखी गई है कि ब a 
ÈI रंगीन स्याही से छुपी हुईं सचित्र र अन्त तक पढ़े बिना इसे छोड़ते ही तही! |) 
_ afieg पुस्तक का मूल्य २) दो रु० है । य कयत हर आने है 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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gad की नकल भी बना करती हैं | किसी वस्तु की श्रधिक AFA होना वास्तव में उसकी ganar 

को प्रकट करती हैं । बुद्धिमान्‌ लाग gg कर श्रसळ को पाते हैं, और नकाले के धोखे में नहीं आते । पहिनने 
ada, खाने की वस्तुओं में भी देखा, कि जहाँ असल मे।जूद है उसकी नकल भी तुरन्त मौजूद होती है, और 
ऐसी कि साधारण मनुष्य पहचान न सके । ओर तो ओर नकल करनेवाले! ने रुपयों और नाटे. तक की नकल 
की। मोती और लाल सत्र नकली वत्तमान हे । जर्मनी ने जो नकली मोती भेजे हैं, Wad उनके सामने 

ई कुछ मालूम नहीं हाते हे । केशर, कस्तूरी जेसी वस्तुओं की नकला का पहचानना कठिन होता हे | 

| कविविनाद agay पंडित ठाकुरदत्त शम्मां वैद्य की भ्राविष्कार की हई “aaa? की प्रसिद्धता | 

देखकर नक्कालों ने इसकी AHS बनाना आरम्भ कर दी हैं ओर Heat ने पब्लिक को धाखा देने के लिए मिलते- 

| gad नाम GARI Magaan” का योग पंडितजी के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है न जान सकता 

| है। ऐसी सब maai साधारण सी ana’ हैं । जो कठिन समय में रागी को धोखा देती हैं । इसलिए-- | 


साबधान रहिए 
मित्रो ? साधारण चीज़ों में ता नक्कल से काम चल सकता है 


` ~ ° Apo x 
। | किसी ने ऊनी सज आठ रुपये गज़वाली पहिन ली गारीब ने नकली दो रुपये ag पहिन ली, परन्तु ऐसी 
| 
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' बस्तु जिस पर स्वास्थ्य निर्भर हो उसमें नकल से काम नहों चल सकता हे | किसी समय यदि 
' लाभ के स्थान पर हानि agar दी तो लेने के देने पड़ जाते हें । बुद्धिमान्‌ लोग औषधियों में सदा असळ को 
लेते हैं ओर अलल चीज़ कभी महंगी नहीं पड़ती हे । यदि ग्रसळ चीज़ रोग को एक दिन में दूर करती हे और 
` नकुल तीन रार दिन में लाभे करती है तो महंगी कान सी हुई और कठिन रोगों में हानि पहुँचा दी तो उसकी 
स्सा पर कितना रुपया व्यय होगा । 
| यह विज्ञापन इसलिए जारी किया गया है कि आप लोगो को ज्ञात हो जाय कि श्रस्रतधारा की नकतले। 

बिक रही हे और आप सदेव देखकर केवल “अमृतधारा” इस पूरे नाम की ओषधि माल ल । मूल्य | 
| रेतधारा पूरी शीशी २॥), धी शीशी 91), नमूने की शीशी केवळ ॥) 


सदा पास रखो क्योंकि एक हो ओषधि बहुत से श्रान्तरिक _ 
ओर बाह्य रोगों को लाभदायक हैं । 


बिज्ञापक --मेनेजर अमृतधारा AUT 
अमृतधारा रोड, AAT 


ay 
Pa 


bas र 


BESEEEE 


| a EE Foon beg nse Gaels sia a Fe 
n= 
he a y 
® RHR, Im 
a का | ४ 
| aes | य 
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| | : मिलन--खण्डकाव्य .-- ॥) | बालकों के लिए रीडरें चार भाग 


PT सानसी--कविताओं का संग्रह ` ... ॥) |,  .., > र. “),%)॥2) | हि 
|. | प्न ण्डकान्यः `. `... ॥) | कन्या-शिक्षावली चार am), >); 2) 
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| | 


सूर्यकुसारी-पुस्तकमाला का यह १३ वाँ पुष्प हे । यह संस्कृत के 
| उद्भट विद्वान्‌ पणिडतराज जगन्नाथ के ग्रन्थ का हिन्दी-रूपान्तर हे । इस 
| ग्रन्थ का पढ़कर अब हिन्दी के पाठक भी पणिडतराज के nea का ft |) 
॥ परिचय पा cat | इसमें उदाहरण के मूल श्लोक तो हैं हो, उनका if 
| रूपान्तर भी छन्दाबद्ध ही हे । आरम्भ में, कोई १०६ पृष्ठों में, 
| | निवेदन”, Reana का.परिचय' ओर 'विषय-विवेचन' आदि हे जिससे 
॥ ग्रन्थ के समझने में ख़ासी सहायता मिलती हे । प्रष्ठ-संख्या सवा चार + 
| सो । मूल्य RE ३॥) तीन रुपये आठ आने । | 
waded कसल 
` ( नाट्य गीत ) 

प्रणेता--पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० To, एल-टी० “श्रीब्र? | A 
` इसमें रंग-बिरंगे, फूलों, भिन्न भिन्न रंगों ओर 'माचे' पर कवितायें | | 
| लिखी गई हे, जिन्हें बच्चे सामूहिक रूप से गा गाकर ga प्रसन्न | 
| होंगे। हर एक वस्तु के वर्णन के साथ ही साथ 'बिक ग्राउंड' पर 
| उसका चित्र भी अङ्कित किया गया हे, इससे पुस्तक की सुन्दरता ओर | 
॥ भो अधिक बढ़ गई है। सच बात ता यह हे कि ऐसी सुन्दर, 
| आकर्षक और मनोरञ्जक पुस्तक हिन्दी में आज तक एक भी नहीं 
Sata हुई हे । जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अपने पुत्रों त 
` || पुत्रियां को उपहार देने के लिए प्रत्येक माता-पिता को इसकी 
| एक प्रति अवश्य खरोदनी चाहिए । मूल्य केवल २) दो रुपये। | 

“अस्तक मैगाने का पता-- | र = 
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je हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली 


कोई ३० वर्ष हुए, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने बिद्धानों की पक afta | 
ह. हिन्दी में भूगोल, खगोल, गणित, अर्थ-रारत्र, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र और वेदात 
i विषयक पारिभाषिक शब्दों का संग्रह कराके "हिन्दी वज्ञानिक कोष” प्रकाशित किया 
था। तब से उल्लिखित विषया में आशातीत उन्नति हुई अर नये नये शब्दों की आवश्यकता! 
i l हाने लगी | इधर उक्त कोष भी अप्राप्य हा गया । इस दशा में “सभा? ने काशी-हिन्दूविखः| 
Ea विद्यालय के लब्धप्रतिष्ठ श्रध्यापकों की एक समिति-द्वारा इस हिन्दी वेज्ञानिक शान्दाचली का| 
{$ सङ्कलन ओर सम्पादन कराया है | कहने की आवश्यकता नहीं कि वेज्ञानिक शब्दों का ऐसा | 
( उत्तम संग्रह भारतीय भाषाओं A उपलब्ध नहीं हे । इसके दो खरड प्रकाशित हो गये हैं। | 


प्रथम खण्ड. . eo 


भोतिक विज्ञान 


का सङ्कलन काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के, इसी विषय के, अध्यापक डाकुर निहालकर 
सेठी एम० To, Sto एस-सी० ने किया हे। मूल्य N) बारह आने | 


hy 


द्वितीय खण्ड 
रसायनशास्त्र 


के सङूलनकतां भो उक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के अध्यापक श्रीयुक्त फूलै 
सहाय वर्म्मा,.पम० ए० हे । इसका मूल्य lic) दस आने है । 


` ` तृतीय खण्ड प्रेस में है। शीघ्र प्रकाशित होगा | 


FS i) Al AA 
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हि पुस्तक ! नई पुस्तक !! 
अँगरेजो स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए स्वर्ण संयोग 


अगरेज्ञी भाषा की शिक्षा 


( हिन्दी में अंगरेजी-व्याकरण अथात्‌ प्रबन्ध-रचना-सम्बन्धी अनुपम पुस्तक ) 


+ 


संस्कृत में निबन्ध-रचना का अपूर्व ग्रन्थ 


: ( लेखक ३० एस० ग्रोकली, एम० ए० ) 
किया i अधिकांश ग्रँगरेज्ञी व्याकरण र निवन्ध-रचना की पुस्तक, जो स्कूलों में पढ़ाई 
_ | जाती हैं, अगरेज़ी भाषा में लिखी गई हैं। इससे शिक्षार्थी पर दूना बोझ पड़ जाता है, और यह यूरोपीय 
कता देशों के साधारण व्यवहार के प्रतिकूल हे जहाँ विदेशी भाषाओं का अध्ययन ऐसी पाख्य-पुस्तकों द्वारा 
siei i किया जाता है जो शिक्षार्थी की ही मातृभाषा में लिखी गई et हसी विचार से यह सारी पुस्तक 
Nal हिन्दी में लिखी गई हे । , स्कूलों के विद्यार्थियों और घर पर An सीखनेवालों के लिए यह पुस्तक 
ता | बड़ी उपयेगी हे । सुन्दर कपड़े की Rieg At ३३८ पष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल २) दो रुपये । i 
i 
| 


l ; 
| प्रबन्ध-प्रकाशः 

| i ° 

करण | is q a ह, ट 
| ( लेखक डाक्टर मङ्गलदेव शास्त्री, एम० Uo, So फ़िल ) 


` इस पुस्तक के प्रारम्भ में, एक बड़े प्रकरण में सर संस्कृत-भाषा में प्र बन्ध-रचना-सम्बन्धी | 
सब नियमों आदि का विशेष वर्णन किया गया है | उसके पश्चात्‌ उदाहरणरूप से सुप्रसिद्ध प्राचीन । 
तथा आधुनिक विद्वानों के, तथा स्वयं ग्रन्थकार के भी लिखे हुए धर्म, धेय, उद्योग, मितव्ययता आदि 
कई परीच्षोपयोगी विषयों पर निबन्ध दिये गये हैं । पुस्तक के अन्त सें चार प्रकरणों में गद्य-पद्यमंत्र 
सुभाषित तथा लोकन्याय भी दिये गये हैं, जो निब्रस्ध-रचना के fag बहुत उपयोगी हैं । 
गवने में ट-सस्कृत-कालेज बनारस के प्रिंसिपल तथा संस्कृत-परीत्ताओं के रजिस्ट्रार पण्डित 

गोपीनाथ कविराज ewe qo ने इस पुस्तक की प्रशंसा में लिखा है- सोऽयं. वस्‌ 
गुस्फनसौष्डवेन च श्लाघनीयां aaa’ प्रदर्शयन्‌ सचेतसां मन्सि मोदमादधानो देवभाषायां 
पाटवमधिजिगमिषणां विद्याथिनां भशमुपकरिष्यतीति सस्भावयन्तो। ्रन्धस्यास्योपा देयत्वे 
रतशोधन्यवादैग्रन्यकत'न्‌ सम्मानयामः | A 
संस्कृत के परीक्षाथियो के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी हे । मूल्य केवल १) रु 
प्रयाग 
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ए: इस पुस्तक में आचार्य दिवेदीजी ने जीवन के भिन्न-भिन्न दों मे सफलता प्राप्त करने 
f: वाले बारह महान्‌ पुरुषों की जीवनियाँ लिख कर संग्रह किया है। जिन-जिन महानुसाब 
; : 6 के चरित इसमें प्रकाशित हुए हैं, वे सभी वत्त मान युग के हैं आर सभो के जीवन तरह | al 
i | È तरह की शिक्ताओं से पूर्ण हैं। लेखक का नाम ही पुस्तक की STAT का प्रमाण है।| ला 
B - मूल्य केवल ॥।=) चोद्ह आने । - (को 
73 SS + इस 
A : तुलनात्मक भाषा-शाख् D 
ME क्टर मङ्गल देव शास्त्री, एम० To, डी फिल-लिखित ह 
| हिन्दी में यही ऐसी पुस्तक हे जिसमें वेज्ञानिक ढंग से संस्कृत, हिन्दी, फारसी पाठ 


Ico 


SS = 


अरबी, MIA, जमन, चीनी और तुकी आदि भाषाओं के स्वरूप और सम्बन्ध का | 3 
वर्णन है । जमन, अगरेज़ी आदि भाषाओं में लिखी गई पस्तकों के आधार फ) | 
भारतीय विद्यार्थियों को आवश्यकता की दृष्टि से, इसकी रचना की गई है। | 
gat आधुनिक भाषाविज्ञान के साथ-साथ प्राचीन शिक्षा, व्याकरण ग्री! 
निरुक्त के अनेक ger सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण हे । हिन्दी और संस्कृत के, उन 
कक्षाओं के, विद्याथियों के लिए बडे काम की पसतक है। प्रख्यात विद्वानों औए 
प्रतिष्ठित पत्रों ने इसकी प्रशंसा की हे । पृष्ठ-संख्या पौने चार सो के लगभग 
मूल्य २॥2) दो रुपये. दस आने । ae ह! 
_  वैद्यकोस्तुभ | 
भिषकचडामणि कविवर ग्रीमेवाराम मिश्र-प्र णीत | अध्य 
ैद्यकशास्र का लगभग ३०१ वर्षों से अधिक प्राचीन यह अपूव ग्रन्थ ail तैयार 
प्रथम बार प्रकाशित हुआ हे । इसमें संब रोगों का निदान और चिकित्सा, रसा. २६ 
1 मारणादि और रस-चिकित्सा का विस्तृत बर्णन हे। पंस्तक १६ सर्गो में 
सके पढ़कर काव्य के आनम्द के साथ-साथ वैद्यकशाशत्र के अनुभूत योगों से लँ 
उठाइए | प्रत्येक वैद्य, वेधक के छोत्र और साहित्यरसिक विद्वानों को. यह ग्रत. 
ही उपादेय है। मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने | 
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नई gea नई पुस्तक i 
नी EN ग्‌ न | 
राग कन्या t 

( लेखक--श्रीयुत सन्तराम बी० ए० ) | i 


राष्ट्राय उत्थान का मूलमन्त्र हे स्वस्थ, सदाचारी और सुशिक्षित नागरिकों की 
| अधिकता और ऐसे सुयोग्य नागरिकों की अभिद्रद्धि का दारोमदार है देश की कुलकम- 
है - लाओं के स्वास्थ्य आर सुशिक्षा पर | इसी लिए आपसे अनुरोध है कि अपनी कन्याओं 
| का छुटपन से दा स्वास्थ्य तथा सदाचार की शिक्षा देकर राष्ट्रीय उत्थान के सहायक बनिए | 
| इस पुस्तक में जो जो बात लिखी हैं, उनका अनुसरण करके लड़कियाँ तो अपना स्वास्थ्य | 
| सुधार ही सकती ह, साथ ही परिपक्व अवस्था की स्रिया तथा परुष भी स्वास्थ्य-सम्बन्धी ब्रत | | 
| सी नवीन और उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पस्तक कन्या-पाठ्शालाओं में |. 
॥ पाठ्य-पृस्तक के रूप में पढ़ाई जाने के योग्य है | सचित्र और सजिल्द पसतक का मूल्य १) ॥ 


| (गगगन[न[०]०७ (नगगगागागन (न *०|न(०)७]०]ग ०) 
OCOD गगगग बाग नगगगगगब |बाननगबगननरनंगननगगगनगनननननननननगननननन्‍नननननननननननन-न« 


$ i 
तः पुस्तक | नई पुस्तक !! 


पञ्चतस्त्रस 

(पङ्चमं तन्त्रम्‌ ) 
इस पुस्तक के सम्पादक श्रीयुत हरिहर शास्री काशी-विश्वविद्यालय में संस्कृत के 
| अध्यापक हैं । उन्होंने. यह संस्करण विशेष रूप से परीक्षार्थियों के उपयोग के लिए 
| तैयार किया हे । पुस्तक के आदि में qama प्रकाशित किया गया है और बाद को 
| २६ wet में संस्कृत में टिप्पणियां प्रकाशित की हैं, जिनमें आवश्यकतालुसार बड़े बड़े 


समास, प्रतिशब्द, श्लोकों तथा कथाओं के सारांश आदि दिये गये हैं। अन्त 
अनुवाद भौ प्रकाशित किया गया है। पस्तक सचित्र है | मूल्य ॥) आठ आने । . 


Bie श्र ः mas Publi ante ain “इंडियन Kanari Ge पैसे "सि 
- मेनेजर, gated, इंडियन भसं, लिमिटेड, प्रयाग | 
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यो तो हमारे यहाँ की सभी पुस्तके उत्तम और उपयोगी हैं, परन्तु उनमें से कुछ 
ऐसी हैं, जो हर एक हिन्दी-भाषा-भाषी के लिए उपयोगी हैं, और जिनका प्रचार घर घर 


में हाना आवश्यक el पाठकों को सुविधा के लिए यहाँ हम कुछ ऐसी ही पस्तकों 


D 


की नामावली दे रहे हें । 


oe e - 


| धार्मिक पुस्तकें 


i सचित्र हिन्टी-महाभारत--महाभारत Raina में यही सबसे प्रामाणिक oa है । 
( का सच्चा स्वरूप है। हिन्दूधर्म से सम्बन्ध मूल्य १०) दस रुपये | y 
रखनेवाली सभी बातों का इसमें वर्णन हे रंग- रामचरितमानस (सटीक)---रामचरितमानस का 

बिरंगे और भावपूर्ण चित्रों की भरमार है। अब . यह संस्करण काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा 
तक इसके ३० aE प्रकाशित हो चुके हें | प्रति के प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा शुद्ध कराकर प्रकाशित 
AF का मूल्य १।) अर स्थायी ग्राहकों से 9) किया गया हे । रामचरित-मानस के जितने 


। 
| 
| 
i ase संस्करण आजकल मिळते हैं; यह उनमें सबसे | 
रा हिन्दी महाभारत--महाभारत के श्रठारह पर्वा की अधिक प्रामाणिक हे । टीका भी सर है। 


कथा इसमें संक्षेप में लिखी गई हे । भाषा मूल्य ६) छुः रुपये । 


` बहुत तरल, सरस ओर हृदयम्राही.हे । सचित्र 
और सजिल्द पुस्तक का = 2) > रुपये । बिनयपत्रिका (Wels) — steers ठल 
रचनाझ्ोों में विनय-पत्निका का स्थान बहुत उच्च 
भहभारत-मीपांस[---महाभारत पढ़ते समय पाठकों है। इसमें गास्वामीजी के. विनय-सस्वन्धी gat 
के हृदय में जो जो शङ्काये' उत्पन्न हाती हैं, इस का संग्रह है। इसके टीकाकार हैं पण्डित 
इस्तक में उन्हीं का समाधान किया गया है । रामेशवर भट्ट । मूल्य ३) तीन रुपये । 
त पढ़ने से पहले यह पुस्तक अवश्य पढ़ ज्ञानये[ग--- इस पुस्तक में स्वामी विवेकानन्दजी € 
Ss ती चाहिए । मूल्य ४) चार रुपये । महाभारत | ज्ञानयोग-सम्बन्धी उन व्याख्यानो का संग्रह किया 
Neat से केवळ २॥ ) दो रुपये आठ आने | गया है जो उन्होंने योरप तथा अमेरिका में दिये 
एमीकीय रामायण--प्रह आदिकवि वाल्मीकि थे। पुस्तक क्या है, सारे उपनिषदों तथा वेदान्त 


[i i for at हिन्दी CORE Ftc EEE Guruk Me RA पुस्तक tion दी खणड में मक्त è औएर 
x श्रीरामचन्द्रजी के चरित के सम्बन्ध | खण्ड का FETA) हे । दे! रुपये आठ आने । 
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पदों का संग्रह है। इसका एक एक पद्‌ 
भक्ति तथा प्रेम के रस से masta है । 


मूल्य २॥) दो रुपये AIS आने । 


संक्षिप्त बिहारी--महाकवि बिहारी के दोहों का 
यह बहुत श्रच्छा संस्करण है। बिहारी की सत- 
सई में जितने afte अश्लील दोहे थे, वे giz 
कर इसमें से निकाल दिये गये हैं। मूल्य १॥) 


गङ्गावतरण--हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि श्रीयुत 

| जगज्ञाथदास रत्नाकर का लिखा हुआ यह एक 
खण्ड-काव्य हे । संयुक्त-प्रान्त की हिन्दुस्तानी एका- 
डमी ने इसकी उत्तमता पर मुग्ध होकर रत्नाकरजी 
को ४००) का पुरस्कार दिया है। मूल्य १) 


d , माधवी---यह ठाकुर गोपालशरणसिह के चुने हुए 
कवित्तों का संग्रह हे । ठाकुर साहब ने खड़ी 
बोली की कविता करंने में कितनी सफलता प्राप्त 
की है, यह बतळाने की आवश्यकता नहीं । शुद्ध 

' खड़ी बोली में कवित्तों का प्रवतैन ठाकुर साहब 
ने ही किया है।। मूल्य १॥) डेढ़ रुपये | 


मारतेन्दु नाटकावली--वतेमान हिन्दी के प्रवर्तक 
' भारतेन्दु हरिशचन्द्र के नाटकों का यह संग्रह है। 
` पुस्तक के आदि.में एक विस्तृत भूमिका है, जिसमें 
` भारतेन्दुजी की जीवनी और उनकी रचनाओं 
की विशेषशा पर. प्रकाश डाला गया है। 
मूल्य RU) तीन रुपभे आई आते | 


Wage रीत बाबू के सुप्रसिद्ध sta 
गोरा का हिन्दी agaa है। रवीन्द्र बाबू. के 
tat. 
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संक्षिप्त सरूरसागर---इसमें महाकवि सूरदास के राजपि--यह भी रवीन्द्र बाबू के इसी नाम ळे, 


. पण्डितजी---यह शरदू बाबू के : मास्टर | 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कविता-कहानी, नाटक ओर उपन्यास 


भदः 


उपन्शस का अनुवाद है। इसका छः 
ऐसा रोचक और शिक्षाप्रद है कि इसे Wie 
हृदय की सारी दुर्भावनाये दूर हो जाते 
हिंसा-ट्रेष की बातों पर घृणा होने लगा 
र एक निश्चल प्रस का भाव IAS AMI 
मूल्य १।) एक रुपया चार आने | 


रि 
सीता 


गल्पशुच्छ---इसमें रवीन्द्र बाबू की छोटी 
कहानियां का संग्रह हे । कहानियां झि । 
सुन्दर An भावपूर्ण हैं, इसके सम्बन्ध मे 
का नाम ही यथेष्ट है। पुस्तक चार भाबडी 
विभक्त हे। प्रथम भाग का मूल्य ॥) 
आने हैं ओर शेष तीन भागों में से हर ए 
१) एक रुपया है । | 

तीर्थयात्रा--यह सुदर्शनजी की चुनी हुई का 
का संग्रह है। जिन लोगों ने ga 
कहानिर्या पढ़ी हैं, वे उनकी रचना-शेली प नन 
हैं। मूल्य २) दो रुपये। | होती 

लेनदेन---शरदू बाबू के बँगला उपन्यास ११६ पाध्य 
है। उपन्यास की प्रशंसा के सम्बन्ध १ है > 
बाबू का नाम ही यथेष्ट हे । मूल्य २) ae व 


अनुवाद है । इसमें कुलीनता, उच्च शिर 
शर. Raz, गाँव की भलाई और अपी 

` नई शिक्षा और मिथ्या अभिमान आदि i 
À बहुत ही विशद श्रार रोचक विवेष || 
है । ` मूल्य १॥) डेढ़ रुपया] o l 


देहाती समाज---शरदू बाबू के इस 
ग्राम्य जीवन का जैसा सुन्दर और te 


उपन्यास लेखक की अमर कीति : 


7; ; — 


FD ALAA LAA AL AAA AA DE AAA Ap Ae hte Sp hp te Ae hop CDC 


j 


t 
के वी; aza महिला इस पुस्तक में सीता, सावित्री, 
a दमयन्ती, शेव्या आर चिन्ता आदि पाँच देवियों 
एते. दी जीवन-घटनाओं का सजीव वर्णन किया गया 
प है। मूल्य २) दो रुपये । 

सीता-वनवास--श्रीसीताजी के पावन चरित के 

सम्बन्ध में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बँगळा 

में एक बहुत ही सुन्दर पुस्तक लिखी थी, 
गी] उसी का थह अनुवाद है। इस पुस्तक की 
ह एक एक पंक्ति करुण-रस से ओतप्रोत है। 
मेक मूल्य l=) Za आने। 


Nqs) दीदी थह पुस्तक शरद बाबू के बँगळा-उप- 


" न्यास का भ्रनुवाद है। इसमें एक हिन्दू-विधवा 
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बहू-बेटिया के उपहार में देने लायक पुस्तके' 


९ > 
की करुण-कथा का वणन है। 
का मूल्य १) पूक रुपया । 


शिंशु-पालन--यह पुस्तक स्त्रियों के बड़े काम की 
है । इसमें प्रसूति-चर्या से लेकर बच्चों के qa . 


पोषण के सम्बन्ध की सभी आवश्यक बातों पर 
प्रकाश डाला गया है | 


नीरोग कन्या--यइ पुस्तक स्वास्थ्य-सुधार के 
सम्बन्ध में है। इसे पढ़ कर कन्याश्रों को तो 


अपना स्वास्थ्य सुधारने में सहायता मिळती द्वी 40 
है, साध ही बड़ी श्रौर परिपक्क अवस्था की feat | 


मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । || | 


के fag भी यह लाभदायक हे | मूल्य १) एक रुपया 4 


i विविध विषय की पुस्तके 


|... कोशोत्सव स्मारक-संग्रह-इस संग्रह में 
जिन जिन लेखों का agaa किया गया है उनका 
मनन करने से साहित्य-सम्बन्धी ज्ञान की अभिवृद्धि 
| होती है। इसके सम्पादक हैं रायबहादुर. महामहो- 
१ पाध्याय पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्दूजी ओमा । मूल्य 
| 19 १) पाँच रुपये | 


ह 
d | कमेवाद और जन्मान्तर-( युत हीरेन्द्रनाथ 
सा { दृत्त, एम० wo, बी० एल०, वेदान्तरल की 
[|| बगला-पुस्तक का अनुवाद ) मुल्य VW) ढाई रुपये । 
सौर-परिवार-_डावटर गोरखप्रसाद डी० एस“सी० 
न २० SRo Qo: एस० (छप रही 2 yt इसमें 


RRR SN 


ad परिणीता, नवविधानं, अरक्षणीया तथा मफली दीदी आदि भी शरद बाव. के सुन्दर 
sa yə मे हैं। ये उपन्यास क्या हैं, हिन्दू-समाज के जीते जागते Be = 


६०० से भी श्रधिक चित्र हागे ओर यह सबका रोचक ' 


प्रतीत होगा । 
गुलिस्ताँ-शोखशादी का गुलिस्ताँ फारसी- 


साहित्य का एक उत्कृष्ट और बहुत ही लोकप्रिय अन्थ | 


है। कहानियों के रूप में इसमें ऐसी ऐसी उपदेशमय 
बातें fret गई हैं कि पढ़ कर तबीयत फड़क उठती 
है। यह पुस्तक उसी का अनुवाद है। मूल्य २) 
दो रुपये । 


राज्य-विज्ञान इस पुस्तक में राज्य-सम्बन्धी 


विषयो की विवेचना बहुत ही अच्छे और विस्तृत ढंग 
से की गई है। मूल्य २) दो रुपये । 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग z 
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इन्हें पढ़ते ही समाज की सारी 
दिए तय व्यग्र हा जाता है। प्रस्येक 


'खजिल्द पुस्तक , |¦ | 


हि । इस प्रकार इस | J 


मोर्य-साप्राड्य का इतिहास--( श्रीयुत सत्यः 
| |. aa विद्यालङ्कार ) मौर्यकालीन भारत का पह सबसे 
T श्रधिक प्रामाणिक इतिहास है। इसके लिए लेखक 
Poa, हिन्दी-साहिस्य-सम्मेलन से १२००) बारह सौ 
| रुपये का सङ्गलाप्रसाद्‌ पारितोषिक मिला है। 
3 मूल्य ४) पाँच रुपये । 

यारप का इतिहास--( श्रीयुत भाई परमानन्द 
; एम० ए० ) इस पुस्तक में ary का इतिहास बिल- 
कुल मालिक ढंग से और बढ़ी छानबीन के साथ 
लिखा गया है। भाषा बहुत श्रोजपूणे तथा शेली 


म्राकषेक हे । मूल्य ४) चार रुपये । 


P रहस्यमय घटनाओं से पूणं है, यह बतलाने की आव- 
be) $ शकता -नहीं। वहाँ की राज्यक्रोन्ति में अत्याचार- 
ke | पीड़ित जनता ने जो उग्ररूप दिखाया था, एक सत्ता- 
री; त्मक वादियों को उनकी करनी का मजा चखाया था 
| उसका वर्णन इस ग्रन्थ की प्रभावशालिनी पंक्तियों में 


` | पढ़कर पाठकों को अपूव आनन्द मिलेगा । मूल्य 
| केवल ३) तीन रुपये । - 
4 दुखी भारत--( स्वर्गीय लाला लाजपतराय ) 


P 
9 
R 
i 
t 


oe सड्य़ाम में ही आगे न aga, बल्कि संसार की विजय 
| के लिए आपके हाथ में एक अमोघ अख आ 
* जायगा। लालाजी. की इस कृति ने सारे योरप में 
तहलका मचा दिया है । मूल्य केवल x) पाँच रुपये | 
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इतिहास, राजनीति तथा ART 


फ्रांस का इतिहास--फ्रांस का इतिहास कितनी | 


यह पुस्तक पढ़कर आप केवल. भारत के. स्वतस्त्रता-' 


ह ड) हक्य aies मयार 


- FA 


हिन्दू-राज्य-तन्त्र--(महामहेपाध्याय श्रीम 


लाळलललल। 


प्रसाद जायसवाल, एम० To बार-एट-ला ) इप) 


में यह बात भली-र्भाति प्रमाणित कर दी गई है l 


AS 


प्राचीन काल में भारतवासियों की शासन-ब्यवस्था ३! 
U 


यह ग्रन्थ उन लोगों के $ 


अच्छे रूप में थी। 


SI 


झुंइतोड़ जवाब है जो हमारे पूवेजों को निरे ग़ 


सिद्ध करने की चेष्टा किया करते हैं। ' मूल्ये 
३॥ ) साढ़े तीन रुपये | 


कौटिलीय अ्र्थशाख्र-मीमांसा-- श्रथ 


की राज्य-शासन-व्यवस्था ( श्रीयुत गोपालः 
तामस्कर, एम० Wo, एल-टी०)--इस पुस्तक मेह 
नीति के अनन्य विद्वान्‌ चाणक्य-द्वारा ARE & 
शासन-ब्यवश्था पर सरलरूप से आले।चनात्मक 6 
चना की गई 21 इसे पढ़ने से पता चलेगा i 
आधुनिक कूट-नीति, राजनीति और शासति 
की प्रत्येक महत्त्वपूण बाते किसी समय भारती] 
को भली भाति मालूम थीं । मूल्य 3॥ डे | 


तत्वात त्रा ताता ता ताचा 


Bags) 


a भूपदच्तिण--(श्रीयुत चन्द्रशेखर सेन afd 


यदि देश-विदेश की बातें पढ़ कर व्यवहार 


और चतुरता प्राप्त करनी हो ता. इस AA 


l 
| 
| 
| 
| 
|| 


को मंगा कर अवश्य पढ़िये और थोड़े ही | 
Ris मनोरञ्जन और साथ ही साथ ज्ञानस 
कीजिए । मूल्य केवल ४) पाँच रुपये। 


\ 


(लालाला 


Q tat « 


क्या आय गृहस्थी के सारे सुखों का अनुभव करते हुए भी 
अपने चित्त के इश्वर की आराधना में एकाग्र करना चहते हैं! 


CAN 


यदि हाँ तो इसके लिए 
उपासना 

से बढ़ कर ओर कोई भी पुस्तक आपके न मिलेगी । इस पुस्तक में एक A- 
दशी महात्मा द्वारा मनन किये हुए भावमय स्तोत्रों का संग्रह किया गया हे । 
जिन महात्मा की पवित्र लेखनी के द्वारा. इस पुस्तक की रचना हुई हे वे 
संस्कृत के एक Wis एवं स्वाध्यायशील विद्वान्‌ ही नहीं हें, बल्कि परम 
निष्ठावान ब्राह्मण तथा उच्च कोटि के साधक भी है | बंगला में तो आपकी 
साधना-सम्बन्धी पुस्तक निराशं-प्राणियों के हृदय में भी नघ आशा का सञ्चार 
कर रही हें । आपकी रचना में वह शक्ति है कि इसका मनन करने से इश्वर के 


प्रति पाठक का चित्त अपने आप ही श्राकषि त होने लगता है। प्रत्येक स्तोत्र 
के नीचे सरल हिन्दी में ad भी दिया गया हे । मूल्य ॥) आठ आने। 


मोहनमाला 


लेखक श्रीयुत नलिनीमाहन सान्याळ, भाषातत्त्वर्न, एम० To, 

इस छोटी सी पुस्तक में सान्याल महोदय-द्वारा लिखित तीन. कहानियों 
का संग्रह है। कहानियाँ ऐतिहासिक हें । इन कहानियों की उत्तमता के 
सम्बन्ध में : 
राय साहब बाहू श्यामसुन्द्रदास ने लिखा है-- | 

कहानियाँ ऐसे मनाहर ढड़ से कही गई हैं कि पुरानी तथा प्रसिद्ध _ 
'घरनाये' हाने पर भी उनमें नवीनता आ गई है ओर उन्हें आदि से अन्त 
तक पढ़े बिना मन नहीं मानता। मुल्य |») छः आने । 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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| बह-बेटियों को उपहार दने ALA पु 
| 
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व aa pa 


Raat के कोमळ हृदय पर सती तथा पतिबता नारियों के जीवन-चरित पढ़ने से गे 
प्रभाव पड़ सकता है, वह अन्य पुस्तकों सु! नहीं | an आप चाहते हैं कि हमा! 
स्त्रियां बीर माताये बने एवं खुचरित्रा तथा सुशीला बन आर इहस्था सोने की m 
ते नीचे लिखी भारतीय विदुषियों के चरित्र उनके हाथों म॑ अवश्य दीजिए | | 


जज 


il 
| पतिब्रता ` चतित्रता गान्धारी भारतीय विदुषो 


इस पुस्तक में: प्राचीन झा | 
से लेकर अर्वाचीन काळ तक 
आरती, sA, लीलावती. 
MAR, AITAI देव l 
गार्गी, सेत्रेयी, मीराबाई, कु! 
न्निसा, गुलबदन बेगम, क्षा 
बाई आदि आदि कोई ४० at) 
के संचि जीवन-चरित लिखे ग! 
हैं । इसमें. खी-शिक्षा-सम्बन 
अनेक उपयोगी बातें ऐसी हैं जिक 
पढ़ने से पढ़नेवालियों के हृदया! 


विद्यानुराग की लालसा प्रबढ। | 
जाती हे । मूल्य ॥) | 


सती, सुनीति, गाम्धारी, प्रातःस्मरणीया पति-परायणा 

' सावित्री, दमयन्ती श्रार शकुन्तला | सती गान्धारी का यह SMT 

` \ इन छुः पतिव्रताश्रों के चरित | चरित्र बड़ी मनोहर तथा सरल 

का इसमें सड्मह है । इसकी भाषा | आपा में. नये ढँग से लिखा 

बहुत ही सीधी सादी है। वर्णन- | गया है । भारतीय खिर्या इस पुस्तक 

शेली भी बहुत श्रच्छी है। हमारे | से पातिन्रत्य, धर्मपरायणता, 

देश की प्रत्येक हिन्दी पढ़ी- | अति थि-सेवा, इमा, सार्वजनिक 

लिखी खी को यह पुस्तक श्रवश्य | प्रेम, Xå, शीळ, शान्ति और सुख 

पढ़नी चाहिए | मूल्य १), सुन्दर | इत्यादि के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
संस्करण १।) ` सीख सकती हैं । मूल्य liz) 


—— eS 


GN 


रामायण का सार शिक्षा का माण्ड | 


र ws | ना 
9 2 ES hl 
| छप 
यह जगस्माया, EES | =o 
. त्रिभुवन खुन्दरी सती aa R 
सीता का. Ra है। यह ह* 
Rt बालक-बालि-' धर्मी 
` काओं oe ae 
_ लक्षिमयों पढ़ने . . 
, योग्य सर्वोत्तम अन्थ- = 
wa और हिन्दी- he 


साहित्य का सुललित ' 
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ख्री-शि चाःविषयक' उपन्यास और कहानियाँ 


आज-कल स्त्री-शिक्षाल्यां से अ्रल्प-शिक्षा प्राप्त कर निकलते ही बालिका हीन उप- 


न्यासो और भ्रष्ट साहित्य के फेर में पड़ जाती हैं जिससे उनकी मानसिक 
रहा, उल्टा समय ओर धन, दोनों का अपन्यय होता है और प्रायः 
बन जाते È | यदि आपे अपनी बहू, 


जिन्होंने उसके 


Tn शीं 

बाळळा 
amg प्रभातङुमार ga- 
पाध्याय की लिखी हुई उत्तमोत्तम 
शिक्षाप्रद dios कहानियां का 
इसमें सङ्गह हे । कहानिर्या एक 
से एक बढ़ कर भावपूण, हृदय- 
ग्राही और रोचक हैं । हिन्दी में 
एक-दृम नई चीज़ है । पढ़ने पर ही 
मज़ा आता है | मूल्य १।) 


तारा 


aus ने इसे Gast के 
“शेशव सहचरी”? नामक उपन्यास 
के अनुकरण पर लिखा है। यह 
सामाजिक उपम्यास बहुत ही चित्ता- 
कषक और सनेरञ्षक है। घटनाओं 
की ARa पढ़ते ही बनती है । 
छपाई सफाई उत्तम । मूल्य 9) 


यह उपन्यास : समाज के भले-बुरे सभी चित्र niga हैं । लक्ष्मी 

ice oe +-बदनाम की कि उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा । | 

उसने ' भळाई की । उधर बिलासराय को देखिए जिसने | 

सी का भी, अपनी जान में, war नहीं होने दिया । दूसरे का घर उजाड करके अपना खज़ाना मरा और 

3 की बहू-वेटियो का सदा कुदृष्टि से देखा.। बड़े घर के ळा 

र देवशळूर जैसा सध्या मित्र--क्मा करता है, यह इस पुस्तक 
है यह उपन्यास बहुत बढ़िया 


दूसरों 


zeal ek कहीं खिन्न भी । 
SE) दस आने । 


हता 


का है। वह बहुत अधिक सताई गई, 
साथ बुरा ब्यवहार किया उनकी भी उस 


सीता-वनवास 
इसमें श्रीसीताजी के पवित्र 
चरित्र ओर अपूव त्याग तथा t- 
रामचन्द्रजी द्वारा गर्भवती diar 
जी के परित्यक्त किये जाने की कथा 
विस्तार-पूवक बड़ी ही रोचक और 


९ ~A 
, करुण-रस-पूण भाषा में लिखी गई 


है। इसे पढ़-सुन कर otal में आँसू 
बहने लगते हैं ओर पापाण-हृदय 
भी मोम की तरह मुलायम «हो 
जाता है । मूल्य ।।=) 


पावती मार यशोदा 


इसमें दो प्रकार के e- 
स्वभावो का ऐसा बढ़िया चित्र 
अङ्कित किया गया है कि समते 
ही बनता हे । इसके पढ़ने से स्त्रियों 
का स्वभाव बहुत कुछ सुधर 
सकता है । feat के लिए ऐसे 
उपन्यासो की बड़ी आवश्यकता है । 
हर एक खी को यह उपन्यास 
अवश्य पढ़ना चाहिए | मूल्य Ns) 

ल क्ष्मी | 


उन्नति होना ता दूर 
लोग स्त्रीशिक्षा के विरोधी 


T i बेटियां, बहनों और देवियों को यथार्थ में गृहळच्मी तथा 
अपने घर को खोने की गृहस्थी बनाना चाहते हैं, ता नीचे लिखे उपदेशप्रद्‌ उपन्यास मेगा कर 
पढ़ने के लिए उनके हाथ मे निःसङ्कोच दीजिए :-- 


सुशीला-चरित 

सुशीळा का aka feat 
को बहुत कुछ शिक्षा दे सकता 
है । प्रत्येक पढ़ी निखी खरी को 
सुशीळा-चरित्र पढ़ना चाहिए । 
इसके पढ़ने से अपने आप उन्नति 
करने की उन्हें इच्छा होगी | AAT- 
रंजक इतना है कि बिना पढ़े दोड़ने 


का जी नहीं चाहता | मूल्य १1) 


सोभाग्ववतो 
पढ़ो लिखी di को एक 


'बार यह पुस्तक अवश्य पढ़नी 


चाहिए । सौभाग्यवती . सचझु 


सौभाग्यवती ही 21 इसके पढ़ने से | 


Raaf बहुत कुछ उपदेश ग्रहण कर 
सकती हैं । ga 1) 


za लड़के, Jesi नौकर, चापलूस साथी 
में देख कर कहीं तो पाठक का विस्मित हाना 
ढ़िया है और अभी दी छुपकर तैयार हुआ है। मूल्य 


का चरित J 
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हिन्दस्तानीं एकंडला, र 
प्रयाग का पु श्त" = 


( १) मध्यकालीन भारत की सामाजिक ग्रबस्था- लेखक, मिस्टर अब्हुहाह 
यूसुफृश्रली, Wo ए०, एल्‌-एलू० एम० । सुन्दर gis, बढ़िया कागज, कपडे | 
की fag, रायल साइज़ के १०० पृष्ठ, उदू या हिन्दी संस्करण, मूल्य १।) 

( २ ) मध्यकालीन भारतीय संस्क्रति--लेखक राय बहादुर महामहे।पाध्याय् पण्डित R 
गोरीशङ्कर हीराचन्द ओझा । सुन्दर छपाई बढ़िया कागज, कपड़े की जिल्द, रायल 
साइज के २३० पृष्ट तथा २४ हाफुटोन चित्र, मूल्य ३) 

(३) कवि-रंहस्य लेखक, महामहोपाध्याय Slo गङ्गानाथ झा THe To डी० Riz । 


TÌ 
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JET T 


==» = 


J| 


Dre 


सजिल्द, was राइज़ के ११६ पृष्ट, मूल्य १।) 
( ४ ) चर्म बनाने के सिद्धान्त-लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस-सी०। | 

सचित्र, saad फिनिस पेपर, कपड़े की जिल्द, रायल साइज़ के ३०४ पृष्ठ, 

मुल्य ३) आ 
( ५ ) हिन्दी सवे कमेटी की रिपे[ट--लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, ate ॥ 

fo, मूल्य an) on 

(R) अरब और भारत के सम्बन्थ- लेखक, मौलाना सय्यद सुलेमान साहर | 
agat; उदू या हिन्दी संस्करण, qo ४) 
(७) जन्तु-नगत्‌ लेखक बाबू ब्रजेशबहादुर, बी? ए०, पल्‌-एल्‌० बी०। सचित्र | 
मूल्य RN) e 
(< ) घेखा-पड़ी-(801 Game by J. Galsworthy)—saarax, पण्डितं fy 

ललिताप्रसाद YH, THo To मूल्य vill) | 
Gs) act को fefaat—(Silver Box by J. Galsworthy)—7ga's® 
बाबू प्रमचन्द, बी० प्‌० |. मूल्य ५।) | | 
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(१०) -a~y—(Justice by J Galsworthy) — agaaa बाबू प्रमचन्द, ७ | 

ate ए०, मूल्य RI) नळ हर i | 
(११) हइताल (Stike by J. Galsworthy) — agaaa, बाबू प्रेमच | 
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oe का इतिहास 


भारतवर्ष के इतिहास में मौर्य-साम्राज्य का विशेष महत्त है। 
इसके संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य के सम्बन्ध में स्मिथ साहब ने लिखा है 
कि भारत के प्रथम ame ( चन्द्रगुप्त मौर्य ) ने उस वैज्ञानिक सीमा को 
प्राप्त किया था जिसके लिए ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में me भरते 
हैं भ्रौर जिसको सोलहवाँ Ie सत्तरहवाँ . सदी के मुगाल-सम्राटों ने 
कभी पूर्णता के साथ नहीं प्राप्त किया । 

रसे महत्त्वपूर्ण युग का क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक इतिहास 
हिन्दी में क्या अँगरेज़ी में भी अभी तक प्राप्य नहीं था । हष का विषय 
है कि गुरुकुल काँगड़ी के स्नातक तथा इतिहास के प्रोफेसर श्रीयुत 
सत्यकेतु विद्यालङ्कार ने इस कमी को पूरा कर दिया है | 

यह पुस्तक संस्कृत, पाली, प्राकृत, भ्रॅगरेज़ी-आदि भाषाओं के 
कितने ही प्रामाणिक तथा महत्तव-पूर्ण ग्रन्थों का मन्थन करके लिखो 
गई हे। भारतीय पुरातत््त-विभाग से छाँट कर इसमें कई प्रामाणिक 
तथा नयनाभिराम चित्र भी प्रकाशित किये गये हैं। 

इसकी मौलिकता तथा प्रामाणिकता पर मुग्ध होकर हिन्दी-साहिल्य- 
सम्मेलन ने लेखक को अपने गोरखपुर 'के अधिवेशन' में १२,००) रुपये का 
मंगलाप्रसाद-पारिताषिक प्रदान किया है । 
सचित्र पुस्तक का मूल्य १) 
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f 


ERa 


Ji 


a 


CU UM UD IS TD UD TS | 


t 


१! Samaa ee! 


g j B Si x A ` [= 2 eg. N र A ay) 
SARASWATI= Reg. No. "८५0 


oe Arya Samaj SSS requakanc-ecangom ण क PA 
Cr l च 
Í ; a Css | 
Sie sa SP ४: | 


हि ~ 
} 
a 
SE t ह 
"५७.१७. 0... 
Sa 


È 
i 
(>> ut GN ण se 4 = [गर १ E 
९ 185<[- ब्द्सा o y 
र भागों में i f 
| i चार भागा H र W 
| f a 
% रद 
र जिस हिन्दी-शब्दसागर का सम्पादन ||; 
में A A रे bn क A 
| करने में काशी-नांगरी-प्रचारिणो सभा-ारा र | 
॥| नियुक्त किया हुआ सम्पादक-मर्डल aqi 3 ॥ | 
| ९ लगा था, जिसके समान बड़ा, विस्तृत ओर १ 
॥| आच्छा कोष हिन्दी में क्या, दूसरी भाषाओं A | 
(| में भी किसी का ही निकला होगा- पूरा हा |: ||| \ 
र गथा । प्रत्येक साहित्य-प्रेमी का इस कोष | | 
(| का संग्रह अवश्य करना. चाहिए । पूरा केष A ॥ 
H कपड़े की सुन्दर ओर मजबूत जिल्द बंधे i 
य = Ñ 
॥| हुए चार भ में विभक्त हे । | 
N मूल्य ` pa 
K प्रत्येक भाग का मूल्य १२) र | 
M 7 (|. > 
MK मिलने का पता-- ९ = 
Xi | 
i मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग . . | 
x ee | 
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ईश्वर ने मनुष्यों को जो बाळ दिये॥ 
कुछ बेकार नहीं हैं, बल्कि उनकी देख-मात 
की आवश्यकता रहती है। वालों की देख 
करने के लिए बहुत से लोग तेल इस्तेमाल 
हैं । परन्तु उनको यह VAT नहों रहता कि 
सा तेल फायदा पहुंचाने की ताकृत रखता j 
जिस तेल में बालों को खुराक पहुचाने काः 
नहीं है ऐसे तेळ बजाय फ़ायदा के नुकसान 
देते हैं, इसलिए ऐसा निकृष्ट तेल बिना भरो 
कदापि इस्तेमाल न करना चाहिए। afa 


जगत्‌-प्रसिद्ध 
a - मिवा न Cr | 
प्रॉईल | माल करे जो कि बालों की जड़ को! 
x देकर बाल को उगाने में मदद देता है। यह || 
( रजिस्टड ) वनस्पतियुक्त तत्त्व से तैयार किया हुआ प्र ॥ | 
रं | उमदा व दिलखश तेल है । बाल, fF 
Ve ७ के लिए इससे gg दूसरा तेल तलाश || _ 
जीवन हे | "To पर भी आपको न मिलेगा | लाखों आदमीए | 
T इस्तेमाल करते हैं । आप भी आज ही म 


MAARN कर लेव | 
मूल्य प्रति शीशी १) रु० डाक-व्यय 12) ||| | 
तीन शीशी Rua) डाक-ब्यय ¦) ||| 
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zat दिलबहार ( रजिस्टड ) ‘2 


| पूर्वीय देशों का एक सुप्रसिद्ध सुगन्धित ताहफ़ा Ay 
इसके चन्द बूंद अपने रूमाल पर छिड़क लीजिए, फिर इसकी आकर्षक सुगन्धि है ch 
आपका पीछा न छोड़ेगी | इसमें ताज्ञ फूलों की मीठी खुशबू वहक वहक रहती है! OTTO DIL 
इस सुन्दर मनोमोहक सुगन्ध की एक बार एक शीशी मँगवा कर आप परीक्षा करें, फिर तोश 
हमेशा अपने पास Wa, और दूसरे ga का नाम न लेंगे 
मूल्य ३ औंस शी० २) ₹०, पाव ओंस शी० 91) Re, १ डाम शीशी wi) aro, १ gra शी० ॥) ग्रा । 
बूदार काड N=) दजन, डाक-व्यय़ TAT | i 


केवल दो आने का टिकट आने पर नमूना शी० मुक्त भेजी जाती है। 


कामिनिया हाईट रोज सोप (रजिस्टड) दिलबहार साप ( रजिस्टड 
इस साबुन को बदन में लगाते ही गुलाब की - थह एक asia किस्म का साबुन बदन 4 
| मधुर खशबू से तबीयत ay बागु हा जाती हे। एक ही, मोगरा, चमेली की मनोमोहक GTS 
बार अवश्य श्राजमाईश कर | मुग्ध हा जाती है । एक बार अवश्य AISA 
i T प्रति aĝ i-) ३ बट्टी का बक्स ॥=) मूल्य प्रति adti-) ३ बट्टी का 
ड अलग | डा०्खच AAT) . 
सोल एजन्टः 


दी एंग्लो,इन्डियन डग एन्ड केमिकल कम्पनी २८५ w $ | 
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; [रम प्रेमा के हास्यरसाड़' से- ह | 
. अब आप काफी हँस चके | 


ता } 

x इस शान्ति के जमाने में-- 

iy शान्तरस का श्रनुभव कीजिए | 

। शान्तरस क्या है ? 

| शान्त ओर शान्ति में क्या स्वर्गीय सुख है ? 

j हम इस जंजालमय संसार में शान्ति केसे पा सकते हैं ? 

ki यदि आप यह सब जानना चाहते हों तो-- 

ग . शक बार प्रेमा का शान्तरसाङ्ग देखिए 

i | हमारा अक्टबर का We 
शान्तरसाङ् है 


इसके सम्पादक हें :--- 
शान्तरस की प्रतिमूत्ति , दैनिक “टू-डे ओर “आज” के 
सम्पादक, काशी-विद्यापीठ के द्शन-शास्त्र के प्रोफंसर-- 
' देस अङ्क का मुल्य दस आने है । याहकों At gel | ` 


एकं साल में दो दो विशेषाङ्क : 
वह भी en) देकर वाषिक ग्राहक बननेवालो को मुफ़्त ! 


i= विशेषाड दोंगे-श॒ज्ञार-रसाड, रोडरसाङइ, वीर-रसाह, इत्यादि | | 


मेनेजर प्रेमा --इंडियन प्रेस, लिमिटेड, जबलपुर ब्रांच, जबलपुर >] | 
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| | १ ) तेरी aA ( कविता )--[ श्रीयुत श्रीनाध- (8) मेघ (कविता )—[ श्रीयुत चक्रधर बई | | 
| \ सिंह र a i, , २४१ गुना ei F f 
| ९२ ) ग्यारहवां शताब्दी की भारतीय येन्त्र-कला-- (१०) सुरूर और उनकी कविता--| stag शाइ 
i | O [श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेउ साहित्याचाग्न ... २४२ ग्राम श्रीवास्तव, एम० आर० go gga || ` 
| SS ) माधुरी--[ श्रीयुत सुरलीमनाहर UN, (३१) प्राचीन और वर्तमान चन्देरी--[ al 
F.C HS विश्वम्भरदयाल SARE... RR 
४ ) नवीन चीन का निर्माण-[ श्रीयुत 'मङ्गल- (३२) aati की भाषा ( कविता )- श्री 
: “देव शर्मा ... 55 २४० D न a 
) दीपक! ( कविता )--[ श्रीयुत अचलेश्वर  . G 
प्रसाद शमा Saw’... ५ ... २९६ (१३) इन्ह--[ श्रीयुत ठाकुरदत्त मिश्र 
६) श्रीप्रेसचन्दजी और ˆ उनकी - कहानिर्या--- (५४) विचार-विसर्श 4 
[stage छुन्नूलाल द्विवेदी . ... 2२5 (१) श्रीयुत राजबहादुरंजी लमगोड़ा की | 3६१ 
Ç ' पिता-पुत्र--[ श्रीयुत जगमोहन गुप्त ... २६२ . दलील---| श्रीयुत अवध उपाध्याय ३ 
(=) संसार की अवस्था- 'परिषणानन ` (२) महात्मा नहीं, gue रावण--[ श्रोप | ३ 
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a. १-शारदा (रङ्गीन) मुखपृष्ट £ | 
{a} 5 ï 
२--ग्रहिल्याद्वार २७२ £ १-पवेदान्तदर्शन--( श्रीनिस्वा्कांचायक्रत dara | 
व. ३.१२ प्राचीन और वर्तमान चन्देरी- : पारिजात-सोरभ नामक भाष्य-सहित ) इस पुस्तक | 
cre है सें दताद्वत-सिद्वान्त का प्रतिपादन किया गया है। | 
म्बन्धी १० o wee २८०-२ ] i 
ia 2 ह 22 502 ८ इसमें प्रत्येक सूत्र के नीचे संस्कृत भाष्य है और | 
| (३-१७--हाँले बौलस ओर उसके शिक्षक- £ उसके नीचे हिन्दी में विस्तृत व्याख्या है । मूल्य ४) | 
aout = त्र 5 2 is $ > © F 
fab सम्बन्धी ka... ३११-३१३ ( २--गुरु-शिष्य-संवाद--इस पुस्तक में दुर्शन-शास्त् 
| CTS ¢ {2} ~ 
| | ` ५८--सूय और कमलिनी (रङ्गीन) ३२० (| के गूढ़ प्रश्नों पर बढ़ी सरलता के. सांथ प्रकाश 
। १६-२४--विज्ञान की करामात-सम्बन्धी ७ 6| डाला गया है। मूल्य १1) 
o चित्र ... assy, ३२३-३२७ [| BMRA रामदास काठिया वाबाजी-इस 
a 6 
„| २६-३०~-मातृ-मण्ड्-सम्बन्धी ९ चित्र .., ३२८-३३१ गि 
w| र £ हि इसे पढ़ने से हृदय में श्रनायास ही आध्यात्मिक 
प fl 


भावों का सञ्चार होता है'। मूल्य 31) 


| ३२--स्वर्गीय .पण्डित लजाराम मेहता २४४ . मैनेजर (बुकडिपो), ` 
a : | इंडियन प्रस, लिमिटेड, याग | 


पुस्तक में एक महात्मा की जीवनी का विवरण | 

f 

३१--इन्द्रजाल ३४४ | 
| 


Fa CANA AS q 


| l व कात्यायनी दत्त त्रिवेदी 


WAN) SBZ AZA ग्र ण्यास ल > 


के i 


TEN E 
A I पुस्तक . वंगभाषा के. सुविख्यात _ | पांत्री हैं विदुषी लीलावती । चरित्र-चित्रण 
| | | पर धर लेखक. श्रीयुत . मनामाहन राय बी० | करने में उपन्यासकार का अवर्णनीय 
२०, dto uate की CAIRAR का | a 
Remar हे | रूपान्तरकार है. हिन्दी | 
R लेखक पं० काल्यायनीदत्त त्रिवेदी | 
वरण और जोरदार भाषा इस रूपान्तर की. 
= उता हे। इस उपन्यास के प्रधान | 


(३) Ato डी० ऋषिजी hA Samal Foundation हे एमंतिर्फफश्यि्यपर नायिकाभेद---[ 


[ श्रीयुत अवध उपाध्याय . ... २०० 
(४) चांद के 'एक लेख की चोरी--[ श्रीयुत 
- दयालन्द सक्सेना ' /.. .... ... ३०१ 
१४) हूटी माला का उपहार (कविता)--[ श्रीयुत 
. लक्ष्मीनारायण दीनदयाल भ्रवस्थी , ३०२ 
(१६) चारु चयन bo 0२०२ 
(१) कुछ कहने दे (कविता)--[ श्रीयुत हरी“ 
श्चन्द्र जोशी 'हरीश”  .... .... ROR 


कवरलाल बाकलीवाल 
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(२) धामिक शिक्षा--[श्रीयुत कामेश्वरप्रसाद ३०३ 


g Hot i 
SR 


# 


किशोरीदास वाजपेयी लाहित्य-शास्री 
(७) बहरा शाहज़ादा--[ भीयुत कन्हैयात्रात 

Qao Yo, एल-पुल० बी० |, | 
(म) व्यथा कविता)--[ श्रीयुत sinasa 


विश्‍वकर्मा ह, 
(१७) विज्ञान at करामात--[ श्रीयुत aam 
श्छ ५ ह] ‘ j 


(१८) सफल जीवन ( कविता )--[ श्रीयुत गङ्ग a 
विष्णु पाण्डेय विद्याभूषण ‘fas’ प 
(१६) मांतृ-मण्डल--[ श्रीयुत गङ्गाप्रसाद वर्मा 


(२०) एंस्तंक-परिचय . .....  « N 
(२१) हास्य और विनोद--[श्रीयुत 'झार० एस मिले उ 
ato i ne ee गरः. 


(२२) सामयिक विचार-भ्रवाह a Oe 
(२३) अपनी बात > se ae 
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|, सरस्वती के नियम १०_-पुरस्कार के योग्य लेखों पर लेखकों को यदि वे 
लिबमाजूसार पुरस्कार भी दिया जायया । 


or 


k स्वीकार 
प्‌ | Digitized by Arya Samaj Foundation करगे, 
i | (_- सरस्वती प्रतिमास प्रकाशित होती है 


agema सहित इसका वार्षिक मलय ay? सरस्वती के विज्ञापन-ठपाई 


1 वर्षे जनवरी से दिसम्बर तक वा जुलाई से जून 


E 
i 
= 
R E मक्ता जाता है। बीच सें ग्राहक होनेवालो को के 
7 if की संख्याय दी जाती है । प्रतिसंख्या का मूल्य रेट 


CR 
£) है। भारत के बाहर aaa वाषिक मूल्य म), छुः कबर का दूसरा प्रष्ठ  ... ie ३६) प्रतिमास 
में हीने का ४) AR ARAA का ॥#) है । बिना . » $ १४ 1: a 
प्रिम मूल्य के पत्रिका नहीं भेजी जाती । पुरानी प्रतियाँ F080 I AR 1) 

cq नहीं मिलतीं | जो मिलती भी हैं उनका मूल्य १) MAT TB aaa RR) 
से कम नहीं लिया जाता | ! 27:८7: एक-कालम ee २१) 
| ३--अपना नाम और पूरा पता साफ साफ़ लिख कर |” चौथा पृष्ठ... oe ३८) टी 
भैजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुचने में गड़बड़ी न हो । न्यत एक कालम . ,... २४) ” 
U ४- जिन सज्जनों को किसी मास की सरस्वती न पाठ्य विषय की समाप्ति के सामनेवाला प्रष्ट ३०) १ 
¢ मिले उन्हें पहले अपने डाकघर से पूछना चाहिए । 40 31 oD Ra TEE 0 


गर पता न लगे तो डाकघर से जो sw आवे - कवर के द्वितीय पछ के सामनेवाला ge ३०) ” J 
पे हमारे पास---जिस महीने की. संख्या न मिली ही » 5 » $ » एक कालम १८५) ? 
के--ग्रगले महीने की ax तारीख तक भेजें । oe उच ट 

पत्रों के साथ, डाकघर कां उत्तर न होगा उन *वर के तीसरे पृष्ट के सामनेवाला पष्ठ. ३०) 
ध्यान न दिया जायगा; चाहे वे अगले महीने की  ” ” ”. एक कालम : an) 7 


ता० के भीतर ही आवे । उन्हें संख्या मूल्य ही पर _ रङ्गीन चित्र से पहलेवाला पृष्ठ Ro)! 
लेगी। सरस्वती यर्हा से. दो. बार अच्छी तरह जाँच ४० » . ११» 9 » एक कालम. १८) ” 
रवाना की जाती हे ।. अतएव इस विषय में पहले - पल ती i - 8 


घर से ही Wale करना अच्छो होगा | pes 


Ry PRIS ee Td, 1501 बर टी 
aR एक ही दो मास केलिए पता awa , » lk „» 110) 
गा, 4 ade. : 


ता. 'डाकखाने. से उसका प्रबन्ध करा. लेना चाहिए > | 
यदि. सदा अथवा अधिक काल के लिए बदलवाना . 
तो उसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए। 


"लेख, कविता, समालोचना, के लिए पुस्तक और 
के पत्र “सम्पादक सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
^ के पते से भेजने चाहिए। मुल्य तथा प्रबन्ध 
‘Gag सरस्वती, इंडियन प्रस, लिमिटेड 
के पते से आने' चाहिए 


साधारण नियम ये हैं:-- 


aridwar 
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| (फ्रांस के विख्यात उपन्यास-लेखक अलेग्जण्डर 


ड्यमा की अति श्रेष्ठ रचना 'शिवेलर-दि ( महात्मा टॉस्स्टॉय की रचना | (जो 
Saar का सरल हिन्दी-अजुवाद |) को सरल यचा | 
झठारहची शताव्दी के भरन्त में प्रजातन्त्र के पचिन्न 
नाम पर फ्रांस सें जो हाहाकारमय अत्याचार हुए? Rar दबत. और नेतिकता | ए 


| इस पुःतक में उनका रोमाञ्लुकारी चित्र देखने को 

| मिलेगा । फ्रांस की रानी मेरी ar छुड़ाने के लिए | 

| कुछ पड्यन्त्रकारी ears कोशिश करते हैं, और | है, तल्लाक्‌ और पारिवारिक wagi का श्री 

| 4 जेले जैसे साहसपूर्ण और अदूसुत-कार्यो का. श्रायाजन | भीतरी कारण क्या है, वैवाहिक जीवन staal 

|} करते हैं, उन्हें देख-पढ़कर cial उंगली दबानी पड़ती | उद्देश्य क्या Boga सब समस्याओं परे 

i है। किस प्रकार अन्यायपूर्ण ट्व्यूनल की नियुक्ति | टॉलस्टॉय की तेजस्विनी. लेखनी ने en 

| | की गई, और 'इन्कलाब जिन्दाबाद्‌ !' की आवाज़ पर बंगाल 
। रक्त के परनाले बहे, उसका वृत्तान्त पढ़कर पस्थर्‌- a 

< | Ra भी थरा उठते हैं। हिन्दी में आज तक इसकी | १ हुआ था! , भारत के घर-घर में इसका चना 


समाज स्त्रियां पर केसे-केसे भीषण अत्याचार 5 


डाला हे । महातमा गान्धी पर इंन रचनाशरं gy के लि 


जोड़ का उपन्यास अनुवादित नहीं हुआ ! मूल्य १॥) | होना चाहिए । मूल्य १॥) हि र 
मिलने का पता--मेनेजरं, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रया नबध 
OO HS कक ATM सकती 


BESES] 


| . नेशनल इंस्योरंस कम्पनी लिमिटेड 


हेड आफिस--9, कॉसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 


है; 
; किसी कम्पनी में जीवन-बीमा कराने से पहले. Ga अच्छी तरह से जाँच करके कोई अच्छी Pare 
ठीक कर लीजिए । . ee R 
इस जाँच में “नेशनल? सबसे खरी उतरगी।॥ .. | a 
(3) इसमें हिन्दुस्तानी पूजी हे, हिन्दुस्तानी प्रबन्ध हे और हिन्दुस्तानी ही इससे फायदा ग 
(२) इस कम्पनी ने किसी कस! के सम्बन्ध में कभी कोई व्यावसायिक झगडा नहीं डाला. | 
(३) प्रीमियम की दर कम और सुरक्षित हे । इसलिए कम से कम खच मे sual से TET 


का बीमा कराया जा सकता है। ० वयस्‌ 
नेशनल कम्पनी समय के अनुसार सदा अपने पेर बढ़ाती रहती हे और इसके स्थाप स्तव 
१३९६ इसवी से लेकर आज तक इसकी खरी और इमानदारी की,नीति बराबर जारी है । a d Èi 


* व्यापार में लगी हुई रकम $ करोड ६४ लाख से ऊपर । क्लेम जो दिये ज्ञा चुके म बाल : 
as एस० एन० दास गुप्त, Wo To 
ublic Domain GurukR ““>काइब 'रोड?"इलाहाबाद 


हमारे कारखाने में अंगरेज़ी, हिन्दुस्तानी, कार मीरी 
गाली, मुसळभानी हर तरह के जवर हमेशा बिक्री 
लिए तयार रहते हें । तथा आडंर देने पर नि 


Jaa किफायत के साथ बनाये भी जाते हैं । भ्रसली ' : 
साना और भिन्नी साना होने की हम गारंटी करते है ।' 


Weal, अमीर -उमरावों से लेकर सभी तरह के 


पुरुष और fara की agis पर बाधने योग्य-रिस्टवाच, | 


गा lage, साने-र्चांदी व निकल केस की घड्या, कळ- 


कत्ता .च tag की कीमत पर इस कारखाने से मिळ | 
पता-- . | 


सकती हैं। एक बार परीक्षा कीजिए | 
Ro मुकर्जी, ६२. जानसेनगंज, प्रयाग | 


i 
i 


बाजे की dat बजाने को सिखलानेवाली (| 


l पुस्तक, ४० रागों के आरोह wate, TAT, 
स्वरूप, विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनों का! | 
peerage नोटेशन, सुरावते, fear इत्यादि | 

॥ पूरी जानकारी-सहित, द्वितीय आवृत्ति, प्रष्ठः | 


॥ मॅगाइए | 


गोपाल सखाराम WS कम्पनी 


. कालबादेवोरोड, बंबई नं० २ 
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कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह 


नाम से ही प्रकट है कि यह संग्रह-म्रन्थ हे 


इसमें ळब्घप्रतिष्ठ लेखकों के निबन्धो 


| ६। लेख एक से एक बढ़िया हैं। उनका मनन करने से ज्ञान की अभिबृद्धि होती है। संग्रह 
| में तीन कविताएँ और आरम्भ में, संस्कृत पद्य में, शुभाशंसा हे । geet भूमिका से भी बहुत 


: 


शक्ति का खज्ञाना TAO पर: HSA 8५७० Chennai reeracietd 


dd मंजरी : सव साधारण के लाभ के लिए | f 
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ये दिव्य गोलियाँ दस्त साफ लाती हैं, वीय-विकार- 6 ६) से. घटा कर ४) कर दिया गयाः 


£ संबंधी तमाम शिकायतें नष्ट करती हैं और मानसिक व a 
शारीरिक प्रत्येक प्रकार की कमजोरी को दूर करके नया | सङ्गीत के सम्बन्ध में यह ञ्रद्वितीय पा 


$ जीवन देती हे । की० गाली ४० की डिब्बी १ का १) 
n are: राजयैद्य नारायणी केशवजी | 


मैनेजर बुकडिपा, इंडियन मेंस, हि 


हेड ऑफिस जामनगर (काठियावाडू) 
इलाहाबाद | 


s इलाहाबाद के एजेन्टः--युनाइटेड स्टोर्स, चौक 
शब्ढाहोशाबाह)|शलोबानानागंगननगगेनेनानगगनन[गेगगगणनगगनगगगणग/ गन (111॥1//10111/11111/.1| ॥ Í 

we tatta PDE Cl i Ce TT I TT | 
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% ऐसा कोन हे जिसे फायदा नही हुआ ॐ ' 


li 
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कफ, खांसी, हैजा, दमा, शूल, . संग्रहणी | 
` अतिसार, पेटदर्द, के, दस्त, जाडे का बुखार. | का जड़ से खोानेवाली कोई दवा है तो वह ग. 
( इन्पलुणज्ञा ) बालकों के इरे पीले दस्त. और ऐसे. | दाद चाहे पुराना हे! या नया, मामूली हो TOG 
ही पाकाशय के गड़बड़ से उत्पन्न. होनेवाले, रोगों | इसके लगाने से अब्छा हाता है.। कीमत |) ग्रा) ` 
की एकमात्र दुवा |: इसके सेवन में किसी अनुपान की | से २ का डा० खर्च |) i | 
जरूरत न होने से मुसाफिरी में: लोग इसे ही. साध । 
रखते हैं। कीमत ॥) 'आने। $ से २ सुघासिंधु का 
Sto QT ।=) ake te 


नाननगगगनगनननननगननननननननननननन 


[ब 


| शरीर में तत्काल, बल बढानेवाली © 
a 3 वाळ al क्र = ५ ५ 1 ; हमी कमजोरी खाँसी और नॉढ 4 
_ ARATAT, सुन्दर और सुखी बनाने के | करता है। apt के कारण होनेवांले 
faq , सुखर्सचारक कम्पनी मथुरा. “का. मीठा बचाता है पीने में मीठा स्वादिष्ट है 
तुथा?? पिलाइये । कीमत i) आने । १ से | पाव की बोतल २), छोटी १८) a 
डा० खच ॥-) | बोतल का १॥।) छोटी बोतल का M2) 


pp np lm ap eal pede 


ATT A PTS TRIOS ? 


' इसका सभी एक ही उत्तर देंगे 


P 

कि नये काव्य, at कला she 
नई कल्पना-शक्ति के अदभुत 
चमत्कार में | 

कया कोई भी यह मानने से 
इनकार कर सकता है कि हिन्दी 
सखार मं श्रीयुत gada ने 
नवयुग के प्रवाह के नहीं बढ़ाया है | 
कोन यह मानने को तैयार हे. कि 
उनकी कहानियां ने मानव-भार्वो के 
चित्रण करने में जादू का-सा काम 
नहीं किया । हाँ ज्ञरूरत हे एक बार 
उनकी ललित कृतियों के पढ़ने की | 
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सुदशनशुचा 

इस पुस्तक की मनोरंजक, 
भावपूर्ण कहानिर्था पढ़कर ata 
खुल जाती हैं । एक एक कहानी 
की saya प्रतिभा, मोहिनी 
शक्ति, उच्च भाव, उज्ज्वल विचार 
देख कर दङ् रह जाना पड़ता 
है । मूल्य केवल २) दो रुपये । 
नाननानानूनूनानगननामनगानननांगागागन 
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ह दुनिया को दिखलानेवाली ९ i फू q 

I बहुत-सी.कहानिया हैं । पर यदि प गंगगगगगगगनननगनननननन 5 एक भाव-पूर्ण कहानी है । 

७ दिल के! और घर को देखना 5 सेहराब £ बालकों के लिए तो शायद ही 

a met | रुस्तस-साहराब E कई एद रोचक, शिक्षामद पुव 

6 है तो इस पुस्तक की कहानिर्या 6 टं डे ऐसी रोचक, शिक्षाप्रद एवं 

: पढ़िए । मनोरंजन के साथ B . येड पक संसार. सरस ao अब तक जिखी' 

शि साथ मानव-जीवन* का पाठ B प्रसिद्ध पिता-पुत्र ` की गई हो। सचित्र पुस्तक का 
सीखिए । मूल्य २) दो रुपये |. शदसत वीरता की सच्ची है मूल्य ॥=) दस आने L 
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घटना है जो बालकों के Geoss 
लायक बड़ी सरल और o ५ रै 

; 'रोचक भाषा में लिखी गई बागगनगनबगगगनग/गनगनगनन 

है। पुस्तकं पढ़ने लायक 
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बहुत ही. विनांदपूण | 
रङ्गमञ्च. . पर खेलने लायक 
साजवाब, नया. प्रहसन है | 
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अपने देश को समृद्ध तथा वेभवंशाली बंनाने के 
संसार के भिन्न-भिन्न देशों की सामाजिक, राजनेता 
तथा व्यापारिक स्थिति तथा उनकी प्राकृतिक दशा। 
अध्ययन करने की बड़ी आवश्यकता है। | 


के द्वारा आप इन सब बातों की जानकारी घर if 
प्राप्त कर सकते हैं । इसके मूल-लेखक श्रीयुत चन्र] 
सेन बैरिस्टर ने कई वर्ष के कठिन परिश्रम से यह पुसा 


. सकी हे । । 
यदि देश-विंदेश at बाते पढ़कर ana 

. और चतुरता प्राप्त करनी हो तो इस अमूल्य पुस्तक 
mae अवश्य पढ़िए और थोड़े व्यय में अपूर्व मने 
wat साथ ही साथ ज्ञान-सब्चय भी कीजिए । | 
चित्र-संख्या V 


व a पा च - 
Por a पाया ES nh pp. रब pg a = = 
++ ae नट | 
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घुपद्‌-स्वर-ल्तिषि 


अपने ढङ्क का एक अनुपम ओर अनूठा ग्रन्थ हे | 
दी में सङ्गीत-सम्बन्धी एक भी 
ऐसा ग्रन्थ नहीं हे जा इससे 
टक्कर ले सके | 


०७-३० eine ad २ क्क ae र eke 
प en a pcre ल es Si 
pametan SS. ae 


इसके प्रणत | Nd 


काशी-निवासी श्रीयुत हरिनारायण सुकुर्जी 
( रसूलबरुःश घराने के अन्तिम प्रतिनिधि ) 


सङ्गीत के एक प्रसिद्ध तथा धुरन्धर विद्वान्‌ हैं । 
विशेषतः धरपद में तो आप अपना 
सानी नहीं रखते । 


धुपद-स्वर-लिपि साधारण नौसिखियों के लिए तो उपयोगी | 
| है ही, साथ ही इसके द्वारा व्यवसायी गयेयों तथा संगीत-सम्बन्धी 


शल्य साधारण संस्करण का ६) रुपये | 
और राजसस्करण का १२) रुपये! . 
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योरप के इतिहास का अध्ययन करना विशेष 
आवश्यक इसलिए हे कि 


भारत के प्रायः अधिकांश नेता यहाँ प्रज्ञासत्तात्मक शासन प्रणाली स्थापित करे 

का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु भारतीय समाज की वत्तेमान प्रकृति का पालन-पोषण ऐसे 
,घातावरण में हुआ है जो एकाधिपल्य-प्रधान शासन-पद्धति के अधिक अनुकूल है। 
ऐसी अवस्था में हमे उन उपायों का अवलस्बन बड़ा तत्परता के साथ अङ्गीकार करना 

` पड़ेगा, जे इस देश के जन-समूह में नूतन जागृति का सश्वार कर सके | हमें ऐसा 
यत्न करना चाहिए कि भारतचष का प्रत्येक व्याक्ते इस बात को अच्छी तरह समभ 
aa कि शासक-गण ईशवर-दारा निर्दिष्ट नहीँ किये जाते, बल्कि अनेक व्यक्तियों मी 
सामूहिक सम्मति शासकों को अधिकार प्रदान करती है, और घही उनसे अधिकार 
छीन भी सकती हे। इस प्रकार का मनोभाव उत्पन्न करने का पक प्रधान साधन है ऐसे 

' देशों के. इतिहास का प्रचार faa प्रजा-सत्तात्मक शासन-प्रणाली का क्रमशः विका 
हुआ हे। कहने की आधश्यकता नहीं कि योरप के अधिकांश देशो के इतिहासे i 
हमें पकाधिपत्य के पतन और जनसत्ता के उत्थान की कथा अङ्कित मिलती है। पेस | | 
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` दृशां में यारप के इतिहास के पठन-पाठन से भारतीय जञन-खसूह के विचारों से वाञ्छत 


क्रान्ति हाने की आशा है। , . ; । | 
. `ˆ _ प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई परमानन्द | ( | 


Mae We ait dad —= 8 


योरप का इतिहास | 


_ हिन्दी-भाषी जनता के लिए बहुतः ही उपयोगी है। सारी gem बहुत ही 
. तथा ओजपूरो भाषा में लिखी गई हैं। भारत के प्रसिद्ध विद्वानों तथा सामयिक 
ने इस प्रन्थ की सुक्तकणठ से प्रशंसा की है। ऐसा उपयोगी ग्रन्थ मँगा कर श्प 
र एवं कुटुम्बियों के विचार परिमार्जित कर मातृभूमि की सेवा के योग्य ब 
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| सोय-साम्राज्य का इतिहास | 
K 
at , . भारतवर्ष के इतिहास में सौय-साञ्चाज्य का विशेष महत्त्व है। इसके संस्थापक ” 
पस | चन्र मौर्य के सम्बन्ध में स्मिथ साहब ने लिखा है कि भारत के प्रथम सम्राट ( चन्द्र g 
ह! ५ मौर्य ) ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया था जिसके लिए ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ va 
ना org भरते An जिसको सोलहवीं और सत्तरहवीं सदी के मुगल-सम्राटो a भी कभी पूर्णता H 
ऐसा साथ नहीं प्राप्त किया | W 
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an रसे महत्त्वपूर्ण युग का क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक इतिहास हिन्दी में क्या अगरजी M 
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zi | में भी : अभी तक प्राप्य नहीं था। हष का विषय है कि गुरुकुल AMS! के स्नातक दथा A 
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यदि आप छुटपन से ही अपने बालकों का ध्यान वैज्ञानिक विषयों को 
ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से 


वैज्ञानिक खेल-तमाशे 
a 


की एक प्रति अवश्य मंगा लीजिए | @ 


विज्ञान ही एक ऐसा विषय है कि जिसके बल पर ग्राज संसार की सारी विभूतियाँ निभा || 
वैज्ञानिक शिक्षा का समुचित प्रचार न होने के ही कारण हमारा देश आज संसार के अन्य सभ्य देशा?) 
अपेक्षा कोसों पीछे पड़ा जा रहा है। योरप'तथा अमेरिका के छोटे-छोटे विद्यार्थियों को भी ga विषय | 
इतना ज्ञान हाता है कि वे हमारे देश के विज्ञान के अध्यापकों तक से टक्कर ले सकते Sl इसका कारं 
वहाँ की उत्तम शिक्षा-प्रणाली और विज्ञान-सम्बन्धी रोचक और उपयोगी पुस्तकों की अधिकता | salt 
कितनी ही ऐसी रोचक पुस्तक हैं, जिनसे बालकों को विज्ञान की गम्भीर से गम्भीर बातों का जान i 
जाता है, साथ ही विद्याथियों के हृदय पर भार भी नहीं मालूम पड़ता। ठीक इसी cH पर यह पुस्तक | 
लिखी गई है | इससे आपके बालकों का मनोरञ्जन भी होगा श्र साथ ही उनकी ज्ञान-बृद्धि भी हो| 


| 
i 
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| (टळे 


मूल्य ।>) छुः आने मात्र | 


सरस-सुमन 
के सम्बन्ध में कविवर रामनरेश त्रिपाठी की राय है-- 


मुझे 'सरसं-सुमन” पढ़ कर बहुत हष gall भला हिन्दी में एक प्रकृति-निरीक्षक. कवि तो. 
“सरस-सुमन? की कविता . बड़ी सरस हे । इतनी सुन्दरता से प्रकृति का निरीक्षण कवि ही करं सक 


| हिन्दी में इस ce की कविता का सें हृदय से स्वागत करता हुं ।? . मूल्य ॥) आठ आने। | 
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राजनीति की गम्भीर एवं गूढ़ातिगढ़ समस्याओं को 
सुलझाने तथा राज्य के स्वरूप एवं उसकी सुव्य- 
वस्था का ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा 
साधन है इस विषय के उत्तमोत्तम और प्रामाणिक 
ग्रन्थों का अध्ययन करना | 


र! राज्य-विज्ञान 


इस पुस्तक ' में राज्य-सम्बन्धी विषयों की 
पय ३ | विवेचना बहुत ही उपयोगी, सरल और साम- 
| | † यिक दङ्ग से की गई है। राज्य की भिन्न भिन्न 
रः 1 समस्याये, उसके प्रति नागरिकों के कर्तब्य तथा 
Jf उसकी सुव्यवस्था और शासन-प्रणाली आदि की 
| | इसमें विद्वत्तापूर्ण विवेचना की गई है। यह 
तक पुस्तक प्रत्येक भारतीय के पढ़ने के योग्य है । 
| ४१३ पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) 


मोलिकता 


लेखक गोपाल दामोदर तामसकर, एम० Yo 
! एल० do | 


लोगों में मौलिकता के विषय में बहुत 
काल से वादविवाद चला ग्रा रहा हे और इस 
|| विषय में अब तक बड़ा मतभेद बना है। इस 

| |. एस्तक में लेखक ने तीन बहुत उपयोगी लेख 
SP] लिखे हैं जो सभी के विशेषकर जो मौलिक 
ate मौलिक चिल्लाते हैं उनके पढ़ने लायक हैं । 
3--मौलिकता का अर्थ, २--मौलिकता का 


केता का महत्त्व) हर-एक को पुस्तक पढ़नी 
O चाहिए। मूल्य केवल ।) चार आने । 


मिले, ङुरुचि-पूण वासनाये सुरुचि a ४ शायक मंद की, 
अभाव और उसे दूर करने के उपाय, ३-मौलि- | 


कोटिलीय श्रर्थशास्र-मीमांसा 


र्थशाख के विश्वविख्यात पण्डित तथा 
कुशल राजनेतिक चाणक्य के द्वारा रचित “र्थः 
शाख”? के एक ग्रंश---राज्यशासन-व्यवस्था--क्री 
इसमें सरल रूप से श्रालोचनात्मक विवेचना की गई 
है । इस विषय के कई उपयोगी लेख भी परिशिष्ट 
रूप से इस मन्थ के साथ जोड़ दिये गये हैं । 
आधुनिक कूटनीति, राजनीति तथा. शासन- 
व्यवस्था की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण ata’ इसमें दी 
गई हैं । मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । 


राजा दिलीप-नाटँक 


यह एक पौराणिक नाटक हे । इसमें 
रघुवंश में aia राजा दिल्लीप की सन्तति- 
सम्बन्धी कथा, उनकी भावनाओं और कार्यो! | 
को नाटक-रूप में बड़े सुन्दर ढळू से लिखा गया 
है । गो-माता-सम्बन्धी भावनाये' देखते ही बनती 4 
हैं । ऐसे नाटकों से जिनसे कि हिन्दी-साइिस्य की | 
वृद्धि के साथ-साथ धार्मिक भावों को उत्तेजना 


जावें, हैं ही नहीं। प्रत्येक नाटक-मंडली 
एक बार इसे अपनी स्टेज पर खेल्लना- 
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वोणा 


यह श्रीयुत सुमित्रानन्दन पन्त की 
उत्तमोत्तम कविताओं का संग्रह है । पन्तजी 
की रचनायें हिन्दी में अच्छी ख्याति 
प्राप्त कर चुकी हैं; प्रतएव इनका परि- | 
चय देना व्यर्थ है। यदि आप अनूठी || 


Ham, ate go ने बड़े विचित्र 
9 हृदयग्राही ४६६ छुन्दों में, धराधाम पर 
पतितपावनी श्रीगङ्गाजी के लाये जाने के 
कथानक का मनोहर वर्णेन बड़े अच्छे 
ढङ्ग से fare. “पावनि-सरजू-तीर 
` अवध-पुरि” के राजा सगर से कथानक 
| का आरम्भ करके उनके साठ हज़ार पुत्र 
उत्पन्न होने ओर फिर राजा के अश्वमेध 
की दीक्षा लेकर यज्ञ के धोड़े का छोड़ने का 
वणन है.। सारी पुस्तक काब्य के उत्तमो- 
त्तम गुणों से अलंकृत है । सचित्र, सजिल्द ||] 


f 
n 3 ऱ्ह 
|| इस काव्य में १३ सगा हैं ग्रजभाषा 
के लब्धप्रतिष्ठ सुकवि बाबू जगज्ञाथदास 
® 
| 


साधवी | 

इसमें श्रीयुत ठाकुर गोपालशरण. i 
सिंह की बोल-चाल की भाषा में लिख | 
हुईं लगभग साढ़े तीन सो कविताश्रों का | 
संग्रह है । प्रत्येक छन्द में कवित्व है 


ओर वह अपने निराल्तेपन की बाप | 


| 
yas 


और भावपूणं कविताओं का रसास्वादन रखता है pas ish की उत्तमता के लिए | ' 
करना चाहते हैं, तो आज ही एक पत्र ठाकुर साहब का नाम ही ade ह | = 
लिख कर भेगा लीजिए। मूल्य १) ff \ i ॥) / i 
E S Ee 
T tae E N E ` ° ` | 
=l गङ्गावतरण ग बुद्ध-चरिच S 
[ सचित्र काब्य ] | यह अँगरेजी के प्रसिद्ध कवि. || | 
एडविन आनंल्ड के “लाइट श्राप || पिक 


एशिया” के आधार पर स्वतन्त्र ललित | 
काव्य है । प्रायः शब्द भी वही रखे गये | carly 
9 Sat Agm में व्यवहृत होते है। | | , 
कविता बहुत ही मनोहर, मंधुर और | | 
सरस हे जिसे पढ़ते ही चित्त. प्रसन्न हो | 
जाता है । भूमिका में aa और अवधी | 
भाषा पर बड़ी मामिकता से विचार | | 
ठे किया गया है, जिसकी बड़े बड़े विद्वानों | ॥ | 
ने ques से प्रशंसा की है! दो खीर | 
र चार सादे चित्र भी दिये we ||| 
जिनमें दो सहस्र वर्ष पहले के ष्य ||| | 
[| Saat गये हैं । मूल्य केवल २।) ||| 


J ti) आने । राज-संस्करण १)। ढाई रुपया । , अप 
/ =] esa RE UM | | ल्ह `. 


¥ | > 
श्रीयुत सुमित्रात्नन्दन पन्त 
जिन asadi को पन्तजी की सरसं 
तथा भावपूणे रचनाओं का रसास्वादन 
करने का अवसर मिला है, वे saat 
अदभुत कल्पना-शक्ति तथा अलौकिक 


' प्रतिभा पर सुग्ध हैं । उनकी उत्तम कृतियों | 
'में ग्रन्थि का अपना. स्थान है। मुल्य || 


to wo, एल-एल० बी० 
yaa, भानु, चपला, जगन. 9 
पर यदि अनूठी मनाहारिणी व i 
पढ़नी हैं at सरस-सुमन मगा |) | कर 
. तबीयत ,खुश हा जायगी । , सूर! f | 
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तेरी स्मत 
al न्न [२] 


[त अपने को में अकेला देखता हूँ नाथ! आगे बढ़ता हूँ में प्रकाश में उसी के नाथ! | 
र FETT से बुरे भाव सा निकाला सा । हाथ न हृदय के अश्व की लगाम आती aT 
| नाता हूँ जहाँ ही adi पाता हूँ घृणा की गंथ, आदर की इच्छा की गम्भीर बहती भी नदी 
धोर अन्धकूप में अनादर के डाला सा ॥ जीवन के सागर में बूंद बन जाती 
| से हीन अपने को - अवलोक जब, साचता नहीं हूँ-कोन क्या कहेगा ? तब कुछ 
| i ही जीवन दिखाता नाग काला सा | सब कुछ करने की बान पड़ जाती ह 

A तेरी स्मृति के मधुर मोती आँखों में आ, नाथ तेरी स्मृति के समीप सारे विश्‍व 
A देते सामने हे सुन्दर उजाला सा॥  समस्त-श्री पराजित पतित दिखलाती 
oe --श्रीनाथसिंह x 
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INT Sze रपठालों के अथक उद्योग और 
Ç à g सतत परिश्रम से भोतिक विज्ञान 
र की जा उन्नति हुई है वह किसी 
7) से छिपी नहीं है। विज्ञान के 
द्वारा भौतिक शक्तियों पर '्रधि- 
कार कर लेने के कारण ही आज 
यारप-निवासियों की गति जल, 
स्थल और आकाश तक में बहुत कुछ अबाधित होगई 
हे, र एथ्व्यप्तेजवायु An आकाश भी उनकी श्राज्ञा 
के वशवर्ती होकर हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते 
' है । उन्होंने सुनि विश्वामित्र को नीचा दिखाने के 
लिए ही रोबोट (Robot) नाम के एक निर्जीव, परन्तु 
asia की तरह भ्राज्ञाकारी पुरुष की भी सृष्टि कर डाली 
Pe 
ex अपने घर भारतवर्ष की वैज्ञानिक उन्नति पर 
चार करते हैं। यद्यपि वैसे तो हमारे उस प्राचीनतम 
दिक साहित्य से लेकर जिसके निर्माण-काल के समय 
योरप के बसने में भी सन्देह होता है, पौराणिक साहित्य 
क में विमान आदि अनेक वेज्ञानिक चमस्कारों का 
उल्लेख मिळता है, तथापि यह कहना कठिन है कि बह 
मत्कार श्राज-कल के “प्लेनचेट” की तरह उस समय के 
लोगों की आध्यास्मिक शक्ति का प्रभाव ही था या आधि: 
तिक शक्ति का ? क्योंकि उक्त साहित्य में उनका 
वरण कुछ इस शेली से लिखा गया है कि पढ़नेवाले 


क्ति का ही भान होता है। परन्तु 'समराङ्गण- 


> > 
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अस्तु अब हम योरपचालों की इन बातों को 


RVR 


सूत्रधार? एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें आधुनिक aye, 
की तरह ही भौतिक शक्ति पर अधिकार कर स्प 
लेने का बहुत कुछ वर्णन मिलता हे । यह प्रथ 
के प्रसिद्ध महाराज भोज का बनाया हुआ है। w 
भोज परमार-वंश में उत्पन्न हुए थे और उनके | 
दो दानपत्र (पहला वि० Go १०७६ का ग्रा i र 
fio ġo १०७८ का) भी मिल चुके हैं । सके द 
“समराङ्गण-सूत्रघार' के दो भाग गायकवाड Samar 
रळ सिरीज्ञ, बड़ादा, से प्रकाशित हुए हैं। इगे दोनों 
अध्याय हैं, जिनकी श्लोक-संख्या क्रीब ७,००० i कारण 
परन्तु फिर भी यह ग्रन्थ शायद अभी अधूरा हदा कर 

इसके इकतोसवें 'यन्त्रविधानाध्याय! से यहाँ जो ग्रा 

दिये जाते हैं उनसे हमारे उपयुक्त कथन का सम | 
है। वे इस प्रकार हैं ' लमः 
यन्त्र की परिभाषा अय 
यइच्छेया प्रवृत्तानि भूतानि स्वेन वत्मेना | « 
नियम्यास्मिन्‌ नयति यत्‌ तद्थन्त्रमिति कीति 
अर्थात्‌ अपनी इच्छा से अपने मार्ग पर ६ 
भूतो (पृथ्वी, जल आदि) को जिसके द्वारा श 
नुसार एक खास रीति से चलने पर बाध्य fou 
‘gen’ (मशीन) कहते हैं | s 
यन्त्र के मुख्य साधन a 

तस्य बीजं चतुर्धा स्यात्‌ चषितिरापोऽतलोऽ निभ. 


लाया 
नेवा? 


का 
> सीर 2 | 

maada चैतेषां वियदप्युपयुज्यते ॥ ` / जनर 

अर्थात्‌ यन्त्र-सन्वालन के 3 कारण 3 न्निः 

अग्नि और वायु ये ही चार तत्व है | हन 


ग्यारहवो शताब्दी 


आकाश की भी उसमें 
यन्त्रो के भेद 

स्वयं वाहकमेक स्यात्सक्ृत्पेये तथापरम्‌ | 

ग्रन्यदन्तरित' बाह्य बाह्यसन्यत्वदूरतः ॥१०॥ 

gaia (१) श्रपने आप चलानेवाला, (२) एक बार 

से चळनेवाला, (३) दूर से गुप्त शक्तिद्वारा 

चलाया जानेवाळा ओर (४) पास से चलाया 

जानेवाला | 


योग 
उमः 


यन्त्र की गतियाँ 
एका स्वीया गतिरिचत्रे बाह्येन्या वाहकाश्रिला । 
श्ररघट्टाश्रिते कीटे दृश्यते ZAHAR: ॥१३॥ 
इत्थं गतिद्दयवशाद्‌ वैचित्र्यं कल्पयेत्‌ स्वयम्‌ | 
| श्र्थात्‌ एक तो यन्त्र की अपनी गति और दूसरी 
उसके द्वारा उत्पन्न हुई उसके आश्रय (जिसमें वह यन्त्र 
वाड गाया गया हो उसकी) की गति। vez पर स्थित कीड़े 
i दोनों गतिर्या दिखाई देती हैं । इस प्रकार दो गतियों 
००९ $ कारण यन्त्रों के बनानेवाला उनमें अनेक विचित्रतां 
रा रदा कर सकता है । 
जो ग्र यन्त्र बनाने के स्थूल नियम 
र| ........... भारगालकपीडनं ॥२४॥ 
* लम्बनं लम्बकारे च चक्राणिविविधान्यपि । 
RT च तारं च त्रपुसंवित्प्रमदेने ॥२६॥ 
| का७ च चर्म aa च स्ववीजेषु प्रयुज्यते । 
a अर्थात्‌ भारी गोले के दबाव का, ल्टकनेवाले यन्त्र 
र t लटकन (Pendulum) का, अनेक तरह के am 
अप (दियो) का, लोहे, तांबे, चांदी और सीसे का तथा 
रिडी, चमड़े और कपड़े का प्रयोग उचित रूप से 
वा के साथ किया जाता है | 
_ यन्त्र के प्रयाग से बनी वस्तुएँ 
तिही “ने ण कल्पिता हस्ती नदुदू गच्छुन्प्रतीयते । 
ह प्या. पक्षिणः क्लृसार्तालस्यानुरमान्सुहुः ॥७३॥ 
zA | SS विस्मयकृतो gafa च पठन्ति च । 
म mal ना गजेन्द्रो वा तुरगो मर्कटो5पि वा ॥७४॥ 
॥ सिन त्यस्तालेन हरते मनः | 


f 
i 
ii 
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की भारतीय यन्त्र-कला 


अर्थात्‌ यन्त्र लगाकर बनाया हुआ हाथी finga 
र चलता हुआ मालूम होता है; तोते आदि पक्षी ताल 
पर नाच और बोलकर देखनेवालों को तश्रज्जुव में डाळ 
देते हैं; और पुतली, हाथी, घोड़ा या बन्दर अपने ai 
का सञ्चालन कर mai 
लेते हैं । 


के मन को हरण कर 


Pe 


विमान बनाने के दो तरीके 
लघुदारुमयं महावि ङ्ग 
दृढसुश्लिष्टतनु' विधाय तस्य | 
उदरे रसयन्त्रमादधीत 
उवलनाधारमधोस्य चाप्मिपूर्णम NEYI 
TASS: पुरुषस्तस्य qF- 
रन्द्रो चालप्रोज्मितेनानलेन | 
सुप्तस्यान्तः पारदस्यास्य WATT 
चित्रः giaa याति दूरम्‌ ॥8६॥ 
इत्थमेव सुरमन्दिरतुल्यं 
सञ्चलत्यलघुदारुविमानम्‌ | 
` श्रादूधीत विधिना चतुरोन्त- 
स्तस्य पारदभतान्‌ इढकुम्भान्‌ ॥३७॥ 
अयः कपाळाहितमन्दुबह्वि— 
प्रतप्ततस्कुम्भभुवा गुणेन 
Sean रगित्याभरणस्वमेति 
सन्तसगजेद्रसराजशत्तःया ॥३८॥ 
अर्थात्‌ हलकी लकड़ी का बड़ा सा पक्षी बना 
Àn उसके शरीर के जोड़ों को पूरी तौर से मजबूती | 
साथ बन्द कर उसके पेट में पारे का यन्त्र लगा दे 
उसके नीचे अझि का पात्र wai इस पक्षी पर बे 
हुआ पुरुष पक्षी के परां के हिलने से तेज़ हुई at 
गरमी-द्वारा उड्नेवाले पारे की शक्ति से आकाश 
तक जा सकता है । । 
इसी प्रकार लकड़ी का देव-मन्दिर के आ 
बड़ा विमान भी आकाश में उड़ सकता है | 
यिता को चाहिए कि वह उसके भीतर पारे से भरे 
adi at नियमानुसार रखकर उनके नीचे लगाये गये लोहे _ 
के get में की आग से उनको धीरे धीरे गरम करे। ऐसा 


२४४ 
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करने से वह विमान nda करते हुए गरम पारे की शक्ति 
से झटपट आकाश में उड़ने लगता हे । 
विमान-रचना की इन दो विधियों में से पहली 
आधुनिक एरोप्लेन निर्माण-कळा से और दूसरी ज्ञेपलिन 
| की रचना से मिलती हुई-सी है। परन्तु प्रस्तुत पुस्तक 
| में भी इन यन्त्रों की रचना का पूरा पूरा हाल नहीं लिखा 
| गया है । इनके विषय में लिखा हे 
यन्त्राणां घटना नोक्ता गुप्त्यर्थं नाज्ञतावशात्‌।।७३॥ 
तत्र हेतुरयं ज्ञेयो व्यक्तानेते फलप्रदाः | 
ahaa बीजानि......... ॥८०॥। 
अर्थात्‌ यन्त्रों के बनाने की पूरी विधि, उसको गुप्त 
 रखनेके लिए ही, नहीं लिखी गई है। इसमें हमारी 
अज्ञता कारण नहीं हे। इनकी विधि सर्वसाधारण के 
जान जेने से इनका महत्त्व नष्ट हो जाता है। इसी से 
| agi पर उनके केवळ बीज (उसूल) ही वतलाये हैं । 
महाराज भोज की लिखी विमान-निर्माण की विधियों 
में दो शङ्काये' उत्पन्न हा सकती हैं । पहली यह कि पारे 
के जल से १३:६ शुना भारी होने HIT उसके भाफ बनने 
में जलीय वाष्प से अधिक ताप की ्रावश्यकता होने पर 
| भी भोजने जल के स्थान में पारे के उपयोग का उल्लेख 
क्यों किया ? दूसरी यह कि पारे से भरे मज़बूत घड़े बैलून 
की तरह फूल कर अपने नीचे की हवा से हलके तो हो 
नहीं सकते। इसलिए जब तक रेलगाड़ी के इंजिन की 
| शक्ति की तरह उनसे निकली हुईं भाफ की शक्ति का बाहर 
' की विपरीत शक्ति से संघष न हा तब तक वह विमान 
` कासन्चाळन केसे कर सकती है ? सम्भव है, इसी से भोज 
Fag के रखने में “विधिना” शब्द cigar वह विधि गुप्त 
gai हा । परन्तु फिर भी इतना तो कहना ही पड़ेगा 
कि स्वयं भोज के समय के साहित्य से भी उस समय 
विमान श्रादि के उपयोग का कोई प्रमाण नहीं मिळता 


यन्त्रकार के आवश्यक गुण 
म्पये कैश ळं सोपदेशं 
[खाभ्यासो वास्तुक्माद्यमो धीः । 


सरस्वती 
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सामग्रीयं निमला यस्य सोऽस्मिं- 


श्चित्राण्येवं वे'त्त यन्त्राणि कतुम्‌ ॥८५| at ठ 

अर्धात्‌ खानदानी पेशा, तालीम से प्राप्त ह a ळे 
यन्त्रनिर्माण-सम्बन्धी पुस्तकों का पठन कारी 4 

शौक, ओर प्रखर-बुद्धि रखनेवाला पुरुष ही गक iat 

के यन्त्र बना सकता हे | ह: 

अन्य अनेक यन्त्रौ के बनाने की विधियां आड : 

वृत्तसन्धितमधायसयन्त्र ह. 

तदू विधाय रसपूरितमन्तः । = 

उच्चदेशविनिधापिततश्च' | 


सिंहनादसुरजं विदधाति use 
अर्थात्‌ पारे से भरा लोहे का गोळ और मगः 
वाला यन्त्र बनाकर और ऊँची जगह रखकर Ti] 
से सिंह की तरह गजेन करने लगता है | | 
इग्ग्रीवातलइस्तप्रकोष्ठबा हू रुहस्तशाखादि। 
सच्छिद्र वपुरखिळं तत्सन्धिषु खण्डशो ata 
Raw कीलकविधिना दारुमयं Bea गु 
पु साथवा gaaet कृत्वातिरमणीयम्‌ ict 
रन्धगते: प्रत्यङ्गः विधिना नाराचसङ्गतैः सूत्र Sin 
ग्रीवाचळनप्रलरणविकुञ्चनादीनि Agate | 


H 
अर्थात्‌ लकड़ी की आदमी या औरत की A 


El 


वाली थोत मूर्ति बनाकर उसकी आंखों गला; 
पहुँचों, भ्रुजाओं, जांघों और Safer aR | 
को जोड़ों के स्थानों पर कालों से इस तरह जाई, मनु 
आसानी से घूम फिर सके । इसके बाढ a | 
तैयार किये हुए चमड़े से मढ़ दे । इन जोड़ों क 
लगी कमानियों में बंधे तागों के सहारे यह ९. 
agi का माड, ars और फैला सकती है। 
दारुजमिभस्वरूप यत्सलिलं पात्रस्थित 
armen. निगदितमेतस्येछाय IM 
अर्थात्‌ लकड़ी का बना हाथी WA 
जाता है। उछाय यन्त्र के समान ही ईर 
यह तारीफ l यहाँ पर :उछाय ad 
साइफून (cyphon) यन्त्र का ही तात्प 
ऐसे मिट्टी के हाथी जा सामने Ee 


| 


Si 


त) emna] है या | ग्यारहवीं शताब्दी की भारतीय यन्त्र-कलां ie i 
k Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ब 2 


[| 
DR +++ ++ + + > + o> > + > + + +--+- + + yy -+- +++ + + +++ + + + + ++ की + की 


दी लेते हैं श्रव भी अनेक स्थानों पर खिळोनो के रूप में इृढसन्धिवन्धद्देतो: स तत्र देये। द्विशः ना कु 
si बनते हैं । मथुरा का वासुदव प्याला भी इसी साइफन शणवल्कलश्लेष्मातकसिक्थकतैलैः प्रलेपटच ॥1३२॥ | 
RR 2 ग्राधार पर बनाया जाता हैं । अर्थात्‌ लाख और शाळ वृक्ष के रस को पत्थर और | 


| इसके बाद उक्त ग्रन्थ में अनेक तरह क॑ धारायन्त्रों मेंढे के सींग के चूर्ण में मिल्लाकर श्रलसी और करंज के 
ग्र, (gard) का उल्लेख हैं । परन्तु उसे यहाँ पर लिखना तेल में गाढ़ा लेप बना ले । यह IAAT दगा । 


ग्रनावश्यक समझ उसी के साथ दिये पानी के नलों के जोड़ों की मजबूती के लिए इसके दो लेप तक लगाये 

पेय get को मज़बूत करने Gag sea कर देते हैं--- जा सकते हैं । श्रथवा सन की छाल, atg, मोम और 
लाचासजरसदृपन्मेपविपाणोत्थचूर्णंसंमिश्रम्‌ | तेल से उस पर लेप किया जा सकता है । 

श्रतसीकरञ्जतैलप्रविगाढो AAT: स्यात्‌ ॥१३१॥ --विश्वेश्वरनाथ रेड | 


i we गि A 
| व!ल्साक 
हिन्दुओं का विश्वास है कि राम-नाम का जप करने और राम का गुणगान करने से 

मनुष्य अनेक जन्म के पापों से छटकारा पा जाता हे । वाल्मीकि इस बात के सबसे 


पु 

। | एक बड़े भारी ऋषि हा गये और जनसाधारण में राम-नाम का प्रचार करने के लिए रामायण 
ie नामक महाकाव्य की रचना की, जो संसार के साहित्य में अक्षय एवं अमूल्य रत्न हे | 
र | महात्मा की जीवनी का घर घर प्रचार करने के लिए यह पुस्तक बड़ी ही सरल और रे 
a भाषा में प्रकाशित को गई है । मूल्य |) चार आने | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


V8 rrr I अत su rg gD 
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हसकर कहा-- 
डाकिया दो qa दे गया है, 
एक भगवानदासजी का और 
एक डाक्टर टंडन atl मैंने 
उत्तर दिया--अच्छा ही हुआ 
कि हम लोग रात की गाड़ी 
ag से मसूरी न जा सके। मुझे 
७४ रामकिशोर की दशा जानने की बड़ी उत्सुकता थी । ट्रोन- 
| दुर्घटना को ता हुए एक मास के लगभग हो गया, चोट 
भी डाक्टर टंडन साधारण ही बताते थे, फिर रामकिशोर 
अभी तक काशी क्यों नहीं लौटे ? 


डाक्टर टंडन का पत्र यह था— 


| लखनऊ | 
प्रिय वाजी, ३ महे, सन्‌ १६२६ । 


आपके पत्र का उत्तर देने में कई दिन का विलम्ब 
हा गया। कृपया चमा करे'। रामकिशोर की चोट कुछ 
्रधिक निकली, फिर भी...... उनकी zi के शीघ्र अच्छी 
हा जाने की पूर्ण आशा है। परन्तु मुझे उनकी मान- 
सिक स्थिति बड़ी चिन्ताजनक दीख रही है। जान पड़ता 
है, वे इतनी ही sa में जीवन से उकता गये हैं । 
अपने ३० वष के अनुभव में मुझे मालूम हुआ हे कि 


जिस भाव से ग्रहण करता है उससे उसकी मानसिक 
का पूरा परिचय मिल जाता है। गई-बीती से 
ई-बीती अवस्था में, मैंने देखा है, जीवन से आदी 


दैनिक समाचारपत्रों ओर बाहर से आये हुए पन्नों को रोगी 
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गये लोग न जाने किस अव्यक्त, AEA प्रिय र 
की प्रतीक्षा करते रहते हैं, निराश प्रमी प्रक्रि डा 
सहसा-चित्त-परिवतेन-द्योतक कृपा-पत्र की प्रतत सम्बन्ध 
वष बाद भी लगभग उसी उत्कण्ठा से करता WA अः 
दिवालिया रोज़ समाचार-पत्र में ggd $ चलना । 
अर अपने घनी कुटुर्बियों की adaa ae तुम 
की प्रतीक्षा करता रहता हे। ऐसी मोहम उहरा 
के रोगियों के स्वस्थ हाजाने की सदा श्राशालिया है 
है। पर यह २४ वष! का छोकरा जीवन पे साइन 
रूठ गया है कि समाचारपत्रों को केवळ पंखे aT 
कागाज़ के काम में लाता है, मासिक पत्र कमी कौला र 
नोकर के सिर पर फेंक देता है, और चिद्वि त भिसे ३ 
खोलता ही नहीं। कल ही ag पर कोई "१! काल 
चिट्टियां देखीं । ऊपर ही एक बेंक की चिट्टी २1 श 7 
की रकखी थी ! में समक्तता हूँ कि यदि (64) | 
रही तो ग्रात्मघात का भय है, अन्यथा aaah नाम 
तो निश्चित है । आप कृपया उन्हें अक्सर RA ति 3 


हें ` 5 ~ ' Fi 
रहें, सावधानी से काम ल---उन्हें यह मालू है | उन 
मैंने आपका यह सब लिखा है। ये कभी * लिख भे 


दिन भर खाना नहीं खाते, सिर Hart चुपचाप रता है 
हैं। कभी दिन भर नौकर पर बकते रहते हैं और * | 
की सब पुस्तके और पत्र-पत्रिकाये लेकर ॐ | 
निशाना किया करते हैं । यदि कल्लू यर्हा 1%. 
न रहता हाता ओर यदि उनकी लक्ष्यवेध विधी प्रिय श्र 
गति होती तो मेरे यहाँ नौकर का सर्वथा श्रम... आप 
होता । 2 yi 


_ग्रधिक क्या faq ? आज रात को मेरठ जा रहा 
लोटते समय दर्शन करने की चेष्टा BEAT | 


zu 

ह भवदीय 

, y रामप्रसाद टंडन | 
A 


मैंने सोचा, कल ही मसुरी जाकर पहले रामकिशोर 


A को चिट्टी लिखूंगा तव दूसरा काम FETI | 


] ED 
मसूरी 

ज्ञात) प्रिय रामकिशोर, ४ मई, १६२६ 
gh डाक्टर टंडन के पत्र से कळ मेरी तुम्हारे स्वास्थ्य के 
तीत सम्बन्ध की चिन्ता दूर हुई । वे बड़े ही सज्जन पुरुष 
lua अनुभवी चिकित्सक हैं, तुम्हें शीघ्र ही पैरों के बल 
द ३ चलना सिखा दंगे ( भूल गये होगे न? ) | 
की ७ तुम्हारा मन क्या लिखकर बहलाया जाय ? किसी हटल 
aint ठहरा होता तो परियों की चर्चा हाती; लेकिन किराये पर 
पाश लिया हे एक कमरा इस बँगले में जिसकी .वामिनी एक 
न प रैसाइन मिसेज़ मुकर्जी हैं । ( उम्र लगभग ४०-४२ ) और 
बे MATES उनके साथ उनका एक भतीजा भर है, सारा 
कभी गला खाली ही पडा है । सुता है, २-३ दिन में दिल्ली से 

IAAI सुकर्जी की बहन की लड़की जो वहां किसी क्रिश्चि- 
ई धिग कालेज में पढ़ती है, आनेवाली हे । पर कुछ अधिक 
११ ताशा नहीं--कम से कम मिसेज मुकर्जी के नमूने से 
बी TS तो यही होता हे । फिर भी सुनते हैं, १६ वघ की 
लिए) नाम है साधुरी--एफ० ए० में पढ़ती है । गत वष 

ह स-परीक्षा में पांचवां नम्बर सिला था । देखा चाहिए । 
व SURI बहन तुमसे पत्र न पाने के कारण नाराज 
ai होने प्राथेना af हे कि उनका. प्रणाम तुम्हें न 


ए वै a ` जाय, मानो मुझे झुफू काराज़ रंगना अच्छा 
२ । जल्दी अपना हाळ लिखना-- भवदीय 
के श्यामाचरण 
११ ( ३.) 
al i { लखनऊ 
a "प श्यामाचरणजी, ६ मई | 

B Fy 

A Tl कृपापत्र मिल्ला में दया का पात्र हूँ, नारा- 

का नहीं 


। टांग मना भारी लगती हे, और सुके 
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तो जीवन भर कभी एक दिन को खाट नहीं सेनी पड़ी 
थी। मैं चळ फिर नहीं सकता । बचपन में सीताजी के 
Ale क बाद से नहीं चला-फिरा हो ऊँगा--य्रह्यी कोई 
आठ, दुस हजार वर्षा से | 
लखनऊ होते हुए भी यहाँ चारों तरफ सुनसान है | 
इस वागा सें महीनां कोई नया चेहरा नहीं दिखाई देता । 
बस कल्लू माली, एक बार रोज़ डाक्टर टंडन, ढा और 
WAI जाता था, एक श्रौर चेहरा हर वक्त देखता g— 
पास के बड़े दपण में ! 
यहाँ वागा के होते हुए भी केसी गर्मी है ! मुके तुम 
रोज़ चिट्ठी लिखा करो | कम से कम दूसरे रोज़ तो 
जरूर | मिस माधुरी के वारे में लिखना । मुके पता न था 
कि अभी तक तुम्हारे मस्तिष्क से सौन्दर्य-प्रियता agi गई 
हे । सब ad’ तिनका-तिनका लिखना । कितनी ढम्बी हैं 
बाल, दति, aia केसी हैं, क्या कपड़े पहनती हॅ-र्‍साड़ी 
या sale? आदि आदि । 
सीता को प्यार । यदि तुम्हारी माधुरी सचमुच 
माधुरी हुईं तो मेरे शीघ्र श्राने की प्र . gt करना । 
भवदीय 
रामकिशोर 
(४) 
मसुरी 
प्रिय रामकिशोर, ९ मई । 
जो हुक्म सरकार | रानीजी--देवीजी--मिस साहब | 
—gaftea ग्रा गई हैं। आज सुबह पहले दर्शन हुए । | 
उक समग्र तो हल्की गुलाबी साड़ी पहने थीं--काश्मीरी ~ 
अर कीमती | ओर पैरों में केवल बढ़िया कामदार 
सिलीपर ! Ha gaan से कुछ पता लगा पाया है 
सा-बाप दोनों मर चुके हैं। गमियों में अक्सर मसूरी 
रहती हैं, कभी-कभी मरी और कभी कभी = 
( काश्मीर ); टिकट इकट्ठा करने का बड़ा शोक हे 
२,००० fee gaz कर gel होंगी। नोकरा 
अच्छी तरहु>बतांव करती हैं। पर Tea आ जाने पर 
angia | टेनिस भी खेलती हैं, नाच भी देखती हैं 
बाईबिंत़ भी पढ़ती हैं, अक्सर, चुपचाप, देर तक । सब 


wee 


| मिला कर, कुछ विचित्र-सी हैं--बस आज इतना ही, शेष 


| कळ । कारण अभी माधुरी और उसकी मौसी के संग 


बायस्कोप जा रहा हू । भवदीय 
श्यामाचरश 


(x) 
मसूरी 
प्रिय रामकिशोर, ११ मई । 
मालूम नहीं सिर पर खड़ा हू या क्या--बड़े संशय 
में हँ, माधुरी रूपवती है या नहीं, नये फैशन की az 
है या प्राचीन-हिन्दू-संस्कारोंवाली रमणी; यह कुछ नहीं 
सम पाता तुम्हीं आकर समझना । जब हँसती है 
o एक मधुर, नम्र सलज्ज भाव से तब मुझे मसूरी भर में 
ie gaa जोड़ की . सुन्दरी नहीं दिखती, अन्यथा साधारण 
. दुरी नहीं! वाली मसल हे । ह, बाल जरूर, बहुत बड़े, 
बहुत मुलायम, बहुत चमकदार, कुछ भूरे--कुछ काले-- 
Vea अखरोट के रंग के--पर अत्यन्त ही मनोहर हैं। 
आँखों में यह विशेषता पाई, मानो सीधे तुम्हारी 
आत्मा में देख रही हों, डर भी लगता है, आकषण भी 
होता है, उन विचित्र आँखों का--विचित्र हैं अवश्य, 
बहुत सी बातों में; स्वभाव बदलता रहता है सावन-भादों 
॥ के मौसम की भाति जल्दी जल्दी; कभी चन्चल, कभी 
` शान्त, कभी विनोदी, कभी गम्भीर,-कभी निस्सङ्कोच 
_ १२ वर्ष की लड़की-सी कमरे में दोड़ती आकर पूछती 
|| है, वर्माजी, आज कुछ टिकट आये ? कभी निगाह भी 
_ नहीं उठाती । मैं ता सावधान हो चला हूँ--ऐसी दशा 
रही तो शायद बाकी छुट्टी श्र किसी जगह बितानी होगी । 
 अरार तुम देखना चाहो तो शीघ्र भले-चंगे होकर ANN. 1 
3 भवदीय : 
श्यामाचरण 
(C R = 
; on ee लखनऊ 
य॒ श्यामाचरणजी, - दै २-९-२९ 
भगवान्‌ के लिए अभी कम से कम b Ra 
अवश्य रुकिये । में शीघ्र शीघ्र A ते रहा 
रने में २-३ दिन की ही कसर है, पर अभी 
eC 


g 


सरस्वती 
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डाक्टर साहब ८-१० दिन उठने-हिलने न के यु 
ज्यादा । क्या उसका कोई चित्र नहीं भेज ay, यु 
मं 4 | 

जल्दी में... TEN 


रामकिशोर! रोज उ 

Crises जल्दी 

| सही, 

: mtg 
प्रिय रामकिशोर, ११ मे होटा 
तार के पार्सल से रसगुल्ले अर gmi = 


परिचय जल्दी जल्दी बढ़ रहा है । उसने. वता तमे 
पहला नाम ‘fafa’ हे, “फिलिस माधुरी के गौ 
तुम्हें जानकर खुशी होगी, वह वायोलिन और सा 
सङ्गीत से बड़ा प्रेम रखती है--इस सिलसिले! ' 
मैंने तुम्हारी चर्चा कर दी । उसने बड़ी sam] 
कब. वेगे ? महीने सवा महीने बाद ते प्रिय राग 
जाऊँगी । तुम्हारा चित्र देखना चाहती थी, ४ “दश 
दिखाने का वादा किया है । इेसाइन होते हुए di मिः 
हृदय हिन्दू-तारी का ही सा लगता है। सेलिया। 
कविता से भी ale है। कुछ 'छायावादी agar है 
पुस्तकं--विषादमय हों ता अच्छा--लेते न 
रि aa 


मिठाई मत भूलना । भवदीय, 
(a qaant चल 


म 

प्रिय रामकिशोर, १४ मही 
कोरे धन्यवाद से क्या होता है, चाहे तुम * प्रिय 2 
भेजो । बिना रसगुलछों और इमरती के काम * ag 
मेहनत भी तो तुम्हारे लिए किसी नाई-पुरोहिं किया 
नहीं कर रहा हूँ । हाँ, यह तो बताश्रो E से 
हागे या उसे शुद्ध करोगे । वह तो कहती थी, | TUF 
धमै पर बडी श्रद्धा हे, फिर भो ईसाई-धर्म (IR देगा 
के खयाल से ) छोड़ना कभी पसन्द न करे 2 
के घरों में रहती हूँ सही, फिर भी कमे ६ || बत 
qd धर्म-परिवर्तन हुए बिना ईसाई मेरे 4९ Ta 
पायेगी, यह आँख खाल कर पढ़ लेना। ; 
उसने तुम्हारा चित्र देखने को लिया a 
है खो गया | sa मैं तुमसे उसकी fete 


) 


* g 
j मुके झूठी साली पसन्द नहा । झाया कह रही थी 
तुम्हारा चित्र उसने बाइँबिळ में रक्‍खा हे और इस बहाने 
रोज़ उसे देखती है। भगवान्‌ नारी-हृदय में कितनी 
जल्दी छल कूट-कूट कर भर देते हैं ! भला बताओ तो 
सही, वैसे ही मागती तो क्या मैं चित्र उसे न देता ? 

प! तुमने मेरी सलाह Tet थी कि “माधुरी को क्या एक 
MH छोटा सा पत्र लिख सकता हू ?? हरगिज़ नहीं । क्योंकि 
गे \ एक तो उसका बाल्य-प्रेम शायद इसे आदृश से नीचा 
या सममे, दूसरे मैंने देखा हे कि fran मुकर्जी उसकी falai 


i 


र! 


पुरी बड़े गौर से देखती हैं । भवदीय 
E | श्यामाचरण 
ai (३) 

ठा मसूरी 

| ॥ प्रिय रामकिशोर, २१ मई १३२३ 


ft “दशा कुछ नाजक हो गई है। 
qii मिसेज मुकर्जी ने कल बाईँबिळ में तुम्हारा चित्र देख 
ऐलिया 2 मुझसे भी मुँह फुलाये aa Fi जान 
ही! पडता है, माधुरी ने भी मौसी को कुछ सुनाया है। ऐसी 
ना, में तुम्हारा यहाँ आने में जल्दी करना बेकार है-- 
,खूब ठीक हा जाय ओर डाक्टर साहब श्राज्ञा दे दें 


मादी चलना | भवदीय 
मप i श्यामाचरण 
ई, it ( ue ) 
> EN मसूरी 

थे डाक्टर साहब, २३--३१ 


तब, 
। भला करते बुरा होता है। 


ft fe दशा कुछ ऐसी श्रा गई 


रामकिशोरजी का अभी या जल्दी ही यहां आना 


A ; X खाली नहीं । जैसे हो उन्हे वहाँ कुछ दिन 
/ (ररोकिए। आज उसने तार दिया है कि परसों ज़रूर 

i ( दगा | 

I ( १५ 

क्म तार--२%--२१ 


रमै पमां, आवरी विला मसूरी | टंडन को गोली मारो । 
रे ठीक है। २८ ता० के बाद नहीं रुक सकता | 
„r“ ` रामकिशोर 


ae 
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तार--२९-५-३ 4 
e 
रामकिशोर, माफुत डाक्टर टंडन, सुन्दर बाग 
लखनऊ-- 
शना व्यर्थ ओर हानिकारक है 


v 
सूचना दूँगा-- 


उचित समय पर 
श्यामा चरण 
तार---२ ६-४-२ 8 
वर्मा, aad विला, मसूरी । 
मेश थाना गुप्त Tet जा सकता है । कल चलूँगा । 
रामकिशोर 
तार-_-२६-४-२६ 
रामकिशोर, माफत टंडन, सुन्दर बाग, लखनऊ 
पागळपन ÈI तुम श्रपने दोस्त से मिळ नहीं 
पाओगे | उसने अपना प्रेम प्रकट कर दिया है और वह 
कमरे में बन्द कर दिया गया है । ; 
AIT —2 ६-२-२ 8 Qe 


कमरे में बन्द ! बस हो चुका, भ्राज रात एक्सप्रेस 
से चल रहा हू | 
रामकिशोर 
(७७७ 
मसूरी 
प्रिय रामकिशोर, २७-४-३१ 


समक में नहीं भ्राता, क्या लिखूँ । तुम्हे ge नहीं 
दिखा सकता, इससे भागा जाता हूँ । डाक्टर टंडन ले 
तुम्हारी दशा का हाल जान कर तुम्हारी चिकित्सा ar 
उपाय किया था । मैं क्या जानता था, तुम इतने उतावळे 
An पागल हा जाओगे । इसी fac क्रिश्चियन नायिका 
का आविष्कार किया था । Swat विला” एक कारसीर. 
सज्जन का है। Fa सारी बंगब्चिया ले welt थी! : 
यहाँ किसी कृश्चियन अथवा हिन्दू कालेज छात्रा से ' 
चित नहीं हूँ । आशा हे, तुम क्षमा करोगे 1६ | 


~—मुरलीममोह 


# एक अमेरिकन कहानी के आधारं परं । 


ia महायुद्ध के उपरान्त से संसार 
| के समक्ष विविध राष्ट्रं क 
अस्तित्व के सम्बन्ध. मे एक्‌ 
भीषण. समस्या उत्पन्न हुई 
हे । परिवर्तनशील संसार 
के महायुद्ध-जनित पट-परिः 
| वर्तन ने कुछ महाराष्ट्रों का 
बंस किया और कुछ के गौरवान्वित किया है | इसी 
परिवर्तित परिस्थिति ने शताब्दियो के परिपीड़ित 
एशिया को जाग्रत कर दिया है; और अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्रों में यह चिन्ता की जाने लगी है कि एशिया का 
उद्भव कहीं वैभवशाली ATT के पराभव का कारण 
ते न बन जायगा? इसी कारण समृद्ध योरपीय 
राष्ट्र एशिया के उत्थान को देखकर चिन्तित हुए है । 
चीन एशिया का महत्तर राष्ट्र है। भारत की 
भाँति चीन की भी सभ्यता बहुत प्राचीन है। जिस 
समय ama और अमरीका एवं एशिया के ही 
कतिपय भूखण्ड अज्ञानान्धकार से आच्छादित थे 
उस समय चीन पूव से पश्चिम तक अपनी दाशेनिक 
ओर वैज्ञानिक ज्याति का. प्रकाशा फैला रहा था। 
बही चीन समय-चक्र के प्रभाव से ऐसा निकृष्ट हा. 
| गया कि चालीस करोड़ “जन-संख्यावाला महाराष्ट्र 
संसार के अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में नगण्य है। चीन 
| के अपहरणं, उसके पतन और पराभव की कथा बड़ी 
करुण है। लेकिन बही चीन इस समय गौरव के 
ग पर धीरे धीरे बढ़ रहां है | 
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उन्नीसवीं शताब्दी के अ ५, FAR 

[सवीं शताब्दी के अन्तिम भाग मंग = 
करवट बदली थी। तब से आज तक ब त 
गाढ़ मोह-निद्रा का त्याग कर अपने उद्धार कोश F | 
कश में लगा हुआ है। जागरण और केतकी र 
की पहली शिक्षा उसे तब मिली जब १८९ ; प्रयत्न 
जापान से बुरी तरह हारना पड़ा। Sinf 
जापान से हारकर उसकी आत्मा तिलमिला ! उन्हे; 
उसे अपनी पराजय पर भारी BRAG 
उसी समय से वह शिल्प, विज्ञान और हि च 
पश्चिमीय युद्ध-कोशल की क्षमता प्राप्त शली, : 
सन्नद्ध हुआ। और इस सम्बन्ध की उत्कणा एस्वातन 
की अपेक्षा जन-साधारण को अधिक Eel शिकिन 
इस ओर चीन के परम देशभक्त डाक्टर सतत पडी” 
अग्रसर हुए । उन्होंने युवकों का सङ्गठ | उपल 
विचार से चीन के नवयुंवकों को देशसेग र 
Raa किया । इनके सिवा क्यूमिनतांग १ jä ù | 
दूसरे नेता ने 'तरुण चीन संघ त ar 
क्यूमिनतांग ने दक्षिणी चीन में लि 
प्राप्त की, उतनी उसे उत्तरी चीन A. 

णी भर्ग j 

इसका कारण यह था कि द्क्ति 
चार के त भावना श 
प्रचार के कारण राष्ट्रीयता को भो“ जनता 
१८९५ में तरुण चीन-संघ बहुत म 
था। यहाँ तक कि डाक्टर ATT 
सत्रह साथियों के सहित उस दल म 
हुए थें। लेकिन इसके बाद ही क्यूमिन $ 
कर्ताओं में विवाद उत्पन्न हो जा 


A 


का संख्या ३ | 


Ai DD ४४१ 
a We ळी वन आई । डाक्टर सन के १७ साथी पकड़े गये 
Y और फाँसी पर 217 दिये गये। डाक्टर सन-यात- 
Sy सेन को देश त्याग कर अपनी प्राण-रत्ता करनी 
in र र पड़ी | 

$. दमन ओर अत्याचार का चक्र बरावर चलता 
SA रहा । डाक्टर सन-यात-सेन और उनका युवक-दल 

भी वरावर अपने ध्येय की सिद्धि में प्रयत्नशील रहा । 

.  क्यूमिनतांग-दल यह वात भलोमाँति समभ चुका था 
मशे कि जब तक चीन में मंचू-वंश की राज-सत्ता कायम 
i १६३ हे तव तक करोड़ों मूक जनता का SEN असम्भव 
CHIRI इसलिए उसका एक-्मात्र ध्येय मंचू राजवंश 
ककी सत्ता का नाशा करना था। इसके लिए अनेक 
Cima किये गये, लेकिन वे असफल होते रहे। 
शोर आखिर १९११ में तरुण चीन ने सफलता प्राप्त की 
मिता ¡उन्होने राजवंश को अधिकार-च्युत कर चीन में प्रजा- 
Palast A स्थापना की । 
[ह चीनी राष्ट्रभक्तों ने एक जबरदस्त मुहिम मार 
1 कली, शताब्दियों के परिपोड़न-युक्कत अन्धकार ने 
एठा स्वातन्त्र्य-सूये को सुखद रश्मियों का दर्शन किया 
ई। लिकिन चोन को अवस्था “चूल्हे से निकली भाड़ में 
सनरवभड़ी-वाली es! युद्ध ओर विसवकालीन उथल- 
न ¶षथल ऑर सावजनिक क्रान्ति के समय शासन और 
सेवा व्यवस्था का HAN रहना बहुन टेढ़ी खीर है। 
7 तान सेना के अनेक सेनानियों ने इस अवसर से 
eee उठाया । राजसत्ता का पतन हो. ही चुका था, 
नी Nee सेनापतियां और उनके हिमायतियों ने उत्तरी 
ent में अपनी सत्ता की घोषणा कर दी और वे 
maT के विरोधी बन गयें। राष्ट्रवादी चीन के 
सिमत अब इन देशद्रोही “सैनिक अधिपतियां' से 
[त (पता का परित्राण करने की चिन्ता उत्पन्न हुई | 
तभ उम्‌ १९११ से १९२८ तक उत्तरी और मध्य- 
र्क. % देशद्रोही प्रान्तिक सैनिक शासकों और 
afin Ol चीन के प्रजातन्त्र में बिकट गृह-युद्ध जारी रहा। 
| आखिरकार १९२८ में राष्ट्रवादियों को 

अय हुई ओर समस्तं चीन पर प्रजातन्त्र का 


नवीन चीन का निर्माण 
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भरडा फहराने लगा । चीन के वर्तमान उत्कष की 
संक्षेप में यही कथा है । 
परन्तु संसार के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रशन उठ 
रहा हे कि क्या चीन का प्रजातन्त्र सफल होगा 
जिस वात को प्रजातन्त्र के संस्थापक डाक्टर सन-यातः 
सेन सफल न कर पाये, क्या उसे उनके वर्तमान 
उत्तराधिकारी कर ले जायेंगे ? सन्‌ १९११-१२ 
म प्रजातन्त्र के स्थापित होते ही समस्त चीन में उसकी 
तूती कयां नहीं बोलने लगी? वात यह थी कि 
डाक्टर सन-यात-सेन के पास नियमित सैन्य और 
कोष को कमो थी, दूसरे यह कि उस समय सम्पूण 
चीन प्रान्तिक सैनिक शासकों के अधीन था; ऑर | 
ये सेनिक शासक मंचूवंश के बड़े हिमायती थे। 
इन कारणों के अतिरिक्त मुख्य त्रुटि यह थी कि 
वतमान शिक्षा से Afaa ऐसे कार्यकर्ताओं का 
बिलकुल अभाव था जा शासनसूत्र का सन्चालन कर 
सकते । | f 
परन्तु डाक्टर सन की असफलता का कारण 
मुख्यतः उनके उत्तराधिकारी का विश्वासघात था । | 
राष्ट्र की हित-भावना का विचार कर डाक्टर सन- | 
यात-सेन ने प्रजातन्त्र के राष्ट्रपति का पद त्याग 
कर उसका भार जनरल यूआन-शि-काई का 
सौंप दिया। यह उस समय चीन का सबसे 
अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति समभा जाता था 
लेकिन जनरल यूआन स्वंयं ` बादशाह बन बैठने. 
की याजना करन लगा। इसका परिणाम 
हुआ कि चीन में प्रजातन्त्र का नाम तो 
रहा, लेकिन देश की अवस्था वस्तुतः राजतन्त्र-क 
से भी बुरी हो गई । सैनिक शासकों ने स्थान २ 
पर अपनी हुकूमतें क्रायम कर लीं और वे 
प्रजातन्त्र से और दूसरी ओर आपस में 
सन्‌ १९२८ में प्रजातन्त्र ने इन पर विजय प्रा! 
यद्यपि उत्तरी चोन में सेनिक शासकों का 
शासन इस समय भी स्थापित है 
दक्षिण चीन में अब सोलहो आने प्रजातः 


= शनि 
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का बोलबाला है। समस्त चीन में और अन्तराष्ट्रीय 
क्षेत्र मे प्रजातन्त्र की साख क़ायम होगई है । 
प्रजातन्त्र को सुख की साँस लेने का अवसर 
मिलते ही उसके सूत्रधारों ने राष्ट्र के पुननिमाण का 
महान आयोजन आरम्भ कर दिया। देश में शिक्षा 
। के प्रचार का आयाजन किया गया, तथा विदेशों का 
अर भी अधिक संख्या में विद्यार्थी भेजे जाने लगे । 
एक राष्ट्रभाषा और एक राष्ट्-लिपि के प्रचलन का 
आयोजन भो सफलतापूर्वक किया गया है । श्रीयुत 
सूह इस एकीकरण के अगुआ थे, जिन्हें चीनी प्रजा 
देवता की भाँति मानती है । , 
सन्‌ १९१२ में, प्रजातन्त्र की स्थापना के समय 
चीन में वस्तुतः काई समाचार-पत्र नहीं था, लेकिन 
इस समय उनकी संख्या कई सौ तक पहुँच गई है। 
ई उनमें छोटे भी हैं, लेकिन उनमें से कई की म्राहक- 
॥ संख्या लाख से अधिक है। शंघाई के “शन-पाओं 
ओर “सिनवनताओ” नामक पत्रों की म्राहक-संख्या 
ते इतनी अधिक है कि मौजूदा मैशीनों से इतनी 
प्रतियाँ वे छाप ही नहीं पाते। बड़े बड़े प्रेसों की 
स्थापना हो रही है। लड़कियों के लिए गाहस्थ्य- 
शिक्ता का प्रबन्ध किया गया है। संसार के अन्य 
|| राष्ट्रों के समान स्वाधीन चीन के अनेक युवक 
विदेशों में घूम घूमकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हें । चीन में दो पीढ़ियों 
पूव वतमान शिक्षा से. दीक्षित व्यक्ति घृणा की दृष्टि से 
देखा जाता था, परन्तु आज उसके लिए गब किया जाता 
है | डाक्टर सन-यात-सेन प्रजातन्त्र का सञ्चालन करने 
में सफल न हा सके थे, लेकिन उनके स्वरगवास के 
उपरान्त समस्त चीन में उनकी आत्मा व्याप्त हा गई है | 
डाक्टर सन-यात-सेन की वसोयत के मुताबिक 
राष्ट्रीय चीन का शासन इस समय कयूमिनताङ्ग की 


चीन की राष्ट्रीय सरकार का सञ्चालन केनटन-स्थित 
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संरक्षकता में हो रहा हे, और वह तब क,” 
जब तक चीनी प्रजा स्वतः उसके सञ्चालन क्ष, - 
सम्पादन नहीं कर लेती। क्यूमिनताङ्ग के, OF 
सोवियट रूस की भाँति, दो arama 
केन्द्रीय राज-परिषद्‌ और केनद्रस्थ शासनःसाग 1 
पश्चिम के ढङ्ग का मन्त्रिमण्डल वहां नहीँ है ह 
प्रत्येक विभाग योग्यतम व्यक्तियों के अधीन; + गी। 
मिनिस्टर कहलाते हैं। डाक्टर सन-यातःसेन$ ही गई 
( पू्व-पत्नी से ) श्रीयुत सन फो शासन-मर्ञ्ा at अ 
वे पहले अथ-सचिव थे ओर अब रेलवे मिनिस। लिए स 
प्रजातन्त्र के अधीन प्रज्ञा के निम्नलिखित af किसान 
को घोषणा केन्द्रीय राज-परिषद्‌-द्वारा की गई है इनकी a 
१--क्रानून की दृष्टि में समस्त चीनी प्रजा निश्चित 
है। धार्मिक विश्वास, जातिभेद ओर atm 


प्रज 
विचार इसके बाधक न होंगे । भर ज 
२--न्याय के अतिरिक्त किसी व्यक्ति tar इस 


पर कोई बन्धन न रहेगा | - बिना अदालत मंग्मी पूति 
योग लगाये कोई भी सरकारी अफ़सर याहिहने के 
किसी व्यक्ति को चौबीस घण्टे तक हिरासतबपास की 
में न रख सकेंगे | से वसार 

३--काई भी व्यक्ति जो स्थल, जल बिर ७ 
सेनाओं का कर्मचारी अथवा फौजी शासन a 
क्षेत्र का अधिवासी नहीं है, फौजी शासन के 3 F 
न माना जायगा । 

४--सावजनिक हित में बाधक न गस 
प्रत्येक व्यक्तिगत जायदाद की क्रानून स॑ mi र 
जायगी । 

५--किसी भी व्यक्ति की जायदाद यदि es 
जनिक उपयोग के योग्य है, उसी Prat 
से अलग की जा सकती है, जब उसको पर्स सुवि 
HAT अदा कर दी गई हा | as 

६--बगर क्रानूनी कारवाई किंय व्ह 
जब्तं न की जायगी. अर न उस पर 
लगाई जायगी। गैर क्रानूनी तौर T 
सम्पति. ,कुक न की जा सकेगी । 
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११ इसी प्रकार धार्मिक स्वतन्त्रता, भाषण, लेखन 
IR ( प्रेस ) ओर सम्मलन तथा तार bi सकचन क 
'॥ स्वातन्त्र्य की घोषणा की गई हूँ। वरोर वाक्रायदा 
W घारण्ट के किसी के घरं को तलाशी न ली जायगी | 
शी, क़ानून के अन्देर रहकर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे जहाँ 
। ` चूमने और चाहे जे कार्य करने की स्वतन्त्रता 
Lert) न्याय-प्राप्रि के लिए अदालतों की स्थापना 
१३ की गई है। प्रजा को सरकार पर नालिश कर सकने 
at अधिकार है। निधन व्यक्ति अपने रोटी-कपड़े के 
लिए सरकार में अपना दावा कर सकेंगे। भूमिहीन 
frat को पड़ती जमीन में हिस्से दिये जायेगे | 
१इनकी aaa या तो ली ही न जायगी या एक 
i afafa अवधि के बाद ली जायगी | 
पुण, प्रजातन्त्र-सरकार की राजधानी नानकिङ्ग है 
र जनरल च्याङ्ग काई शेक वतमान राष्ट्रपति हैं | 
ख इसके साथ ही राष्ट्र-निर्माण के अन्य अङ्गों की 
भी पूर्ति की जा रही है। बीस लाख आदमियों के 
याहे के लिए साढ़े तीन सौ वगमील के बीच में आस- 
[यास की बस्तियों के सहित नानकिङ्ग शहर नये सिरे. 
स बसाया जा रहा है। शहर खास में ३०० मील 
IPR आस-पास की बस्तियों में ५०० मील लम्बी 
बेश्ीलियाँ और सडके बनाई जा रही हें। चीन के 
केशिे कारीगर बुलाये गये हैं। नानकिङ्ग में सरकारी 
नों की विशाल इमारते बन रही हें। इनमें 
हषास हजार कर्मचारियों के रहने की गंजायश 
GUN नवीन भवन आधुनिक a के बन रहे हैं, 
किन उनमें चीनी निर्माण-कला का भी अच्छा समा- 
are नानकिङ्ग में इस समय एक हवाई पड़ाव 
इ लेकिन Tee आर नानकिङ्ग के बीच में 
fl तथा अन्य हवाई जहाजों के आवागमन 
धा के लिए और भी पड़ाव बनाये जा रहे 
. हक के दूसरे शहरों में भी हवाई अड्डे बनाये 
। हवाई जहाज़ों की व्यापारिक और राज- 
को राष्ट्रीय सरकार ने भलीभाँति 
है। नानकिङ्ळ गवर्नमेण्ट बड़ी 
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तेजी के साथ बिलकुल नई पद्धति के स्कूल, अस्पताल, | 
वन्द्रगाह, वाटरवक्स और सफाई के लिए पानी 
निकालने की मोरियाँ आदि भिन्न भिन्न शहरों में 
वनवा रही है। अकेले नानकिङ्ग में पानो के इन्ति- 
जाम के लिए पाँच सो पाताल-तोड़ कुएँ बन रहे हैं | 
सावजनिक शिक्षा-प्रचार और ARH- के 
व्यसन के नाश का आयोजन भी किया जा रहा है। 
शहरों के सुधार और निर्माण में आधुनिक कालीन 
आवागमन की सुविधाओं का विशेषरूप से ध्यान रकखा 
जाता है | स्थल, जल और वायुसेनाओं के लिए बारकें 
वन्द्रगाह आर पड़ाव बन रहे हें। विजलीत्ररां की 
स्थापना हा रही है, और नानकिंग के समीप, १० 
करोड़ आवादी के प्रदेश की सुविधा के लिए, जहाँ 
एक जवरद्स्त वन्द्रगाह बन रहा है, वहाँ रेल स्टेशन 
भी ऐसा बनाया जा रहा है जा विशालता में संसार 
में अनुपम होगा। उद्योग-धन्धे और वाणिज्य की 
उन्नति के साधन भी जुटाये जा रहे हें । देशा के 
कच्चे माल को खपत के लिए नये नये कल-कारखाने 
क़ायम किये जा रहे हैं, नहरें निकाली जा रही हैं 
बाढ़ों की रोक की जा रही है। पले नदी व्यापारिक 
जहाजों के चलने AH बनाई जा रही है, पुरानी 
रेलां की मरम्मत हो रही है ओर नई ta निकाली जा 
रही हैं। मोटर को सड़कें बनाई जा रही हें । लन्दन की 
टेम्स और न्यूयार्क और ऐम्सटडंम की नदियों के l 
नमूने का नानकिंग के समोप यांग्सी नदी के किनारे _ 
किनारे सैर-सपाटे के लिए एक उद्यान और सुन्दर 
भवनों-युक्त २२ मील लम्बा विहार-मारं बनाया जा | 
रहा है। चोनियों की रुचि बड़ी कला-सम्पन्न हाती 
है, आधुनिक प्रगति का अनुगमन करते हुए भो बे 
अपनी प्राचीन कला को छोड़ना पसन्द नहीं करते, 
इसी लिए इस विहार-मार में चीनो ढंग के तारण : म 
देवमन्दिर बनाये जा रहे हैं। यह महान्‌ आयोज 
सन्‌ १९२८ से आरम्भ हें चुका है, और उस समय 
से जर्मनी, अमरीका, ग्रेटत्रिटेन और चीन के तेतीस . 
इंजीनियरों की देखरेख में यह्‌ सव काम हो रहा हे । 


| 


लेकिन. एक नवात्थित राष्ट्र के समक्ष जा कठि 
| नाइयाँ होती हें वे सब चीन की राष्ट्रीय सरकार के 
|| सामने मौजूद हें । ऊपर जिन योजनाओं की 
|| तालिका दी गई है उनकी पूर्ति के लिए अरों-खरबों 
॥ रुपया चाहिए। रुपया आवे कहाँ से ? चीनी राष्ट्र 
|| ea के कारण जजेरित हा गया है। वह इस 
| विपुल धन-राशि के जुटाने में सवथा असमथ E | 
विदेशों से क्रज' लेने के अतिरिक्त कोई साधन नहीं 
|| है; लेकिन अमरीका आदि महाजन राष्ट्र ऋण 
देने से पूवे अपने पहले ५० करोड़ डालर का सूत- 
' समेत भुगतान चाहते हैं, और चाहते a भावी ऋण 
` की मजबूत जमानत | विदेशियों का कहना है कि 
चीन-सरकार पर चीनी बैड्लों और व्यक्तियों का ५० 
करोड़ डालर क्रजे और है। नये आयोजन की पूर्ति 
के लिए ऋण लेने के अतिरिक्त काइ साधन नहीं रह 
` जाता । वर्तमानकालीन राजस्व में शासन के व्यय 
की ही पूर्ति मुश्किल से पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति 
प्रागपन पर अड़कर यहाँ तक आ गये हैं वे आगे 
ही क़दम बढ़ा रहे हैं। निर्माण-काल में समय- 
. समय पर परामर्श लेने के लिए राष्ट्रीय सरकार नने 
सर हेनरी फोड, ओइन Slo यङ्ग, जनरल Go जी० 
 हारवडं जैसे संसार-प्रसिद्ध व्यक्तियों की एक SÀ- 
तनिक परामशदांत्री समिति बना दी है। इसके 
साथ चीन-सरकार ने देश के बेंक, करेन्सी और अर्थ- 
समस्या को सङ्गठित करने के लिए प्रोफ़ेसर ई० 
डब्ल्यू कैमरर का बुलाया है। प्रोफ़ेसर Faw 
पोलेणड, मेक्सिको, दक्तिण-अफीका, चाइल॑. ईक्वेडर, 
 कालम्विया, खेटेमला, बोलिविया, और फिलिपाइन्स 
| देशों की आर्थिक समस्याओं को सुलभा चुके है À 
` बड़े पढु अर्थशास्त्री È | 
| . राष्ट्रीय चीन की कठिनाइयाँ कुछ कम नहीं है । 
पिछले १८-१९ वर्षो के ग्रह-कलह ने राष्ट्र की नस- 
नस तोड़ दी है। चीनी किसान भारतीय किसान 
| की ही भाँति दुःख में सुख मनानेवाले होते हैं, लेकिन 
९२८-२९ के अकाल ने उन्हें और भी मार दिया 
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है। यह अकाल ऐसा भीषण था कि दा 


2 5५ aa = $ म्राउ 
में कई देशभक्त मजिस्ट्रेट जब जनता का ना 
सके तव उन्होंने दुःख से आत्म-हत्या तक ३: न 
~~ Ces ७ A ज =o (देखना 
ऐसे ही जीण-शीण ओर जजरित राष्ट्र Aen 


2 र 
के सङ्गठन करना है | a = 
इस पर विदेशी. कूटनीतिज्ञ और पत्रा साथ र 
को मारे शाहमदार” वाली लोकोक्ति चरिता$उनके 
हें । राष्ट्रीय चीन की सरकार में अव तक जो हिती हे 
लम्बी लम्बी तनख्वाहों पर नौकर थे वे क्तिवास्तव 
रहे हैं और उनके स्थानों में देशो लोगों की शिंदल अ 
रही है । अतएव विदेशी राष्ट्रीय सरकार पेररहा है, 
S| वे कहते हैं कि विदेशियों को निकाल करतुर ५ 
काम नहीं चला सकते | तुम्दारी मुसीबत बद कः 
हैं। बिना क्रजे लिये तुम्हारा काम नहीं कत क 
इसलिए Ba AT और अपने राजस्व को विदा वाल 
में बन्धक रख दो, और राजस्व की वसूतक २ 
लिए बिदेशी नोंकरों को नियुक्त करो | रे प 
सर पर्सीवल फिलिप्स इँगलेंड के ia ' " 
हें वे चीन हो आये हैं | फ़रमाते हैं कि राष्ट्र तीतर 
का ता इस वात का खटका है कि ज जाने # 
चीन के सैनिक शासक उस पर धावा बॉल ९।, D 
दो बरस हो गये, एक भी ऐसे धावे का समा ह| अ 
के नहीं सुनाई पड़ा । वे कहते हैं कि ह क 
व्यवस्था कुछ नहीं है, मोक़ा पड़े तो सेत, À 
खड़े अपनी सेना का बेच डाले । सर सर 
इस बात की भी जलन है कि राष्ट्रीय Mae 
एक ही परिवार के व्यक्ति कयों है, * 
पारिवारिक सरकार कहते हैं । इसी yi 
“टाइम्स” ने लिखा था कि चीन-सरकार a 7 
का उसके कर्मचारी ही पालन नहीं WY) 
प्रेसिडेरट च्याङ्ग काई-शेक बड़े :खी है at 
प्र च्याज्ञ काई-शेक बडे GAY ८ 
है, चीन में इस सरकार के खिलाफ विद्र 
जाय | Be. 
इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय ala 
कठिनाइयाँ हैं, जहाँ. एक ओर 5 
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एं साम्राज्यवादियों का m वहाँ दूसरी ओर वें अपने 
Migr में कम्यूनिरटोंडारा पैदा किया हुआ उपद्रव नहीं 
Rega चाहते, इसी लिए समय समय पर वे उन्हें 
apr दणड भी देते रहते हैं, क्योंकि उत्तरी चीन की 


सेना के बिगढ़े हुए सिपाही डाकुओं के उपद्रव के 
maa साथ कम्यूनिस्टों की विद्रोहात्मक कारवाइयाँ « 
Ag 


Migak राष्ट्र-निर्माण के महान्‌. आयोजन में बाधक 
जो हिदी हैं । उत्तर की पराजित पेकिङ्ग-सरकार का उन्हें 
maaa में उतना भय नहीं है। जनता में भी एक 
finest अपने को 'लिवरल? कहता हुआ ऐसा उत्पन्न हो 
रपेररहा है, जो डाक्टर सनऱ्यात-सेन के वसीयतनामे 
रत्र पूर्वोक्त सार्वजनिक अधिकारों के ख़िलाफ़ है। 
agate कहता हे कि यह अधिकार डाक्टर सन की वसी- 
| यत के विरुद्ध है। लेकिन. ऐसे विरोध सरकारों के 
MATARA में बाधा नहीं दिया करते | 
gen, इन अनेक कठिनाइयों के होते हुए भो युवक चीन 
के निर्माण-कत्ता अपने उद्देश की पूर्ति: में दत्तचित्त 
qe ये सब के सब युवक हैं, सबकी अवस्था ४० के 
पर है; कुछ तो १९०० और १९१२ के बीच पैदा 
jee थ। आर इनमं से कई अपने बचपन से चीन के 
डार को देखते और उसमें भाग लेते चले आये हैं । 
वाद ere की इनके विरोधी भी प्रशंसा .करते 
नश. अमेरिका के प्रसिद्ध इञ्जीनियर अरनेस्ट गुडरिच 
नारी कहना है कि “चीन सरकार के अधिकारी 
i Te प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति हैं। संसार की किसी 
| , Re के अधिकारियों का वे मुक्राबला कर 
स्तिः y er 3 


रह 6 


पूवोक्त सर पर्सीवल का कहना है कि जनरल 
च्याज्ञ काई-शेक के विरोधी बहुत हैं, मकडन के अधि- 
कारियों की नानकिङ्ग-सरकार से कोई सहानुभूति नहीं. 
है; लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि “चीन में इस 
समय नानकिङ्ग-सरकार ही एक-मात्र अधिकार को 
पात्री कही जा सकती है। यद्यपि इसके सामने अनेक 
कठिनाइयाँ हैं, इसके पास पैसे की कमी है; इससे 
भी वेवक्रूफियाँ हुई हैं, ओर अन्य तमाम नवीन 
आन्दालनों की भाँति अपने अभिमान के कारण इसकी 
भी शक्ति का हास हुआ है; तो भी यह उत्तरी शासन- 
संस्था से बहुत उत्तम सरकार है। नानकिङ्ग सर- 
कार ही इस समय वहाँ की अग्रणी सरकार है 
आर चीन में वही राष्ट्रीय प्रगति का केन्द्र- 
स्थल है ।! 

कुछ भी हो चीन ने आज एशिया के sees का | 
द्वारोद्धाटन कर दिया है। प्रेसोडेन्ट. विलसन के 
१४ सिद्धान्त सन्‌ १९२१ की पेरिसवाली कान्फ़रेस में 
हवा में उड़ गये, लेकिन उनका आत्म-निर्णय का 
सिद्धान्त समस्त विश्व में व्याप्त हो गया है। रूस 
उसके कारण एक नये सिद्धान्त का आविष्कारक 
बन गया है, जर्मनी में प्रजातन्त्र क्रायम हो गया है, | 
फ़ारस स्वतन्त्र हो चुका है, तुर्की ने राजतन्त्र को तोड़ | 
फेंका है, मित्र और भारत में राष्ट्रीय भावना प्रबल हा. 
उठी है | ऐसे अवसर पर चीन का स्वातन्व्य-माग पर | 
अग्रसर होना निस्सन्देह अन्य पददलित और त्रसित _ 
राष्ट्रों के लिए प्रकाश-स्तम्भ का काम देगा । 

-मङ्गलदेव शर्मा | 
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(१) (५) 


भ्रान्त पथिक के मागे-प्रदशक 
इन्द्रजाल के भेदक दीप | 
अन्धकार के शत्र भयङ्कर 
भग्न कुटो के दिनकर दीप | 


(२) 


सारा जग निद्रित हाकर जब | 


ममतावश जब मित्र-पतंगे 

आकर करते तुमको तंग 

चूम चूम कर कहते प्रियवर ! | 

कर दो अब at यह ब्रत NG | | 
(६) | 


विकल वेदना से mR 


देखा करता है सपने । तज्ञ भी देते अपने Mor 
घबराकर  भंभावातों से तो भी तुम रह कर ग्री | 
तरुवर लगते हें कॅपने । पूरी करते हो अपनी ग्रा! 
Se (३) AS, ] | 
| __ जीवन-ज्येति जगानेवाला बार बार फिर मूक राग से ' 
| सूरज जब हो जाता ग्रस्त । गाने लगते हो यह गान. || 
| विपदु-घटाओं के कारण शशि- | व्यर्थं नहीं जा खकता कोई | [ee 
उडुगन भो हाजाते व्यस्त-- दिया हुआ सात्विकबलिदान | X 
(४) (८) His 
तब तुम ही पहरी बन प्यारे ! aa बीज जब मिट्टी गै । 
करते हो सेवा निष्काम घुल घुल कर मर H X 
तिल तिल कर निज रक्त सुखा हरित पल्लवित वरत ॥ — 
जतलाते कैसा है हद्धाम। बस उसी जगह उग ग्रा Sey, 
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इसी तरह जब॒जगतीतल पर 
फैल अनयतम चारों ओर 
भ्रमात्पन्न-कारक कुनीति से 
खूब बढ़ा लेता निज ज़ोर। 


( १०) 
कोन भला तव इस अवसर पर 
बैठा रह सकता चुपचाप ? 
कार्यं कभी सधता है उसका 


hl 
करता = 
है जो व्यर्थ पल सदा 


ऊंचा सार गया और 

th वह पहचान तक न 

| ८ पड़े जब उसने दपंण देखा 
A डा और सोचने लगा कि संसार में 
उससे अ्रधिक बदशकळ होगा। 
ii f करते हुए उसने श्राशा से पूछा 
कैसी लगती हे ? आशा ने अपने 
F में कहा कि जेसी पहले थी 
ae z सुकते ता काई अन्तर नहीं नजर 
विपिन की afa खोल दीं। उसी 
देवी की तरह पूजने लगा । पर 
Shara नहीं लिखी है। कितने ऐसे 
ज़िन्दगी में यह नहीं जाना कि 
> पति की सहानुभूति न प्राप्त होने 
होने पर या माता-पिता से 
जो प्राणों से भी अधिक प्यारी 
माताये हा सकती थीं, बेशर्मी का 
यदि लड़कियों को 


eazy उनके विवाहित जीवन का 
या वे विधवा होगई तो वे 
पन हूँढ़ निकालेंगी और सुख 


दापक | 
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(११) 
जीवित वही यथार्थ जगत मे 
पर हित जो aam निज देह 
अतः करो मत मित्रो मुझसे 


निपट अहितकर तुम यह स्नेह | ja 
_, उसका 
(१२) कापत करते हैं। 


Reati है कि थब तो उसे ज़िन्दगी का 
Taam | तब वे उसे धर्म-पच्त पर ग्रग्रसर 
वत हैं। वह निभय होकर विद्वानों के साथ शास्रं पर 
तके-वितर्क करती है। अब जनता स्तम्भित हा जाती है 
और कहती हे कि वह तो मर्दों के साथ बराबर बातचीत 
करती है। तब पण्डित हृदयनाथ उससे एक कन्या- 
पाठशाला खुलवाते हैं। वहाँ वह किसी के लड़के को. 
जो उसे छोड़ता नहीं, रात-दिन पालती है वह भी केवल | 
स्नेह के कारण । फिर भी बदनामी होती हे कि अब तो 
विधवा रात श्रन्यत्र बिताती है । श्रब कॅलाशकुमारी 
अधिक धेयं न घर सकी । श्रब वह माता-पिता के इशारे | 
पर नाचना नहीं चाहती। उसमें भी आरामा है। वह 
ऊव जाती है ओर सब प्रतिबन्धो को तोड़ डालती | 
सिर पर फूल jad है और स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने 
का निश्चय करती है। उसका पिता एक-दम Reng 
ह्वा जाता है और उसे जहर दे देना चाहता हे । १2 
हमारे समाज की वतमान दशा का इससे 
चित्र और कहाँ मिलेगा । श्रीप्रेमचन्दुजी fea 
नवयुवकों की अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं 
उनकी शोचनीय दृशा पर रहम करते हैं । एक स्थ 
पर वे बतळाते हैं कि किस प्रकार नौकरी के 
अपनी आत्मा की हत्या करते हैं । ज॒मींदार के श्रत्याच 
का भी वे भंडाफोड़ करते हैं कि किस प्रकार ' 
an निस्सहाय व्यक्तियों के साथ दुष्ट व्यवहार 
पटवारी ओर कानूनां की भी वे Ga ख़बर aa 
समाज के Rafe लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा हे, 
जा एक तरफ तो दहेज़ की प्रथा रोकने का आन्दोलन. 


चाळ यत, 


SI 


म्य 


ae bo EE S OS 
Po fe DI SU 
० र iD ` 0 | O. 
Y T 


> ते TON 
Y 22 : << 


a ne ` sit Sah | वह भी 
= mag अभी बाल्यावस्था में की कठिन से कठिन समस्याओं को सुल माने में शरीर | 
( १) कणर 9 झोर बरावर अपनी अनुपम; सरल और 'सजीव भाषा तयारी 


x R था, पर 
' अन्धकार के शत्र भयङ्कर चूम चूम "त लेखक हैं, जो अपने सम) एक से 
भग्न कुटो. के दिनकर दीप ! कर दो अब ते । श्रीप्रेमचन्दजी sal | सकी र्‌ 
। 3 (a | | ही a मे eee i 
| रार प्रचलित (तच वह 
| सारा जग निद्रित होकर जब विकल चेद्‌, के विविध सक शायद 
| देखा करता है सपने । तज्ञ भी देर fadia मा पनी : 
| घबराकर भंझाबातो से तो भी तुम ब 
í तरुवर लगते हैं. कॅपने। ` ` पूरी करते ह a सी a 
(3) ग | ६ (७) (करते क हि{'ाता | 
ज्ञीबन-ज्योति जगानेवाला बार बार फिर सूक रए ot भोक 
'. सूरज जब हो जाता प्रस्त | गाने लगते हो यह गा = को ates हैं | 
विपदुूघटाओं के कारण शशि- ` व्यर्थ नहीं जा सकता [नक्का उम हिस कि 
उडुगन भो होजाते व्यस्त-- दिया हुआ सात्विक बलिर दिया | l 3 

gg त्याग 

(४) (=) 
तब तुम ही पहरी बन प्यारे | | aa बीज ॥ हैं, जे 


करते हो सेवा निष्काम Fe घुल थे, wee 
तिल तिल कर निज रक्त सुखा हरित. AA 
जतलाते कैसा है हद्धाम। बस उसी - | 
२६ 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 
= 2, 


3) संख्या ३ J 


eS oom > +> + + ++ + > T 
N + ++ ++ -+--+--+--+--+--+--+--+-++-++. 


4 त्रच खरी के में फर पढ़कर सीताशरण ने श्रपनी 
४ सुन्दर पत्नी लीला की GT तक न ली आर सदा उसका 
Ny निरादर Àn अपमान किया । कुछ feat तक ते वह यही 
जीवन का पूरा सुख उठा रहा है 
। प्रेम के नाम पर श्रपनी सोत को 
ने घर में स्थान दिया। अन्त में उसके निःस्वार्थ 
पति-भक्ति की विजय हुई ओर सीताशरण उसका होगया | 

, वह भी दिल ओर जान से ग्राशा नाम की एक लड़की 
प की भी यही दशा थी । उसमें प्रेस, प्रसन्नता ओर सब कुछ 
Wo, पर वह काठी की ्राकपक न थी । उसका पति विपिन 
$ अपने को सबसे अधिक सुन्दर समझता था और आशा की 
फ नकल देखते ही नाक-भोंह सिकेड़ने लगता था। उनका 
जीवन वास्तव में बड़ा बुरा था। किसी के दिन सदा 
एक से नहीं जाते। विपिन को लकवा मार गया और 
उसकी सूरत इतनी बदल गई कि वह पहचान तक न 

a झि qaar | एक बार खाट पर पड़े पड़े जब उसने दपण देखा 
REF तब वह एक-दम चौंक पड़ा ओर सोचने लगा कि संसार में 
पर शायद ही कोई व्यक्ति उससे अधिक बदशकल होगा। 
10 ग्रपनी अवस्था पर घृणा करते हुए उसने श्राशा से पूछा 
माकि उसका उसकी सूरत केसी लगती हे ? आशा ने अपने 
at स्वाभाविक WAG शब्दों में कहा कि जैसी पहले थी 
ae ही अब भी है। सुरे तो कोई अन्तर नहीं नज़र 
हिए'श्राता। इस बात ने विपिन की अखि खाल दीं। उसी 
दा समय से वह उसको देवी की तरह पूजने लगा । पर 
सभां के भाग्य में यह बात नहीं लिखी है। कितने ऐसे 

# हुए हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी में यह नहीं जाना कि 
| किसे कहते हें ॥ पति की सहानुभूति न प्राप्त होने 
या बाल-विधवा होने पर या माता-पिता से 

@ Rusa होने पर यही जो प्राणों से भी अधिक प्यारी 
[हि सकती थीं, आदर्श मातायें हा सकती थीं, बेशर्मी का 
क्लि तिच पेशा अखितयार करती यदि लड़कियों को 
शिक्षा दी जाय तो समाज की ये सब आपत्तियाँ 
रे हो सकती हैं। अगर उनके विवाहित जीवन का 
i =e = न हुआ या वे विधवा होगई तो वे 
"निर्वाह का साधन gg निकाळेंगी और सुख 


॥॥ qamal था कि वह 


/ ) ढीला ने भी सच्चे 


We 


PS ATE 


्रीप्रेमचन्दजी रौर उनकी कहानियाँ 
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से नहीं तो सन्तोपपूवक aqa जीवन बिता सकेगी । | 
शिक्षा का श्रभाव ही इन सत्र निराशाओं का कारण है । 
श्रीप्रमचन्दजी ठीक ही कहते हैं कि हमारा कटर और | 
अशिक्षित समाज feat की शिक्षा के लिए कोई मौका 
नह देता । श्रगर कोई इस श्रोर कृदम बढ़ाता है तो | 
दूसरे उसकी हँसी sera हैं । पण्डित हृदयनाथ अपनी | 
विधवा पुत्री का जीवन उपये।गी बनाना चाहते हैं, उसका. 
ध्यान ललित-कलाग्रों की ओर भ्राकपित करते हैं । 
जनता उस पर कटाक्ष करती है कि aa ता उसे जिन्दगी का 
पूरा सुख मिलेगा। तब वे उसे धर्म-पत्त पर अग्रसर 
करते हैं। वह निभय होकर विद्वानों के साथ शास्त्रों पर | 
तर्क-वितर्क करती है। श्रव जनता स्तम्भित हा जाती है 
ओर कहती 2 कि वह तो aa? के साथ बराबर बातचीत 
करती है। तब पण्डित हृदयनाथ उससे एक कन्या- M 
पाठशाला खुलवाते हैं। वहाँ वह किसी के लड़के को | 
जा उसे छोड़ता नहीं, रात-दिन पालती है वह भी केवल 
स्नेह के कारण । फिर भी बदनामी होती है कि अब तो 
विधवा रात aaa बिताती है aa केलाशकुमारी | 
अधिक धेय न धर सकी maag माता-पिता के इशारे 
पर नाचना नहीं चाहती । उसमें भी आमा है। वह 
ऊव जाती है ओर सब प्रतिबन्धो को तोड़ डालती है। 
सिर पर फूल dad है और स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने 
का निश्चय करती है। उसका पिता एक-दम Reng 
at जाता है और उसे जहर दे देना चाहता है । 

हमारे समाज की वर्तमान दशा का इससे अच्छा. 
चित्र और कहाँ मिलेगा । श्रीप्रेमचन्दजी डिग्रीधारी 
नवयुवकों की अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं 
उनकी शोचनीय दृशा पर रहम करते हें । एक न 
पर वे बतळाते हैं कि किस प्रकार नौकरी के 
अपनी आत्मा की हत्या करते हैं । जर्मीदार के 
का भी वे भंडाफोड़ करते हैं कि किस प्रकार 
और निस्सहाय व्यक्तियों के साथ दुष्ट व्यवहार कः 
पटवारी ओर कानूनों की भी वे qa ख़बर लेते है 
समाज के निलुंद्धि लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा हे, 
जा एक तरफ़ तो दहेज़ की प्रथा रोकने का आन्दोलन. 


SN I 


२६० 


RS 
| करते हैं और मेका पड़ने पर चुपचाप दहेज हथिया 
लेते हैं । 
यही नहीं, वे तो इससे कहीं आगे बढ़े हुए हैं । 
| समाज में फैले हुए नये रोग--जातीय झगड़े--पर भी 
| उन्होंने खूब प्रकाश डाला है। जातीयता पर वे किसी 
| कदर विश्वास करते हैं । जब वे दुर्गा माली को चोर से 
एक भला आदमी बनाते हैं. पर कहानी के aed में यह भी 
| कहते हैं कि विज्ञान ने अभी ऐसा काहे आविष्कार या अचु- 
॥ सन्धान नहीं किया है जो पैतृक गुणों में परिवतेन कर सके | 
| श्रीप्रेमचन्दुजी का मुख्य उद्देश भारत-प्राण किसानों 
_ की दशा पर केवळ प्रकाश डालना या आल्लोचना करना 
हों है, पर यह बताना है कि उनके क्या दुख हैं, उनकी 
` कया शिकायतें हैं, वे केसे बहमी ओर कट्टर हें ओर केसे 
जबूत और पुरुषार्थी हैं। उनकी कहानियों में मध्यम 
श्रेणी के लोगों. का हाल बहुत कम है और wate का 
हाल तो उससे भी कम। लेकिन किसानों का जीवन 
' उनका वातावरण वास्तव में उनके सरल AN शुद्ध 
साहित्य का सच्चा AF है। उदाहरणार्थ देखिए, शक्कू 
| अपनी लड़की का धन GS करते समय किस प्रकार डर से 
| कापता है, किस प्रकार सत्यनारायण अपनी गलती 
|| स्वीकार करता हे, जिसका कारण और कुछ नहीं, 
पर उसका ईश्वरीय न्याय और अन्त, समय की ताडना 
से डरना हे । उनकी कहानियों में ग्राग्य-जीवन का जीता- 
| जागता चित्र नजर आता हे-घास की खरखराहट, गेहू की 
सुगन्धि, चोपायों की जुगाली बैलों का भकारना आदि | 
| उनका उद्देश तो इस ओर हमारा ध्यान पुनः आकषिंत 
|| करता है कि यद्यपि वे कम पढ़े-लिखे हैं यर सुसभ्य नहीं 
हैं, फिर भी वे बहुत-कुछ कर सकते हें । भारतवषं में 
| इस समय सामाजिक ओर ग्राथिक क्रान्ति हा रही है | 
और इसका श्रेय श्रीप्रेमचन्दजी को ही है कि वे हमारा 
ध्यान उचित मार्ग पर आकघित कर रहे हैं। वह भी 
ब्याख्यानां-द्वारा नहीं, पर ऐसी कहानियों-द्वारा जिनको 
tea में विशेष स्थान प्राप्त हे | 
चन्दुजी का काय यहीं नहीं समास होता। 
जाते हैं ओर मनुष्यता के आधार- 


| 
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स्तम्भ तक पहुं चते se सुधार हो सं 
आधिक अवस्था बदल सकती हे, लेकिन प्या कि कह 
सेवा और त्याग जो जीवन के ग्रावार हैं Ry क्रमश 
के हृदय में ही रहेंगे, चाहे वे इन पर ध्यान}. हैं? ग 
न दे। कोई दार्शनिक अगर सस्य की खोज ; जाता 5 
anar है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। को! 
प्रेम के पीछे मरता है या बेईमान हो जाता है या १ है श्रार 
होता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ia S न 
महात्मा यदि संहार त्यागते हैं तो जनता उनकी स | 
की तरह पूजा करती है। पर श्रीप्रमचन्दजी यह कि... g 
हैं कि ये सब समानताय खेत और खलिहान | 4 A 
अधिक मात्रा में ओर शुद्ध रूप में पाई जाती हैं। = 
एक ग़रीब और अशिक्षिता लड़की है। स haren 
वह अपने दो प्यारे भाइयों का त्य़ाग करती है, शिहोता वि 
स्री-जाति की सेवा के लिए अपनी जवानी, A योग « 
के सब gai को ळात मारती हे । इसी तरह Flas व्य 
मान-युवक मानव-जाति की सेवा के लिए निद्र ताह हो 
व्यतीत करना चाहता हे और वह बेवकूफ़ कहा Ma रे 
प्यार का उत्कृष्ट आदश केलाशी नाम की एक Wied य 
मिलता है, जो एक दूसरी टहलुई के लड़के को ुरूतार : 
मा ने उसका काफी अपमान किया था, श्री Ma पुर 
समती हे | हा, (क 

हमारे जीवन का यह आदश है प्रेमच पढ़ने 
बात को भली भांति जानते हैं कि काले शरीरवाले तिओं 
साफ हो सकते हैं । लेखक यह कभी नहीं क 
कवि और दार्शनिक कोई चीज़ नहीं है। अगर i 
के प्राण हे तो साधारण जनता उन प्राणों 
स्तम्भ हैं । 

सानच-जीवन का उन्होंने सब पहलुओं d 
किया है, सर्वत्र वे मानव-प्रेम के गुणो * "| 
वे प्रकृति से प्रम करते. हैं, मनुष्येतर mR i 
चाहते हैं और उनका सम्बन्ध मनुष्य स कहाँ @ 
बताते हैं । तर्क-वितर्क हो, कठिनाइर्याँ हॉ, 7 
या चालें चली जाती हों, पर उनकी कह! 
सब आप ही आप सत्य बात पर AT जाते है 


— 
| हल्या ३ ] 


क 


a कि कहानियों का गुम्फन इस प्रकार होता है कि सब बाते' 


॥ क्रमशः श्राप ही सुल जाती है--उचित eq में ग्रा जाती 
न “हे, न कि ga खींचतान कर नतीजा निकाला 
| Tè | 3 ee 
उनकी कहानियों का विषय ऊँचा औ्रौर अच्छा होता 
(8 àn लिखने का SH उससे भी अच्छा । उनकी कहानियाँ 
eana होती हैं । उनकी विशेषता उनकी स्वाभा- 
il विक सरलता है । भाषा में बनावटीपन नहीं होता, 
a इसमें स्वाभाविक मधुरता रहती हे । उनकी कहानियों 
७ ति कोई शब्द या वाक्य फालतू नहीं श्राता कि az निकाल 
"दिया जा सके सब शब्द नपे-तुले रहते हैं। उनकी 
! रचना स्वाभाविक होती हे । उसमें सब शब्द आप ही 
४ धर्ास्थान आ जाते हैं । कोई भी शब्द ऐसा नहीं प्रतीत 
होता कि वह वहाँ बैठाया गया है। जब वे व्यंग्य का 
Mima करते हैं तब उनकी उड़ान बहुत ऊँची होती है। 
(उनके व्यङ्ग्य में कटुता नहीं है । वे 'लैम्ब? के ब्यंग्यों की 
नु तरह होते हैं। किसी get की चर्चा करते हुए वे 
What हैं कि उसको किसी ने कभी किसी मुकदमे को 
ined या वहस करते नहीं देखा-सुना, पर सत्र उनको 
i मुख्तार साहब ही कहते । एक नवयुवक कहता हे कि मैं 
ना धीन पुरतकाछूय जाता हू । अख़बार या पुस्तकं पढ़ने को 
हों, (क्योंकि जब से मैंने बी० wo पास किया है, मैंने उनके 
ol पढ़ने की कृसम खा ली है), किन्तु अखबारों में ataga- 
MRi को देखने के लिए । श्रगर मेरे दादे या पड़दादे ने 
| 
rh 


AN z; 
प्रमचन्दजी की कहा ; 
Dee Aiba eal an aaa eGangotri 
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गदर के समय किसी data की जान बचाई होती तो मैं 
भी कहीं नोकर होगया होता । पर मेरे पास तो ऐसी 
कोई सिफारिश नहीं है। बड़े श्राश्चय की बात है कि 
सर्वत्र कुत्ते, बिल्ली, मोरों की इतनी माँग हो और ato 
Qo पासवाले की कहीं पूछ भी न हो । 
इनके मौलिक विचार और सजीव भाषा का आनन्द 

तभी aa है जब विभिन्न श्रेणी के लागो का वार्ताळाप 
सुनने में भ्राता है। सब पात्रों की भाषा स्वाभाविक 
हाती है, कोई वनावटी नहीं मालूम हाती और न काई 
भाव ही विकृत होता है । सब चीज़ें यथास्थान होती हैं । 
कहानिर्या पढ़ते समय ग्रह मालूम पड़ता है कि पाठक भी 
उसके पात्रों में मिल गये हैं। वे उसके साथ रोने लगते हैं 
श्रौर हंसी के भ्रवसर पर बे उसके साध खिलखिला भी 
पड़ते हैं। जहाँ उनकी कहानी का उददेश पूरा हुआ, 
वहीं वे एकाएक रुक जाते हैं। पाठक बहुधा उसके 
विचार, उसके प्रभाव, उसकी बातों पर विचार करते ही 
रह जाते हैं । 
्रीप्रेमचन्दजी की कहानिर्या आनन्द और सौन्दर्य की 
वस्तु हे । भले उनकी कहानिर्या एक-दम उत्तेजित या 
कम्पायमान न करें, पर मनुष्य के हृदय को इनसे शान्ति 
अवश्य मिलती है li 

-—छन्नूळाळ द्विवेदी 
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a a | कुर कालिकासिंह एक बार अपने 
एक मित्र के साथ दिल्ली गये । 
वहां उन्हें व्यवस्थापिका सभा 
की बैठक के देखने का सुयोग 
प्राप्त हुआ । वह दृश्य उन्हें 
बड़ा सुखप्रद जान पडा । वह 
अघंचन्द्राकार कमरा, गद्दीदार 
कुरसिर्या, सुन्दर ag, मालरदार परदे और सभा- 
पति की वेभवशालिनी git, सबसे अधिक वक्ताओं 
का ओजस्वी वाक्य-प्रचाह, उसमें युक्तिपूण और तीखे 
aa, बीच बीच में सभापति का “आर्डर आडेर? का घोष 
सदस्यों का "हियर हियर? बोल seat ओर दर्शकों की 
 करतल-ध्वनि ! ठाकुर साहब मुग्ध हो गये। भ्रधि- 
aga समाप्त होने पर वे बाहर निकले, उन्होंने एक 
` बार पीछे फिर कर देखा। वह आकाश-चुम्बी विराटू 
भवन, उसका वह सुडौल स्तूप और सुन्दर FI, सब 
| ठाकुर साहब के मन में घर कर गया, उसके वैभव का 
| उनके मन पर सिक्का जम गया, एक रेखा खिंच गई | 
i ठाकुर साहब के मन में एक आकांक्षा उत्पन्न हो गई । 
| राहा, यदि मेरा wea पढ़-लिखकर सयाना होने पर यहाँ 
| का सदस्य निर्वाचित हो जाय, इन विद्वानों की पडक्ति 
| मे स्थान पाये, इन्हीं के समान अपने स्वर में उतार- 
` चढ़ाव के साथ मेज़ पर हाथ पटक पटक कर करतल- 
नि के बीच में अनवरुद्ध कण्ठ से धारावाहिक प्रवाह 
थ भाषण कर रहा हो, और में उसी दर्शक गैलरी 
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w ~ wb 1 पाजी, ; 
में बैठा सब देख रहा होऊं तो कितना galei नह 


कितना आनन्द होगा ! उनका मन इन विचरा! ल 
मझ हो गया कि संसार उनकी दृष्टि से ओमत diggs’ 
उनका श्राज का छोटा सा लल्लू छोटी wa i देखकर 
साथ पूर्ण युवा-काळ का रूप धारण करके MNA द 
से, मनोवाञ्छित कमरे में कल्पित विधि से wast a 
साथ भाषण करता हुआ उनकी aia के सामने शिभीतर * 
उनकी जागृत-अवस्था का संसार उनकी FRATI ! 
में विलीन हो गया। हठात्‌ उनकी गा 
गई, उनका एक धक्का-सा लगा, वे चौंक पढ़े है थोः 
हा गये । उन्होंने देखा कि वे अपने द्वार पर शीन की 
हैं, वे उतर पड़े और भीतर जाने लगे । परं R पब 
देहली लांघते ळांचते उन्होंने अपने लल्लूका पी टॅ! 
कर कोंसिल में भेजने का सङ्कल्प कर लिया | हड an 
FRI 

लल्लू. सात वषे का बाळक है। 

चैन की बंशी बजाता रहा, परन्तु श्रब ॐ 


रमी लर 
हरिम यु 


fara च 
उसे पढ़ना पड़ रहा है। एक दिन मोब गाः 
कहा कि इमले की सारी भूल पाँच क a 


डालो । aagi सैभाल कर लिखने i 
उसका मन चञ्चल था, अक्षर अच्छे न a 
एक बार मौलवी साहब ने. iat भी, पर /' 
अनसुनी कर राया। मौलवी साहब 
खटास आ गई । लल्लू ने फिर भी इ 
मौलवी साहब बोले--जरा सँभाल कर 
लिख रहा हे ? 


. o संख्या ३ ] 


\ | 

R a लल्लू का ध्यान तख्ती से हट कर मालवी साहब 

e डॉट की ओर अधिक चला गया । उसका काम 
ts A A `~ 

20 और भी बिगड़ने लगा। अब मोलवी साहब से सहन 


Sa हुश्रा। वे बोले--बेवकूफू,, किस तरह मरकज़ 


N) yi ~ Go | 
Whamat है? देखता नहीं हे कि शोशा किधर जा 


i 


| हा è i = ~ 

a लल्लू लिखना भूल गया और मालवी साहब का 

नुह देखने लगा । मोलवी साहब gwar कर बोले-- 
पाजी, मेरे He की तरफ़ क्या देख रहा है ? लिखता 

सुर क्यों नहीं हे ? 

चा लललू का मुँह फूल गया, WE तन गई और होंठ 

T Aiga wit) मौलवी साहब ने उसे फिर भी dar 

jå देखकर उसके कान पकड़ कर हिला दिये । लल्लू ने 

miia दोनों हाथों से तरती तान कर तलवार की भाति 

Mine करके मौलवी साहब के घुटने पर दे मारी और 

ने शिभीतर भाग गया। मौलवी साहब बोले, ‘ar अछाह” और 

AGATA घुटना सोहळाने लगे | 

m x x x 

श्रे. थोड़ी देर में ठाकुर साहब ने देखा कि सामने लल्लू 

र पुँडीन की तळवार घुमाते हुए महावीरी पैतरों में उछल रहा 

Gi RI उन्होंने पुकारा--लल्लू ! 

1% उल्‌ ने पास आकर कहा-क्या हे ? 

| ठाकुर साहब ने ज़रा मत्था सिकोड़ कर कहा--तुमंने 

हर साहब को मारा | कया ऐसा भी कोई करता है ? 

भी. जरलू ने इढृता के साथ उत्तर दिया-दादा, वह 

क के क सुरे गाली देता था और तलवार घुमाते उछुलते- 

वी पे चल दिया । 

a £) ठाकुर साहब के होठों पर मुस्कुराहट नाचने लगी | 

at पेकी aah समझ गये | उन्होंने उसकी उदू 

ail पढ़ाई बन्द कर दी और उसे हिन्दी पढ़ाने क्षगे | 

K [३] 

ai पके दिन ठाकुर साहब तहसीलदार से मिलने गये । 

age 0१० बजेते लोरे झा रहे ये| राह में अपन 

J = बगीचे में पहुच कर इन्होंने देखा कि एक 

डेर में जरकी है और उसका सिरा सामने के आम 


पिता-पुत्र 
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के वृक से बेधा है, as दुस बाळक उसे पकड़े खड़े हैं । 
जान पड़ता था कि कुएं में कुछ फॉस चुके हैं और aa 
उसे बाहर खाँचने की तैयारी कर रहे हें । समस्त 
बालकों का ध्यान कुएं की ओर लगा था | ठाकुर साहब 
उनके बहुत निकट पहुँच गये ता भी किसी ने न जाना। 
उन बालकों में एक का नाम था हरी । ठाकुर साहब 
ने उसी को सम्वोधन करके पूछा-कुएं में क्या फासा 
है हरी ? 

हरी ने कोई उत्तर न दिया। ठाकुर साहब की 
आवाज़ सुनते ही समस्त बालक जी छोड़ कर भागे, 
केवळ हरी रस्सी पकड़े खड़ा रह गया । उन्होंने फिर 
पूछा--क्या बात हे हरी ? 

हरी के gaa फिर भी कुछ उत्तर न निकला, | 
परन्तु उसकी खों में aig भर आये और वह अपनी 
शक्ति से अधिक बल लगा कर रस्सी खींचने की चेष्टा | 
करने wm! रस्सी न खिँची। ठाकुर साहब ने आगे 
बढ़ कर रस्सी पकड़ ली ओर उसे खींचने लगे । कुएं 
के भीतर से रस्सी खिंच आई, देखते ही ठाकुर साहब के 
होश उड़ गये । रस्सी उनके हाथों से ged ged बची । | 
रस्सी उनके एकमात्र पुन्न लल्लू की कमर से TA 
थी ओर वह उसे दोनों हाथों से पकड़े था। उसका : 
,फुटबाल उसकी धोती से वधा ळटक रहा था। हरी | 
ने कुएं की जगत पर पहुंच कर उसका हाथ पकड़ कर _ 
जगंत पर खींच लिया । ठाकुर साहब ने उसकी कमर | 
खोली और बोले--तू कुएं में क्यों उतरा था ? i 

gg— ig निकालने । 

ठाकुर--श्रभागा कही का [ अभी डूब जातां तो १ | 

ललछू-मैंने बहुत madi को gn में उत 
देखा है, कोई कभी डूबा तो नहीं । ट 

ठाकुर-अभी मैं न ar जाता तो ga 
खींचता ? $ र 2 

लल-र्‍यर्हा बहुत ag थें। ज्ञान १ 
आपके डर से भाग गये | ; 2 

इतनी बड़ी शेतानी के पश्चात्‌ यह बातचीत 
साहब को अच्छी न लगी । उन्हें क्रोध आ गया 


= ६४ 


दो-तीन चपते' उसके झाड दीं और हाथ पकड़ कर उसे 
घर खींच ले गये । वहाँ उसकी दादी के पास ले जाकर 
बोले--इसका इतना दुलार छोड़ कर ज़रा ठीक से 
रक्खो। नहीं तो समझ लो कि यह जितने दिन का 
मेहमान हे उतने ही दिन का हे | 
ay की दादी ने पूछा--क्या हुआ ? 
` ठाकुर साहब ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। वृद्धा 
| आँखे फाड कर और ge खोल कर बोल उठी--हाथ | 
। उस दिन लल्लू का तुला चढ़ाया गया, ब्राह्मणों 
को भोजन दिया गया ओर बीसों देवी-देवताओं का 
` प्रसाद बाटा गया | 
(| 
बहत बड़ी इच्छा रखते हुए भी ठाकुरू-साहब लल 
को शहर के स्कूल में न भेज सके, वे उसके दुःसाहसों 
से बहुत डर गये थे। उन्होंने एक विद्वान्‌ अध्यापक 
बुला कर गाँव पर ही उसे पढ़ाया था। इस समय 
` उसकी अवस्था बीस वष की थी श्र पढ़ने-लिखने में 
' उसके जोड़ का उस गाव में दूसरा न था । 
' लल्लू केलिए जो लक्ष्य ठाकुर साहब ने स्थिर कर 
हिस था नह दिल्ली की व्यवस्थापिका सभा की बात 
॥ उन्हे जरा भीन भूली थी। भ्राज-कल उन्होंने रूछ को 
` अच्छे प्रवाह के साथ Sind बोलने का अभ्यास कराने 
के लिए एक विलायत-पास एम० Go युवक को नियुक्त 
किया था जो एक मित्र और सहचर की भाति सदा उसके 
साध रहता था। उन दोनों की aa पटने लगी थी । 
इन दिनों लहू की सगाई के लिए चारों ओर से 
| धावन आ रहे थे। दो-चार नाई उसके घर पर नित्य 
| टिके रहते थे। एक दिन भीरा के तालुकृदार स्वयं आ 
| aad और ठाकुर साहब पर सब प्रकार का प्रभाव डाल 
Po कर उन्हें राज़ी कर ही लिया । ब्राह्मण देवता बुलाये गये 
| Se ged पूछा गया । तालुकृदार महोदय के अनुरोध से 
` तीसरे दिन का ही मुहूत ठीक किया गया, बात पक्की हो गई। 
| कमरे में एकान्त देखकर ठाकुर साहब ने ळर्लू से 
-- लछ, तुम जानते तो हो न कि मैंने तुम्हारे लिए 
साच wat है | 


eae कक 
eS ee ee ee 
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लल्लू--जी at 

ठाकुर--अआगामी AT चुनाव होगा तवे, सकः 
तैथार हो जाओगे न । 

लल्ल--प्रयत्न ता मैं ऐसा ही कर रहा है छोड 
आगे इश्वर मालिक हे । न हो एक सेशन ॥. 
जाये । | पढ़ी 

ठाकुर--से क्यों ? तुम्हारे उत्साह में gah <i 
जान पड़ती है ? pe 

लल्लू--शिथिलता तो नहीं है, परन्तु भ्रा 7 
लोसिल-प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। ओर भ ie: 


नहीं है | ह 
ठाकुर--विरोध करनेवाले! से तुम्हें मत! 
जिस पार्टी में होगे वह तो समर्थन कर हही है। | 
ललु--उस पार्टी की लोग प्रशंसा नहीं a Y 
बल्कि उसकी चर्चा ही अपशळ्दों के साथ कीज अरा 
ठाकुर--चे लोग तो चाहते हैं कि संसार भेह ह 
हमें लगान में एक पा; न दे । परन्तु हम ĝa 
कैसे सहन कर सकते हैं । a, 
लल्लू--तो जमींदार पार्टी के ही साध १९ एक 


पडेगा ? | wd 
ठाकुर--निःसन्देह । क्या तुम जमादार ह अपन 
लल्लू--मैं-- AS 
ठाकुर--हाँ कहो, क्या कहते थे ? व) 
लल्लू--जी, कुछ नहीं । हसने 
ठाकुर--नहीं, जो बात हो कहो ali दिख 

तालुकदार की सगाई इसी शते पर स्वीकार al | 

हमें इस काम में सहायता दे । AE 
aa ने काहे उत्तर न दिया | 3 
: pe के तीसरे दिन तिलक है बे 


i, 


लल्लू फिर भी चुप रहा, वह FF on à 
ठाकुर--अब तुम बराबर के लई* | fra 
करना । जो बात कहना चाहते हो, बरार 
लल्लू ने साहस करके कहा--श्रभी 
यह सब काम स्थगित aa" तो अच्छा हैं ' 
ठाकुर--काई कारण ? 


+ ] 


लहलू-+इस समय तो सैं कोई कारण नहीं बता 
सकता | 

ठाकुर--ऐसा अवसर फिर नहीं मिल सकता, इसे 
छोड़ना मूखता होगी | 

लल्लू--्रापने कांग्रस की ळगानबन्दी की ग्राज्ञा 
पढ़ी 2? 

ठाकुर--कांग्रेस की बुद्धि मारी गई हे । मैं अपनी 
छोटी सी जिमींदारी नहीं छोड़ सकता तब Åna, इतना 
बड़ा देश केसे देंगे । 

लल्लू के होंठों पर सुस्कुराहट की हलकी सी रेखा 
मलक गई | वह कुछ कहना चाहता था, परन्तु कुछ 


सोच कर चुप रहा | 
Raa! 


1 है। | 
it ati 
ही जात 
रक 
मं 


Aa 
Re 


[x] 
श्रोज लल्लू का तिलक चढ़ेगा। सारा गांव प्रसन्न 
है। ठाकुर साहब का चोपाल मेहमाने से खचाखच 
भरा gate) तबला ठनक रहा है और गाना भी 
हा रहा है। बांटने के ag तश्तरियों में लगे 
तैयार हैं और बीच कमरे में मेवा, मिष्ठान्न, 
वख, आभूषण और फलादि के थाल सजे we हैं। 
थ गु/ एक थाल में तिलक और पूजा की सामग्री भी सजी 
wet है। पण्डितजी ने इस थाल के पास बैठ कर 
द Bat सब प्रबन्ध ठीक किया और बोले —et, garat 
WL कुवर को, नहीं तो सुहूते का समय निकल जायगा। 
ts नोकर को लल्लू को बुला ळाने की आज्ञा मिली । 
| उसने पन्द्रह मिनट में लोट कर उत्तर दिया- कुतर तो 
| f दिखाई नहीं पड़ते । कहां हैं ? 
(क| ठाकुर साहब झुला कर बोले--ज़रा aia’ खोळ 
| कर हूँढ़ । यहां कहीं होगा । 
_ थोड़ी देर में नौकर ने फिर लौट कर कहा--मालिक 
[र | में तो सब जगह हूढ़ आया, सुरे तो नहीं मिलते । 
च ठाकुर साहब ने उत्तर दिया--तू आदमी नहीं, गधा 
होशी. है। यह कह कर दूसरे आदमी को भेजा । पन्दह-बीस 
कई मिनट बीत गये परन्तु वह व्यक्ति नहीं फिरा ओर न कुंवर 


wae ही आये । . ठाकुर साहब ने दूसरा आदमी 
Ti 


FR 
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है: ; 
ठाकुर साहब ने अपने एक मित्र से कहा--मेरे नौकर ते 
सब नालायक हैं। जुरा, श्राप कृपा कर उसे दृढ़ लागे" | 
जुरा मास्टर बाबू के कमरे में देख ळे । 
लगभग श्राध घंटे के बाद मित्र महोदय ने लौट 
कर उत्तर दिया। aandag और मास्टर बाबू दो में 
से किसी का पता नहीं है । मास्टर बाबू .के कमरे में तो 
कुछ सामान भी नहीं है। वे एक बन्द पत्र उनके a 
में देते हुए बोले--केवल श्रापके नाम का यह पत्र 
मेज़ पर रकखा था । मैंने देखा कि श्रभी तक यह खोळ 
भी नहीं गया हे An ग्रक्षर भी लल्लू के से ही जान पढ़े 
इसी लिए में इसे लेता आया | 
ठाकुर साहब ने पत्र खोल कर पढ़ा और एः 
दम श्रत्यन्त घबड़ाहट के साथ बोले । गोविन्द, भरोसे. 
तिनकू, रामाधीन, तुम सब फोरन दोडा तो, केई स्टेशन 
जाओ Ht एक एक श्रादमी एक एक सड़क पर चले 
जाश्रो। मास्टर श्रौर लल्लू दोनों भागे हैं। भा 
किशोरसिंह, तुम भी जरा get देखो तो ये ar 
किधर रफूचक्कर हुए है । न 
ठाकुर साहब ने अपना सिर झुका किया और पत्र 
मित्र महे।दय की भ्रोर फक दिया । उसमें लिखा था. 
पूज्य पिताजी =| 
सुरे दुख है कि में इस प्रकार भाग कर श्रापके 
में भङ्ग कर रहा हूँ, परन्तु कर्तव्य से .विवश हु । 
समय समय पर आपको WIA कुशळ-समाचारं भेज 
रहूँगा और एक ag पश्चात्‌ लोट waa. तब 
आप यह सत्र काम स्थगित Va | झुरे खोजने का. 
कष्ट न उठावे' । 


कतव्य का ब 

र लल्लू 

उस MARAA समुदाय में सन्नाटा छा गः 
धीरे धीरे एक एक करके लोग अपने अपने | 
wa | 


[२५ 
ठाकुर साहेब बोले--भाई किशोरसिंइ, आज : 
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चला । हम ते सब प्रकार से उसे खोज कर थक गये । 
॥वह महीने दो महीने पीछे एक पत्र भेज देता है और उसमें 
| अपना पता लिखता नहीं है। बताओं, अब क्या किया जाय। 
|| किशोर--फ्या कहूँ साहब, बुद्धि कुछ काम नहीं देती 
है। ऐसा जान पड़ता है कि यह वर्ष ही युवकों के 
लिए खराब है। इसने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। 
देखिए न, समाचार-पत्रों में नित्य ही किसी न किसी 
हुघंटना का समाचार छुपता है, कहीं ये लोग नमक 
बनाते हैं, कहीं बन्दूक चलाते हैं, कहीं पिस्तोल दागते 
हैं. और कहीं बम ही पटक देते हैं । ळोगों को aga 
होती हैं, मार पड़ती हे, फासी होती है, पर लोग बाज़ 
नहीं. याते । भला बताइए ते बेटा बनकर सब कोई खा 
॥ एकता हे। परन्तु बाप बनकर किसी ने आज तक खाया 
है कि यही लोग खाथँगे। इतनी बड़ी सरकार जिसने 
नी तक को जीत लिया, इनकी इस हूँ रॉ से केसे 
दध जायशी ? अरे खुशामद से सीधी तरह मांगा तो 
खा कुच मिल भी जाय | 
ठाकुर साहब ने अधीर होकर कहा--तो अब लल्लू 
कैसे खाजा जाय? ठाकुर साहब की aie 


वह बराबर छुप रहा है? 

. ठाकुर+-हा बराबर आजकी डाक यह पड़ी है । 
ज्ञरां तुम भी देख लो ओर जा परामर्श हो वह संशोधन 
भी इसमें कर दिया जाय | 

| किशोरसिंह ने पत्र खोल-खोलकर पढ़ने श्रारम्भ किये । 
एक पत्र के दो-तीन GE उलटने के पश्चात्‌ बोले--यह 
देखिए, दिल्ली-षड्यन्त्रवाले मामले में जयसिंह को फासी 
की सज्ञा ge, फिर भी सरकार ने इसे एक मामले में छोड़ 
Rai क क 


(फर और समाचार पढ़ना । 

'किशोरसिंह ने पत्र का एक और पन्ना पलटा । 
में एक चित्र छुपा था। उसके शीष क में छुपा था-- 
यन्त्र में फाँसी की सजा प्राप्त जयसिंह | 


सरस्वती 


F i i G i हि 
Foundation Chenpai and १०४०४०० oan 
BE, 


चित्र का ता देखिए । 


| ठाकुर--अपने स्वार्थ की बात पहले देख डालो भाई, 
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किशेरसिंह उस चित्र को ध्यान-पूवेक x ही... 
ओर एक चण पश्चात्‌ ठाकुर साहब से बोले, i 


t दिया 
Sie 
ठाकुर साहब ने कापते हुए हाथो! से समाव दे! 
अपने हाथों में लिया । कण भर तक ze. | 
उसे देखते रहे। उनका हाथ बराबर कांप a बैठा श 
An छाती age रही थी। वे अवरुद्ध कण्ठ हे३ पीछे ' 
सुखाकृति ता बिलकुल मिलती है । “ 7 ग्रहाते 
किशेर--हां, सन्देह ते मुझे भी हो रहा है A 
ठाकुर साहब आंखें बन्द किये थोड़ी देर कुरे मोटी 
रहे, तत्पश्चात्‌ बोले--मुल्लू | सामने 
सुल्लू--सरकार ? कोठरि 
ठाकुर--सासान बाधो | अभी बाहर चलना है। | शर. 
सुल्लू--क्या सरकार कहीं दूर जायेंगे ? | 


ठाकुर--हाँ, दिल्ली । a 


S 


दिल्ली के सेन्ट्रेल जेल के कार्यालय में जेळर क. eat 
में जेलर के पास ही एक कुर्सी पर ठाकुर साहब ै। डी 
जेलर बोला--हाँ, बोलिए। मैं आपके लिए भरा. | 
सकता हू? — 


पूण 
ठाकुर--आपके यहाँ यह फाँसी को दण्डम तीव्रता 


७ 


¢ 


सिह कोन हे ? रुद्ध 
जेलर--सो मुझे क्या पता कि कौन है। , दो शब 
. ठाकुर उसके पिता का नाम ? | 
जेलर--उसने बताया ही नहीं | | 
ठाकुर--उसके घर का पता इत्यादि ? i ; 


जेलर--यह कोई बात उसने नहीं बता 
पुलिस ही पता ळगा पाई। तब आपको बी 
जाय | 
. ठाकुर--अच्छा तो आप कृप 
दिखा दं । ; 

जेलर--बिना कमिश्नर की AT 
केसे कर सकता हू ? 

ठाकुरजी साहब, सुके जान 
ही लड़के ने नाम बदल कर अपनी ag * 


1 कर ge! 


ढ़ wi" 


पढ़ता 
al 


g 


| aaa] 
1] peer tt 
a दिया a, इसी से मं उसे देखने को wera य gi 
आप सुक पर कृपा करे ओर जिस प्रकार हा, तुरन्त दिखा 

gat थोड़ी देर सोच-विचार करने के पश्चात्‌ उठ 
aa और बोला, आइए। ठाकुर साहब उसी के पीछे 
पीछे चल fa) कई anèt को afar के पश्चात्‌ वे एक 
aga में पहुँचे। वहाँ एक cele की पङ्क्ति पक्की 
और ges छोटी छोटी कोठरियों की बनी थी, fir it बड़ी 
मोटी मोटी लोहे की सलाखों के दरवाज़े लगे थे ओर 
"i सामने दोहरे सन्तरी बन्दूकें लिये पहरा दे रहे थे । उन्हीं 
achat में से एक के पास पहुँच कर जेलर रुक गया 
| और बोला यही है । र = 

। ठाकुर साहब अपना सिर ऊँचा करके अत्यन्त 

` ध्यान पूर्वक उस ,केदी की ओर देखने लगे । 

उस लोहे के कटहरे में एक बीस वर्षीय युवक जेल की 
ad पहने बैठा था । ठाकुर साहब को देखते ही वह 
खड़ा हो गया और सुसकुराते हुए उसने दोनों हाथ जोड़ 
कर प्रणाम किया । 

ठाकुर साहब के मन में एक विचित्र श्राशङ्का- 
पूण चञ्चलता उत्पन्न होगई। उनकी छाती बढ़ी 
तीवता के साथ धड़कने लगी, शरीर कापने लंगा, कण्ठ 
mang हा गया । बड़ी कठिनाई के साथ उनके मुँह से 
> दो शब्द निकल धके--क्रान ? लल्लू ! 


र ३ 
al 


a 


oma | 


पिता-पुत्र 
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कैदी युवक ने aera विनम्र स्वर में उत्तर दिया-- 


` हा, दादा, में लल्लू हू । 


ठाकुर साहब की श्राखों के सामने AAU छा गया। 
उनका सिर चकरा गया और पैर डगमगा गये । वे 
भ्रचेत हा पक्की ज़मीन पर ऐसे गिरे कि उनके सिर 
से रक्त की धार बह निकली । 

x x x x z 

एक दिन प्रातःकाल पाँच बजे, जब संसार निद्रा 
परित्याग कर श्रनिश्चित भविष्य की आशङ्का में करि 
करों से अपनी जीवन-लीला का नवदृश्य सजाने में संलग्न 
हाता है, ठीक उसी समय दिल्ली के जेल में न 
जाति का एक अधखिला पुष्प भविष्य के निश्चित 
विशवास में अ्रपनी जीवन-लीला की श्रन्तिम यवनिका 
गिरा रहा था । 

सड़क की दूसरी पटरी पर एक मकान में एक वृद्ध । 
खाट पर waa पड़ा था। ठीक उसी समय सहसा उसे 
चेत हो गया । उसने सामने टॅगे झाक की श्रोर देखा । 
उसके मुख से एक ऐसी भीषण dia निकली जिसमें 
पापाण को भी पानी कर देने का सामथ्यं AT | 
aiai से ऑसुश्रों का एक समुद्र बह निकला । वह फिर 
gaa हो गया और उसकी जीवन-नौका उसी के AA 


सिन्धु में सदा के लिए डूब गई । aie oF 
।हन गुप्त 
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छु समय पूर्व जर्मनी पागल हो 
जाने से बाल बाल बच गया | 
ag mie विपत्ति के पंजे में 
इस तरह पड़ गया है कि उसके 
लिए यह अनिवाय्य हो गया था 
कि किसी न किसी प्रकार वह 

1 अपनी हरजाने की रकुम का 
+ चुकाना कुछ समय के लिए स्थगित करा दे । यही नहीं, 
agag चाहता है कि उसके ऊपर गत महासमर 
। के हरजाने के रूप में जा गहरी रकृम लाद दी गई है तथा 
जिसे वसूल करने को येरपीय राष्ट्र हर तरह से तुले हुए 
हैं उससे छुटकारा पाने का, उस WHA को घटवाने का प्रयास 
करे । प्रत्येक राष्ट्र की आथिक क्षमता की एक सीमा होती 
है । योरप के महाराष्ट्र जर्मनी को कहाँ तक चूस सकते हैं ? 
= महासप्तर के बाद कुछ कुछ ऐसा ही अवसर 
| उपस्थित होने पर मिस्टर यंग की अध्यक्षता में एक 
समिति नियुक्त हुई थी। उस समिति ने ,कर्ज चुकाने की 


| उसी रकृम के अनुसार जमेनी को अपनी हरजाने 
की करिते चुकानी पड़ीं। किन्तु इस समय चीज्ञों का 
मूल्य घट गया है। जर्मनी को अपना बहुत कुछ 
सामान रुपये के रूप में देना पड़ता है। परिणाम यह 
हुआ है कि यंग-प्रणाली में निर्धारित wa से ३० प्रति- 
` अधिक उसे इस समग्र योरपीय राष्ट्रों को देना पड़ 
एक करोड़ जर्मन सिक्के प्रतिवषं विदेशों को 


जा रहे हैं । 


जो प्रणाली निर्धारित कर दी, जो रकम तय कर दी, - 
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श्रपना म 

परन्तु जर्भनी अभी तक नियमित रूप से mima है 
जाने की किशतें चुकाता चला जा रहा था | यह सहप में a 
प्रशंसा की बात रही हे । किन्तु इस समय nT र 
हा रहा है और वह अपना देना नहीं दे सकता। ता हे । 
का प्रयास करना प्रजा पर अधिक कर लगाना है MTA सु 
भी चरम सीमा तक gat जा चुकी है। उसने बस समर 
कर दी है कि वह कुछ न देगी । जमनी की मौजूदा ए१०० T 
नरम दल की सरकार है । इस सरकारी दल aia at 
साम्राज्यवादियों तथा साम्यवादियों के मेल सेतर २ 
है। पर उसके विरोध में एक ओर Hae gag कि 
लिनी को श्रादर्श मानने वाले मिस्टर हिटलर का + s 
(Nazis) दळ है, दूसरी ओर घोर साम्यवादी-व गा 
रूस के! आदर्श माननेवाळा सोवियेट-दन है। 
इस समय इस सरकार का दुबल होना जर्मनी X 
श्रन्तःक्रान्ति का बीज बोना है, जिसके ea र 
बलिन यातो मास्को का या रोम का है चा देन 
करेगा । र फिर 

~ ` y etal | 
इस भयङ्कर परिस्थिति से कौन नहीं डर. ul 

योरपीय ug क्या करें ? aad की afd १ 8 हुए 
जाने की रकृम नियत कर दो है वह बदली न 
है । इस सम्बन्ध में योरप ` राष्ट्र उसकी ad, 
सहायता करने को तैयार,नहीं हैं ! Ad त i 
दार है इंग्लंड HIT फ्रांस ST | gas l 
अमरीका के संयुक्त राज्यों के बहुत कज दार g! 
पौंड जर्मनी से sav वसूल किया जाता 
तरह अकेले इंग्लंड को ३३० लाख पौंड 


——— | 
सल्या ३] 


a +e 
शै ना पडता हवै। अरब इस व्यापारिक पतन के ज़माने में स्वयं 
अपनी रकम अमरीका को केसे चुका सकता हे ? 

ग्रस्तु हर एक वात का दारोमदार अमरीका पर था | 
Wg इस समय संसार में सबसे अधिक धनी राष्ट्र हे । 
pee ga समय संसार भर परेशान है । कड़ी 
टर fan की दीवारें खड़ी करके उसने बाहरवालों के 
ae" के श्रपने यहाँ बिकने का रास्ता बन्द कर दिया हे | 

qual माल वह .खुद बाहर बेचने में हर तरह का पड्यन्त्र 
IRTL योरप से महासमर तथा हरजाने आदि के 
wer में वह प्रति३प ९,२०,००,००० पोंड एकत्र करता है । 
व वरविदेशों से वह अपना पावना चाँदी में न लेकर सेने में 
ता। तता है। ऐसी परिस्थिति में वह सोना बटोरने का सबसे 
gag गोग पा गया हे। लोगों का अनुमान है कि 
ने पस समय अमरीका के संयुक्त राज्यों के पास ३७,००,००, 
geo पोंड कीमत का सोना हे--ग्रथांतू संसार भर के 
काशीने की कीमत के आधे का ! विश्व में विनिमय का 
gaat या केन्द्र सोना ही है। जव संसार भर का आधा 
git किसी एक राष्ट्र के पास हो जायगा तत्र उस राष्ट्र के 
aa, तथा तृष्णा की क्या तुलना ? जब सभी बड़े बड़े 
ait एक राष्ट्र के पज्जे में हैं तब फिर जर्मनी का उद्धार 

। इसे हो ? i 
qi परन्तु ग्रमरीका के संयुक्त राज्य काफी बुद्धिमान हैं । 
= ama हैं कि इस समय योररपीय राष्ट्रों से कज वसूल 
ae जमेनी-दरजाना-समस्या को जटिल्ततम स्थिति को 

इचा देना है। जर्मनी में क्रान्ति हो जायगी। एक 
सारा संसार जल 


ही हुए हैं 


ती 
शेप (गने 


१ 


परिणामतः उन्होंने एक वर्ष तक सबसे 


‘ le cy asf 
4 WI की fa लेनी स्थगित कर दीं ! जर्मनी से 
4 रजा 


इई हे । जमनी कहता है कि अब वह 
m नहीं चुका सकता ! संयुक्त राज्य कहते हैं 
“UN रकूम कम नहीं कर सकते । तब क्या हो ? - 
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लन्दून के ‘ata बुल? नामक पत्र में मिस्टर गाडनर 
ने हरजाने के विषय में बढ़े श्रच्छे ex से लिखा है-- 
नेपोलियन से लड़ाई के बाद फ्रांस के साथ waar 
जर्मेनी-द्वारा फ्रांस के पद-दलन के बाद भी फ्रांस के साथ 
इतनी उदारता दिखलाई गई थी कि उसकी जर्मनी के साथ 
इस व्यवहार की तुलना नहीं हो सकती । किन्तु यह सब 
उदारता इस दृष्टि से की गई थी कि ata के पुननिर्माण 
में बांधा न पड़े। पर इस समय तो वासले की सन्धि 
एक भयङ्कर भूल हे । उसकी guzal जर्मनी तक ही 
सीमित नहीं हैं । उसने quea संसार पर प्रभाव डाला है! 
वास्तव में बात भी यही हे । भूमि का कितना 
अ-समान वितरण हुआ है ? जिसने सबसे ज्यादा दुनिया 
को बरबाद किया वही सबसे ज्यादा घनी हो गग्रा। 
संसार में इस समय पाँच महा-सान्राज्य हैं । इन महा- 
साम्राज्यों की महत्ता महासमर के बाद बहुत अधिक 
बढ़ी है । जर्मनी की सारी श्रोपनिवेशिक ज़मीन छीन 
कर fata का दे दी गई है। फ्रांस में दुरा- 
चार तथा WIA के कारण जन-संख्या लगातार 
घटती जा रही 21 सम्भवतः वही एक ऐसा देश है 
जिसकी जन-संख्या घट रही है। ata को इटालियन, 
वेल्जियन, तथा nea आदि को अपने यहाँ बसाकर | 
अपना उद्योग-व्यवसाय चळवाना पड़ रहा है। जमनी का 
जो भू-भाग तथा उपनिवेश उसे मिल गये हैं उनके मिल 
जाने से फ्रांस के साम्राज्य का क्षेत्रफल ५० लाख ad- 
मील हो गया है । इस वृद्धि में केवल अफ्रिकन उपनिवेश _ 
ही ४०६ लाख वग-मील के हैं। फ्रांस के पास इतने 
ग्रादमी नहीं हैं कि वह इस साम्राज्य का शासन कर सके ! 
परिणाम-स्वरूप उसने अपने यहाँ काळों की ही एक ख़ासी _ 
सेना तैयार की हे। फ्रांस के पास इस समय स 
पृथ्वी का gaat हिस्सा है। उधर श्रभागे जर्मनी के 
लोग स्थानाभाव के कारण भूखा मर रहेहै! O O 
इसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति भी काफ़ी बढ़ _ 
गई है। उसके भी औपनिव्रेशिक साम्राज्य का विस्तार 
बढ़ गया है । इस समय संसार की भूमि का एक चौथाई 
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एक चौथाई जन-संख्या भी ब्रिटिश we के नीचे ही 
। संसार की जन-संख्या इस समय २०,१२० लाख हे । 
इसमें से ४,७५० लाख लेग ब्रिटिश-साम्राज्य की प्रजा 
हैं। इसमें अधिकांश प्रजा भारत, लंका तथा अफ्रीका के 
भिन्न भिन्न उपनिवेश की है। | 
वार्सेले की सन्धि के बाद ही रूस का वास्तविक mg- 
दूय हुआ हे । रूस के विशाल राज्य में योरप के समूचे 
६४,००,००० वर्ग-मील क्षेत्रफल का १८,००,०० ०वग-मील 
भर एशिया के ६४,००,००० वग -Ma Tava का 
| १,७४,००,००० वग -मील है। जन-संख्या १६,१० लाख 
` है। इसमें से अकेले १२,४० लाख तो योरप में हैं। इस 
समय रूस में एक नये ढङ्ग का प्रजातन्त्र-शासन प्रचलित ह । 
/ कल यदि यही साम्राज्य किसी राष्ट्र के विरुद्ध उठ खड़ा aT 
तो वह एक भयङ्कर परिस्थिति होगी। रूस ने साफ साफू 
> कह भी दिया है कि जर्मनी से हरजाना लेना अन्याय है 
। और वह इस अन्याय का व्यावहारिक प्रतीकार करेगा ! 
| वार्सेले की सन्धि ने एक प्रकार से प्रत्येक साम्राज्य- 
i लोभी को खुळ कर यह इजाज़त दे दी है कि तुम 
अपने अपने साम्राज्य की ग्राकार-वृद्धि कर लो । तभी ar 
| अमरीका के संयुक्त राज्य इस सन्धि की रचा करते आये È | 
> तभी तो इतना आन्दोलन हाने पर भी तीव्र दमन-द्वारा 
| उन्होने फिलिप्पाइन-द्रीप-समूह, AAEE, हवाई तथा 
| अन्य स्थानों को अपने काबू में कर war है। संयुक्त 
| राज्यों के साम्राज्य का क्षेत्रफल ३३० लाख वग -मील 
| हे। इसकी १३,७० लाख जने-संल्या है । 
योरप के बड़े बड़े राष्ट्रों की लोलुपता को देखकर 
जापान ने भी पीछे रहना उचित नहीं सममा | इस समय 
वह संसार की पन्च महाशत्तियों में से है। उसके पास 
३२० लाख की जन-संख्या है । इसमें से ६६० लाख तो 
खास जापान में निवास करते हैं। जापान एक पहाड़ी 
देश हे, उसे आवश्यकता है भूमि की। saga वह 
अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता है! 
जमनी के पास वासेंले की सन्धि के बाद से कोडे 
श नहीं रह गया। जर्मन इधर उधर मारे मारे 


| | | 
||| 
1 


है. 
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फिरते हैं। इटली सरीखी शक्ति के oy 
अफ्रीका के रेगिस्तानों को छोड़ कर और gy न 
if 
- ऐसी स्थिति म इटली यदि लड़ाई ६ 0) 
करता है तो आश्चय किस बात का ? इटली ३५९०८ 
नहीं है ॥ उधर फ्रांस बड़ा भारी साम्राज्य A : 
है। असल बात यह है कि सबको भूमि चाहि 
जिनके पास ज़रूरत से अधिक भूमि हैं age 
इच्छा होना स्वाभाविक ही है । श्रतएव नि बर 
स्थान पर घोर शस्त्रीकरण न हा तो फिर क्या है! 
(3 ) रि 
ऊपर हमने जा कुछ लिखा है वह इस बाक. 
सबूत है कि इस समय योरप की तथा संसार बीज 
व्याधि वार्सेले की सन्धि ही है । जब इस aa 


A 
अशान्ति फैली हुई है तब श्रोकरण सात? a 
होगा । किन्तु सबसे प्रत्यक्ष बात है संसार की | पृश 
इळचळ । सरको एक दूसरे से .कज़ लेना है।# हू 
चीज़ों में लेता है, कोई सोने में। कोई रि 
कोई कम ! संयुक्त राज्यों ने संसार भर का è | 
यहाँ ,खींच कर भरना ge कर दिया है। | बर्‌ 
बाजार चळता नहीं । ऐसी स्थिति में क्या हेग! 
उद्धार, रक्षा का उपाय क्‍या है? यह at 
चलेगा ? सा 
सर लिओ चिपोजा मोने का कहना है R z 
छोड़ कर इस समय प्रत्येक राज्य की जोरा स | भो 
रही है। जापान की वृद्धि १० लाख प्रति 
ऐसी परिस्थिति में इस बढ़ती हुई आबादी A 


के लिए क्या होगा ? vat 
बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े पण्डित, a 
तिज्ञ इस पर विचार कर रहे हैं । के 
कर यह तय किया हे कि संसार की सरम d 
के लिए यह ज़रूरी है कि वासले की r : 
जाय ! योरप को सँभालने के लिए, दुनि 
के लिए केवल यह आवश्यक है 
की समाप्ति की जाय ! 


o वरस सरस वरस खूब, शोभित सव गगन-धरा, 

a वरस मेघ मेरे ! | स्वागत को तेरे ॥ 

a RERET तू डी लगा, - वरस सरस वरस खूव, 

a , गगन बीच फेरे | बरस मेघ मेरे ॥ 

‘| . °” x as x x x 

गः शैल-शिखर बोर बोर | फैला कर पंखराज, 

i ४ पृथ्वी के EN, नाच रहा मार आज, 

|| हाटवाट ओर-छोर, मांना यह बना ताज, . 

A भीत Àr मुडेरे ॥ सिर पर को तेरे ॥ 

। ¦ षरस सरस बरस खूब, वरस सरस वरस खूब, 

बरस मेघ मेरे ॥ | बरस मेघ मेरे ॥ 

qai x x x x x x 

र ५) ' सारे तर कर निकेत, होगे अब ,खूब धान, 

३४ ठार देहली समेत, फूले हैं यों किसान, 

fe भोगे खलिहान खेत, गाते गुण-कीति-गान, 

a गाँव, गाठ, खेरे ॥ वारिवाह!तेरे॥ 
“a Re सरस बरस खूब, बरस सरस बरस ,खूब, डं 
हे बरस मेघ मेरे ! बरस मेघ मेरे॥ | 
ai x x x x x x = 
at) पास उगी ज़रा ज़रा, कूद रहे ग्वाल कहीं, ” 
| भया हे जग इरा-भरा | mada नाच रहीं, 
f २७१ 
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बकरी हैं भाग रहीं, प 
भीग गये भेर ॥ 

बरस सरस बरस खूब, 

बरस मेघ मेरे ॥ 

x x x 

फडक रहे कहीं ताड, 
भूम रहे हरित झाड, 
सिप-सिप कर भर ताल, 

सरित सिन्धु, र्‌ ॥ 
बरस सरस बरस GT, ' 


. बरस मेघ मेर ॥ 
Dyes x x 


टर-टर कर मधुर गान, 
नाच-कूद तोड़ तान, 


den करते कहाँ न, | 


फुदक फुदक फेर ? 
बरस सरस बरस खूब, 
| ` बरस मेघ मेरे ॥ 


x x x 
पतियों पर बजा ताल, | 
छत पर चल चपल चाल, 


नाना जल-बिन्दु-जाल, 

नाचते चले १| 
बरस सरस वरस ,खूब, 

बरस मेघ मे| 


x x x | 
तेरा सुन धीर नाद, | 
भाग भव का विषाद, . 
ग्रीष्म गया निवि वाद, 


कौन तुमे पे 
बरस सरस बरस खूब, 
बरस मेघ Nil 
x x p> 


करके कुछ दया आज, . 
भारत का मिटा MT | 
किसका है इसे शाप 
। कौन दशा से | 
बरस सरस बरस खूब, _ | 


बरस मेध गे | 


. ` ~-्रीचक्रध १ 
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न उत्साही हिन्दू-नवयुवकों ने 
उद की पद्य-रचना में ad 
पाण्डिय दिखाकर बड़े बड़े 
शायरों को चकित कर दिया 
हे तथा उस भाषा के काव्य- 
रूपी गरान-मण्डळ में उज्ज्वल 
नक्षत्र बनकर चमके हैं उनमें 
वर्गीय मुंशी दुर्गासहाय ger का नाम भी विशेषतया 
| है। 

| 'सुरूर का जन्म संवत्‌ १६२९ में पीलीभीत-ज़िल्ले के 
| g नाम के pa में हुआ था । इनके पिता का 
म हकीम प्यारेलाल था। ये सकसेना कायस्थ थे। 
मोंदारी और हकीसी इनके घराने में परम्परा से चली 
aiki । परन्तु हमारे get दुर्गासहाय ने कभी इन 
म्यां की ग्रोर ध्यान नहीं fear) वे तो aaa 
ता करने आये थे और इसलिए प्रारम्भिक शिक्षा 
RM ही चे कविता-देवी की आराधना में संलग्न 
गये) उदू में परम्परा से ae प्रथा चली आती है 
नेवेसिखिये शायर आरम्भ में कुछ दिनों तक अपनी 
ता किसी प्रसिद्ध अनुभवी कवि को संशोधनाथै दिखाते 
तेदनुसार सुरूर ने भी कुछ दिनों तक नाम-मात्र 
, ॥ ३ अपनी रचनाये' एक मौलवी साहब को दिखलाई 
les "छु सच पूछिए ते शायरी में वे किसी के भी 
l 7 यदि इस _ कहावत में सचाई है कि 
= `` ग, बल्कि पदा होते हैँ’ तो यह कहना 
न दोगा कि सुरूर जन्म से ही कवि-हृदय लेकर 
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उत्पन्न हुए थे और यही कारण था कि यद्यपि उनकी जन्म- | 
भूमि में शेरोसखुन का कोई ऐसा सामान न था, फिर 
भी वे विद्यार्धी-श्रवस्था में रात का दो-चार मित्रो के 
इकट्ठा करके इसी क्री चर्चा किया करते थे और यही 
उनके मनोरञ्जन का एकमात्र साधन था | 
उदू में प्रायः गजल लिखने का रवाज है । विशेषः 
तया नये शायर तो पहले इसी से शायरी का भ्रभ्या 
करते हैं । कारण यह है कि अन्य प्रकार के gat: 
अपेक्षा TIS की रचना बहुत सुगम हे, जिसमें एक फू 
माशूक--कल्पित प्रेम-पात्र_के संयोग-वियोग-सम्ब्रन्धी 
नोक-मोंक की बातें होती हैं। परन्तु ger इस पद 
दलित पथ के अनुगामी नहीं हुए । उन्होंने प्रायः प्रा 
तिक दृश्यों, सामयिक घटनाओं, राजनेतिक और धामि 
विषयों, बाल, युवा तथा वृद्धावस्था के मनोगत भा 
इत्यादि इत्यादि पर ऐसी ऐसी उत्तम कविताये' लिखी 
कि बस देखते ही बन पड़ता हे । 
उन दिनों मेरठ से 'श्रनीस-हिन्द? नामक एक स 
हिक पत्र उदू में निकलता atl ger पहले 
में भ्रपनी ast भेजा करते थे। सन्‌ १८९७ में 
समाज के सुविख्यात उपदेशक पण्डित लेखरामज्ी 
एक यवन के आधात-द्वारा BY होगई तब उस. 
पर सुरूर ने बहुत ही हृदय-वि दारक कविता लिखी. 
उनकी पहली रचना थी, जो पुस्तकाकार प्रका 
इससे जनता में उनकी अच्छी ख्याति होगई 
ने उनकी कविस्व-शक्ति की भूरि | 
तक कि ‘anita हिन्द! वालों ने उर 


ह .- 


| a -*--*--९ -* 9 0 ९ “4 “*- 


बुल्ला लिया और वे उस पत्र के सम्पादन-विभाग में काम 
करने लगे । इसके बाद कुछ दिनों तक वे कानपुर के 
“ज्ञाना? नामक मासिक-पत्र के कार्यालय में भी रहे थे । 
इन पत्रों के अतिरिक्त 'अदीब” तथा ‘maga’ इत्यादि 
उच्च कोटि के अन्यान्य मासिक-पत्र उनकी कविता- 
करते 


उदू के 
बिन्दु के लिए चातक के समान Be फैलाये रहा 
घे और उनके प्रकाशन में अपना गौरव समकते थे। 

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मध्य-युवा-अ्रवस्था 
में ही सुरूर की धर्मपत्नी और तदनन्तर उनके एकलो ते 
पुत्र का असामयिक शरीर-पात हो गया । इन TAT: 
तोड़ दैवी चोटों ने उनके हृदय को जज रित कर दिया और 
इन aaia} के सहन करने के लिए वे सुरापान करने 
लगे । धीरे धीरे वह लत यहाँ तक बढ़ी कि वे दिन- 
/ रात शराब के नशे में रहने लगे An इसी अवस्था में 
वे कविता भी लिखा करते थे । 

परन्तु बड़ों का कहना है कि अति सर्वत्र वजेयेत? । 
eg के भी एक प्रसिद्ध शायर AP ने मदिरा के विषय 
में कहा है-- 

छुटती नहीं है सुं ह से ये काफर लगी हुई । 

परिणाम यह हुआ कि शनैः शनेः सुरूर का स्वास्थ्य 
विगड़ने लगा Se अन्त में जब अपनी चुनी हुई कवि- 
ताश्रों का सङ्गह प्रकाशित कराने में संलग्न थे ओर उसका 
पुस्तकाकार देखने के लिए लालायित हो रहे थे, ३ 
दिसम्बर सन्‌ १६११ को केवल ३७ वर्षे की श्रवस्था 
में कवि-शिरोमणि की चपल-लेखनी सदेव. के लिए 
रुक गई । 

सुरूर बड़े प्रतिभाशाली र aig कवि थे। एक मित्र 
ने बतलाया है कि एक बार जहानाबाद के आय-समाज का 
वार्फ्कित्सव था, परन्तु रिपोट तैयार ल थी। रात को मन्त्र 
के चिन्ता प्रकट करने पर आपने कहा कि यदि सामग्री 
मुझे दे दी जाय ते रात में ही साल भर का विवरण में 
= कविता में तैयार कर सकता हूँ। लोगों के आश्चर्य की 
मा नरही। दूसरे दिन सुरूर की लिखी हुई प्य 


सरस्वती > 
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सुरूर की कविता को एक बड़ा सङ्गह ER . 
प्रकाशित किया a । उसी के सिलसिले में वे प्रयाग i aa 
कुछ दिनों set थे। उस अवसर पर इन a e | 
लेखक को भी उनके दशनो का सौभाग्य पा ह 


र ह मेरा ऊँ 
अहा केसी भोली-भाली सूति ft | जर 


ee oe बहुत ही ४) aa 
diz मिलनसार आदमी थे। नम्रता तो स्वर जमे 
थी कि अजनबी आदमी का नावर का सन्देह हे. ga 
परन्तु वास्तव में ऐसा न था--शेरोसखुन कीक रेख 
ही उनका हृदय खिल्य उठता था । वे इसमें झो: पल 
थे--इस अपने रङ्ग में इतने डूबे हुए जान पढ़े। दास 
कचिता के सिवा संसार में उनको ओर काहे कामह! घर 
जैसा कि हमने ऊपर बतलाया है, ह पाश 

का एक सड्झह इंडियन प्रेस ने 'जामे get ३१ मान 
प्रकाशित किया था । दूसरा उससे एक होगा वन 
° लुमखानपु-सुरूर? के नाम से कानपुर के Cy तार 
से सन्‌ १३११ में निकला । इन दोनों में र| फ्रि 
हम 


कवितायें मौजूद हैं । इन्हीं दोनों में से कु N ह्‌ 
` xX r | T 4 

इस लेख में आगे चलकर देते हैं-- 8 छट 
य f T 

सुरूर की कविता बड़ी सरस, भावपूर्ण तपा, Ee 


A ` al ai जर 

शाली होती थी। वे एक हिन्दू कवि थे, यह 
AE yo उस 

बहुतेरी कविताओं से pepe कर AZ FN 
रजी! è! 


fee शब्दों तथा उनके समासो की 

भी “लक्ष्मीजी? में उन्होने प्रचुरता के सा fea" 

का प्रयोग किया है। वे लिखते हैं-- | 
“सुभ महूरत वह अजब थी वह AT 
कि जब आकाश से उतरा था 
नज़र arg तिरे सूरत में अजब 
तूने देवी ! हमें अपने at 


fea © 
ae 


दिये (लि 


(१) Araza । 


We] २] 


=i 
+ Le ae ar 


के great सी वह तिरी हाय सुरीली आवाज़ | 
|} मीठे मीठे तिरे डूबे हुए अमरित में वचन ॥ 
Ri ng | È IFR असमत की सुजस्सम? देवी | 


v 


EN ` ` A ण्‌ 
क qu ge क्या है करू तेरी जा महिमा वणन ।' इत्यादि 


| शै इसी प्रकार 'सीताजी की fais में रामचन्द्रजी के 
गो वन जाने के समय सीता के संह से कहलाते है-- 
फे gauz? अपने बन को सुकते नाथ ! ले चळो । 


ह 


® 
स॑ रेखा तुम्हारे चणा की हल साथ ले चलो ॥ 
लो. पलकों से राह ठत” की झाडा करूंगी में । 
१ दासी हूँ ले चलो ge सेवा करूंगी Fy 
परः घर में जो छोड़ जाओगे सीता ada को। 
ई. पाश्रोगे वन से ae न जीता ada aru 
माना कि aza में रामो!” ग्रालाम हैं बहुत । 
|| वनवाियों को दुःख सहरोशाम हैं बहुत॥ 
ay तारीक तुम बरोर८ हे आलम" मिरे लिए। 


र फिरदोस ^° भी हे आह! जहन्नम मिरे लिए! ॥ 
॥/ हम ऊपर वता आये हैं कि सुरूर एक हिन्दू कवि थे । 
a दू 


देखिए नीचे की कविता में उन्होंने गङ्गाजी के प्रति अपनी 

गा दा और भक्ति का कितना गहरा परिचय दिया है-- 

a सुना तिरी सहेली ate? साथ की है खेली । 

i i उसमें मगर कहां हे तेरी सी जाॉफिजाई (२ ॥ 

र ऐ ! नाजिशे जमाना, * ४ ऐ नकश-नाजु-श्रसमत १ 

ES भारत की पाक देवी तू हे हमारी माई॥ 

do भीनूसिवाद२६ तुझसे हैं वादियां ० हमारी । 
ओर्‌ किश्त१८ आजे है ररक Raft? हमारी ॥ 

i. ९ दनि भी होगा होंगे जव हम गारीकृ२ ° रहमत | 

शार तरी नत्र, २९ होंगी ये हड्डियाँ हमारी! ॥ 


A A C 
सुरूर और उनकी कविता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
DIT ४४ rrr) ++ +++ ++ + + +++ > b+ + 4 4 4 4 5 6 4 CYTO 


bps. ही न्या + 
m "उनिया की चिन्ता 7. 18S 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२७५ 


गड्जा में फक श्राना वादे फूना उठाकर 
बरबाद हो न मिट्टी ओ ! ग्रासर्मा हमारी ॥ 
यमुनाजी के ऊपर लिखते हैं--- 
'यह वो agar है कि गाते हैं सखुनवर? जिसके गीत | 
सुत्रिवाने .खुश गुलू के हैं sat पर जिसके गीत॥ 
यह वो जमुना हे कि राधा सी हसी“ ने मुद्दतों। 
aq की यक पाकदामन” नाजनी ने मुद्दतों ॥ 
वंसीवाले की जुदाई” में उड़ाकर सिर पे ख़ाक। 
अपने अश्कॉ से किया है दामने साहिल? को पाक ॥ 
aa कहाँ ? जमुना तिरी मोजो की वह मस्ताना चाल | 
अब कहा ? पानी के झरने ्रौर वो लुत्फे-वश्काल १० ॥ 
अब कहाँ ? छोटा सा यह राधा का कु जे- खुशगवार ८ । | 
अब कहाँ ? वह आह ! मथुरा, तेरे फूलों की बहार ॥! 
प्रयाग के संगम को देखकर सुरूर के हृदयरूपी सागर 
में जा ag उठी थीं उनका प्रवाह देखिए-- 
“हे Ramat? संगम तेरा asta मंजर 1 
दो बहिने' रो रही हैं रोना ,खुशी का मिलकर”? । 
जमुना के हैं गले में गङ्गा की दोनों ates 
गङ्गासे रो रही है जमुना लिपट लिपट कर ॥ 
यह हम किनार! ४ उससे वह इससे हम * 5 बगल दै । 
दोनों निसार!९ करती हैं niga के ater’? ॥ 
Agi हुई थीं कब की क्या जानें दोनों बहन । 
gig नहीँ जो ana हैं जोहा-गाम१८ से दमभर ॥ | 
हम दोश! हो रही हैं जैसे ये दोनों aati 
यारब२० | हो वस्ल ११ तेरा यों ही मुझे सुयस्सर  ॥ | 


परदा हुईं का यानी उठ जाय दरमिर्या से। 
तेये बनू में ama यक जहाँ से । 


®: 


(i) मरने <r न ता वा /(7 है 
` . ` a ROE 3 i 
काकिल-कंठवाले गायक 1 २-, OT 285 AE 
रमणी | (७) विरह । (८) EA sy ett 
को घोकर पवित्र हा ह (ब 
आनन्ददायक | (१२) मः a नी । (१३) oe 
(१४) mira करती हुई । (५६) नयोः 
मोती । (१८) वेदना के आवेश | (१६) मिलती | 
(२०) भगवन्‌ । (२१) मिलन । (२२) प्राप्त । 


O S 


> SH eS 


बुला लिया और वे उस पत्र के सम्पादन-विभाग में काम 
करने लगे । इसके बाद कुछ दिनों तक वे कानपुर के 
“जमाना? नामक मासिक-पत्र के कार्यालय में भी रहे थे । 
ea पत्रों के अतिरिक्त ‘ada’ तथा ARIT aR 
उदू के उच्च कोटि के अन्यान्य मासिक-पत्र उनकी कविता- 
बिन्दु के लिए चातक के समान सुंह फैलाये रहा करते 
थे और उनके प्रकाशन में अपना गौरव समझते थे। 
दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मध्य-युवा-श्रवस्था 
में ही ger की धर्मपत्नी आर तदनन्तर उनके एकलो ते 
। पुत्रका असामयिक शरीर-पात हो गया। इन ताबड़- 
' तोड दैवी चोटों ने उनके हृदय को जज रित कर दिया और 
इन वच्राघातों के सहन करने के लिए वे सुरापान करने 
लगे । धीरे धीरे वह लत यहाँ तक बढ़ी कि वे दिन- 
रात शराब के नशे में रहने लगे ओर इसी अवस्था में 
वे कविता भी लिखा करते थे । 
परन्तु बड़ों का कहना है कि अति ala AT | 
aq के भी एक प्रसिद्ध शायर ‘ste’ ने मदिरा के विषय 
में कहा हे-- 
छुटती नहीं है सुं ह से ये काफर लगी हुई । 
परिणाम यह हुआ कि शनेः शनेः सुरूर का स्वास्थ्य 
बिगड्ने लगा ओर अन्त में जब अपनी चुनी हुईं कवि~ 
ताभ्रों का सङ्गह प्रकाशित कराने में संलग्न थे ओर उसका 
पुस्तकाकार देखने के लिए लालायित हो रहे थे, ३ 
दिसम्बर सन्‌ १३११ को केवल ३७ वर्ष की waar 
में कवि-शिरोझणि की चपल-लेखनी सदैव. के लिए 
रुक गई | , 
ger बड़े प्रतिभाशाली और आशु कवि थे। एक मित्र 
ने बतलाया है कि एक बार जहानाबाद के ग्राये-समाज का 
वार्षिकात्सव था, परन्तु रिपोट तेयार न थी। रात को मम्त्रो 
के चिन्ता प्रकट करने पर आपने कहा कि यदि सामग्री 
झुरे दे दी जाय ता रात में ही साल भर का विवरण में 
कविता में तैयार कर सकता हूँ। लोगों के आश्चय की 
सीमा न रही। दूसरे दिन सुरूर की लिखी हुई पद्च- 
द्ध विस्तृत रिपोट समाज के भरे जलसे सें पढ़कर 


| 
| 


t 
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ee 
get की कविता का एक बड़ा सङ्गह ‘thy | 
प्रकाशित किया है | उसी के सिलसिले में बे ना af 
कुछ दिनों ठहरे थे। उस अवसर पर ह्न x 
लेखक को भी उनके दशनां का सौभाग्य रा ` 
mar केसी भोली-भाली R थी । बहुत a a 
ओर मिलनसार आदमी थे। amar तो Ai ठर 
थी कि अजनबी आदमी को बनावट का सने). « 
ma as i 

परन्तु वास्तव में ऐसा न था--शेरोसखुन aly 
ही उनका हृदय fae उठता था । वे इसमेझ पल 
थे--इस अपने रङ्ग में इतने डूबे हुए जान yii 
कविता के सिवा संसार में उनका और कोई क घर 

जैसा कि हमने ऊपर बतळाया है, as 
का एक सड्ग्रह इंडियन प्रेस ने "जामे सुरू! i 
प्रकाशित किया था । दूसरा उससे एक ब्र वनः 
° खुमख़ानए-सुरूर! के नाम से कानपुर के 'फ़ा 
से सन्‌ १६११ में निकला । इन दोनों मं र| ४ 


कविताथ मौजूद हैं । इन्हीं दोनों में से ae हम 
शेख में न्च देते हें- देखिए ने 

इस लेख में आगे चलकर देते है -- [ए न 

A at I 

सुरूर की कचिता बड़ी सरस, भावपूर्ण | ह 
OON a जर 

शाल्ली होती थी । वे एक हिन्दू कवि थे, कह a 
बहुतेरी कविताओं से फूटफूट कर पर्द | a 
उदाहरण के लिए देखे उनकी aa 
maine’, agw, 'वेद सकस की ऐश ; 
राजा दशरथ की बेक्रारी', ङ्ग! जी! तधा ce 
सङ्गम? इत्यादि शीषकवाली कविताय | E 
यद्यपि सुरूर की रचनाओं. मे MA: र 


A ~ ` mi 
fee शब्दों तथा उनके समासों की बहुत 


भी “लक्ष्मीजी” में उन्होंने प्रचुरता के साथ हि 

का प्रयोग किया है । वे लिखते हैं-< 
qa महूरत वह अजब थी वह अजब धु" 
कि जब आकाश से उतरा था ह 
नज़र आई तिरे सूरत में अजब ही 
तूने देवी ! हमें अपने जो दिए 


il 
कि, किला सी वह तिरी हाय सुरीली yaq | 
याग मीठे मीठे तिरे डूबे हुए अमरित में वचन ॥ 
OM राह | ऐ इपफूतो ¦ aana at gaan? देवी । 
Ry मेरा ge क्या है करू तेरी जा महिमा वणन । इत्यादि 
ही. इसी प्रकार 'सीताजी की गियोंज्ञारी' में रामचन्द्रजी के 
शोधन जाने के समय सीता के सुह से कहलाते हैं-- 
kh gauz? अपने बन को सुकते नाथ ! ले चळो । 
कीझ रेखा तुम्हारे चर्णों की हूं साथ ले चलो ॥ 
शो पलकों से राह दशत” की झाडा करूंगी में । 


wi दासी हूँ ले चलो मुझे सेवा करूँगी Fu 
| घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीव को। 
ay पाश्रोगे वन से ama जीता ada को ॥ 


Vy माना कि ga में रामे!” आलाम हैं aga 
ame वनवारियों को दुःख सहरोशाम^ हैं बहुत ॥ 
ig तारीक० तुम बगेर“ है आलम" मिरे लिए । 


gT हम ऊपर बता आये हैं कि सुरूर एक हिन्दू कवि थे । 
देखिए नीचे की कविता में उन्होंने मङ्गाजी के प्रति अपनी 
| हरदा और भक्ति का कितना गहरा परिचय दिया है-- 
४ 'जसुना तिरी सहेली गो साथ की है खेली । 
ae उसमें मगर कहां हे तेरी सी जाफ्ज्ञाई११॥ 
ge ऐ! नाजिशे जमाना, १४ ऐ नकश-नाजु-श्रसमत१५ 
छ, भारत की पाक देवी तू हे हमारी mg 
5 ६ तुझसे हैं वादियां ४ हमारी । 
आर्‌ किश्त*< आजू है ररक जिर्ना!९ हमारी ॥ 
SE दिन भी होगा होंगे जब हम गरीकृ२ ० रहमत | 
ओर तेरी नज्र, २९ होंगी ये ega हमारी? ॥ 


) (१-२) सतीत्व तथा पवित्रता की मूति । (३) साथ। 
aa (x) आपदाय । (६) सायं-प्रातः । (७) अँधेरा 
) विना । (8) दुनिया। (१०) स्वरं । (११) नरक | 


4 र) यदि । (१३) जीवन-वद्धक-शक्ति | (१४) संसार के 
e । (६९) पवित्रता के गव्वे की मूति। (१६) स्वग 
गे“ रमशो # । (१७) कूळ, घाटी। (१८) आशारूपी 


Ei! (GA Se पे = 1 (२ 
Brice - 


Get Hie उनकी कविता 
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२७५ 


रङ्गा में फक आना वाढे फूना! उठाकर 
बरबाद हो न मिट्टी ओ ! ्रासर्मा हमारी ॥ 
agaci के ऊपर लिखते हैं--- 
“यह वो agar है कि गाते हैं agaa? जिसके गीत । 
gaai gu? गुलू के हैं gat पर जिसके गीत॥ 
यह वो जमुना है कि राधा सी हसी“ ने मुद्दतों। 
aq की यक पाकदामन* नाजुनी* ने मुद्दतों ॥ 
बंसीवाले की जुदाई? में उड़ाकर सिर पे खाक | 
अपने AZPI से किया हे दामने साहिल? का पाक ॥ 
aa कहा ? जमुना तिरी मोजो की वह मस्ताना चाल । 
अब कहाँ ? पानी के करने रौर वो लुत्फे-वश्काल् ९० | 
अब कहाँ ? छोटा सा यह राधा का कु जे- खुशगवार । 
अब कहाँ ? वह आह ! मथुरा, तेरे फूलों की बहार ॥! 
प्रयाग के संगम को देखकर सुरू! के हृदयरूपी सागर 
'हे Rapat? संगम तेरा asta मंज्ञर१२। 
दो बहिने' रो रही हैं रोना ,खुशी का Aar | 
जमुना के हैं गले में गङ्गा की दोनों aigi 
गङ्गासे रो रही है जमुना लिपट RITZ कर ॥ 
यह हम किनार ४ उससे वह इससे हम“ बग़ळ है । 
दोनों निसार! ६ करती agaia ate ou | 
बिहुड़ी हुईं थीं कव की क्या जानें दोनों बहन । | 
aig नहीं जो थमते हैं जाश-गम?€ से दुमभर ॥ 
हम dim’? हो रही हैं जैसे ये दोनों नदियाँ। 
यारब?° ! हो वस्ल २९ तेरा यों ही मुझे मुयस्सर  ॥ | 
परदा दुई का यानी उठ जाय दुरमिर्या से 


a- et मे बनू में ama यक जहाँ से ॥! | 


EN 


(1) मरने = पश्चात्‌ । (३) कवि-गण । (३, 
कोकिल-कंठवाले गायक la) Gatti (x) सती । (६) 
रमणी | (७) विरह । (८) aiga | ea द 
को धोकर पवित्र hes है a es aT 
आनन्ददायक | (१२) मनमोहनी । (१३) डर 
(ax) आलिङ्गन करती हुई । (१६) न्यो 
मोती । (१८) वेदना के आवेश | (५६) मिलती | 
(२०) भगवन्‌ । (२१) मिलन । (२२) प्राप्त । 


माया पाप ७६ 


‘ 
` 


सुरूर ने प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत 'दम्दे मातरम्‌ का बहुत 
ही सुन्दर भ्रनुवाद किया है। पाठकों के अवलोकनार्थ 
हम उसकी कुछ पडक्तिर्या यहां उद्धुत करते है-- 
“आह ! ये जा-बख्श? पानी ये हवाये' ,खुशगवार | 
ये तरोर mad’ सेवहाये ,खुशगवार* ॥ 
SA ठंढी ga में महकी हुई बादे जनूव। 
सब्ज खेतों की fear’ और मेदानों की दूब ॥ 
जिछ-शफुकृत< हो तिरा ऐ ma सुशफ़िक्‌ ० दराज़ 
खाक पर क्या क्या तिरी तेरे मकीनों १९ को है arg’? ॥ 
उफ ! ये तेरी चांदनी रातों का मंजुर .खुशनुमा!२ | 
आह! ये ग्रशजार१४ ये फूलों का Gat .खुशनुमा !। 
सो aaega’s तेरे अन्दाज़ tE तबस्सुम पर Rare?” | 
दिल को करती हैं तिरी शीरीं-सदाये < बेक्रार९९ ॥ 
सरज्ञमीने-ऐश२० है ऐ ! मादरेदिलसाजू * तू । 
| आरजओं** की हे aga अंबिसात-अफूरोज़ र २ तू ॥ 
सुरूर की राष्ट्रीय कवितायें बड़ी चोखी होती थीं । 
राजनेतिक काथ-चेत्र में मतभेद के कारण जब “नरम? 
॥ और गरम? के नाम से दो दल हो गये, जिनमें से एक के 
नेता लोकमान्य तिलक और दूसरे के agar श्रीयुत 
गोखले नियत हुए तब इन दोनों के विषय में सुरूर ने 
लिखा था-- 
“फुख  ४-वतन्‌ हैं दोनों, और दोनो quae? हैं । 
हैं फूल यक चमन के, यक नख्लर९ के समर२७ हैं 

oe कोम ! तेरे दुःख के दोनों ही चारःगर२८ हैं। 

| दोनों जिगर जिगर हैं, लेकिन दिगर २" दिगर हैं ॥ 


. (8) जीवन-वद्धक। (२) सुखद्‌। (३-४) ताजे, 
` और मीठे मेवे । (x) स्वादिष्ट । (eR की A ॥ (७) 
À मैद [न। (८-६-१०) a हे स्नेहमरु माता तेरी- 
 प्रमंरूपी छाया लम्बी हो । (१५) रहनेदाले । (१२) गवे । 
T (१३) सुहावना दश्य। (१४) दावली | (१४) सुसकान । 
(१६) ढंग । (१७) न्योछावर । (१८) मीठे स्वर । (१६) 
[कळ । (२०) सुख की भूमि | (२१) स्नेहमयी माता | 
आकांचाओं-आशाओं। (२३) आनन्द-वद्धंक सङ्घ। 
) देश को जिन पर गवे है । (२२) शरेष्ठ। (२६) वृत्त । 
। (२८) चिकित्सक । (२६) दोनों का कलेजा 
है । (३०) जुदा जुदा | 


ae 


सरस्वती 
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आपस के amt tà हें आह | स्वार; 
ama? के नज़र में हैं वे वकार i 
मिलकर चलो कि आखिर हो दोनों भाई ३ 
भाई से क्या लड़ाई, भाई से क्या nf 

कब तक ये ख़ानः* जंगी कब तक ये get fy 
Hat नहीं बड़ों को पिन्दार० RR 
मिलकर गले निकालो, दिल के .गुवार देशे. 

यक खाक के हो पुतले, पाय़ानकार< देते. 
aag? ये फिखाने१० शमहाय? gata y 
PMi को क्या दिखाते हो दागा अपने figs 
ara’? हुए हैं पहलू में gga आह ! fad) 
हो जाय पार किश्ती, कोशिश करो जो रिल 
बरपा २ (अर) हे शोर * ४ तूफाँ, हो होशियार | 

कर दो भंवर से कोमी बेड़े को पार बो 
इसी प्रकार - देश-भक्त लाला STATA 
निर्वासित होने तथा वङ्ग-भङ्ग आदि घटनाओं प. 
बड़े ज़ोर की कविताये' लिखी हैं, परन्तु Rar 
हम इस लेख में उनके aqua करने में agait 
सुरूर ने उदू के छोटे से छोटे और बढ़े से i 


में बड़ी ananè साथ रचना की है। 7 


विनादार्थ हम देने का थोड़ा थोड़ा नमूना यहाँ il 
छोटे gee में चोपाई के ढँग पर अफे | 
सम्त्राधित करके एक लारी लिखते हैं। af 
सादे शब्दों में केसी बोलचाल की भाषा हैत k 

“फूलों में ऐ ! दिल gwar छिपाकर । 
सूरज की fai से बचा करे 

दिनभर तेरी की रखवाली । 
gat किसी ने अख न डाली | 

साजा diag’ Agat कब्र की। 
रह गई आधी घड़ियाँ श 


(१) फूट । (२) हीन। (३) ™ 
तुच्छ । (x) घरेलू लड़ाई । (६) ग्राम 
शेखी । (८) आखिरकार । (३) कब तर्क : 
(१४) दुख-ददे । (१२) घाव जो अच्छी ५ 
(१३ अ) मचा हुआ हे । (१४) al l 


q की ॥ Ys 


SR 


a) 


Eo 3] 
Hy f 
my mlan देती है लोरी। 
a चाँदनी हे क्‍या गोरी गोरी ॥ 
E शाम से है क्यों सुज्ञ तर? सोजा । 
1 फूलों के बिस्तर पर सोजा॥ 
Ri amd ऐ दिल | ढुनियावाले। 
द्य अरब ते जरा पलक WIF I 
दोगे दुनिया की? खामोश हैं लहरें। 
गि. नींद से हम aria’ हे लहरें॥ 
के। aam सब्जा नहर किनारे । 
aa साजा मेरे राज-हुलारे | ॥ 
मे| ga लम्बे छन्द॒ की वानगी लीजिए-- 


Ha | नवो केतकी की फबन रही, 
नवो मोतिया की श्रादा रही। 
दे, नवो नस्तरन“ न समन! रहे, 

न वो गुल रहे? न fhal रही 
पर नगुलों के अब हैं वो कहकुह्दे,* 


विला न बो बुलबुलों के हैं चहचहे। 
Wi न गाजुलसरा\० वो, ळवे?१ रहे 

पे गे न वो कुमरियरों १२ at सदा? २.रही ॥ 
फ नवो सुबह की हैं तजल्लिर्या, (४ 

हा i न शकक "की आहः वो झळकियां । 
ते न वो ऊदी sA हैं बदलियाँ, 


दहि न वो भीनी भीनी हवा रही॥ 
| gat में बूए-वफ़ा!६ रही, 

न वो दिलरुवाई१०-_श्रदा रही । 
न चमन रहा न RaT रही, 
नवह दिन रहे न हवा रही ॥! 


` (१) प्रातःकाल का समीर | (२) विकल। (३) 
JA अर्थात्‌ निद्रा में निमग्न । (४) जुही । 
अर । (७) फूल । (८) खुले मेदान की छुबि। 
डु He । (१०) aaa गानेवाले। (११) पक्षी 
) (१२) पक्षीविशेष | (१३) स्वर । (१४) प्रकाश | 
Ae ama के अरुण बादल | (१६-१७) 
a में मेम की महक और मन हरनेवाला भाव 
। (१८) खुले मैदान की शोभा। 


A A 
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(१) अर्थात्‌ दुनिया की चिन्ता से छुटकारा 
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एक दूसरे लम्बे छन्द में ger ने बचपन का बहुत 
ही स्वाभाविक वणन किया हैं। पाठकों के विनादा 
उसका कुछ AT हम यहाँ waza करते हैं-- | 
‘feat गया आह मेरा aaga 
नजात* थी जब गामे जहाँ a 
न दिल्ल था हसरत कशे तमन्ना, 
नथी जुर्बा man? gà n 
कागाज़ की Ha नाव, 
बहुत ल्वे जू* वना वना कर । 
बरस गई कोई ठंढी eat 
कड़ी जा सावन की श्रासर्मा से ॥ 


re 


बहाय 


A 
> 


कभी तमन्ना: कि चाँद को में 

घर अपने aH बनाऊे मिहमा । 
कभी थी हसरत* कि तोड़ ळाऊँ 

में जाके तारों को aant से ॥ 2 
कभी जो आईने में यक्रायक् 

नज़र पड़ी gue भ्रपनी सूरत । 
रहा हूं पहरों में महव हैरत कि 

प्यारी शक्ल आई यह कहाँ से ? ॥ 
न दिल वो फिक्रे मश्राश८ का गम 

न मग *-श्रहबाब का था मातम १० | 
gg? aig न आह रातों को 

थे ait? चश्म-ख feats? से ॥ 
न थी गर्राबारिये-मशाग्रिल १२ 

न थी ये पाबन्दिये-श्रलायकृ^ ४ | 
असीर-जंजीर-गमी न था मैं, 

amat थी शोरिशे जहा सरे ॥ 


aala हमारे हृदय को न तो वासनाओं का कष्ट 
हमारी जिह्वा bees a oO) हाय करती थी 
नदी के तट पर । (x) इच्छा । (६) आकांचा 
(=) sister की चिन्ता । (8) मित्रों 
(१०) शेक । (११) प्रवाहित, जारी (१ 
गिरानेवाली आँख । (१३) कास-धंधों का 
घर-गृहस्थी का बन्धन । (१९) feared 
Sar न att (३६-१७) सांसारिक wat से र 


ण मणी हिंडोज्ञा था अरश आजम * 
र मिरे खिलोने थे चांद-सूरज। 
उतार SAT था जाके तारे 
aÑ पे रातों को mant से ॥ 
मिरा घरोंधा था घर का ain, 
उसी में मिहर्मा था मेरा बचपन | 
तुझे बोलाया था किसने ज्ञालिम 
aaa? | तू आगया कहा से ? 
® सुरूर का यद्यपि युवावस्था में ही देहावसान हुआ 
| था, फिर भी उन्होंने दो-एक कविताश्रों में वृद्धावस्था का 
। ऐसा सच्चा चित्र खींचा है, मानो वे स्वयम्‌ बहुत ही बूढ़े 
gat मरे हों। इससे कवि की श्रसीम कल्पना शक्ति 
|| का कितना अच्छा परिचय मिलता है । 


* “वो सुहबत हैं न अगली सी वह सुलाकाते'। 
। अज्ञे से करती थीं यारों के साथ जब राते'॥ 
(gal? से मिलने की aa सूकती नहीं घाते । 
क्रि तेरे साथ गई get इश्कृ की बाते ॥ 
' जुहू टपकता है आंखों के ्ावगीनों+ से। 
| कि गर्म सुहृबते मे अब कहाँ हसीनो से॥ 
वो बलवले वो saat वो श्राज़८ न रही। 
जिगर” के दागों में वह सोंधी सोंधी बू न रही ॥ 
g पे am मीना की गुफ्तगू* न रही। 
' कि दिल में अब हबसे-शीश”ओ ga’? न रही ॥ 
कहाँ वो आह शराबो कबाब के Tea | 
कि खत्म ed ग्रहदे-शबाब २ के जल्से ॥ 


| (१)स्वगं। (2) ae युवा । (३) प्रेमिकाओं । (४) 
अङ्गार श्रौर प्रेम। (x) अर्थात्‌ नेत्रों के पोटो । (६) अर्थात्‌ 
` सुन्द्रियों के साथ wa वह सुरापान का आनन्द न रहा । 
(७) उत्साहै। (८) कामना। (६) इसका भाव यह है कि युवा 
| अवस्था में जो विरह की अझि से कलेजा माना सुना 
जाता था और ऐसा जान पडता था कि जैसे उससे सोंधी 
पॉघी महक निकल रही है (बुढ़ापा आने से) वह अवस्था 
न रही। (१०) बोतल श्रौ? प्याला (सुरा-पान का 
) की बातचीत | (११) बोतल और (सुरा के) घड़े की 


> सर्म , 
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वो भीनी भीनी नसीमे सहर वो ana 
मशासेरूह? में ae थे जिसके fri कितन 
वो gus’ वो au” वो तृतः 
सहर की अब. वो हवाखवारियों का TR कह 
वो कूम झूम के चलना नसीम? का सन à k 
समनबरों १० का निकलना वो बचके दामन पे il ह 
इसी कविता में आगे च्ल कर सुरूर ay E” 
से एक ऐसा शेर निकल आया हे जिसको पन्न 
फड़क उठता हे। लिखा है-- | 
ma देता है राशा ज़मीं पे पीरी ay 
अजल से कह दो कि मोका है दस्तगीरी ay 
अर्थात्‌ बुढ़ापे के Aaaa के कारण शरीर 
मान हो रहा है, जिससे हम yei पर गिरे ei 
मृत्यु से कह दे कि यही अवसर हाथ पकड़ क्षा 
उठाने का है। पाठक विचार करे' कि इस छोटे से? 
कवि ने कितना गहरा भाव कूट कर भर दिया है। | 
इसी विषय पर सुरूर ने एक र कविता 
छन्द में लिखी है। हम जानते हैं कि लेख क 
बढ़ा जाता है, परन्तु वह कविता भी इतनी i 
उससे पाठकों को aa रखने के लिए जी नही 


अतएव कुछ उसके चुने हुए शेर नीचे लिखे जाते र 
कविता का पद्य-प्रवाह भी देखने योग्य है । Rail 


“हसरत X इन्कुवान बरनाई | 
~ S ३ 
waa ù! कारवान-रानाई l 


ऐ a सोदाय खुत्तोख़ाल set” A 

x १५ 
नवो हम हैं नवह gem al y 
ài a पञ्चा l [ल | | 


Sr 


गुले-रुखसार 
जैसे कलियाँ चमन में gl ४ ब्‌ 
» 
के a 


(१) त्रिविध समीर । (२) हृदय 
जिसके min सुरभित कर रहे थे । (३-४-१) a 
फूलों की पंक्ति। (७) प्रातःकाल | g 

का आनन्द । (६) समीर-वायु | (१०) S 
का। (११) हा! (१२) तरुणाई । ५. 
(ax) अर्थांत सोन्द्य का प्रेश । (१ 2 i 
(६) अर्थात्‌ पुष्परूपी कपोल यों कुम्ह॑ल © 


" संख्या ३ ] 
Ys 
कितना श्रच्छा कहा है-- 
श सिल्क-दन्दा* का जब स्याल श्राया | 
ह aa पे रोती हुई हँसी आई। 
i तुमको शरो! ्राससान-कजरफूर? | 
पा a हमारी रविशर पसन्द mn 
i यह भी बहुत ही उत्तम शेर है । 
Ve हम बहुत सिर उठाके चलते थे । 
का तूने आखिर ज़मीन दिखलाई॥ 
वह शबेमाहे*, AJA रक्सो सरोद” | 
| सुतरित्रो श्ररगनूनो शहनाई ॥ 
t सब्जुओ८<, बायो, साकिश्रो” माशूकृ^° | 
र्फ शीशञ्रो११ जामा** बादः पेमाई (२ ॥ 
ra गसियों की वो चांदनी राते'। 
a नीळा नीला वो चखं-मीनाई!४॥ 
at दिन उमंगों के, सिन जवानी ar 
| कुछ तड़प दिल में, कुछ शिकेबाई ९ ॥ 
वेत! शब्र को वागों में गुनचये agata ९६ | 
क सरोशमशाद्‌*० की apate ॥ 
ati आहः ! वह नन्ही नन्ही कलियों में । 
a किसी कमसिन-हसी 23 की रानाई २? ॥ 
H पत्ते पत्ते में हुस्न का MaR? | 
cl बूटे RR में शान-बरनाई २२ u 
| पानी की हल्की हल्की मौजों में। 
॥ दिल क्रा अस्दाज-नाशिकेबाई र N 
i न रहे वह शबाब\५ के जलसे। 


ERT EE ! ज़ोकू-महफिल-आराई ४ ॥ 


॥ ° 
| BC ay की लड़ी | (२) वक्रगति वाले कालचक्र । (३) 
॥ (६) ब ४) चादनी रात | (x) नृत्य ओर गान की सभा । 
नी; मि । (७) अरगन वाजा | (=) हरियाली | 
बोतल रा पिल्ञानेवाला । (१०) प्रमिका। (११) 
हि ( । (१२) प्याज्ञा | (१३) सुरापान । (१४) आकाश । 
al As ts । (१६) मित्रो का जमघट। (५७) वृक्ष 
“खूब सीधे होते हैं । (१८) श्रेणीबद्ध होना । 


4 
; ae 1 (२०) afi (२५) सोन्दय की शोभा । 


विकल हो जाना। (२४) यौवन अवस्था | 
(२७) सभा के सुसज्जित करने की रुचि | 
० 
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रोये' किस किसका किसको याद करे | 
उफू | वो हंगामे! खुद amd ॥ 
तलवे घायळ हैं पिंडलियाँ कमज़ोर । 
न रही ताव गाम-फूरसाई? ॥ 
जोफू-पीरीर ने 2 वना wars 
घर में qag” कृ द-तनहाई” ॥ 
हमको ऐ ag: वारिदान mana? | 
क्या दिखाते हो शान-बरनाई० ॥ 
इस ME में सूरते तसवीर। 
हम भी थे नकश नानु यकताई*॥ 
लब में एजाज," aia में जादू । 
“कद में शोख़ी * ९ थी, खद मॅ. जेबाई १२ ॥ 
चौड़ा सीनः!२ भरे भरे बाज!४। 
ऐः gamt (a) वो शान-बरनाई ॥ 
कभी हम भी जवान-राना* थे। 
योन चेहरे पे थी खिज़ा» gen 
दिन में कपड़े बदलते थे सौ बार। 
गर्म थी nafa खुद-ग्राराई!८॥ 
ज़ाफुरानी ९ कभी कृवा बदली | 
कभी दस्तार** ga रंगवाई ॥? 


ग्रस्त में युवावस्था को सम्त्रोधित करके कहते हैं-- 


‘aq 123 तेरी न कद्र की हमने। 
खो के आई ता क्या समझ आई ॥? 


लेख का कलेवर बहुत बढ़ गया है इसलिए अब 
हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं । 


--शाल्ग्राम श्रीवास्तव 


(1४) बाह । (3% अ०) अर्थात्‌ हा | वह युवा ( 
का ठाठ । (१६) सुन्दर । (१७) wate बुढ़ापा । (१ 
aami (१३) केसेरिया (Ro) 
अंगरखा । (२१) पगड़ी । (२२) खेद है । (२३) आदर । 
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नदरी एक प्राचीन ऐतिहासिक एव' योरपीयो sae के अवलोकनाथ hal 
स्थान है । कहा जाता हे कि के खण्डहरो में न्यूनाधिक सामग्री विद्यमान है | 
महाभारत-काल के राजा शिशु- वतेमान चन्देरी स्वालियर-राज्य के छी 
पाळ की यह राजधानी थी । स्टेशन से २४ मील उत्तर है । यहाँ की माकर 
परन्तु राजा शिशुपाल की ४,४०० के लगभग है । यह शहर पूव और त 
चन्देरी जिसे अब बूढ़ी चन्देरी ओर किले से र उत्तर ओर पश्चिम की mile 
=N कहते हैं, वतमान चन्देरी से > 
` उत्तर ३ मील उर्वशी नदी के किनारे ( जिसे अब उर नदी दरवाज़ा? शहरपनाह के उत्तरी द्वार का नाम है। ह sd 
a RS > A RN NS San sh 
j कहते हैं ) पर थी । जनश्रति हे कि सुर देत्य ने चन्देरी का 
निर्माण aga में किया था । परन्तु इस खमय यह सवंथा 
' निजेन हे । प्रायः एक मील के घेरे में इसके 
| भग्नावशेष पाये जाते हैं । यहाँ के मकानों, प्राचीरों 
` ग्रादि के भग्नावशेषों से प्राचीन हिन्दू-कला का 
' काफी ज्ञान हाता है। हाँ, राजा शिशुपाल के 
| समय के कोई चिह्न अभी तक नहीं पाये गये हैं । 
। दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी की जैन मूतियों का 
एक सङ्गह पुरातस्व-विभाग की ओर से ag 
| स्थापित किया गया हे । इस समय at यह स्थळ 
सिह आदि हिंसक पशुओं का विहार-भूमि हो 
'रहाहै। 
 जन्देरीके चारों और पहाड़ों व सुन्दर फोलो से 
धिरे होने के कारण इस स्थान का प्राकृतिक दृश्य 
बड़ा मनोहर हे | ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ के अनेक 
थान बड़े महत्त्व-पूर्ण हैं । प्रतिवषं बहुसंख्यक यात्री यहाँ शहरपन AT फाटक के भग्नावशेष पागे 
ह और अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस प्राचीन इसी प्रकार दो मील उत्तर ओर | भी सिं 
शन करके चले जाते हैं । मुसलमानों, हिन्दुओं समीप शहरपनाह व फाटक के/। अश AA 
> ee UO l ना 
< CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


= परकोटों के भीतर श्रनेक महलों, मन्दिरों, मसजिदों तथा 


O शहर के दक्षिण-पू्व २३० फुट ऊँची एक पहाड़ी पर 
Data का feat है। एक शिलालेख से प्रकट होता हे 


। स, [| चन्देरी का पहाड़ी किला | 


सके समीप “जोहरकुण्ड” स्मारक बन रहा है 1) 


a प्रतिहार-चंशीय राजा कीतिंपाल ने सम्भवतः 
l वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। 
रतु इसके पश्चात्‌ यह कई बार गिरा और 
बना। अस्तु इसकी वर्तमान दीवारे अधिक 
नी नहीं हैं । दुरा की दुक्षिण-तलहटी में जो 
$ सागर हे उसका भी राजा कीरतिपाल ने 
qi l rarer था । दुर्ग का पश्चिमी द्वार ,खूनी 
À पाज के नाम से प्रसिद्ध हे । सन्‌ १४२८ में 
hihi से बाबर का इसी स्थान पर 
| in = युद्ध हुआ था | gt का भीतरी भाग श्रब अ्रधि- 
|| AS गया है। दुग के उत्तरी किनारे पर ग्वालियर 


प्राचीन 
चीन और वर्तमान चन्देरी, ह 
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सबसे बाई' शरोर महाराजा ग्वालियर की कोठी है |. | 


२८१ 


में दे और दाई" ओर एक तलैया हे । इसी के किनारे 
RAET सन्‌ ३४२८ में १२०० राजपूत छूठनाओं ने 
बादशाह बाबर के MERU से श्रपने धर्म की रक्षा करने के 
लिए “जौहर” द्वारा अपने प्राणा की श्राहुति दी थी । 
इसी लिए यह तलैया जौहर-कुण्ड के नाम से प्रसिद्ध है । 
इस aqd बलिदान का उदाहरण सर्वसाधारण 
के सामने रखने के लिए पुरातत्त्व-विभाग ने यहाँ 
qa स्मारक बनाने का निश्चय किया है, जिसका 
श्रय श्रधिकांश में ग्वालियर-राज्य के ग्रह-सचिव 
श्रीमन्त सरदार सदाशिवराव खासे साहब पर्वार 
को है | 

दुगं के दक्षिण श्रोर जैनों की प्राचीन मूर्तियाँ 
हैं । ये मूतिर्या dar की पहाड़ी को काटकर 
१० वीं शताब्दी में बनाई गई थीं। इनका दर्शन 
करने के लिए दूर दूर से aa यात्री प्रतिवष 
चन्देरी शाते ,हैं । चन्देरी के इतिहास में १ 
(aii) के बादशाहों का राज्य-काल (सन्‌ 


EA 


[किले के ऊपर से चन्देरी का दृश्य] ee 
( बीच a जैनियों का चौबीसी मन्दिर है जिसके | 


१ महा न्रशाल-स्मार: है 
| és ae कोठी है, जा शहर के ऊपर दिखाई देती है। समीप महाराजा चत्रशाल-स्मारक बनाया जायगा |) 
से 


atts का दृश्य बड़ा मनाहर दिखाई देता हे । 
AOR N ड़ Š z 
| | देरवाज . से कोठी. की ओर जाते हुए सड़क की 


इन्देला राजाओं के मह हैं, जा अब जीण दशा 
neg CC-0.1n Public Domain. Gurukul Kangri 


१४३८ से सन्‌ १९४२) बड़ा ही महत्त्वपूण माना गया 

हे । इस समय चन्देरी के व्यापार च carats में 

विशेष उन्नति हुई थी। कटी घाटी, कौशक महळ, बत्तीसी 
O 


ection, Haridwar 


| 


बावडी आदि अनेक gana’, मसजिदें व मकृबरे इसी 
समय के बने हैं । 

कटी घाटी एक २ फुट ऊँचा द्वार है । यह द्वार 
|) | चन्देरी से दक्षिण एक मील पर है । यह एक २५० ,फुट 


[ खंदार की पहाड़ी में काट कर बनाई हुई जैन- 
प्रतिमाये --चन्देरी, १०वीं शताब्दी । ] 


ऊँची पहाड़ी का काटकर बनाया गया है । पहाड़ी 
का कटाव इतना सुन्दर हे माना किसी ने मूली तराश कर 
रख दी हा । इसके ऊपर एक लेख संस्कृत व फारसी में 
खुदा हुं है, जिससे ज्ञात होता है कि teat के पुत्र 
Rimagi ने संवत्‌ १४४७ (सन्‌ १४९० ३०) में बहुत 

न व्यय करके सवसाघारण के लाभाथे इसे निर्माण 
कराया । 

जनश्रति हे कि अपने वैभव-काल में चन्देरी के अन्त- 
बारह हज़ार मसजिद व इतनी ही बावड़ियाँ थीं । 
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ती 


ma भी चन्देरी के खंडहरों में जिधर देखि 
बावड़ियाँ अपनी जीणंदशा में पड़ी इई , कितनी 
anf, जिनमें अधिकांश की निर्माण-कढा प्रा, आवश 
सुन्दर ढंग की है । इन aad जामा ai गा है 
बावड़ी सवश्रष्ट व उल्लेखनीय हे । नगर के of 

किनारे पर जामा मसजिद एक भव्य इमारत 
हैं, इसे ग्र॒यासुह्दीन azaa ने जो दिल्ली ३, | 
नासिरुद्दीन महमूद की र से चन्देरी का हाई is 
१३वीं शताब्दी में बनवाया था । इसके ज्ञ 
भीमकाय गुम्बद हैं, जिन पर समय के मशे 


कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला | 
१२३ FE wea और देम ,फट 
चौक १०३ ,फुट लम्बा और ८० .फट zi 
से ही पाठक अनुमान कर i 


= B 2 

my eat ३ ] प्राचीन और 
d रै ] Digitized by Arya Samaj भार वर्तमान IAG eGangotri २८३ 
भक 


कितनी विशाल है, कितनी . बड़ी जन-संख्या की धामिक समय के निर्माण-कळा-विशारद “डाईंग व लेविलिङ्ग” 
५ आवश्यकताओं की पूति के लिए इसका निर्माण किया से ्रनभिज्ञ हों | इस वावडी में सदैव पानी रहता है । 
y गाया होगा । नीचे जानेवाले जीने में एक श्रत्यन्त सुन्दर लेख श्ररबी-लिपि 
में खुदा हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि aq 
१४८६ में माळवा के बादशाह गयासशाह खिल्नजी 
के राज्य-काळ में इसका निर्माण कराया गया। 
इस लेख के भ्रन्त में लिखा है कि जो ग्रह जगह 
देखेगा, यही कहेगा कि यदि संसार में कोई स्वर्ग 
है तो यही है। इससे अनुमान होता है कि 
कदाचित्‌ इसके चारों श्रोर कोई बड़ा बाग़ या पार्क 
रहा हो, यद्यपि समय के फेर से श्रब यहाँ एक 
Raua वन खड़ा हो गया हे । 
बत्तीसी बावड़ी az शहर के बीच में पर- 
मेश्वरा ताळ एक दशनीय स्थान है | जनश्रृति है कि 


g 


[ जामा मसजिद--चन्देरी, (१३वीं शताब्दी) ] a 


बत्तीसी बाचड़ी शहर से डेढ़ मील उत्तर ६० फुट चौकार 
एक कुण्ड के समान हे, जिसकी चार मंज़िले हैं । प्रत्येक 
ह मंजिल में सुन्दर सीढ़ियों से खचित आठ घाट हें । इसी 


[ परमेश्वरा तालाब--चन्देरी, (६ ठी शताब्दी) ] 


बूढ़ी चन्देरी के राजा कुरुमदेव ने सम्भवतः ६ ठी शताब्दी | 
में इसे बनवाया था । इसके पश्चिमी किनारे पर बुन्देला | 
eee क राजाओं के बनाये हुए देवमन्दिर हैं, जो कोई डेढ़ सौ वर्ष 3 
बत्तीसी x n के बने हुए हैं। इसके उत्तर की ओर शाहजादी का 
Lete SAU 3 130 O ta व ae सतियों की छुत्रिर्या हैं । पूर्वी किनारे से | 
F इसका नाम बत्तीसी बावड़ी प्रसिद्ध हुआ। इसके तालाब व मन्दिर का इश्य बड़ा ANET दिखाई देता 2 । 
Slt का काम बड़ा आश्चयंजनक हे इतिहासकार फृरिश्ता लिखता है कि माळवा के 


पह aiar कि उस बादशाह महमूद aot ने सन्‌ १४४४ में जौनपुर के 
RIRE तीरतः डेन Gurukul Kangri C RA Haridwar 


[oso 


fell +++ + + eee 


नवाघ पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यहाँ एक 
सत मंज़िले महल के बनाये जाने की ग्राज्ञा दी थी। 
अस्तु चन्देरी से दो मील दक्षिण-पश्चिम फृताहाबाद 
ग्राम के समीप 'कोशक महल”? का निर्माण हुआ । यह 


एंक ११६ GE चौकोर इमारत है, जिसके बीच में १४ 
फुट ९ इंच ale दो रास्ते एक दूसरे को समकोण काटते 
हैं, जिनके ऊपर विशाल महराबदार दरवाज़े हैं। इस 
प्रकार इमारत चार चोकोर कमरे में विभक्त हो 
जाती है। प्रत्येक मंजिल १९ ,फुट ऊँची है। महल 
के बाहर की श्रोर प्रत्येक मंजिल में सुन्दर बालकोनिर्या 
च खिड़कियाँ निकाली गई 21 सुन्दर सफेद रंग के 
थर से इनका निर्माण किया गया है । कोशक महल 
काम का अभाव हे, परन्तु इसकी बनावट 
इढ़ता व नवीनता का सम्मिश्रण किया गया 
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है वह ag ही हृदयआही है। अब यह 
सिद्ध हा चुका है कि इस महत्व का निर्माण 
नहो पाया। इस समय इसकी दो dps 
दो अधूरी सुरक्षित हैं और सम्भवतः ए; 
और थी जो नए हो गई है। महल ३३) 
एक २ FE चौड़ा पक्का चबूतरा है । कहा; 
कि यहाँ एक बागू भी था जो अब कराल का 
सें विलीन हो गया । न्द्र 
शहर से दक्षिण-पूर्व पहाड़ी की जड़ में री शि 
देवी का मन्दिर एक दशनीय स्थान है! छत जागर 
निर्माण-कर्ता राजा कुश्मदेच ही सुने जाते हैं। 


| हळ 
zari: 


ग्य 


देखने 


कि सम 


£ 
z ~ ay 


[ कोशक महक्ष--चन्देरी (ax al an 


वर्तमान ail | 


सका कोई प्रमाण नहीं | 
z Š प्रतीत 
a 


सो av से अधिक पुराना नहीं 
निस्सन्देह बुन्देला राजाओं के समय 
स्वरूप प्राप्त हुआ है । सिंहपुर, १०. 
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i महळ भी बुन्देला राजाओं के बनाये हुए हैं और अब 
| k ' ग्वालियर-राज्य की श्रोर से नये ढंग से सुसज्जित किये 
गए पु S हट iJ ba’ 
OE गज्य-कमेच ज्य-सह a -3 3५ oS मी 
‘ | गये है ॥ राज्य-कर्म री a ह राज्य-महमान जो चन्देरी साथ ही इन महलों के समीप वीरवर महाराज छत्रशाल 
| देखने या शिकार Ant आते हे, आवश्यकतानुसार इन (eda) का स्मारक स्थापित करना भी निश्चित हू 
W पहलों में ठहरते हैं । है जो इतिहास-प्रेमियों ‘ace 
À se e a जा इतिहास-प्रमियों के लिए एक eq’ की बात है ।. 
ह यहाँ जॉनी का एक प्रासेद्ध मन्दिर हे । कहते हैं. चन्देरी अपने जरतारी कपडे ळे लिए प्राचीन काल से 
न eels म : 
fe समस्त ARTIT से अपने प्रकार का यह एक ही प्रसिद्ध है। यद्यपि इस मशीनरी युग में इसकी विशेष 
न्दि è N s 
i मन्दिर हे | अस्तु दूर दूर से जन-धर्मांवलम्बी दर्शनार्थ माय नहीं रही है, तो भी राज्य ने सूत व ज़रतार का 
Paget श्राते रहते हैं। इसी मन्दिर के समीप ada टे 
i द्‌ प उुन्दला कर माफ़ करके व ANAA स्कूल खोल कर HA 


, । राजाओं के महल अपनी जीण-्शीर्ण श्रवस्था में खडे सुविधायें देकर उसे पुनर्जीवित कर दिया है | 
i : र र दि 


कराल काळ के परिवर्तन का साक्ष्य दे रहे हैं। परन्तु 
इनकी दृशा सुधारने का भी प्रयत्न होने लगा al 


--विश्वम्भरदयात्र कुलश्रेष्ठ 


प्राचीन आयंवीरता 


R विषय में देखिए प्रसिद्ध पत्र 
-अताप”. की क्या सम्मति 2:— 


WA के महाराना प्रतापसिंह, एथ्वीराज Sera, भीमसिंह, इम्मीरसिंह, चूड़ा, राजसिंह, दुगांदास आदि । i 
१४ वीरों के चरित्र दिये गये हैं । वीरों का चरित्र-चित्रण अच्छे ढंग से किया गया हे और उनकी | 
वीरता एवं साहसपूणं कार्यों का पढ़कर हृदय में वीर-रस का संचार हो उठता हे । लड़कों के अभि: 
masi तथा माता-पिताः्रो को चाहिए. कि वे उन्हें ऐसी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया करें 


२१० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) सवा रुपया | 
मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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देखने ही को विधि ने दिये, 
नहीं हम मनुजों को हैं नेत्र । 
और भी कुछ हे इनका अर्थ, 
कहीं विस्तृत है इनका क्षेत्र ॥ 
| (2) 
सभी देखा करते हैं सदा, 
धरातल के ये स्थूल पदार्थ | 
यहीं तक सीमित जिनकी दृष्टि, 
हुए क्या उनके नेत्र कृतार्थ ॥ 
(3) 
नहीं, नयनों का हे कुछ ओर, 
प्रमियों की भाषा में अर्थ। 
मानते हैं इम इन्हें सदैव, 
बोलने में भी .परम समथ ॥ 


अपरिचित हृदया का अनुराग हेती 
यही करते हैं पहले न कि 
निवेदन करने में है जिसे, अब: 
सदा वाणी हो चुकी ऋ की चि 
(५) is 
किसे हे इस भाषा का ज्ञान |S 
सार-गर्भित अतिशय सश! | | 
वही am जिसका हृदय, ie 
हुआ है सत्य प्रेम ite (i 
C) सम 
प्राणधन ! वह भावों से भरी, | 
तुम्हारी स्नेहमयी शुभ d 

हृदय में मेरे करे सदेव 
मधुर सुख-शान्ति सुधा की 


= [ युद्धक्षेत्र से घायल होकर अरुण अस्पताल में आये। एक मास तक बराबर उनकी चिकित्सा 
हती रही । किन्तु इतने दिन तक अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करके भी फ्रांस के डाक्टर उनके Fat 
को आरोग्य न कर सके। तब उन लोगों ने निराश होकर इन्हें बम्बई के मेडिकल बोर्ड में भेजा । यहाँ की | 
भी चिकित्सा से भी अरुण को कुछ लाभ न हुआ और यह निर्णय हा गया कि ये सदा के लिए अन्ये हा गये । 
' अब अरुण के जीवन की सारी आशाओं पर पानी पड़ गया। वे मन ही मन व्यग्र होकर अपने भविष्य 


qq की चिन्ता करने लगे । ] 


रू का समय था । एकान्त कमरे 
में में चुपचाप बैठा था। 
हृदय में जोरों का तूफान जारी 
| था । 
बन्धने से छुटकारा पाकर माना 
सें एक आश्रयहीन महाशून्य 
के मध्य में आ पड़ा हूँ, माना 
मैं समझ गया हू कि यहीं मेरे जीवन की समाप्ति 
Ri परन्तु क्यों? किसलिए ? संसार में और सब 
i ते ठीक पहले की ही तरह सुख या श्रानन्दपूर्वक 
ह अपनी जीवन-नोका खेते जा रहे हैं, तो क्या में 
ही केचा इस अवर में पड़ कर रसातल में धेस जाऊँगा ? 

| हि किस अपराध का यह दण्ड है ? इस श्रत्याचार का, 
इस अन्याय का क्‍या कोई प्रतीकार नहीं है? मनुष्य की क्या 

ed ¢ a ऐसी शक्ति नहीं है जो इस ma शक्ति को रोक 
F इसके विरुद्ध पैर जमा कर युद्ध कर सके ? उस 
समय मेरे हृदय में किस भाव का उदय हो रहा था और 
' भ्या सोच रहा था, यह ठीक ठीक में स्वयं नहीं 
Tl एक उत्कट प्रतिहिंसा या बदला लेने की 


चारों ओर के सारे - 
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तीव्र वासना से मेरा समस्त हृदय विद्रोही daz गरज 
गरज कर जाता था । किसके लिए मेरा यह सारा जीवन 
इस तरह व्यथ हो गया ? 

बाहर जब तूफान Ware तब वह AIÀ qaa 
पराक्रम से प्रकृति को अस्त-व्यस्त करके Ga के fag 
छोड़ जाता है। उसके भीषण पराक्रम -का प्रतिरोध 
करने के लिए उस समय उसके सामने रसार की कोई 
भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती | परन्तु मनुष्य के अन्त:- 
करण में जो gaa विप्लव हुआ करता है, बाहर नसव 
किसी तरह का प्रकाश नहीं हाता । एक प्रबल वासना 
के कारण उस समय मेरे मन में यही आता--प्रत्नय 


सारी सृष्टि रसातळ को चली जाय। किन्तु ह 
किसी एक अइश्य शक्ति के हाथ का खिळौना भर 
उसके जीवन के सारे सुख-दुख और शुभाशुभ उस 
के ही इशारे से नियन्त्रित हुआ करते हैं। ३ 


RGG 


अपनी कहीं कोई भी शक्ति नहीं है। उसके हृदय को 

wig कर निकाले हुए अभिप्राय से बाह्य जगत्‌ की कोई 
भी हानि नहीं होती, अपने निरर्थक आक्रोश से वह 
| स्वयं जळ जल कर मरता भर है । 

उस दिन चिराग जले के बाद से सारी रात मेज के 
पास कुर्सी पर ad ही बैठे कट गई । फिछुली रात में ठंडी 
हवा लगने से जब तपा हुआ दिमाग भोर अवसन्न शरीर 
फिर कुछ अपने स्वाभाविक रूप में आये तब मेज़ पर 
. मस्तक रख कर अद्ध म्रूछित के समान डेढ़क गया । 
¦! मनुष्य के मस्तक पर जब तक किसी शीघ्र ही 
| आनेवाली विपत्ति की छाया पड़ती रहती है तब तक 
उसके लिए कितनी उत्कंठा र कितनी आशङ्का हृदय में 
'`इह्पन्न हा कर उसे उद्विग्न ओर कातर कर रखती 2 | 
परन्तु वेदी विपत्ति जब दूर न रह कर एक-दम मस्तक 
पर आ ठूटली हे तब देखने में आता है कि कष्ट ता 
हे किन्तु उसके साथ ही साथ अनायास ही जो जरां सी 
शान्ति मिल we है उसका भी मूल्य कम नहीं हे । 

दूसरे दिन जब मेरी नींद खुली तब मेरे हृद्य की 
भी ठीक वही श्रवस्था थी । 
आनन्द और ens जो घात-प्रतिघात मेरे समस्त हृदय 
में व्याप्त होकर दो मास से मेरे जीवन को अशान्तिमय बना 
रहे थे, आजःउन सबका अन्त हो गया | आज निश्चित 
eed मेरे भाग्य का निर्णय हो गया। अतएव भविष्य के 
P सम्बन्ध में किसी तरह का साच-विचार करने की आव- 
' श्यकता न रह गई। उस समय सुख की आशा और 
दुख की ्राशङ्का दोनों ही मेरे चित्त से लुप्त हो गई 
||) था, और मेरा चित्त वैराग्य के निर्विकार और शान्त भाव 

| से भरा हुआ था। 

मेरे उस सवथा निराश और उदासीन चित्त सें सबसे 
set वीणा की बात आई। आज दे मास से 
| निरन्तर जिसका नाम जपता आ रहा था और जिसके रूप 
|| का ध्यान करके हृदय में अधीर आकांचा लिये हुए रात- 
| दिन काटे हैं, उसकी याद आने पर आज सुरे काई भी 
आनन्द न आया । बल्कि मन में यह बात आने लगी 
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उसके तरुण ओर सुकुमार जीवन को 
के सारे श्रानन्दों से उसे aaa कर ' घर 
अधिकार है? ऐसी अद्भुत और we फिर 
इतने दिन किस तरह मेरे दिमाग में घुसी हो टक रहे 
आज तक मेरी समक में न आई । agta 
उसे छुटकारा देना होगा । सम्भव हह 
दिन कष्ट हो, किन्तु पीछे से इन सब बातें st है द 
जीवन के सुखों का वह फिर उपभोग कर | a : 
लोगों का तीन ही महीनों का ते परिचय है | ee at 
दिन के परिचय के कारण इस जीवित अवस्था iner उन 
जेसे अन्धे के पास सारे gal तथा शान्तिर rive 
होकर जीवन भर व्यतीत करना वीणा ah 
सम्भव न होगा। सदा से सुख में ही kg उनर 
हुआ है। उसे कभी तो किसी तरह.का अते ही मं 
का अभ्यास नहीं हे | उसके ऊपर tar gems दीच 
तो gaa कभी न किया जायगा | iy इस 
उसी समय a3 बेठे वीणा को एक RAN नित्य 
seit अपना सारा हाल स्पष्ट रूप से और गी रहतो 
साथ लिख कर उसे सूचित किया कि हम शहर में रह 
सम्बन्ध स्थिर हुआ था, मेरी यह दशा हा जग सावध 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं हे । मैं नहीँ बाज अपवि 
बेठे-बिठाये तुम्हारे जीवन को भी नष्ट क| शा 
कारण हे कि अपने साथ तुम्हारे विवाह # K च 
भंग कर देने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा है | हर 
आशा है कि प्रत्येक दिशा में विचार करके 7 ह 
इस प्रस्ताव का समर्थन करोगी | T 
पूर्ण रूप से अकुण्ठित और ANE 
वीणा के ऊपर से .अपने सारे अधिकार ह 
त्यागपत्र लिख डाला | आज फिर उसके 
के किसी कोने में भी कहीं ज़रा सी व्यथा 4 El पन 
अब फिर अपने सम्बन्ध में सचिव 
अवसर आया । अस्पताल में मेरे रह s 
श्यकता रह नहीं गई थी, अतएव agf 
लेनी ही थी । परन्तु प्रश्‍न यह था कि 


oF Ry i 


श्रार 


Mema 
W हर की बात मन में आते ही मेरा स्थिर और शान्त 
l pan फिर चलचल È उठा, मानो प्राण कण्ठ पर आकर 
प्रटक रहे थे। संसार में मेरे घर, जगह-ज़मीन और 
j पैन-दौलत सभी कुछ बहुत थोड़ी मात्रा में हे, परन्तु 
[न संवर्मे कहीं भी सुके ज़रा सा श्राश्रय मिल सकता 
U यह में न समझ सका | 
कोष झात्मीय स्वजनों में विधवा मा और दो aga’ हें | 
Wit दोनों विवाहिता हैं और अपने अपने घर में पति और 
tae साथ्र जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनके यहाँ 
जाकर उनकी चिन्ता-रहित जीवन-यात्रा में इतना भारी 
Wer रखने की इच्छा न उई | 
ओर मा! वे हमारे गाववाले मकान पर रहती हैं 
मन्तु उनसे मेरा सम्वन्ध बहुत थोड़ा है। ज़रा ला बड़ा 
aid ही में उनके पास से अलग हो गया था। छुट्टियों में 
चीच बीच दो एक रोज़ के लिए उनके पास जाता था 
तु इस तरह उनसे ज्यादा हिल-मिळ नहीं सका । वे 
पने नित्य-नियम, पूजा-पाठ और चूल्हे-चोके के ही फेर में 
हही रहती थीं। उन्हें रात-दिन यही चिन्ता रहती कि यह 
हर में रहते रहते अष्टाचारी हो गया है, और इससे ज़रा 
at भ्रसावधान रहूँ तो कहीं हाथ लगा कर यह मेरी सारी 
आजे अपचित्र न कर दे। उनका यह भाव देखकर मैंने 
il | करमशः मन ही मन बच कर उन्हे यथासम्भव शान्त- 
1/१ से रहने का अवसर दिया था अवश्य, किन्तु इसका 
Naas हुआ कि इम दोनों के स्नेह का बन्धन 
fe हो गया | दोनों ही एक दूसरे से बहुत दूर 
Se गये, इस विषय में कोई सन्देह नहीं है। यही 
(ए है कि आज सब कुछु चले जाने पर भी माके 
जरा सा आश्रय प्राप्त करने की कल्पना करके हृदय 
a शान्ति न मिली | बहुत सोच-विचार करने पर 
| š > व्यक्ति का झुरे स्मरण हुआ। वह है मेरा 
1 अभिन्नहृद्य सित्र किरण | 
AS से लेकर कालेज की अन्तिम पढ़ाई तक हम 
¢ x, बरावर एक साथ पढ़ा हे और साथ ही साथ 
हेम लोगों में वही age प्रेम अब भी बना है। 
बहुत चन्चल, आमोदप्रिय ओर साहसिक 
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प्रकृति का हु ॥ किरण छट्पन से ही शान्त, गम्भीर 
र मितभाषी संह से वह ,ज्यादा बकता, किन्तु 
उसके हृदय का बल असीम है । वह बहुत ही सत्यनिष्ठ 
आर कत्तव्य-परायण हे। अवस्था में मेरे समान होने 
प्रर भी काये में सदा ही प्रायः मेरा संरक्षक सा रहा | 
मेरे प्रति उसका स्नेह भी श्रसीम था । छोटे भाई के ही 
समान वह झुरे प्यार किया करता था । विद्यार्थी अवस्था 
में सारी बातों के लिए उसके ऊपर निर्भर रह कर में 
Raa भाव से मौज उड़ाया करता था। आज फिर 
मेरा दुःखी और खिन्न चित्त उसके सबळ हृदय के स्नेह 
el may लेकर कुछ दिन ज॒रा शान्ति के साथ काटने के 
लिए व्याकुल हो उठा । 
उसी समय उसे चिट्टी लिखी | 
की तैयारी होने ळगी। शरीर ae मन असमर्थ हो 
रहा था। इस दुर्देव से aad हुए अभावों की यात्रा 
कितने दिन में न जाने कहा समाप्त होगी ? 
किरण ने gh ठीक पहले की ही तरह बड़े गम्भीर 
स्नेह से ग्रहण किया। पहले-पहळ भेट होते ही उसने 
सुरे खींच कर छाती से लगा लिया और बड़ी देर तक 
चुपचाप यों ही लिपटाये रहा । अन्त में गम्भीर स्वर 
से उसने कहा-तुम्हारी जो हानि हुई है, मित्र के जीवन- 
व्यापी स्नेह से भी यदि उसकी कुछ पूति हा सके तो 
उसमें त्रुटि न हाने पावेगी। श्राज से हम दोनों अब _ 
बराबर एक साथ ही रहेंगे | तुम्हें और कहीं न जाने दूँगा | 
बहुत दिन के बाद मेरा श्रवसन्न और दुःखी ग्रन्त- 
रात्मा इस स्नेह के स्पर्श से मानो कुछ ठंडा हुआ । 
फिर वही पटना । पाँच महीना पहले किरण के पास | 
जब घूमने आया था, तब यहीं वीणा को पहले-पहल 
देखा था। आज फिर, जब कि मेरा सब कुछ अन्त _ 
हो रहा है दैवयोग से फिर यहीं आ पहुँचा हूं। ag 
बात मन से किसी तरद उतरना ही नहीं चाहती 
सभी आशा तो छोड़ चुका हू. । फिर मन में ऐसी 
क्यों आती है ? र 
` यहाँ आने पर दो दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन 
चाय पीकर किरण कहीं घूमने चला गया था । मैं अकेला 


उसके बाद्‌ ही यात्रा 


Fr 
| 
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aa के पास बैठा अपनी चिन्ता में मझ ati इतने 
में किसी के पैरों की बहुत धीमी आहट मेरे - कानों पर 
पड़ी। पुकार कर पूछा, कौन, चपरासी? उत्तर न 
मिला । तब कोन हे, किरण क्या अभी ही लौट आया ? 
बोला--किरण ? फिर उत्तर न मिला | हृदय चञ्चल हो. 
|| इठा। काहे आदमी पास आकर खड़ा हो गया था, 
| उसके धीमे निःश्वासों के शब्द मेरे कानों पर पड़ रहे थे। 
किन्तु वह बोलता क्यों नहीं ? इस बार मेने व्याकुळ 
भाव से कहा--कोन है यहाँ, किरण है क्या? बोलते 
करों नहीँ ? इस बार बहुत ही ag और कम्पित-स्वर 
से उत्तर आया--किरण श्रभी नहीं लोटे । केवल में ही 
आपको देखने आई हू । 

ए, यह क्या ? अपना वही बहुत ही प्रिय मधुर 
स्वर सुनकर पागल के समान में कुर्सी पर से उल पड़ा-- 
वीणा, तुम हो, सुरे देखने आई हो? यह बात कह 
कर आवाज़ के इशारे से उसका हाथ पकड़ लिया और 
उसे अपने पास खींच ले आया । अन्त में एकाएक 
मेरी इतने दिनों की सब्चित वेदना और अभिमान 
असुं के रूप में अविरळ भाव से उसके मस्तक पर 
भरने लगा | : 


( १० ) 

उस दिन की मोटर-दुघटना के कुछ दिन बाद मिस्टर 
घोष के अन्तःपुर में चौके के बरामदे में बेठी चेम- 
gc तरकारी काट रही ati उनके पास ही बैठी 
पुरानी नौकरानी वामा बगीचे से तुरन्त का लाया ga 
कोंहड़े का ढेर का ढेर साग समेट रही थी । 

अपनी एक-मात्र कन्या निमेळा को लेकर मिस्टर 
घोष प्रायः उन्नीस-बीस वष से परने में रह रहे हैं। 
जब वे यहाँ आये थे तब निर्मला बहुत छोटी थी। 
यहाँ आने के बाद से फिर देश से उनका कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं रह गया था। कभी कभी विशेष आव- 
श्यकता पड़ने पर दो-चार वर्ष में एक-आध बार राज- 
शाही जाया करते थे। पटना में मिस्टर घोष सर्वप्रिय 
गये थे। उनके उदार ओर gaga स्वभाव तथा 
दानशीलता के कारण वे सभी के प्रेम और 
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श्रद्धा के पात्र बन बैठे थे । दूसरों के amd 
जैसे वे सदा उत्सुक रहते, वैसे ही दान देने ह; aA 
सुट्टी खोले बेठे रहते । किन्तु अपने जीवन ay ती 
के सम्त्न्ध में उनमें कोई विशेष orgy, > fien 
निर्मला के कुछ बड़ी होते ही मिस्टर घोप छ." 
में बोडिड्र-हा<स में भर्ती करा आये। फन 
उनका HA और कोई अपना न रह गया | en व 
ही नोकरों पर निभर रह कर वे अपना सममं : 
किया करते थे। बड़ी छुट्टियों में निर्मला जव हैं कि 
आया करती केवल तभी उनका आनन्दहीन HER a 
भवन 'ग्रानन्द-कलरव से सुखरित हो उठता । (नही अ 
पास करने के बाद निर्मळा जब शिक्षा agani से 
लोट आई तब उसके साथ रहने के लिए [तना = 
घर से अपनी बहन Saget और वामा रेवडी हो 
पटने ले आये । कि शाय 
नवीन देश में आकर gash अपने को श॑ . एक 
की अपरिचित वस्तुओं ओर वायुमण्डल $शसच ह 
बना सकी, इसी लिए उनका चित्त प्रायः शीड? बि 
करता था । बङ्गाल देश की सदा की ga तक 
के उपयोग में आनेवाली आधी भी चीरे ढी पड़ेग 
नहीं मिलतीं। आदमियों की जेसी ARANAS अ 
an ही वे a? भी aa = । बात तो MAT भी 
जिसका सिर-पैर कुछ समक में ही नहीं wm T 
सारी बातें उन्हें aga मालूम पड़ने लगी! | pi 
देश के प्रति भैया के अनुराग का क्या ant! R 
है, बार बार गवेषणा करने पर भी gall 
सन्धान न कर सकीं । चामा नौकरानी गी 1, 
में उनके मत का समर्थन विया करती | 
एक लम्बी सी. इमली का छिलका 
ळते शाक के ढेर की ओर ताक कर ga 
फूल ते!डू कर अलग रखती जाओ, जरा त. 
कर उन लोगों के लिए काढ़ दूंगीश 4 
नरम देख कर फुनगी की तरफु का थोड़ी 
और सब फेंक ari माली को थे 
काट देने के लिए कहा था, वह TF : 


il ea बटोर लाया । बात तक तो इसकी समक सें 
ती नहीं। एक तो इस देश की साग-तरकारी में 


| . ~ A he 

'मीठापन भी नहो हाता, सव नानखर नानखर सा मालूम 
F J A è 

Wiga है। कोन बड़ा स्वादिष्ट है कि अधिक खाया 
जा सके | 


पे! वामा ने कहा-मीठापन केसे होगा ? क्या हमारे 
Baa की मिट्टी की चीज़ हे ? यहां की मिट्टी ता सूखी है, 
Wigai तरी का नाम तक तो है नहीं। लोग कहते ही 
जव देहे कि गंवारों का देश है। जैसे यहाँ के आदमी हे 
niet ही चीज-वस्तु भी है। हमें ar भैया यहाँ ज़रा भी 
N iagi श्रच्छा लगता । इसी लिए मैंने उस दिन बिटिया 
रानी से पूछा था--कहो बिटिया रानी, देश कब चल्नागी, 
egaat बढ़ा राज-पाट छोड़ कर यहाँ किस सुख के लिए 
igs हा ? परन्तु वे सुन कर हंसने wit, और कहा 
कि शायद तेरा मन यहाँ नहीं लगता | 
1 श ` एक लम्बी सांस लेकर geist ने कहा--बात तो 
सच ही हे कि. मन नहीं लगता । परन्तु उपाग्र ही त्या 
गहै? बिना मा की लड़की को छोड़कर जाऊँगी कहाँ | 
चिब तक वह रहेगी तब तक तो हम लोगों को यहाँ रहना 
| ही पड़ेगा । जब ज़रा सी थी तभी से तो बाप परदेश में 
नर पाड आया, दूसरों के ही पास we कर इतनी बड़ी ee 
हिरा भी लाडू-प्यार उसे नहीं fear इतने दिन के 
रद जब लोट कर आई हे तब क्या इसे छोड़ कर में 
| (हह आर जगह रह सकती हूँ ? 
खा वामा ने कहा--यह तो ठीक ही है gant) 
दारे परिवार में यही तो एक लड़की हे । सरकार भी 
| Aa सनक के आदमी हैं। बिटिया रानी दर्जे पास 
रने लगी तो लड़कों की तरह इतने दिन दजे ही पास 
an रहीं। समय से विवाह हो गया होता ता अब 
gil Stary लड्के-ळड़किर्या पैदा! होकर घर भर देती | 
१४ सब बातों का तो कुछ ध्यान है नहीं, पढ़ने ही पढ़ने 


र डेन रह गई है।. खैर, अब तो पढ़ाई भी खतम हो 
| * सरकार से कह कर ga साल तो कहीं विवाह 


रवा दीजिए, 


आपके gel इतनी अवस्था बीती है, 
वे शरीर का a 
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रहेगा । मेरी बड़ी इच्छा है कि बिटिया रानी का विवाह 
देख कर मरूँ। झाप लोगों का बड़े आदमी का 
घर है, जो करो वही अच्छा है ! हम लोगों के यहाँ 
तो इतनी बड़ी लड़की क्वारी रह जाय तो टाट पर पैर भी 
न रखने को मिले । 
इन बातों से ज़रा सी चुटीली होकर बुआजी कहने 
लगीं पहले के समय में हम लोगो के यहाँ भी कयां कभी 
ऐसा होने पाता था। थह तो नई रीति है। मेरा ही 
विवाह सात वप की अवस्था में हा गया था। मैं जानती 
तक नहीं कि विवाह कब हुआ है । निर्मला, उठ गई 
हो? तुम्हारे हाथ की पीड़ा श्राज केसी हे? | 
निर्मला पास आकर खड़ी हो गई थी । इन कुछ 
दिनों में उसके हाथ की पीड़ा बहुत कम हो गईं थी । | 
परन्तु पट्टी अभी तक बँधी थी । बुआ की बातों के उत्तर में 
उसने कहा--श्रच्छी हूँ बु्राजी | शायद दो ही एक दिन में 
पट्टी भी ga जायगी, क्योंकि पीड़ा बहुत कम हो गई है । 
स्नेहमय नेत्रों से उसकी ओर ताक कर बुआ ने कहा-- 
बहुत श्रच्छा बिटिया, तुम्हारा हाथ अ्रच्छा हो जाता तब 
जान में जान आती | उस दिन जो करतूत करके 
घर छोटी हो, मेरे तो डर से प्राण निकल गये 
थे। जैसे जैसे आजन्कल नई नई सम्यता फेलती 
जा रही है उसके साथ ही साथ तरह तरह की विपत्तियाँ 
भी बढ़ती जा रही हैं। क्या योंही मैं इन मोटरों से 
चिढ़ती हूँ? ये गाड़ियाँ तो एक-दुम मनुष्य के प्राण 
लेने के लिए हैं। 
निर्मला ने हसकर कहा--बुआजी, क्या आपके समयं ह 
में संयोगवश गिरने-पड़ने से कभी किसी के 'हाथ या पैर | 
नहीं टूटते थे ? > 
बुआजी ने उउर दिया--हूटते कयां नहीं भे बेटी? | 
समय-कुसमय में कभी कोई देवी दुघंटना हा सकती हे; 
परन्तु इस अभागी गाड़ी के पीछे तो रोज़ ही दस 
प्राणियों की हत्या होती रहती हे । पहले भी कभी & 
होता था ? भाड़ में जाने दो इन बातों को। मैया आज | 
अभी तक न जाने क्यों नहीं उठे? इतनी देर तक तो वे 
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मिस्टर घोष के कमरे के बन्द दरवाजे की ओर ताक 
कर निर्मला ने कहा--अभी तक तो शायद उठे agi | 
' इधर कई दिनों से उनको उठने में देरी होती है। मालूम 
होता है कि रात को उन्हें नींद अच्छी तरह से नहीं आती | 
। उसी दिन से शायद बाबू की भी तबीयत भ्रच्छी नहीं 
| रहती बुआजी । पूछने पर कुछ बताते नहीं, परन्तु मुझे 
ऐसा लगता है कि उनके शरीर में भी पीड़ा रहती हे । 

बुआजी ने कहा--हाँ, पीड़ा भला क्यों न होती 
| होगी? afte चाट न भी लगे तो क्‍या हुआ ? सारा 
| | शरीर weet ता उठा था? वृद्ध हो चले हें । अब 
' जरासा ही झेश उनके लिए बहुत हे। परन्तु उन्हे 
९ gg अधिक छेश जान पड़ता हा तो इसका कोई उपाय 
* करना चाहिए बिटिया । मैया तो भोलानाथ बिलकुल 
/ सीध-सादे पूरे भोलानाथ हैं। दूसरों के लिए प्राण तक 

श्रपंण करते रहेंगे, किन्तु उन्हें यदि कोई |e होता हे तो 
. कुछ उपाय ही नहीं करना जानते । 
बुआ के पास से अपने कमरे के बरामदे में आकर 
r निर्मला चुपचाप कुछ साच रही थी । आज कई दिनों 
से मिस्टर घोष के भावों में परिवर्तन देख कर कुछ खिन्न 
हो पड़ी थी। आज तक जीवन में चिन्ता या उद्वेग की 

' छाया से उसे so होने का कभी अवसर नहीं पडा 
था, अतएव ज़रा सी बात में भयभीत ओर व्याकुल 
हो उठी । 

मिस्टर घोष की चिन्ता तो उसे थी ही, साथ ही एक 
| ata और भी उसके मन में बीच बीच में आया करती | 
चह बात थी असित की। यहां ने के सम्बन्ध में 
असित ने स्पष्ट रूप से यद्यपि कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी 
किन्तु फिर उसे न जाने क्यों विश्वास हो गया था कि वह 
| want अवश्य । मन ही मन वह प्रतिदिन ही उसके आने 
की राह देखा करती थी । जेसे ही वह किसी नौकर को 
जुरा सा व्यस्तभाव से आते देखती, आनन्द और उट्टे 
के कारण उसका हृदय थरथर Big .उठतां। वह सोचती 
` कि श्रवश्य यह असित के आने की सूचना देने आ रहा 
। परन्तु प्रति बार ही उसे निराश हाना पड़ता । असित 
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निर्मला मन ही मन इन विचारों सें तन 
थी कि एकाएक पीछे से लीळा का कण्ठरचर सुन झई at 
पड़ी, और घूम कर जेसे ही उसकी ओर देखा, त, 4 
कहा--अ्रब तुम्हारा क्या हाल हे निर्मला ? शा पी 
बहुत बड़ा एडवंचर कर बेठी हो ? ; 
लीला प्रतिदिन प्रातःकाल घोड़े पर सबा 
घूमने के लिए निकला करती थी। आज भी ii 
वेश में आई थी। परिश्रम के कारण थकी होने ३३. सक 
उसके माथे पर FU जरा पसीने की बुँदे" थीं श्र हा He 
घोड़े का चाबुक । उपल 
निर्मळा ने हस कर कहा--यह तो बिलकुल बीई जाता 
धारण कर रक्खा है ? तब क्या यों ही मिसेज ‘ aa 
तुर्की सवार कहती हैं? तुम पर तो सदा wel 
छाई रहती है। al 
लीला भी हँस पड़ी। उसने कहा--मिसे! । 
भाड़ में जाय | वे क्या कहती हैं और क्या नहीं । amg 
जानने की में काई आवश्यकता नहीं समकती। हा T 
अपना हाल बताओ | सुना था कि हाथ में बहुत aa 
चोट लग गई थो । अब केसी हा ? n: 
बनावटी अभिमान से सुंह फेर कर निर्मला नेगी. ३ 
शायद यही सुनकर पन्द्रह दिन के बाद ख़बर हो ; 
हा ? तुम्हें इतनी ममता दिखाने की ज़रूरत 
तुम्हें ATA हाल बताये बिना मेरा बिगड़ता ही E 
बाते" करते करते at कमरे में wat ११. 
प्रातःकाल्लीन सूयं की स्वच्छ किरणों से इस तल 
FT परिपूर्ण था । | 
लीळा ने ज़रा सा उतावली के साथ निर्मल 
बेंधे हुए हाथ की ओर दृष्टि डा कर कहा- ईं पीत 
हा भाई, तुम्हें देखने के लिए सुके ओर पढे; 
चाहिए था । प्रतिदिन ही आने की इच्छा होती /। 
कई दिन से घर में ऐसा झंझट मचा है 
भी न आ सकी। किरण से रोज़ हाल मिल 
था कि तुम अच्छी हो । . यदि यह बात न è! / 
मैं निश्चिन्त बैठी रहती ? तो क्या इसके लिए? कि 
सुच रुष्ट हो गई ere ; E 
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मयर, दाना हाथ से लीला निर्मला का गला पकड़कर उसकी 
न ह$ दोर ताकने लगी । Sam SE का क: ma 
n, white पढ़ी। उसने कहा--ठुम भी rst te we 

ea बाते' भी तुम्हारी समझ मं नहां adi मुँह की 
; ऐसी बना ळी है कि माने मेरे रुष्ट होने से 
वार तुम्हारा ठिकाना ही न रहेगा ? इधर उद्ण्डता इतनी है! 
fig, लीला ने हस कर कहा--हां भाई, उद्दण्ड में हा 
नेक सकती हूँ, परन्तु हृदय मेरा बड़ा सरल हे । जिनसे 
Ma में लेह करती हूँ उनका स्नेह में पूणंमात्रा में सदा ही 
उपलब्ध करना चाहती हूँ। अन्यथा सुझसे रहा नहीं 
ल बीर जाता । इसके अ्रतिरिक्त एक तो दुनिया में मेरी किसी 
3 : से बनती नहीं । मित्रों में एक तुम हो और एक किरण 
dé) तुम लोग भी झगड़ा कर लो तो भला मैं जाऊँ 

कहा ? 

मिसे ) निर्मला ने कहा--अस्तु, अब तो यह झगड़ा होकर 
| | समा8 हो चुका, परन्तु तुम जो कहती थीं, तुम्हारे यहाँ 
masa कौन सा मरगड़ा-संझट चळ रहा हे? ma 
#/पे सप्ताह से तो में घर से निकली नहीं, saga कहीं का 
अप समाचार नहीं सिळा । तुम्हारे यहाँ क्या कोई नई 


गत हुई है? तुम्हारे यहाँ ऐसी waz की कोन सी 
भात खड़ी हो गई ? 


शायर y 


नेक 
ad शीलाने अवज्ञा के साथ कहा--नई बात और क्या 
६ / वही seat बात जो चारों ओर फैल 
ग्री a सम्बन्ध में अम्मा और वीणा के 

: वय प्रकट करने आते हैं। वीणा 
दा > नोंद ही नहीं आती । इधर वीणा 
ee ० = है, यह किसी तरह मेरी समझ 
(त है और नन्द्‌ अ ae acy ne 
Re भाता हे ते घूम । कोई मिलने के 
mn a a सुख पर विषाद्‌ की रेखा अवश्य 
घेरे मेरे ते हाड़ जल जाते हे । श्रम्मा तो 

भाषात कैसे शा स ही व्याकुल रहती हें कि वीणा का 
व हि जे व्यक्ति ख सकेगा। इसमें मज़े की बात यह है 
- SUS नेत्र-हीन होकर आजन्म के RIT 
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संसार के सारे सुखें से वञ्चित होगया है, उसके सम्बन्ध 
a कोई एक शब्द भी मुँह से नहीं निकालता । क्या 
यों ही किसी से मुझसे नहीं पटती ? 
बड़ी देर तक निर्मला ने कोई बात न कही । बरामंदे 
की कानिस के ऊपर कवूतरो का झुंड श्रविराम ध्वनि से 
गुटर T गुटर गू कर रहा था। प्रभात के स्निग्ध 
ओर मिरमिरी हवा से बंगले की फूल-पत्तिर्या धीरे धीरे | 
हिल रही थां । 
उसी ओर ताकते ताकते इतनी देर के बाद निर्मला 
ने श्रन्यमनस्क भाव से कहा--सचमुच भाई, वीणा दीदी 
का हृदय न जाने केसा है ? अरुण वाबू से मेरी कोई 
विशेष बातचीत कभी नहीं हुई । साधारण जान-पहचान 
भर थी। फिर भी उनकी याद श्राने पर चित्त में न. 
जाने केसी खिन्नता जाती है। ऐसा रूप, ऐसे गुण 
र ऐसी उच्च आत्मा, सब व्यर्थ होगये ? किन्तु उनसे _ 
इतना प्रेम करके भी .वीणा दीदी ने ऐसी विपत्ति के. 
समय में एकवारगी उन्हें क्यों त्याग दिया ? इसी लिए मेरे 
मन में कभी कभी थ्राता है कि प्रेम क्या इतना ad- 
परायण है ? मनुष्य क्या केवल अपनी सुख-सुविधा के | 
ही लिए किसी से प्रेम करता हे ? इस सम्बन्ध में तुम्हारी 
क्या धारणा है लीला ? 
लीला का मुंह लाल हा उठा था। उस उत्तेजितं 
भाव से कहा--मेरा विश्वास है कि ang प्रेम कभी इतना 
हीन नहीं हा सकता । . परन्तु प्रेम के नाम पर बहुत सी _ 
खोटी चीज़ें भी तो संसार में चलती हैं । इसी लिए | 
ये सब खरी नहीं हैं । ° 
निर्मल! ने कहा--केवळ अरुण बाबू ही नहीं, यह 
चौधरी, पहचानती तो हा, अभी हाल में बैरिस्टर होकर | 
आया हे, यह बेचारा कितना चाहता हे वीणा दीदी को। | 
वीणा दीदी के fag यदि प्राण देने की आद 
पड़े तो भी शायद हँसते हेसते दे देगा। एक 
दूसरे को शायद इतना नहीं चाह सकता, परन्तु AE जान- | 
am कर भी वीणा दीदी उसके साथ इस तरह का तमाशा 
करती और खेल खेलती है। मनुष्य के हृदय के 


| छे 


|. 


साध . इतनी निष्ठुरता, छिः! सुभे इतना बुरा 
लगता है। 

- लीला ने कहा--श्रच्छा लगे या बुरा लगे, हम कर ही 
क्या सकते हैं ? वह स्वयं जो कुछ अच्छा समक्रेगी वही 
i | तो करेगी? और चौधरी ही क्यों इस तरह प्राण देता 

| है? इन्हीं amit ने तो कुत्तों की तरह पीछे पीछे 
|| दइ दोड़ कर वीणा का मिजाज इतना बढ़ा दिया है । 
| मुझे तो ऐसे निरथंक प्राणियों से किसी तरह की 
-_ सहानुभूति नहीं हे। बल्कि देखने पर विरक्ति ही 
| हाती है। ज़रा सा सोचकर निर्मला ने कहा--भाई, 
| मेरे विचार से तो चौधरी ऐसा निरर्थक नहीँ जान पड़ता । 
| झुरे ता ऐसा ही लगता है कि उस बेचारे ने अपने का 
l खोकर. प्रेम किया है। वीणा दीदी उसके साथ केसा भी 
` व्यवहार करे, इनसे प्रेम किये बिना वह रह ही नहीं 
` सकता। .. क्या. वह नहीं समझता कि उसके प्रति 

प्रतिदिन कितनी waar और कितना तिरस्कार किया 
जाता है.?.फिर. भी वह अपने को संयत क्यों नहीं कर 
पाता ? उसमें वह शक्ति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में 
मनुष्य कितना असहाय ओर कितना Aaa हो जाता 
| है, यह उसकी दशा देखने से ही ज्ञात हा जाता है। 
लीला ने हँसते हंसते कहा -जी हाँ, मास्टर 
' साहब, मालूम पड़ता हे कि इस सम्बन्ध में पके 
ग्रथेष्ट ज्ञान हागया है चौधरी जैसा समके, वैसा करे। 
AAJU तुम अपनी बात बताओ | 
हुआ था ? 
“व्हा का सारा हाळ तो तुमने किरण बाबू से सुना 
ही है, उसे श्रब क्या बताऊँ । किरण बाबू कूद गये थे 
इसलिए उन्हें चोट नहीं लगी। पिता को भी. RE 
नहीं लगी, किन्तु मेरा ही हाथ एक-दम से दाब में 
ग्रागरया था, इसलिए हड्डी में बड़ी चोट लग गई थी । 
परन्तु. अब्र पीड़ा बहुत कम हो गई हे, अब में अच्छी 
g” क 
| . “र अपने उन वनवासी मित्रों का तो थोड़ा-बहुत 
| हाल ammi किरण सेतो फिर उन ळोगों की 
मुलाकात हुईं नहीं, वह उनका कुछ भी हाळ नहीं बता 


| 
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सकता । न जगह छोड़ कर UST वे लोग xi 
पड़े रहते हैं भाई ! इनका कुछ मामला ही नहीं i 
पड़ता | वे लोग तुम्हें केसे मालूम पड़े? | 

निर्मला के मुह पर ge सी लालिमा दोह. ie 
उसने कहा-- उनके सम्बन्ध में में ठीक ठीक a PA 
नहीं सकती । इतनी बात अवश्य है कि वे ै हर | 
बड़े सज्जन ओर उदार प्रकृति के हैं । जब तक a ee 
थे, हमारी सुविधा के लिए शक्ति भर उन लोगो; a 
उठा नहीं war । इसके अतिरिक्त घंटा ही wal परातन 
वह भी हाथ की पीड़ा के ही मारे अधीर थी, ऐप 
में उस समय में जान ही क्‍या सकती थी ? | at 3 

इस बात से विस्मित होकर लीला ने कहा- ata 
उस दिन से उन लोगों .से क्या तुम्हारी र q 
नहीं हुई ? इतने दिन में तुम्हारा हाल maik 
भी वे लोग एक बार नहीं आये ? 

इस प्रश्‍न से. निर्मला अपने को लज्जित a 
समकने लगी, यह बात वह स्वयं न समझ | | 
कुण्ठितभाव से मुह फेर कर उसने seima 
पिताजी, किरण बाबू, सभी ने तो ने के हि|| 
वार अनुरोध किया था। एक बार मैंने भी R, 
परन्तु उन लोगों में से तो कोई श्राया नहीं | 

wie सिकोड़ कर लीला ने कहा “यह d 
आश्चय की बात हे । परन्तु यह तो 1६६ | 
लोगों का अन्याय है। कम से कम RM 
दृष्टि से भी उन्हें एक बार तुम्हारा हाल श्रव || 
चाहिए ar | 

यह चिन्ता निर्मला के भीतर ही भीतर सी 
रह कर उसे व्यथित कर रही थी । परन्तु ४८: | 
उसने उदासीन भाव से कहा--इसमें FAM 5 
यातो वे वहाँ होंगे नहीं या कोई और का 
जिनके सम्बन्ध में कुछ मालूम नहीं हे उ 
करना ही अच्छा हे । aa में उसने हंस a j 
विशेषतः इस बात से पता चल्लता है कि की 4 
लोग आदमी जैसे आदमी हें । और al © 
किसी et का मुंह देखते ही वे ahaa नही 4 


a q 
at 


॥ देखते 


2 हमार] 
> e 


Txi एरिवय करने का. श्रवसर पाते ही उनसे वात-चीत 
i à fag श्रधीर नहीं हा उठत | 


हीला खिलखिळा कर हस पड़ी। उसने कहा--उनका 
छा हा सकता है, किन्तु इस तरह उनकी 
रही हो ? किसी 


बह yl gg स्वभाव अच 
ण्‌ 

Gj | gaa करने के लिए तुम क्या प्रा 

' हो॥ तह का गड़बड़ तो नहीं कर रक्वा है? 

हा. एकाएक निर्मला के सुख की लालिमा देखकर वह 


ही थी । जानवर देखते. 
देखते मुझे तो बड़ी विरक्ति हा गई हे । यदि एक aaga 
la ग्रादमी देखने का मिळा तो उसके प्रति तुम्हारी 
हा, न्‌ में कम श्रद्धा नहों करूंगी । परन्तु श्राज भाई 
mya चलूँगी । बड़ी देरी होगी । तुम्हारी तबीयत तो 


(१ ).मेघनादवध ३॥) 
fa (२) गीतारहस्य Ru) 
वश 
a R) गुरुकुल ; २) 
(४ ) भारतभारती (सजिल्द) aw) 
१: सादा संस्करण 1) 
९) sagan सजिल्द १) 
= » सादा संस्करण | WwW 
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साहित्य-सदन चिरगाँव, माँसी, की उत्तमोत्तम पुस्तकों । 


इनेके अतिरिक्त कविवर मेथिलीशरण गुप्त तथा सियारामशरण गुप 
की सभी पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं 


wt tm ॥॥॥1 108 TY 
He Frid सि = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


REL 


अब श्रच्छी हे । साँस को हमारी ओर ज़रा श्रा जाना। | 
घर पर बेटे बेठे कया करती हो? खेल न सकोगी तो 
न सही, ज़रा सा JANA कर गपशप करके चली | 
आना। ठीक है न ? ग्रा्रोगी ? 
निर्मला ने कहा--देखू माई, पिताजी चळेंगे तो | 
श्राऊँगी | नहीं तो उन्हें ग्रकेले Bre कर-- “a 
“क्यों adi, चाचाजी क्यों न श्रावंगे ? कहाँ हैं वे? 
०५ = 
अच्छे ता हैं 2” 
“बहुत अच्छे नहीं हैं। इधर कई दिनों से उत्तका 
शरीर अच्छा नहीं रहता | ग्रभी तक उठे भी नहीं 1” 
लीला ने उठकर कहा--तो श्राज उनसे मुलाकात न 
wit) afm को तुम लोग श्राश्रोगे तब तो अच्छ ही 


हे 
है, नहीं ते मैं फिर श्राऊँगी | [ क्रमशः 


म ८ पम 
ie tet ET CIC CIRC ET ii 


(६) वीरांगना 1) 
(७ ) त्रिपथगा 

(८) पलासी का युद्ध - 
(8) आद्रा rook 2 
(१०) सुमन a 


| ee Feet 


x an = * 
aadA 


१--श्रीयुत राजबहादुरनी लमगोड़ा की एक 
दलील 


न्‌ १६३१ के जून की सरस्वती 

में श्रीयुत लमगोड़ाजी का 

“समालोचना का Ag 

शीषंक एक लेख छुपा है। 

इसके पहले उनकी गोस्वामीजी 

की पुष्प-चाटिकावाली समा- 
| लोचना (माधुरी में १) प्रका- 
' शित हुई थी । लमगोड़ाजी की वह समालोचना वास्तव 
| मेंविशद्‌, स्वच्छ, निर्मल, अनुकरणीय तथा faq 
| हुई है। 
; | परन्तु खेद हे कि उन्होंने पुष्प-वाटिका की समा- 
| लोचना में जिन विचारों को व्यक्त किया है उनका इस 
Wo लेख में प्रयोग नहीँ किया है, साथ ही “रहस्यवाद? के 
| सम्बन्ध में ऐसी बात लिखी हैं जा वास्तव में भ्रामक, 
अशुद्ध तथा बे-सिर-पैर की हैं a इस सिलसिले में 
` उन्होंने स्पष्ट तथा अस्पष्ट रूप से मेरे ऊपर MI करते 
| हुए अपना मत-भेद प्रकट किया हे। उनके लेख से 
/ इस बात का कुछ भी पता नहीं चलता कि उन्होंने 
इस विषय का किन किन अन्थो से श्रध्ययन किया 
हे । सारे लेख में उन्होंने कोई प्रमाण पेश किया है तो 
dheaa कबीर साहब के goo पद्यो के अनुवाद 
भूमिका का। यह चालीस get की छोटी-सी 
मिका है। मैं दावे के साथ कह सकता हू कि 


२६६ 


व्र 
CWS 


hoes HT 2९31190199) sa 


रहस्यवाद की जो nanga परिभाषा aani 
की है वह ग़लत हे । किसी भी प्रसिद्ध w. 
कभी ऐसी परिभाषा नहीं की हे । अन्य लेसे ३; 
उद्धुत करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। र 
यहाँ उसी ग्रन्थ का प्रमाण देता हू जिसे स्वयंम. 
प्रमाण माना है। मेरा अनुमान है कि इन्हे! 
की उक्त भूमिका भी अच्छी तरह नहीं पढ़ी है। 

उक्त भूमिका के जिस अंश के आधार एम 
बालू की भीत उठाने का प्रयत्न किया है वह झा ह 

‘The poetry of mysticism my 

be defined on the one hand 88 a धि कहा ९ 
mental reaction to the Vision of Rely, 
on the other as a form of proghiy 
As it is the special vocation | 


mystical consciousness to mediatebelt दूसरी 
two orders, going out in loving s 
ation towards God and coming hol) tar 
tell the secrets of Etenity to other?) श 
so the artistic self-expression of ths! ation 
sciousness has also a double characll cla 

उक्त अँगरेज़ी वाक्‍य के Vision of ROM" 
अर्थ लमगोड़ाजी ने.'तथ्य-दर्शन? लिखा है | हा 

यद्यपि भूमिका-लेखक ने इस वाक्यांश T ft who 
करने के लिए Reality शब्द का RAA 
है, तथापि लमगोड़ाजी AR के बड़े होते १ 
नहीं समका और उप्तका अर्थ 'तथ्य-दशन! * |, 


qed उसका ay होना चाहिए 'परमात्मा का साचात्कार' । 
तान्हे ने za अर्थ का अधिक स्पष्ट करने के विचार 
N ३ श्रागे उसी वाक्य में god ( परमात्मा ) शब्द का प्रयाग 
MG या है और उसे “परमात्मा के यहाँ जाना” आवश्यक 
(पाता है। परमात्मा के यहाँ जाने का भी अभिप्राय परमात्मा 
हा साक्षात्कार ही है। "रहस्यवाद? का अभिप्राय न 
| ग्रमे के कारण ही लमगोड़ाजी ने उक्त अश के आधार 
| एर मेरे सम्बन्ध में अपने लेख में लिखा है--“अगर किसी 
गोह को भ्रपना गुरु न बनाइए तो कस-से-कम उस विद्या के श्रब 
“Sl ते पहले खोजे हुए सिद्धान्तों का अध्ययन कर लेना तो 
tara ही आवश्यक है; अन्यथा गड़बड़ पैदा होगा। 
| देखिए एक महोदय ने अ्रपने एक लेख में रहस्यवाद की 
Wire मनगढ्न्त परिभाषा लिख मारी है कि रहस्यवादी 
केवल वही है जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया हे।? 
रब पाठक स्वयं साच सकते हैं कि लमगोड़ाजी ने कितनी 
| भारी भूल कर दी है। पहले तो उन्हें इस बात का 
| थान रखना चाहिए था कि मैंने जा ऊपर लिखा हे वह 
erat के लिए लिखा है और लमगोड़ाजी ने जा कुछ 
pe है वह 'रहस्यवाद्‌ की कविता” के सम्बन्ध में । इस 
| पार रहस्यवादी? और "रहस्यवाद की कविता? को एक 
| पन कर उन्होंने एक बड़ी भयङ्कर भूल कर दी है । फिर 
"RIO of Reality का अभिप्राय न समम कर उन्होंने 
y दूसरी भारी भूल की हे | 


Tati n G 
1 ० God का प्रयोग किया हे । aaa पृष्ठ में 


me Communion with Divine लिखा है । 
| elongs oe ने स्पष्ट शब्दों में लिखा è— Kabir 
Y hs at small group of mystics 
Al call e achieved that which we might 
के Synthetic vision of God. इस 
परमात्मा (God) के साक्षात्कार (vision) 


विचार-विमर्श 
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am में मैं नहीं कह सकता कि aama ने क्यों 
अट शट बात लिख मारी हैं। 
k अन्त में मैं श्रीलमगोड़ाजी से प्राथना करता हूँ किवे | 
मेरी इन बातों पर विचार करें और तब फिर लिखे | 
यदि मेरी कोई गळती होगी तो में सहष उसे स्वीकार | 
करू गा | जिस irga कवीर? का उन्होंने उल्लेख || 
किया ह्‌, वास्तव में वह पुस्तक cae की 
सहायता से लिखी गई हे । सिस्टर अंडरहिल ने रहस्यः 
वाद पर एक आर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा है । मैं लमगोदाजी 
a प्रार्थना करता हूँ कि उसे श्रथवा और किसी अन्ध 
को पढ़ें, न हो तो 'रवीन्द-कृत कवीर” की ही सब 
भूमिका कम-से-कम एक बार फिर पढ़ जाये और यदि तब || 
भी मेरे लेख के सम्बन्ध मं कुठ सन्देह रह जाय घा 
लिखें, में saat स्वागत semi जो विचारवान्‌ हैं 
उनके लेखों को में स्वागत करता हूँ और सदा करता 
रहूंगा । 
लमगोड़ाजी के उक्त लेख से यह भी पता चलता है-। 
कि मेरे ( saat मेरे समान कुछ अन्य लेखकों के ) लेखों 
से लमगोड़ाजी को कष्ट पहुंचा है और उनका दिल दुखा 
है। यदि यह बात सच है तो में इस सम्बन्ध में इतना 
ही लिखूगा कि यह मेरा दुर्भाग्य है । मैं aangat 
को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे लेखों का असि- 
प्राय किसी का दिल दुखाना नहीं है। में शुद्ध अन्तः 
रास्मा से यह कहता हूँ कि मैंने आज तक इष्या-द्रेष-वश 
किसी के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। परन्तु सिद्धान्त के | 
प्रतिपादन के लिए विरोध करना केवल आवश्यक ही नहा, 
में अपना परम धर्म समझता हूँ । लमगोड़ाजी ने नम्र 
समालोचना लिखने का आदेश किया है । इस 
में लमगोड़ाजी से मेरा विनयपूर्ण मतभेद हे । मैं 
से कड़ी समालोचना कभी कभी आवश्यक समझता 
मेरा पूर्ण विशवास है कि कड़ी समालोचना से साहित्य 
कूड़ा-करकट साफ होता है। यदि कड़ी समा 
कीट्स मर गया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसके 
श्रैगरेज्ञी साहित्य की बड़ी उन्नति हुई ।!यदि अंगरेज़ी-साहित्य 
में कीट्स ऐसा व्यक्ति था जो कदाचित्‌ कड़ो AATATAAT 
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। मर गया ता उसी में वड सवर्थ भी था जा विपरीत समालो 

|| aani का कुछ भी महत्व नहीं देता था श्रार प्रायः कहा 
| | । । करता था कि समय मेरे पक्ष में फेसला देगा । में चाहता 
|` हिन्दी के कवि और लेखक कीट्स की नकल न करे, 
|, किन्तु वड सवर्थे की नकुल करें । अन्त में में इतना अर 
| लिखना आवश्यक समझता हू कि समाळोचना में में स्प" 
| ` द्रादिता को आवश्यक समता हूँ और zat की आड़ से 
शिकार करना अच्छा नहीं समझता | मैंने रहस्यवाद क 
सम्बन्ध में जा कुछ लिखा है, अध्ययन करक लिखा है, 
उसमें मैंने मनगढ़न्त कुछ भी नहीं लिखा है जेसा कि 
लमगोड़ाजी कहते हैं । 


--अ्रवध उपाध्याय 


२--महात्मा नहीं, दुरात्मा रावण 

सन्‌ १६३१ मई की सरस्वती में श्रीयुत तुलसीदास 

वाशि ने हुरास्मा रावण को महात्मा सिद्ध करने का प्रयास 

या है। आपने रावण को पुण्यात्मा सिद्ध करने 

` के लिए वाल्मीकि-प्रयुक्त महात्मा शब्दवाले पद्यां का 

उद्धत किया है, परन्तु आपने भल्ले प्रकार यह नहीं साचा 

हे कि उनका आशय क्या है । महात्मनो महद्वेश्म महा- 

O ARSA! महारलसमाकीरणं ददश स महाकपिः-- 

- ' इस श्लोक में महत्‌ शब्द का प्रयोग रावण, वेश्म, परि- 

| ag, रल, कपि, सबके साथ किया गया हे, जिसका '्रभिः 

mp, प्राय बड़ेपन से है, ग्रथांत्‌ महत्‌ शब्द का प्रयोग रावण 

j को पुण्यात्मा सिद्ध करने के भाव से नहीं किया गया, 

` किन्तु बड़ा वीर होने के अभिप्राय से किया गया है। यदि 

उनको उसे पुण्यात्मा प्रकट करना ही अभिप्रेत हाता तो 

| सरावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ--इस पद्य में 

| रावण शब्द के साथ महात्मा शब्द का कभी प्रयोग न करते, 

| क्योंकि रावण शब्द का श्रर्थ ( रावयतीति रावणः ) जो 

| दूसरों को रुलाये हे । महात्मा दूसरों को रुलाते हैं ? 

वास्तव में उसका असली नाम रावण नहीं, दशग्रीव था, 

रावण उसका उपाधि नाम at वेद में (AAA ४।६।२।१) 
उसका नाम दशशीषा ही है। 


` प्रकट करने. के अभिप्राय से ही महात्मा शब्द का प्रयोग 


टर ed aoe a 


॥ वाल्मीकि ने उसके वीरतादि गुणों के बड़प्पन का 
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किया है। यदि पुण्यात्मा के उद्देश से किया l 
( सवेकामेरूपेतां च पानशूसिं महात्मन ) झह 
पान-बूमि का निर्देश क्यों करते ? FAT Gomme 
भी पान-सूमि होती हे ? 
आपका ही अर्थ मान ले, तो भी उसका | 
समझा जा सकता हे कि वाल्मीकि ने रावण ३ 
महात्सा शब्द का प्रयाग व्यङ्ग'य से किया है, योहि; हमार 
हुए को महात्मा कहकर एकारना भी उसकी हुशा| 
ही द्योतक है । ग्राज-कल भी लोक म ऐसा प्रयोग हो| है। 
आपने लिखा हे कि-- 
षडंगवेदविहुपां क्रतुप्रवरयाजिनासू ॥ aa 
gaa अह्यघोष(न््‌ सविरात्रे ARTA gat 
हात्मा रावण की राजधानी में वेद, यज्ञा रावण 
र होने से रावण पुण्यात्मा शिरोमणि है । इसे | क्या 
में यह निवेदन है कि-- aT 
न ater पठतीति कारणं | हैं, एः 
न चापि वेदाऽध्ययनं दुरात्मनः | Ra 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते E 
यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पय$ ॥ यल 
अर्थात्‌ वेदादि अध्ययन करते हुए भी दुर रशो 
स्वभाव दुरतिक्रम होता हे; इससे यह नहीं ग. 
सकता कि वेदादि पढ़ता है इसलिए श्रच्छा है। £ 
ही है, इसी लिए वाल्मीकि ने उपर्युक्त शलोक * 
रचसाम्‌ Wal है जा उनके वेदादि पढ़ते हुए भौ 
पने का योतक और दुष्टता का परिचायक हे ह... 
और यह जो आपने लिखा कि देवता रावण गे 
और पुण्यात्मा शिरोमणि समझ कर wt © 
भी अर्थ आपने अने किया है sel देवता 
से नररूप अवतार घारण करने की प्रार्थना की 
कथा आप वाल्मीकि रामायण के m 
सकते हैं 
आप लिखते हैं कि इनूमातूजी ते लक 
देखकर यह कहा-- 
aisi देवलोकेऽयमिन्दरस्यापि एरी अबे | 
सिद्विवयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुति || 


वासन 


E- शलक से आप जिस वात की gfe करना चाहते 
हैं वह हो नहीं सकती । इसमें तो हनुमानजी को लङ्का 
| देवलाक-सडश वेभव देखकर आम हो गया है, न कि 
क्रा पवित्र नगरी समझने लग गये। यदि लङ्का को 
व देवलोक ही मानते थे तो उन्होंने उसको जलाया 
: ? क्या कोई भक्त पुरुष काशीपुरी को जलाने का 
साहस कर सकता है ? 


परन्तु लेखक महोदय का प्रधान विवेचन सीता-हरण 


द्य 


| है। श्रापंका कहना है कि थह MATEN है, पाप- 
वासना नहीं। Aaga ay के प्रवेश में लीताहरण 

| हुआ और वह भी बहन के नाक-कान काटे जाने पर हुआ 

॥ (Ri sata बहन के नाक-कान कट जाने पर 


ip रावण ने राम का sage करने के लिए सीता-हरण 
स्प किया | aa विचारणीय यह है कि रावण ने जा सीता- 
हण किया सो किस बुद्धि से किया । इसमें दो कारण 
एक तो प्रत्यपकार, दूसरा पाप-वासना । परन्तु हम 
' ह नहा कह सकते कि केवल प्रत्यपकार ही कारण था 
पाप-वासना नहीं थी। इन sat हेतुओं में पाप-वासना 
खिल कारण at) इसका प्रमाण यह है कि रावण ने 
qe) ग्रशोक-वाटिका सें सीताजी के पास जाकर अनेक बार 
aif अनुनय-विनय, भय तथा प्रलोभन आदि के द्वारा सीताजी 
o DON बनाने का उपक्रम किया था। रामायण 
Be में इसका विवरण पूरा दिया हुआ है। 
त पाप-वासना नहीं थी ता वह सीताजी के 
| 1 क्यों करता रहा ? 
| शर जो आपने न तत्र कारिचत्परमदाः प्रसहथ्र०-- 
UP रोक लिखकर यह सिद्ध किया कि यदि उत्तर- 
5 रोने र Be होता तो यह सदाचार का प्रशंसा-पत्र 
h का क्‍यों दिया, इसका भी उत्तर सुन 


> X आपने और श्लोकों की भाति इस श्लोक का 
- नहीं लिखा कि यह श्लोक कहाँ का और 
का तथा किस वक्ता-श्रोता ने कहा है तो भी 
समाधान यहाँ करते हैं । 
चे का अर्थ काकु-द्वारा होता है जैसे-- 


विचार-विमर्श 
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ae ps तत्र कारिचित्प्रमदा गस्य 
saasaa इति न अपितु mada 
aN च अन्यकामाऽथ चान्यपूर्वांना$्सीदिति न श्रपितु 
श्रासीदेवेति, श्रर्थात्‌ सीता के विना वीय्योपपन्न गुण से 
बलात्कार के द्वारा लाई feat वहाँ न थीं, यह नहीं श्रपितु 
थीं; इसी प्रकार ग्रत्यकामा और श्रन्यपूर्वा भी di 
आर ऐसा wy हाने से ( घुरी भोगवतीं गत्वा पराजित्य 
च वासुकिम्‌ | तक्षकस्प Brat meat’ पराजित्य sere यः ) 
इस श्लोक से आपके बताये उक्त श्‍लोक में परस्पर विरोध 
का परिहार भी हो गया । और उत्तरकाण्ड आपके कथन- 
मात्र से प्रकृत कर्ता के far अन्य-कृत नहीं हो सकता, 
अतः वाल्मीकिजी ने उक्त श्लोक में रावण को सदाचार 
का प्रशंसा-पत्र नहीं दिया, किन्तु दुराचार का प्रशंसा-पत्र 
दिया हुआ ही सममना चाहिए । 
आपने जो अनावृताः किल पुरा--ये दो शलोक लिख- | 
कर राम से AMET कृत्य करने के faa आग्रह करती 
हुईं शूपनखा को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
इसमें आप उक्त श्लोक में कहे “पुरा” शब्द से ane 
काल का निर्धारण करते हैं ? इस पुरा शब्द से आपने 
का ही समय क्यों लिया ? इसमें कोई प्रमाण ! 
चाहिए । हम कहते हैं कि पुरा शब्द से यहाँ सृष्टि के प्रारम्भ 
के समय का संम्बन्ध हे जब मनुष्य-जाति में सभ्यता 
का विकास नहीं हुआ था । राम का समय ऐसा 
था, इसी लिए राम ने शूपनखा को Ba ० 
का दण्ड जा उस समय की सभ्यता और नियम के 
था, उचित ही दिया और यदि आपकी ही बात मान 
जाय तो भी उक्त दोनों श्लोकों में ( sara gai 
पतीन्‌ ) इस वाक्य में कौमारात्‌ पद दिया हे, 
राशय कुमारावस्था का है। तो शूर्पनखा जब : 
पास गई थी तब क्‍या वह कुमारी थी अथवा भ्रन्यपूर्वा 
यदि भ्रन्यपूर्वा थी ता क्या उस समय भी विवाह-विच 
का .कानून पास होगया था, जिससे वह पूर्व पति 
त्याग कर अन्यकामा हो गई और रामजी को बाध्य करने ॥ 
लगी ? ये सब बाते' खींचातानी की हैं जा निमूंल ||| 
और वृथा हैं। | | 


| और जा आपने रावण की स्तुति-निन्दा-सम्बन्धी 
| | परस्पर-विरुद्ध बातों का उल्लेख किया है, सा वह भी 
ग ठीक नहीं है। रावण की स्तुति वाल्मीकीय रामायण में 
|| ` कहीं है ही नहीं, निन्दा अवश्य है, और बहुत है । 
i और जो रावण के शारीरिक वर्णन में परस्पर-विरुद् 
i | वचन मिलते हैं उनमें कवि-कृत भ्रलङ्कारिक वणन ही है, 
| जो इतिहास की यथार्थता में निपुणों के Rg विशेष बाधा 
नहीं डाल सकता | 

सारांश यह हे कि रावण महात्मा नहीं 'दुरात्मा' था, 
| और आपकी उक्त खींचातानी से उसका राक्षसपने से 
|| | fag हाना सवधा aama 2 | 


--शुकदेव शास्त्री 


३-बी० डी० ऋषिजी को अज्ञानता’ 


4 श्रीयुत वी० Sto ऋषि ने जुलाई की “सरस्वती? में 
` मुझे ,खूब भला-बुरा कहा है। और मज्ञा तो यह है कि 
' इन्होने उन बातों के लिए gÀ दोषी ठहराया है जिन्हें मैंने 
| लिखा भी नहीं है । उन्हाने लिखा है कि'मैं 'परल्लोकवाद' 
में विश्वास नहीं करता, परन्तु जिस लेख के विरोध में 
। उन्होंने कुलम चलाया हे उसमें मैंने कहीं ऐसी कोई बात 
_ ' नहीं लिखी है। 
i i मैंने अपने लेख में पाश्चात्य देश के उन कुछ माध्यमों 
| की भूता के सम्बन्ध में लिखा था जिन्होंने वास्तव में 
P जनता को धोखा दिया है और जिन्होंने स्वयं अपनी 
` धूतेता स्वीकार की हे। ऐसी दशा में परल्ोकवादी 
' श्रीयुत ate Sto ऋषिजी बिगड़कर बहुत ही अधिक प्रसिद्ध 
|| कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं । मेरी कटु-शब्दों से याद्‌ 
की है और मेरी 'भ्रज्ञानता? का भी विचार किया 2) 
| क्रषिजी ने लिखा हे--'कुछ मास पूर्वे मैं पन्ना गया 
al वहाँ मुझे एक सभा में श्रीउपाध्यायजी से मिलने 
का अवसर मिळा था । उनके विचारों की कुछ कल्पना 
| सुरे वहाँ हो गई थी। मैंने उन्हें विचार-विनिमय के 
| fag आमंत्रित किया था । परन्तु मेरे a-ga दिन बहाँ 
| रहने पर भी उन्होने राने की कृपा नहीं की? ऋ पिज्ञी 
का उक्त कथन सवथा सत्य है। उन्हाने सुरे अवश्य बुलाया 


सरस्वती 
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था, परन्तु उन्हाने कब वुलाया था ओर ami + 
सुझसे तथा उनसे क्या क्या ara” हुई थीं, इन a Ep] | 
के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हे | | 
मैं अब सब बातों को साफ साफ लिख देने को È a 

कुछ महीने हुए, ऋषिजी qagan में n ग्र | 
थे । महेन्द्र महाराज पन्ना-नरेश श्री E ka 
तथा qargan के अधिक प्रतिष्ठित अफूसर n N 
थे, ऋषिजी का व्याख्यान होनेवाला था । मैं oga 
व्याख्यान सुनने नहीं जाना चाहता था; wR} alts 
लखनऊ में उनके व्याख्यान तथा Rata देख fii A 
छः वपः पहले ऋषिजी से सेरी लखनऊ में भेंट हु j ni 
उस समय iy दिन तक उनसे बातचीत करने काग faje 
मिळा था, यही नहीं, जिस दिन उनका सियां sea महारा 
लाल भागंव के यहाँ हुआ था, उस दिन भी - 
मोजूद था। उन सब बातों से मेरी fatty 
ऋषिजी के बारे में निश्चित हो गई थी। कई 
हुए, ऋषिजी पन्ना पधारे और महाराज के 
व्याख्यान देना निश्चय किया । महाराज साह! 


अपना 
पहले 


ऋषिजी से मैंने कुछ प्रश्‍न नहीं किया और न इते शान है 
में कुछ कहना ही चाहता था । जब ऋषिजी का याही श्त 
gaa हो गया तब मैं चुप रह गया, यद्यपि a 
साहब ने प्रश्‍न करने के लिए आदेश किया था | "| 
अन्त में जब महाराज साहब ने फिर सङ्केत फि षा 
मैंने बड़ी नग्नता से अपने विचार सभा के सामने प 
उस कथन में मैंने इस बात का खब ध्यान रक्‍्खा 
कोई बात ऋषिजी के विरुद्ध न हा, क्योंकि ऋषि | 
स्टेट के अतिथि थे । अ्रपने व्याख्यान में मैने र 
if 


वाद के कुछ Qai का खण्डन किया, जे १ k 
भ्रामक तथा अशुद्ध हैं। ऋषिजी एक माध्यम 
भली भांति जानता हुँ. कि पाश्चात्य देश * ` 
माध्यम (mediums) घोखेबाज्ञ, ya तथा 
कर दिये गये हैं। मैंने पाश्चात्य देश के 


arty 


A 


T 4 पूर्तताओं का AAAS वर्णन किया । परन्तु इस 
स्प i qai मैंने ऋषिजी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 
। माध्यम होने के कारण ऋषिजी gma रुष्ट हो 
बाध) र तैसा कि सरस्वती के लेख से सिद्ध होता है । 
हा, मैंने ऋषिजी की gaat के शरीर धारण 
ara करने थोर लोगों के सासने प्रत्यक्ष आजाने का 
एक ada किया था। मेरे व्याख्यान के बाद महाराज 
Mi aga ने सुझको उत्तर देने के लिए सभा के बीच में ही 
is! aft से कहा था, परन्तु ऋषिजी ने मेरे प्रत्युत्तर में 
हि| कुछ भी नहीं कहा । इसके बाद सभा विसजित हो 
Hit) और वाद को महाराज साहब के सामने जो 
काणे Raia होने वाला था वह भी नहीं gar, क्योकि 
Agi महाराज को मेरी aa’ अधिक युक्तिसज्ञत जान पढ़ीं। 
q इसके श्रनन्तर ऋषिजी ने gÈ अपने यहाँ बुलाथा । मैंने 
प | अपना समय व्यर्थ खोना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं 
इंग पहले से ही भलीर्भाति जानता था कि safest का 
त ज्ञान इस सम्बन्ध में बहुत गहरा नहीं है। दर्शन- 
ह | समबन्धी ग्रन्थों के अध्ययन न करने से परलोकवाद की 
UNR भी बात भलीर्भाति नहीं ARRS जा सकती | 
ASRS में में उनसे बाते' कर चुका था और उसी समय 
AAR गया था कि ऋषिजी को इस विषय का कितना 
नक शान ह I 
| ae ने मेरे विरुद्ध जो कुछ लिखा 
र तथा अशुद्ध हे । उन्हांने उन सब 


Fh कहा 


dl 
IPE से स्वीकार करता 
Ri भाध्यमी को धुते, Si 
भानना Ww गया है 
(9 होगा 
Eः “समने R 
नाम पर wee नहीं कि कुछ लोगों ने परळोक-विद्या 
प „बजय की हैं, उन्हाने जनता को उगा 
७३ - Sto ऋषि, सरस्वती जुलाई १३३१ 


हाँ, इस बात को में se की 
हूँ कि मैंने mzaa देश के कुछ 
अथवा धोखेबाज्ञ लिखा हे और 
इस बात को स्वयं ऋषिजी को भी 
जैसा कि उनके नीचे के अवतरण से 


विचार-विमर्श 
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इसके बाद फिर ऋषिजी ने लिखा “जिन लोगों 
का SEEI उपाध्याय ने aqua किया है, उनमें कुछ | 
ऐसे दत हागे जिन्होंने जनता को धाखा दिया । परन्तु 
उनमें से ais ऐसे भी हैं जो दोषयुक्त हुए हैं । 
फिर पृष्ठ ७७ में ऋषिजी ने लिखा है---'परल्ोक- 
विद्या पर पाखंड या धोखेबाज़ी का ada कोई नया 
नहीं है ।? 
ऋषिजी के इन saat से यह बात निर्विवाद 
रूप से सिद्ध हो जाती है कि ऋषिजी भी कुछ माध्यमें को 
धूते, पाखण्डी, दोपयुक्त मानते हैं। परन्तु जब मैं यही 
बात कहता हू तव ऋषिजी बिगढ़ खड़े होते हैं और 
मुझे भल्ला-वुरा कहते हैं। बलिहारी है | 
--अवध उपाध्याय 
9-चाँद के एक लेखक की चोरी 
चाँद (प्रयाग), के पिछले अङ्क में “वतमान शिक्षा- 
प्रणाली पर दृष्टिपात” शीषंक एक लेख 'श्यामनारायण 
बैजल? के नाम से प्रकाशित हुआ है। इस लेख को 
पढ़कर सुभे बड़ा आश्चयं हुआ कि कहीं कहीं कुछ 
परिवर्तन के भ्रतिरिक्त सारा का सारा लेख wa से बहुत 
पहले में कहीं पढ़ चुका i बहुत कुछ सोच- 
विचार के पश्चात्‌ चोरी खुल ही गई र याद आ 
गया कि “भ्रमर” (बरेली) के छठे वर्ष की gat संख्या मे | 
यही लेख आधुनिक शिक्षा ओर उसकी त्रुटिया? के नाम | 
से श्रीजगेशवरनाथ वर्स्मा बी० go की लेखनी से 
निकल चुका है। ma-sa हिन्दी में नवीन लेखकों | 
की बाढ़ आई हुई है, उनमें से अधिकतर तो ऐसे हैं जा 
plagiarism पर अपना निर्वाह करते हैं। विद्वानों | 
का कथन है कि ऐसी फूठी ख्याति चाहनेवाले केवल | 
अपना ही सवनाश नहीं करते, बरन देश, जाति, समाज | 
एवं साहित्य के पवित्र पटल पर भी कलङ्क लगाते हैं । 
ऐसे लेखकों या उपर्युक्त वणित महोदय के विषय में सुरे | 
विशेष कुछ कहना नहीं है । पर यह अवश्य कहूगा कि 
जिनकी कृपा से किसी को कुछ बन जाने की आशा होगई 
हो, यही नहीं, बल्कि जिनकी दया से कुछ न कुछ बन 
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| । भी गये हों, यदि उन्हीं पर हाथ साफ़ किया जाय 
| ता यह कृतघ्नता नहीं ता और क्या है? भारतदप में 
| Sart लेखकों को एक तो ऐसे ही कोई नहीं पूछता, उनके 
garg परिश्रम का जो कुछ भी पुरस्कार उन्ह मिलता 
हे वह “यश” जैसा दा अक्षरों के भ्रतिरिक्त और कुछ 
नहीं, उस पर यदि यों दिन gard डाका डाला 
जाने लगे तो फि! हिन्दी और उसके साहित्य की रक्षा 


केवल भगवान्‌ ही कर सकते हैं। मुझे पूण विश्वास है 


गई टूट तू माला मेरी, 

फूट गये दाने भी सारे। 
यत्र तत्र--यों टेढ़े-उलटे, 

पड़े हुए हैं न्यारे न्यारे ॥ 
कैसे माला तुमको हा में 

बना सकूंगा फिर वैसी ? 
Be भव्य भावमय हृदय पटल पर 
G-E पड़ी हुई थी तू जैसी ॥ 
yo था विश्वास अटल यह मेरा, 

उससे मुझे मिला देगी । 
नाथ, भेट को पुष्पाञ्जलि तू 

लाकर मुझे दिला देगी ॥ 

फेर फेर कर तुझें घुमाकर, 

उसको निश्चय पाऊँगा | 


"nn 
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यस्य 


टूटो माला का उपहार 


[भा 


कि उपयुक्त निन्दनीय कायय अनजान या भूल yy 
किया गया है, बल्कि जानबूक कर किया गया रं 
सुरे उनका यहाँ भंडाफोड़ करना पड़ा है | 


दयानन्द फे | 


इससे पहले भी aaa महोदय वर्म्मांनी ३. 
गलप 'साड़ी की apa “सुहाग की are हे) 
उड़ा चुके हैं | 


उसको पाकर उसका होकर, 
उसमें घुल-मिल जाउँगा॥ 
किन्तु खेद हे मुझे, हाय अब 
मिटा साथ मेरा तेरा | 
डूब गया मैं, छूट गया सब, 
टूट गया यह मन मेरा॥ Rae 
x x > x 
उसे अब केसे THAT | 
ध्यान-उर केसे AAT ॥ 
x x x x 
इसी से अर्पित है यह नाथ, 
तुम्हें टूटी माला, उपहार | 
इसी में ता मैने प्राणश ! 
एकत्रित कर डाला सब प्य 


--लक्ष्मीनारायण दीतदशार् 


p 


a Fi 


= 


१--कुळ कहने दे | 


तरलित तारों के तमतम में | 

छवि की छाती के छमछम Ñ ॥ 

चपला के Aaa चमचम Ñ | 

हिय बीच हमारे हमहम में॥ 

वह कोन आँख मटकाता है। 
छलछन्दों को छटकाता है॥ 
रक-दष्टि वहीं अटकाता है। 
लोलुपता में लटकाता है? 

| दे मरा अट्टहास मेरा सुख सौरभ रहने दे। 
धमका जीवन के गहनवनों के सरस-स्रोत में बहने II 
६2 पड़ा दुख का पहाड़ यह लाड़-प्यार सब सहने दे। 
अन्तिम घड़ियाँ-मरता रोगी कुछ कहने दे-कुछ कहने दे | 
i --हरीशचन्द्र जाशी TAT 


२--धामिक शिक्षा 


प अपने स्वतन्त्रता-युद्ध को बहुधा धर्म-युद्ध की 

करते हैं, पर धर्म वास्तव में है क्या, यह 
रचय नहीं कर सकते हैं। यही कारण 
Rè A ER सममकर बहुत से लोग 
हु हैं। वे कहा करते हैं कि यही 
या अज्ञान SS, समस्त सामाजिक कुरीतियों 
Paya MU) धर्म और आस्तिकता 
रुंद आज-कल बहुत जहर उगला जा 
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रहा ह। एक लेखक नेतो आस्तिकता को इन | 
कडुव शब्दां में रक्‍खा है कि “अगर मुझे ईश्‍वर मिल | 
जाय ता उस कच्चा खा जाऊँ?। परन्तु ये शब्द 
प्रायः वही कहते हैं जा धार्मिक पुस्तकों सेया तो | 
विलकुल अनभिज्ञ हैं या जिनका ज्ञान धार्मिक पस्तकं 
के दोषों तक ही परिमित है। वास्तव में धर्म अन्धः | 
विशवास नहीं है। कोइ भी धर्म हा उसकी नींव | 
प्रेम, विज्ञान ओर श्रद्धा पर टिकी हुई है। यह जरूर 
हुआ है कि मनुष्य अपने रूढ़ि-वाद के वश हकर | 
धर्म को विज्ञान के विरुद्ध वना लेता है। पर ज्ञान | 
ओर विज्ञान भी मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियाँ हैं । | 
जहाँ जहाँ धम विज्ञान के विरुद्ध चला गया है, वहाँ 
वहाँ उसके सुधारक भी अवश्य हो गये हे | यह हमें 
मानव-इतिहास वतलाता है। इंसाई-धम में मार्टिन 
ल्यूथर ने, मुसलमानां में जमालुद्दीन-अल-अफ़र 
ने, ओर हिन्दुओं में दयानन्द, विवेकानन्द आदि 
रूढ़िवाद के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा कर धर्म और 
विज्ञान के गहरे सम्बन्ध का दिग्दशन करा दिया 
पर इसके ये माने नहीं किं सव धर्म एक जैसे 
èii हॉ, प्राकृतिक नियमों में जा ज्ञान आर 
के आंधार पर हैं उनमें तो काई अन्तर हो ही 
सकता जैसे ब्रह्मचय-पालन, इन्द्रिय-दमन 
क्रोध, लोभ, मोहादि से विरक्तिं आदि । 


सरस्वती के मई मास के “सद्या ध्म” 
लेख में । 


eS 


सामाजिक जीव है और धर्म वास्तव में सामाजिक 
“| शर्ते ओर बन्धन हैं, जिससे. कोइ उच्छल्लल हाकर 
a दूसरों के हितों में ठेस न लगाये, वरन युक्त आचार- 
' व्यवहार से एक दूसरे क सुख म सहयाग दे | 
गीता में शाखानुकूल वा धमयुक्त आचरण में 
| अभय, अन्तःकरण को स्वच्छता, ज्ञान, दान, इन्द्रिय- 
दमन, उत्तम कमो कां आचरण, स्वाध्याय, स्वधम 
| पालन के लिए कष्ट सहना, सरलता, अहिंसा, सत्य 
| अक्रोध, त्यागं, शान्ति, अपैशुनता, प्राणियों में दया, 
| विषयों के साथ आसक्ति न होना, कोमलता, लाक 
| ओर ure से विरुद्ध, आचरण में लज्जा, अचपलता, 
। तेज, क्षमा, पे, पवित्रता, शात्रुःभाव का न होना, अपनी 
पूज्यता के अभिमान का न होना, ये लक्षण बतलाये 
हैं। कोड भी मनुष्य चाहे बह किसी धर्म का हो, 
विज्ञान के अनुकूल उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कह 
सकेगा। इसी तरह अज्ञान, क्रोध, कठोरता 
आदि को विरुद्धाचरण इसीलिए बतलाया गयां है, 
क्योंकि समाज में ये उच्छ ङ्कलता के कारण होते हें | 

धम का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है इश्वर-भक्ति | 

बहुत से तो इश्वर की स्थिति में ही विश्वास नहीं 
= रखते आर उसे कारी कल्पना और मिथ्या बतलाते हैं । 
इंश्वर-भक्ति को वे अन्धविश्वास बतलाते हैं। पर 
सामाजिक बन्धन प्रेम-द्वारा ही दृढ़ रह सकते हैं। 
प्रेम, शान्ति और अक्रोध से प्राप्त हाता है। ओर 
अक्रोध आर शान्ति इंशवर-भक्ति से ही प्राप्त हा 
सकती है, अन्य किसी भी प्रकार से यह बात 
अनुभवगम्य नहीं है | 

नास्तिकता के भाव रखनेबाले या तो वे अशान्त 
हृदयवाले, अनुभवरहित, तृष्णा से भरे हुए नव- 
युवक होते हैं या कामुक और क्रोधी पुरुष होते हैं। 
इन दोनों का ही चित्त स्थिर नहीं हा सकता और वे 
प्रायः दुखी ही रहा करते हैं। इश्वर-भक्ति के चाहे 
जो माग हों, चाहे नमाज हो, सन्ध्यो-वद्न हो वा 
गिरजे की प्राथना हा, पर सवका उद्देश मानसिक 
और स्थिरता प्राप्त करना है। जिससे ये उद्देश 


> 
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सिद्ध न हों वह मागं अवश्यमेव ही रालत है। 
से इश्वर के स्वरूप पर वादर्गववाद किया कह, इसी 
पर वास्तव में इश्वर के स्वरूप का कथन बाहू 
चा बहस से नहीं हा सकता, परन्तु उसका Ap, विजा 
ज्ञान-ट्ठारा अनुभव-गस्य ही हे। उसके । 
बारे में तो बहस करना ही व्यथ है। i 

धमं का एक दूसरा अङ्ग जिसके कारा; 
दोष आ जाते हैं उसकी रूढ़ियाँ हैं। मनुष 
हो वास्तव में रूढ़िवादी है। अपने पूजा माइ 
रखना व उनका आदर करना ते उसकी प्रश्न 


लित की गई। 
समय कुछ अधिक गुजर गया तंब वही सह| पः 
रूप में हो गई । 
यदि arg हानि न होती हो ता उन रूढ़ियों र| "ए 
रूप में रहने देना ठीक है। रूढ़ियों को हटाना (४ 
आवश्यक नहीं है जितना कि मानसिक 
“न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्गिनाम्‌” (|. 
पर जा रूढ़ियाँ वास्तव में हानिकारक हैं, बुश. 
उनकी दानियाँ समभाई जाये, और सुनक 
इच्छुक रूढ़ियों का नष्ट करने में स्वयम्‌ AAG उस 
मनुष्यां पर आदर्श का गहरा प्रभाव पडेगा, शि 
ते उनकी हित की बात ठहरी | 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरा जनः” | 
यह्‌ धम ही को प्रेरणा है जिससे मनुष्य * 
प्राप्त कर संसार का ठीक रास्ते पर ले जाता 
धम ही है जो मनुष्य में सन्तोष, TAG‘ 
प्रेम, तेजस्विता, वीरता आदि उच्च भे) 
तथा प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्ध ऑर | 
अनुचित का ज्ञान कराता है । 
इस समय धमे के ज्ञान की, 
रूढ़ियां के सुधार की अत्यन्त 
मनुष्य-समाज की उन्नति का मूल-कारए ९ 
धम का अज्ञान ही साम्प्रदायिक शी 
कारण है । धर्म का ज्ञानःविज्ञात से गर्द 


te | 
| इसी कारण हुए ने के लिए भी हमें सात्विक 
एण सफलता प्राप्त करने के लिए भी हम सात्विव 


OF बिज्ञानाकूल धर्म की ही शरण लेनी पड़ेगी । 
> -- MARIA 


३--म्रेह-उजली 
q | A A A 
म यह कथा बहुत पुरानी मानी जाती है। बरडा 
१४ फोड़ के एक ओर, किनारे पर, चारणों का एक 


झी गाँव था । वहाँ रहकर चारण लोग अपने पशु 
p घया करते थे । एक समय वर्षा-ऋतु की मेधाच्छन्न 
i रात्रि में, अविरत गिरती हुई जलधारा में, उस गाँव 
fal? निवासी अमराकाजा नामक चारण के वरामदे 
| [मं एक घोड़ा आकर खड़ा हुआ। घोर अन्धकार में 
; पारण की युवती कन्या उजंली ने अश्व के शरीर पर 
हथ फेरा। उसने सदी से बेहोश हुए एक सवार को 
त डे को गरदन से लिपटा हुआ देखा । .उसको उसने 
घर में ले जाकर उसको होश में लाने 
4, उसके शारीर में गर्मी पहुँचाने का अन्य कोई 
आय न देखकर चारण-कन्या उजली उसके साथ 
कर सो गई। उजली ने अपनी देह की गर्मी 
fa =i देह का सचेत किया । वह सवार घुमली 
"राजकुमार Aes जेठवा था। उजली ने 
(शरोर को भ्रष्ट हुआ समझ कर मेहजो का 
Gy देय भो दे दिया । और मेहजी ने भी अपनी 
1 पायी पहाड-निवासिनी सुन्दरी को विवाह का 
|" [द्या | 


| oe बाद मेहजी इस पहाड़ के किनारे पर 
ह FRAT था। दोनों प्रेमी वहाँ मिलते 
एत्र च. रथ. रचते थे। किन्तु राजपूत 


तभा) A कन्या के साथ कैसे विवाह कर सकता 

Altay ५... का सम्बन्ध भाई-बहन का ही है, 

i Tae निश्चय हुआ | Fe 
शु पा का आर नगर-जनों का मेह-उजली के 
| 7.) की ख़बर हुई । सब इससे त्रस्त हुए । 
| 


चारु चयनं 
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ऐसा महापाप होने पर ईश्वर का कोप होगा, ऐसा 
माना गया। कुमार मेहजी को इस वात की चेतावनी | 
देने के लिए एक युक्ति की गई | कोई कहता है कि | 
गॉव के महाजन ने एक गाय के ऊपर एक आदमी 
का बिठाकर कुमार की दृष्टि के सम्मुख से एक जुलूस | 
निकाला | आर कोइ कहता है कि राजपिता ने एक 
सभा का आयोजन किया और जन-समाज के सामने 
मांस-भोजन के लिए एक गाय के वध को तत्परता 
दिखाई । इस तरीक़ से मेहजी को संकेत से समभा 
दिया गया कि चारणा-कन्या के साथ विवाह 
गवारोहण और गोवध जैसा ही पाप है, और उस 
पापाचरण से प्रजा में हाहाकार मच जायगां | ै 
कुमार अपने अन्तःकरण को कुचलकर अपने 
आवास में बैठ गया । उजली ने बहुत दिनों तक उसकी || 
राह देखी। विवाह का दिन बीत गया। आकुल | 
वनवासिनी अन्त में मनोवेदना न सह सकी और 
साहस करके धूमली में आई और मेहजी के प्रासाद ५ 
के सामने जा पहुँची । _ पहरेवालों ने उसको भीतर न 
जाने दिया। उजलो ने आँगन में खड़ी होकर मेह 
का पुकारा--एक वार तो मुख-दशेन करा दीजिए । 
मेहजी ने खिड़की में से गर्दन निकाल कर उत्तर 
दिया--राजपूत से चारण-कन्या का पाणि-्रहण नहीं 
होसकता । अपनी प्रीति को अव भूल हो जाओ | 
उजली ने बहुत ही रुदन किया, शाप दिया और 
वह वहाँ से चल पड़ी। वह ढागा पहाड़ को चली | 
गई और जीवन-पर्यन्त अविवाहिता ही रहो | 
कहा जाता है कि इस शाप के परिणामस्वरूप | 
मेहकुमार के शरीर में गलित कुष्ट हो गया आर उसकी | 
मृत्यु हो Wel यह समाचार RE उजली ने | 
उसकी म्रत देह के साथ आत्म-विसजन किया 
उसके साथ सती हुई | ae 
आगे दिये हुए दोहों में यह सव प्रसङ्ग नहीं. 
है। सिर्फ़ उजली का उद्गार, विरह ओर मेहजी 
दिया हुआ उत्तर तथा उजली का दिया हुआ शाप ॥ 
इतना ही है। शेष लोक-कथा | 


a hi 


| xO ६ 


i मेह-उजली 

। असरा काजानी SAA, भाश जेठवानो मेह 
। 

i 


| 


जे दि? नां सूतेल साथ रे, ते दिनो बांधेल नह UNI 
। ठांगे रेती ठेठ, Bra पण ओरे नहि 
` आव्यं बरडे बेट, पांजर दाणेपाणीए ॥२॥ 
' जमीं ढमढोले संसारे शोधी वली 
| मनने पारख मे Àg मलियो भाणनो NRI 
| फरतां आवेल फुल, माली कोई मलियो नहि 
 माख | जाणे मूल, भमर पाखे भाणना IYN 
' gat asia नीर, नवां नवाण निहालवां ! 
` फरता कुवा फेर, जल एनु ए जेठबा ! ॥५॥ 
` मे मे करताँ अमे, मेनाँ तो मनमाँ नहि | 
` वालाँ पल्थाँ बदेरा, बिसारी वेणुना धणी l NRI 
ag दीया तमे, Sear जीवाये नहि, 
तारा अंगनाँ अमे भूख्याँ छैए भाणना ! Isl 
तु' आव्य उमा घणो, तु ग्ये गले झलाण, 
मे थाने मेमान, ब घड़ी बरडाना धणी !॥८॥ 
मे तु तो मेह, वूठे वनस्पति बले 
' भाकलने जामे भोम ना पाके भाणना | NRIN 
[टे पणगे मेह, आय्य धरनी धरपतो, 


| 

| TAT डु गर जागिया फरकर्या वेरु-वन 

l मह तमारू मन बकोल थ्यं बरडा-घणी !॥११॥ 
दाबलनों दाभेल, पणगे पालवीएं नहि 

एक वार एली करे ! वन काले वेणु-घणी ॥१२॥ 
नाणे दाणी नव मले, नारी छांडे नेह, 


कारतक महिना माँय, सोने शियालो सांभरे 
[गशरमां मानवतणां सहुना एकज श्‍वास 
पोष महिनानी प्रीत, जाण्यु करशे जेठयो; 


राणा ! राखा रीत, बोल दई बरडा-धणी !॥१६॥ 
महिना मांय, ढोल त्रंबालु ART 
चोख 


सरस्वती 
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' म पाँतीनो एह, झाकल न वरस्या जेठवा ! ॥१०॥ 


(कां) बीजलीए वलु भीओ,(कां) माँदो पड्यो मेह ॥।१३।। 
टाढडीयु तन मांय, ओढण दे आभपरा-घणी !।।१४। 


(इ) वातु ना विशवास जाण्यु करशे जेठया ! ।।१५। 


फागण महिने फुल, केशुडां काल्यां घणां 
(एनां) मोंधां करजो मूल, आवीने आभपंरा-धणी 
FATHI चत माय, कालामण्‌ वल कारमीः 
(एनी) उलट घणी BT मांय, आवो आभपरा प्रश! | 
वैशाखे वनमांय, आंबे साखु उतरे 

तम प्होणी करमाय, विजोगे वेणुना धणी | | 
जेठ AGA जाय, धर सूकी धोरी तणी 

पूछल पोरा खाय, जीवन विनानां जेठवा ly 
आषाढ़ AUIS TAA, मेयल पतल्यो मे 
दलने टाढक दे ! जीवन लांभे Sear ! ॥२२॥ 
श्रावण महिना साबदा, जेम तेम काढयो जे, 
तमवणा मरशु मे ! भेलां राखा भाणना !॥२३! 
हाथी पूळल्ये हाय (एने) केम करी उठाडीए | 
जेठवा विचारी जाय, भादरया जाय माणना [४ 
आसा महिनानी अमे राणा ! लालच राखिए; 
भोडियु' सर्य तमे, जीप्यु नो जाय Seat! ill 
मा तणाव तुं मेह ! तारा वेठ्यां नहि वरतीए, द्वाणेरव 
(एल) सगपण ने स्नेह तारे ताण्ये Tee! Ill anh ज 
वण सगे वण सागवे वण नातरीए नेह | 
बण मावतरे जीवीए तं बण मरीहु मेह !॥९॥ | 
आभपरे आवी उजली चारण भूखी छे; ; 


बाड़ी माथे वाललां मालु माथे मेह | 
दुःखनी दामेल देह, भोंठां पडीए भाणना !॥११ जु 
सुभव मातुं मे | Het जलमां उतारीने परदेसीन 
मोढु देखाड मे ! भोंठप म दे भाणना !॥११ णाने 


परबेथां पाछां वलयां, तरसा भाभी छे; | 
तुं वण वाला मे, अगन्यु' कयां जइ ऑल n | 
उनालाना अमें लांबा fe लेवाय ने 
ताण्यु दईने तमे जीवतां राखे! जेठवा ! | ।३२॥ i 3 


बापैया बीजे पालर बण चींवे नहि, 

समद्र भरिया छे, (ताय) जल नो बाट 
माथे मंडाणो मेह, वरा मेलीने वरसरी 
वरस्या जई वदेश, उनाला रीया उजलो l 


gaa! 


चारु चयन 
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| Se बोलिये | खीमरा ! खारो देश मीठाबोला मानवी 
A [जर विनाना AE) बांधे ने बरडा-धणी | ॥३५॥ नगणासुं शो नेह ! बोल्या नै बरडाधणी ॥५२॥ 
ण ग्रा्यां आशा कर निराश एने ता वालीए काचा धड़ा कुंभार अणाजाण्ये में उपाडियो 
gage टुंकारे MST भाभी भाणना | ॥३६॥ भवना भांगणहार जेठीराण जाणेल नहि ॥५३॥ 
qie खोटां वादलां वाथ टाढा वा आभपरथा उछल्यां जलमां दीधो भोक 
॥ कोई न मानशो (मेए) मायाँ बाप ने मा !॥३७। सरगापरने चोक, भेला थाशं भाणना ॥५४॥ 
॥ | पारण एटला र्त जागमाया करा जाणाय; मरां ग्या हत में (ता) दलमांथी waa टलत 
`  होहीनां खपर खपे (ता) FS बरडाना धणी ॥३८॥ जावता माणस जे (एने) बाला कां बरडाधणी ॥।५५॥ 
MA चारणतणां, लाजुं लोपाय ने, कल कल करशे काग घुमलीना घुमट जशे 
मन वगाडु अमे, (ता) आभपरो लाजे उजली !॥ ३९] लागा बधती आग राणा ! तारा राजमां ॥५६॥ 
। । कण ने दाणा काय, भण्य ता दऊं गाडां भरी जलमा SST जह दवाणा थकां डस; ~ है 
५ \ ये भूखु होय, (ता) आभपरे आये उजली ॥४०॥ (पण) वशीअरनां वेडेल जीवे न के दि” जेठवा ॥५७॥ 


१-माग-प्रतीत्षा 

उजली अमराकाजा नामक चारण की कन्या * 
थी, ओर मेह, भाँड़ Feat का पुत्र था । जिस दिन 
वे दानां एक ही शय्या में साये थे उसी दिन से उनमें 
प्रेम लगा था ॥१॥ 
भागी what मेह, वरडाना बिलेसर कने ॥४३॥ “3 सजली ठा गा पहाड़ में रहती यी से आजा 
गत अने, र ! जारोल महि fou su वे य 
nae ढाक, बेसत बरडाना धणी ! ॥४४॥ प्रथिवी टटोलकर उजली समस्त जगत में Ze 
Al मना नातं का TA z चुकी थी, किन्तु उसके हृदय को पहचाननेवाला 
a भाणना ! नाकारो भले ॥४५॥ ene केवल एक ais जेठवा का पुत्र मेह 

| "हषे मेह, (ता) नाकारो कां न मोकलयो ही मिला ॥३॥ 


a 'ग्रांयांथी जाने उजली ! नवेनगर कर नेह 

भान रावलजामने, SMTA न दे छह ॥४१॥ 

a Wl सादे बोलावता, वरडाना धणी 

(आज) कुचा कांड काढे, जाते दा डे जेठवा ! ॥४२॥ 
IN वाळी चडावीए, टाकर मारे तेह; 


aa जे भाठां पाड्या भाणना !॥४६॥ हे भांड के पुत्र मेह ! इस यौवन-पुष्पोद्यान में | 
| as जेठीराण ! जाणी नहि, ` अनेकविध पुष्प विकसित हुए हैं, किन्तु उनको कोई | 


र मार्या तीर भाथे भरीने भाणना ! ॥४७॥ भी माली नहीं मिला और रसम्राही भ्रमर के अतिरिक्त 


अमे, टोडाझल टलियां नहि, सामान्य AFA उस फूल का मूल्य ही क्या समे ॥ 
मे ! जामाकामी जेठवा ! ॥४८॥ हे मेह Gea! पुराने जलाशय का छोड़ 

ल, (वमे) agai ठरियां नहि में किस नये प्रेम-जलाशय में पीने को जाऊँ 
जामोकामा जेठबा ! ॥४९॥ कुएँ तो भिन्न भिन्न हैं किन्तु जल तो एक ही है॥ 
स जेम आघां ठेले अन्ने मैं “ओ मेह ! ओ मेह!” कह कर पुकारतो 

उम अफीण राखी उजली ! ॥५०॥ किन्तु मेह के हृदय में मेरी पुकार नही धँसती । ३ 

भी छार ५... सलमान मल्या नहि प्रियजन तो सुमे भूल कर परदेशको चल बसे; हे 
जलनी नाखा जेठवा ! ॥५१॥ ay पहाड के स्वामी ! ॥६॥ 
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हे जेठवा ! सकुचाते हुए मन से मानो किसी 
| ate की पूर्ति के लिए देखते हो ऐसे सङ्कोच के साथ 
। स्नेह देते हो तो में किस तरह जीऊँ? हे भाँड़ के 
पुत्र ! में तो तेरे शारीर की भूखी हूँ ॥७॥ 
मेह ! तू आता है, उस वक्त, अत्यन्त उमंग होती 
। है। तेरे जाने पर वेदना से गला घुट रहा है, ऐसा 
। प्रतीत होता है। हे मेह ! एक क्षण के लिए भी मेरा 
अतिथि बन ill 

हे जेठवा ! मेह के बरसने पर वनस्पति खिलती 
है। ओस के बरसने से भूमि में अन्न नहीं पैदा 
हाता । अर्थात्‌ थोड़ी सी प्रीति दिखा कर तू चला 
जा, इससे मेरी तृप्ति नहीं होगी ॥९॥ 


२--वर्षा रम्भ मे-- 


राह देखते-देखते ही वर्षा ऋतु-आई । बरसात 
. का देखकर. उजली की मनोवेदना बढ़ गई, उसने मेह 
. (मेघ) आर मेह (जेठवा) दोनों के साम्य की कल्पना 
' करके विलाप किया । इस समस्त विलाप से ग्राम- 
कवि ने “बरसात” ओर “बिजली” का बड़ा सुन्दर 
रूपक बाँधा है । 
यह मेह बड़े-बड़े बूँद गिरा कर प्रथ्वी को तृप्त 
करता हुआ आ पहुंचा; किन्तु मेरे प्रत तो मेह जेठवा 
अस-समान भी नहीं आया ।।१०॥। 
ये डू गर (पहाड़ी) जाग उठे; वेणु पहाड़ के वन 
भी खिल उठे, फिर भी हे He! तुम्हारा हृदय क्यों 
न खिला ? ॥११॥ 
दावानल में जले हुए एक वृक्ष के समान हूँ, 
एक-दो बूँद से नवपल्लवित न बन सकूँगी। हे वेण] 
पति एक बार सतत वृष्टि करके बरसो तो हमारा 
` जीवन विकसित हा ॥१२॥ 
हे मेह ! तू बरसने में विलम्ब करता है उसी से 
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र स्वामी के स्नेह को छोड़ कर चली जाती है। 
को तेरी प्रियतमा बिजली ने रोक लिया है? या 
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_ हे अभिपरा के स्वामी | आप आइए ॥१९॥ 


३-बारहमासा--मास प्रतिमास मेह की 
हुई उजली का विलाप 

कार्तिक मास में सबके जाड़े के दिन ap 

हैं । शरीर में ठंडक लगती है। इसलि7 ३ ५ 

के स्वामी ! मेह जेठवा ! तू मुझे अपना स 

ओढ़ना दे ॥१७॥ 

अगहन मास में सव आदमियों का mal 

एक ही हा जाता है (प्रिय-जन बिछुड़े हुए al gag 
सकते हैं) । मेंने तो मान लिया था कि उस a कः 

विश्वास करके मेह जेठवा भी मेरे पास आयेगा ऐसी 

मेने समझा था कि आखिर को पोप अ तो उर 


चाहिए ॥१६॥ 

माघ मास में लग्न की ऋतु होने के ¦ हे 
नगाड़े बाज रहे हें । इसी से हे वेणु डूगर बे! दुख : 
मेह ! तू भी यदि शुभ तिथि की maaa जायग 
दे तो में उसको स्वीकार कर लूँ ॥१७॥ Fare 

फाल्गुन मास में (किंशुक)--इत्यादि Fl . 
विकसित हुए हैं; किन्तु हे अभिपरा के राजा!। मागव 
आकर उन पुष्पों का मूल्य बढ़ा दीजिए ital) भसु 

चैत्र मास में वसन्त बनस्पति की TENE 
में भी नूतन उर्मियों की तरह कोपले फूटती el १३ 
ऋतु का उल्लास मेरे अङ्ग म॑ उमड़ रहा a! | 


वेशाख में आमवृक्ष पर से पक्त आम "| 
किन्तु हे वेणु के स्वामी ! तेरे विरह. मे a 
जाते हें । कोई उसका खानेवाला नहीं है |”. 

जेठ मास तो इतना दुष्कर हाजाता है, 
कन्धे ही सूख गये। निश्चेतन बने हए 
पशुगण विश्राम लेते हुए हल का खींचते 
को भी set बैलों जैसी लाचार a 
गई है ॥२१॥ 

आषाढ भी वर्षाहीन बीत गया। £ 
ही निकला । हे जेठवा! थोड़ा सा भी | 


adla 


te og हृदय को ठंडा कर दे। शायद इसी से जीवन के 
gg अवलम्वन मिल जाय ॥२२॥ 

_ सारा श्रावण मास भी विना वृष्टि के अति कठिन- 
पूर्वक वीत गया। अब तो तेरे विना मैं मर जाऊँगी । 
हे भाँड़ जेठवा के पुत्र | मुझे अपने साथ ही 
रखिए ॥२३॥ 

यह भाद्रपद भी सूखा ही जाता है। हे Sear! 
क| aa छोटे पशु चेतनहीन हा तो उनका तो हर 


। ऐसी अनावृष्टि के परिणामवश चेतनहीन हो जाय 
| तो उसका किस तरह से उठाया जाय ॥२४॥ 
हे मेह! आश्विन मास में भी में तेरी आशा 
जायगा ॥२५॥| 

हे मेह ! अब तू विलम्व न करना | तेरा वियाग- 
दुख सहन करते करते मुझसे वर्ष विताया नहीं 
| जायगा | जगत्‌ का स्नेह-सम्बन्ध रुक रुक करके तेरे 
बिलम्ब से टूट जायगा ॥२६।। 

हैं मेह! बिना सगे-स्नेही और माता-पिता के 
Mra जी सकता है। किन्तु केबल तेरे अभाव से 
८| मु निश्चित है ॥२७॥ 
ba म ! में उजली चारणी wage और 
उन रा मं आइ अन्य किस स्थान पर 

न हय मति घबरा गई है ॥२८॥ 

ळे an छाये हैं; किन्तु मेह तो प्रासाद 
| 1 है। मेरी देह दुख से दग्ध हुईं 


र भाड़ जेठवा का पुत्र ! में लज्जित हा 
॥ | हँ ॥२९॥ 
है महू | 


दाने के फू मुझे अपनी सीमा तक गहरे जल में 
(बा ॥३०॥ Te यों लज्जित न कर । अपना मुख दिखा 


Í दा. प्यास लगी हे, किन्तु पानी के पास 
| हद, विना - है। अब तो हे मेह! तू ही 
केर बुझा २ भें अपनी तृषा की ज्वाला कहाँ 
"३ ॥३१॥ 
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हैं seat! मुझसे यह विरहरूप गर्मी का 
लम्बा दिन नहीं काटा जाता। अब तो मुमको थोड़ा 
सा स्नेहदान देकर जीवित रख ॥३२॥ 
मेह ! पपीहा वरसात के नये जल के अति 
रिक्त अन्य किसी स्थान का पानी नहीं पीता | भरा 
gA समुद्र हाते हुए भी उसमें aana ही नहीं 
करता। मेरी हालत भी वेंसी है। अन्य स्थान पर 
पूणं स्नेह का पात्र होते हुए भी मेरा मन केवल एक | 
जेठवा की प्रीति का ही स्वीकार करता है ॥३३॥ 
मेने मान लिया था कि यह सिर पर विरा हुआ 
मह भरपूर वृष्टि करेगा । किन्तु हे मेह ! तू तो विदेश 
जाकर बरसा । उजली का विरह की ही ज्वाला 
जला रही हे ॥३४॥ 
पपीहा की तरह में भी हे मेह ! हे मेह ! 
पुकारती हूँ | किन्तु हे वरडा के स्वामी ! बिना 
मिले स्नेह नहीं हाता ॥३५॥ 
आशा करके आइ हुई को हताश लोटा देना ठीक 
नहीं है। हे मेह ! तेरी ऐसी तुच्छ वृत्ति से मुझे 
बहुत लज्जा होती है ॥३६॥ 
यह व्याम में छाये हुए वादल कूठे ही हैं। यह 
ठंडा वायु चल रहा हे, किन्तु अब उस मेह पर 
कोई भी विश्‍वास न करना ॥३७॥ 
मेह Goa खिड़की में से गरदन निकाल कर 
उत्तर देता है | | 
हे उजली ! हम राजपूतों के लिए चारणजाति. 
के सब आदमी देवतुल्य हें । तू चारण-्कन्या है, | 
इसीसे में तुझे देवो तुल्य मानता Z| यदि 
जैसे रक्त का पात्र पी जाउँ तो में वरडा का स्वामी 
हा जाऊ Rll 
हे उजली ! तू चारण-कन्या है। तेरी ला 
मर्यादा को में भङ्ग नहीं कर सकता। यदि में तर 
मति बिगाड़ दूँ, तेरे पर प्रेम करने का कुविचार करू, | 
ते मेरे अभिपरा पहाड़ की बदनामो हो जायगी ॥३९ |. 
यादि तू चाहे ता में तुझे गाड़ी H भर भर कर ॥ 
अन्न दूँ । भविष्य में जिस समय तेरे उद्र म॑ 
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हो उसी वक्त. सुखपूवक यहाँ अभिपरा में आकर अन्न 
| ले जाना ॥४०॥ न 
] । हे उजली यदि तुझे अन्न की आवश्यकता न हों 
|| ` आर राजा के साथ ही शादी करनी हो तो तू सुख से 
नवानगर जाकर राजा रावक जाम के साथ स्नेह कर | 
वह बाँका रसिक राजवी तुभसे दगा नहीं करेगा ॥४१॥ 
४-हताश का रुदन, मेह का शाप, विदा 
ऐसी वाणी में अपनी अवहेलना होती हुई देख 
। कर चारण-कन्या के रोम रोम में अग्नि-ज्वाला जल 
C उठी। जिसको जीवन का प्रेम, पवित्रता और 
` प्रतिष्ठा न्याछावर कर दी थी उसके ही मुख से जब 
`, ऐसे शब्द निकल पड़े तब मानो उजली के सिर पर 
aA गिरा | वह्‌ कहने लगी-- 
¢ हे वरडा के स्वामी जेठवा ! आज दिन पर्यन्त तू 
| मुझे Bea स्वर से बुलाता था आर आज इतने दिनों 
' के बाद मुख से शुष्क और हलके शब्द तू क्यों 
निकालता है ? ॥४२॥ 
किन्तु सच है, तू ऐसा शब्द निकाले इसमें कुछ 
आश्चय नहीं है । क्योंकि जिस तरह जानबूझ कर 
| कंडे पर चढ़ाकर बचाया. हुआ बिच्छू SE लगा दे, 
| यह स्वाभाविक है, उसी तरह मैंने भी हे मेह ! तुमका 
' बरडा पहाड़ के विलेश्वर महादेव के पास से स्वयं 
J Ha ही माँग लिया, तेरे स्नेह का मैने जानबूक कर 
| अङ्गोकार किया, इससे मुझको तेरे जैसे sash का 
` विषदंश ही हो, यह स्वाभाविक ही है ।।४३।। 
॥ है मेह ! तेरी अधमता इतनी सीमा तक जायगी, 
| इस बात का मुझे कुछ खयाल तक न था । अन्यथा में 
| अपनेपाँव छुपाकर अपने मायके में ही बैठो रहती ॥४४॥ 
है मेह! तूने सुभको फॅसा कर धोखा दिया । मैं 
| वहाँ पर स्वेच्छा से आनेवाली हो गई । यदि तेरे दिल 
मं स्नेह ही न था तो तुमे प्रथम से ही “न? कह्‌ 
देना अच्छा था ॥४५॥ 
è मेह! तेरे दिल में यदि ऐसा कपट था ता 
से न! क्‍यों न की at? मेरी लज्जा लेकर 
मुझको लज्जित बना दिया NYS 
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हे मेह ! मुझ परदेशिन i दद का तुमे 
आया । तूने तीर-तरकस भर भर के मुझ q bai 
लगाया ॥४७॥ 

मैं तेरी आश्रित होकर तेरे घर का टोडा # रा है 
हमेशा ही तेरी दया-याचना करती रही। | a 
पूर्ण हालत का अन्त ही नहीं आया। Mace 
जेठवा तूने मुझको सदा के लिए कलंकित करे An? 
दिया ॥ Yell 

में तो बाल्यकाल से ही दुखित हूँ। मेरा ३ 
काल निराधार ही बीता है। माता का दूध # 
नहीं पिया आर आखिर तूने भी मुझे सदा | 
त्याग किया NYAI 

उवर-पीड़ित मनुष्य जैसे अन्न का र जर 
है, उसी तरह मेह जेठवा ने भी मुझको घृण 
छोड़ दिया । में उजली उसको अफीम के समा 
लगी ।॥५०॥ 

मुझ भ्रष्ट हुई को कोई मुसलमान भीन 


जिसको स्पश करके में इस wea का लि 
करूँ । इसी से हे जेठवा ! saa aaa ह 


अन्तिम समय जल छिड़क दे ॥५१॥ 
उजलो अपने साथी चारण खीमरा से कहीं 
हे खीमरा ! यह वरडा-प्रदेश खारा ही 
इस त्षार-पूणे (fea) स्थल के AMT 
से ही मधुर बोलते हें। ऐसे कृतघ्न के पा 
कैसा ! चलो, बारडा का स्वामी नहीं बोलता 
मैंने बिना जाने-बूमे कुम्हार के घर से ही a 
कच्चा AST उठा लिया | Ha नहीं समभा थी को देख 
जेठवारूपी मेरा प्रेमपात्र यां आसानी ये द A 
सारी जिन्दगी बरबाद कर देगा ॥५३॥ , ae ने. 
अभिपरा पहाड़ पर से तो में गिर ग, धिदा : 
में इब गई, अब तो हे भाँड़ के पुत्र खग" ऐसे एक 
में हम दोनों का मिलन होगा ॥५४॥ á at et | 
इतना दुख सहन करने पर भी SA मुर 
प्रियतम को स्वर्ग में मिलने की भावना त टका | 
रही है। फिर भी वह रोष करती है। | 


रसर 


N 


tq 


५७. * 


छोड 


इ +++? 


मेह! इसके वदले यदि तू मरा हाता तो मेरे 
में से अन्तर्दाह का दारा दूर हाता । हे वरडा के 


खामी ! सुम जीवित मानव का तू व्यथ कयां जला 


1॥५५॥ 

‘a 4 : राजा ! मैं शाप देती हूँ कि उस नगर पर 
Mae गँडरायेंगे | घुमली नगर की बुरजें टूट जायँगी 
र्से | रर तेरे राज्य में अधिकाधिक आग लगेगी ॥५६॥ 

जल में बसता हुआ पामर जलसप भी पाँव से 
रा ३ कुले जाने पर दंशा देता हे । उसके दंश से किसी की 
gag ad art! किन्तु बड़े विषधारी सपं के दंश से 
3 | मानव जीवित ही नहीं रहता । हे मेह ! उसी तरह 
पामर मनुष्य के दिये हुए शाप व्यर्थ ही होते हैं; किन्तु 
: जैसे कुलोन और पवित्र चारण-कन्या का शाप 
1 नाश ही करेगा ।।५७॥ 


` --रमणीक किशनळाल मेहता 


--हॉले बोलस और उसके शिक्षक _ 


Natl वह सारा दिन खेत में काम करता 
हि का घर पर खेलता रहता । गली-मुहूल्ले के 
रसर बच्चे स्कूल पढ़ने जाते और वह झुर्गियों के 
` *पास उनके बच्चों का देखता रहता । मुर्गियों 
"लोड बाद को उसका ध्यान आकाश में उड़नेवाले 
गको ओर गया। हरी घास के मैदान में या 
` पास के ढेर पर वह घंटों ही उड़ते हुए पत्तियों 
खता रहता | 
देस वरस का हुआ कि उसे जिंदा पक्षी 
शौक्र हुआ । परन्तु पकड़े कोन ? अच्छा 
तो मरा हुआ ही सही। इसके लिए 
थी हो। a सूफी । छोटी बन्दूक़ उसके पास 
भो इधर-उधर बहुतेरे उड़ते-फिरते थे । 
को दिया जरगोशों का लेकर उसने दरबे के सामने 
सम्पूर्ण ख़रगोश का ता भला कोई 
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पक्षा कस उड़ा ले जाता, फिर भी उसने खरगोश को 
तारा स वॉव ही दिया । स्वयं वह एक ओर दीवार 
क॑ पीछे छिप कर वन्दूक़ लेकर बैठ गया । खररगाश 
का CM देखकर एक वाज आया। नीचे उतर 
कर वह भाजन का मुलाहिजा करने लगा। इधर 
लड़क ने भी वन्टूक़ लिये हुए रेंगना शुरू कर दिया । 
दरवे के निकट पहुँच कर उसने वाज़ का निशाना 


[ अपने 'मूवी'-कैमरा की सहायता से मिस्टर बौलस | 
समुद्र-तट पर उड़नेवाले हृवासल-पच्षियों के चित्र ले रहे 
हैं । मूवी का बस इस तरफू रक्खा है। ] 


बाँधा । इस अन्दाज से कि छरा उसके पर या पेट 
में न लगे; बल्कि लगे ता ठीक सिर पर । छरों लगते 
ही वाज़ का गला उड़ गया। धड़ परे जा पड़ा, सिर | 
का पता न था। | 
बाज़ के परों का वह अव धीरज से अध्ययन 
करने लगा । सा का कपड़ा मापनेवाला गज भी 
उठा लाया। परों का उससे मापा तब वे लम्बाई मं 


२ सरस्वती 
` 
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सात फट तीन इंच ओर चोड़ाई में दस इंच निकले। पास रख लेता, प्रत्युत जीवित पत्तियों को मी प l 
(उधर बाज बहुत बडे होते हें । ) दो-तीन दिन के बड़े बड़े पिंजडा म॑ पालने लगा। बस h, 
, | पश्चात्‌ जब बाज के पर सूख गये आर 
| शरीर से बदबू आने लगी तब मा ने सुदा 
पक्षी फेंक देने को कहा, डाँटा भी बहुतेरा | 
लेकिन लड़का था, न माना। पत्ती की 
अंतड़ियाँ आदि निकाल कर उसने उसके 
भीतर भूसा भर दिया। सिर के बजाय सीसे 
' का एक छोटा-सा टुकड़ा लगा दिया ताकि 
। ऊपर का हिस्सा हल्का न पड़ जाय और 
इधर-उधर दोनों तरफ़ वजन बराबर रहे | 
» पर फैले रहें, इसका भी उसने प्रबन्ध कर 
लिया | गाँव के पास ही एक ऊँचे टीले पर 
जाकर उसने वाज को छोड़ दिया। हवाई 
जहाज की तरह वह कुछ समय तक उड़ता 


लिए 


रहा; अन्त में भूमि पर आ गिरा | [ श्रपने एक साथी को बोलस-महाशय पेलिकन-पच्ची के ति 
कास करने का तरीका बता रहे हैं । | '| ह कः 


पाठशाला थी, जहाँ बह पत्तियों से उड़ने 1 
पढ़ता । अब उसने एक छोटी सो दूरवीन भी. 
ली। जब कहीं बह बाहर जाता, इसे मी 
डाल ले जाता और विभिन्न प्रकार के 
उड़ना देखता रहता । कैमरा मोल लक 
उडते पत्तियों के फ़ोटो भी लेने आरम्भ कर ति 
दिनों के पश्चात्‌ बह चलते-फिरते चित्रा” 
(Movie) की रोलें भी इस्तेमाल क] 
उदाहरणार्थ जब किसी पक्षी को वह आकार |. 
उतरता देखता तब क्रमिक फ़ोटो लेने श्र | 
देता आर तब तक फ़ोटो लेता रहता जव 


कहीं बैठ न जाता । इस प्रकार थोड़े ह...) [५ 
he [ मूवी-कैमरा से लिया गया समुद्ठ-तट पर aziat उसके पास इस तंरह को सैकड़ों रील KA 
| हवासलोंका चित्र । ] : इससे उसको .बड़ा लाभ हुआ। अ ६ 
किसी पक्षी के उड़ने का ža देखना वर 
बलस जब जरा बड़ा हुआ तव वह न केवल किस प्रकार नीचे से ऊपर आकाश को 1 पडेगा 


का मारता आर धास-फूस भरकर उन्हं अपने आकाश से नीचे जमीन की. आर 
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ae | ब्राकाश में लगातार उड़ता है तन कट उस पक्षी को मं निपुणता प्राप्त करना चाहता है उसे प्रथस उठते 
निकालता और अपने चलते-फिरते चित्रोंवाले हुए पत्नियों, जैसे वगुला, हवासल आदि को ध्यानः 
an मूवी! का हैंडल घुमाते हुए उसकां 
अध्ययन करने लगता | 


। 
| 
x 
कुछ समय हुआ अमरीका के देनिक 
il समाचार-पत्रो ने बढ़े बड़े शीषक देकर यह 
^ | समाचार छापा कि एक नवयुवक डड़ाके ने 


` हवाई जहाज के लगातार उड़ाने का सरकारी pee 

६ रका तोड़ दिया है। अपने ही बनाये हुए । छ. Base 

| एक हवाई जहाज को विना किसी स्थान पर | ` ® 
1 


a 


<i 
ài 
ry 


ars 


कराये हुए वह छः घंटा उन्नीस मिनट तक 
आकाश में उड़ाता रहा है। यह वही हॉल 
| बोज़्स ar) अब विभिन्न समाचारपत्रो के प्रति- 
', ` निधि मिस्टर हॉले बोलस से मुलाक़ात करने के 
| लिए समय निश्चित करने लगे । एक पत्र- 
| प्रतिनिधि को आपने SSA की कला के सम्वन्ध 
| मं कई-एक माके की वाते बताई । आपने 
गर हा हवाई जहाजों के तैयार करने तथा | TS 
जका उड़ाने में जा उस्ताद हमारी सबसे अधिक [ fro ataa के हवाई जहाज़ अर एल्बेट्रास-पक्ती 
क "दयता कर सकते हैं वे पक्षी हे । ये पथम्रदशेक में समानता देखिए | जहाज़ ओर पक्षी के परां की लंबाई 
१ केला में पूणंतया निपुण तथा प्रवोण हैं | aga चौड़ाई में निस्वत एक ही है। जहाज़ का शरीर भी 
ऱ्य र शिक्षक-पक्षी के शरीर ऊे श्रनुरूप ही बना है । ] 


eS 


पूर्वक देखना चाहिए। थोड़ी देर नही, प्रत्युत घंटों 
तक । इसकी सवसे उत्तम विधि तो यह है कि 
मनुष्य हर समय अपने साथ दूरवीन TEA | इसकी 
सहायता से मनुष्य पक्षी के उड़ने के ढंग का देख 
सकता है। यही नहीं, प्रत्युत. उडते समय पक्षी | 
) किस तरफ़ क्‍यों आँखें फेरता है, यह भी समम में 

| के जाता है। उड़ता हुआ Tal उड़ने का उतः 
aS o जिर पुण a द TE n रखता है, जितना हम प्रथ्वी पर चलते 
ने इस Beals तरचा ९) समय चलने का खयाल रखते हैं =a न हम 
He, a की शिक्षा अभो अभी लेनी आरम्भ की चलने की ओर ध्यान देते हैं, न वे उड़ने की ओर | 
i at लिए हमें पत्तियां के पास जाना यदि हम उडते हुए पत्तियों को दिलचस्पी के साथ 
जो मनुष्य हवाई जहाज बनाने तथा उड़ाने देखते हैं ता पत्ती भी हमारे उड़ने म कुछ कम द्लि- 
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o चस्पी नहीं लेते। जब में gate कामा से उड़ना 
' आरम्भ करता हूँ तब कई बार बगुले आर हवासल 
O लगातार wee पन्द्रह मिनट तक मेरे साथ साथ 
' चलते रहते हैं। मेरे पक्ती-सम सफ़ेद जहाज का 
भी वे बडे आश्चर्य से देखते हैं। अब भी जव कभी 
में घर से निक तता हूँ तब अपनी दूरवीन आर 'मूवी? 
| Sau को साथ ले जाता हूँ । इन दोनों की मदद 
| से मैं अपने शिक्षकों अर्थात पक्षियों के कला-कौशल 
' का अध्ययन करता हूँ । इस अध्ययन का फल है 
कि कुछ मास हुए मेरा उड़ाका साथी मिस्टर जक 
बारस्टा बिना किसी मोटर-शक्ति के छः परों वाले 
* जहाज में इतिहास में सबसे बड़े उड़ान में सफल 
हुआ । परन्तु मनुष्य गोल्डन सोवर नाम के पक्षी 
के दर्ज को तो शायद ही कभी पहुँच पाये। उसके 
/ शारीर में क़रीब एक छटाँक वसा या चरवी होती है, 
परन्तु मागे में विना कहीं आराम किये वह लगातार 
२४०० मील तक उड़ सकता है! उसकी ओर देखते 
हुए यही कहना पड़ता है कि मनुष्य इस कला में अभी 

' तक बच्चा है।? 

. आशा है कि एरोक्षव के नवयुवक सदस्य 
> सिस्टर हॉले बोलस की इन रहस्य-पूणे बातों का 
' मनन करेंगे। पत्तियों से शिक्षा लेना, मनुष्य के 
| लिए मान-हानि नहीं हा सकती । यह तो उसकी 
` ` बुद्धिमत्ता समभी जायगी | 
i --धमेवीर 

५--हिन्दी-साहित्य-सेवी ध्यान दें 
हिन्दी की महत्ता हिन्दी-भाषा-भाषियों का भले 

प्रकार विदित है । हिन्दी कुछ समय पहले प्रान्तीय 
भाषा समभी जाती थी, किन्तु कुछ प्रमुख भारतीय 
महान्‌ आत्माओं की कृपा से आज यह राष्ट्रभाषा 
जैसे सम्मानित पद का सुशोभित कर रही है । परन्तु 
इस गौरव के साथ ही हिन्दी के विद्वानों पर एक बड़ी 
जिम्मेदारी आपड़ी है । 


सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i eee DETECT TTT i ane स ~+, 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[भागः 


प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी साहित्योपयो ३ 
ऐसे विषय अभी पड़े हुए हे जिनकी ओर त. 
aHa महानुभावों का ध्यान आकर्षित होगा. 
धेक आवश्यक है। ऐसे विषयों में औद्योगिक, 
व्यापारिक इत्यादि अनेक विषय हैं जिन र 
तक एक भी प्रशंसनीय ग्रन्थ हिन्दी में दष्टिगोचा 
हो रहा है । मेरा विषय रेलवे हे । अत 


A 


का † 
श्रावः 


साहित्य की हिन्दी-भापा-भापियों को इस समय 
आवश्यकता हे इस लेख द्वारा बतलाना चाहता 

ऐसे तो बिगत शताव्दी मं अनेकानेक AeA 
आविष्कार हुए हैं, किन्तु उन सवमें रेलवे का ३ 
सर्वोपरि माना जाता है। वास्तव में रेलवे alg 
उन्नति का एक महत्त्व-पूणं साधन Fl पाई 


दय ओर साम्पत्तिक वृद्धि का श्रेय इन्हीं 
को दिया जाता है। इसके विपरीत यदि रहा 
1 दुरुपयोग किया जाय तो देश का सवेत पत्रप 
अधःपतन भी अवश्यम्भावी है | इसके HATH वात हे 
में हमारे यहाँ की अवस्था का उल्लेख कि प्र में 
सकता है | - Pe प 
यद्यपि रेलवे से अनेक लाभ हें, परतु । छता 
विदेशी कम्पनियों-द्वारा सञ्चालित होने सं १ पकती 
लाभ हानि के रूप में परिवर्तित हो गये हैं। a हिका 
यह है कि एक देश के उत्थान और पतन A भी ए 
एक प्रधान कारण है। पाश्चात्य देशों में ह] णी 
समस्या जीवन-मरण का प्रश्‍न समभी ज) गम से 
अतएव प्रत्येक देश-हितैषी पुरुष के लि ; 
विषय आलोच्य एवम्‌ विवेचनीय है | 
आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा राजनैति 
आर परिणाम उत्पन्न हुए हैँ अथवा दे 
उनका सदेव ध्यान-पूवेक विचार करनी a 
परमावश्यक हो गया हे | 
यह दुःख की बात है कि हमारे 
इस विषय की उपेक्षा की है। यद्य | 


l F- वल्या ३ ] 
+ 


की चर्चा चिर काल से चल रही है, तथापि 
í भारत की आर्थिक अवनति की ओर लोगों का ध्यान 
TS बहत कम रहा है। ओर यही कारण है कि विदेशी 
ग ्पनियाँ अपनी मनमानी करक हमारे देशवासियों 
दे करोड़ों रुपये वार्षिक की व्यथ में हानि पहुँचा 
T @ | A A D Ù A 
लवे कम्पनियों को इस बढ़ती हुई धाँधलीवाज़ी 
क्ष रोकने के लिए आवश्यकता है आन्दोलन करने 
। की और आन्दोलन का जीवित रखने के लिए 
i ्रावश्यकता है समाचार-पत्रों की। अमेरिका आदि 
We gaat में इस विषय में बहुत कुछ अध्ययन 
| | आर आन्दोलन हे । अतः वहाँ की जनता रेलवे 
| की समस्याओं से भले प्रकार परिचित है। यहाँ 
पाह इसका अध्ययन न होने का कारण यह हे कि यहाँ 
११ श्रथशा्रीय साहित्य का अभाव हे | रेलवे-सम्वन्धी 
गा, उपयागी पुस्तके तो किसी भी देशी भाषा में नहीं हैं । 
UE यह नह कहा जा सकता कि हिन्दी मं उच काट की 
T पत्रपंत्रकाओं की कमी है। किन्तु यह दुःख की 
[म वात है कि रेलव-सम्बन्धी एक भी उपयोगी लेख इन 
वा| पत्रा म कभी हृष्टिगत नहीं होतां। पर यदि साम- 
पि पत्र-पत्रिकाये इस विषय पर यथेष्ट चर्चा करती 
१ ता व देशवासियों के बहुत कुछ लाभ पहुँचा 
१९ सकती हैं। अमेरिका आदि देशों में मासिक पत्र- 
भाओ को वात रहने दीजिए, वहाँ के दैनिक पत्रों 
: a ae दो-दो कालमों में रेलव-सम्वन्धा बाते 
j aR 5 अत: वहा को जनता रेलवे के हर एक 
ale पणरूप से परिचित èl इसके विपरीत 
१ पाले व के लाखां-करोडों रुपयों के व्यापार करनें- 
स व्यापारी रेलवे के सामान्य कानून-कायदों 
था अनभिज्ञ हें । इसलिए रेलवे कम्पनियाँ 

सब ही हजामत करती हैं । 

नोरः £. पेक व्यापारी यह नहीं जानते कि 'रिस्क- 
|! थे ड्या का नाम है। रिस्कनाट कितने 
Atay. ५, और क्यों दिये जाते हैं! जो 
साधारण tag कम रेट पर माल 


AT 
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भजन क लिए लेना चाहिए उसकी जगह रेलवे कम्पः 
नियाँ रिस्कनाट w लेकर साधारण परा रेट वसूल 
कर लेती हें । फल यह होता है कि रेलवे कम्पनियाँ | 
रिस्कनाट “ए? की शरण ले व्यापारियों के लाखों रुपयों 
[वों को खारिज कर देती हैं। क्‍योंकि इस नाट 
के देने का अथ यही होता है कि माल और उसका 
पेकिंग खराव हालत में है--माग में उसके न2-भ्रष्ट 
होने की सम्भावना है। इस माल के नष्ट-श्रष्ट होने 
के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार व्यापा- 
feat की अज्ञानता से उन्हें रिस्कनाट का रेट भी रेलवे || 
को देना पड़ता है और माल के नष्ट-भ्रष्ट होने पर 
हर्जाना भो नहीं मिलता । 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजने में माल | 
प्रायः कई मागो से होकर जाया करता है | उदाहर- 
णार्थं कानपुर स्टेशन को ही लीजिए। वहाँ ई. 
argo, sto आइई० Tle; Alo Ate एन्ड० सी० आइ 
ओर dio एन्ड एन० डवल्यू० ये चार रेलवे हैं। 
कानपुर से डिवरुगढ़ को आटा रवाना करने के लिए 
यदि कानपुर में बी० एन्ड एन० डबल्यू० का माल सांपा 
जाता है ता रेट लगता है Ho १-५६ प्रतिमन आर 
यदि {० आई० को सौंपा जाता है तो रेट लगता है 
zo १-९-६ प्रतिमन | अर्थात्‌ रु ०-४-० प्रतिमन 
अधिक | फिर भी प्रायः व्यापारी अपना माल ३० 
आई० रेलवे से ही भेजते देखे जाते हैं 
रेलवे कम्पनियाँ माल के अनुचित रेट लगाने | 
की अधिकारिणी नहीं । किन्तु हम देखते हैं कि 
बहत सी वस्तुओं के रेट अनुचित लग रहे दै। 
तमाखू और तमाखू की खाद को ही लीजिए | यद्यपि 
तमाखू सौ रुपये प्रतिमन के भाव की मी दो 
है, तो भी तमाखू की खाद तो रुपये दो रुपय प्र 
से अधिक की नहीं। फिर भी दोनों पर समान 
लगता है। = 
सरकार ने इस प्रकार के रेटों पर निय 
रखने के लिए एक 'रलव रेटस-परामश-समिति? || | 


स्थापित की है। परन्तु हमारी अज्ञानता के कारण 


a a 
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हमारा देश इस समिति से उचित लाभ नहीं उठा 
| सका | 
| | । यात्रियों के कष्ट तो नित्य ही. दृष्टिगत होते हे | 
|| ` अतएव उनका उल्लेख कर पाठकों के समय को नष्ट 
' करना में उचित नहीं समझता अस्तु। 
|| इन सब कष्टों का निवारण करने के लिए कितने 
1 


। वडे आन्दोलन की आवश्यकता है, यह बात पाठक 
| स्वयं विचार सकते हैं। मेरी समझ से अखबार- 
| बाजी ही एक उचित साधन है जिसके द्वारा हम अपने 
(' देशवासियों का लाभ पहुँचा कर देश तथा साहित्य 
_ का वास्तविक कल्याण कर सकते हैं। 

आशा है, हिन्दी-प्रेमी तथा देश-सेवक ऐसे उप- 
/ यागी विषय के साहित्य-प्रचार में किसी भी प्रकार 
© की कमी नहीं करेंगे) साथ ही में समाचार-पत्रों के 
'' सम्पादकों से प्रार्थना करूँगा कि वे ऐसे विषयों के 
/ लेखों को प्रकाशित दःरने की ओर विशेष ध्यान 
| रक्खा करें। > र 
| --कवरलाल बाकलीवाल 

६-साहित्यशा्र और नायिका-भेद 

' ` संस्कृत-साहित्य के अधिकांश ग्रन्थों में नायिकाः 
भेद का निरूपण नहीं किया गया है। काव्य-प्रकाश, 
| रस-गद्भाधर आदि किसी भी प्रौढ़ ग्रन्थ में इस विषय 
' का जिक्र नहीं है। fan साहित्य-द्पण में 'अष्टादश 
| भाषा-वादविलासनी-भुजज्भ” श्रीविश्वनाथ कविराज ने 
विस्तार से इसका निरूपण किया है। आपने तीन 
| सौ चौरासी नायिकाओं के भेद किये हैं और फिर 
arr में लिख दिया है--इतरा अप्यसंख्याता नोक्ता 
विस्तरशङ्कया? अर्थात इन भेदों के अतिरिक्त और 
भी असंख्य नायिका-भेद हैं, जा विस्तार-भय से नहीं 
लिखे गये । हमारी राष्ट्र-भाषा हिन्दी के पुराने 
| आचाया ने तो .खूब ही नायिका-भेद का पिष्ट-पेषण 
© किया है और वाल की खाल निकाली है। लोगों 

का कहना है कि साहित्य-सेवा की आड़ में ये 
‘srry? अपने विषय-लोलुप आश्रयदाताओं को 
की बातें सिखाया करते थे आर यों. सहज ही 
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नर्म-सचिव? वन कर मोज उड़ाया करते थे। | 
राजाओं के अर्थ, युद्ध, शासन आदि विभिन्न {शाहि 
के विभिन्न सचिव हुआ करते हैं, उसी परका 4B 
( राजाओं ) के लिए 'साहित्य-दपण”-कार ३५ 
नमे सचिव” की भी ज़रूरत बतलाई है पुरात 
हिन्दी के विहारीलाल आदि कवि Ste कश 
आदि आचाय्य अपने विषय-कीट ea, 
नमै सचिव? ही प्रतीत होते हैं। खेर, al a 
ana यह कि हिन्दी के पुराने कवि और ग्रा a 
ने नायिका-भेद आर नख-शिख का ae : 
किया है। यही नहीं, आज तक यह विषय r wat र 
शास्र के अन्तगत समभा जाता हे ओर R हम कह 
सहृदय जन इनके समर्थक भी हें। ह 
में इसका विचार करेंगे कि वह = गिने 
गोरखधन्धा साहिय-शास्त्र का विषय हे या नहीं। 
काव्य-तत्त्व का विचार करने के लिए साः 
शास्त्र की प्रवृत्ति है।. काव्य की सर्वांड्रीण १ 


कचरा 


मुख्यतः होते हैं--(१) शब्द और (२) Fl! 
ऐसी दशा में यह निश्चित हो जाता है कि सा 
शास्र में सिफ़ शब्द ओर अथ पर ही विचार 
चाहिए। शब्द पर स्थूलरूप से व्याकरण, 
विचार हो चुकता है, अतः उससे आगे साहिल 
है। शब्द का, उसकी शक्तियों का, उसके गु 
का ओर उसकी कटुता-मृदुता आदि का |") 
साहित्य में होता है। इसी प्रकार अमिय E a 
आर व्यङ्गय इन अर्थ-भेदों'का तथा इनके सा| 
ही अन्य बातों का विमर्श भी इसी शाख मे है थे 
इसी का प्रपत्र गुण, दोष, अलङ्कार w 


आर अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना नामक 
इन्हीं का निरूपण साहित्यशास्त्र में होता 
चाहिए । A 
इस प्रकार विचार करने पर मालूम ८.१९ 
कि नायिका-भेद साहित्यशास्त्र का विपर् a | 


e 


। यिन में नायिका-भेद का sate 
Rae अतुचित है। शब्दार्थविचार में नायिका- 
Mie की गिनती हा नहीं सकती । यही कारण है कि 
गे ha साहित्य-प्रन्थों में--संस्क्रत-न्थों मं--नायिका- 
नहीं नजर आता । हमें उचित हूं fe अपने 
शक साहित्यशास्त्र का परिष्कार करें और व्यर्थे का कूड़ा- 
ग्री रा छाँट कर अलग कर दें। विशुद्ध साहित्य- 
pai में नायिका-भेद का समावेश न होना चाहिए | 


3 उसकी गिनती करने बैठने में कोन सी वुद्धि 
गानी है ! साहित्य में ही ध्वनि-प्रकरण में 'असल- 
F Paga नामक ध्वनि-भेद के भेदान्तर नहीं 
WRT है, क्योंकि उसके अनन्त या असंख्य भेद 
Pena है। इसी प्रकार नायिकाओं के भेदों को 
(एना अनावश्यक है। और यदि इनके भेद रसिक- 
शी गे जरूरी ही समझते हैं तो साहित्यशास्त्र से एथक्‌ 


वहीं इसका समावेश 
= A ~ = 

Fr ला कवि नायिका-भेद के 

४ उन्ह उसी ( कामशास्त्र) से अपनी तृप्ति 
शेना चाहिए | 


रन रा उनके उपयुक्त विषयों का विवेचन 

os शास्त्र में होवे ही नहीं? यों फिर 
"कवि कै लिए सेना-मेद, युद्धसामग्री, 
अभेद ओर सेनापतियों के प्रकार. तथा 


` 
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कर्तव्य आदि का व्र॒णन भी साहित्यशास्त्र में करना 
होंगा। युद्ध में उपयुक्त घोड़े आदि के भेदोपभेद भी 
साहित्य में करने पड़ेंग। वीभत्स-रस के उपयोगी 
मुदे, मांस, चर्वी, गिद्ध, चील्द और तरह-तरह की 
सड़ी चीजों का और उनके भेदोपभेदों का वर्णन भी 
akama में करना होगा। अदूभुत-रस कें 
लिए तो एक अजायव-घर ही साहित्य-महारथियों को 
खालना पड़ेगा | इस तरह यह साहित्यशास्त्र भान- 
मती का पिटारा या न जाने क्‍या वन जायगा ! 
कहिए, अच्छा हागा ? यदि नहीं तो फिर साहित्य" 
शाख में नायिका-भेद के रखने का आग्रह छोड़िए | 
साहित्यशास्त्र सव रसां के लिए सामान्य उपयोगी 


है। उसमें शब्द और अर्थ का तथा इनसे सम्बद्ध 
विषया का विचार आवश्यक है । कवि और 


सहृदय इन विषयों का ज्ञान-सम्पांदन इस शास्र-द्रारा 
करें ओर अपने अपने विशेष उपयोगी विषयान्तरों के 
लिए अन्यान्य शाख्रों की शरण लें। शान्त-रस के 
कवि के लिए ज्ञान, भक्ति, कर्म, वैराग्य और नश्वर 
संसार का META जरूरी है; पर साहित्यशास्त्र 
इनकी Gare न करेगा । उसे इसके लिए वेदान्त, 
भक्तिशात् आदि की शरण लेनी पड़ेगी। कवि का 
ता बहुज्ञ होना ही चाहिए; फिर खास अपने विषय 
में तो उसे निष्णात होने की जरूरत है। केवल 
साहित्यशास्त्र से ही सव विषयों का ज्ञान हो जाना 
असम्भव है। एक शास्र में सब्र विषयों का निरूपण 
हा भी केसे सकता है? यों तो उसका Wee ही 
नष्ट हा जायगा | 

इसी प्रकार नायिकाओं के 'अलङ्कार' आदि के 
वर्णन भी साहित्यशास्त्र में न होने चाहिए। ऐसा _ 
होने से कुहिनी आदि का वर्णन अपने आप z 
जायगा । * és 2 

“साहित्यदर्पणः में व्यभिचार के तरीक्रों का भी | 
वर्णन है और ऐसे स्थानों का भी जहाँ व्यभिचार | 
ANa हो सकता है। यह सब साहित्यशास्त्र का 
विषय नहीं है, अतः उसे दूर ही रखना ठीक है। 
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जन । साहित्यशास्त्र एक प्रकार से कवि-जगत्‌ का शासक 
। है। शासक के दुर्गुण शासित में आते ही हैं । यही 
कारण है कि नायिका-भेद्‌ के वहाने साहित्यशास्त्र में 
व्यभिचार-मागे पक्का हा जाने पर उस पर सेकड़ों 
ओर हजारों कवि चले और सीधे निन्द्य प्रदेश का 
गये। इन कवियों की लोकोत्तर प्रतिभा का केसा 
दुरुपयोग हुआ है ! 

यदि साहित्य के आचार्य श्रम में पड़ कर या 
जानबूझ कर भी अपनी लोक-तृष्णा-वश श्रङ्गार का 
` रसराजन मान लेते और उसके पोषण के लिए 
| ॥ साहित्यशास्त्र में नायिका-भेद आदि का पचड़ा न टस 
` देते तो हमारा मध्यकाल का साहित्य कुछ दूसरे ही 
रङ्ग-ढङ्गः का होता | 


-किशोरीदास बाजपेयी 
७--बह्रा शाहजादा 


बम्बई के ताजमहल-दोटल में भावनगर के महा- 
राज set हुए थे। बरसात का मौसिम था । समुद्र 
में सुबह आर शाम दोनों वक्त, तूफान बना रहता था 
__ आर पानी की आवाज से क़रीब की बात भी सुनाई 
_ पड़नी मुश्किल at | 
ताजमहल-हाटल में एक खानसामा था; जिसकी 
उम्र ७०-८० बरस की थी | वह अपने काम में बहुत 
' होशियार आर अनुभवी माना जाता था। होटल- 
' वाले वड़े आदमियां की खातिर-चात के लिए उसी 
ख्रानसामा को नियुक्त करते थे। उसका नाम क्रिस्मत- 
बेग था | वह इमानदार भी बहुत था । जब से होटल 
में नोकर हुआ था, बहुत TH होटल के मैनेजर को 
उसकी इमानदारी का अनुभव हुआ था। और बह 
` होटल के अन्य नोकरों से ज्यादा उसी खानसामा का 
विश्‍वास करता था । 
एक दिन सुबह के AG भावनगर के महाराज ने 
पलँग पर लेटे लेटे क्रिस्मतबेगा से कहा--सैंने बम्बई 
अपने कुछ मित्रों को लंच (दोपहर के बाद 
AAW) के लिए बुलाया है, मैनेजर से कह 


सरस्वती 
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एक ते समुद्र के पानी का शोर, za “i 
का जमाना, तीसरे महाराजा साहब की; 

आवाज, वहरे खानसामा के कानों तक अही y 
कैसे पहुँचती, मगर किस्मतबेर की तमीज | Y 
हाल था कि वह अपने बहरेपन को प्रकट न 
था, होंठों के हिलने से मतलब समम लेता है पुसकर 
की तरह कान झुकाकर भी बह बात न सुगम 


के समीप आग्रा हिमः 
z a कर निवेदन fala eg 
जा आज्ञा हुई हे उसका पालन किया 5. 
लेकिन अगर कष्ट न हा तो थोड़ा विस्तार $ 
आज्ञा दी जाय | महाराज साहब विलकुल नही (इंडिया 


हुक्स का न समभा । पलग 
आदर साथ हाथ जाड 


बुलाया है वे सब बड़े आदमी हैं। लंच मागर 
हुत बढ़िया हाना चाहिए। क्रिस्मतवेग iR का 
समक ली और सम्मान से कहा-जे HM 
उसका पूरी तरह पालन होगा । यह कहकर कि 
तमीज्‌ के साथ उनके सामने से हट गया। | 
महाराज साहब देर तक सोचते रहे किट 
होटलों में सब aaa अँगरेजी ढङ्ग का शसि ख 
करते हैं । यह gear कोन है जो GME 
हिन्दुस्तानी तरीक़े से बातचीत करता है। T 
हाल मालूम करना चाहिए । उन्होंने ठ 9? | 
दबाया और कमरे का खिदमतगार हाजिर MAM 
महाराज ने हुक्म दिया-आज जब AG 
चुके तब ड्राइंग रूम में क्रिस्मतबेग़ का 
हम उससे कुछ खानगी बातें करना चार्हैत 
सतगार ने कहा--हुजर, उसका स्वभाव 
है। साहब लोगों से भी लड़ जाता 
खानगी बातें करेंगे तो वह आपसे भी qa | 
काम के वक्त, तो बहुत अच्छा है और सा हेस सव 
उसको पसन्द करते है, लेकिन : 


MR, बर 


Fal | ` ब A za 

| खिदमतगार ने जवाव दिया--हुज्र, बह कहता 
नग) द में हिन्दुस्तान का वादशाह हू । साहब लागों का 
है. 


| हयात है कि उसके दिमाग में कुछ खराबी है। यह 
iat महाराज को बहुत ताज्जुब हुआ और वे 


para कर चुप हो गये । कुछ देर के बाद उन्होंने 
meaa से कहा--कुंछ परवा नहीं । क्रिस्मतबेग 
पे कह दो कि वह लंच के वाद हमारे पास आवे। 
का | दिदमतगार ने SS सलाम किया आर ग्रॅगरेजी 
Mg ढङ्ग से वाहर चला गया | 
j लंच के बाद 

भावनगर के महाराज और “टाइम्स आफ़ 
| fear और ‘ana क्रानिकल? और “साँझ वर्तमान? 


पहर का खाना खाकर बातचीत के कमरे में आये 
£ महाराज ने क्रिस्मतबेरा को बुलाया । क्रिस्मतबेग़ 
| 1१ क्रायदे के साथ उनके सामने जा उपस्थित हुआ | 
(सने हिन्दुस्तानी ae से महाराज को तीन weil 


| महाराज ने पूछा--क्रिस्मतबेरा, तुम कोन हो? 
ह आय जान-वूझ कर महाराज की कुर्सी के 
` उड हुआ था, जिससे उसके बहरेपन. का ऐव 
OT’ आर वह महाराज की वात सुन सके | 
महाराज का सवाल सुनकर क्रिस्मतबेण ने कहा-- 
) ५३ ली माफ हा | इसका जवाब ता आपको 
कं (पर नही है कि हम सब कौन हैं और क्यों 
गि as Soe m हे हमको सूस) EISA 
TA - man जवानी, gern, तन्दुरुस्ती, बीमारी 
Cd है। 
T पकी यह दलील सुनकर उपस्थित 
सामा इस से उसकी ओर देखने लगे कि एक 
ही. महाराज ae ज्ञान की वातें कर रहा है। _ 
(A सवाल = सुस्कराकर कहा--बेशक़, हमका 
! ध जवाब मालूम नहीं हे | लेकिन मालूम 


चारु qaq 
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किय आर हाथ बाँध कर अदब से खड़ा हो 


समक गया कि इजूर मेरी ज़िन्दगी का पूरा हाल 
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हाता है कि तुमने जिन्दगी की मुश्किलों के सममने 
को काशिश को हैं, क्योंकि तुमने एक साँस में aq 
वड़ा बड़ी वातां का जिक्र कर दिया, इसलिए मेरा 
खयाल है कि तुम प्रश्‍न का उत्तर दे सकते हा । 
` क्रिस्मतवेग़ ने कहा--हुजूर, में एक आदमी हूँ । 
वंश के विचार से तेमूरी मुराल हूँ । पेशे के विचार से 
ताजमहल-हाटल का खानसामा हुँ | उमर के विचार 
सं बुड़ढा हूँ, तवीयत के हिसाव से कभी वच्चा होता 
हैँ, कभी जवान; झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, 
जुल्म आर बेरहमी से वचता हुँ । मनुष्य की सेवा 
करना अपनी ज़िन्दगी का खास काम सममता हूँ । || 
यद्यपि गरीव हूँ, ता भी दिल के तख्त पर शाहंशाह | 
बादशाह £1 कुछ और पूछना होतो उसका भी 7 
जवाब दूँ | | 
क्रिस्मतवेग के इस क्रमबद्ध उत्तर का एक दूसरा 
असर हुआ। महाराज अपने मेहमानों के सहित 
उसकी ओर AHL हो गये। महाराज की जवान 
से एकाएक निकल गया--क्या तुम तैमूरो शाह- 
जादा हा ! 
क्रिस्मतवेगा कॉ जोश आ गया । उसने कहा-- 
“शाहजादा नहीं हूँ | दुनिया की हर तरह की मुसीवतें 
मैंने उठाई हैं तैमूरी खानदान तो अब मिट चुका, 
जिसने इन्सान होते हुए दूसरे इन्सानो का गुलाम 
बनाने की कोशिश की और ,गुलाम वना भी लिया 
था। आप नहीं तो आपके बांप-दादे उसके ,गुलाम | 
थे | यह सवाल व्यर्थ है ओर यह आपके लिए कष्टप्रद 
है में इस सवाल के उत्तर के भळमट में पड़ना अपने _ 
मन के अनुकूल नहीं समझता | 
उसके जवाब का यह वाक्य सुनकर महाराज 
सिर झुका लिया और दूसरे लाग भी. चुप होक 
जमीन की तरफ़ देखने लगे। आखिर कुछ देर = 
वाद खुद क्रिस्मतवेग ने कहा--मनुष्य को अपर्न 
वर्तमान अवस्था देखनी चाहिए। आज में ए. 
सामा हूँ, इसलिए हुक्म की तामील करता हूँ 
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O मालूम करना चाहते हें । में उन लोगों में नहीं हूँ जो 
न | पिछली बात पर घमण्ड करते है या अफ़सोस करते 
‘A 


जमाने की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ रकखे बैठे रहते है । 
हुज॒र में गुजरे हुए जमाने का मालिक हू--आज- 
कल के ज़माने का मालिक हूँ आर आनेवाले भी 
जमाने का मालिक हूँ। यह आकाश भी मेरा है 
यह ज़मीन भी मेरी है। यह समुद्र भी मेरा हैं आर 
आप सब लोग भी जो कुर्सियां पर मेरे सामने बेठे हैं, 
मेरे हे आर में खुद जो आपके सामने हाथ ATA खड़ा 
हँ, जानता हूँ कि यह शरीर भी मेरा है। दुनिया की 
काई चीज़ भी मेरे सिवा और किसी की नहीं है। में 
ता यहाँ तक कहता हूँ कि दूसरा काइ मोजूद ही नहीं 
है। में ही हूँ, में ही था, में ही आखिर तक रहूँगा। 
यह समुद्र उबल रहा है, बल खा रहा है, जोश में आ 
रहा है, बरसात समाप्त होगी, सर्दी आयगी, ठंढा 
हा जायगा, तालाब बन जायगा। इसके अन्द्र तूफान 
. भी में ही हूँ, ओर इसकी ठंडक भी में ही हूँ । 
| क्रस्मतबेगा की ये ज्ञानभरी बातें सुनते सुनते 
महाराज को हँसी आगई, मगर हँसी को रोक लिया 
| 


आर कहा--शाहजादा साहब, क्या आप मरा हुक्म > 


मानेंगे आर सामने की कुर्सो पर बैठने की तकलीफ़ 
उठावेंगे ! 
। क्रिस्मतबेग ने कहा-हर्गिज नहीं । कालेज में 
| उस्ताद खड़ा रहता है और शागिद बैठे रहते हे । तुम 
सब शागिदे हो और में उस्ताद हूँ । तुम सब अबोध 
हो आर में सज्ञान हूँ। तुम सब असावधान हो 
और में सावधान हूँ । तुम सब बड़े हो और में छोटा 
हूँ। तुम सब अमोर हो और में गरीब £1 तुम 
सब अँधेरा हो और में उजाला हूँ । यह्‌ सब कहत 
कहते क्रिस्मतबेग ने अपनी दोनों मोंछों को दोनों 
हाथों को उंगलियों से पकड़ा ऑर उनको मरोड़ा | 
„र वह उछलने लगा । उछलता जाता था और 
ला था कि में हूँ, में हूँ । तुम नहीं हो । 
में हूँ, में। जो कुछ है, जा कुछ था, जो कुछ 


सरस्वती 
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हें । ओर St लोगों में भी नहीं हूँ जो आनेवाले 
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हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है; में हैँ, में 
सुना, फिर कहाँ में हूँ, में हूँ, में 
महाराज आर ओर सुननेवालों का 
था। क्रिस्मतवेगा की पागलपन की-सी का a8 
उछल-कूद का उन पर असाधारण प्रभाव | hà 
कुछ देर के वाद क्किस्मतबेगा महाराज A ८ 
आकर चुपचाप खड़ा हा गया । उसने? 
आवाज में कहा--हुजुर, सवारी चली गई। || 
मरकव था ओर सवार सेरा आर था। || 
होटल था आर मेहमान कोई और था। ! 
बोतल था और शराब कोई और थी। अवः 
मुझ बीमार लाचार खानसामे की कहानी ह 


वह्‌ कहने लगा-- मेरी म 
“बहादुरशाह बादश।ह का बेटा हूँ। HRA 
लाडी थी । जब सन्‌ १८५७ का गद्र प्रास ग्रार श 


था तब मेरी उम्र दस साल को थी। वार 
घबराहट के वक्त, अपने बीबी-बच्चों का ई 
बहुत अधूरा किया था ओर उस वक्त, मेरा श्र 
मा का शायद उनको खयाल भी न श्रा 
क्योंकि मेरो मा लाल fea के बाहर खास वा 
एक मकान में रहतो थी । मकान शाही था| 
दार और नौकर भी बादशाह को तरफ़ प 
भी मिलता था, मगर बादशाह मेरी पैदा हाडी ' 
मेरी मा से नाराज हो गये थे और उन्होने Mh 
सूरत नहीं देखी, न मेरी मा का किले में रा 


विलसन साहब काश्मोरी दरवाजे के राते 
दाखिल हुए, मेरी मा ने मुभको अपने 
ओर पेदल घर से रवाना हुई । नोकर प 
भाग गये थे । 
मेरी मा ने सो अशरफ़ियाँ अपने साथ 
सामान न लिया। दिल्ली से निकल 
RAMI की दरगाह में गये, जो थे 
थी। मगर यह रास्ता भी हमको कडे को 
हुआ, क्याक न मुझका पेदल 


f / 1 
al f 


Ki : न मेरी मा का। Fh याद ह, दल्ली के रहने- 

वाते ऐसी घबराहट में जा रहे थे, माना क्र्‍यामत आ 
नि है और सव “नसी नफ़सी? कहते ख़ुदा के पास 
Maree! MA कपड़ों को बकुचियाँ सिरों पर 
| रखे हुए छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़े हुए जा 
Miata! बच्चे रो रहे थे। वे उनका खींचती थीं 
मे  श्रार वच्चे चल न सकते थे। मदे का भी यही 
। हाल था । कोई किसी की खबर नहीं ले रहा था, सव 


“क़दम-शरीफ़ म जाकर हम एक टूटे हुए मकान 
"मं वेठ गये। बरसात का मॉसम था। रात हुई 
 मुमे भूख लगी, मगर वहाँ कुछ खाने को न था। 
मेरी मा ने मुझे अपनी गोद में विठा लिया और दिलासे 
को वाते करने लगी । शहर हर से वन्दूक्रों की आवाजें 


में इसी भूख की हालत में सा गया । 
सुबह हिन्दुस्तानी फौज के सिपाही क्रदम-शरीफ़ 
| आय आर उन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू किया | 
Mरमा का भी गिरफ्तार कर लिया और उनमें से 
* उनका अपने साथ पहाड़ी पर ले गया जो FRA- 
"स कई मील दूर थी। और हम दोनां जब 
शश हाडी पर पहुँचे तब हमारे पैरों से खन बहने लगा 
A! शाम को हम अँगरेज अफसर के सामने पेश 
(= 7 आर उसने मेरी मा से कुछ सवाल किये | 
® पाद्‌ नहीं, अँगरेज़ ने कया कहा आर मेरी मा ने 
जवाब fear) इतना याद है कि अँगरेज को 


; 4 न बता दिया कि वह बादशाह की लोंडी है 
टत aan धादशाह का बेटा है। इस पर ÄN 
(आ दिया कि ये दोनों आरास से ना 


कि हमको एक छोटा सा खीमा दे 

जिसमें Ta हम रात-दिन पड़े रहते थे ओर 
= cna खाना मिल जाता था | 

। मं अगरेजी इन्तिजाम क्रायम हा गया 

भि चाँद्नी-महल में जो जासे मसजिद के 
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हूँ कि कोइ मेरे बहरापन को समक न सके, क्योंकि 
मुझे इस ऐब से बहुत शम आती हे | 


ली ओर कहा--क्रिस्मतबेग नाम किसने रखा? | 


मा नेतो मेरा नाम तेमूरशाह TAI था, मगर में. 
जब दिल्ली से वस्बई आया तब हर आदमी को 
अपना नाम क्रिस्मतवेर बताया । 


चलूँ | जो तनख्वाह यहाँ मिलती है उससे 
तनख्वाह दूँगा ओर सिफ़ तुम्हारी बातें सुना करूँगा 
ओर काई काम नहों GT | 
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पास एक मुहल्ला था, भिजवा दिये गये, जहाँ हमारे 
खानदान के और लोग भी आवाद हो गये थे। 
मा क नाम दस रुपये माहवार गुजारा के मुक़रर कर 
दिये गये और मैंने अपनी मा के साथ बचपन से 
जवानी तक जैसी जैसी मुसीवतें उठाई, बस मेरा | 
दिल ही जानता है । 
चादनी-महल के क़रीब 
में वहाँ अकसर जाया करता 
(TRT) थे, उनकी बातें सुना करता था और 
उनका मुझ पर बहुत असर होता था। उन्ही की ) 
वाता से मुझे अपनी ऑर दुनिया की हर चीज की | 
असलियत मालूम हुई। और इस वक्त, जो कुछ में / 
कह रहा भी उन्हीं की सङ्गति का प्रभाव है। . 
मरी मा ने खानदान के ही अन्दर मेरी शादी भी 
कर दी। लाद भी हुई, मगर वह जिंदा नहीं 
रही । मैंने दिल्ली में ही एक खानसामा की शागिर्दी 
की ओर यह. काम सीखा जो अब कर रहा हैँ, और 
जब मेरी मा ऑर बीवी मरी तब में दिल्ली से वस्बई 
चला आया ओर यहाँ बहुतों की नोकरियाँ कीं 
होटलों में भी रहा आर अव मुद्दत से ताज-महल 
होटल में हूँ । 
बचपन में मेरे एक कान में कुछ खराबी हो गई 
थी, जो आज तक मोजूद है, मगर में कोशिश करता | 


एक खान्काह” थी और 
al वहाँ एक दरवेश 


यह हाल सुनकर महाराज ने एक ठंडी साँस 


खानसामाँ ने कहा-मेरी किस्मत ने। वर्ना मेरी 


महाराज ने कहा--चलो में तुमको भांवनगर 


| | ३२२ सरस्वती 
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यह बात सुनकर क्रिस्मतवेग ने झुक कर तीन CRED K 
|| फ़र्शी सलाम महाराज का किये । फिर कहा--यह अलस तरु डालों का संस्पर्श, 
| आपकी खास मेहरबान है, लेकिन जिसने इस दुरी गति का हर्ष-विमर्ष 
| दुनिया के परिवतन को समक लिया हे वह धीरज क॑ नवल कलिका में यह युतिसान, 
दरवाज़े पर बैठ जाता हे ऑर कहता है Be एक कहाँ से प्रकट हुआ अभिमान ! i y 
EAD का पकड आर मजबूत धकड़। TERT प्रलय में अभिनव लय बा) 
| भटकता न फिर। इस होटल में मेरी इज्जत भी कहाँ की जामति हुई अ 
: है ` 'मेरी ~ है ह्व SoG > ६३ राः 
| हे और मेरी मिजाज-दारी भी है। साहब लोग भी 
' मेरी वदमिजाजियों को बरदाश्त कर लेते हैं। जरूरत G Be) 
|| के अनुसार हर चीज़ मौजूद है Gti ही बताइए प्रात यह्‌ नभ था शून्य महान, 
कि में आपके हुक्म को केसे मानू ओर एक जगह का विरे अव श्याम जलद अम्लान, 
छोड़कर जहाँ काइ तकलीफ़ नेहीं है, आपके यहां यहाँ उतरेंगे ये छविमान, 
क्या जाऊ? र E सुनेंगे क्षण भर देकर कान; | 
महाराज ने शाबाश कहा और एक हजार रुपये विरह से व्याकुल, दुखित | | 
f का चेक लिख दिया ओर कहा क्रि इसका अपने खच यक्ष ! अब तेरा ये आला 
में लाना। आइन्दा भी होटल के मैनेजर के माफ़त 
' हर साल हजार रुपये तुमका faa जाया करेंगे । (शके 
` किस्मतबेग ने फ़िर सलाम कियाऔर चेक लेकर सुनेंगे करुणा का इतिहास, 
रोने लगा और पिछले कदम हटकर बाहर चला गया। व्यथा से लेंगे श्वास निराश, 
|. मालूम नहीं, उसको रोना क्‍यों आया और उसे उमड़ आँखें उनकी प्रति वार, 
क्या बात याद आ गई ।& गिरायेंगीो . बुँदे दो-चाई 
कन्हैयालाल say फिर लेकर प प्राप्त क 
८-व्यथा जायेगे यक्ष-प्रिया के £ के गम 
nC Ce) Rt 
oe र सॉल! हुआ पावस का प्रथम प्रसार AR 
प्रथम पावस का यह पवमान, BRC THe (a 0 | 
लिये कम्पन, कम्पन कर प्रान, य als Ua हभ 
मधुर तन्त्री के तार समान; तरज्ञित हाता वारंवार, में कील 
विरह का अविरत seta अपाएं , ३ 


हृदय में होता है अनुमान, 
पतन में है यह अभ्युस्थान | 


SESS 1? Sy 3 
& उदू क 'हुमाय्‌' a | . 


सँदेशा कैसे Wh 
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mmaa की करामात 


१--मनष्यो का हरा देनेवाले कीड़े है। बड़े बड़े छेद करनेवाले At की भी कमी नहीं 
> है। ये कीड़े इतने मजबूत हाते हैं कि कड़ी से कड़ी 
लकड़ी में भी छेद कर लेते हैं। इतना ही नहीं, एक 
प्रकार का कीड़ा ता एक ,फुट मोटी चट्टान में भी छेद 
करता हुआ पाया गया है | | 


a" अपने छोटे-छोटे आविष्कारों 
| कोः देखकर मन ही मन प्रसन्न 
हाता है ओर समकता हे कि 
सृष्टि के समस्त वैभव का मैं 
स्वामी हो गया। परन्तु जब 
उसकी दृष्टि ईश्वर की रचना 
के दूसरे प्राणियों पर जाती है 
४ उसकी प्रसन्नता हवा हो जाती है। उसका घमण्ड 
पकनाचूर हो जाता है। अधिक दूर जाने की श्राव- 
या नहीं । एक आविष्कारक की ही बात लीजिए । 
अने एक Meet तैयार किया। उसकी आवाज दूर तक 
/ हुती देखकर उसने सोचा कि मैंने प्रकृति पर विजय ; 
„पकर ली। परन्तु उसे नहीं मालूम था कि भूमि [ यइ कीड़ा अपनी आवाज द्वारा मोटर के हान को 
( के गर्भ मे हुआ सिङ्केडा नामक कीड़ा श्रपने मुंह हरा देता है। | 
तेनी तेज़ आवाज़ निकालत! है जो मीलों तक अच्छी यदि आपको आरी की. थावरयकता Ri ता 
'पह सुनाई देती है। आज तक रेडियो. लाउड-स्पीकर लिए भी एक कीड़ा मिल जायगा। उस कीड़े के शरीर ' 
Mead उसकी बराबरी नहीं कर सके | में छोटा-सा आरी सरीखा भाग रहता है जिसे वद ,फु्सत 
| अव अन्य यन्त्रों को भी देखिए । एक लकड़ी के समय शरीर के भीतर दिपाये रहता है। 
कील लगाने के लिए agar लकड़ी की किसी वस्तु शताब्दियों से कीड़े चिमटी, आरी, बसूळा TE aqi ; 
स्प देने के लिए प्राय; उसमें छेद करने की आवश्यकता प्रकार के यन्त्रं का उपयोग कर रहे हैं । इनके अध्ययन _ 
J = पडती है। मनुष्य ने इस कार्य के लिए एक यन्त्र से मलुष्य कई नये औज़ार तैयार कर सका è बेताचा 
शि पे परन्तु कीड़े उससे कई कृदम यहाँ भी आगे हैं। सकता है। aa 
eet (0111001101) नाम की aa के शरीर aa किसी मनुष्य को किसी वस्तु की वा 


३५. जी सीरहती है। उस नली के द्वारा वह आसानी | gaat करनी होती है तब वह कहता है कि अमुक वततु 


पार इंच गहरा छेद करके उसमें अपने अंडे रखती सुई-सी बा ऐक है। परन्तु बर, eH, agad आदि || 


पं 
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के डंक की बारीकी और तीव्रता के सामने सुई कदापि में फेल जाती है और स्थान स्थान से हे 
`| नहीं टिक सकती। ये सुहर्या केवळ ggl ही नहीं होने लगते हे 
| रहतों, किन्तु एक प्रकार की इंजक्शन लगाने की सुइयां ये सब विचित्र बातें केसे होती हें ? कोई 

ठीक विधि से नहीं जान पाया है। वास्तव 3 ५ 
ज्ञान वेज्ञानिकों को बहुत कम प्राप्त gy है। 
है, इनके अध्ययन के द्वारा मानव-जाति अपनी 
को और ऊँची कर सके । वर्तमान परिस्थिति a 
हुए तो कहना पड़ता हे कि कीडों ने मनुष्यों के; 
निर्माण-कला में पराजित कर दिया है। | 


२--विशाल राकेट-द्वारा चन्द्रमा में 
पहुँचने की तेयारी 

लगभग १५ वर्ष पहले राकेट खिलौना ही 
जाता था। परन्तु ग्राज चह एक सब श्रेष्ठ शीप्रगामी 
सममा जाता हे । १२ वष पहले केवल श्रमरीका ३; 
वज्ञानिक गोडाड ही राकेट के सम्बन्ध में परीक्षा 
ः Wal परन्तु अब कुछ वर्षो' में ही राकेट के ऐ 
i संसार के कतिपय देशों में उन्नति होगई है। म॑ 
| की राजधानी से केवल पाँच मील के श्रन्तर प 
ji k रेनीकेनडोफ़ नामक स्थान में इसके लिए एकि. 
प्रयोगभूमि बनाई गई हे। यहाँ संसार a 
इन्जीनियर भयङ्कर राकेटों को वश में करे ती 
वष से कोशिश कर रहे हैं | ये इस स्टेशन से!) 
योरप का सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं। इफ 
[गहरा छेद करने aè बलिन से न्यूयाक तक राकेट फेंकने का प्रय], 
र द करनेवाला कीड़ा और उसका पूँछुरूपी qa] जाथगा। इनमें पहले डाक भेजी जायगी - 
= मनुष्य यात्रा करेंगे। राकेट भूमि से श्राकाश 
fl 5 र See के द्वारा खाद्य कीड़ों को उठेगा । पृथ्वीतल से तका yoo मील ऊपर, 
| पदार्थ भेजते हैं। कई स a मकार का जहरीला उस समय इसकी गति लगभग ३,००० ME" 
कागज बनाने की विधि का क fer = oa | की र) 
आज भी अपने महल अत्यन्त मजबूत बनाते हैं। का as यद्यपि इन सब कार्यों में अनेक AR 
मधुमक्खी आदि ने बेतार की प्रणाली को इतना क es ee हँ। 


कर लिया है कि जब उनकी रानी की z 
सु हा जर्मनी में ही १,००० ने तक को 
इसकी खबर उसी कण उनकी समस्त नगरी बेड हैं वैज्ञानिक प्राण दे 


हि; 


mf 


om 


ह 


[ विशाळ राकेट ] 
शनि इस सम्बन्ध में सफलता प्राप्त करने की 
र प भें संळग्न हैं। यदि सफलता ग्राप्त होगई 
\ गे एक मन्द गतिवाली वस्तु सममा जाने लगेगा 


हैं। TR राकेट के द्वारा ही ३,००० मील प्रति घंटे की 
3 यान्ना करगे i 


१ ad के गोले-द्वारा आकाश में aa मील 
र सफ़ेद ou की बात है कि ग्रसबग (जर्मनी) से 
Me, _ ह गेंद आकाश की ओर एक गुब्बारे से 
eae हता etree हुआ। इस धातु के 
1 वेज्ञानिक बेठे थे। इनमें एक तो 
वैज्ञानिक पिकाड थे। उनका उद्देश 


; à 
पेश।निक 


Digitized by Arya Samdi मामाला and eGangotri 


à ८ + Ren smc +++ 
A +++ + +e के 
R Br रहा हे 
इस चेत्र में जर्मनी ही AIAT हो रहा हा, यह बात 
agi 21 फ्रांस, इटली, रूस, रोमानिया, अमरीका 
श्रादि सभी देश age प्रय्न कर रहे हैं। संसार के 


` व्हा पर नीली वायु के दर्शन 
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चष्ट से ५०,००० gz की ऊँचाई के वायुमण्डल की 
जाच करना था । आज तक कोई जीवित प्राणी इतनी 
ऊँचाई तक नहीं पहुंच सका है | 
जव यह ag अपनी तीब्रगति से ama में 
अदृश्य हा गया तब लोग उसके लोटने की वाट gost देखने 
के बाद निराश होकर अपने AA घर aa गये | 
उन्होंने समझा कि प्रोफेसर ____ 
साहब के जीवन का अन्त | 
होगया । परन्तु ईश्वर की 
कृपा से १७ घंटे के बाद 
प्रोफेसर साहब ५२ हज़ार 
फुट ऊँचाई तक पहुँचकर i 
नीचे उतर आये। eae 
उनके गेंद के भीतर | | 

पजन वायु थी । इसी के | 
द्वारा वे जीवित रह सके। | 
दस मील की ऊँचाई पर 
उनको यन्त्रो-द्वारा यह ज्ञात 
हुआ कि यहाँ पर वायु का 
दबाव इतना कम है कि 
यदि कोइ मनुष्य वायुमण्डल 
में क्षण-भर को निकाल 
दिया जाय तो उसके शरीर 


की धज्जिया उड़ जाये | 


इए । परीक्षा करने पर 
उसमें ओषजन की मात्रा द 
अधिक प्राप्त हई । उनकी | वप्युमंडल में दस मी 
इस वायुमण्डलन्यात्रा का ऊपर पहुंचना | 
aqa किसी उपन्यास से कम रोचक नहीं हे । 
में कभी हम यहाँ उसका वर्णन करेंगे । 


४--मशीन खेत जोतती है, किसान साता हे || 
Sge के एक युद्ध से छोटे हुए वीर ने एक विचित्र || 
मशीन तैयार की है। उसकी परीक्षा भी हुई है और 


| } ; 
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वह पूर्णरूप से परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई रात्रि को वाले रहते हैं, परन्तु वे श्पने दूसरे हाथ की इसा, है। 
or 

| उसने अपने खेत में मशीन को चालू करके रख दिया । से अपरिचित रहते है । a 

| मशीन A अपना खेत जातने का काय प्रारम्भ कर दिया । उक्त डाक्टर इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों yy करने 


| जब वह खेत की सीमा के पास आती थी ओर सीमा करना श्रत्यन्त आवश्यक सममते हैं, क्योंकि देनो; विका 
की योग्यतावाला विद्यार्थी ही टाइप राइटि'ग, 
आदि सरीखी बातों सें प्रवीण हो सकता हे। 
एक हाथवाले को इस र अग्रसर न होना चाहिए | 

aia हाथ से लिखनेवाले को लोग दोपी gi 
र शिक्षक दण्ड देकर उसे दाहने हाथ से Rimi 
अभ्यास कराना चाहते हैं । परन्तु ऐसा करना | 
नहीं हे। Aia हाथवाला उसी हाध पेग 
हाथवाले की सब प्रकार बराबरी कर सकता है। Y 
। अलावा ata हाथवाले कई प्रकार के खेलों मंगा 
o [ बिना मनुष्य की सहायता के काम करनेवाली मशीन | दाहने हाथवाले साथियों से हमेशा उत्तम रहे | 
gana छू जाती थी तब वह छोट पड़ती ga इसके अतिरिक्त वे एक ऐसा काम कर सकते है j 
प्रकार वह रातभर काये करती रही । किसी Ross दूसरे विद्यार्थी नहीं कर सकते । अतएव उन्हे गग हे 
की आवश्यकता नहीं हुई । इस मशीन के प्रचलन से होने का कोई कारण नहीं है | 
किसानों को निस्सन्देह बड़ी सहायता मिलेगी | इतना ही नहीं । दाहने हाथवाले के समस {| 


a | ५--क्या बाँय हाथवाला होना देष हे ? 


| कईव्यक्ति लिखने के काय को तथा अन्य कार्यो 
' को भी बॉय हाथ से किया करते हैं। उनका दाहना 
हाथ आराम किया करता हे । ऐसे व्यक्तियों को 
देखकर अकसर लोग हंसा करते हैं । परन्तु वास्तव 
में क्या aia’ हाथ से काय करने की योग्यता रखना 
दोष है ? 
जो ळोग दूसरों को देखकर इस प्रकार हंसा 
| करते हैं उनसे प्रश्‍न किया जा सकता है कि क्या वे 
स्वयं केवळ दाहने हाथ से ही काम करते हें । दस 
- व्यक्तियों में एक ब्यक्ति ऐसा निकल ही आता हे 
Ña? दोनों हाथ समान योग्यता के रहते हैं। [ इन यंत्रों के द्वारा दाहिने और ata हाथ की 
क्ञाडेळफ़िय्रा-विश्‍्व-विद्यालय के एक प्रोफुसर की जाँच होती हे | { 
सम्बन्ध में जाँच की है और उनका कहना ae बाँये asl की अपेक्षा अधिकं विश 
प्रतिशत मनुष्य दोनों हाथों की योग्यता रखने- हैं। वह aff ओर के दिमाग़ का att 


विज्ञान की करांमात र 
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>) इसी प्रकार बये हाथवाला दाहनी ओर के दिमाग 
का उपयोग करता है। ऐसी हालत में उनके कार्य 
d करने की प्रणाळी में परिवर्तन करने से उनके मानसिक 
jo विकास में वाधा पहुंचती हे। अतएव हमें स्मरण 
| [खता चाहिए कि a हाथ से काम करने की योग्यता 

| एखनेवाले कों कम gana ओर दाहने हाथवाले को 
late वुद्धिवाळा कहना वेज्ञानिक जाँच के विरुद्ध हे | 
राने हाथ या ata हाथ की योग्यतावाळा होना व्यक्ति 
के दिमाग़ की aaen पर निभर हे। हाँ, दोनों हाथां 
कोकाम में लाने का धीरे धीरे अभ्यास करते जाना 


इस कठिनाई को दूर करने के लिए केलीफोरनिय़ा के एक 
सज्जन ने पेरिसकोप नामक एक यन्त्र का श्राविष्कार किया 


६--पीछे रहना पर आगे देखना 


जव कहाँ काई खेल-तमाशा होता हे तब उसे देखने र 
X | के लिए भीड़ लग जाती सौभाग्य से जो जल्दी [ Rar | 
i पहुच जाते हैं वे आगे स्थान ले लेते हैं और वही उस I इसे हाथ से पकड़कर सिर के ऊपर उठाना पडता 
Re सच्चा आनन्द लूट पाते हैं । पीछे adai हे, जिससे इसके एक दर्पण में खेल भीड के पीछे रहने ||| 
! $ बात अच्छी तरह नहीं दीखती और यदि Sas पर भी श्रच्छी तरह देखा जा सकता हे | 

(म हुई तब तो खेल देखना असम्भव-सा हो जाता है | “नाथूराम शक्ल 


È P क 
सफल जीवन 
z जा किसी ३ ( (2) 
i ! किसी के दन्द-फन्द में न रहता है और अच्छे काय में ही जो व्यतीत करता है काल, 
| lay wt किसी की देख के न जाता जल है | व्यथे में न खाता जो कभी भी एक पल है। | 
or Ge जरूरत. न होती जिसे पर-उपकार में लगा जो रहता है नित्य 
तिका ४ को समस्या हाती जातो हल है | जिसका विचार द्‌ ध्रुव-सा अटल है 
JES a नवनीत सों है we रखता सदेव सत्य का ही व्यवहार जो हे. 
Tag ठुःख से जा हा जाता विकल है। करता किसी से न जा भूलकर छल 
£ बि a जा देखता है आत्मा समान जिसकी प्रशंसा सज्जनों की मण्डली में होती, ३ 
छ उसी मानव का जीवन सफल है | “विष्णुः उसी मानव का जीवन सफल है | 


--श्रीगद्भाविष्णु पाण्डेय विद्याभूषण, (विष्णु) 
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रतीय महिलाओं की समस्याश्रों 
पर विचार करने तथा उनके 
सुधार के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार की योजना तैयार करने 
के लिए ग्रामीण महिलाओं की 
परिस्थितियों तथा उनकी RÀT- 
“वृत्ति का भ्रध्ययन करना 
आवश्यक है। भारत की. अधिकांश जनता ग्रामो में 
निवास करती हे और ग्रार्मो की ही उन्नति या अवनति 
4 पर भारत की उन्नति या अ्रवनति निभर है। ऐसी दशा 
में कोई भी आन्दोलन, चाहे वह राजनैतिक हो या सामा- 
| जिक, ग्रामीण जनता से सम्बन्ध न रखने से अखिल 
भारतीय नहीं कहळा सकता। वास्तव में ग्रामवासियों 
की ही समस्याये भारत की समस्या हैं। और ग्राम- 
वासियों की उन्नति के बिना सुट्टी भर न।गरिकों की सहा- 
यता से भारत न तो धनवान्‌ हा सकता है और न संसार 
के उन्नत राष्ट्रों के बीच में मस्तक उठा कर खड़ा ही हो 
| सकता है ! किःतु खेद है कि भारत का महिळा-शरान्दो- 
| लन अभी कुछ बड़े बड़े नगरों तक में ही परिमित है, 
| देहातों में उसने अभी तक अपने पैर नहीं बढ़ाये । 
महिलाओं की उन्नति के सम्त्रन्ध में भारत के भिन्न 
|. भिन्न नगरों में जो सभाये” होती हैं और जो जो प्रस्ताव 
|| पास किये जाते हैं, हमारी ग्रामीण महिलाओं के! उनका 
| पता तक नहीं चलता। महिलाओं की ओर से जो 


5 


Bit 


rites 


[गिं पेश की जाती हैं उनसे भी वे सवेया अनभिज्ञ . 


कल्याण-कामना से प्ररित 


[ कुमारी डाक्टर मैत्रेयी वसु, एम t 
( आप कलकत्त के चित्तरत्जन सेवासदन 
चिकित्सालय की चिकित्सक हें । चिकित्सा 
शेष रूप से अध्ययन करने के लि 
विद्यालय से आपको वृत्ति मिली है । ) 


जिन परिवर्तनों की आवश्यकता प्रदशिंत ; 
सम्भव है वे देहातों की सीधी-सादी AN 


La १] 


geat 


++ 
+ 
PS a 


| कुटं padai का अनुकूल न प्रतीत हा । महिलाग्रां 
के सुधार की दोहाई देकर पुरुप-समाज पर ग्राज-कल 
| बहुत-से श्रमियोग लगाये जाते हैं, सम्भव है, हमारा 
gma महिला-समाज उनका विरोध करे । ऐसी 
| दशा में वर्तमान समय में महिलाओं की और सभाओं 
| तथा पत्र-पत्रिकाओं में जो विचार प्रकट किये जा रहे हैं 
| वे इनी-गिनी नवशिक्षिता feat के अनुकूल भले ही 
| हों, किन्तु ्रधिकाँश महिल्वा-समाज के लिए वे FENU- 
| कारी नह 


[ श्रोमती शकुन्तला बाई इनामदार _] 


| ( आप ग्ध स्टे 

ईनाम स्टंट के शिक्षा-मन्त्री श्रीयुत पी० To 
। बा धर्मपत्नी हैं। at से आपंको बड़ा प्रेम 
के मतिद्वन्द्िता में ्राउको पुरस्कार मिला है |) 


a an $ Èk पढ़ी-लिखी. खर्या. oe 

ए विशेषरूप से प्रयसंनशील हैं। उनका 
Seti की ही भांति स्त्रियों को भी स्थानीय, 
तथा केन्द्रीय संस्थाओं के निर्वाचन में 


PL, 


12 
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बोटरों को ठोंक-प्रीद कर किसी तरह श्रपने परू 
लेते हैं, अर जो जितने aei को फंसा पाता है, ३७. 
से बह अपने पछ में बोट दिळवा लेता है। परिणाम ag 
होता हे कि निर्वाचन में घन, बल या श्रधिकार की 
बदौतल अयोग्य तथा स्वार्थी व्यक्तियों को ही विशेष सफ- 
लता मिलती है; और बड़े बड़े स्वार्थस्यागी तथा इद्प्रतिज्ञ 
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३२९ 


भाग लेने की श्रथिक सुविधा होनी चाहिए | 
कासला, एस/बली तथा स्थानीय बोर्डो' में निर्वाचित 
[कर feat भी यथेष्ट संख्या में जा anh, और वह 

taal की हित-रक्षा के लिए वे समुचित रूप से प्रयत्न क 


[ कुमारी मथुरा रामरा 


( आप बम्बई के मेडिकल 
विदुषी हैं। ) 


सकेगी | परन्तु निवांचन तथा मता 
के लिए श्रभी एक नई चीज हे 
देहातों में पुरुष तक नहीं जानते ] 


बात ही और है। निर्वाचन के -समय डेला दै । खेल | 
न्द्राबाद | 


sh SEE का 


३३० 


+ 


' व्यक्ति ताकते ही रह जाते हें । ऐसी दशा में शिचा 
के आलोक से. जब तक घर घर ग्राळोकित हो जाय 
| 
स्त्रियों का मताधिकार दिलाने की चेष्टा व्यर्थ है । 


+> 


= ही समस्याये' 
| वासियों की उन्नति के. 
यता से भारत नतः 


के उन्नत राष्ट्रों के बीच 
। सकता है ! किन्तु Lai] 


| लन अभी इ 7. ge ee महिला हैं। 


राव में घूम कर आप स्व 
देहातों में अ7 हैं । ) ua देशी का प्रचार 


सरि 
o कि मामीण खिर्या प्रायः, नि.चर होती हैं । नवीन 
|| सभ्यता की किरणें. श्रमी तक उनके पास नहीं पहुँच 
सकी हैं । वे अपने पुराने ठाट-बाट ÀN घर-गृहस्थी में ही 
मश्न हैं, उनकी दृष्टि में समाज में किसी प्रकार के परिवर्तन 
-की आवश्यकता, नहीं. है । अपनी चूल्हा-चक्की छोड़ कर 
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-वेश>भूषा सै वे श्रभी- तक परिचित नहीं ë 


Ee भो} 


न तो वे दफुरों में ghat तोड़ने की कामना ३५५+ 
awa मैदान में टेनिस-फटबाल खेलना भा 
परन्तु अपनी इस निरक्षरता. के कारण न तो पं 

ज्ञान से सवथा हीन होती हैं आर न सदा; ane 
किसी पढ़ी-लिखी स्त्री से कम होती हैं | हम, gad 
में आज भी ऐसी अनुभवशील बृद्धाथों का त्मना). । 
है जो अपने परिदार तथा पास-पड़ोस की समत 

योग्यतापूवक विचार द करती हों, पुत्र-पुत्रवधुग्रोड एक प 
तरह के उपदेश देकर उन्हें नियन्त्रित न रखती करना 
रोगियों के सेवा-यल में परीचा-पास नसो से ys दशा : 
हाथ श्रागे न रहती हे । मामीण fait के छ Rez 
चुटकुले भ्राज भी वेद्य-डाक्टरों के कान काट | नो लो 
परन्तु जिस वायुमण्डल में वे रहती हैं, उसी तह ऐ दै 
ज्ञान परिमित रहता हे, आ्राज-कल की सुधाए समाज 


बाते' उन्हें ग्रारचर्य-सी मालूम पड़ती हैं। | OF 

ग्रामीण feat परदे का आदर करती हैं। १% 
उवे उन्होंने उसी सीमा तक मर्यादित रखा है १ Rs 
उन्हें काडे विशेष हानि नहीं पहुंचती | स्वास्थ us 
से ग्रामीण faat नागरिक तथा सुशितितं शरि ऱ्य 
अधिक उन्नत होती हैं। घर-ग्रहस्थी के श्राव on 


काज में भी वे पढ़ी-लिखी faia किसी त दि 
नहा मःलूम पड़ता | 
ग्रामीण fadi में साहस का भी अभाव © ह 

आवश्यकता पड़ने पर आत्मसम्मान की UT १ र 
साक्षात्‌ चण्डी का रूप धारण करने से भी ) ऐना वा 
रहती | परन्तु उनका यह साहस alge T मा 
दया आ।दि कोमल गुणों के नीचे दबा रहता * , श्यकता 
वास्तव में ग्रामीण frat में सभी aga ‘ लिए ड 


विराजमान हैं। यदि वे समुचित रूप mas 
की जायं ते राष्ट्र को उन्नत और जाग शिक्षा 
इनसे बड़ी सहायता fra सकती है। 1 के २ 
सहयोग करने के लिए उनकी मनोवृत्तियो प! , हे 3 


1 
होगा । उनके समक्ष भारतीय विचार-धारा if ओह 
उपस्थित हाना पडेगा । पाश्चात्य विचारा T 
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= fi 
चाह gar रीति-नीति से उनके पवित्रतामय संसार में विद्रोह 


। पा gaa की ्राशङ्का रहता है । SRBE! जो स्त्रियां इस नवीन 
छ| gai की पत्तपातिनी हैं, उन्हे वे बहुत ही हेय दृष्टि से 
हम | देखती हैं, अतएव उनसे दूर रहने की ही चेष्टा करती हैं । 
m) विवाह-विच्छेद आदि के प्रश्‍न तो ऐसे जटिल हैं कि 
मसा) Rez खिया ऐसी बाते. सुचना तक नहीं पसंद करतीं । 
gig, एक पति को छोड़ कर दूसरे को स्वीकार करने की कल्पना 
तो है करना तक हिन्दू-धर्म के अनुसार महापाप है। ऐसी 
पे i दशा में इस प्रकार के प्रश्‍नां पर विवाद करके कोई भी 
कि हिंदू महिलाओं की श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकता हे | 
ट ॥ जो लोग इस प्रकार का कानून बनवाने की चेष्टा कर 
4 हे हैं वे भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की अपेक्षा 
एफ समाज का कोई उपकार नहीं कर रहे हैं । 

कितनी ही हिन्दू महिलाये” भाग्य के चक्कर में पड़ 
इर भ्रयोग्य पति के कारण दुखमय जीवन व्यतीत कर 
è रही हैं। उन्हीं के दुख से दुखी होकर सुधारकगण 
र्न तिवाह-विच्छेद का कानून बनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
(NI उनके इस कानून से ऐसी महिलाश्रो का कोई 
उपकार न होगा । हिन्दू ललना में धमं तथा त्याग की 
भावना इतनी प्रबल होती है कि वह ईश्वर के नाम 
Wart sing पति की dar करने तथा प्रेमपूर्वक 
fi हैदेय से लगाये रखने में ही अपना गौरव सममती 
| अपने सुख की श्रभिळापा से पति को दुर्दशा में 
“इकर भाराने की अपेक्षा भूख की यन्त्रणा से प्राण .द़्ाग 


Ta 
दना वह कहीं अच्छा समभ्फेगी | 


fi के सुधार के लिए सबसे अधिक AA- 
„ ° ह मामीण महिलाओं का सङ्गठन करने की । इसके 
z aa तथा कतैमयनिष स्वयं सेवि- 
ae हरे जो ग्रामों में जाकर घर चर 
| चार कर । हृदय Qa कर उनसे मिल, 
ल में समवेदना प्रकट करें । समयानुसार 
“Sl की बातें बतलावें और उनमें यदि वास्तव 
उराई हा तो उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित 
ही स्वयंसेविकाओं की सहायता से गाँव 
की awa स्थापित हा सकेगी और वे 


कद 
प का 
करे 
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ANANI ही सङ्गडित होकर काम करना भी सीख जायॅगी। | 
अन्यथा केवल नगरों में सुधार का ढोल पीटने से कोई 
ad न हागा। जत्र तक aa भली भाति जाग्रत 
नहीं हो जातीं तव तक उनके मताधिकार ग्रादि के प्रश्‍न 


[ श्रीमती एस० मिर्जा ] 
( आप हैदराबाद की एक प्रसिद्ध महिला हैं । खेल- 
कूद में आपने श्रच्छी ख्याति प्राप्त की है । _ सिकन्दराबा 
की घुड़दौड़ में आपका पारितोषिक मिला है। ) 
छेड़ना व्यर्थ है। परन्तु इस दिशा में वही स्वयं 
सेविकायें कृतकायं हो सकेंगी जिन्हें भारत के | 
आदुर्शों का अभिमान है, जिनका मस्तिष्क पाश्चात्य || | 
सभ्यता से दूषित है वे वहाँ की दुर्गन्धि फेला कर देहातों || 


को भी दूषित कर देंगी। 


iy | 


(272 


१-मेरी ईरानयात्रा--इस पुस्तक के लेखक 
श्रीयुत महेशप्रसाद मौलवी ग्रालिम फ़ाज़िल “सरस्वती? 
| के पाठकों से भले प्रकार परिचित हें । आप अरबी और 
' फारसी के पूण विद्वान्‌ Sl समय-समय पर अरबी 
र फारसी के साहित्य के सम्बन्ध में आपने सरस्वती 
में अनेक विद्वत्तापूणं लेख लिखे हैं | आपको इन भाषाओं 
के साहित्य से इतना अधिक अनुराग है कि आप अरब 
। दादि देशों में जाकर अपना तत्सम्बन्धी ज्ञान और अधिक 
i करना चाहते हैं | ava समुचित साधनों का अभाव 
होते हुए भी राप सन्‌ १३२३ के मई महीने में ईरान 
ma और. कोडे दो महीने तक वरहा का प्रवास किया | 

इस 'मेरी guana में आपके उसी प्रवास का वर्णन 
il 21 इंसके पढ़ने से ईरान की श्रनेक ज्ञातव्य बातों 

का तो ज्ञान होता हे, साथ ही यात्रा-सम्बन्धी अनेक 
आवश्यक बाते मालूम हो जाती हैं । मौलवी साहब 
कराची से AJRU ईरान गये थे और करमान 
होते हुए स्थल-मागं से केटा होकर भारत लोटे 
` थे। इस मागं का तथा मार्गगत भिन्न भिन्न स्थानों 
का जो विशद विवरण आपने दिया हे वह रोचक तथा 
feos है। परन्तु सबसे बड़ी बात तो यह हे कि 
| जो ईरान अपने से बहुत दूर तथा बहुत faa जान 
पड़ता है वह इसके पढ़ने से अपने पास और अपना सा 
जान पड़ने लगता हे । यात्ना-प्रेमियों के लिए “ता यह 
कोम की है ही, साथ ही इतर जन भी इससे अपना 
काफी मनोर्जन कर सकते हैं। इस २६३ पृष्ठ की 
सचित्र पुसतक का मूल्य ae) हे और पत्ता-- 
- आलिम फाजिल बुकडिपो, लंका, बनारस 


E 


22 
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२--श्रीगान्धि-चरितम्‌ = प्रणेता 
Wet, एम० Qo, एम० slo Yao, 
gag Uist वैदिक कालेज, लाहोर 
१६६ ओर मूल्य १।) हे । 
| age नराः 
इसमें सन्देह नहीं कि महात्माग्रो के चसि. : 
उनके उपदेशों का मनन करने से मनुष्य को ah i : 
को परिमाजित करने तथा saa बनाने में at | 
मिलती हे, साथ ही शुभकर्मो' की थोर प्रवृत्त है! 
स्फूति होती हे । ऐसे पुण्य ओर दशं इ 
तथा वाणियों से संस्कृत-साहित्य ोतप्रोत है। प्रकार स 
वर्तमान युग में इस भाषा का ससुचित प्रचार त शद खंडो 
कारण इसके साहित्य की अभिव्रृद्धि रुक गई हे, जो बीर मव्‌ 
में एक बड़े दुख की बात है। इसी से इस युग tay दोह 
पुरुषों के चरितों तथा उपदेशों का dge में; 
स्थान मिलना सवंथा श्रसम्भव होगया हे । ऐसी Pag ay 
शास्त्रीजी ने संस्कृत जेली पवित्र भाषा में वर्तमान ४8 
सवश्रष्ट महात्मा गान्धीजी का जीवन-चरित लि र 
सचमुच बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है । 


पत 


भाषणा का भी संस्कृत अनुवाद दे दिया गया i 
रचना प्राञ्जल है। संस्कृत-प्रमियो. को इसकी ° 
करना चाहिए । पुस्तक को छात्नोपयोगी बना” 
स्थान स्थान पर भाषा तथा व्याकरण-सम्बन्धी 

भी दे दी गई है, जो उपयोगी हैं । मिलने का 7 
लाल बनारसीदास, पंजाब-संस्कृत-पुस्तकालय) 
बाज़ार, Wee | 


= ३--ढछुन्दी विमंडन-चन्द-शाख एक गूढ़ और 
) मीर विषय है। संस्कृत-भाषा में इस शास्त्र का 
POE विवेचन किया गया हे | इस शास्त्र की 
३ gear, पताका आदि गणित-सम्बन्धी बाते' और भी 
goat) हिन्दी में इस शास्त्र की बहुत कम पुस्तक 
| ६) श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद “arg? ने ga विषय पर 
gamma’ नाम का एक सुन्दर अन्थ लिखा हे | 
| ततत पुस्तक्र भी gama की दूसरी सुन्दर रचना 


सल्या ३११ श्योर मूल्य १) है। यह वैदिक- 


he इस पुस्तक का aua विशेष wa a किया 
| îi । आप अपने विधय के ada विद्वान्‌ जान 
सत हैं। 
पताका, मेरु, मकटी इत्यादि जो मात्रा एवं aÑ- 
प्रतार के कठिन अरङ्ग हैं, इसमें भी उदाहरणों-द्वारा भले 
परार स्पष्ट किये गये हैं। पुस्तक में चार खंड हैं--प्रथम 
a में प्रस्तार, सूची, उद्दिष्ट, नष्ट, मेरु, पताका 
Ti ४ का aus 2 सिद्धान्त एवं विधान तथा य्या 
हि a दाहा-छन्दां के प्रस्तार-रूप समाये गये हें । तृतीय- 
da: में छन्द-विघान पर प्रकाश डाला गया है। लघु, 
है is Sau को ल बर 
a $ण-सम्बरन्धी दे ee es 
= दाहों को स्पष्ट करने के लिए वचनिका 
í A टीका दी गई हे जा स्वामीजी की है । वच- 
„ ° भाषा सन्‍्त-समाज की परम्परा-प्रचलित परिच- 
A on के रूप में हे, जिससे वह खड़ी बोली से 
दय इसे छ = लिए सुबोध नहीं । यदि सम्पादक 
eee डॉ वाली में रूपान्तरित कर देते at इसकी 
wx. | जाती। कहीं कहीं विवादग्रस्त बातें 
पपि स्वामीजी ने ऐसी बातों क वस 
शरा कर रखने ने ऐसी बातों को बहुत कुछ 
Rive ` A feat 2 | | = 
बाते समझा दी गई हैं जो 
म र आर्य्या और दोहा-छुन्द के 
| विशेष विस्तार किया गया है । 


al 


waa, ग्रजमेर से प्रकाशित हुई ĝl स्वामीजी 
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उस्तक वास्तव में अच्छी है, किन्तु उन्हीं लोगों के 
डिप यह a उपये।गी हो सकती है जो इस fara का 
पय्याप्त प्रारम्भिक ज्ञान रखते = । 

४- खुधा-सरोवर--लेखक, श्रीयुत दामेदरसहाय 
सिंह एल-टी० (कवि-किङ्कर), सम्पादक, रामलेचनशरण 
विहारी, प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक-भण्डार लहरिया सराय 
। पृष्ट-संख्या १२ ÄN मूल्य १) है । 

इस कविता-पुस्तक की भूमिका पण्डित रामनरेश 
त्रिपाठी ने लिखी हे । त्रिपाठीजी ने श्रपनी' भूमिका # 
व्रजभाषा की विशेपताश्रो की प्रशंसा की है; और लिखा 
है कि 'कितने ही भाव तो ऐसे हैं जा व्रजभाषा के अच्छे 
से अच्छे कवि के भावों के जोड़ के हैं? । त्रिपाठीजी 
के इस वाक्य के कई 'के' उलझन में डालनेवाने हैं। || 
खेर, हमने उन्हें छोड़कर मूल पुस्तक देखी, किन्तु हमें. 
त्रिपाठीजी का उपयुक्त वाक्य कहीं भी चरिताथ होता हुआ न 
मिला । श्रीयुत रत्नाकरजी ने भी अपने एक पत्र में जिसका 
उल्लेख भूमिका में कि गया है, इस रचना की प्रशंसा 
की है । श्रीशिवपूजनसहाय ने भी परिचय लिखते हुए 
कविता की बानगी दिखलाकर इसकी प्रशंसा की हैं। 
ग्रह सब देखकर हमसे अपनें वे भाव नहीं प्रकट करते 
बनते जे इस संग्रह को देखकर हमारे हृदय में उठे 
हें । ता भी यहाँ कुछ लिखना उचित ही हे । 

किसी कवि या लेखक के लिए यह अश्रच्छा नहीं 
माना जाता कि वह किसी दूसरे की भाव-भावना और _ 
पदावली ले ले। हमें यह बात इस संग्रह की कतिपय _ 
रचनाओं में मिली है । कवि ने शब्दों या पदों में कुछ | 
हेर-फेर करके तुलसीदास जैसे ऋविवरों के पद रख लिये | 
ži इसी प्रकार कवि के लिए भावापहरण करना भी. | 
बहुत बुरा है। हाँ, यह हा. सकता है कि कवि अपने _ 
स्वाध्याय से प्रभावित हाफर कहीं किसी दूसरे कवि 
भाव की छाया लेने के लिए बाध्य हा, किन्तु ऐसा F 
में भी उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उस भाव a 
कुछ नवीन विशेषता अथवा चमरकृत-चारुता ग्रा जाय । 
इस बात का भी ध्यान इस पुस्तक में नहीं रक्‍्खा गया है। 
उदाहरण के लिए पहले पृष्ठ के दूसरे, चौथे पद्म से ही श्रीग- 


बे 
S 
e 
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| । शेशकिया जा सकता हे । स्थानाभाव से हम केवल एक ही 
| | दो उदाहरण यहा दे रहे हैं । 
| ' इसपएस्तक में हमें बहुत ही कम ऐसे पद्य मिले 
|| fad भावोत्कष, काव्य-कौंशछ और शुद्ध गक्य-विन्यास 
|| से रस-परिपाक gag शब्दों का प्रयोग मनमाना 
किया गया हे और कहीं कहीं तो शब्दों में त्रजभापा की 
' सरळ रीति का उएहास-सा किया गया है | उदाहरण के 
` लिए एष्ठ १९, पद्य में कचारंगे, ge ७५, पद्य ११ पंक्ति २ 
चकसाधे, ge २२ पद्य = पंक्ति २ चूप हैं इत्यादि । 
gat का निर्वाह भी कहीं कहीं ठीक ठीक नहीं हो 
सका (पृष्ठ २८, पद्य ₹)। अविवक्षित-दोष ar भरा पड़ा 
है। बिना इस बात का ध्यान किये कि किस शब्द की 
संगति कहाँ बैठती है श्रौर कहाँ नहीं, शब्दों की लड़ी 
'' जोड़ दी गई है ( पृष्ठ ७६ पद्य ४ पंक्ति ४ ‘mgt’ ) यह 
` भी विचार नहीं किया गया कि. शब्द निरर्थक तो नहीं 
` आ रहे हैं। उक्त छन्द में (री) का प्रयोग नितान्त 
`! व्यथं किया गया है। कहीँ कहीं तो काब्य-परम्परा में 
। अप्रयुक्त-शब्द भी जो बहुत खटकते हैं, wa गये हैं 
(प° ६६ प० ८ 'बलम’ ) ॥ व्याकरण की भी पर्य्या 
i अवहेलना की गई हे। इसके लिए हम कवि को दोषी 
i नहीं ठहराते, क्योंकि बजभाषा का अब तक कोई सुन्दर 
व्याकरण ही नहीं बना है। इसलिए ब्रजभाषा से पूरा 
| परिचय न रखनेवाले अवश्य त्र टिया कर सकते हैं। 
ह, ऐसे स्थानों पर जहाँ व्याकरण के व्यापक-नियमों 
की अवहेलना हे, कवि दोषी उहरता है। ऐसे स्थळ 
भी इस संग्रह में कम नहीं हैं (go ६४ पद्य ३ पं० g 
मंडप तरे में? एवं To ७२, प० २ Yor 'तिहारे. को? 
एवं Fo ७३ To १ fo २ “बिहारी...... गोपाल को?) \ 
यदि सच कहा जाय तो भाषा कहीं भी शुद्ध और 
सुन्दर नहीं है, कहीं ता खड़ी बोली की फलक है, कहीं 
प्रान्तीयता है और कहीं ऐसे ही दूसरे विकार हैं, कहां 
कहाँ तो ऐसे बुरे विन्यास मिळते हैं कि चित्त - बहुत 
नन हा जाता है ऐसी रचना से तो ब्रजभाषा-काव्य पर 
न-सा ळगता है Fo ७६ Fo ५४ पं० ३) | 
1 चाहते हैं, कवि, प्रकाशक और भूमिका 


ठकः 


|| | ३३४ सरस्वती 


1 a 
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AR लेखकों से यह कहने के लिए कि इस 
ब्रजभाषा-काव्य का एक प्रकार से अपमान-सता के 
हम अत! रचनाञ्रा का स्वागत हृदय से Fi ३ 
जिनमें कम-से-कम भाषा ओर छन्द तो Ua, 
के लिए हम कुछ नहीं कहते | | 
तब तक ठीक नहीं जब तक 
र प्रौढ़ता न हो । 
सम्बन्ध में, यह लिखना पड़ा | 


खेद हे 


“एरामचन्द्र शुङ्क ol 


A 


SE § 
Mie सत--सम्पादक, पण्डित शिवशेखर E. 


r = R 
सकाशक, जवाहर-प्रन्थमाला, १०।१।१ सैय्याद Tag प्र. 
X ° > à ; 
कलकत्ता हे । TET ३३ शोर मूल्य ॥) है। Aaa 
प्रस्तुत पुस्तक में ६ कहानियां संग्रहीत हैं। क्षय श्र 


एक पांचवीं कहानी किसी अमेरिकन महिला की aad यह 
का अनुवाद है, चौथी बंगला से लीगई है और मे 
तथा छुठी मौलिक रचनाये' हैं । | 
जबरदस्त कहानी-लेखक माना जाता है । उसकी 
निर्या पढ़कर बहुत से लोग इस कला में प्रवीण 
करते हैं। परन्तु उसकी ये कहानिर्या हमें agaia 
नहीं जान पड़ीं। दोनों ही भूत की aai विलि 
उनमें पाठक के हृदय पर प्रभाव डालनेवाली alten 
नहीं हे जिसका एक अच्छे कहानी-लेख गी हिस कृत 
होना आवश्यक है। हिन्दी की दो कहानिमें J Gii 
पंडित सूय्यंकान्त त्रिपाठी निराला और दूसरी E 
के सम्पादक महोदय की ही कृति है। गे "| 
साधारण हैं। साथ ही इनमें अस्वामि 

आभास मिलता है। बंगल्ावाली कहानी क 
meas है। यदि इस संग्रह में यही " | 
frat हातीं तो यह संग्रह व्यर्थ होता | Y 
कहानी से जिसकी मललेखिका का सापड 
ने नाम तक नहीं दिया, यह संग्रह FAC ad | 
इस संग्रह भर में सिफूं वही कहानी ह § 
है जिसमें कहानी के सब गुण अपने ब 
मौजूद हैं । ः 


चर 
पुस्तक-परिचयं 
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कहानी इस प्रकार है-एक पादरी अपनी नन्हीं लड़की का समय भी दे दिया गया है, जिससे 

T Bac गया खी: की कब पर रोज ले wards 4 र - पता चलता है 
a agi स्वर्ग i 7 ज Slate आर. किये लेखा सना e आर १३२८ के बीच में. 

an Š ~ oS _S a 3 aa २23 हे नट 

Mga पर खुदे WSU ल उस a जराता दे । खड़की उस लिखें गये हैं। इससे पुस्तक में सबले बढ़ी विवा 

a कोमा कहती है । एक दिन उस लड़की का z sag sae er 

कू a मा क़ DR मामा यह आगई है कि इससे द्विवेदीजी की संभव समे 

P à JT z साक ख T. है ~ ` 

आता है और लड़की से सा के पास ले जाने को कहता है। की रचनाओं का सहज ही रसास्वादन हो जाता हे । 

i उसे कृत्रगाह में ढ जाती हैं, पर वह घर में जाने पुस्तक सङग्रहणीय हे | 

“र 


3 S ery क्र ती = 
! डा कहेता है। लड़की हठ करती हे। लाचार हो वह 


७--फ़ारेस्ट पाकेट वुक--प्रह श्री 
>, S om ` S ee ५ @ a ao Ao 
a पर जाता हे श्रोर श्रपनी बहन की pa देखकर रोता र माता 


taut ss वर्ड श्राई० Upo एस०, डिप्टी कन्सर्वेंटर आफू फारेस्ट 
है। लड़की अपन ज AA स प्रथम वार मा शब्द का लिखित इसी नाम की एक An पुस्तक का हिन्दी 
i i gratis ग्रथ सममती हे । अनुवाद हे । अनुवादक हैं श्रीधरणीधर जोशी ई० qo 
| | इसके बाद बह भोली कन्या नहीं रह जाती, बल्कि सी०। अनुवाद अच्छा हुआ है। gers जंगलात के 

य प्रकार के ga-ga को अनुभव करनेवाली एक उन कर्मचारियों के लिए तैार की गई है जो Anat नहीं | 
| |पानवकन्या हो जाती है। लेखक ने एक मातृहीना जानते। जो छानटिंग इत्यादि करना चाहते हा उन्हे मी | 
l - उसके पिता के मनाभावों का बड़ा ही हृदयस्पर्शी इससे सहायता मिल सकती है। इस gas eee 
viata किया हे । सिर्फ़ यही कहानी पढ़ने के लिए यदि मूल्य ५ ।) है चोर सुपरिन्टेंडेट गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद 


ays 


धि 


À कोई यह संग्रह खरीदे तो वह घाटे में न रद्देगा | को लिखने से मिल सकती हे । 
(५ ६--साहित्यसीकर--लेख% पण्डित महावीरप्रसाद ८-श्रीभक्तविरदावली--लेखक श्रोयुत खंडेराव 


al दी, प्रकाशक, तरुण भारत-अन्थावली कारय्याळय कवि, प्रकाशक, पंडित कालीचरण शुक्त बुकसेलर (पता 
द प्रयाग हैं । एष्ट-संख्या १४१ और मूल्य १) हे। न मालूम) हैं । geten १७३ और मूल्य ॥) है। इस 
ay हेत पुस्तक में द्विवेदीजी के निम्नलिखित २१ लेख पुस्तक में लेखक ने दोहों-चौवाइयों में तुलसीदास, 
7 हीत है--वेद, पाक्ृतभाषा, संस्कृत-साहित्य का महत्त्व, CTE, घना जाट और २०भक्तों का यशोगान किया 
! | विलियम जोन्स ने केसे संस्कृत सीली, gua data èl कविता साधारण है | 
ae सरकते पढ़ने का फल, SEI र विद्वानों ९--यादव-जीवन--लेखक, पण्डित सुन्दरलाल 
a a री oy देवनागरी लिपि, अंगरेजों का सगर यादव, प्रकाशक, श्रीजाटव महासभा (आगरा) हैं | 
र” ET विचार, हिन्दीशब्दों के रूपान्तर, एष्ट-सैल्या ३०७ और मूल्य D) èi = 
Pree, en as ती का $ ay Ae में ee डळ, he 
हल Swe > SEIRA ए स्कूल, उत्पत्ति और इतिहास के साथ साथ यह र करने 
APCS नामक TA, चीन के. अख़बार, विळायत का की azy की गई हे कि वर्तमान जाटव-वंश का सम्बन 

कला ड ee .खुदाबख्श लाइनेरी, यदुवंश की उस शाखा से है जिसमें श्रीकृष्णजी का जन्म 

स्य और paag परेड की पुस्तकों में हुआ था। जातियों की उत्पत्ति-सस्वन्धी बहस से 

। प्रत्येक लेख के अन्त में उसके लिखे जाने चस्पी रखनेवालों के काम की हे। 5 


| 
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हास्य ओर विनोद 


पेरी देहात की यात्रा - 

श्रीयुत सम्पादक, संरस्वती-- 
इमा कीजिएुगा ga महीने में सेवा में उपस्थित 
नहो सकूँगा। सरकारी wpa की तरह बरसाती 
दौरे पर चला गया ati शिकार खेला, दावते' खाई 
और दौरा भी किया । एक जगह सुना कि कवि-सम्मेलन 
होनेवाळा है। वहाँ पहुँचा । . मनचले नवयुवकों की 
एक भीड़ लगी हुई थी । सब ग्ररने अपने 'छन्द? गुनगुना 
रहे थे और हिम्मत बाघ रहे थे कि मन्च पर खड़े होकर 
अपनी कविता बड़े ठाठ-बाट से पढ़ेंगे । परन्तु यह सोचते 
ही दिल धड़कने लगता था, पैर sat लगते थे, गला 
सूखा जाता था--जो खासने श्रौर खखारने पर भी तर न 
होता था, होंठों पर पपड़ियाँ जमी जाती थीं और जिह्वा 
बेचारी तालू से चिपटी जाती थी कि किस तरह सभापति 
पण्डित गयाप्रस्ाद के सामने मुंह GAMI वहीं यह 
सुना कि. पण्डित गयाप्रसाद एक बड़े वकील हैं, काम 
च्छा चलता है, दरवाजे पर घर फूँक करके तमाशा 
देखनेवालों की भीड़ रहती है। यह भी लोग कहते थे 
कि वकील. साहब बड़े egafag हैं, बिना मेहनताने, 
सु शियाने, नज़राने और शुकराने के तय क्रिये हुए घर के 
बाहर पैर नहीं निकालते हैं । एक aq आपके सगे भाई 
पर कोई आफत mag थी । उनसे भी बिना पूरी फीस 
का चेक लिखाये अदालत नहीं गये । ये बाते' हो ही 
रही थीं कि सभापति महोदय की मोटर आ पहुँची । साथ 


| | में बाहर से ये हुए एक कवि थे। बड़े धूम-धाम से 
सागत किया गया श्रौर पण्डितजी ने सभापति का आसन 
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ग्रहण fear) नये कविजी का परिचय ae 
सभापतिजी खड़े हुए, कुछ hema ओर बोले... far- 
ज वह आये हैं और उनकी वह होगी। 9 © 
रह गये। समभ सें नहीं आता था कि an 
संज्ञा का कहीं पता नहीं ओर सवनामों की है ह, 
लोग एक दूसरे का YE ताकने लगे । gee ; as 
जवानों के होंठों पर हलकी सुस्कराइट थी ग्रा ह. 
लड़कों की हंसी के मारे बुरी हालत थी | 
इतने में ही एक व्यक्ति उठ करके खड़ा | 
उसने कहा--श्रीमान्‌ सभापति महोदय, क्या यह । = 
का साहस कर सकता हूँ कि कोन आया eM हता हं 
क्या होगी ag सुनते ही लोगों के हँसते रर 
बल पड़ गये | agi 
कविताये' पढ़ी जाने लगीं--नायिकाभेद * a, ह 
पुराना पाठ था--न कोई न पन न कोई सजीव Sat 
नवयुवक को कविता की तरल ai में गा तो यह 
की sagt में aga होते देख करके एक खा) 
के अध्यापक ने चुपके से एक से कहा ईत |हने दे 
अब ते कृपा करो। इसे विश्राम लेने दो । ह किसी न 
समय नहीं रहा । इससे देश और समाज # || 
नहीं हा सकता है । इसका केवल काम an 
था, वह उसने किया और ,खूब किया । मगे) 
की तभी qadt है जब पेट भर खाने को ही A 
कपड़े हों और चिन्ता-रहित जीवन हो | पर्द | 
सामने यह कठिन समस्या उपस्थित है किं ee a 
या नहीं | समाज में जितनी कुरीतिर्या राईन 
सर्वनाश किये डालती हैं, कोई उघ | 


ह दी l 


ताम न 


arg ध्यान देनेवाला नही | तो क्‍या ऐसे समय में ऐसी 

i (ही कविता की ज़रूरत हैं ? 
न | एक नवयुवक जिसने ये बातें सुन ली थीं, 
f होकर बोला--श्राप क्या जाने कि यह कविता 
कितने श्रमूल्य W का भाण्डार है। am 
dyg जानते होते तो यह न कहते। बुडूढे ने उत्तर 
दविया--दि हिन्दी-कविता के विषय में बातचीत हो रही 
होती तो श्रापसे वहस न करके इस समय AJ पर होता 
dy यह सिद्ध कर देता कि जेसी उच्च कोटि की कविता 
हिन्दी में हे वेली शायद ही और कहीं हो। पर मेरा 
i । तो यह कहना है कि यह कविता समयानुकूल नहीं हे | 
` किसी कवि के पुराना ही राग अलापते रहने से वह 
| | अमर नहीं होता हे । क्या चन्दवरदाई और भूषण का 

| ताम नायिकाभेद के ही कारण आज जीवित हे ? 

दूसरे आज-कल की कविता न जानें किख रास्ते पर 
चल रही है। इसमें न तो प्राकृतिक सोन्दुय्ये का वर्णन 
हेता है, न ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख | समाज 
भार राजनीति ता इससे कोसों दूर! एक सच्चा कवि 
; wy देश का पथ-प्रदर्श है, उसकी आवश्यकताओं 
| TAN का जाननेवाला हे, वह समाज का सुधार 
TA =, 3 राजनीति-्त्र का योद्धा है, आर सत्य 
i वह लोगों के हृदय का सम्राटू है । नव- 


युवक ल 4 
(पक लज्जित तो अवश्य हुआ, पर जवानी चुप केसे 


it 
ह 


निम्नलिखित कविता पढ़ी-- 
गणित में मुझको नहीं aaa हे, 
क्या बताऊँ भाग्य मेरा 

यदि यहाँ भी हो नियम योरोप सा, 

ती (तो ) जान लूँ यह हो गया है लोप सा । 
सपर मेरे यही जंजाल हे, 

Scie à परीक्षा में हमारा काल है । 

(“कविता है। = सुस्कराते हुए कहा--वाह ! क्या 
है! कैसा ५ जा अनूठा भाव है ! केसी स्वाभाविकता 


3 S चित्र-चित्रण हे । यह कहकर वे उठ 


मन्द्‌ हे । 
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पड़े, उनके साथ मैं भी उठ श्राया। रास्ते में पक 
अस्पताल पड़ा । वरहा का रंग-ढंग देखने sar गया | 
at जो कुछु alai देखा वह बहुत लोगों ने 
सुना तक न होगा। रोगियों की भीइ ळगी हुई 
थी। कोई सिसक रहा था, कोई कराह रहा था, कोई 
आह भर रहा था। डाक्टर साहब बेटे हुक्का पी रहे 
थे ऑर जिनसे फीस मिल जाती है उनसे at लड़ा रहे 
थे। न इसका खयाल था कि कितनी कितनी दूर से 
लोग आये हैं, न इसका खयाळ था कि इस कढ़ी धूप 
में उन्हे फिर वापस जाना है और इसका खयाल तो | 
बिलकुल ही नहीं था कि कौन केसी तकलीफ में हे । 
अगर खयाल था ता सिफू इस बात का कि किस तरह से 
लक्ष्मीजी के दर्शन हों। खेर, काम शुरू हुआ। रोगी 
डाक्टर साहब के पास दोड़ पड़े। डाक्टर साहब के 
क्रोध का पारा हृद पर जा पहुँचा--किसी का डाटा 
किसी के तरफ लाल-पीली ata बनाई' और किसी को 
g-an बुरी-भली भी सुना दीं। एक के ag पर हाथ 
था, निगाह दूसरे पर ।थी, और प्रश्नोत्तर तीसरे से हो 
रहे थे | 
रोगी ने जवान खेलने भी न पाई थी कि नुस्खा 
लिख गया । ईश्वर जाने, डाक्टर साहब क्‍या समझे ! 
सुन लेते तो यही सन्तोष हाता कि जा कहना था वह 
कह दिया था। जहाँ बदन गर्म मालूम gal, चाहे 
वह धूंप में चलने के ही कारण क्यों न हो कि कुनीन 
नुस्खे में लिख दी गई । डाक्टर साहब की जल्दी की 
तारीफ में वहीं लोग कहते थे कि सेकड़ों रोगियों को 
घंटे डेढ़ घंटे में देख लेते हैं, और यह भी लोग कहते 
थे कि उनके हाथ में बड़ा यश है, यहाँ तक कि एक को 
पेट की खराबी में धोखे से बवासीर की दवा दे 
और उससे रोगी को लाभ हुआ । नुस्खा इस 
लिखा होता है कि Rama स्वयं दूसरे दिन 
पढ़ सकता है । यहाँ से रोगी ने उधर प्रस्थान किय 
जहाँ नुस्खों की दवा मिलती है। वर्हा का रङ्ग बिलकुल || 
ही निराला होता है । जिनसे कुछ आशा है या उसकी | 
पूर्ति हा चुकी है उनका दवा दो-चार मिनट में ही fray) 
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oR 
O जाती है, गरीबों को घंटों ठहरना पड़ता है, भ्रौर जो 
a दवा मिली भी वह केवल रङ्गदार कडुआ पानी हे 
' और हो भी क्या ? जहां से हज़ारों रोगियों को दवा 
| | मिलती है, वहाँ काम चलाने के लिए तीन-चार सौ रुपया 
' सालाना ही दिया जाता है । 
अस्पतालों का विचित्र हाल है। वहां इसकी 
।॥ सत्यता मालूम होती है कि “'दीनहि सबको लखति है 
! ` दीनहि लखे न कोय? । जिन रोगियों के फोड़ा या घाव 
' ` होता हे उनकी और भी दुर्दशा होती है। इन रोगियों 
' को डाक्टर साहब बिलकुल आख़िर में देखते हैं। जिस 
| तरह वहाँ चीड़-फाड़ का काम होता हैया जिस तरह 
` घाव पर से फ़ीहा छोड़ाया जाता है वह माचुषीय तो 
अवश्य नहीं है । 
वहाँ से स्टेशन जा रहा था कि रास्ते में देखा कि 
तहसीलदार साहब कचेहरी कर रहे हैं । बेकार तो था ही, 
agi पहुँच गया | वहाँ भी एक मजमा था, सब जिमाँदार 
i ? l अकबर इलाहाबाद की एक शेर याद आ गई, 
| 'जब कहता हूं मरता ह मेरी at में तुम पर, aaa 
| हैं मरते हो तो मर क्यों नहीं जाते,'? ग्र्भमेन्ट से यही 


t 
| बेचारे कहते होंगे, यही जवाब मिलता होगा । इनकी भी 


1 
f 


i SSS eee ee 
qi att ttt + NDVI ++ 
| ___ योरप का इतिहास 


tip योरप के इतिहास का अध्ययन करने पर आप रोम, यूनान आदि के उस्थान-पतन, और w| > 
जम्मेनी आदि देशों के उळट-फेर से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः योरप के सभी देशों में राजा TM. 
|. कुशता का अन्त होते और प्रजा के सम्मिलित और सामूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर aaa 


होंगे | 


क ee Oe er 


सरश्वती 
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अतएव aa ही एक पत्र लिखकर प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई परमान | 
ए० द्वारा लिखित 'यारप का इतिहास” की एक प्रति aa लीजिए। पचासों चित्रों से युक्त एक ४ दि 
मूल्य केवळ ४) चार रुपये हैं। विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए | 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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Ea 
दशा शोचनीय है, न इधर के रहे न उधर के; एकत | 0 
कांग्रेसवालों की निगाहों में चढ़े हैं, दूसरी k ia 
सीलदार साहब और थानेदार साहब की झा; 
कोई देखनेवाला नहीं कि कितना age का 
कितना बाकी रह गया; मालगुज़ारी पहुँचे वक्त ty 
नहीं ता घर का माल नीलाम होने लगेगा । सि" 
नहीं, चन्दे देना है, कोई अफसर दौरे पर श्राया ; | 
गाडंनपार्टी के लिए चन्दा देना, कोई फेना; 
घर जा रहा है उसकी दावत के लिए चन्दा 
या जा और हुक्म हो उसके लिए चन्दा देना है। 
थानेदार साहब की गाय ओर भैंस के लिए फू 
इन्तिज्ञाम सिर पर, उनके बावर्चीखाने के शि 5 
लकडियों की फिक्र, और अगर किसी बड़े a 
दोरा उधर से हुआ तो जान आफत में ग्रा गई 
और अंडे ggl Set तबीयत dara हा जाती है। Ne 
हुखड़ा सब रो रहे थे, चाहे सूखा gra way X 
अपना बलिप्रदान नहीं छेोइता है | 
वहाँ से सीधा स्टेशन पहुंचा र घर | 
रवाना हा गया | 
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१- गिवसन और निइशसत्रीकरण 


राज्यों के राजनोतिज्ञा में बहुत 
ऊँचा है। अनेक अन्तराष्ट्रीय 
सभाओं में वे उनके प्रतिनिधि 
के रूप में सम्मिलित हा चुके 
हैं । aga सी बातों में मिस्टर 
/: हूवर के पश्चात्‌ उन्हीं का 
नम्वर आता है। यद्यपि संयुक्त 
; uas का सदस्य नहीं है, तथापि मिस्टर 
॥/ गिवसन उस समिति के सदस्य रह चुके हैं जा संसार 
प्रयुद्ठ का अन्त करने का प्रयत्न कर रही है ओर 
शस प्रकार गेर-सरकारी ढङ्ग से ही सही, वे अमरीका 
तकाः प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसलिए निश्शतरी- 
CUS सम्बन्ध में उनके विचार कितना महत्त्व रखते 
& पह सहज में ही अनुमान किया जा सकता है। 
Fo ही अमरीका के एक सम्पादक ने न्थूयाक 
_ राइम्स मेगजीन? नामक पत्रिका में निश्शस्त्री- 
सके + सम्बन्ध में रिबसन के विचार अपने और 
wok केरूप में छपवाये हैं। सम्पादक के 
एस T करने पर मिस्टर गिबसन ने 
आ कुछ कहा वह उन्हीं के शब्दों में यहाँ 
जाता C= : 
हल में 
न कराने 
3 a से ठौर TET 
{Pat 


ही मुझे अपने पैर में एक फोड़े का आपरे- 
ए बाल्टीमोर जाना .पड़ा। जब में 
था तब रास्ते में एक किसान से मेरी 
नह रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ कुछ पेय 
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पदार्थले रहा था। गाड़ी छूटने पर पानी की एक | 
बोतळ मेरी श्रोर बढ़ाता हुआ वह बोळा--श्राप के 
हुए जान। पड़ते हैं। इसे पीकर ताज़गी का आनन्द 
लीजिए | मैंने उस किसान की पानी की aaa की 
ही नहीं, वल्कि उसके इस सद्भाव की भी प्रशंसा की | 
उसकी बातों में माधुय्य था। मैं स्वभावतः उससे ara || 
करने लगा । उसे बिलकुल पता नहीं था कि में कौन | 
हूँ। थोड़ी ही देर में मुझे वह बताने लगा कि समस्त | 
agi का अन्त केसे किया जा सक्ता है। वह किसान 
बेवकफ नहीं था | उसके कुछ अपने विचार थे। परन्तु 
इस बात को वह अनुभव में नहा. ला सकता था कि 
जो युद्ध बाबा आदम के समय से होते चले a रहे हैं 
उनका ea करने के लिए निशशस्त्रकरण कमीशन की 
दो चार बैठक काफ़ी नहीं हैं। यह काय्यं बहुत धीरे 
धीरे होगा । सबसे पहली वात यह होनी चाहिए कि 
युद्ध के सम्बन्ध में जो लोकमत चला आ रहा है वह 
मूल से बदल डाला जाय । 

उसने कहा--जब तक सब देशों के लोग स्वयं यह | 
तयं न करेंगे कि हमें युद्ध की ज़रूरत नहीं हे और | 
हम इसका ख़चे नहीं बर्दाश्त करंगे तब तक इस दिशा 
में कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकती। राजनीतिज्ञ 
लोग जादूगर तो हैं नहीं कि मन्त्र पढ़ देंगे और 5 
aga जायगी । वे अपने अपने देश की जनता के प्रति 
निधि होते हैं और उसी के भावों को लेकर चलते 
आज भी बहुत से देशों की जनता को यह सम 
कठिन है कि सेना और लड़ाकू बेढ़ों का भार वहन करना 
व्यर्थ है। मैं यह मानता हूँ कि लोग कुछ सुत्रे हैं। || 
परन्तु जितना चाहिए उतना सुधार अभी नहीं हुआ है 


ROR 
AD 
KS 
o 


जब्र पचास-साठ राष्ट्र मिलकर निशशस््रीकरण के लिए 
' प्रयत्न कर रहे हैं, पर शस्त्रो की थोड़ी भी कमी वे नहीं 
. करा सके तब यहं मानना ही पड़ेगा कि किसी न किसी 
O राष्ट्र में कहीं न कहीं त्र टि अवश्य है। जब सब देशों 
की सम्पूर्ण जनता में युद्ध का Bea करने की प्रबल 
इच्छा उत्पन्न हो जायगीं तब उसके प्रतिनिधियों के लिए 
किसी निश्चय पर पहुँच जाना कठिन न हागा। इसके 
' बिना इनीगिनी सभाओं के द्वारा कुछ नहीं हो सकता | 
| 4 न जङ्गी जहाज़ ही डुबाये जायगे, नसेनाथ्रो काही 
| सङ्गठन देखने को मिलेगा । श्रभी आशा के दिन 
aga दूर हैं। शेर श्रार भेड़ तब तक पास पास नहीं 
सा सकते जब तक भोजन के सम्बम्ध में शेर की रुचि में 
j ` परिवर्तन न हा जाय और भेड़ को इस परिवर्तन का 
विश्वास न हो जाय । 
एकाएक वह चुप हो गया। फिर बोला--जो 
' राजनीतिज्ञ निश्शख्रीकरण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं यदि 
' चे सब मछली मारनेवाले ava होते ता उनके बीच 
l l में कोई न कोई समझौता अवश्य हो जाता, क्योंकि वे 
. अपने किसी न किसी सम्मिलित स्वार्थ से बातें आरम्भ 


> 
j | | 


Rra समय वह बातें कर रहा था उस समय उसके 
| चेहरे पर प्रेम का भाव अङ्कित हो उठा था। यह मनुष्य 
Amat, Kal, बेलजियनों, स्पेनियडों, पोलों और 
स्विसो में रह चुका है और सबमें उसने ग्रेम की भूख 
देखी हे । उसका विश्वास है कि जबर संसार के सब 
| मनुष्या में aya का भाव स्थापित हो जायगा, 
|  तभी-उससे पहले नहीं--संसार में शान्ति के दर्शन 
| होंगे । 


२--तुकी को स्त्रियां 


जिन लोगों का यह खयाल हे कि धर्मों पर, खास 
इस्लाम पर क्रान्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता, 


= 


gt को fear की वतमान स्थिति पर विचार 


= 


Digitized by Arya Samaj FARE Chennai न्य eGangotri 


| 
+ 
+ 
¢ 
$ 
4 
t 
t 
$ 
t 
$ 
+ 
t 
t 
¢ 
$ 
$ 
ea 
¢ 
t 
a 


CC-0. In Public Domain. GurukulKangri Collection, Haridwar 


- 


[ भाग | E 


रेंगे तो we इस दिशा में कुछ और से 

मसाला मिल सकता है | पन्द्रह वर्षे 
प्रकार के धार्मिक और सामाजिक वन्धनों 
हुई थीं और उन्हें किसी बात की स्वाधीसा ) 
थी। अब वे वन्धन-मुक्त हैं, जहाँ चाहे 
जा सकती हैं आर जो चाहें कर सकती हैं।॥ 
नीलम देसाई का हाल के ही माडने रिव्यू | 
विषय में एक लेख छपा है जिसकी कुछ ग 
बातें यहाँ दी जाती & | 

गत महायुद्ध के समय ओर उसके पूव तु 
स्त्रियां की दशा बिलकुल गुलामों को-सी थी। 
नीलम देसाई लिखती हें 

तब feat का कोई स्थान न था, न समाज 
न राजनीति में । अपने घरों से वे what नही हि साध विः 
सकती थीं। कई faat एक साथ कहीं श्रा-जाक् भी विदेश 
atl पर वे काले कपड़ों से cat मूतियों के #३ गया 
चलती थीं । रास्ते में किसी बोल न सकती! रही । 
आपस में भी न बोलती थीं । वे अपने मगना शु 


घर के मर्दो' से भी उन्हें gal करना पड़ता था। 
का BAS बोरका बाह्य जगत्‌ के AAT य A ` 
सदैव दूर रखता था । वह काले, मोटे कपडे *| 
था । उससे इन्हें शारीरिक कष्ट भी होता था। 
उनकी आंखें gad थीं और सूय के प्रकाश १ 1 
सकती थीं। तो भी उन्हें बोरके की ६९ fe 
पड़ती थी। तुर्की के सुलतानों में ih 
अत्यन्त कट्टर था । उसने feat की रही 
नता भी अपहरण कर ली थी । पुरुषों को 
का अधिकार था। वे अपने इच्छानुपार 
तलाकृ देकर दूसरी से ga विवाह * A 
बेचारी स्त्रियों का जीवन बिलकुल दासियों F í 
वे मारी मारी फिरती थीं । 
उद्देश्य था--पति की ,खुशामद करना 


j | ana] 


[सयिक्क विद्या 
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Mi रखना | अपने विवाह के सम्बन्ध में कुछ कहने-सुनने 
1} क उन्हे कतई स्वाधीनता नहीं थी। वे किसी के साथ 


[क झी विवाही जा सकती थीं ओर इस सम्बन्ध में उसकी 
I शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पत्ति पर विचार नहीं 
| fear जाता था । उस समय स्त्रियों की आथिक स्वाधीनता 
दवी चर्चा करना एक हास्यास्पद स्वप्न देखना था | 
परन्तु महायुद्ध के वाद ही तुर्की की नवसंन्तति ने 
i अनुभव किया कि ख्नियों को विना स्वाधीन बनाये वे 
अपने राष्ट्र का समुचित निर्माण नहीं कर सकते | 
T: हो गईं | श्रीमती नीलम देसाई लिखती हैं-- 
इस क्रान्ति ने gat की feat को चलने-फिरने की 
मस्राधीनता दी । तुर्की नेता अपनी पत्नियों को अपने 
क विदेशों को ले जान लगे और कुछ feat स्वयं 
ळी विदेशों की सैर करने गई । पर्दा सदैव के लिए 
| : ग्या परन्तु घरों के भीतर फिर भी हालत वही 
ARI उस्माओं ने पर्दा उठाने के खिलाफ आन्दोलन 
र ना शुरू कर दिया और _कुरान से प्रमाण दे-देकर 
[र्हि अपने पक्ष को पुष्ट किया । परन्तु युद्ध के दिन 
तं त के दिन थे। उन दिनों में तुर्की की feat को 
राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने 
| Oh योग्यता के साथ अपना ge अदा किया। 
| A की सहायता करने में उन्होंने खासा भाग लिया । 
i त्य; शिक्षा, शिशु-सेवा आदि कार्यों की 
ani "ने कृदम SEN और वास्तव में ये उन्हीं 
a भी थे । इन कार्यों में उन्हीं ख्ियों का सुधार 
यो as से खूब प्रोत्साहन भी मिला | 
भ है ae के सम्बन्ध में खाला श्रान्दोलन 
हमे सामाजिक । बड़ी बड़ी सभाय होने लगीं और 
am [ os ङ्रीतियों के विरुद व्याख्यान दिये जाने 
# पोरे घोरे oe Set का Saat भाव न पडा) 
(तीन आन्दो = स्वयं इस ओर बढ़ीं और समस्त 
न i स भाग लेने लगीं | 
i के लिए aa आरस्भ-मात्र था। पूर्ण सफलता 
| I सहायता की आवश्यकता थी। 
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यह सहायता मुस्तफा कमालपाशा की प्रवल इच्छा- 
शक्ति से वहाँ तुर्की के समाज-सुधारकों को आखिर 
. ~ तय a> A S 

म मात हा गई आर जेस हो सरकार का सहयाग 


मिला वसे ही तुर्की की feat की काया-पलट हो 
गई। लेखिका महोदय अपने अन्तिम पैराग्राफ़ में 


लिखती हे 

सरकार को चारों ग्रोर विरोध का सामना करना 
था । डलमा, प्राचीन मुस्लिम रस्म-रिवाज शाही 
खानदान और वर्तमान कानून सभी feat कों स्वाघीदता | 
देने के विरोधी थे। इस विरोध के सामने सरकार के || 
लिए कोई काय करना असम्भव नहीँ ते कठिन श्रवश्य 
था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इस्लाम की | 
निन्दा करे आर अपनी नीति का वीरता के साथ निर्वाह 
करे। इसके लिए कमालपाशा के साहस की श्रीर दृढ़ 
इच्छा-शक्ति की आवश्यकता थी । तुर्की में एक नवीन 
प्रभात Fall मुस्तफा कमालपाशा ने अपनी नीति को 
दृढ़ता के साथ कार्यरूप में परिणत करने का निश्चय 
किया। इस काय में उन्हें उनकी उस धाक से सहायता 
मिली जो तुर्की को बचाकर उन्होंने प्राप्त की थो | कमाल 
की paa के एक हलके धक्के ने तुर्की से पढें को सदेव 
के लिए बिदा कर दिया ओर fadi को चलने-फिरने | 
की स्वाधीनता! मिल गई। राष्ट्र ने उनके राजनैतिक 
और सामाजिक महत्त्व को स्वीकार किया । उन्हें आथिक 
स्वाधीनता प्राप्त हो गई और वे पुरुषों की बराबरी का 
दावा करने लगीं। वैवाहिक कानून भी जड़ से बदले | 
गये । अब तुर्की में किसी लड़की का विवाह बिना _ 
उसकी अनुमति के नहीं हो सकता । तलाक देना 
अब पुरुष की इच्छा-मात्र पर नहीं रह गया । इन | 
बातों का निर्णय अव वहाँ कोट के द्वारा होता है। | 
इन वातों से हरम की प्रथा को बड़ा धक्का लगा र 
वह एक प्रकार aged गई। लड़कियाँ सावजनिक || 
पाउशालाश्रों सें भर्ती होने लगी और लड़कों के साथ || 
पढ़ने गों । इस प्रकार कमालपाशा की दूरदशिता 
ने इतने ही समय में सदियों की अन्धपरम्परा में जकड़ा 
gat को वह रूप दे दिया जो उसे अब प्राप्त हे। अब 


| No 


। feat प्राचीन स्त्रियां की केवल कथा पढ़ कर उनका हाल 


A 


। ज्ञान सकती हैं । वैसी feat समस्त तुर्की में कहां ह्ढे 

| ' नहीं मिल सकतों। उन्हें बांधनेवाले सारे बन्धन हूट 

| गये हैं और वे अपने आपके उस स्वाधीनता के योग्य 

|. बनाने का प्रयत्न कर रही हैं जो उन्हें हाल में प्राप्त 
। 


$ हुई हे । 


कि 


३-- भारतवर्ष और ग्रेटब्रिटेन-दोनों का 
पारस्परिक सम्बन्ध 


ग्रँगरेजो का अपनी न्याय-प्रियता का बड़ा गव 
है। वे प्रतिक्षण संसार को यह दिखलाना चाहते हैं 
कि वे बड़े न्यायी हैं । अपनी इसी धारणा के अनुसार 
c वेभारतवषं की पराधीनता को पराधोनता ही नहीं सम- 
' भते | न्यायी अँगरेज जाति के शासन में भी रहकर जो 
' स्वाधीनता माँगे वह उनकी समक में पागल के सिवा 
| i ओर कुळ नहीं है। वे यह नहीं स्वीकार करना 
चाहते कि वे भारतवर्ष में इँग्लेंड के हित के लिए 
| जमे हुए हैं। अपने आपके आर दूसरों को भी वे यही 
| कहकर समभाते रहना चाहते हैं कि वे भारतवर्ष 
में उसी के हित के लिए हैं। यही कारण है कि जब 
/ लाड रादरमेयर जैसे लाग खुल्लमखुला कहते हैं 
¢ कि हम भारतवष को अपने आर्थिक स्वार्थ की रक्षा 
के लिए परतन्त्र रखना चाहते हैं तब उनकी बातों 
पर कोई ध्यान नहीं देता । ग्रँगरेजो के इस विचित्र 
| प्रकार के मनोभाव के सम्बन्ध में श्रीयुत बी० ato 
` मेहता ने हाल के हिन्दुस्तान रिव्यू? में एक बड़ा 
`  मनोरञ्जक लेख लिखा है । उस लेख में उन्हाने 
eds के भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के विचारों 


एक ख़ास सीमा तक न्यायोचित कहा जा 
ICG: 
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सकता है। पर दूसरा > ईमानदारी ३ 
भारतवष को यह कोरा उत्तर देते रहने दरा; HAF 
अभी सहस्रो वप तक भारतवष को earn, feat 
दी जा सकती । पहले प्रकार का विचार न 
‘mala आफू जेंटलेंड' जेसे अल्पसंख्यक ala} 
अपनी समझ के अनुसार भारतवप' को सुखी क; 
लिए सदेव तैयार रहते हैं। वे भारत date 
राजनीतिज्ञों के साथ बड़ी सहानुभूति प्रकट ग्र 
परन्तु महात्मा गान्धी ओर उनके aga a: 
बेहद चिढ़ है। गत सात महीनों की cats: 
पुथल और ,खून-खराबी के लिए वे सत्याग्रदिय़ शा 
ठहराते हैं । 

दूसरे प्रकार का विचार रखनेवालों dag, 
लोग हैं जा अपने दल के = विचित्र 
ओर 'डेलीसेल' आदि से सोचने-सममने की alas च 
हैं। वे १६१६ के ' माँटेय्यू-चेम्सफोड-सुधाए' तषिवरळ 
पास होने को एक दुःखद घटना समते हैं भ्रौर बहे उत्स 
के 'माल-मिंटो? वाले सुधार को भी श्रच्छा नहीं (किसी ह 
यह सिद्ध करने के लिए कि भारतवर्ष स्वराजं वह : 
नहीं है, वे यहाँ की बालबघुओं और बाल-विध १ 
चर्चा करते रहते हैं और थोड़ा भी उत्तेजित (करता है 
“मिस मेयो? की “मद्र इंडिया? की दुहाई देते iat भी 
"टाइम्स? में मिस्टर मांटेग्यू की डायरी के प्रर 
पर जिसमें उन्होंने कुछ sata अफूसरों की Fe 
थी, 'नेशनल् रिव्यू? के सम्पादक का पारा w 
हो उठा कि वह स्वर्गीय मांटेग्यू को AT a 
कह बैठा । कांग्रेस के नेताओं के प्रति सदर | है: 
के कारण ‘are gia’ को carfaa पे 
गालियां खानी पड़ रही हैं। यह समाचार 
av के माडरेटों से भी उतनी ही नफरत क 
काँग्रेसवालों से। ये छोग भारतवष की ६ i 
र feartt का मित्र होने का ढोंग 4 
सबसे घृणा करने लगें तो इंग्लेंड का गति 
न पड़ जाथ ? इस agaaa के पर्क प 
अपने एक अग्रलेख में लिखा है--हमें कि 
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५ कर लेना चाहिए | इससे भारतवष' के सब ३ a z 
च में कर लेना च oe सब नता विचारक ऐसे हैं जो अपने श्रावक्रो यह वि दिल्लाने 

Vas VOE टन ड : र श्वास 
असफल BI जायेगे l : साना = लिए हमन जा कुछ क Rag कि “भारतवप* स्वराज्य è योग्य g t i 
किया है उससे वे हमारे बड़े कृतश हैं।' इसी दल के एक कहा करते हैं कि भारतवासियों क्क ही. हा 

MS देती ह : हे वासियों ने अपने देश में शिक्षा 

समाचार-पत्र ने लिखा हे--'यदि भारतवपं स्वाधी चार के लि गं ; 
' दूसरे दे प स्वाधीन अचार के लिए कुछ नहीं किया | as 


` > f, हियों ON at 
हा जायगा तो भारतीय ANRA, पुलिस के आदमियों ah हुई है बह तब ss > की 
ri 3 र । उन्हं यह 


ic किसानों के णि” ek बड़ा दुःख होगा! क्‍योंकि जानने की क्या श्रावश्यकता कि ; 
i शासन के पूर्व ये ata नहीं थे। भारतीय विश्वविद्यालय और कि pa में हिन्दू- 
T q T: हा T जं [a ° X x cr 
हतिहास में कोई बात ऐसी नहीं है जो यह सिद्ध कर सके संस्थाये' हैं जो सुख्यतया भारतीयों ब E 
सापे की अपेचा अधिक अच्छी aži WE 
| भू सन अगरु गिवरलों का विचार भी जरा नया दल बन रहा है| भारतया क rea इस a 
| तो गए। उनका जिक करते हुए लेखक महोदय के व्यक्तियों का जिक्र करते हुए ले ह 
| लिखते ह लिखने, अ a दए लेखक महोदय 
rd उदार अड डा और भ्रम के साम्यवादियों का दल अभी Rage नया है और > 
4 (नि ET al टं a सब भारतवष को स्वराज्य उसके Ta कोटि के विचारों से भरे हुए हैं । वे वस्तुओं 
लिवर š ’ थी धीरे । सर जान सायमन को डाक्टर टंगोर ओर दूसरे भारतीय नेताओं की दृष्टि से. 
0८ र Z hal ee का लिवरलों ने भी देख सकते हैं इस दळवालों ने साइमनरिपोर्ट का उतने 
: कसी Eo ar सरा है ॥ इनका पत्र ENET उत्साह के साथ स्वरात नहीं किया जितने उत्साह के 
ia ee (पर्स मदाय गांधी साथ अन्य दलवालों ने किया था। वे इस पच्च का 
Bris उना और मुसलमानों, देलित- समर्थन करते हैं कि भारतवर्ष. को डोमिनियन स्टेट्स | 
(करता Dp exe MI 3 ne पसन्द दिया जाना (१6 पक दिया जाना चाहिए, | 
षि भी जे। ग ड थामसन a3 Ae इस सम्बन्ध में वे कुछ न कहते । कदाचित्‌ इस विषय | 
है र ae easy z मित्र वत में उनका स्वयं कोई ada नहीं है। एक तरफ । 
मारी सामाजिक a z यक होना व , सिस्टर .फेनर अकवे भारतवष का शीघ्र स्वराज्य दे देना i 
| गाते हैं. चा ac में त्रुटियां खाजते घर हैं। चाहते हैं तो दूसरी तरफ सिस्टर रसेल जैसे ळोग इस- | 
मात्र की aE जानना चाहिए कि स्त्रियों की बात की कोई आशा नहीं देखते कि भारतवर्ष, निकट- 
ARR है, उनका a a जो उन्ह ET GERE में भविष्य में स्वाधीन डोसिनियन हा जायगा। हमारी 
Beans क T सामाजिक अधःपतन हो रहा हे । सामाजिक बुराइयों का वर्णन करने में इस za 
किरण ह भारतीय सिमराहा का नेताओं को भी बढ़ा आनन्द pe । “न्यू az > 
PS dey be रवर gH हमारे इन मित्र से बचावे। ने हिन्दू-धर्म की बड़ी निन्दाये की हैं. और भारतवष' 
र R प्रसचता र च से. qa प्रभावित हुए हैं एक राष्ट्र उसने कभी नहीं स्वीकार किया। 
ae सी MI PSN यह विश्वास प्रकट कर ब्रकतेने भी भारतवष के सम्बन्ध में प्रकाशित ती 
PR सका ta से उसका मुंहतोड़ जवाब नहीं हाळ की पुस्तक में भारतीय सामाजिक रस्म-रवाजों का 
"बाबा को पढ़ते l है सालूम नहीं किस भाव से वे उसके मज़ाक उड़ाया है। यह ध्यान देने की बात है कि इस 
| इनके अतिरिक्त और भी अँगरेज दक्ष के किसी पत्र ने भी बम्बई में पुलिसद्वारा स्त्रियां के 
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पीरे जाने की निन्दा नहीं की । यदि इंग्लड म खि 
' पर मार पड़ती तो वहाँ के सभी समाचारपत्र अपन 
शोरगुल से आसमान को सिर पर उठा लेते। पर चूंकि 
| ae बात भारतवष' में हुईं, इसलिए इस विषय में सभी 

चुप रह गये | 

a कुछ Ama ऐसे भी हैं जा अपनी व्यक्तिगत अवस्था 
| में आरतवष के सम्बन्ध में बड़े स्वाधीन विचार प्रकट 
करते हैं, जैसे सर फ्रांसिस यंगहसबेंड और डाक्टर 
Reas स्लेटर । सर फ्रांसिस कदाचित्‌ पहले Ama 
सज्जन है जिन्होंने 'स्पेक्टेटर' में इस सम्बन्ध का एक पत्र 
छुपवाया था कि भारतवप को साम्राज्य से स्वेच्छानुसार 
पृथक हो जाने की स्वाधीनता दी जानी चाहिए। ओर 
डाक्टर गिल्बर्ट भी कदाचित्‌ पहले अँगरेज् सज्जन हैं 
जिन्होंने 'मैंनचेस्टर गाजियन” में aga एक लेख द्वारा 
यह सम्मति दी थी कि यदि भारतवप का दूसरा वायस- 
` राय कोई भारतीय ही बना दिया जाय तो उसकी बहुत 
` सी कठिनाइर्या aq आप ca हो जाये । 
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o ४--साम्पदायिक समस्या और “मिस्र! 
~i बम्बई के सेठ हाजी अब्दुल्ला हारूँ मुसलमानों 
। के एक प्रमुख नेता हैं। कुछ दिन हुए, आपने मिस्र 
के एक प्रसिद्ध पत्र-सम्पादक अब्दुलबकहम्जा को 
भारतीय साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में एक 
पत्र लिखा था। faa में वहाँ के पुराने निवासी 
क्रिप्ती-लाग जा इसाई हैं, अल्प संख्या में है । परन्तु 
 मुसलमानः-नेताओं ने अपनी राष्ट्रीय भावना के कारण 
. वहाँ क्रिप्ती-समस्या नहीं उत्पन्न हाने दी । यही देख 
| कर उपयक्त हाजी साहब ने पत्र लिख कर उक्त 
सम्पादक महादय का मत जानना चाहा ।. आपको 
मिस्र से जा उत्तर मिला है वह कलकत्ते के. दैनिक 
हिन्द? में छपा है। यह राष्ट्रीय मुस्लिम दल का 
पत्र है। अब्दुलबकहम्जा साहब ने अपने पत्र 
में मिस्र की साम्प्रदायिक समस्या का जा रोचक 
है उसे भारत के साम्प्रदायिक नेताओं 
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के आँखें खेलकर पढ़ लेना चाहिए । सम्पन, 
दय लिखते हें- r 

१९१८ में जब परलोकगत साद जागलुल ३ 4 
हमारे राष्ट्रीय आन्दोळन की बागडोर श्रपने ह i i 
तब उन्होंने मुसलमानों An किस्तियों की a 
मतभेद को दूर कर देना सबसे आवश्यक कामे र. 
अतः इन्होंने एकता की अपील की और स्वाधीन 
के प्रयत्न के लिए जो ‘aye’ नामक दळ संग्रही | 
उसमें feat ala को भी शामिल किया । सु 
के paaa में अवतीण होने पर Aaa 
बड़ी प्रसन्नता हुई । १६१६ में मिस्रवालों ने छ 
>... > .% का MIST उठाया। X 
सुसलमान उलेमा ने किस्षियों के गिरजा में m 
fafaat के पादरी मसजिद के मम्बरों पर ai 
उपदेश करने AT! १६२२ तक यही faki 
अन्त में ब्रिटिश सरकार ने मिस्र की स्वतन्त्रता 
कर ली। पर शर्तनामे- में जा कई सरवण 
उनमें एक यह भी था कि अल्पसंख्यक समु 
रक्षा के लिए ब्रिटेन जिम्मेदार होगा । यह बे 
ही प्रकाशित हुईं मुसलमानों से पहले किया { 
शते का विरोध fear) >, % x (| 

फलतः सिस्र के अल्पसंख्यक ब्रि 
शासन-विधान की रचना के समय किसी 
अपनी हित-रच्षा की माँग नहीं उपस्थित वा 
मुसलमानों ने ही उसमें उनके लिए कोई प 
कार निश्चित किये। इस अवसर पर ई 
में विधान-समिति में जो बात-चीत ६९ i 
विवरण उक्त पत्र में इस प्रकार दिया ग्या ६ 

x x सिखवासियों की एक 
नया शासन-विधान:बनाना आरम्भ किया , 
किप्ती सदस्य ने इस: बात पर बहुत ४ | 
किप्ती लोगों के अधिकार निर्दिष्ट हो जाय ओर 
स्थान saa तथा सुरक्षित कर दिये जाप ' 
उक्त किप्ती सदस्य की दलील यह थीं 
के अधिकार निश्चित हा जाने में यह न 
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gen को भी इतमीनान हो जाया न ६६% कि 
किसे कितना मिलना चाहिए । ऐसी दशा में कोई किसी 
पर न ,ज्यादती कर सकेगा ओर न कोई दुश्मन उनमें 
amg करा सकेगा । परन्तु प्रस्ताव के विरोधियों का 
था कि मजहब के आधार पर अधिकारों का 
eau करने से मिस्त्री राष्ट्र सदा के लिए दो टुकड़ों में 
विभक्त हा जायगा। x > x क्योंकि इसका 
'ग्रनिवाय परिणाम यह होगा कि बहुसंख्या सदा अपना 
बहुमत बनाये रखने की कोशिश करती रहेगी रौर अल्प 
सस्या सदा उसकी ओर से सशंक रहेगी और उसके प्रति 
रेप तथा AA का भाव अपने हृदय में रक्खेगी ix > 

ये दोनों विचार जनता के सामने we गये शर 
इसने दूसरे को ही पसन्द किया । इस प्रकार जो शासन- 
विधान तैयार हुआ उसमें किप्ती लोगों को अलग अधि- 
कार नहीं दिये गये। x > 

इस प्रकार मिस्र में साम्प्रदायिकता के आधार पर 
तरह का कोई समझोता नहीं हुआ और इस 
अवसा का जा परिणाम हुआ उसका सम्पादक 
महोदय ने संक्षेप में इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
| इस संयुक्त व्यवस्था का फल यह हुआ कि जहाँ 
भनेक वर्षो से मित्रो मन्त्रिमण्डल में एकं facet को 
जगह देने की प्रथा पड़ गई थी, वहाँ जागलुल पाशा ने 
१९२३ में जो मन्त्रिमण्डल बनाया उसमें at किप्तियों का 
ps या | मन्त्रिमण्डल के दस सदस्यों में दो 
त्व का मतलब यह हुआ कि उनको उसमें प्रतिशत 

मिले, . यद्यपि उनकी जन-संख्या fra की 

2p : मतिशत-मात्र ài > x x 
= = हे > क्सी लोग सारे सुल्क में _ इस तरह 
भान त ज्यात saat बहुसंख्या नहीं | gaT- 
मेट भे ae उन्हें इतनी संख्या में निर्वाचित करके 
! जा करते हें | 
4 i नाये oe नहास पाशा र जा दो मन्त्रिमण्डल 
RE e à दो किपती रहे । बाद में Weave 
कि edt चुना गया। नई शासन-व्यवस्था 
| ह रो नौकरियों में किलियों की संख्या ३० 


e 
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प्रतिशत थी । यद्यपि जैसा कि बताया जा चुका 
उनकी संख्या देश में केवल ४ प्रतिशत है am शासन 
स्थापित हाने पर भी वे age जगहों पर ag 
खन रहे, किसी के मन में यह विचार भी न्रा 
waht का बेंटवारा मजहब के आधार पर 
चाहिए | बल्कि सबने यही कहा कि नौकरी उसी 
मिलनी चाहिए जो अधिक योग्य हो । 

सार यह कि मित्र के मुसलमानों श्रौर 
अधिकारों के सम्बन्ध में न कोई aneta ह 
म्युनिसिपालिटियों और पालमेण्ट में जगहों का बेट रा | 
उनको एक दूसरे का विश्‍वास है, जिसका aan 2 
भावना है कि हम एक ही राष्ट्र के व्यक्ति श्रौर एक 
मातृभूमि की सन्तान हैं। यह परस्पर zaa 
दिन बढ़ रहा है । देश को स्वतन्त्रता के लिए दो 
सम्प्रदायों का साथ साथ कष्ट सहन इस विश्वास को दृढ़ / 
कर रहा है । ( “ज” से ) | 


५--एशिया में क्रान्ति का आन्दोलनं 


एशिया कें कतिपय देशों में राष्ट्रीय भावना का 
जोरों से प्रचार हो रहा है। यहाँ तक कि उनमें से 
दो एक स्वाधीन हो जाने के लिए विशेषरूप से इस 
समय यत्नवान्‌ | एशिया के ऐसे ही राष्ट्र 
सम्बन्ध में पूना के केसरी” में एक विव 
लेख छपा है जसका अनुवाद श्रीयुत रामचन्द्र 
wae ने भारत? में छपवाया है। लेख के 
ro = 

में लिखा गया है-- 
सन्‌ १६२३-३० वाँ साल पूर्वीय राष्ट्रों ब 

में जितना agad, उतना ही विषादुमय | 
जायगा | इन faa शौर अत्याचारपीड़ित 
एक-दुम जागृति हो उठी हे और अब वे पूण 
गये हैं कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए और. 
अन्य राष्ट्रों के साथ समानता का हक्‌ प्रस्थापित 
लिए उन्हें भी युद्ध के लिए कटिबद्ध हा जाना चाहि | 
इन राष्ट्रों का सभी इतिहास अत्यन्त विशाल और दीघ- | 


सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. 


॥ +++ + ++ + OO ~++~-+ ४ रिट 


O काल-क्षत्र तक फैला हुआ है । परन्तु रुढ़ि-प्रियता, 
Mia 3 4 x 
| शास्रीय ज्ञान सम्पादन करने की उपेक्षा, आथिक श्रोर 
| 


राजनैतिक उस्क्रांति के प्रति घोर अभिज्ञता और परिवतेन- 


10%: 


|) 
| 


शील परिस्थिति को अपने अनुकूल न बना सकने की 
दुर्बलता इत्यादि कारणों से एशिया के राष्ट्र अमेरिका 
Re योरप के राष्ट्रों से पिछड़ गये । 

इस बात का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि उन्नत 
wet a पिछड़े हुए देशों पर श्रपनी सत्ता प्रस्थापित की 
आर कई एक स्थानों पर तो किम्हीं किन्ही जातियों 
` का अस्तित्व ही मिटा दिया गया। 
. इसके बाद लेख में एशिया के उन पराधीन देशों 
| का उल्लेख किया गया है जो अपनी पराधीनता से 
मुक्त होने का व्यावहारिक प्रयत्न कर रहे हैं। लेखक 
. महोदय लिखते हे-- 
|! एशिया में सबसे पहले जापान की नींद खुली 1x x 

परन्तु जापान का उत्थान एशिया के राष्ट्रों के लिए 
.. कुछ भी लाभदायक नहीं हुआ ix > वह स्वथं 
iy ` साम्राज्यवादी बन गया और एशिया के ser ugi 
' पर ठीक उसी तरह अपना अधिकार जमाने लगा जिस 
i तरह गोरे राष्ट्र जमा रहे थे ! % > ता भी पूवव के aa 
' राष्ट्रों में स्वाधीनता का आन्दोलन बीसवीं सदी में 
शुरू हो गया ओर सन्‌ १६२३-३० में ता उसने उग्र रूप 
ही धारण कर लिया। उसी का संक्षिप्त इतिहास यहाँ 
दिया जाता हे | 

कोरिया देश पहले चीन के अधिकार में था । 


उस पर रूस श्रपना ate फेलाने लगा । इसलिए 
जापान ने रूस से युद्ध किया । आगे सन्‌ १६१० 


में जापान ने उस देश को अपने ही राज्य में शामिल 
कर लिया। उस समय से कोरियावासियों ने जापान के 
विरुद्ध विलक्षण श्रान्दोलन शुरू कर दिया और उसमें 
सहस्र कोरियन अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सनू 
१९१९ में प्रसीडेन्ट विल्सन ने स्वयं Aaa की घोषणा 
'। तब कोरियावासी फिर उत्साहित हा उडे और 
फ़िर आन्दोलन करना शुरू किया। सन्‌ १३२३ 
के विद्यार्थियों ने अत्यन्त व्यापक रूप में 
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araga शुरू किया! zq शस्त्र कोरिया 
जापान की शासन-प्रणाळी के विरुद्ध कई एइ क्रान्त 
शान्तिमय युद्ध किया । इस युद्ध में कोरि, 
संसार को अपने वीय शरोर स्वार्थत्याग कषा lè ata 
परिचय्र करा दिया ॥> % x 
इस लड़ाई में लगभग 


ga एशि 


He कृरीब्र १७ हज़ार कारागृहों में बन्द का | चीः 
इस watt कर्मे को सुन कर किसके शरीर ए कोई विः 
al एक 


अधिकार में था। परन्तु सन्‌ १८८९ में प्रात 
पर कुब्जा कर लिया। उस समय से श्रनामवाप|संमानता 
के सिवा sie किसी भी देश में शिक्षा ग्रहण हन 
सकते। सन्‌ १६२३ में वहां के गवनेर की 


घटना से यह अनुमान -करने में कोई हज गए 
अनामवासी भी विद्वेशियों की सत्ता को नहीं पाह. 
स्वतन्त्र होने के लिए तुल गये हैं। amè 
पक्ष ने इस समय फ्रांस के विरुद्ध फिर घोर 
करना शुरू कर दिया है। परन्तु फ्रांस ने तलवा(! 
पर उसे दबा दिया हे । इस आन्दोलन में,तेरह a 
अपने प्राण खो चुके हैं ओर कई - एक को E 
हवा खानी पड़ी 2 | १ 
फिलिपाइन्सवासी भी आज कई साठ 
ही स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए आदी | 
हैं। फिलिपिनों का कहना है कि हम FM हे है 
स्वय' ही देख लेंगे और अमेरिका को ४ र, 
देखते हुए हमें स्वतन्त्र कर देना उनकी नीति” | 
ही हे। परन्तु अमेरिका भी अन्य साम्रा i 
की तरह यही कह रहा है कि “तुम लोग 
के पात्र नहीं हो ।? परन्तु फिलिपिन लोग भी 
प्राप्ति के लिए अत्यन्त आतुर हो गये है 
की माँग बहुत ज़ोरों से कर रहे हैं 
में तो उन्होंने अमेरिकन माळ का ae 
घोषणा कर दी है | 


चीन के राष्ट्रीय आन्दोलन को साधारणतः 'लोक- 
क्रान्ति कहा जाता है। अठारहवीं सदी की फ्रांस की 
Jania? समान चीन 3 की राज्य-क्रांति ने एशिया 
1 ॥ के लोगों में एक प्रकार की चेतन्यता उत्पन्न कर दी है | 
तर एृशियावासियों को महसूस होने लगा है कि जातीय 
तन्त्रता के लिए सबके संगठित हा जाना चाहिए | 

चीन की क्रान्ति में तीन काय ga हैं--(१) जब 


क्ष सिद्व करे'। (३) स्वतन्त्रता-युद्ध करते समय चीन 
7 संसार के श्रत्याचार-पीड़ित देशों से मित्रता करनी 


ऊपर जिनके वारे में कहा गया हे उनके अलावा अन्य 
me स्थानां पर भी स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए 
pret हो रहे हैं। इंडोनेशिया में स्वाधीनता के 
गए जागृति की प्रचंड लहर उठी है । वहा के सत्ताधारी 
लोग हैं। वे योरप में थोड़ी भी चौं-चपड़ नहीं 
सते, तथापि उनकी साम्राज्यसत्ता का उन्माद यहाँ 
Ú è 3 a है और तळवार की धार से वे यहाँ की 
11 ` जागृति को कुचल देना चाहते हैं । 

d इसके अलावा फारमूक्षा में भी राष्ट्रीय जागृति हो 


wi: è 
l भारतवष में राष्ट्रीय आन्दोलन किस रूप का 
; ९ हे सभी जानते हे । 


'फर 


J 
f 


ही त्स < के सम्बन्ध में लेखक महोदय ने अन्त 
& ig 
t एशियावासियों ` e 
tà देशियों 
चारों को दीघ काळ तक विदेशियों के 


(त सहन किया, परन्तु आत्म-सम्मान- 


A 


RN को 
ra 5 भनुष्य को जो जन्मसिद्ध अभिलाषा है वह 


ay 

R ३; 

fi aa में अब पूर्णरूपेण संचारित हो गई हे 
| 4 सभ्यता पर आक्रमण करनेवाले गोरे लोगों 
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के विरुद्ध संग्राम करने का उन्होंने wy निश्चय कर 
लिया है। पृशिया में जो यह जागृति उत्पन्न हो गई. 
है उसे दबाने के लिए कुछ काल तक anan होगे । 
परन्तु अत्याचार के उपाय कभी सफल नहीं होते । एशिया- : 
खण्ड में वर्तमान समय में जो जागृति हुईं है उसका 
स्वरूप साधारण नहीं है । वह राष्ट्रीय एवं जातीय जागृति | 
है । समानता और स्वतन्त्रता सम्पादन करने के लिए यह 
प्रचण्ड आन्दोळन हो रहा है। श्रतः यह उपेक्षणीय नहीं || 
हा सकता | f 


६--मुभे वृत्य में विश्राम मिलता है। ._ 
“विक्की वाम? यारप की सर्वश्रेष्ठ नाटक-लेखिका 
है। वह चोबीसों घण्टे काम में लगी रहती है। इसी 
काम के बीच में वह ग्रह-काय्ये ओर विश्राम के लिए 
भी समय निकाल लेती है। यह सब वह केसे करता 
है? इस प्रश्न का उत्तर इसी सितम्बर मास के 
(फ़िज़िकल कलचरः में उसने “मुके नृत्य में विश्राम 
मिलता है” शीर्षक लेख लिखकर दिया है। लेख के 
आरम्भ में, अपने कय्यां के सम्बन्ध में उसने इस 
प्रकार लिखा है -- 
बलिन के जिस कार्य्यालय में मैं काम करती हू वह | 
कदाचित्‌ योरप के समस्त कार्य्याल्यों से अधिक _ 
अमरीकन है। यह एक प्रकाशन-संस्था हे और मशीनों, ' 
प्रेसां, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं और मनुष्यों से भरी रहती 
है । इस संस्था में सात हज़ार काम करनेवाले हैं जिनमें एक 
मैं मी हु । मैं सम्पादिका हूँ । इस संस्था में aad 
की-सी जल्दबाज़ी देखकर सुरे भय नहीं लगता, क्य 
इस प्रकार काम करने की मेरी आदत पड़ गई है । 
वहाँ प्रतिदिन आठ घंटे काम करना पड़ता है । पर 
वहाँ का परिश्रम मेरे दैनिक परिश्रम का एक तिहा 
हे। gà एक शृहस्थी सी चलानी पड़ती है। 
घर में दो बड़े बड़े लड़के हैं, जिनकी देख-रेख के लिए 
विशेष चिन्ता रहती हे । मैं गुह-काय्यं के बाद गर्म पानी || 
से नहाती हूँ, फिर ठण्डे पानी से नहाती हूँ। उसके बाद 


E 


| alg सा हलका भोजन करती हूँ और फिर काम में लग 
7 । जाती हूँ । उपन्यास और नाटक ऐसे ही नहीं लिखे 
जाते । उनके लिए घण्टों टाइपराइटर खड़खड़ाना पड़ता 
| है और अनेक राते' बिना सोये बितानी पड़ती हैं। मेरे 
| देनिक काय्यं का औसत चौद॒ह घण्टे प्रतिदिन से कम 
कभी नहीं पड़ता । फिर भी में स्वस्थ ओर प्रसन्न 
रहती हू । 

विक्की बाम के इस घोर परिश्रम का रहस्य क्या 
' हे? इसी लेख में आगे चलकर वह बतलाती है-- 
॥ में वही करती हूँ जो जर्मनी की अन्य बहुत सी 
O कन्याये' ओर feat करती हैं। विश्राम के लिए मैं 
` तृत्य की शरण लेती हू” । यहाँ मेरा तातपय्य gai 
` भरे अँधेरे नाच-घरों या 'नाइट gat से नहीं हे । 
. थकावट की अवस्था में इस प्रकार के नृत्य से काम नहीं 
` 'चलता। विश्रामदायक नृत्य जमनी में उस नृत्य को 
, ai हैं जिसके साथ 'मेरी विगमेन? के नाम का सम्बन्ध 
है । 


दस वष हुए उसने स्त्रियां के एक जत्थे के साथ काम 
करना आरम्भ किया। जैसे कोड़े का aza जानवर 
करते हैं, वैसे ही उन स्त्रियों ने मेरी का शासन स्वीकार 
| किया । उन स्त्रियों में से किसी के पास धन नहीं था । 
 ' इससे उन्होंने अपने बालों को कटाना आरम्भ कर दिया | 
इससे उन्हें व्यायाम में भी सुविधा हो गई। gaga 
| ' मेंइन स्त्रियों ने एक नृत्यशाला खाली । और आज तो 
जमनी के प्रत्येक बड़े शहर में ‘nda नृत्य स्कूल” खुल 
गया है और उन सब स्कूलों का निरीक्षण यही नृत्य की 
` रानी करती है। मेरी विगमेन की fet दूर के 
देहातों तक फैल गई हैं। इस तरह सम्पूण जर्मनी में 
इस स्वास्थ्य-वद्धेक नृत्य-कल्ला का अच्छा प्रचार हो रहा 
| है। जर्मनी में इस प्रकार की अन्य संस्थाये' हैं और 
` उनमें पारस्परिक सहयोग भी खूब है। 

i मेरी विगमैन के एक ऐसे ही स्कूल में में जाती हू 
जैसा कि अन्य सैकड़ों युवतियाँ जाती हैं। ये स्कूल 
कोपाजेनवाली नृत्य-कला नहीं ard इनका 
न-कुमारिकाओं का स्वास्थ्य-वद्धन हे । अमीर 


सरस्वती 
ह Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and =a 


| I PH FI 
| 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग़रीब, युवा-वृद्ध, सुन्दर और असुन्दर सव ह 

feat इन स्कूलों से लाभ उठाती हैं । नृत्य oder 
ठंडे पानी की बौछार बड़ा मज़ा देती हे । उस ma 
a बिलकुल ढील दे देने से विश्राम और Bi 
अनुभव होता है वह लिखा नहीं जा सकता | a i 
में शोक, क्रोध और उदासी की गुंजाइश नहीं है। पति 
ओर खेल-कूद A विनोद के ही दृश्य उपरि ह्यायी 
हैं। बलिन की समस्त प्रसिद्ध खी-नाटककारो पती मूल 
मैत्री 21 उनका कहना हे कि इसी संस्था केक जाय * 
और 


उनका. स्वास्थ्य Gaer काय किया ७ 
परन्तु वह दूसरी कथा है । [ 
—— Qaa 


७-हिन्दू महासभा के सभापति ग्रा...” 
साम्प्रदायिक समस्या 


गत अगस्त में हिन्दू महासभा का 
जलसा अकोला में श्रीयुत च० विजय रागा प्रथिक 
के सभापतित्व में हुआ था । उसमें उन्होंने गे. 
अभिभाषण पढ़ा है उसका सारांश उन्ही: 
अन्त में खुद दे दिया है। साम्प्रदायिक 7 
के सम्बन्ध में उनका क्या मतं है, वह ह 
भले प्रकार स्पष्ट हो जाता है। उक्त पाण ड ज 
प्रकार है-- 

[ १ ] हममें समझौता हो या न हो, UR 
हिन्दू-मुस्लिम प्रश्‍न राष्ट्रसङ्घ के श्रधीन कर दे | 
हम जो भी सहूलियतें देना चाहें, बाद में an 
किसी प्रयत्न के बिना ये उस समय समे Oy 
चाहिए जा aaa इस वक्त निश्चित क ,६ 
यहाँ में गोलमेज में की गई बेगम a 
अपील की aig करता हूँ । उन्होंने कई r 
हिन्दुओं को अधिक उदार हाना चाहिए 
देश में पैदा होनेवाले भाई भाई हैं) सा 
हैं, एक ही साथ काम करते हैं और साथ 
आनन्द उठाते हैं। हा, हमें उदार होता T 
दूना लाभ होगा। केवल हमारे स 


गि । सख्या है ] 


mag बहनों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि 
| TN भाषा और धर्म के सम्बन्ध में हमारे विशेष 
समय ब्रधिकारों की रक्षा करनेवाले संरक्षण कोन से हैं। 
सुप्त; कम! या ‘qa’ ये शब्द जोड़ना में स्वीकार नहीं 
a ie क्योकि बहुत कम सुसलमान ऐसे हैं जिनकी 
है। पत्ति 'सेमिटिक' है An ऐसे लोग केवल मुसाफिर हैं, 
Raad बाशिन्दे नहीं। भारत के अधिकांश मुसलमान 
र (ते मूलतः हिन्दू ही हैं । केवल जातीय दृष्टि से देखा 
केक जाय और ध्यानपूटंक जाँच और निष्पक्ष होकर विचार 
यप (किया जाय ता मालूम होगा कि भारत के सब लोग एक हैं | 
| [२] ब्रिटिश भारत को एक-दम उपनिवेश की 
= मिल जानी चाहिए । शासन-योजना एकच्छुत्र 
र ae पाल मेंट के आधार पर होनी चाहिए, गोलमेज्ञ में 
|सोचे गये सङ्घ के आधार पर नहीं। कार्ळाइल के शब्दों 
५ न केवल यह दाशनिक ओर शारीरिक दृष्टि से 
रसम्भव है, aq दोनों भारत के लिए यह बहुत ही 
षि भयानक हे । 

जा j 

i 
हे i 
तिमा है 
रुप मं प 
| 


— 


चेतावनी 


में ग्रपने शासकों को चेतावनी भी दे हेना चाहता 
यह सिद्धान्त सब राष्ट्रो ने पूरी तरह स्वीकार कर 
कि किसी देश में शासन करनेवाली सरकार के 
रिवतेन होने का अर्थ यह नहीं है कि वह देश 
की सरकार द्वारा लिये गये सब उचित कृजे, को 


सिद्धान्त उस देश को नहीं लागू हाता जो एक ओर 
र z ae राजनैतिक भझावशेष से और दूसरी 
१ हिना Teal के gat हुए रूपान्तर के मेळ से 
| गया RT 
$ १ परराष्ट्र-सम्बन्ध और अथं के सम्बन्ध में 
a या शाही विषय न war जाय जा 
पूरी तरह पहुँच के अन्दर न हो । 
की घोषणा करने के सम्बन्ध में हमको वे ही 
होने चाहिए जो उपनिवेशों को हैं। अंँगरेज्ञी 
नई सरकार तथा Sni, आयरिशमेनों 
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तथा भारत में रहनेवाले सरकारी या गैरसरकारी पर 
¢ rs > 
mokia लोगों से सन्धि के द्वारा समझौता किया जा 
सकता हू | 

वर्तमान परिस्थिति 


अब में हिन्दू-सुसलिम प्रश्‍न तय करने के लिए तैयार 
की गई विभिन्न योजनाश्रों पर विचार करना चाहता gail 
जैसा मैं कह चुका हू कि अल्पसंख्यकों के इस पहलू पर || 
इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है-मुके तक-सङ्गत कारण 
नहीं दिखाई देते। मैं देख रहा हूँ कि यह प्रश्‍न क्यों 
शासन-सम्तन्धी प्रश्न के साथ मिलाया जा रहा ÈI 
डाक्टर अनसारी पके राष्ट्रवादी हैं श्रोर उनके मत को 
बहुत सम्मान मिलना चाहिए । यह देख मैं और भी 
निराश gar कि वे भी इसी तरह के भ्रम में पढ़ गये | 
फरीदपुर का प्रस्ताव उनके देशभक्तिपूर्ण और सढुद्योग की | 
प्रेरणा से पास gal उसमें वे सब कमज़ोरियाँ हैं 
जो श्रीजिन्ना की १४ शर्तो' से प्रकट होती हैं। शासन- 
सम्बन्धी योजना पर साम्प्रदायिक हित की दृष्टि से कमी 
विचार नहाँ किया जा सकता है। इनकी मागां में 
जो भाव है ag सच्ची राष्ट्रीय उन्नति के लिए अहित-कर 
है । भारत में किसी भी वग को दूसरे वर्ग पर किसी भी 
तरह अन्याय करने का अधिकार न होना चाहिए | 


संयुक्त निर्वाचन 

निर्वाचन के सम्बन्ध में हम राष्ट्रीय सुसल्मानां के 
संयुक्त निर्वाचन-सम्बन्धी प्रस्ताव का स्वागत करते हैं । 
इतिहास देखिए-श्रापको कहीं भी पृथक निर्वाचन का. 
स्थान सुरक्षित रखने की प्रथा न दिखाई देगी। फिर भी. 


जाति नहीं है। 
के संरचणों की कभी कल्पना न की। 


कोई व्यवस्था की गई तो मैं यह ज़ोर देकर क न 
चाहता हू कि यह व्यवस्था कुछ ही वर्षों तक रहे । महा- || 
सभा ने इस प्रस्ताव का विरोध कर ही दिया है कि | | 
मुसलमानां के लिए केन्द्रीय शासन-समा में तिहाई स्थान | 


पया 
i 


o ३५७ 
i 


d बेढड्भा हा जायगा कि सुधारे न सुधरेगा। 
' सभाओं और नोकरियों में ्रल्पसंख्यकं के लिए कुछ 


' सुरक्षित रहें। खासकर गोलमेज़ की बेढङ्गी योजना के 
बाद इस प्रस्ताव से यह सवाळ इतना जटिल और 
शासन- 


सरस्वती 
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केवल एक ही तथ्य है-वे राष्ट्र और arp, 
सें समभोता करना चाहते हे । aa ma} 

रा ग्रसन्ताष हे, फिर भी इस प्रश्‍न का 
सवसम्पत निबटारा करने के प्रयत्न के लिए 


प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता । उन्होंने 
पर जो अनुदार और यदि कहा जाय तो af 
हमला किया है उसे हमें भूल जाना चाहिए | | 


स्थान संरक्षित रखने का प्रस्ताव भी सवेमाच्य सिद्धान्त 
के उतना ही खिलाफ हे । डाक्टर श्रनसारी की योजना 
से १४ शतो की गलतिर्या केवल gaus गई ; 
। डाक्टर अनसारी पक्के राष्ट्रवादी हैं, उनकी योजना में 


हुएनसांग का भ्रमण-वृत्तान्त 
प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री इुण्नला P 


+t 


के भारत-भ्रमण का वृत्तान्त हे, जो ईसा a 
खातषों शताष्दी में भारतवर्ष आया था । S |ह | 
में बड़ी सुन्दरता से भारत के मुख्य मुख्य 

का बणेन, पहाँ की रहन-सहन, भाषा श्रादि 
ata किया गया है । पुस्तक पढ़ने से ae 
प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पट 

सामने खिंच जाता है। भारत wt Te | 
की इच्छा रखनेघाले प्रत्येक प्रेमी का यह पुर्स |, 
अवश्य पढ़नी चाहिए | मूल्य केबल ४) चार २ | 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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(-प्रेटब्रिटेन की नई राष्ट्रीय सरकार 


A गस्त के अन्तिम सप्ताह में ग्रेट- 
ब्रिटेन की मज़दूर-सरकार आधिक 
समस्या के कारण टूट गई और 
उसके स्थान में नई राष्ट्रीय सरकार 
का सङ्गठन हुआ । इस प्रकार 
प्रसिद्ध मज॒दूर-दल का थह दूसरा 
| प्रयत्न भी विफल हो गया और 
।साम्राज्य-सरकार का शासन-सूत्र वह अपने हाथों में न 
रख सका । पिछली बार सन्‌ १६२२ में वह केवळ g: 
महीने ही ग्रधिकारारूढ रह सका था । परन्तु इस बार 
के चुनाव में: उसका वळ बढ़ गया था और उदारदळ की 
सहायता से आशा थी कि वह अपनी प्रतिपत्ति कायम रख 
fer । परन्तु यह आशा निराशा में परिणत होगई 
भर दो साल भी पूरे नहीं हा पाये कि आपसी मत- 
के कारण वह अ्रधिकारच्युत हो गया। “बात यह 
F mp मिस्टर स्नोडन ने हिसाब लगाकर 

|, इस वष सरकार को १२ करोड़ पौंड का 


- व्यय के घटाने की बात की वहाँ के 

Sa यूनियन कांग्रेस नाम की प्रधान 

“साने विरो è 2 

के कतिपय घे किया । यही नहीं, स्वयं afana 

भण्ड = सदस्यों ने भी उसका विरोध किया । मन्त्रि 
आपसी विरोध दूर करने का प्रधान मन्त्री राम्से 


र ३५१ 
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Hass ने भरसक प्रयत्न किया, परन्तु अपने साथियों | 
को वे नहीं राजी कर सके ag aae देखकर उन्होंने i 
इसकी सूचना सम्राट्‌ को दी फलतः सम्राट की प्रेरणा से | 
प्रधान मन्त्री ने पाळियामेंट के अन्य दो gaii के सहयोग | 
से नई सरकार की स्थापना का उपक्रम किया और जव | 
अनुदारदल के नेता मिस्टर बाक्डविन और sence के . 
सर हबंट सैमुञ्रल राष्ट्रीय सरकार के निर्माण में पूरी | 
सहायता करने का वचन दे चुके तब प्रधान मन्त्री 
अपने पद से इस्तीफा दे दिया she सम्राट के श्रादेश से | 
नई राष्ट्रीय सरकार का सङ्गठन किया | इस प्रकार 
प्रसिद्ध मज़दूर-दल की सरकार भधिकारच्युत हा गई । 
कहा जाता है कि इस अ्रवसर पर मिस्टर राम्से मेकूडानोर्ड 
ने अपने दल का साथ राष्ट्र के हित की दृष्टि से छोड़ा है । || 
चाहे जो हा, इस आकस्मिक परिवर्तन से ्रेटब्रिटेन के || 
राजनेतिक वायुमण्डल ने अब दूसरा रूप धारण कर किया | 

है। इस नई सरकार को अनुदार और उदार दोनों | 
ggi का पूरा सहयोग प्रास है, यही नहीं, किन्तु यह | 
इन्हीं दोने दलों की सरकार है, क्योंकि प्रधान मन्त्री 
राम्से मेकडानाल्ड के साथ उनके दुल के इने गिने 
ही हैं। ऐसी दशा में इस सरकार को विकट विरोध 


परन्तु ग्रेटबिटेन में इस समय जो आकस्मिक डर 
परिवर्तन हुआ है उससे यह तो सिद्ध ही हो जाता 
कि संसार-व्यापी आर्थिक age का प्रभाव म्रेटव्रिटेन 


qa के आदि-सङ्गउनकर्ता राम्से मेकूडानोह्ड = 
राष्ट्र की आथिक दुरवस्था से बचाने के लिए अपने दल ||| 


E = | ३४२ 


j = 
I -२-*-*-*-१*** nn टी की शरीरी +p 4 4 शश शेल 
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तथा अपने साथियों तक का साथ छोड़ देना पड़ा है । 
'' अतएव इस परिवतेन का वहाँ की ही राजनीति पर 
। i । नहीं, किन्तु भ्रन्तराष्रीय राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव 
| | पड़ेगा। और चाहे जो कुछ हा, परन्तु इतना तो प्रकट 
ही है कि इस Rada से अनुदारदल की शक्ति में 
TEG हुई है, और यह अवस्था वर्तमान श्रविशवास के 
| युग में साम्राज्य के लिए कहाँ तक हितकर सिद्ध 
' होगी, इसका अन्दाज्ञा लगाना कठिन है। भविष्य 
' के नये चुनाव में जो सम्भवतः छः महीने में 
` होगा, इस अवस्था का “रूप और अधिक स्पष्ट हो 
जायगा ।... 

परन्तु सबसे श्रधिक विकट समस्या इस परिवतैन से 
यह उठ खड़ी हुई है कि प्रधान मन्त्री राम्से मेकडानाल्ड 
' जिस राष्ट्र-हित की बात को सामने लाकर अपने साथ 
एक छोटी सी ठुकड़ी लेकर अपने दल से wan हुए हें 
` ओर पहले के विरोधियों से सहयोग कर लिया है उस बात 
| की att मजदूर-दल्ल के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, उल्टा 
। उनसे नाराज हो गये हैं और इस बात पर सारा मजदूर- 
दल तथा मज़दूरों की प्रमुख संस्थायें अपने इन्हीं नेताओं 
| के ही साथ हैं। ऐसी दशा में मज़दूर-दुल॒ तथा 
| मज़दूरों की दूसरी संस्थाय राष्ट्रीय सरकार को कैसे सुख 
| की नींद सोने दंगी ? और तब जो सङ्घषं होगा वह 
O भयावह होगा। मजदूर-दळ तथा मज्ञदूर-संस्थाओं ने 
इस अवसर पर जो मनोभाव प्रकट किया है saa यही 
` स्थिति दिखाई देती meN के इस घरेलू राज- 
नैतिक द्वन्द्र के समय teagan तथा संसार की 
निःशख्रीकरण-सभा की कायवाहियों पर भी इस स्थिति 
का प्रभाब अवश्य पड़ेगा । यह सच है कि पालियामेंट में 
राष्ट्रीय सरकार का बहुमत है ÅN वह अपनी आर्थिक दशा 
संभालने में अपने निश्चयों को काय में परिणत कर लेगी, 
साथ ही उपयुक्त सभाओं में भी समुचित रूप से योग 
देगी, तथापि यह भी सच है कि राट्रीय सरकार को 
असाधारण अवस्था का सामना करना पडेगा । नये चुनाव 
` में अपना बहुमत प्राप्त करने के लिए मजदूरदल कोई कार- 
ठा नहीं रक्खेगा। यह समय तो उसके जीवन- 


सरस्वती 
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मरण का समय है । प्र टब्रिटेन की इस सम है 


राजनेतिक भ्रवस्था है । 
२--राउड टेबल BRA और राष्ट्रीय al 
“राउंड टेबल कान्फूरंस? की E : 


आ. कू... क, ` = Se È 
की बेठक सितम्बर में लन्दन में शुरू hy 
इसके भारतीय ager वहाँ ठीक समय y, 


ब्राशा 
श्रौर भ 
साम्राऽ 
करेगा | 


गये । परन्तु राष्ट्रीय महासभा के एकमात्र | 

महात्मा गान्धी ने लन्दन जाने से ठीक पो! $ 
इनकार कर दिया था। उन्होंने वायसराग ३ गार 
का लिख दिया था कि प्रान्तिक सरकारों ने | ्रायसम 


गान्धी-समभोते का जैसा चाहिए वेसा पालन है पिपाहिर 
है, श्रतएव राष्ट्रीय agaa राउंड da काल पत्र जळ 
सहयोग नहां करेगी, तथापि वह श्रपनी mi । 
सममोते का पूणतया पालन करेगी । इस सतह तर 
महात्मा गान्धी से भारत-सरकार BI AT TAA RT 
है, उन्होंने समझोता के सरकार-द्वारा भङ्ग मि ने ग्ने 
के सम्बन्ध में सरकार, पर जो अभियोग ढगे (इसका प्र 
सरकार ने उनका जो उत्तर दिया वह सब WITT 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित हा. चुका है। wf a Ra 
महात्मा गान्धी के लन्दन.न. जाने से भारत, की १ इज 
अवस्था चिन्ताजनक हो गई थी । परन्तु सोभाभ धान मा 
हे कि अन्त में महात्माजी का वायसराय महे गं 
रोता हो ही गया और महात्मा गान्धी न्द ब 
रवाना भी हो गये। उनके साथ पण्डित मदमे प्री 
वीय, श्रोमती सरोजनी नायडू, सर राशे पा 
गये । इन महानुभावों ने भी महात्माजी कह 
लन्दन जाने से इनकार कर दिया था। हस “k 
सराय महोदय ने अपनी उदारता का स 4 
देकर भारतीय स्थिति का सँभाल दिया! ™ “p 
ERa से राष्ट्रीय महासभा का सह a 
भारतीय समस्या के gaa जाने की विशे i 
सम्भावना हो गई हे । और यपि स 
का शासन-सून्न इस समय मजदूरदल के ४६ (| 


राव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका काय-सञ्चालन पालिंया- 
पॅट के तीनों दलों की सम्मति से ही अब तक हुआ है। 

a है, राउंड टेबल कान्फुरेस का उद्देश सफल होगा 
प रीर भारत श्रात्म-शासन का अधिकार पाकर ग्रँगरेज़ी 
| साम्राज्य के अस्तित्व को अधिकाधिक gar प्रदान 
atm) भगवान्‌ करे, ऐसा ही हो । 


म 


३--प्रान्तिक सरकार की न्याय-प्रियता 


| गत वर्ष नवम्बर में बहादुराबाद-आय-समाज के 
न| ब्रायंसमाज-भवन को कसान गफू और उनके गोरखा 
है सिपाहियों ने अ्रपवित्र किया था और वरहा के कागज़- 
मत्र जळा दिये थे तथा MIA का झंडा भी फाड़ डाला 
; mi यही नहीं, समाज के दो प्रमुख व्यक्तियों पर 
पतह तरह के अत्याचार भी किये थे। सैनिकों के इस 
MIMICS कार्य का प्रान्त की आ्आर्य-प्रतिनिधि-सभा 
हिप ने ग्रपने एक जलसे में जोरों से प्रतिवाद किया और 
पे उसका प्रतीकार करने के लिए सरकार से लिखा-पढ़ी की । 
| न्त में यह मामला गत १४ अगस्त को तय हो गया | 
(सोस दिन नैनीताल में चीफू सेक्रेटरी कुंवर जगदीशप्रसाद 
ए è इजलास में आयं-ससाज की सार्वदेशिक सभा के 
17 न महात्मा नारायण स्वामी, उपप्रधान राय साहब 
1! छा गंगारामजी, आय“प्रतिनिधि सभा के प्रधान राय 
RR ठाकुर मशालसिंहृ और मन्त्री पण्डित ua- 
RC तिवारी एद कळ ग्रेटन के समच उक्त कप्तान 
पण्डित रामलाल शर्मा से माफ़ी माँग ली तथा 
शनि के २००) भी दिये । इस प्रकार चीफ सेक्रेटरी 
| ने इस मामले. को प्रतिष्ठा के साथ तय करवा 
it fear कि न्ती फर से 

की बना a bas A: य SRA की ओर से खद्दर 
DN ae आम्‌ का MST महात्मा नारायण 
पे कर श्रपनी उदार नीति का सुन्दर 
दिया । अपने aa राजोचित व्यवहार 
कार ने अपने न्यायप्रेमी श्रजाजनां को 
लिया है । उसका यह कार्य वास्तव 


Weta हुआ है । आशा है, भविष्य के 


(| \हरवपूणे 
Py 
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लए सरकार के उदण्ड फौजी भ्रधिक्रारी तथा दूसरे ऐसे 
ही राजकर्मचारी इस घटना से शिक्षा अहण करेंगे और 
इस प्रकार अपने का ज़लील करनेवाले कार्यों से विरत 


होंगे, क्योकि इसी में उनकी सरकार और उनकी दोनो की 
प्रतिष्ठा है । 


४--दक्षिण अफ्रीका के युवक भारतीयों का 
एक सत्कार्य 
दक्षिए-अफ्रीका के डरवन नगर के पास धेविली नामक 
एक स्थान हे । “आर्येन बेनेवोळेट हाम? (आय परोपकारीगुह) 
नाम की एक संस्था वहाँ पिछले दस वर्षो ते स्थापित 
। इसकी स्थापना वहां की श्राययुवक-सभा ने की है । 
महत्त्व की बात यह है कि ga समा के सदस्य साधारण श्रेणी 
के लोग हैं। न इनमें कोई वेसा धनवान्‌ है, न विद्वान्‌ 
ही है। केवळ दुफूर में कुकी करनेवाले तथा साधारण 
wal के द्वारा जीविका aca करनेवाले उत्साही युवकों ६ 
की यही आ्राय-युवक-सभा ही उक्त “गृह! का तथा उसके 
साथ ही एक स्कूल का भी सञ्चालन कर रही है। श्रभी 
हाल में उसका gaal वाषिक जलसा बड़ी धूमधाम से 
हुआ है। इस अवसर पर डरवन के मेयर, उनकी पत्नी, 
सर कूर्मा रेडी जैसे सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने उस जसे में शामिल 
होकर उसे महत्त्व प्रदान किया था। यह A-RA- 
कारी गृह! के लिए एक गौरव की बात है। इस संस्था 
के पास पर्याप्त धन के न हाते हुए भी इसने अनेक असहायों | 
की सहायता की है। इसकी पिछली रिपोट से प्रकट | 
होता है कि यह संस्था स्वजातीय हे, हिन्दू, मुसलमान, | 
ईसाई सभी इसके सदस्य हैं और विना किसी भेद-भाव | 
के सबकी समान रूप से सहायता को जाती है। रिपोर्ट. 
से विदित होता हे कि पिछले वष उक्त गुह से जितने लोगों 


४० पौंड उनके कोष के थे। परन्तु इस धन से पूरा 
न पड़ता, यदि भारतीय बाज़ार के दूकानदारों से मांस, 


| ESS TT e ० कक 


| ' मछली, शाकभाजी एवं ३० पोंड के मूल्य की दूसरी 
| | ' आवश्यक चीज़ सुफू न मिलती | 

ie इसी प्रकार संस्था-द्वारा सञ्चालित स्कूल ने भी 
| काफी उन्नति की है। इस समय २०० छात्र उसमें पढ़ते 
|. Sate वह सरकारी इम्दादी स्कूल हो गया है। उसमें 
| प्रधान अध्यापक सहित छुः शिक्षक काम करते हैं। 
सरकारी शिक्षा-विभाग ने रकूल की कायवाही की 
' | बड़ी प्रशंसा की है। 

FN: दक्षिण-भ्रफ्रीका के जिन भारतीय भाइये! की सेवा- 
| परायणता तथा निस्स्वार्थं भावना से उपयु क्त संस्थाओं 
ने जा महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की है उसके लिए उनके 


fe ° . = ha 
O WAFA सवैथा प्रशंसा के पात्र हैं। आशा हे, देश के 


ES 
A ड > 

` नवयुवक अपने इन प्रवासी युवक gN के इस प्रयत्न से 
शिक्षा अहण करेंगे और उनका अनुकरण कर अपना 


जीवन BIH करेगे | 


_.. ५> स्वर्गीय पण्डित ल्ज्जाराम मेहता 


| “श्रीवेकटेश्वर? के भूतपूव सम्पादक पण्डित लज्जाराम 
Rear का गत. जून के पिछले सप्ताह में adaa हो 
al आप गुजराती ब्राह्मण थे, तथापि आपको हिन्दी 
| से विशेष प्रम da था, किन्तु अपनी. सुन्दर. रचनाओं से 
उसके साहित्य की वृद्धि भी की है । . अपने जीवन-काल में 
छोटी-बड़ी सब मिळाकर आपने कोई ३० कितावें. लिखी 
हैं, जिनमें कई मौलिक उपन्यास भी हैं । हिन्दू-ग्रहस्थ, 
` आदर्श दस्पति, बिगड़े का सुधार आपके ऐसे Hiria 
। हैं और ये आज भी बड़े शोक से पढ़े जाते हैं । क 
a मेहताजी का जन्म बूँदी में . हुआ था। ` आपके 
पिता यहां राज्य के तोशेख़ाने के अधिकारी. थे । उस 
समय बूंदी में कोई .स्कूल न था। अतएव जो कुछ 
f आपने पढ़ा-लिखा, सब शौकृ से पढ़ा। आपने गुजराती 

Siar मराठी, हिन्दी, . उदू और संस्कृत. पढ़ी. थी । 
अँगरेज़ी का भी ज्ञान प्राप्त किया ..था ।: जब ज १८ 
के हुए तभी आपके पिता-की ag eis. अतएव 
को तोशेख़ाने(की नौकरी दी गई । परन्तु पठनः 
rf वैशेष अभिरुचि होने के कारण . आपने अपनी 
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बदली शिचा-विभाग में a ली और ony Ha 

पाठशाला H १८ वष तक अध्यापक का का को 
इसके बाद आप azi के एक प्रेस के मैनेज 
साथ ही प्रेस से निकलनेवाल्ले पाक्षिक पत्र का 


स्वर्गीय पण्डित लज्जाराम मेहता ' ) 
भी करने लगे । इसी समय आपका एक NG 
चारी से भनोमालिन्य हो गया। aaa भा | 
चले गये और वहीं श्रीवेंकंटेश्वर का सम्पादन % |$ 


~ k ट अ | : 
खराब हो गया, जिससे aaar gat लोट १ / 


१३ 
बूँदी-नरेश ने आपके राज्य के एक उच्च पद “रही उसी 
कर दिया। तब से आप अपने जीवेन के e है दि 
बूंदी-नरेश के क्ृपा-पान्र बने रहे । खेद ? प ली 
पड़ता हे कि इसी - अवःथा में गत जूतं के E 


- al 
में आपका स्वगंवास होगंया | इस समय 


,पण्डित लञ्जाराम मेहता का यद्यपि हिन्दी के काय- 
तर से बाद को प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रह गया था, 
हिन्दी की आपने जो सेवा की है उसके लिए 
1 नाम हिन्दी की चर्चा सें सदा आदर के साथ 
आप कट्टर सनातनी ओर स्वभाव के 


तथापि 
काक 
लिया जायगा । 
मिलनसार थे | 


६--प्रान्तीय सरकार और किसान 


\ संयुक्त-प्रदेश के किसानों की दशा गत कई वर्षों से 
lef कोप के कारण बहुत ख़राब रही है। गत वष यद्यपि 
‘aaa की फुसल अ्रच्छी हो गई थी, ता भी वे अपना 
er श्रदा करने में समर्थ नहीं हुए । इसका कारण 
भ्राज के भाव का गिरजाना था। परन्तु उनकी वास्तविक 
स्था का ज्ञान सरकार को ठीक समय पर नहीं हा सका | 
| ऐसा ने होता तो उसे अपनी दीन-हीन प्रजा की 
रक्षा के लिए बार बार श्रनुशासन-पत्र न निकालने 
Wil खर, इस बार सरकार ने जो नई व्यवस्था 
सोची है उससे आशा. होती है कि किसानों का कुछ 


किसानों की. दयनीय दशा से sa होकर कहिए 
या किसानों से. किसी भी उपाय से अपना लगान न वसूल 
होता देखकर कहिए, इन प्रान्तो की सरकार ने अभी हाल 
एक कमिटी की नियुक्ति यह जानने के लिए की थी कि 
Qe ग्रनाज की सस्ती के अनुपात से श्रपनी मालगुजारी 
1९ परह घटा दे कि बेचारे किसानों की सहायता हो। 
घ i कमिटी ने लगान नियत करने के सम्बन्ध में 
a. यहे मत दिया. हे कि ($) जिन गाँवों में 
| दव pe में अनाज की चढती दर के us 
गाने बढ़ाया गया हो वहाँ वह सन्‌ १३३६ और 
(ले as फसली के बीच अनाज की जो औसत दर 
a पस अनुपात से अस्थायी रूप से लगान 
पा जाय और (२) जिन गाँवों में अनाज 
| प के अनुपात से लगान नहीं बढ़ाया गया हे, 
4 Toy वप पहले अर्थात्‌ सन्‌ १ ३०८ फूसली में जो 
जाता था. वही अथवा उसी के लगभग के 


nik 
q Í 


घे 
3 
N 


|! 
न 


a 
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जिस सन्‌ के काराज़ मौजूद हों उसी सन्‌ के मुताबिक | 
लगान लिया जाय | | 
लगान के घटाने में दो मुख्य बातों का ध्यान रकखा 
जायगा । एक तो यह कि रुपया पीछे श्राठ aaa 
ज्यादा की छूट नहीं होगी, दूसरे यह कि जहाँ श्रच्छी | 
सड़क वगेरह के प्रबन्ध के कारण लगान में gfe की 
गई है वहाँ सन्‌ १३०८ फूसली या उपके लगभग के 
किसी सन्‌ के मुताबिक लगान ठहरा कर उपयुक्त उन्नति. 
के काम के लिए २० से २९ फी सदी तक लगान में ah 
की जा सकेगी । 4 
लगान के सम्बन्ध की यह छूट केवळ सन्‌ 1३३३ 
फसली के लिए है। ग्रगले वर्ष इस पर फिर विचार || 
होगा । कमिटी की इस सिफारिश का सरकार ने मान | 
लिया है और तदनुसार काग्रज़-पत्र तैयार करने के लिए | 
उसने ज़िलाधीशों को आदेश भी दे दिया है। देखें, हू 
प्रयत्न से गरीव किसानों का कब तक और कहा तक दुः 
at हाता है । 
अर्थशास्त्र के ज्ञाताओं ने हिसाब ळगा कर बताया है. 
कि वतमान समय की अनाज के भाव की सस्ती गत 
aq वपो के भीतर कभी नहीं हुईं हे । तब sia 
का गत किसी अच्छे वर्ष के अनुपात से लगान 
में कमी करना कहाँ तक उपयोगी होगा, यह 
अपने आप स्पष्ट है। कमिटी ने सम्भवतः इस अवस्था | 
की श्रोर उतना ध्यान नहीं दिया कि इन प्रान्तां के | 
किसान गत दस वपं से ्रद्ध ग्र भाल की दशा में रहें | 
हैं। उस दशा में रहकर उन्होंने सरकारी ळगान 
भुगताने में अपना सवेस्व अर्पण कर दिया है र वे 
इस समय ऋण के बोर के नीचे पिसे जा रहे 
उनकी ऐसी दयनीय दशा में सरकारी लगान की 
छूट और से! भी एक वपं के लिए कहाँ तक उनको स+ 
aa में कारगर होगी, Aras नदी 


ala कर भुगतान करंगे ही, परन्तु उनके ऋण का भुगतान _ 
कैसे होगा ? वस्तुतः आवश्यकता तो इस बात की है क्रि || 
किसान मज़बूत पाये पर खड़े किये जायें आर उनसे उतना 


eo ee =. 
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' , ही लगान लिया,जाय जिससे उनके पास इतना तो बच 
। सके कि वे कम से कम पेट भर सके और तन ढाक सके | 


1 


। प्रजारक्षन ही राजा का धमे हे और ये किसान ही वास्त- 


' | चिक प्रजा हें ॥ अतएव सरकार को इनकी ओर विशेष 
रूप से ध्यान देना चाहिए | 


| 
| ७--ब्रह्मदेश का साहित्य 


| ब्रह्मदेश की भाषा और साहित्य के विषय में हमारा 
ज्ञान अनत्यन्त अल्प हे। इसका मुख्य कारण कदाचित्‌ 
यह है कि जो भारतीय वहाँ जाकर बस गये हैं उन्होंने 
इस ओर ध्यान नहीं दिया । इस सम्बन्ध में यदि हम कुछ 
जानना चाहें तो हमें ईसाई मिशनरियों की शरण लेनी 
पड़ेगी । हाल में ही एक मिशनरी ने ‘ave इन्टरनेशनळ- 
Req ग्राफ मिशन्स? में एक लेख प्रकाशित कराया हे । 
उस लेख का कुछ अंश सितमबर के वल्डनेरिव्यू ने उद्‌ 
किया हे । : बही हमारे इस. नोट का आधार है। 

बह्यदेश का साहित्य विस्तृत ओर सम्पन्न हे । . प्राचीन 


1 2४» 


` साहित्य को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं 
ea 9 


‘ धर्मशास्त्र, इतिहास और काव्य। धार्मिक साहित्य तो 
| इतना भ्रधिक हे कि पुस्तकालयों का एक बड़ा भाग उसी 
भरा रहता है । इतिहासों का इङ्ग पुराणों का सा 

| इतिहास की आधुनिक परिभाषा में उन्हें हम 
इतिहास नहीं कह सकते | काव्य का भाण्डार भी 
| अत्यधिक है। अधिकांश कविता धार्मिक या. नैतिक 
| हे। साहित्य पर धर्म का यह प्रभाव कदाचित्‌ इसलिए 
| है कि इस दिशा में ब्रह्मदेश के बौद्ध साधु अत्यन्त सतक 
रहे हैं। खास कर ब्रह्मदेश में ईसाई मिशनरियों 
का प्रवेश हाने से उनकी यह सतकता और भी जाग्रत 
हो उठी है। ब्रह्मदेश के निवासी ईसाई न हो जाय, 
इसकी उन्हें बड़ी चिन्ता रहती हे । अन्य प्रकार के 
| साहित्य की भी कमी नहीं है। उपन्यासों की दिन पर 
| दिन बृद्धि हो रही है। परन्तु ये उपन्यास ग्रधिकतर 


से 
] 


झि जीवन के मिथ्यादर्शों से भरने का खब प्रयत्न 
x 
जाता हे | 


ete 
pee 
as ee 
eee a ee 
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_ ब्रह्मदेश के साहित्य का वहाँ के निवासियों 3 
ay विचार पर इतना श्रधिक प्रभाव पड़ता है ६ 
हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहूदियों के 
आर कदाचित्‌ ही कोडे जाति अपने साहित्य à E.. 
अधिक प्रभावित हुई हो । इसका कारण ही 3 
हो. सकता है कि ब्रह्मदेश में साचर anal a 
अधिक है। १६२१ की मनुष्य-गणना के नुस i : 
xq प्रतिशत पुरुष और ११'२ प्रतिशत ख्रियो के Rar 
लिखने का पता लगता है। एशिया के देशो ae दे 
की दशा देखते हुए यह संख्या अधिक है| शेचक । 
जायगी ।? बौद्ध साधुओं से अगर लोगों के d उनकी २ 
हुआ है तो यही । शताद्दियों से वहाँ यह नि्र/ ले 
आता है कि बच्चे प्रतिदिन सवेरे साथुश्रों के me बाद 
जाकर लिखना-पढ़ना सीखते हैं। 


अब नवीन पद्धति के अनुसार लड़के सरकारी an 
स्कूलों में भी जाने लगे हें । इससे ada 
प्राचीन पद्धति को धक्का लगा है । 

यह प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मदेश a) 
क्या पढ़ते हैं। श्रभी हाल तक वे केवल धाम i 
ही पढ़ते रहे हैं। इतिहास का प्रचार शां 
गाँवों में नीति की पुस्तकें अधिक पढ़ी जाती है| 
adi की किताबों का भी च्छा चलन है। ६] 
का पढ़नेवालों पर खब प्रभाव पड़ता है। (|. DS 
अधिक प्रभाव उन बोद्ध-ग्रन्थों का पडा है a 
रूप में faa गये हैं । l 

यदि केवल एक ta nga का नास a 
जिसने ब्रह्मदेश के लोगों का सबसे FF 
किया है और उन्हें वमान रूप दिया है वो ६ /६ 
का नाम लिया जा सकता है । यू बार a 
न सेनापति और न कोई प्रभावशाली नेता | है a 
से बहुत दूर हे और किसी इतिहास केस 
नाम हूढूने जाइए तो. आपको निराश होता le 
ओषबाथा साधु हे और एकान्त जीवन * 


तधा ar 
बड़े am 


| सल्या ] 


न्यो का अनुवाद किया है । ब्रह्मदेश में जातक कथाओं 
$३ a उसका अनुवाद ्रलान्त प्रचलित है । उसकी सफ- 
# लता का मूल रहस्य यह है कि वह अपनी मातृभाषा 
dy दरा बढ़ा सुन्दर लेखक है। उसकी भाषा इतनी asia 
fal हरती है कि उसे कोई कोरा अनुवादक नहीं कह सकता | 
' उसकी लेखनशेली श्रादश सानी जाती है और समस्त 
ant egal के वालक-बालिका श्र को उसी की शेली पर लिखना 
$ ९ पिलाया जाता है। वालक उसकी कथाओं के कठिन 
i gu छोड़कर आगे बढ़ते जाते हैं, पर उसकी शेली इतनी 
री l रोचक होती हे कि उनका जी नहीं ऊबता ओर कथा भी 
iy उनकी समम में रा जाती है । 

| l लेखक महोदय ने इस प्रकार बहुत कुछ लिख चुकने 
me बाद wea में लिखा हे कि ऐसी लोकप्रिय लेखन- 
[रेली के ग्रागे हमारी मिशनरी-पुस्तकों के अनुवाद वहाँ 
कौन पढ़ेगा ? हमें चाहिए कि हम उसी शैली में अपनी 
if एसक तैयार कराकर उनके हाथ में दे । 

if 


८--कलकत्त में नारी-सङ्घ की स्थापना 


बङ्गाल की राजधानी कलकत्ता भारत में AAT एक 
इ विशिष्ट स्थान रखता है ag व्यापार तथा -शिक्षा- 


॥। पघा समाज-सुधार की दृष्टि से भी भारत के किसी भी 
वेडे नगर से वह MS नहीं हे । स्वर्गीय राजा राममोहन 
™, पण्डित Saya विद्यासागर तथा अन्यान्य 
a समाज-सुधारकों की बदौलत कलकत्ते में 
ऐला-ग्रान्दोलन की जड़ बहुत पहले से जम चुकी हे 
' a ae परिणाम-स्वरूप महिलाओं की Radar 
| सर्वाङ्गीण सुधार के लिए वहाँ कई aera 


हापित ह हैं और वे सफलता-पूर्वक अ्रपना कायं 
ft | 


र S श्रीसती सरला देवी चौधरानी अपनी अन्यान्य 
À anna के साथ वहाँ सम्मेलन के उद्देशों 
ती ही हैं रिण में प्रचार करने के लिए ते सदा कटिबद्ध 

१ साथ ही वयस्क महिल्ञाओं में शिक्षा-प्रचार 


es अपनी बात 
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करने तथा पतिता feat तथा बालिकाओं का उद्धार 
करने में भी वे भरसक कुछ ळा नहीं रखती हैं । वास्तव में 
आपके उद्योग से बङ्गाल के महिला-समाज में उत्तरोत्तर 
जागृति बढ़ रही हे । गत मई के महीने में श्रापकी 
AATU में समस्त बंगाल की महिलाओं का जो सम्मे- 
लन हुआ था उसकी सफलता ही इस बात का पक्का 
प्रमाण है । कलकत्ते की नारी-मङ्गल-समिति से भी 
महिळाश्रों की उन्नति में बड़ी सहायता मिली थी । 
श्रमी हाल पें कलकत्त में भवानीपुर ge में 
नारी-सङ्ध नामक एक संस्था और स्थापित हुई है, जिसमें 
सभी जाति और घर्म श्रौर श्रवस्था की feat सम्मिलित 
stant! पन्द्रह वर्ष से अधिक श्रवस्था की सभी 
faat इस संस्था की सदस्य हो सकंगी। प्रत्येक घदस्य | 
को १) मासिक चन्दा देना होगा । किन्तु छात्राओं तथा | 
जिस परिवार की एक से afte खिर्या सदस्य हों, उनमें ” 
से एक को छोड़ कर और सबको केवल MS आना मासिक 
चन्दा देना होगा | 
जाति-धर्म का भेद-भाव त्यागकर स्त्री-मात्र में मित्रता 
स्थापित करने, स्त्रियों की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक 
उन्नति के लिए प्रयत्न करने तथा ख्यो में मातृविज्ञान, 
शिशु-पालन, बालक-वात्रिकाग्रों की शिक्ञा-विधि तथा 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी ज्ञान का प्रचार करने के लिए इस 
संस्थाका जन्म हुआ है। यहाँ रसोई बनाने तथा 
कला-कौशल श्रादि की शिक्षा के भ्रतिरिक्त टेनिस और 
बैडमिंटन के खेल आदि का भी प्रबन्ध किया गया है 
और तैराकी का प्रबन्ध शीघ्र ही होनेवाल्ा है। ईश्‍वर | 
करे, इसके सञ्चालक अपने उद्देश में सफल हों । ; 


९--गाँधी-विलिंगडन समभोौता 
जिसे नये aA के ngan महात्मा गान्धी 
aga को रवाना हुए हैं वह समझोता E 


हुआ है-- 
“महात्मा गांधी और वाइसराय में जे बातचीत हुई 
उसके परिणाम-स्वरूप। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में 


सम्मिलित होने के लिए लन्दन जायेंगे । 


“माच १३३१ का सममोता कायम रहेगा | प्रांतीय 
| तथा भारत सरकार सममोते की शतों' के प्रतिपालन में 
| पूणरूप से सचेष्ट रहेंगी। gaat उन मामलों पर 
| विशेष रूप से विचार करेंगी जहाँ समझौता-भंग होने 
की सुचना निश्चित रूप से मिल जायगी । कांग्रेस अपनी 
k तरफ से सममौता के प्रतिपालन में दृढ़ रहेगी । 
fara ज़िला के बारडोली तल्लुका ओर बालोद 
हाल के उन गाँवों में जहाँ माल apar पुलिस के 
सिपाहियों को साथ लेकर जुलाई १६३१ के माह में गये 
कया किसानों से उनकी माली हेसियत को देखते हुए 
अन्य गाँवों की अपेक्षा .ज्यादा लगान वसूल किया तथा 
उक्त वसूली के समय पुलिस की सहायता से उन 
किसानों पर ज्यादा सख्ती की गई ? arag की सरकार 
/ ने उन बातों की जाँच करने की अनुमति दे दी है। 
जांच कुनिंदा को निम्नलिखित बातों पर खयाल रख जाँच 
1 करनी होगी 
“जिन गाँवों के सम्बन्धों में शिकायते' आई हैं उन 
गाँवों में लगान की वसूली क्या सचमुच सख्ती के साथ 
की गई है ? यदि की गई है तो कितनी तथा अधिक 
रकृमजा वसूल की गई है वह कितनी है? vars 
१३३१ के बाद जिन गाँवों में लगान वसूली बिना gta 
' की सहायता के की गई है उनकी हैसियत का ख्याल 


॥यगी कि उपयुक्त गाँवों में किस sax सख्ती की गई । 
सम्बन्ध में गवाहिर्या पेश की जायेंगी। बम्बई की 
ने मिलटर आर० जी० mea कलेक्टर नासिक 


प्रान्तीय सरकार जाँच न करेंगी । यदि कांग्रेस और 
` किसी तरह की शिकायत उपस्थित करेगी जिनका सम्बन्ध 
समोते की शर्तो से न होगा तो उन पर साधारण 

[सकीय तरीके, से विचार किया जायया और जाच के 
कोई बात मालूम होगी तो वह जांच किस 


सरस्ततो 
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१०---ग्रादश कारागार 


इधर भारतीय Sat की gugat और hial 
समाचार-पत्रो में खूब रही है । पाइन्स ३, 
स्थान में एक arse कारागार है, जिसका ah 
अवसर पर आवश्यक और उचित ही होगा । 

इस माडल जेल में २८०० केदी रहते हैं। ve 
के रहने के लिए & इमारते हैं, जा गोलाकार हैं। (कीय 
के रहने की प्रत्येक कोठरी (coll) ataa झी % i 
उसमें वायु सदेव शुद्ध और स्वच्छ आती gil 


प्रत्येक कोठरी में धूप अवश्य जाती हे । Refi 
बड़ी लगी हैं । | 
प्रत्येक कोठरी में एक चारपाई और एक By 
है। एक कोठरी में एक ही मनुष्य रहने wy 
जेल के भीतर कोई जेल-कर्मचारी नहीं dil 
सारा प्रबन्ध केदियों के हाथ में है। w 
कैदी ही शासन करते हैं और नियम भंग ग 
को कदी ही दण्ड देते हैं। किसी ad i ; 
अपराध करने पर एक कैदी जाँच wal | 
अपनी जाँच की रिपोट कैदियों की पंचायत १. 
उपस्थित करता है। पंचायत में x कैदी हेरे N ४ 
उनका निर्णय वार्डेन ( जेल-कर्मचारी ) को ae : 
दिया जाता है श्रार अ्रपराधी दण्ड पा जाता है। > 
जेलखाना के चारों An सिफ ३ ,फुट a 3 
है। यदि कोई केदी दीवार फॉदने का परप 
का साहस करे, तो वह बिना सूचना दिये ग | 
दिया जायगा । इस प्रकार की आज्ञा 
पहरा देनेवाले सिपाहियों ( areal ) को है । 
जेल के भीतर एक स्कूल भी है। र | 
चाहे शिक्षा प्राप्त कर संकता है। एक % 
पर लगभग १४ आना खुच होता है | 
वंशीधरं मिश्र 
gao ए 


=e 


११--एक जिज्ञासा 
श्रीयुत सम्पादक महोदय, 
“सरस्वती? 

प्रयाग । 


| 
| 


१८ अगस्त, १६३१ 


| जून मास की सरस्वती में प्रकाशित “वर्नाक्यू ळर 
| स्लो की 'पाथ्य-पुस्तक चुनने में atad शीषक सम्पाद- 
7 (aa टिप्पणी में जा विचार आपने प्रकट किये हैं उन्हें पढ़कर 
३ 5ढोगों का ख्याल हे कि आपने सेवा-समिति के अ्रधिका- 
यों पर दोपारोपण किया है ! क्या श्राप यह बताने 
(की कृपा करेंगे कि उस टिप्पणी के लिखने में आपका 
यथार्थ श्रभिप्राय क्या हे । 

|` यदि आप मेरे इस पत्र को और अपने उत्तर को 
सरस्वती में छाप दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। 


fal 

aa भवदीय 

| श्रीराम भारतीय 

24 प्रचार व प्रबन्धमन्त्री 

a अखिल भारतीय सेवा-समिति । 


३) ` [मेरा मतलब उन व्यक्तियों से है जिन्होंने कांग्रेस 
f सेवा-समिति के नाम की आड़ ली है--सम्पादक | 


Ne 
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३५९६ 


१२--चित्र-परिचय 


इस AE में जो दो रङ्गीन चित्र प्रकाशित हुए हैं। 
उनमें से एक हे भगवती वीणापाणि सरस्वती का और 
दूसरा है सूय तथा उनकी प्रेयसी कमलिनी का। ये दोनों 
ही चित्र बड़े सुन्दर और भावपूण हैं और दोनों ही ima | 
के प्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुत पूर्णचन्द्र चक्रवर्ती की कुशल | | § 
तूलिका के नमूने हैं । | 

शेष दो सादे चित्र रामायण की दो प्रसिद्ध azar || 
के श्राधार पर alsa किये गये हैं। पहला चित्र गौतम 
की पत्नी श्रहिल्या के उद्धार की घटना से सम्बन्ध रखता 
है शरोर दूसरे में रावण अशोक-वन में सीताजी को eraka 
से राम का कटा हुआ मस्तक दिखला कर उनकी सत्यु की। 
सूचना दे रहा हे । रावण TATE तरह के प्रयत्न करके /.. 
भी सीताजी का अपने कपट-जाल में न फॅसा सका तन ” 
उसने कालजिह्न नामक एक मायावी Za का -आज्ञा दी 
कि तुम अपनी माया से राम का एक कल्पित मस्तक | 
बनाओ ओर उसे सीता के सामने ले चळो। उसे देख 
कर कदाचित्‌ सीता राम की र से निराश होकर 
सुरे श्रा्मसमपंण कर दे । | 


हिन्दी टाइपराइटर | 


हिन्दी के शब्द तथा अङ्कः छापने के लिए यह मशीन 


अद्वितीय है। इससे सभी प्रकार के अङ्क प के 

_ चिह तथा अनुस्वार-विसग आदि बड़ी सुन्दरता ओर 
सफाई के साथ लिखे जा सकते हैं। विवरण के लिए 
पत्रव्यवहार कीजिए 


Sa 


है 


॥ 
i 


GRE 


J 


NENG 
IS 5 
< FN न 


Ae 


त्स 
SS 


A 


A 


G 


a 


हिन्दी-वेज्ञानिक-शब्दावली (तृतीय खण्ड) 
इस पुस्तक में गणित-सम्बन्धी अगरेज़ी के 
कठिन ओर पारिभाषिक शब्दों के ग्रथ शुद्ध हिन्दी में 
दिये गये हैं । जिन्हाने काशी की नागरी-प्रचारिणी 
सभा से प्रकाशित इस शब्दावली के प्रथम और 
द्वितीय खण्ड देखे हैं, उन्हें इसका परिचय देने की 
आवश्यकता नहीं है । मुल्य ॥) बारह आने । 


हिन्दी की गद्यशैली का विकास 
( श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद weal, एम० go ) 
इस प॒म्तक में हिन्दी के गद्य-साहित्य की ऐति- 
हासिक ढंग से विवेचना की गई हे an सुप्रसिद्ध 
गद्य-लेखकों की रचना का नमूना भी दिया 
गया है। मूल्य २) दो रु० । 


 उद्वव-शतक 


( श्रीयुत रत्नाकर ) 


यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वर्तमान | दूध-मलाई 


सभापति व्रजभाषा के श्रेष्ट कवि बाबू जगन्नाथदास 
“रत्नाकर? बी० Qo का नया काव्य हे | इसमें उद्धव 
और गोपियों के सो कवित्त हैं। कवित्तो की उत्तमता 
के सम्बन्ध में *रव्नाकर' जी का नाम ही ade 
है। रंगीन स्याही से छुपी हुई afta और 
सजिढ्द पुस्तक का मूल्य २) दो रु० है। | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


W 
= DA ae al 
II WA fey) KX ay 
N, a 


दयानन्द 
( श्रीयुत सन्तरास, ato go) 

इस पुस्तक में श्रायंससाज के संस्थाप$ है | निया 
दयानन्द का चरित बड़ी सरळ और gaam 
स्वामीजी की hal) 
से सम्बन्ध रखनेवाले कई सादे चित्र भी | 


में लिखा गया È | 


हैं, जिनसे पुस्तक बहुत सुन्दर बन गई है। छ : jj 
पुस्तक का मूल्य ॥।) बारह श्राने है | Í 


बालगोपाल तथा अन्य कहानियाँ | 
( पण्डित देवीदत्त ge, सरस्वती-सग्पाद) l | 
शुङ्कजी ने बच्चों की रुचि का भली N | 

करके ये कहानिर्या बहुत ही सरल रर मप 

में लिखी हैं। सभी कहानियां मने 
शिक्षाप्रद हें । मूल्य |) छः आने है। | 


( अध्यापक सुरारीलाळ शर्मा तर्ष 

ote कुञ्जविहारीळाल “स्नेही! ) 

यह रंग-विर री पुस्तक इतनी सरल, 

रोचक भाषा में लिखी गई है किं a 

अन्त तक पढ़े बिना इसे छोड़ते ही नही! 
पुस्तक का मूल्य केवल ॥) AS ara है | 
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''खंनेवालीं छः वस्तुएँ, 


_ 
जो अद्वितीय हे । 


a meua Mn M E 
a -AJAN -अम्नतधारा मरहम 


|| 
जगत्प्रसिद्ध आपधि | कविविनाद वैद्यभूषण ` gaa चर्मरोंगों A अद्वितीय ग्रोपधि है । 


एं ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य की इजाद । एक ही ओषधि | | सव प्रकार के घाव, चोट, रगढ़, Get, दद, 
प्रायः संच रोगों का यथावसर खान व ळगान स दूर चम्बल, एगजीमा, खाज छुपाकी छाले, हाथ, Wa 
करती है । ज्वर, खासी, इन्फ्लुएन्जा can, fat का फटना, उपदंश के घाव, श्रर्शमस्से, सच्छड़, 
निया, sat, श्रजीण, नजला, जुकाम, सप, बिच्छू आदि भिड़ आदि के डक, आग, उष्ण जल व तेज्ञाव आदि 
के डंक, वात, पिच, कफ के राग । सिर, कान, नाक —| से जलना संत्र इससे दूर हो जाते हैं। बड़े बड़े 
दन्त, पेट, जोड़ चोटादि की पीड़ाथ सब तुरन्त नष्ट गहरे घाव इतनी जल्दी भरने शुरू हो जाते हैं, कि | 
होती हैं । सविस्तार वणन के वास्ते "ग्रस्त? पुस्तक बड़े बड़े डाक्टर चकित रहते हैं। इसको aaa 
gg fend । मूलय २॥), अधं शीशी १।), नमूना ॥) से पट्टों का ददं दूर हा जाता है। तात्पर्ये यह हैं 
| agaat को मिलाकर २ और अङ्कत कि यह एक अद्भुत मरहम हे । मल्य 
| mafia बनाई गई हैं । सोप, मरहम १) प्रति डिविया । 

| और मीठी टिकिर्या, लोशन अर बाम । 


WATT साबुन 


- यह श्रद्धितीय है क्योंकि यह साबुन 
रोज़ बरतने के वास्ते भी अति उत्तम है। 
| भर साथ ही चर्मज रोगों का भी गुण- 
| | | कारी है। पित्ती, खुजली, दाद, चम्बल, फुन्सी, 
k रकजीमा, मच्छर, भिड़ आदि के डंक, JANR, 
| मुहासा:आदि शीघ्र दूर करता है | मेल भी दूसर 
सोपों से अधिक उतारता है । एक ही बार शरीर 
धोने से पता लगेगा । सुगन्धि भी बड़ी अच्छी | 
है। मूल्य i=) प्रति डिब्रा, एक टिकिया yeas 


५-अम्ततधारा लोशन 


r सुख और गले के सवे नये और पुराने रोगों के 

| | लिए यह लोशन संसार भर में अद्वितीय =! 
Tatas गारारे करने के लिए विशूचिका, प्लेग. 

इन्प्लुएन्जा, मलेरिया इत्यादि रोगों के दिनों 
मुल्य प्रति शीशी 


CS 


>>>. 


-अम्ृतधारा की मीठी 
टिकियाँ 


A 

Gra he 
| कई मनुष्यों { विशेष कर खियों ) के 
लिए षधि खाना कठिन होता है 1 बालक को 
पधि देना कठिन दै । इसी an ये मीठी टिकियाँ 
तैयार की गई कि मिठा रं पर बालक 
तक वडे आनन्द से खाते हैं । कई प्रकार की विल्ला- 
यती गोलियों और टिकियों से अधिक लाभकारी है । 
बालकों को शूळ, दस्त, ait, ज्वर, 
पसली आदि संब रोगों में दे सकते हैं। 
टिकियों का मूल्य केवळ 1)! | 


~ 


le eee १०० 


| 
| 


i 


l | 
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पुस्तक-प्रेमियो के लिए अपूर्व सुविध 


आपको जब कभी किसी भी विषय की पुस्तकों की आवश्यकता हो तो हमसे ए 
व्यवहार कीजिए। हमारे यहाँ नीचे लिखे साने! की पुस्तक हर समय तैयार रहती हैं। 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड नागरी-प्रचारिणी सभा गङ्गा-पुर्तक-माला 
चोद्‌ कार्यालय लहरी पुस्तकालय हिन्दी-प्रन्थरलाकर 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी साहित्य-भवन हिन्दी-मन्दिर 
हिन्दी-पुस्तक-एजंसी सस्ता-साहित्य-मंडल हिन्दी-भवन आदि आदि | 
की बालोपयोगी, ख्ियोपयोगी राजनेतिक, नाटक; उपन्यास, कहानी आरि 
एक हॉ स्थान से मेगा अपने समय और पोस्ट की हानि से वचिए । हमार 
तथा लाइब्रोरियों के लिए स्वीकृत पुस्तके भी हर समय मिलेंगी | 
खरीदार को दिया जाता है। एक बार परीक्षा कीजिएः-- 


निवेदक--देवन्द्रचन्द्र विद्याभास्कर, warez | 
| विद्याभास्कर-बुकडिपो, बनारस-सिठो || 


जह स्कूली पुस्तक || 
इस पर कमोशन भो.प्रत्येक | 


नई पुस्तक || 
PEK SK ak ake ok NHN KKK 


स्वप्न-्वासवदत्ता : 


Bo ORR जज 
 ( महाकवि "नाटक का अनुवाद ) 
` अनुवादक, श्रीयुत सत्यजीवन वर्मा, एम ० Toyo 


संस्कृत के बहुत प्राचीन तथा नामी कवियों में है । उनकी रचनाः 


दास जैसे सर्वश्रेष्ठ कवि तक की रचनाओं में पाई जाती है। फिर 
की रचना की र में सन्देह Tale 


तमात्तमः पुसतके ||| ` 


__-- 9 ये क्स 
| Oph y. ndation Chennai and escamot __ Chennai and 6 
Se 


फ़सली तथा और तरह तरह के ज्वरों 
प की प्रसिद्ध ओषधि 


पाइरेक्स कोई पेटेंट दवा नहीं है, किन्तु वह सच्ची, 


सविधाजन र सामयिक दवा है। ज्वर दूर 
करने का एक प्रकार का मिकूसचर है। ज्वर के 
छुड़ाने सं यह एक ही दवा ह | 


जिन जिन दवाइयों के योग से यह मिक्स्चर तैयार 
हुआ है वे गोपनीय नहीं हें | लिख कर पूछने पर हम 
उसका नुस्खा बता सकते हैं | 

मलेरिया तथा दूसरे प्रकार के ज्वरों का दर करने में 
पाइरेक्स मिकूस्चर का प्रमाण वे हजारों रोगी हैं, जो 
इसका सेवन करके ज्वरमुक्त तथा स्वस्थ हुए हैं | 
मलेरिया के सिवा पाइरेक्स मिक्स्चर प्लीहा, यकृत 
काला अजार, ऐन्फ़्लुएंजा, रक्तक्तीणता तथा निवलता 
के लिए भी अमूल्य ओषधि है 


TH में नक़ली पाइरेक्स भी जारी हो गया है, 
Weel को उनसे सावधान रहना चाहिए | 


म a bas बङ्गाल केमिकल ऐण्ड 


oe समय पत्र में छुह-0आन्नरम्म।० लिहित CULTS To एफ» 


में विज्ञापन देखकर मात्र मॅगाया हे । | 


सच्ची शस्त aL AE कर्मों जही ममे 
| svat के! खराब होने से रोकती हे-- 


Be ` पाचन-श 
1 | | र क खूब बढ़ाती है 
भारी से भारी भोजन पचाती है 


ज्ञानतन्तु की कमज़ोरी--- 


हर प्रकार की कमज़ोरी दूर करती 
तन्दुरुस्ती-ताकृत को बढ़ाती है 


प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है 
क्या? ह 


„ स्वल्प चन्द्रोदय मकरश्वज-भैषज्यः 


पूर्णे चन्द्रोदय तथा - 
चन्द्रोदय का अनुपान 
बनाई हुई. सुनहरे 


शिनेः नकः रॉ के बढ़िया तोहफे 


ESERSE 


DESS 


तेल मसाला--एक 
इसे ळगाने पर ह्री गुण 
है। जावेगा | कीमत ३), 
तथा ८) सेर तक्र ? र 
dat का सुगन्धित तेल: 
खालिस तिली के तेल के गु 


FS | 


EESE 


|| खुशबू सचमुच दिल को 
1 प्यारी है। स्मति-रक्षा 3 

लिए 'दिलप्यारा? waaay 
Pe को प्यारा हे aga 
A बढ़िया शीशी में दिलिप्यारा 
की स्योाचर सिफ १), तीन 


i 
f 
fi 
i 


|| दाम १२ अख की एक 

|) 90), तीन बोतळों का an) a 
तेळ-बेळा (मोगरा) ३), ४), |. 

है. २), ७), १०) पेर। 
चमेली ३), ४), x), 


í 
p 
li 


SSS SSS SS SS) 


AEBS 


SEEEESESESS 


bess 


Mees 


नि ee 
“या आप पान के साथ सुरती खाते हैं ? तो जीजिए एक बार हमारे कारखाने 
गई सुरती का इस्तेमाळ कीजिए कैसी खुशबू है र केसा स्वाद हे । आपने र 
होगी, पर इसके खाने से चित्त प्रसन्न हाता है और पान का स्वाद सुधरता है. 
गई है। कृपा कर एक वार इसे जरूर FART 


awa ३२) T 


(नगगगगागागगानन नवन शगनगगगगनगजगगगगन se 01111 न ठै 
K X X X र 
> itizgkkby Alva Safa] Folindatit@ Chéfin | ae eGafigotrisé pa 
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रूप रहा है। छप रहा है। 


पूव मध्य-कालीन भारत 


(न 
‘al 
gi 
fe] x 
fa 
re) 
[e 


[गगानागगानाननानॉगाढि 


sad 


अन्धकार में पड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक सत्यताओं का 
वैज्ञानिक दिग्दशन, यत्र-तत्र बिखरी हुई सामग्री को निरुक्ति, 
इतिहत्तात्मक समस्याओं पर गतेषणाप्ण विचार, हिन्दू- | | | 
युसलिम-सभ्यताओं का संमिश्रण, पूव युसलिभ-काल की | 

.. राजनेतिक समीक्षा, धर्म का राजनीति पर प्रभाव, झुसलिम- | 
जड़ जमानेवाले सुल्तानो के नेतिक चित्र, उनके आचार- 


Ke 
गनगगेननगगगनगंगन 


oQ 


OOOD 


७][७][०]७)०)७]७]७७| 


लिट पं 
i be fan, रीति-नीति, आकांक्षाओं, सफलताओं तथा sen 
BORE लताओं का विश्लेषण, आदि-आदि विषयों की विशद व्याख्या. 


गा 


इस ग्रन्थःरत्न को विशेषताये हें। श्रीमान्‌ महाराजङुमार' 
साहब श्रीरघुवीरसिइजी बी० ए० एल-एल० बी० द्वारा | 
` लिखित यह ग्रन्थ धुरन्थर इतिहास-बेत्ताओं, को कृतियो की - 
समकक्षता रखता है। आज-कल मातृ-भाषा में ऐसे . 
` ग्रन्यरत्न दुलभ थे | eae 


यह यन्य इंडियन मेस-ट्रारा शीघ्र ही अकाशित होगा। 
इसका मूल्य लेखक के आज्ञानुार लागत- _ 
. ` मात्र २७) ढाई रुपये होगा। . 


IG 


Oooog 


Ne 


एस्तके हमारे यहाँ से मँगाइए 


कविता-कामुदी , पहला भाग---हिन्दी वाल-कथा-कहानी-छ: भाग प्रत्येक का | ) 
कौसुदी , इसरा आर--हिन्दी दूज का चाँद 
तीसरा भाग---संस्कृत हिन्दी-पद्य-रचना 
सुभद्रा 
रहीम (संशोधित संस्करण) 
नोति-शिक्षावली 
प्रेम 
रानो जयमती | 
बालकों के लिए रीडरें चार भाग 
ee 
| कन्या-शिक्तावली चार भाग), 2) 2.) 1) > 
| हिन्दी-प्राइमर सचित्र 
इतना तो जानो 
कौन जागता है? 


SoS aS’ 
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याग का परतन 


( १.) मध्यकालीन भारत को सामाजिक ग्रवस्था- लेखक, मिस्टर थब्डुहाह 
यूसुफुश्रली, एम० To, एलू-एळू० एसः । सुन्दर FUE, बढ़िया कागाज़, कपडे 
की Risg, रायल साइज के १०० पृष्ठ, उदू या हिन्दी संस्करण, मूल्य 41) 


(२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति लेखक रायबहादुर महामहोपाध्याय पण्डित 
` गौरीशङ्कर हीराचन्द रोमा । सुन्दर छपाई बढ़िया कागज, कपड़े at जिल्द, रायल 

` साइज़ के २३० पृष्ठ तथा २४ हाफूडोन चित्र, मूल्य ३) 

(३ ) कवि-रहस्य- लेखक, महामहोपाध्याय sto गङ्गानाथ झा एम० To डी०-लिट्‌ | 
` सजिल्दं, UAS राइज़ के ११६ GZ, HFAA) र 


( ४ ) चम बनाने के सिंद्धान्त--लेखक, बाबू देवीदच अरोरा, ate aol 
सचित्र, आयवरी fata पेपर, कपड़े की जिल्द, रायल साइज़ के ३०४ पृष्ठ, मूल्य ३) 


( ५ ) हिन्दी सवे कमेटी को. रिपीट लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी 
मूल्य an) 


( ६ ) अरव और भारत के सम्बन्ध--लेखक, मौलाना सय्यद सुलेमान. साहब 

|  नदृवी, उदू या हिन्दी संस्करण, सू 9) ` : 

C8) जन्तु-जगत्‌--लेखक, बाबू बजेशबहादुर, बी० go, एल-एल्‌० Alo | सचित्र 
मूल्य .६॥) Ee 


८५ gatas (Skin Game by J. Galsworthy) -A3313F; पण्डित 
ललिताप्रसाद शुक्र, THO Qo, मूल्य १॥।) | 


faq महाकवि गाल्लिव के 
| शिष्य थे । उद-साहित्य में 
Pana wet धाक थी। 
| आपने उदू -कविता की धारा 
Ba एक-दम परिवर्तन कर 
ध दिया था। मुसत्तिम जाति 
की जागृति में ast उद- 
| १ कविता का विशेष स्थान हे | 
past कविता उच्च कोटि 
हिकी होती थी। उतमें ओज 
है, तेज हे, माधुयं है और 
Hele लागा के लिए वह 
Met का. कास देती हे । 
है उन्हीं विख्यात कविवर की 
वनी Tioga 


A अन्था से एकत्रित किये 
OMG et का ad स a 
ह दी में दे दिया गया है । 
के अन्त में कठिन 


र दिया यय! 
सामायिक पन्नों न gw- 
की सरा: 


a i a ee 
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NJA पर्तके' |! 


न्द्‌ -साहित्य म नडे पुस्तक 


यह फारसी-साहित्य का उत्कृष्ट टोर: 
प्रिय अन्थ हे । - इसमें लेखक न J 
तिक . आर सामाजिक विषयों -पर भीं 
प्रकाश डालां Fs. कहां कहाँ पर साधारण 


GC-0. In Public 


Ral का बड़ा. मनाहर रूप दे दिया 
हैं । सोरी पुस्तक कहानियां के रूप में 
लखी गई है जिससे पुस्तक का समाप्त 
किये बिना उसे glaa को जी नहीं च।हता। 

ZAR आपका: मुस्लिम-सभ्यता की 
परिपक्वावस्था का चित्र. मिलेगा। ga- 
लिए यदि एक ही ग्रन्थ के द्वारा आप 
सुस्लिम-साहित्य से परिचय प्राप्त करना 
चाहते. हैं. ता आपसे अनुरोध है कि 
इसका अवश्य पढ़िए । 


अनुवाद के विपत्र में इतना कहना 
ही .बंस होगा कि mit के विद्वान्‌ और - 


प्रयाग-विश्ववि्योलय के प्रोफेसर बाबू 
ब्रेणीप्रसाद ऐए१०. Wo ने इसका हिन्दी 
ः किया है। भूमिका सें शेख 
[शादी के जीत्रन-चरित्रं श्रार काव्य का 
faqs awa दिया गया दै.। मूल में 
यथे पादटिप्पणिर्या भी लगाई . गई हैं 
जिससे पुस्तक के. असली अभिप्राय को 
प qama से काई कठिनाई = होती । 


ER कंवल २) दो रुपये] 


a ARA H यह 
| | कि चीनी भाषा. में 


Z2 = | 


पृष्ट-संख्या पोने. तीन सौ a sat ||. 


= ee ark a tion 
m ul Kangri Collecti 


; i. DES a Si SEE Reman nc anna amos Se ५. 
॥ प्रीलाना हाली ओर उनका काव्य || 


| परळोक-गत शम्स-उल-उल्सा मौलाना ग्रद्- || 
barn हसेन हाली उदू के मशहूर कबि हो गये हैं । 


मानव-जीवन का विधान 
gas pa में थी जिप्रका 


अनुवाद gat और art से 
ait में भाषान्तरित 
` होऊर श्रव हिन्दी में इसने 
qua दिये हैं। पुस्तक की 
उत्तमता का पता आप सिक 
इस बात से पा सकते हैं कि 
aq १८१२ ईसवी तक 
|| Rama में इसके पचास 
संस्करण हो चुके थे। 


पुस्तक BE ४७ प्रकरणों 
में समाप्त है जिनमें कि. 
विचार, विनथ, उपयोग, स्पर्धा, 
gatan TA, संतोष 
अशा, भय, काथ, कामना, 
पति, पिता, पुत्र, भाई, 
राजा-प्रजा, स्वामी और भत्य, 
उपकारशील्ता, दान, कृत 
ज्ञता, म।नवशरीर, इन्द्रियों 
का उपयोग, gar गर्व 
विपत्ति, विवेक, ळो भ, aah 
रौर विपत्ति, दुःख ओर सत्यु 
आदि के सम्बन्ध में मूल्यः 
aq उपदेश हैं । पुस्तक 
सभी के काम की है। 
आकार छोटा, - पृष्ठ-संख्या 
ढाई सौ से उपर। मूल्य 
सिफ th) बारह अ.ने 


nt hh rl 


| 


। 
| 
| 


f 


कप Š 
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7 re | aT T 
AFYA करुणा आर ।वनीद का AR 


ae शिक्षाप्रद सामा- 
, जिक उपन्यास बंगला 
| के प्रसिद्ध लेखकप्रभात 
बाबू को रचना हैं | 
¦ इसर उपन्यास में. 
l पाठकों की कल्पना को 
, विशेष रूप से उत्तेजना 
/ मिलती है । इसको a 
प्रारम्भ कर कोई बिना बे 
| समाप्त _ किये नहीं. x 
| छोड़ सकता । पढ़ते 7 


| पढ़ते कभी आप 
7 विस्मय से अभिभूत 
४ होंगे, कभी करुणा से 


| दवित होंगे, और कभी | SS — ; 
¦ भक्तिभाव से पुलकित a 
£ हो जायेंगे | पढ़ने में 0: ० | 
इतना मन उलभ जायगा कि खाने-पीने. की भी सुध न रहेगी | > 


| 
| उपन्यास पढ़ने का. यदि आपको शोक है ते इसे मेंगाकर अवश्य पढि 
¦ इसको भाषा सरल, सरस BR साधारण बोलचाल की है ! 
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५° महावारप्रसाद gaai | 


eo> 7 

चरित-चब्या ¢ 

Diente Tees डु 

| 1 यह आचाय gaa की 8 
4 कृति हे! इससे जीवन के 3 

` भिन्न-भिन्न dat में सफलता: ॐ 

N gin कायं करनेवाले बारह f 

महापुरुषों -की जीवनियों का. ४ 

संग्रह हे । पुस्तक उपयोगी € 

और शिक्षाप्रद Ei मूल्य ` Ý 


We) ataa आने हे । 


ë 


>> स्क = ०००5० => A I 6) ७७. ५8७. ० 


वि क Sse 
Bases ` 
afer सँस्कृत पढ़े विला 
ही जगत्प्रसिद्ध कालिदास . at 
॥ लेखनी. का रसास्त्रादन करना 
चाहते हे, और काव्य का अनन्द 
'लुटना चाहते. हैं तो. ga अवश्य . 


मगाइए | मूल्य केवळ 9) 


OPS = 6१:०७. a “९७. ee 


महाकवि भारवि का र व्ही 
हे. जिसकी धूम dee 
य में सैकड़ों वर्षों से मची 


i qa So Ma GS Be O 5७ "रक १७-६५. T २. य. a 


wa? | Rat संस्कृत-साहित्य 
के rs oarda और प्रतिष्टित 


की लिखी पुस्तकों 


शिक्षा 
वाल-बच्चेदार मनुष्यों के हर्ट 
स्पेन्सर-लिखित शिक्षा-सम्बन्धिनी 


सीमांसा अवश्य पढ़नी चाहिए ` 
जो इस समय विद्यार्थि-दशा में हैं. 


चे भी एक दिन पिता के पद. पर 
Mes at | अतएव उन्हें भी इस 
पुस्तक से SM उठाने. का यत्न 


करना चाहिए ! आरम्भ में विस्तृत 


भूमिका, बेट स्पेन्सर का जीवन- . 
चरित ओर पुसक्र का lea सारांश . 


भी है 1 सूल्य ३॥) 


७ “७ सके. @ G2 ७ “9 “९७ ७. “७. 


ग्ालोचनाञ्जाल 


इस - पुस्तक में गवेपणापुण 
ग्रालोचनात्मंक 1२ लेख लिख 


थो. का परिचय दिया गया a l 


RO ~ दक. क. ee 


Rh DO aed UR 
xy q 18 


/ हिन्दी भाषा की उत्पत्ति. 


F 


४ . दस पुस्तक को पढ़ने से मालूम | . 
£ होगा कि हिन्दी भाषा की उत्पत्ति |. 


{ कहा से हे । पुस्टक बढ़ी छान-बीन | 
४ करके faai गईं हैं | हिन्दी amn 


# की उत्पत्ति का विवेचन तो i 
ù दड है, इसके ग्रतिरिक्त और भी | 
i कितनी ही भारतीय भाषाओं का 

| विचार किया गया है । मूल्य |) | 


(७८७ ७ के इक al 
कालिदास को निरङ्कुशता 
सरस्वती पत्रिका के anga भाग । 7 
ï ¢ “कालिदास at निरङ्कुशता?” J 
शीषक एक लेख-माळा प्रकाशित 
हुई थी। अनेक हिन्दी-प्रमियों के 
ग्राग्रह करने पर वही लेख-साला 
पुस्टक-रूप में प्रकाशित की गई 
am है, सभी हिन्दी-प्रेमी इसे 
मँगाकर Tait | मूल्य ।=) 
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1. : 88 
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हैः y ) अ हक Tas D थक $ > ढक EE, 
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हिन्दी-साहिख म॑ एक अचूठा रल 


; sR ञ्च र्र 
- वेदान्तः का सार शान श्वर जान का भण्डार 
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7- z मराठी-साहित्य.के दिग्गज विद्वान और प्रमुख सन्त श्रीक्षानेश्वर महाराज ee 
ब . जिसके लिए हिन्दी-संसार बहुत Rat से तरल रहा था, वही चमत्कार पर्ण ग्रथ gga | एक- 
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हे! गया | कौन ऐसा अभांगा हिन्दू होगा जिसके घर में श्रीमद्भगवद्गीता का पवित्र अन्ध न हो | यह [मका 
धर्मे के विज्ञानमय तत्त्व को पूर्णरूप से समझानेवाळा, ज्ञान-गरिमा को बढानेचाळा, अवसागर की म E 
WH से बचानेवाला, भ्रजर-श्रमर और अनमाळ ग्रन्थ है । get की नसों में संजीवनी भर कर Aai : 
इसी के उपदेशों से आज. तक हिन्दू घर्म का आधार बना Sat ; à । यों तो श्रीसद्भगवदूगीता की ग्री 
संस्कृत और भाषा-टीकाय प्रसिद्ध हैं, ता भी हमारे यहाँ से जो यह टीका प्रछाशित हुई है वह भन्य Aaii K 
ads साहित्य की इष्टि से. अनुपम तथा सिद्धान्त की. इष्टि से अनेली, उत्कृष्ट और विशेष महत्व शीत रे. ९ 
इसमे गीता के प्रत्येक रळोक का भाव देकर, शांकर मताजुसार garda मानते हुए, afte तथा शग शम 
ATT ESAS प्रम-युक्तः और हृदयङ्गम निरूपण किया गया है । मूळ पुस्तक मराठी छन्दा में है । तुती, गी ह 
नानक की तरह महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज नामक एक: बड़े भारी सिद्ध और अनुभवी मोगी हुए हैं ; 
शङ्कराचाये के मताबुसार' भगवद्‌गीता का मर्म समझाने के लिए ज्ञानेश्वरी. नाम at विशद टीका की है|. ri 

i z ga हिन्दी की सरस, सुम्दर धोर पालळ भाषा में बढो ही सावधानी से किया aar हे । विषय गह. 
1 र ais बारीक हैं, पर ळेखनशेखी इतनी augen ega में gadna और सरळ हे कि सवसार 
| sH के समझ सकते हैं पुस्तक सास्प्रदायिक  फगडो से. रहित हे) छपाई शुद्ध और स्वच्छ, m aff ; 
4 सुन्दर भौर मज़बूत Raz, Teken ७२० | पतयेक गीता-प्रेमी के एक बार इस टीका का et "i 
करना चाहिए । इसे पढ़ जेने से फिर किसी अन्य टीका क पढ़ने की जरूरत नहीं रहती | मूल्य केवळ शे 
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STAT उपन्यास ऑर कहानियां | 
| 
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fF amine स्ञथी-शिक्षालया से अल्प-शिक्षा प्राप्त कर निकलते ही वालिकाएँ हीन उप- 
त्यासी श्रार अष्ट साहित्य के फेर मे पड़ जाती हैं जिससे डनकी मानसिक उन्नति होना तो z 
रहा, उल्टा समय ओर घन, दीना का अ्रपव्यय होता है और प्रायः लोग ween के विरोधी 
| बत जाते हे । यदि आणे अपनी बहू, बेटियों, बहनों और देवियों को यथार्थ में Teast तथा 
| द्रपने घर को सोने की Dee बनाना चाहते हैं, तो नीचे लिखे SRAI उपन्यास मंगा कर 
` | पढ़ने के लिए उनके दाथ में निःखङ्कोच दीजिए :-- 


गि 


रण 4 ... Qer सीता-वनवास 
is प्रभातकुमार सुखो- इसमें भ्रीसीताजी के पवित्र 
as fadt हुई उत्तमोत्तम चरित्र ओर श्रपूव त्याग तथा श्री 


- ee रामचन्द्रजी द्वारा asad dtar 
Rag Grog कहानियों का | जी के परित्यक्त किये जाने की कथा | है। प्रत्येक पढ़ो लिखी खो को | 
इसमें Gene है । कहानिर्या एक | विस्तार-पूवेक बड़ी ही रोचक और सुशीळा-चरित्र पढ़ना चाहिए 4 क, 
एक बढ़ कर आवपुण , हृदंय- sa रस-पूण भाषा में लिखी गई | इसके पढ़ने से अपने श्राप उन्नति [| `” 
mt न | वाग rg 
Roun नई dig हे । पढ़ने पर ही 
भजा भाता हे । मूल्य १।) 


ie 


सुशीळा का चरित fei 
'को बहुत कुछ शिक्षा दे सकता 


मुशीला-चरित . | N 


भी मोम की तरह मुलायम हो. | tae इतना है कि बिना पढ़े छोड़े 
-जांता-है | मूल्य na) | का जी-नहीं चाहता । मूल्य १॥) 


पावतो An यशोदा ne ह सौभाग्यवती . a 


A 'हृसमे 'दो प्रकार के ख्ो-| ` 
aai का ऐसा बढ़िया चित्र 
अङ्कित किया गया हे कि समझते - 
- ही बनता है । इसके पढ़ने से eat 
का: स्वभाब. बहुत कुछ सुधर 
- सकता है। faal के लिए ऐसे. 
'उपन्यासॉो की बढ़ी आवश्यकता है 
"हर. ; 


i शेखर ने इसे बैंगला के 

| शेशव सहचरी? नामक उपन्यास 
è अनुकरष्य पर लिखा है । यह 
जिक उपब्यास बहुत ही चित्ता- 
और wets है। घटनाओं 
गा विचित्रता पढ़ते ही बनती है । 
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| आर बह [8 के-जवन-चरिः 
स्वदेश-प्रेम को जाग्रत तथा उन्नत करने के लिए प्रसिद्ध पुरुष का चरित अच | 

| चाहिए और विचार करना चाहिए कि किन कारणों से इन पुरुषां ने इतना नाम पाग y 


आदमियें का चरित पढ़ने से मनोरंजन भी हाता हे, इतिहास ज्ञान भी बढ़ता हे रर ब 
का अनुकरण करने को इच्छा भी. हाती है । अस्तु । निग्ललिखित जीदन-चरिते क्ष 


अवलोकन कीजिए:-- 


Sh a le ners 


२), ५ सुन्दर 
संत्करण ३॥): 


गारफील्ड ॥।) - 


* बड़े विचित्र कॉम किये थे 
आए: हिन्दू-मुसलूसाना के 

भेदभाव से बच कर शासन -: 
किया था। मूल्य केवळ १) _ 


में ही राज्य, संभाळ. कर 


\ | 
| Re न्यायमूति रानडे प्रसिद्ध देशभक्त रदे 
| N ae amagar हो गये है । सरकारी dapat 
[र के ने ग्रांवली का हिसका 
/ इसमें विस्तृत, वणन है। इसकी जोड़ का हाने पर भी वे सदा किसी न॑ किसी स 
| जीवन-घरित, इस समय, भारत की किसी भी | देश-सेवा किंयाईकरते थे ! राजा और प्रजा सना 1 
फळ, भाषा Ht नहीं: PN के यहा शा पपा ख्या 
| पाया जाता । |. माना | ae 
| | यदि ` आप ओर पा माही अ 
{ | अपनी सन्तान की उरत | का पम 
i Re कसवीर, z - fou abet | दार 
| 'निडर, देशभक्त afer 3 aaae पः 
i am जाति: | T BUS Aa. SSR उनको गुर | 
iy सेवक बताना | AT यह सविस्तर ग्रासत ` 
| चाहते हे. h जीवनःवृत्तान्त है। इसके Fi A | 
i इस पुस्तक की | पढने से FAT वादशाहः : पाते चा 
f ag बढ़िया | APRON सम्बन्ध  रखने- Peaks | 
erat आप | ताली. बहुतेरी नई-नई ` केवळ ॥) | 
को न मिलेगा ‘ei ब्रात HIH ani | बाद- a E 
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का ऐसा विष्वत जीव मसि ridwar Fa 


इस. पुस्तक "सें gia के ग्र 
नेपोछियन के जीवन की मात र 
घटनाओं का समावेश हो 
की शिक्षा; सरकारी 
गही तक पह चना; 
"के साथ सन्त्र विरह) परी 
"दक्षता, उसके पश्‍चात फि 
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कानेक एकरंणे"ओर "बहुरे elie ene पुस्तके 6 l 
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दान 
चित्रों सहित [os H AT] F T Tq PERF pee tees 

| | दान अन्दर IQ SIHIR “atte 


ठ | 
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E ajara अन्थ हे । हिन्दू-मात्र उसे वेदों 
समान पूज्य दृष्टि से देखते हैं आर उसकी गिनती पाचवे 
Bag में करते हैं। यह अन्ध झान-रलों का AGA भाण्डार 
; a larg वात ऐसी नहीं जो महाभारत में न हो; कोई तत्व ऐसा 
कि जिसका निरूपण महाभारत म न हों, कोई, शास्रीय विषय 
हिसा नहीं जिसका विवेचन महाभारत म न हा । महाभारत का 
| हिनू-समाज का जीवात्मा Feat चाहिए । इसी से महाभारत के 
शा शिखर हों पर्वा का सम्पूर्ण कथाभाग बड़ी ही सरल, सरस आर 


दर भाषा में हमने छुपाया हैं । इसकी क्यों प्रशंसा की जाय, 1p 

4 a श्रधिक प्रचार ही इसकी उत्तसता का प्रमाण हे । हम || 

१५८३ के साथ कह सकते हैं, कि अव तक इतना भ्रच्छा खजील, Mik 
1, मनमोहक Sie सीधी सरळ माझा सें महाभारत का पूरा le 


पाण्यान. हिन्दी में नहीं ga हिन्दी के प्रायः सभी. gat ने 
eats से इसकी प्रशंसा की है । इससे ऐसे ऐसे सुन्दर हृदय- 
प्राही आर भावपूर्ण बहुरंगे चित्र लगाये गये हैं, कि “महाभारत? 
1 जमाना 'बायस्काप' की भांति आँखों के सामने नाचने, लगता 
lam सुन्दर जिल्द सहित ४) 


४६ चित्रों सहित Baal Sas कविताओं का संग्रह 
अका ननका wae ai “SU र्क 
: न्न gpa भी. एक प्रकार का चित्र है । चित्र देखने से | 
नेत्र तूस होते दे, कविता पढ़ने या सुनने से 

कान । यही समझ कर तथा कितने ही चित्र-कळा-प्रेमी 
र कविता-लोलुप॑ 'सजनों . के आग्रह से यह सचित्र 
: ` कविताओं का संग्रह पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया हैः | 
- हिन्दी के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय राय देवीश्रसाद (पूर्ण) त 
द्वी? ge , बी-एल०, पण्डित नाथूराम ‘mgt? शम्म | 
goza कामताप्रसाद गुरु, चाब मेथिलीरारण युस . | 
ओर पण्डितः मंहावीरभ्रसाद द्विवेदी की ओ्रेजस्बिनी || 
Geet से लिखी गई ४६ प्रकार की सचित्र कविताओं ` 
“का यह अपूर्वं संग्र प्रत्येक 'हिन्दी-भाषा-भाषी को न 
Bat कर पढ़ना चाहिए । अधिकांश कविताएँ बोळ- || 
जाळ की भाषा में हैं । इसमें कई चित्र a ||. 
भी हैं । पेसी उत्तम सचित्र पुस्तक का मल्य है 
i . = omn i, Haridwar 


बह-बेटियों की उपहार देने" योग्य "पुस्तके 


| खिया के कोमरू हृदय पर सती तथा Wasa नारियों के जीवन-चारित पहने 


प्रभाव पड़ सकता है, वह अन्य पुस्तका. स्तर नहीं । यंदि आप चाहते हैं कि | 

feat चीर माताये बन एवं सुचरित्रा तथा खुशीळा. बने और ग्रहस्थी सोने की TE 
|| तो नीचे लिखी भारतीय विदुषिया के चरित्र उन के हाथों मे अवश्य दीजिण | 
m 


~—~ 


| | पतिब्रता पतिव्रता गान्धारो | भारतोय विदुषे | । > 


सती, सुनीति; गान्धारी, प्रात;स्मर शीया ' पति-परायणा 
सावित्री, दमयन्ती भरर TET- | सती गान्धारी का यह उज्ज्वल | भारती, उर्वशी A 
इन छः पतिवताओं के चरित | चरित्र बड़ी मनेहर तथा सरळ | set, मन्दाळसा, द्र § 
का इसमें सङ्रह हे । इसकी भाषा | भाषा में नये fa से. लिखा a मैत्रेयी पोरी Ñ 
बहुत ही सीधी सादी हे । वणेन- | गया हे भारती सिया इस gee सा, गुलबदन बेगम, दक्ष! 


बाई आदि आदि .कोई ४१ ay 
शेली भी बहुत अच्छी हे | हमारे | से पातिवत्य, - घर्मपरावखता, । ङ आत जीदनः au fan 


fl 
/ देश की प्रत्येक हिन्दी A- अति थि-सेवा, gar, सावेजनिक | हैं. । इसमें etigan ॥( 


लिखी खी को यह पुस्तक अवश्य प्रेम, घैये, शीळ, शान्ति और ao अनेक उपयोगी बातें ऐसी ere 


A सुन्दर के l 
पढ़नी चाहिए । मूल्य १), सुन इत्यादि के सम्बन्ध में बहुत कुछ pase IC me : 
संस्करण १॥) सीख सकती हैं । मूल्य ॥») जाती हे । मूल्य ॥) 


Gis ARO, poe 


fi 
>. रामायण का सार. 
fa se 


सीता का चरित 
हिन्दू बालक-बालि: 
लक्षिमयों पढ़ने .. 
योग्य सर्वोत्तम ma- | 
रत्न थोर िन्दी- «| 
साहित्य का सुललित 
शृङ्गार है |. इसके 
ह एकःहीसाध 
स, .... पुराय, 
नाटक, 


यह नगन्माया, ` 
त्रिभुवन सुन्दरी सती : 
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केवल सात रुपये में 


फोटोग्राफी 


_ ग्रथांत्‌ 
SN 


| घर बैठे फोटोग्राफर बनने का 
सबसे आसान री 
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फोटो खोंचने के लिए जिन-जिन वाता का जानना 
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RG ही पूछताछ करना अच्छा होगा । 


| यदि एक ही दो मास के लिए पत्ता बदलवाना 
॥ तो डाकख़ाने से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए 
Mate सदा agar अधिक काल के faq agaa 
।त उसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए | 


AN 
है रा, कविता, समालोचना के लिए पुस्तक और 
ह? R सम्पादक सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
; ai W से भेजने चाहिए । मूल्य तथा प्रवन्ध- 
Sra मेनेजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
R’, के पते से आने चाहिए । 


= 


| ) ७...... ` 

| ३ किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित करने वा न 
कको है । लेखों के घटाने-बढ़ाने का भी अधिकार 
aa a8! जो लेख सम्पादक लौटाना मंजूर करें 
का उसे भेज... Chea खच लेखक के ज़िम्मे eet 
| . ` "जे लेख न लोटाया जायगा। . 


oo, | 
एक aut लेख नहीं छापे जाते | स्थान के श्रनुसार 
| ` प अधिक संख्याओं में प्रकाशित होते हैं । 


ERa‘ í 
OM Ta WA चित्र रहेंगे, उन चित्रों के मिलने 


यदि चित्रों के प्राप्त करने में ब्यय आवः 


क [नयस 10- SCEN के UT लखा पर MAE का यादव | 
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a का ४) और प्रतिसंख्य़ा का ॥2)है। बिना: 


का SY रो ~ 
पादक के है उसे लोटाने वा न लोटाने का भी अधिकार - 


FUIRTE, करने का पता-- 
$ लेखक प्रबन्ध न कर“): सक्षी स pogan. Gurdon ह कार्ट 
> 3 ३ छु 


स्वीकार करगे, तो नियमानुसार पुरस्कार भी दिया जायगा 


सरस्वती के विज्ञापन-कृपाई 
के रेट 


कवर का दूसरा पृष्ठ... ४ ३६) प्रतिमास 
2२717: ४ प क त २१) ? a 
» तीसरापृष्ठ ... म ३६) ” 4 
22,09 एक कालम के २१) eee 
22 » ata पा 2 हा ४० ८ { 
2: 29 2 - एक कालम ° ५.7 "रघ ji 


qa विषय की समाप्ति के सामनेवाला पृष्ट ३०) ” f 

SDSS) एक कालम 3 z) ” HEE 
कवर के द्वितीय प्रष्ट के सामनेवाला gg ३०) ” d 
YS Sd) 5 ११ एक कालम १८) ” 
कवर के तीसरे TE के सामनेवाला पृष्ठ ३०) ” 


2-7 5 5 एका कॉलम is)” 
रङ्गीन चित्र से पहलेवाला पृ ... Ro) ४० 

5 ११ ११ 1115 97 एक कालम 15) 
लेख-सूची के नीचे ३ पृष्ठ OE 
2202275 Nea ol ae PE 
BT Tt ८-४ 5०० 3, व j 


साधारण नियम ये हेंः-- 


३ पृष्ठ या २ कालम की छपाई... २४) प्रतिमास 
२/0०0 याचा E, 7 aa 200 008 

3 4 ” 99 जड 
Loic यार ७) 
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१-“सरस्वती? में अश्लील विज्ञापन नहीं छापे 
जाते, अतः कुरुचि-पूर्ण विज्ञापन न भेजिए । 
__एक कालम या इससे अधिक विज्ञापन छुपातेवाखों 
को बन जिया मूल्य भेजी जाती है, है को नहीं । 
३--छपाई के रेट जो ऊपर दिये हैं ये ज 
(FINAL) हैं । इनके लिए लिखा-पढ़ी करना व्यं | 
9--जितने समय तक के लिए. Brest किया 


गया है, उतने समय तक विज्ञापन FIAT होगा । विज्ञापन 
a छुपाने पर भी उसका चाजे विज्ञापक को देना होगा 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
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बालगोपाल तथा अन्य कहानियाँ 
( पण्डित देवीदत्त शङ्क, सरस्वती-सम्पादक ) 
ggh. ने बच्चों की रुचि का भली भाति 
अध्ययन करके ये zaai बहुत ही सरल और 
सभी कहानियाँ 


मूल्य =) छुः 


मधुर. भाषा में लिखी हैं। 
mane और : शिक्षाप्रद हैं । 


आने है । 


मेनेजर (बुकडिपा), इंडियन प्रेस, लिमिटेड प्रयाग 
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दृष-पलाई श्र 
( अध्यापक सुरारीळाळ . शर्मा ता 


dle कु्जविहारीलाल ‘agp ) 

यह रंग-विरंगी पुस्तक ! इतमी सरह of 

ओर रोचक भाषा में लिखी गई हे कित 

आदि से अन्त तक पढ़े बिना इसे होते | करते ९ 
नहीं । सचित्र पुस्तक का मूल्य केवल ॥॥॥ | 

आने है । 


प्राचीन चि 


| 
प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की प्राचीन पर 


aam जाती हैं। इस पुस्तक के लेखों "|| 
नगरों, स्थानों और मन्दिरों आदि के ANS 

देकर उनकी प्राचीन उन्नत अवस्था का उ 
गया है । asas वस्तुओं की रक्षा 7 
यही उपाय है कि पूरी तरह से उनका 
में हा, इसी विचार से यह उत्तम पर 
गई है। पूरी किताब AATF, 
वद्धेक होने के सिवा अन्य दंष्टियों ले P 
अतएव जानने योग्य हे । + प्रत्येक हृति 

पूज्य Radish की यह पुस्तक * अर्व 
बारह आने | 


free, में 


टप ele e 
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i (फ्रांस के विख्यात उपन्यास-लेखक अलेग्जेण्डर | 


पड लर: | A vy 
am की अति श्रेष्ठ रचना 'शिवेलर-दि | ( महात्मा टॉल्स्टॉय की रचना 
मैसन-रग? का सरल हिन्दी-अजुवाद।) | | 
< < A का सरस अचुवाद 
|  श्रठारहवीं शताब्दी के अन्त सें प्रजातन्त्र के पवित्र EREI) 
नाम पर फ्रांस में जो हाहाकारमय अत्याचार निर विव eee FE 
Pea पुस्तक में उनका रोमाज्ञुकारी चित्र देखने के वाह, लयम और नेतिकता के पदे में पुरुष 


मिलेगा । फ्रांस की रानी मेरी को छुड़ाने के लिए | समाज fadi पर कंसे-केसे भीषण श्रत्याचार कर रहा 
bag पड्यन्त्रकारी सिर-ताडू कोशिश करते हैं, ्रौर | है, तलाकृ और पारिवारिक अगड़ों का असली और 
r g ~ c U चि ? 

| से जेसे साहसवूर्ण ओर श्रदूसुत-कार्या का ग्रायाजन भीतरी कारण क्या है, वैवाहिक जीवन का रहस्य और 
T mA हैं, उन्हें देख-पढ़कर atat उंगली दुबानी पड़ती उद्देश्य क्या हे इन सब समस्यां त महा 
| है। किस प्रकार ्न्यायपूणं 'टून्यूनल की नियुक्ति र : ee 

i ao 3 टॉल्स्टॉय की तेजस्विनी लेखनी ने निर्भीक प्रकाश 
की गई, Are इन्कृलाव ज़िन्दाबाद !? की आवाज़ पर र eae 
Fea परनाले वहे, उसका वृत्तान्त पढ़कर पत्थर- | डाला है! महात्मा गान्धी पर इन रचनाओं का बहुत 
- दिल भी थर्रा उठते हैं । हिन्दी में आज त5 इसकी | प्रभाव हुआ था! भारत के घर-बर में इसका प्रचार 
जोड़ का उपन्यास अनुवादित नहीं हुआ ! मूल्य १॥). | हाना चाहिए । मूल्य १॥) 


मिलने का पता-मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


नेशनल इंस्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 
हेड आफिस--०, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 


| किसी कम्पनी में जीवन-बीमा कराने से पहले खुब अच्छी तरह से जाँच करके कोई अच्छी कम्पनी 
if हक़ कर लीजिए | र 

| इस जाँच में “नेशनल? सबसे खरी उतरेगी । , र ; 
(1) इसमें हिन्दुस्तानी पूंजी है, हिन्दुस्तानी प्रबन्ध है और हिन्दुस्तानी ही इससे फायदा उठाते हैं । 
(२) इस कम्पनी ने किसी “छम? के सम्त्रन्ध में कभी कोई व्यावसायिक झगडा नहं डाला | 

(३) प्रीमियम की दर कम और सुरक्षित है। इसलिए कम से कम खच में ज्यादा से ज्यादा रकृम 
_ का वीमा कराया जा सकता हे । ; = 
ie ह नेशनल कम्पनी समय के अनुसार सदा अपने पैर बढ़ाती रहती है : और इसके स्थापन-काल अर्थात्‌ 
| वी से लेकर-आज तक इसकी खरी और ईमानदारी की नीति बराबर जारी हे । is 

} व्यापार में लगी हुईं. रकम $ करोड़ ६१ लाख से ऊपर । क्लेम जो द्यि जा चुके ८ लाख से ऊपर 1 


qao एन० दास गुप्त, Wo To 


00-0. In Fl oI इवः Ve ete Saree : S 


गज 3 न 
जोहरी AE FB) PB See Foundatio# 
बो० ho मुक | 
| (जो पहले बचलर ara पंड Ho A मुलाजिम थे) | 


शा 
शा 
il 


॥ बाजे को पेटी बजाने को frees 
| पुस्तक, ४० रागों के आरोह way ae 
॥ स्वरूप, विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गारो 
स्वरतालयुक्त नोटेशन, सुरावतै, figs 
हमारे कारखाने में अँगरेज़ी, हिन्दुस्तानी, काश्मीरी, || पूरी जानकारी-सहित, द्वितीय ति 


बंगाली, सुसळमानी हर तरह के जेवर हमेशा विक्री | संख्या २०० कीमत UY रुपया, डाक 


* ee ब 
| || के लिए तयार रहते हैं। तथा डर देने पर निहा- | 
` यत- किफायत के साथ बनाये भी जाते हैं । असली विषयों का और गायनों का aan 


सोना और गिन्नी साना हाने की हम गारंटी करते R । m संगाइए | 
Wai, अमीर उमरावो से लेकर सभी तरह के 


mg = ओर feat की कलाई पर बांधने योग्य रिस्टवाच, ॥ 
बडी," सोने-चांदी व निकल केस की बढ़िया, wo, ||. गोपाल सखाराम एण्ड कम 


कत्ता व बम्बई की कीमत पर इस कारखाने से मिळ [| 
सकती हैं। एक बार परीक्षा कीजिए। gat कालबादेवो रोड, बंबई ग 


के० मुकर्जी, ९२. जानसेनगंज, प्रयाग | 
य SSS SSeS SS SS883 


कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह कु 


नाम से ही प्रकट हे कि यह संग्रह-मन्थ हे इसमें लब्धप्रतिष्ठ लेखकों के र्त 

संपादन प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ, राय बहादुर, महामहोपाध्याय पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्दजी झोका रे 

लेख एक से एक बढ़िया हैं। उनका मेनन करने से ज्ञान की अभिबृद्धि होती है M || 
तीन कविताएँ र आरम्भ में, संस्कृत पद्य में शत ही कात न 
बाते मालूम होती हैं । यह सग्रह राय साहब बाबू श्यामसुन्द्रंदास बी० To को; R AEU 
मक बृहत्काश की समाप्ति के उपलक्ष्य में, aga किया गया था | अतएव उक्त बाबू. साहब a, 
Tq के, चार चित्रों के अतिरिक्त एक चित्र काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के भवन का भी दिया a 
पुस्तक बढ़िया कागाज़ पर छापी गई है । रायळ साइज़ के सवा पांच सौ से ऊपर पृष्ठ हैं| a 

. मूल्य सिफ x) पांच रुपये । SE 
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आपके जब कभी किसी भी विषय की पुस्तकां की आवर 


यकता हो तो हमसे पत्र- 
व्यवहार कीजिए । हमारे यहाँ नीचे लिखे खानों की पुस्तकें हर समय तैयार रहती हैं 


K इंडियन प्रेस, लिमिटे नागरी प्रचारिणी सभा गङ्गा-पुस्तक-माला 

चाँद कार्यालय लहरी पुस्तकालय हिन्दी -ग्रन्थरल्लाकर 

Yi हिन्दुस्तानी एकेडेमी साहित्य-भवन हिन्दी-मन्दिर lee 
il i हिन्दी-पुस्तक-एजसी सस्ता-साहित्य-मंडल हिन्दी-भवन आदि ग्रादि 


की बालोपयोगी, खियोपयोगी, राजनेतिक, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि उत्तमोत्तम पुस्तकें 
॥॥ एक ही खान से मैंगा अपने समय और पोस्ट की हानि से बचिए | हमारे यहाँ स्कूली पुस्तकें 
[| त्या लाइव्रारया क लिए स्वीकृत पुस्तके भी हर समय मिलेंगी । इस पर कमीशन भी प्रत्ये 
| | खरोदार को दिया जाता है। एक वार परीक्षा. कीजिए: 


~ 
f निवेदक--देवेन्द्रचन्द्र विद्याभास्कर, MAET 
विद्याभास्कर-बुकडिपो, बनारस-सिटी 


| x र % 
i a र्र 0010000000 टा 


स्वप्न्‌-व।सबढ्तं। + 
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( महाकवि भासरचित संस्क्रत-नाटक का अनुवाद ) 
अनुवादक, श्रीयुत सत्यजीवन वर्मा, एम० ए० = 


aN कालिदास जैसे सर्वश्रेष्ठ कवि तक की रचनाओं में पाई x 
महाकचि की रचना की उत्तमता 
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फ़सली तथा ओर तरह तरह के ज्वरों 
की प्रसिद्ध ओषधि 


पाइरेक्स कोई पेटेंट दबा नहीं है, किन्तु वह सजी, 
सुविधाजनक और सामयिक दवा है । यह SAC दूर 
_« ` करने का एक प्रकार का मिक्सूचर है। ज्वर के 
छुड़ाने में यह एक ही दवा है। 
जिन जिन दवाइयों के योग से यह मिक्स्वर तैयार 
हुआ है वे गोपनीय नहीं हैं । लिख कर पूछने पर हम 
उसका नुस्खा बता सकते हैं | 
मलेरिया तथा दूसरे प्रकार के ज्वरों को दूर करने में 
पाइरेक्स भिकूस्चर का प्रमाण वे हजारों रोगी हैं, जो 
इसका सेवन करके ज्वरमुक्त तथा स्वस्थ हुए हैं | 
मलेरिया के सिवा पाइरेक्स मिक्स्चर प्लीहा, यकृत, 
काला अजार, ऐन्फलुएंजा, रक्तक्तीणता तथा निबलता 
के लिए भी अमूल्य ओषधि है। 
. बाजारों में नक़ली पाइरेक्स भी जारी हो गया है, 
ग्राहकों को उनसे सावधान रहना चाहिए । 


EE Ea ee ETE = भी 


च्ची शक्ति, क्राः GAS, क्यों, तहीकस्ते कक 


नट 


| ऑँतों के खराब होने से रोकती है 
| पाचन-शक्ति खूब बढ़ाती है 


भारी से भारी भोजन पचाती है 
ज्ञानतन्तु की कमज्ञोरी-- 


साधारण कमजोरी 


हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हे-- 


तन्दुरुस्ती-ताकृत को बढ़ाती है 


प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है 


क्या ? 


मोडू की 


| सुवर्श-मिश्रित 


मकरध्वज गुटी 


स्वल्प FET मकरध्वज-भैषज्य-रत्रावल्नी Ao 
पूर्णे चन्द्रोदय तथा gad An 
चन्द्रोदय का nga fret † : 
बनाई हुई सुनहरे खोलवाली † | 


सुन्दर मनोहर गोलियां से 
सच्ची शक्ति का सड्य़रह करो 


क्रीमत १ तोला की ८) श्राठ रुपये 
विशेष जानने के लिए मकरध्वज का विवरण-पत्र मगाइए 


| 
भंडु फार्मास्युटिकल वकस लि०-बम्बई नं० १४ 
प्रयाग के एजेन्ट--लक्ष्मीदास एण्ड Aled, ४६ जान्स्टनराज | 
लखनऊ के एजेन्ट-जञानेन्द्रनाथ दे, कमलाभंण्डार, 5 श्रीराम रोड 
बिलासपुर के एजेन्ट - कविराज रवीन्द्रनाथ 
दिल्ली: के erase sf GAR मेडी) सरे ज हिरी लौ Har igus 
कानपुर के एजेन्ट--मोहनळाळ आरं० परीख २६॥२३५ संस्टन 
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शक्ति का खज्ञाना यानी पृथ्वी पर का AAA [१ स्वर è | 
[स Arya - Chennai ०१4446 ACCT a 2 
is] ' 
सदन गै E सर्व साधारण के लाभ के ति. # 
| | 
a x | 
|| शि ये दिव्य गोलियाँ दस्त साफ़ लाती हैं, वीय-विकार- £ ६) से घटा कर ४) कर दिया गया | 
॥॥ संबंधी तमाम शिकायत नष्ट aw oe dos a ia a | 
शारीरिक प्रत्येक प्रकार की कमजोरी को दूर करके नया | गत के सम्वन्ध में यह अद्वितीय wee X 
E a देती हैं । की० गाली ४० की डिब्बी १ का १) $ सङ्ग पुत 1 ५ 
| 2 बंबई ब्रांच:--॥ राजवैद्य नारायणजी केशवजी। ८ 
| ३8३ द | हेड ऑफिस जामनगर (काठियावाड़) p मैनेजर बुकडिपे इंडियन म्स, ह, | 
इलाहाबाद के एजेन्टः--युनाइटेड स्टोसँ, चौक 6 इलाहाबाद | 


देहली के एजेंट--जमुनादास कं० चांदनी चोक | क acon 
EOC SOOCOIOOOOGGOOOOTOOOOOOEROOOOOOOOISOOIICIOIOGON IOC 
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| # एसा कोन हे जिसे फायदा नहीं हुआ # 
t 
¢ 


NFAT 


तत्काल गुण दिखानेवाली ४० ay की परीक्षित दवाइयाँ सव दुकानदारों के पास हिता|, 


pn 


Gmg ret: 


कफ, खासी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, यदि संसार में बिना जळन और तकलीए ग), शः 
अतिसार, पेटददै, के, दस्त, MÈ का बुखार | को जड़ से खोनेवाली कोई दवा है तो वेह i 
` ( इन्पृलूएंज्ञा ) बालकों के हरे पीले दस्त और ऐसे दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूली हो या पको 
ही पाकाशय के गड़बड़ से उत्पन्न होनेवाले रोगों इसके लगाने से अच्छा होता है । कीमत!) l म 
की एकमात्र देवा । इसके सेवन में किसी अनुपान की 
जरूरत न होने से मुसाफिरी में लोग इसे ही साथ 
रखते हैं । कीमत ॥) आने। + से २ सुधासिंघु का 
Ste Q ।=) 


| दा र है tk a. MR ik e 
भः g शरीर में तत्काल बल बढानेवाली 2 E Ko 
| हज्ञमी, कमजोरी, खासी और नींद १ ae. 3 
बच्चों को बलवान्‌, सुन्दर और सुखी बनाने के करता है । बुढ़ापे के कारण होनेवाले स EN 
लिए सुखसंचारक कम्पनी मथुरा का मीठा बनाना है न य cas ee Ye +; 
“बालसुधा?? पिल्लाइये । कीमत ॥) थने । १ से | पाव की बोतल २), छोटी 2) ॐ हे 


२ बालसुधा का Slo GÀ ॥-) बोतल का १॥।) छोटी बोतल का ॥£) 
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Me A 
अन्धकार में पड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक सत्यताओं का 
वैज्ञानिक दिग्दशन, यत्र-तत्र बिखरी हुई सामग्री की निरुक्ति, 
इतिट्त्तात्मक समस्याओं पर गत्रेषणापण. विचार, हिन्दू 
मुसलिम-सभ्पताओं का संमिश्रण, पूर्व मुसलिम-काल की 
राजनेतिक समीक्षा, धम का राजनीति पर प्रभाव, मुसलिम- 
जड़ जमानेवाले सुहतानों के नेतिक चित्र, उनके आचार- 
विचार, रीति-नीति, आकांक्षाओं, सफलतां तथा असफ- 
लताओं का विश्लेषण, आदि-आदि विषयों की विशद व्याख्या 
इस ग्रन्थ-रत्न की विशेषताये हें । श्रीमान्‌ महाराजकुमार 
साहब श्रीरघुवीरसिइजी ato to एल्‌-एल्‌० बी० द्वारा 
लिखित यह ग्रन्थ धुरन्धर इतिहास-वेत्ताओं की कृतियों की 
"समकक्षता रखता है। आज-कल मात-भाषा में ऐसे 

्रम्थ-रत्न TAT थे | 


यह ग्रन्थ इंडियन प्रेस-द्वारा शीघ्र ही प्रकाशित होगा। | 
इसका Yea लेखक के भ्राज्ञानुसार लागत- 
सात्र २॥) ढाई रुपये होगा । 


: 
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केवल सात रुपये में 


फोटोग्रा फी 


è 
Ç 
अथात्‌ 


घर बेठे फोटोग्राफर बनने का 
सबसे आसान तरीका 


i फोटो खींचने के लिए जिन-जिन बातों का जानना d 
| ज्ञरूरी है, उन सबका इस पुस्तक में समावेश किया गया है ६ 


ओर स्थान-स्थान पर चित्र देकर एक-एक बात को ऐसे | 


| विस्तार के साथ समभाया हे कि शिक्षार्थी के हृदय में शंका | 


| का लेश तक नहीं रह जाता। भारतीय भाषाओं में यह ह 


4 ; पुस्तक अपने विषय की ate तो हे ही साथ ही अँगरेजी 
||. तथा अन्यान्य उन्नत भाषाओं में भी इसके टक्कर की fara 


| ही पुस्तके मिलेंगी । 


* बल्कि संसार की विजय के लिए आपके हाथ एक श्रमोघ अस्त्र आ 
|, जायगा। लालाजी को इस कृति ने सारे योरप में तहलका मचा | 
|. दिया है। मूल्य ५) पाँच रुपये 


$ पन्थों के प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया हे कि भारतीय आर्यो में 


E पणालियाँ बहुत अच्छी दशा में विद्यमान थीं। यह ग्रन्थ उन लोगों 


शीघ्रता कीजिए शीघ्रता कीजिए . 


याड़ी सी afaat और रह ग 


रखा भारत 


(सचित्र) 
लेखक--स्व० लाला लाजपतराय È 
इससे न आप केवल भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में आगे बढ़ेंगे. Z 


AN > 
2 
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हिन्दू पालिटी नामक AMA पुस्तक का अनुवाद 
मूललेखक 
महामहोपाध्याय श्री काशीप्रसाद जायसवाल 
एम्‌० To, बार-एट-ला 


इस ग्रन्थ में लेखक ने वेद, Aag ओर पुराण आदि आवश्यक 


वैदिक समितियों की, गणां की ओर एकराज तथा साम्राज्य-शासन- 


ए मुँहतोड़ उत्तर हे जा हमारे पूवेजां को निरे असभ्य | 
की चेष्टा किया करते हें । भारतीय साहित्य में इस ढङ्ग की 


द एक ही पुस्तक हे । मूल्य केवल ३॥) तीन रुपये आठ आने । |. 
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-. बालसखा का उपहार || 
TELESIS A  गनगनानननानाननगनाननननाननाननगगग | 
पहले विशेषाङ्क में Er | ; दूसरे विशेषाङ्क में ` | 
५ क्या होगा? | ४.» क्‍क्याहोगा? | | 
e fel [l 0 
B (१) बाल-सखा की : ब्र (१) चीन, जापान, अरब, ँगलेड, ५ | 
समस्त खबियों की नुमा- ni अमरीका, जर्मनी आदि देशों की वे :| 
ग इश | 6 1 कहानियाँ जिन्हें वहाँ के बच्चे बड़े चाब | | 
: (२) बढ़िया हँसाने- : ढ़ Bagal o : | 
aa ले चित्र ! B (२) रङ्गःबिरङ्गे बढ़िया चित्रों की {| 
5 (३) महात्मा गांधी È या हि भस्मार। | 
B और Yo जवाहरलाल ५ È (३) पं० वेंकटेशनारायण तिवारी, ! | 
नेहरू आदि महापुरुषों के : € 9 पं० श्रीराम वाजपेयी, श्रीसन्तराम, || 
लेख | g Iq i श्रीकेदारनाथ गुप्त और श्रीजहूरबख्श || 
o (४) अनोखे प्रन, ९ x È आदि बाल-साहित्य के उच्च कोटि के | | 
विचित्र पहेलियां और प S a लेखकों के लेख | ह 
: मञ़दार उलझन | g गा a (४) इतिहास, भूगोल बर गणित- a 7 
8 (५) बच्चों में पढने $ | संम्बन्धी मजेदार बातें तथा नवीन पहैः || 
जे शोक पैदा करने के B षा £ feat और उलभने । | 
: wer में सम्पादकीप E - (५) नये युग के आवश्यकताकु | 
: र! 9 oh aa सार बाल-सखा का नवीन ठाट-बाट ||, 
(६) मूल्य ॥) og S (६) मूल्य १) | [s 
__ डिंगगननगननानानगगनननगनमागगागमा [गननानाननाननानानागानगानगनागन | f 
ग्राहका को दोनों FFA | 
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माद्री नयनसलिलेः साराय 


यः स्वयसापकत 


| i Stay वा मलिनवत्तन-सॉम्य RPC 


Kul Ka gri Coll çtion, Haridwar 
म विरचितपदं _गेयमदगातकाम | 


| ततं के आधार पर नये कानून रचे गये। न्याया- 
| gn चुने जाने ढगे, जिससे न्याय को बड़ा धक्का पहुंचा | 
Lagat सारी संस्थायें fafaa होगई । योरप के राष्ट्रों 
| प ब्रामरच्षा के निमित्त सडघ बनाये और युद्ध करना आरम्भ 
किया | श्रपरिमित रुपया व्यय हुआ, लाखों मनुष्यों के 
| प्राण गये । शान्ति Àn सुख तब भी सुलभ नहीं हुए । 
| an मतभेद को शत्रुता का पर्थ्या्त कारण समकने लगे | 
वयोवृद्ध मनुष्यों का तिरस्कार, तरुणों की ढिठाई, arei 
| agaa, feat का ANI, नाव्यशाळाश्रों की ZAN- 
dan, साहित्य की . हीनता--ये विशेषतायें सनू १७९९ 
| के ढगभग फ्रांस में समाज की थीं । एक फ्रॉस का gfe 
|| हासकारं लिखता है कि पासवान रखना फैशन होगया 
jou ओर ख्री-पुरुपों का ळज्जारहित व्यवहार देख कर 
mai और खेद हाता था। जनसाधारण की आपत्तियों 
oa सीमा नहीं थी । बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरते | 
| कोई बात नहीं पूछता था । न कर वसूळ करने का यथो- 
चित प्रबन्ध था, न न्याय का । व्यापार श्रोर शिक्षा की 
सुविधा नहीं थी । राष्ट्र के सारे अङ्ग विच्छुङ्कळ थे । 
पद रौर प्रभुता के लिए राजनीतिज्ञ परस्पर इन्द्रयुद्ध 
| $र रहे थे। ऐसी अवस्था में इश्वर ने नेपोलियन 
नापां को फ्रांस का स्वामी बनाया और उसकी 
Her बुद्धि और ware वीरता के कारणं 
जा ने मुक्तकण्ठ से उसका स्वागत और आधिपत्य 
Sia किया। यह फ्रांस का सौभाग्य था कि ऐसी 
कठिन अवस्था में उसे एक महापुरुष मिल गया, जो इस 
Rae में व्यावहारिक कुशळता में औरों से बढ़ा 
झा था, जो रूसो के सिद्धान्तों की यथार्थता से परिचित था 
JR जानता था कि उच्च आदर्श और उसकी प्रासिं में 
अन्तर हे । अन्य मनुष्यों की अपेक्षा उसमें यह 
ie ms कि वह gafa में अग्रसर था और जानता 
ह इं तापखाने के सामने कुछ भी नहीं कर सकती | 
अस्त जनता की उस उहण्डता और eat का सदा के लिए 
व्यवस्था फेरना चाहता था जिसने एक के बाद दूसरी 


à = सभा का हास कर क था और पेरिस 


i लिय ce ` 
i” का खुब जानता था । वह राब्सपीअर 


ai 
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और श्रव्येसीये की भाति श्रादर्शसेवी नहीं था । वह स्वयं 
कहता था कि मैं आदर्शसेवी नहीं हूँ और मेरा जन्म इस | 
युग की इतिश्री करने को हुआ है । एक बात उसने अपने / | 
हृदय में श्रङ्कित कर ली थी। वह यह कि दुर्भिक्ष नहीं रहना 
चाहिए | वास्तव में भोजन की सुळभता फ्रांस में इस समय | 
राजनीतिज्ञों की योग्यता की कसौटी थी । 


फ्रांस को इस राजनेतिक श्रस्थिरता के काळ में पेस 
शासक की श्रावश्यकता थी जो शासन-परिपाटी से खब » 
परिचित हो । age बेमरम्मत पड़ी हुई थीं। अस्पतालों 
में Ama का प्रबन्ध नहीं था । शिक्षा बन्द होगई थी । 
जिधर देखिए उधर श्रराजकता at | डाकू लुटेरे देश में घूमते 
और लूटमार करते थे और राज्य के कर्मचारियों के काम | 
में अनेक बाधायें डालते थे । पादरी लोग श्रसन्तुष्ट थे और | 
क्रान्ति के नेताओं ने उनका जो तिरस्कार किया था उसे वे 
अभी तक भूले नहीं थे। कानून का आदर नहीं था। _ 
आर्थिक दक्षा हीन थी । धन के श्रभाव के कारण राष्ट्र के | 
ag दुर्बेळ होगये 4 | अविश्वास आर AAR के कारण t f 
प्रत्येक नागरिक का जीवन दुःखमय हो रहा था । विदेशी | | 
व्यापारियों ने इस अविश्वास और आर्थिक सङ्कीर्णता के | | 
कारण व्यापार बन्द कर दिया था । सार्वजनिक जीवन के | 
बिपय में क्या कहें । गत १४ वपं के परिवर्तनां ने जातीय | 
शक्ति को निवळ कर डाला था। ऐसा प्रतीत होता था | 
कि देश की बुद्धि श्रौर विचारशीळता was शय्या पर पड़ी | 
हुई भ्रन्तिम श्वास ले रही हे । देशभक्ति का लोप होगया | 
था और भयङ्कर राज्य ( Reign of Terror) के | 
angi को देख कर उत्साहहीनता और नैराश्य पराकाष्टा को | 
पहुँच गये थे। राज्य के कर्मचारी श्रपने अधिकारों 
दुरुपयोग करते थे । जहाजी बेडे का नाश हो चुका : 
किसी विभाग में भी प्रजञासत्ताव्मक राज्य के के सिद्धान्तं 
के व्यापक हाने के कारण Wale योग्यता, दक्षता, श्रथ 
सच्चाई से काम नहीं होता था । ईश्वर की विचित्र 
हे । स्वतन्त्रता, समानता, VITA के उपासको की ऐसी | 
करूणाजनक दशा और उनके देश की ऐसी दरिद्रता और /” 
उत्साहशून्यता ! देश के बाहर घहिष्कृत रईसों के पड्यन्त् | 


tera 


और असन्तोष, सम्पत्तिहीन लुटे हुए पादरियों के हृदय की ' 


nA TEES 


was के सम्मुख उपस्थित थीं । भिन्न भिन्न दलों के नेता 
H | किडूतेव्यविमूड़ थे । उनमें इतनी शक्ति शेप नहीं रही 
॥श्रीकिवे इस विनष्ट ाषट्रःभवन का पुनरुद्रार. करते । 
।सास्यवांद की भी चर्चा होने लगी थी श्रोर सम्रद्विशाली 
i) नागरिक जो पहले ही बहुत कुछ हानि उठा चुके थे नई 
|| स्थिति के कारण विकल होते थे और . इश्वर से शान्ति की 
|| स्थापना के लिए अहनिश svat करते थे। आदर्श- 
॥ चादियों की अ्व्यावहारिकता, श्रदूरदशिता ओर .विचार- 
|| शून्यता के प्रमाण राष्ट्र के प्रत्येक विभाग में आर समाज 
के प्रत्येक श्रद्धा में उपस्थित थे | 


नेपोलियन waa में अपनी कुशलता का .परिचय 
f इटली में दे चुक्रा था । वारास, टारेवेलियर लेपो, सीए, 
| जेस मनुष्यों की उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती | 
">| | ऐसा प्रतीत हाता था मानो राजनेतिक जीवन की भ्रष्टता 
|| र मलिनता को दूर करने के लिए ही उसका जन्म हुआ 

` ||| था । उसकी मानसिक शक्ति और बुद्धि की विळ्षैणता को 
' || देख कर लोग चकित हे जाते थे। शारीरिक अथवा मान- 
॥सिक परिश्रम करने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता 

था । उसने एक बार रोडरर से कहा था कि में सदा काम 
में तत्पर रहता हू, भोजन के समय भी श्रौर थियेटर में भी । 
| अपनी सूक्ष्म इषि से वह छोटी छोटी बातें को भी देख 
लेता था ओर बड़े बड़े सचिव और सेनाध्यत्षों की व्याख्या 


अधिकार स्थापित हागया तब चारों ओर देख कर उसने 


के कल्पित “मनुष्य” के लिए थे। पेरिस के साधारण रक्त- 
मांस के बने हुए मनुष्यां के लिए नहीं। में कल्पनाग्रों की 
इतिश्री करूंगा An ऐसी शासन-पद्धति wim जिससे प्रजा 
को सुख मिले | कृपकों की दरिद्र दशा देख कर उसका 
हृदय दुखी हाता था । वे eet और धामिक करों का 
स्मरण कर विकल हा जाते थे। मध्यमश्रणी के लोगों 
की कायरता ओर अयोग्यता से भी वह परिचित था और 
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ओर व्यवस्थाग्रों में त्रुटियाँ बता देता था । जब उसका. 


कहा कि क्रान्तिवादियों नें जो नियम बनाये थे वे car 


सग की किक भी आशिकरि- ही Kou ९३6 दा करिब रहता था 


दिये। ऐसी सभाय बनाना उसकी q a 
इस प्रकार शासन की निरङ्कुशता को छिपाने = 
किग्रा था । निरङ्कुश शासन, र अनियमित ग्र 
फ्रांस की जनता के लिए साधारण थे | विरोध की ऋ. 
ही नहीं थी परन्तु तव भी वोनापाट ने ससम 
(Plebiscite) अपने को राजा बनाया था। राज्य कक | 
करना, युद्ध अथवा सन्धि करना आदि अधिकार ad 
हाथ में थे। राज्य के विभागों के कार्यक्रम मे al 
करने का भी उसे पूर्ण अधिकार था । फ्रांस की ah 
कार का यह रूप AT | सदने सहप इसे स्वीकार |. 
क्योंकि लोग राजनेतिक आन्दोलन से तङ्ग आगे 3५ _ 
शास्ति आर अस्थिरता की समाप्ति चाहते थम 
पहले अपने प्राण भ्रार घन की रक्षा चाहता है श्रा; j 
लिए उच्च राष्ट्रीय श्रादश को भी तिळाअलि दे का 


TFA । वह कहता था कि वास्तव में प्रजातन्त्र UG y 
है जिसमें योग्य मेधावी पुरुषों की उन्नति के माग 
बाधा न हा । उसने कर भी प्रजा की आशिक i 


उपयोगिता का प्रमाण मनुष्य की उन्नति है रवति छोटी 
| 
इसी कारण व्यक्तिगत योग्यता का सदैव ध्यान पंपा" हर लेर 


नेपे।लियन क्रा विश्वास था कि फ्रांस के लाग ठग 
उसे ett 
न्त्रता का उचित प्रयोग. करने में असमर्थ थे 1.३ 

यमित. अधिकार व्यक्तिगत स्वतस्त्रता. कम किये विग प 
रह सकते थे । इसलिए उसने क्रान्ति-काल के = 
में से कुछ को.रद.कर दिया और कुठ का र. काग 
व्यावसायिक, धार्मिक स्वतन्त्रता रही | Ae" ॥ कह 
कार्यवाही बन्द. हागई और न्यायाधीश जूरी 
से सुकृहमे करने ळगे | परन्तु इँंगळेंड की 
नहीं. थी । अभियुक्त जन बन्दीग्रहां में 7 
जाते थे । पुलिस को विशेष अधिकार दिये गप 
के हाकिम जिसे चाहते उसे पकड़ खे जाते 
जिसकी तळाशी ले डालते भेः। फशे, को 


3 ६] 
ZR > के ~~~ 
qui की गिरफ़ारी को अपनी कत्तव्यपरायणता और 
जभक्ति का प्रमाण समझता था। देश की ान्तरिक 
पुलिस के अनुचित व्यवहार के कारण शोचनीय हो 
far सार्वजनिक जीवन का लोप हो चुका था। 
हित are विद्वान्‌ पुरुष भी अपने सच्चे विचारों को 
[शित करने में डरते थे । चारों ओर वार्ताळाप में ब्यत्र- 


fia पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। देशभक्ति, aa- 
-प्रेम, पारस्परिक श्रद्धा और विश्वास फ्रांस से बिदा 
गये | राजविद्रोहियों को फंसाने के नये नये उपाय सोचे 


Whitin की प्रशंसा और नेपोलियन की उन्नति की 
धर... 

Aa ग्रालाचना करते थे वे देश से निकाल दिये जाते थे । 
Ja स्टाढ का ऐसा ही हाळ हुआ । उसे नेपोलियन से 
ही शत्रुता थी और उसने सदैव अपनी पुस्तकों में और 
J iter में उसकी निन्दा की, जिसके कारण बेचारी को 
(मं असण करना पड़ा । बड़ी से बड़ी और छोटी 
८ पुस्तकों को भी पुलिस बड़े ध्यान से पढ़ती थी 
R लेखक को कानून के पंजे में पकड़ने का भरसक 
७. तीथी। नेपोलियन कहा करता था कि फ्रांस 
6 रेखी अधिक हे और st इनकी शेखी को 
र रहेगा वह :इन पर राज्य कर सकेगा । निदान 
द a और _अजुभवी कर्मचारियों और 
हें और का T L देने का - विचार किया । कई 
) a as ज्ञाताओं ने इसका विरोध किया 

L सत्र राजाओं के खिळोने हैं । इनमें यथा- 
प शिया ही थे के नहीं और न इनसे कुछ राष्ट्र का 
आ पुष्य vu हे नेपोलियन ने उत्तर दिया कि 
सक = ae एकसे नहीं हो सकते | भेदभाव 
Bcc. = भी रहेगा । क्रान्ति-काल में 

- करने की 
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att की भी देखभाल होती थी और जा लेखक 


Ren Gen at = edie © Ratatat गये जिसका परिणा 
मे अच्छा नहीं हुआ । जैसा asa कहा यह हुआ कि राष्ट्र की निरड्कुशता घरों में दिखाई 
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3 त्र . + ` 
है, स मनुष्यों को एकसा कर देना समानता नहीं | 
है । इससे न व्यक्ति को ara होता है न. राष्ट्र को । इसी | 


ap 


; न 
लिए 'लीजन ma हानर” बनाया गया और बहुत से | 


टोय उसके सदस्य बन गये । नेपोलियन की प्रतिष्टा श्रौर 
“भी अधिक बढ़ गई । फ्रांस. के ळोग प्रसन्न हुए और | 
राजभक्ति में एक दूसरे से आगे बढ़ने की चेष्टा करने टगे) | 
इससे अधिक उनकी चब्चल प्रकृति श्रौर अस्थिरता का, 
जिसके लिए वे योरप में प्रसिदध हैं, और क्या प्रभाण हो 
सकता है । 


3 


g 


नेपोलियन ने शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया । वह 
जानता था कि नागरिकों के मानसिक विकास से राष्ट्र का 
घनिष्ट सम्बन्ध हे । इसी कारण उसने शिक्षा के विषय पर 
aa विचार किया । राष्ट्र का कर्तब्य केवळ शरीर को. 
ही अपने अधीन करना नहीं हे वरन बुद्धि और मन को 
भी । वह कहता था कि फ्रांस की राजनेतिक स्थिति तभी 
ठीक हा सकती है जब निश्चित सिद्धान्तो के नुसार 
विद्यालयों में शिक्षा होगी । स्कूल खोले गये और एक 
ही प्रकार की शिक्षा दी जाने waft । सम्राट्‌ के प्रति भक्ति 
उत्पन्न करना अध्यापकों का मुख्य कत्तव्य था । उसने शीघ्र 
एक कमेटी नियुक्त की जिसके सदस्य थे-टौनशेट, पारटा- 
लिस, प्रेमीनू और मेलेविळ । यद्यपि नेपोलियन ने कानून 
नहीं पढ़ा था तथापि बहस, तर्क और व्याख्या करने में 
ऐसी निपुणता दिखाता था कि बड़े बड़े कानूनवेत्ता दङ्ग 
रह जाते थे। वह जानता था कि कानून समाज की रीति 
और स्थिति के अनुकूल होने से ही उपयोगी हो सकता 
हे । बहस करते करते वह कभी खिन्न हो जाता था। कभी | 
बड़े वेग से एक आजस्विनी सारग्भित वक्‍तृता देकर | 
लोगों का चकित कर देता था और कमेटी के सदस्यों सें | 
कहता था कि आप लोग केवळ वकीलों की भांति बहस | 
करते हैं । आप यह नहीं जानते कि राष्ट्र का कल्याण केसे | 
होगा । हमारा उद्देश्य केवळ कानून की परिमापाओं को | 
ठोक करना ही नहीं है परन्तु राष्ट्र आर फ्रेंच-्नाति का 
हितसम्पादन है। नये कानून बन कर तैयार होगये। 
इनमें कई विशेषतायें थीं । नेपोलियन के आग्रह करने पर 


वना म । पिता १६ वपे से कम अवस्था के पुत्र का १ मास 
का कारावास दे सकता था और १६ से २१ वप तक की 
आयुवाले को ६ मास का | ऐसा दण्ड देने का कारण 
बताने के लिए वह बाध्य नहीं था । २६ वर्ष सं कम आयु 
वाले लड़कों और . २१ वर्ष से कम थ्ायुवाली JF 
Seat का विवाह पिता की सम्मति बिना नहीं हा सकता 
था। पिता को वसीयत करने का भी अधिकार दिया 
गया। Raat को इस कानून में हीन स्थान दिया गया। 
नेपोलियन कहता था कि पति को अपनी स्त्री से यह कहने 
का अधिकार है--'“तुम बाहर घूमने नहीं जा सकती हो, 
तुम age पुरुष से भेंट नहीं कर सकती हो और तुस 
थिभेटर देखने नहीं जा सकती हा? । जब कोसिल के एक 
सदस्य ने पूछा कि क्या यह फ्रांस की प्राचीन रीति है तब 
उसने gea उत्तर दिया--ज््या तुम नहीं जानते कि देव 
ने ईव को आदम के आज्ञानुसार चलने का आदेश किया 
था | यह सदाचार का नियम है कि खी ge की ग्राज्ञा- 
नुवत्तिनी हा । खियों को साक्षी हाने का भी श्रधिकार 
नहीं दिया गया.। घर के प्रबन्ध में भी कुछ हस्तक्षेप नहीं 
कर सकतीं । बिना पति की aia के वे न कुछ बेच सकती 
हैं न गिरवी रख सकती हैं । तलाक का प्रश्न बड़ा टेढ़ा था । 
क्रान्तिकाळ में लोगों को अपनी स्त्रियां को छोड़ देने की 
पूरी स्वतन्त्रता दे दी गई थी । स्वभाव में अन्तर होने 
पर ही ळोग faat को छोड़ देते थे। नेपोलियन ने कहा, 
ऐसा करना भ्रन्याय है । मनुष्य को अपने कोट की भांति 
अपनी ख्री को छोड्ने का भ्रधिकार नहीं हा सकता | तळाकृ 
का कानून उसने थोड़ा सा कठिन कर दिथा। विवाह होने के 
aaral १० वर्ष के बाद ASH नहीं हा सकता था और 


doe के अनन्तर वपं के भीतर फिर विवाह नहीं ह 


सकता था । पति-पत्नी के रूगड़ों के निपटारों के लिए एक 
घरेलू सभा हाती थी जिसका सभापति राज्य का कोई 
मजिस्ट्रेट हाता था । पाठ्य विषयों को नेपोलियन स्वयं देखता 
था। विद्याळयों में राजनेतिक और वैज्ञानिक विपयों की 
पढ़ने की आज्ञा नहीं थी क्योंकि उनसे aga की बुद्धि 
1 होती हे और राष्ट्र में उपद्रव ओर अशान्ति फेलती 


मत था कि इतिहास पढ़ने से विचार ठिकाने नहीं 


Ta को वह ea ay लग भता था । उसका ATAP दिया गया | D 
x n Public Domain. Gurukul Kangri Ç lle i j ` 
i ०5९९१9" an से मि का 


AT ्रसन्तोष उत्पन्न हाता हे । afana डी 
को वह दोषरहित समझता था ओर उसके 
लिए सहपं सहायता करने का उद्यत रहा 
सन्‌ १८०८ में फ्रांस की यूनीवसिंटी सापि 
और उसमें सब विपयों की पढ़ाई होने ळ| 


शिक्षा की आवश्यकता. नहीं है, क्योंकि sear 

नहीं कमानी पड़ती | उन्हे केवळ विवाह aa at at 
AS 

HIE, 


विशेष होती है। इसके अतिरिक्त जो इच्छ i 
उन पर वे अधिक ध्यान नहीं देतीं। थोड़ा aye 
लिखना उनके लिए परथ्राप्त है और सीने पिरोतेश ; : 

। म 


सीखना आवश्यक g | 


नेपोलियन केवळ योद्धा ही नहीं wl ई 
सम्बन्धी . विषयों पर भी गम्भीर विचार ए 
aaa राजाओं के समय में sat कह उ 
पुराने ढंग का. था। क्रान्तिकाल के नेतारो T 
में संशोधन करने की चेष्टा की और बहुत g 
दर भी कर दिया । नये विचारों और रूसी केलव 
ने प्राचीन संस्थाओं को जड़ से ऐसा हिला नता 


एक करके . पृथ्वी पर गिरने wat! we हि ससे 
विरोध sar An ळोगों में कानून के am £ 


उत्पन्न हुई । असमानता को दूर करने 
aaa करना बन्द कर दिया गया और 
एक सी समभी जाने लगी । व्यक्तिगत 
कुछ बढ़ा दिये गये । विदेशियों का 
आज्ञा हुई | स्त्रियां को कुछ नयं अधिकार 
लोगों को विवाह करने की आज्ञा हुई 
प्रचलित हुई और सन्तानहीन को उद प 
क्रान्तिकाल 


` 


gar 
शली में 


j: किया । नेपोलियन इन परिवत्तनां से सन्तुष्ट नहीं 
at तलाक के wni p निपटारा करने के लिए 
तू. सभा होती थी, जिसका सभापति राज्य का कोई 
किम होता था । परित्याग केवळ तीन कारणों से 
| ता धा-व्यभिचार, निदेयता, कारावास और इनकी 
जच राज्य के किसी न्यायाळय-द्वारा हाती थी । व्यापार 


Siem are लोगों को सुभीता होगया। ज़ाप्ता दीवानी 
र gat व्यापार बने, जिनमें कई नई बातें सम्मिलित 


i 


इज्याय करती थी ओर मार मार कर टोगो से कहळवा 
ही “हती थी कि हमने aga अपराध किया हे । वेकेरिया, 
et, उ्यपाती आदि विद्वानों ने इस कुप्रथा के विरुद्ध 
Aden किया था श्रौर क्रान्तिकाळ में कुछ संशोधन 


"म बहुत कुछ संशोधन हागया । मुकृदइमे खुलम- 
टि हाने छरे | वकील करने की अभियुक्त को आज्ञा दी 
(Ak! इससे बड़ा छाभ gar कानून के बन जाने से 
| में कान्तिकाळ की विजयों की रक्षा हुई 
गिता, धार्मिक स्वतन्त्रता, भूमि-करों का संशोधन, 
ae TA बढ़ा उपकार gari योरप के और देशों में 
jeg हणून का अनुकरण किया गया और वहां के लोगों 
p : a इसका स्वागत किय्रा। जहां लोग wal 
ie र आर राजां की निरडकुशता के मारे मरे पढ़े 
प र इस कानून को देख कर समभा कि नया 
I महर हैं। इस कानून को बना कर नेपोलियन ने 
| इतिहासकार कहते हैं कि 


Code Napoléon रचने के अतिरिक्त और 


। कि xt केरता at भी तिहा 
क हो भी इति) हाम 
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नेपोलियन के शासन में त्रुटियाँ अनेक थीं। परन्तु 
अपनी सम्मति प्रकट करने में हमें तत्कालीन फ्रांस की 
दशा का ध्यान रखना चाहिए। दलों के दरन्द्रयुद्धों ने 
सार्वजनिक जीवन को नष्ट AZ कर डाळा था और 
पारस्परिक AAA ने समाज में aagi श्रौर अविश्वास के 
अङ्कुर गहरे जमा दिये थे। घामिक संस्थायें चूर हागई 
at । नास्तिकता और ग्रारितकता में मुठभेड़ हा रही थी । 
सन्तप्तह्दय॒ कॅथोलिक बोबन-काल की ua भी चुपचाप 
जय मना रहे थे । राज्य का प्रब्रन्ध भी ढीळा था। स्वार्थ 
पत्ति के हेतु छोग एक दूसरे का गळा वोटने को उद्यत 
थे ओर स्वतन्त्रता की पुकार मचानेवाले ATA व्यवहार 
र कामें से परतन्त्रता की जड़ पक्की कर रहे थे। ऐसे 
समग्र में नेपोलियन ने राष्ट्र की वागडे।र श्रपने हाथ में 
ली । कार्यं कठिन था और किसी दूसरे मनुष्य के लिए 
भ्रसम्भव था | wage पादरी, नेराऱ्यग्रसित नेता 
श्रौर यश की अभिलापा करनेवाले सेनाध्यक्ष--इन 
सबको GS करना सहज काम नहीं था। यह केवळ 
प्राचीन प्रथाओं को नये विचारों के भ्रनुकूळ करने से हा 
सकता था--यही नेपोलियन ने किया । विद्वान्‌ फिशर ने 
ठीक लिखा है कि उसने नये ओर प्राचीन फ्रांस को 
faa कर एक नया फ्रांस बना दिया, जिसके सम्मुख यारप 
के बड़े बड़े राजे आर सम्राट सिर झुकाते थे । 

इंश्वरीग्रताद्‌ 
(प्रयाग-विश्वविद्या ठूय) 


RAA । 


ब्रज नाम ही मनामाहक È । उसमे 
उसके भक्तों के लिए एक विशेष 
प्रकार का सौन्दर्य हे। उन्हें वह मुग्ध 


9g © 


> 
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$४६82 ४ कर लेता हे । वह आनन्द और 
स्फूर्ति का स्रोत हे | उसको इमारत, उसका ऐतिह्य, 
Saal Mala वस्तुएं, यहाँ तक कि उसक लान 


उद्यान अपनी अपनी विशेषता रखते ह) उनका 


fic omain. Guruk Kangri Collection, Hari i | 
अपना खास वांधुक्षूक्षी भव्यता का अनुभव | 


i न | सहदय कर सकते हें। एक या दो दिन में 

| केम्ब्रिज की महत्ता नहीं जानी जा सकती | उसका 

महत्त्व जानने के लिए वर्षों की जरूरत हे | साभा- 

TAN ARAN में मुझे चार वपे रहने का अवसर 

मिला । ता भी में यह बात नहीं कह सकता हूँ कि 

। | उसका असली रूप देखने तथा उसका वास्तविक 
' | महत्त्व जानने में में समथ हुआ हूँ | 

| , संसार के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक 

। कैम्ब्रिज भी है। इस वात का गर्व वह कर सकता है! 


इस -विश्चविद्यालय. का.केसे. . और. किस. ढङ्ग से 
विकास हुआ, इसका रहस्य अभी तक पुराविदे को 
भी अज्ञात है। पहले कैस्व्रिज एक. सरहदी sear 
था । उसके बीच से होकर एक सड़क सीधी gaa 
के गई थी | एक समय कैम. नदी का बड़ा पुरु ही 
ओर मध्यदेश.की काउग्टियों के बीच का मुख्य 
ग था । अतएव वह एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र हो 


A 
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कि योरप के भी, एकत्र हाने टगे । भरै 


केम्ब्रिज . का किंग्स कालेज चेपिळ । 


` प्रतिवर्ष वश पक "मेष BR Cutt! । "७; १३/6०३ किक के निर्माण या उनके 


मेले म देश भर के बहु लेख्यक ey 

विभिन्न विषया पर सर्वप्रिय याइ ga ` 
विशेष सुविधा मेले में थी । क्रमशः इन Ray 

से कुछ लाग वहाँ ठहरने लगे । इन लोगे! pa 
अपने मठ स्थापित किये। यहाँ ये लोग | sg 
विद्याथियों के भी लाकर रखते | धीरे हे । ए 
wai की समुन्नति होने छगी और यथाह र ८ 
एक विश्वविद्यालय की सवेकालीन संसा; 


रूप. में परिणत हा. गये | उन AZART 
वाद्‌ है जाःसवेप्रथम कैम नदी के तट 
इप और बड़ी बड़ी कडिदाइयें के 

ले'गों में विद्या की अभिरुचि जाग्रत क 
किया था ।इस समय कैम्ब्रिज की 
सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में है । वहाँ 
कालेज È । इनमें सत्रह बालकों श्रै 


रा | अस्तित्व में आ गया था । कालेज का स्थापन 
| (है से सर्वसाधारण के चन्दे से हुआ था । यही 
पी विश्रविद्यालय मं HRA [केये गये थे | इनम 
To प्राचीनतम È | जिस कलेर कालेज में 
i मे पढ़ता था उसका, प्राचीनता में, दूसरा नम्बर 
ili । परन्तु ट्रिनिटी कालेज सबसे अधिक सम्पन्न 
त्मा बरार बड़ा है । 3 

oT | 


"अज के विद्यार्थिज्ञीबन! का रहस्योद्धाटन 
जॉ है | बहाँ-के 'विद्यार्थिजीवन' 
|एक ऐसी ६ = Be है । बह अत्यत्र Zou हे । बह 
| eae ह्‌ जिसका यथार्थ agaa केबल 

र सकते हैं जिन्हें बहाँ रहने का 


4 | पा ~ 
Bs a इआ हा और जो -कालेज के सब 


भाग ले 
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R द्वार होने से और भी अधिक पहले विश्वविद्या- में शिक्षा पाई है 


Raa का क्लेयर कालेज | 


दुसरे कामो मे, जत. घाहतबअं८्ङु उके Gu ru eT 


2 उसके श्राचार-व्यवहार, ज्ञान 

विकास आर आमोद-प्रमोद पर Shag को छाप || 
लगी रहती हे | वह युवक को सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्रदान || 
करता ह्‌ | इसका मतळव यह नहीं कि जो शिक्षा | 
केम्त्रिज में मिती है वह पूर्ण हाती हे, में स्वीकार | 
करता हूँ कि वहाँ के शिक्षा-क्रम में अनेक दोष हैं ia 
ओर खुधार करने की बहुत गंजायश हैँ । यदि और 
भी ate कड़ी आलोचना की जाय तो किसी 


किसी को उसमें बहुत अधिक छिद्र भी मिळंगे । 
शिक्षा की कोई पद्धति कभी पूर्ण नहीं दो सकती | 
में आगे Shan की शित्ता-पद्धति के कुछ दोष प्रकट 
करूँगा। वहाँ का विश्वविद्यालय Wises दङ्ग का | 
है । छात्रों को कालेजों या टायसेस-प्राप्त घरों मेति 
निधास करना पड़ता है। विश्वविद्यालय के नियमे | 


पालन करने को वे BAT वाध्य हें । ' 
tion, ariqwar as 


ते रहे हो । जिस आदमी ने केम्त्रिज a सेशन तीन उम! मे विभाजित 21 रम उस र 
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' || समय को कहते हैं जब विश्वविद्यालय और कोलेजों 
। ॥ म॑ काम होता रहता हे । मोटे हिसाब से प्रत्येक टमे 
| आठ से दस हफ्ते तक रहता हे । प्रत्येक टम के 
| बाद लगभग छः हपते की छुट्टी रहती हे। इसके सिवा 
चार महीने की लम्बी छुट्टी अलग दीं जाती है। 
| यह ढङ्ग बहुत अच्छा हे | दो महीने तक ठास काम 

| करने के वाद मस्तिष्क थक जातां है । उसे ताज़ा 

| हाने के लिए एक महीने के विश्राम की आवश्यकता 


~ 


| है। मैं यह भी समझता ह कि यदि यह पद्धति इस 
देश में स्वीकार की जाय तो ST भी अच्छा हो | 
परन्तु में जानता हूँ कि यह परिवतेन करने में कई 
प्रकार की कठिनाइयों को भी पार करना पड़ेगा | 
_ हमारे यहाँ से Ahan की परीच्षा-प्रणाली 
भिन्न है । वहाँ की प्रणाली में रटने से काम नहा 
| | चलता और हमारे यहाँ रटने के लिए विद्यार्थी 
|) उत्साहित किये जाते हें । वहाँ के परीक्षक यह 
जानने का प्रयल करते हैं कि विद्यार्थी क्या 
| जानते हें | इसके विपरीत हमारे यहाँ के परी- 
| क्क चह जानने का प्रय करते हैं जो विद्यार्थी 
| नहीं जानते | केस्ब्रिज में नम्बर देने में जल्दी 
और कड़ाई से काम नहीं लिया जाता। यहाँ 
परीक्षक मिल कर यह तय करते हें कि विद्यार्थी 
किस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाय | यहाँ यदि कोई 
॥ विद्यार्थी २५६ नम्बर पा जाय at वह दूसरी श्रेणी 
` || म॑ रक्‍खा जाता हे और यदि वह ३६० नम्वर पावे 
| ता प्रथम श्रेणी में परिगणित होता हे, यद्यपि इन 


||| रक्खे जायेगे। वहाँ प्रथम श्रेणी के सबसे कमः 
| नम्बर पानेवाले छात्र तथा द्वितीय श्रेणी के सबसे 
, अधिक नम्बर पानेवालें छात्र में स्पष्ट अन्तर 
है। मेरी समभ में केम्ब्रिज की प्रणाली 
चित और ठीक हे । वहाँ की शित्षा-प्रणाली 


मे एक दूखरीं विशेष Ge थहे हि? कि Fa kang ROT arigwar z ae 


की प्रत्येक शाखा में हम उत्कृष्ट छात्रों मे पे $ 
छात्र को प्राप्त कर लेते हैं । केम्त्रिज के काते 
समूहे। में विभक्त हें । प्रत्येक समूह मे इस 
जिएट लेक्चर होते हैं । प्रत्येक कालेज में ॥ 
आदि प्रत्येक विषय के लिए एक या कई त: 
होते हैं । प्रत्येक लेक्चरर अपने विषय की. 
शाखा का विशेषज्ञ होता है और वह केक, 
शाखा पर लेक्चर देता है । जिस समूह के ऋ 
उसका कालेज होता हे उस समूह के सव कग 
के छात्र उसके लेक्चर सुनने को उसके पात? |... 
हें आर उनसे अत्यन्त अधिक लाभ उडते 
विश्वविद्यालय मे खुलभ अत्यन्त निपुण व्यक्ति. ' 
प्रत्येक विषयों की प्रत्येक शाखा पर लेक्चर एक | 
aga अधिक लाभान्बित होते हैं । में नहीं व | 
कि हमारे विश्वविद्यालय ओर कालेज इस ए| . 
का अनुकरण करगे | यहाँ किसी एक || 
प्रोफेसर के उसकी भिन्न भिन्न wena! | 
लेक्चर देने पड़ते हें। अतएव इस वात का | |, 
नहीं की जा सकती हे. कि वह सभी मं १ 
होगा | फलतः छात्र उससे उतना अधिक 
नहीं हाते जितनी कि आशा की जाती हैं | 
केस्त्रिज में शिक्षक र teat 
स्वच्छन्दता से छात्रों से मिलते है श्रार उ 
मित्र जैसा व्यवहार करते हैं । शायद हमार 
का वायुमण्डल इस प्रकार के मेळ जो ‘ 
अनुकूल नहीं = | a 
यहा एक बात को देख कर gä 
होता है कि अनेक छात्र अपने स्वास्थ्य * 
समुचित ध्यान नहीं देते हैं । सम्म 
कुछ किताबों के कीड़े हे AT आधौ 
Al 
चिराग जलाये sz रहते हें | दूसरे त 
स्वास्थ्यं की ओर ध्यान नहीं 


शारीरिक व्यायाम के वास्तविक 
n a al 


feria: dt में भाग लेते रहते हें । वे अपनी 
i पादतो को सुव्यवस्थित रखते. हं । वे समझते 
Te कि अपने आपके उपयुक्त बनाये रखने के 
\ 


A 


ah. 


> ; OS 
ahaa का यूनिवर्सिटी चच | 


| y- A $ > र = 
i गा कसम्वन्धी परिश्रम की घटी शारीरिक 
á मसे पूरी 


दिन में छः घरटे से अधिक काम नहा 


डालो पर चढे वृक्ष की चोटी को नहीं पा सकता | | 


an > ` > | 4 
रजो. करनी BTW LBA Bru AGS F E देखने | 
l की शिक्षा दी ह । मेने उसके 


NAINA AN a i nn rt 
किया ह । वे जानते हं कि मस्तिष्क की क्षमता की भी 
सीमा होती है । जब वह अपनी उस सीमा को पहुँच 
जाता हैं तब कोई कार्य नहीं हा सकता है। यदि 
उस दशा में मस्तिष्क से और अधिक काम लिया 
जाय तो उसका परिणाम विपरीत ही होता है | - 
केम्ब्रिज के oy के किसी . रेसीडेन्शियळ 
विश्वविद्यालय म॑ शामिळ होने से जो सबसे 
| - अधिक लाभ हम उठा सकते हैं बह यह है कि 
हम विधामय वायुमण्डल में रहने लगते हैं। 
हम उसके सामाजिक जीवन में प्रविष्ट हाते हैं, 
` उसके सामाजिक जीवन का उपभोग करते 
हैं, विश्व-विद्यालय से. सम्बन्धः cata , 
_ विभिन्न कार्यों में भाग लेते हैं, विभिन्न जातिया 7 
के लोगों से मिलते-जुलते हैं, अनेकों से मित्रता 
करते.हैं, हमारी दृष्टि विस्तृत हो जाती है, हम 
अनुभव करते हैं कि संसार कितना विस्तृत है, 
हम सङ्कीरी . प्रान्तिकता, Aga राष्ट्रीयता, 
कट्टर साम्राज्यवाद को. अतिक्रमण कर जाते | 
हें ओर aada दृष्टि से देखने लगते हें। | 
हम यह भी अनुभव करने लगते हें कि हम 
विशव के एक निवासी हें । किन्तु यहाँ हम 
लोग ईर्ष्या के तुच्छ भावों तथा सङ्कीणे 
प्रान्तिकता के ही फेर में अत्यधिक पड़े रहते 
È | अ्रन्तरांट्रीयता.तो हमारे लिए एक दूर का 
दशे हे-हमें सवेप्रथम एक राष्ट्र होना | 
चाहिए और केवळ तभी हम अन्तराष्रीयता का, 
जो सभ्य जगत का अन्तिम लच्य है, विचार 
कर सकते हें । द हर 
हमें राष्ट्रीयता के ही द्वारा भ्रन्तरोषट्रीयता 
प्राप्त होगी | उससे हम इस आदशी को भूल 
_ नहीं जायँगे । कोई आदभी.विना पेड़ों और 


सम्बन्ध मे बहुत |. 
~ A 


कुछ सुना था, परन्तु वह क्या था, इसका अनुभव 
मुझे नहीं था, क्योंकि में भारत के अधिकांश 
प्रान्तों के सम्बन्ध में बहुत कम जानता था और 
उसके अनेक प्रान्तों के निवासियों में से कोई भी 
ऐसा नहों था जिसकी मित्रता का में गर्व कर सकता 
था। केस्त्रिज मे मुझे विभिन्न प्रान्तों के बुद्धिमान और 
उच्च रूप से शिक्षित भारतीय मिले । उनमें कई मेरे 
मित्र बन गये और तव मैंने स्वच्छन्दरूप से उनसे 
| बात कीं, अपने साधारण उद्देशो आर कामनाओं 
`| को वादविवाद से निश्चित किया, उनसे उनकी 
` रीतियाँ और ae सीखे, ओर सवमें पक ही 
उद्देश ओर देशप्रेम समानरूप से पाया। इन 
सबने मुझे भारत को राष्ट्र के रूप में अनुभव 
करने में बहुत कुछ सहायता प्रदान की । 

Rar सदा कुछ न कुछ सनुतंनी भाव 
रखता हे । में नहीं जानता कि यह उसका दोष 
है या गुण हे-मेरी -समभ में दोनों हे. । शीघ्रता 
में किये गये पारिवतेन. कभी कभी नाजक Six 
निर्वेळ होते हैं, विशेष कर यदि चे ठोस aia पर 
अधिष्ठित नहा होते । कोई परिवर्तन करने 
लिए उस पर दो बार विचार कर लेना शायद 
कभी कभी बुद्धिमानी का काप होता है । परन्तु 
||| जब यह आलस्य के अन्तिम दर्ज को पहुँच जाता हे 
॥ तब वह गुण नहीं है । पिछले युद्ध के समय 
एस्क्राथ को 'ठहरो आर देखा-वाली नीति इंग्लं ड 
के पक्ष में भयङ्कर थी और जब क्रियाशील और 
॥ ओजस्वी लाथड जाज aa में adhd हुए 
तब WA उलट गया ओर युद्ध में इंग्लंड की 
जीत ez । 

गत संदी के पिछले भाग में इंग्लंड गणित 
के केत में काई नई बात कर दिखाने में योरप के 
बहुत पीछे रह गया था । केम्त्रिज की गणित-शिच्ता 
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| म॑ खोज या मालिक विचार के लिए अधिक . *: 
अवसर नहीं है। Traubi pemaine Kangri oleon. Ha avar दक ख्या 


त ही कम ज्म 
ओर अत्यन्त अधिक शीघ्रता से प्रश्न 

लेता था वह स्वभावतः परीक्षा में प्रथम AL 
था। परन्तु इससे यह प्रकट नहीं होता 
वास्तव में विप्रय को समभ गया था ग्रा, 
विचार-शक्ति रखता था | इस प्रकार की n 
को परीक्षाये पवलिक आफिसों की गोणी 
लिए, जहाँ शीघ्रता आर शीघ्र निरय-बुद्धि | 


वह किसी मतलव की नहीं हे । यह ala 
अनेक सीनियर रगलर गणित और फि 
म॑. प्रसिद्ध व्यक्ति होगये हें, परन्तु ae 
रंगळर की पदवी सदा मौलिक खोज तथा ग? 
शक्ति का निदशेक नहीं है । केम्ब्रिज ana 
के अधिकारी वर्तमान सदी के प्रारम्म पेश 
अनुभव करने लगे और उन्हाने रंगळराशि 
AAI जाँचनेवाली मुकाबिले की परीत 
उठा देने में प्रशंसनीय साहस Rawle! 
छोगाँ ने पाठ्य-चिषय का परिवर्तन करी N 
खोज के लिए पूरी सुयोग उपस्थित कर हि 
अव केम्त्रिज अपने खाये हुए स्थान की 5 
आर खोज के काम मं योरप कोपा 
घोर परिश्रम कर रहा है। अब हम व 

के गणितज्ञों का एक नवीन उत्स 

पा सकते हैं | बह बहुत योग्य, बहुत " 
आर उच्चतम महत्त्वपूर्ण खोज का क! 
है | शुष्क गणितज्ञ हाडी और ज्योति 
इसी “स्कूल? के प्रसिद्ध विद्वान है | 
- सनातनी ey . का एकः दूसरा 


A 


= | प्रधान विश्वविद्यालय ( आक्सफर्ड और 
alegan) Raat को यह खुविधा प्रदान करने के 
व तक इनकार करते रहे थे । सम्भवतः जो 


प सम्वन्ध हे वे शायद इतने अधिक दोषी नहीं 
।मैं जानता हूँ कि स्त्रियों का hat प्रदान 
ने का प्रस्ताव सीनेट में कई वार उपस्थित 


MARAT आदि के कारण नहीं, किन्तु देश भर के 
TAMAR, क्कजीमैन, क्यूरेट, इत्यादि के कारण 
(ग्रखीकृत हुआ था । इनमें से अनेक कैम्ब्रिज 


(के प्रत्येक एम० ए० को सीनेट में चोट देने का 
कार प्राप्त है । aa ऐसा कोई प्रस्ताव 

सीनेट में उपस्थित किया जाता हे तब ये 

att आत्मा रखनेवाले केस्त्रिज में एकत्र होते 

(R और उसके विरूद्ध वोट देकर प्रस्ताव को 

गेरा देते हे imet सवत्र कट्टर होते हैं । 

ऐका आदर करते तथा यह मानते हुए कि. 
| होने समाज को सदाचार-पूरी रखने के प्रयल में. 
शि भलाई की हे में यह कहने का वाध्य हँ कि 

| मानव-समुन्नति-सम्बन्धिनी बात का 
| Me saa विरोध करने के प्रयत्न में अधिक 
! 3 भी की है.) इस विषय में प्रत्येक देश में इति- 
ft Bay साच्य देता है, चाहे चह इंग्लेंड, भारत 
| न हो। 

“मेज की शित्ता-प्रणाली में एक मुख्य दोष 
फि बह जाति-गत अभिमान जाणत करने 


Ki, है 
क देता है । वहाँ की शिक्षा aga महँगीं 


केर सकते हैं । उनमें से जा बहुत aT AT 


pgi | वास्तव में यह. आश्चय की वात थी कि 


. बडे आदर और सम्मान का व्यवहार होता है. 
च ` Nae ae F x 
सिनेमा तथा Prize जैसे आमो के स्थानों में 


युवक तथा उत्साही ही होता. है -यह भाव 


no ŠT कम. गरीबछोग़ मा Hin Huru वाडा टल 
- एक्‌ सुन्दर रूप रहता ह | वह यह 


A 


अच्छी छात्रवृत्तिया प्राप्त. करने में समर्थ होते हैं 


Las 


घनी लोग ही केम्ब्रिज को अपने ळड़के भेजने में 
समर्थ होते हे । इससे उनमें जाति-गत श्रेष्ठता का 
भाव उत्पन्न होता हे | शायद यह भाव अनेच्छित 
होता है आर अज्ञात-रूप से आ जमता हे; परन्तु 
ते भी समानता तथा प्रजातान्त्रिक भावना के 
ज्ञमाने में यह बहुत ही दुर्भाग्य. की ara हे. 
केम्ब्रिज में विद्यार्थी बड़े सुख से रहते हें । प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिए अछग अलग सोने ओर बैठने 
के कमरे होते हें । ये सारी आवश्यक सामग्री 
से सुसज्जित रहते हैं । नगर भर में उनके साथ 


faa के प्राकर और बुळडाग । 


विश्वविधालय के Ranga बडुत A अच्छे 
स्थान दुक करा लेने का अधिकार - उनका प्राप्त 
है। ये सब वाते उस बालक के मन में जा. अभी नचे | 


उत्पन्न करने का कारण देती हैं कि में भी कुछ ž 
और जा लोम उसके समान भाग्यशाली नहीं होते 
खसमसभने लगता हे | परन्तु इसम भो 


ction, Haridwar 


|. 


हे कि यह तमः # 


सम्मान का भावं जागत करता है | परन्तु हमें 
उसके दूषित अश को नहीं भूलना चाहिए श्रथांत्‌ 
‘ae अभिमान का भी उत्पादक है । यह शिक्षा विश्व 
विद्यालय के सदस्यों के विशाल बहुमत के राज- 
नेतिक तथा सामाजिक विचारों a at अपने आय 
"परिलक्षित होती है वे अपने विचारों में बहुत 
‘HET तथा दूसरों की सम्मतियों के प्रतिं असहन- 
'शील होते हें। यह असहनशीछता कुछ वर्षे बीते 
हद्‌ दज का पहुँच गई थी | विश्वविद्यालय के मुट्टी 

' भर साम्यवादी सदस्यों ने “ फ्रेडसयूनियन' नामक 

| “अपनी एक सभा खोली थी | उमे के समय वे 
७ / लोग प्रत्येक शुक्रवार कीं रात में अपना जछसा 
ata थे । दिसम्बर के महीने में एक दिन वे 
अपनी सभा कर रहे थे कि इतने में ही कई सौ 
अडर ग्रेजुएट छात्रों ने उन पर ALRT दिया। 
वे उनके सभांपति, उपसभाषति ओर मम्त्री को 
कैम नदी पर घसीट ले गये और ग्यारह बजे रात 
में उन्हं बफोले ठरढे पानी में लगभग आधे AIT 
तक डुबकाते रहे | प्रोकूर ओर पुलिसवाले इस 
घटना का रोकने मे असमर्थ रहे थे | जाडे की रात 
मं उन तीने! की दशा का विचार करे | वे तीना वहाँ 
तब तक वेहोश पड़े रहे जब तक उनके कुछ मित्रों 
|| ने आकर उन्हें नहीं छुड़ाया आर AST तथा होश 
| मे लानेवाली दूसरी वस्तुओं का उपचार कर फिर 
जीवन-दान नहीं दिया | कोई व्यक्ति साम्यवादात्मक 
विचारों का भले ही न माने, परन्तु इस प्रकार की 
-असहनशीकछता न्याययुक्त कदापि नहीं हा सकती है.। 
केम्ब्रिज में केम्ब्रिज यूनियन” एक बहुत बडी 
डिबेटिंग सभा है । अनेक. प्रसिद्ध sate राज- 
| नीतिज्ञ किसी न किसी समय कैम्ब्रिज तथा 
Sane यूनियन. नामक सभाओं के सभापति 
रह चुके हें। अंगरेज्ञी-विश्वविद्यालय राजनीतिज्ञो 
शिक्तणं-संस्थाये' भी हें । विद्यार्थी राज- 
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बे के बय में ही इनकी सत्यु ath | येक 


(22-6१ लत ubtic Domain»GurukulKangri Collection Haridwa 
ग नहीं लेते हैं अपनी 


a eee ल्ला... 
सभाओं में राजनीति के प्रचलित 4 
घटनाओं पर वाद-विवाद करते हे क्ष 
प्रत्येक कालेज की अपनी डिवेरिंग सोसा 
भारतीय विद्याथियो की भी भारतीय Tats 
हें। इनके सिवा वहाँ हेरेटिक्स, seg yl 
जैसी दूसरी सभाये भी हें । सोभाग्यवा | 
में एक प्रसिद्ध भारतीय के दशीनों का है| 
मुझे प्राप्त हुआ था | मेरा मतलब प्रसिद्ध ग 
रामानुजम्‌. से हे । यही पहला भारतीय 
सालाथटी का फेलो पहले-पहल हुआ है।र a 


वषे के वयं में प्रारम्भ किया होता श्रार ४ 
ana तक जीवित रहता ता वह अपने MiL, 
सवेश्रेष्ठ गणितज्ञ हाता | इनकी AAS १ ध, 
हमारे देश की बहुत बड़ी हानि हुई | Agen, 
कहना चाहिए कि केम्ब्रिज में मेरा समय गी 
में व्यतीतं हुआ और जा कुछ उसने गे 
किया है उसके लिण में उसका सदा रत कर मे 
यह कहना ही पड़ता हे-केस्बरिज। म SRT श्या 
दोषों के रहते हुए भी--तेरा प्यार करता टगाना 
ए० सीना हे 

Tar | 
RR 
Re जाने 

AB क 


p 


विश्व-भारती | 


a 
- (कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर-के एक व्याख्यात * Mle |. 


शीट यू $ त का पुनरत्यान-काठ EIET परिः 
¢ oy भविष्य संसार को अपग 
जाने के लिए १६ a 
है । भूत-काळ में 
भ्यता स्थापित 
संसार के भग्नावशेष पर जो यह नव्य 


लिए et 28 


व्य रचना में भी उसे योगदान > हे । भारत के 
इतिहास का यह एंक ee काळ ह 1 इसम बहुमूल्य 
i के उद्धव की सम्भावना हे । 'ग्रतएव भारत म॑ एक 
giada विश्वविद्यालय की स्थापना की बहुत श्रधिक 
है । प्रत्येक व्यक्ति को इसका अनुभव करना 
बाहिए । प्राच्य थौर पाश्चात्य के बीच पारस्परिक मेळ-जाळ 
॥ बहाने के ze साधन के रूप में मैंने विश्वभारती नाम की 
gen की स्थापना की है । मैंने साच wat हे कि इस 
खा में पाश्‍चात्य देशों के विद्यार्थियों को भारतीय दर्शन, 
ae, कळा और सङ्गीत के भिन्न भिन्न agi की शिक्षा 
1 उपक्रम उनके वास्तविक रूप में किया जायगा ओर उन्हें 
ध के काम में संळग्न विद्वानों के साथ इस काम के करने 
[भी उत्साह दिया जायगा । 

यारप की सब जातियों ने अ्रपनी पाश्चात्य सभ्यता के 
Rata में जो कार्य किया है उसे जानने का श्रवसर 
श्चास देशों के विश्‍वविद्याळय अपने विद्यार्थियों को प्रदान 
ते हैं | इस तरह पाश्चात्य ज्ञान का प्रकाशा संसार भर 
fat है | इस प्रकाश को पूर्ण करने के लिए श्रब यह 
वरक है कि प्राच्य भी अपने ज्ञान के दीपको का 
झह कर उन्हें संसार को समर्पित कर दे | 

एक समय था जब एशिया के महादेश अपनी श्रपनी 
aa रक्षा अळग अलग करते थे । परन्तु wa विद्या 
हिमे सहयोग करने का समय आया है । जो ag सङ्क- 
(आन में लगाई गई थी उसे उखाड़ कर खुले खेतों 


SS 
D 
| गाना चाहिए | यदि उसके पूर्ण महत्त्व का ज्ञान प्राप्त 
F ` ~ 
ता उरू संसार की कसौटी पर चढ़ाना ही 


; we A की सभ्यता से सहयोग करने की स्थिति 
Ti का = पहले एशिया को अपनी सारी विभिन्न सभ्य- 
CRA कर अपनी रचना का आधार बनाना 
PARS को अहण कर जत्र एशिया अपना 

ता ओर करेया तब वह अपनी सानसिक 
So सत्य को अहण करेगा और संसार के समक्ष 


भेव विचार उपरि ग 
रड 
कटात + पस्थित करेगा | अन्यथा वह अपनी 


भती A 
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हैं, जो हमारे मन को दावे रखने का काम करते हैं। 


यमूल्य निधि का रडाल गा भार उसके की दुकान सं र J 
TRE Be ताळा 0 nigri Collect Mee अपने मन के | 
eS बह की ह ह ही अने मन के सुन्दर | 


DP 
यर्थ उपहासास्पद बना लेगा | यदि वह इस प्रकार श्रपना 
व्यक्तित्व नष्ट कर ्रपनी विशिष्ट शक्ति गर्वा देगा तो क्या वह 
श्रवशिष्ट संसार की कुछ भी सहायता करेगा ? कया उसका | 
यह दिवालियापन पाश्चात्य सभ्यता को नहीं समेट लेगा | 


मेरी इच्छा है कि इस विश्वविद्यालय का उदेश | 
सरळ ढक्क से क्रमशः विस्तृत किया जाय । उसमें a 
ma सभ्यता की आयं, सेमिटिक, मंगोली तथा दूसरी | 
सारी श्रणियां था जायें। इसका उद्देश स्वयम्‌ पूर्व को | 
तथा अवशिष्ट संसार को ग्राच्य-ज्ञान प्रकट करना होगा । | 
: अपनी योरप-यात्रा के समय मुझे एक बात का निश्चय 
हागया कि पाश्‍चात्य देशों में प्राच्य दर्शन तथा कळा के 
प्रति वास्तविक अनुराग उत्पन्न होगया है । पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ उनसे सत्य और सौन्दर्य का नूतन अनुभव प्राप्त 
करते हैं । किसी समय प्राच्य अपनी श्रपार सम्पत्ति के 
लिए प्रसिद्ध था । उसके ्रभिळापी उसकी ओर समुद्रः 
पार से WR हुए थे। श्रपने ज्ञान-भाण्डार के लिप्‌ \ 
प्राच्य की कीतिं गाई जाती हे । उसके महपि दीर्घकाळ | 
से इसकी पूति करते रहे हैं । और जब, जेसा कि p 
इस समय, शक्ति An सम्पत्ति की खोज.के समय मनुष्य | | 
की बुभुक्षित श्रात्मा से कष्ट का चीत्कार उठता aa 
प्राच्य को अपना भाण्डार उन्हे समर्पित करने का एक 
वसर प्राप्त हाता है जिन्हें उसकी आवश्यकता है । 

किसी समय हम ढोगों के पास एक ऐसी वस्तु थी 
जिसे हम अपना मन कह सकते हैं | वह जीवित था । वह 
सोचता, अनुभव करता और अपने आपको व्यक्त करता 
था । वह ग्रहण करता था एवं दान भी करता था। 
हमारी शिक्षा की पद्धति या उसके उद्देश में इस मन का 
कोई उपयोग हा सकता है, इस बात की उपेक्षा हमारे 
आधुनिक शिक्ञा-सम्बन्धी क्रम में की गई है । हम छोगों 
को इमारते', पुस्तके तथा दूसरे भारी बोके प्रदान किये गये 


हमारा मन लकड़ी की WTA का एक खाना समका 

गया जिसमें जूठे विषयों के जिल्द-बंधे ग्रन्थ Ha जाते हें । 

aga: उसने अपना रङ्गरूप खो दिया और विदेशी बढ़ई 
से पालिश उधार ली है। इन सबके. लिए 


i en eee ` PC SSS SSS AAAA खत 
| Ihe 


| भाच इसकी ओर लगाने पड़े हे । इस तरह हमारे शिक्षा- 
| | Rare अभाव की पूर्ति उस रटन्त विद्या से करनी पड़ी 
॥ हे जो सरकारी रिपोर्ट में शिक्षा-शब्द से अभिहित की 
| ज्ञाती है । 
भारत में हमारी विद्या क्री देवी सरखती..हे । gÈ 
| विश्वास हे कि मेरे gaa विद्वान्‌ fea यह जान कर 
|| खश होंगे कि उसका रङ्ग श्वेत है । परन्तु मुख्य बात यह 
q कि वह जीवित Pi वह स्त्री हे श्रार कमलासना 21 
|) इसका लाक्षणिक अर्थ यह है कि वह जीवन के केन्द्र 
९ An सबके हृदय में निवास करती है। | 
' ` जो पाश्चाह्य, शिक्षा हस इस देश में पाते हैं वह 


| किताबों के पाठों तथा हमारे शिक्षकों के मस्तिप्कों में निवास 
करती हे । बचपन में जेब में स्कूल जाने:का बाध्य किया 
गया था तब उसका जो प्रभाव मुझ पर पड़ा» था, यह में 


` || था जैसा कि एक tage का हो जो अपने पूर्ण जीवन 
| का उपभोग न करने पावे और माळ भेजने के सन्दूकचे 
1 | बनाने के लिए काट डाला जाय । 


| नहीं था, जो पारस्परिक deste के लिए प्राच्य. और 
' पाश्चात्य के मनो का संयुक्त करता ।यह. तो शिक्षा की 


से शवेताङ्गों का बोम ढोनेवाले तैयार . करती हे। हमारी 
शिक्षा-पद्धति 


इससे बेळ को कुछ भी सुविधा न हुई । 


anadi के लिए एक भ्रस्राभाविक ZIZA उत्पन्न 
है । हमारे विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्तःकरने 


६४० Digitized by Arya Samaj Founga htehnai अः ` eGangotri 


/ aam है । उसका रङ्ग भी. श्वेत हैं । परन्तु यह श्वेतताः 


अन्यत्र उल्लेख कर चुका हूँ | मेरा भाव बहुत कुछ वैसा ही. 


इस शिक्षा के प्रचार का -काम पवित्र विवाह: का कामः 


| एक कृत्रिम पद्धति के रूप में प्रकट हुई हे, जो विशेपरूप. 


में अभी तक आदशों' का अभाव हे y 
| हमारे विश्वविद्यालयों ने पहले की अपेक्षा अब पाठ्य 
| विषयों की weet बहुत.बढा दी हे। परन्तु यह ar 
| लदे हुए बैठ पर और अधिक बोर लाद. देना हुआ | 


जत्र मन सत्य की जिज्ञासा. तथा ज्ञानं-विकासः की. 


| स्वतन्त्रता स Aah समय तक alya. रहता à aa 


पागलपन के शिकार होगये-हैं। कम से कम ज्ञानः 
mien’ अधिक afte Rl ANERER ST “री की अपना शान समपित करने को 


सम्रझी जांती है । यह सत्य की अवज्ञा, ज्ञान dn 
A 
ओर मूखता-पूर्ण प्रतारणा हे । इससे मन gg 
धोखा देने का उत्साहित होता हे । परन्त इसने ह | 
बंना दिया है कि हम अपने मन के अस्तिव ३, r 
गंये, हम परिणाम को देख कर फूले नहीं aM पु 
पंरीक्षाये पास करते हे ओर सुहरिरों, वकीलों ay 
इन्स्पेक्टरां की सङ्कुचित श्रणी में भरती ह 
अर युंवावस्था में ही मरते हें । 


ज्ञान का ASAT तथा वितरण करने ३ 
विश्वविद्यालयों का शिल्प-संस्थायें कभी न बनना । 
उनके द्वारा लोग बोद्धिक आतिथ्य के हिए 


आधुनिक विश्वविद्यालय नहीं है, जहां विदेशी मा 
विद्यार्थी भारतीय ज्ञान के श्रेष्ट अङ्गां की पूणं शिवार 
तरह प्राप्त कर सकं । उनके लिए. हमें समुद्र Wi 
और फ्रांस तथा - जर्मनी के ह्वार .खटखटाबा P di 
हमारे. देश की faders भारत के शात. 
भिक्षा-पात्र हैं saad हमारा बोद्धिक ग्राम समा! 
है । वे हमें उधार ली हुई चीरा-कळंगी की 
शेन करने को प्रोत्साहित करते हैं | $ 
~. इसी बात के कारण gà aria में एक a, 
पड़ा । अनेक कठिनाइयों और व्यवधानों ARË 
aay कवि होते हुए, जो खभावत; तभी (६ 
सकता है. जब वह यह भूळा रहे. कि में Bs f 
मैंने पूर्वोक्त कारण से स्कूल खोल दिया । 7. oe 
है कि इस स्कूल में एक केन्द्र बनाया गया 
आर हमारे देश का एक देशी विश्‍वविद् 
स्वाभाविक विकास प्राप्त करेगा- जा विश्व 
के मस्तिष्क को एकाग्र हाने और WE 
प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा, संल 
और जहां कहीं वह मिले उसे अपना कर 
ही मान-दुण्ड से जांचने, अपनी ही उस = 
व्यक्त करने और संसार के दूसरे भागो से 


eres की बुद्धि का अपनी निज की एक-तन्त्रता का 
उसके ज्ञान का गर्वेहे । 
उसकी 
किसी 
री सफलता पर नहीं | जव यह गवं आवश्यकता की 
। या मोलिक लाभ के प्रलोभन के आगे गिर जाता 
तव उस विद्वान्‌ की मर्यादा भङ्ग हो जाती हे । नव्य 
रत अपनी शिक्षा के ही द्वारा यह अपमान सहन 
करने को बनाया गया है। किसी समय उसने अपने 
केलिए उस ज्ञान की व्यवस्था कर दी थी जो उन 
गों की विभूति थी । परन्तु वह हटा दी गई है। हम लोग 


= gag उत्कृष्टता को स्वीकार करता हे 


Ra समाज विद्वानों का समाज नहीं हे; किन्तु वह सनद. 
; इम्मेदवारों का समाज है | इधर SAAT की संख्या 
amt नौकरी के एद कम ha गये हैं, फलतः श्रसन्तोप 


शा के उत्तरदायी हैं वही अपने शिकार की निन्दा 
Ne वे उन्हीं ळोगों से अत्यन्त बुरा द्वेष करते हैं 
मह उन्होंने हानि पहुँचाई है । 

अब हमारे शासकों की ओर से हमें अरुचिकर शिक्षा- 
| सम्बन्धी पवित्र उपदेश सुनाने के saa किये 
cf ag, परन्तु पुरानी पद्धति wat चली ही जाती 
| उसका फळ शिक्षा नहीं, किन्तु सार्टीफ़िकेट 
६ पिजडे में केद पक्षी को यह बता देना अच्छा 
। फि उके पर आकाश में उड़ने के लिए हैं । परन्तु 
| $ आरभी ग्रच्छा है कि वह जंजीर ही काट दी जाय 
CR ait ga दुष्कृत्य का करुणा-जनक रूप 
Ba X स्रम्‌ वह पक्षी अपनी जंजीर को अपने भूषण 
sa व्यवहार करता हे । क्योंकि जंजीर सुन्दर, 

न रीय, अंगरेजी में कनकनाती है । 
पे. में असन्तोप का भाव उत्पन्न हुआ है 


| से उरे है। परन्तु दुर्भाग्य से हमारी 


Tees और काहे तथ ह ०१०१ Haridwar = 


शिचा हम अपनी वास्तविक उत्पादिनी शक्ति तथा / 
विचार क साहस से alga रखने में सफळ हई . 
जो शिक्षा हमें gai में मिळती है उसमें यह बात सदाः | 
निहित रहती हे कि हमारा काम उत्पादन करने का नहीं. | 
है, किन्तु उधार लेने का है। हम अपने शिक्षा सम्वन्धी / 
सुधार Aha संस्थाओं से उधार ले रहे हैं। भार- | 
तीय aa के रोदे हुए पौधे पड़ोसी गेहूँ के खेतों से | 
अपनी उपज की पूति का स्वम देख रहे हैं। चळने सें | 
सिद्ध हाने के लिए विदेशी काठ के पैरों से कूदने की ATA 
AM RİR पट्ट ATA करना ग्रधिक श्रच्छा है, पर इस 
बात को हम भूले हुए हैं । विदेशी ळकड़ी के पैर श्रावाज 
करते हे और जब हम उनका उपयोग करते हैं तव हमारी 
हाशियारी को देख कर लोग Bay में हो जाते हुँ। 
यदि जीवित आर असली पैरों से चले होते तो वह चळना 
उतना ALA उत्पन्न करने में न सफळ होता | 


परन्तु जव हम किसी विदेशी पड़ोसी से मदद मागने 
का जाते हैं तव हम बाहरी और प्रत्यक्ष बात के आगे | 
असली बात की उपेता कर देते हैं। यदि गहरे N 
जल .की मछलियों ने कोई वेज्ञानिक उत्पन्न कर दिया होता, | { 
जो श्रपनी खोज के काम के लिए बन्दर का उछुळना पसन्द 
करता, तो मुझे विश्वास है, कि वह बृत्तों की शाखाओं 
की ही बहुत अधिक प्रशंसा करता, बन्दर की बहुत कम । | 
किसी विदेशी विश्वविद्यालय में हम इमारतों, ara | 
सामानों, विधि-विधानां तथा पाव्य विषयों का ase पाते 
हैं, परन्तु जिस बन्दर का पकडूना कठिन है और जिसका 
निमाण कर देना तो और भी कठिन है उसे हम साधारण 
महत्त्व की घटना भर awd हैं। इस बात की उपेक्षा कर 
देना हमारे लिए सुविधाजनक है कि योरपवाळों में विश्व- 
विद्यालय का सजीव भाव उनके समाज, उनकी पाळियामेंट, 
उनके साहित्य, तथा उनके रोज-मरा के जीवन की बहु- 
asam क्रियाओं में विस्तार के साथ फेळ गया है । 
हमारे दुर्भाग्य से यहाँ भारत में हमारे पास मनुष्य-शिक्क 
को छोड़ कर योरपीय विश्वविद्यालय का सारा सामान है i 
उसके स्थान में हमारे यहाँ केवळ पुस्तकी ज्ञान के 
हैं, जिनमें किताद 


TE 
: 


प्रबन्धक | 
की दूकान के काराजदेव वाकसिद्ध | 4 


। जो पप प्या या: बात हम भूल जाते हैं वह यह हे कि 

| arg शिक्षक सचाई से कभी नहीं शिक्षादान कर सकता 

। जब तक ae aH न पढ़ता हा । एक चिराग दूसरे 
| चिराग को कभी नहीं जला सकता जब तक वह स्वयम्‌ 
| न जळता हो जिस शिक्षक ने अपने विपय को पूर्ण कर 
लिया हे, जो अपने ज्ञान को व्यवहार में चेतन्य नहीं 
रखता, किन्तु अपने पाठ विद्याथियों को केवळ दुहरा देता 
| हे चह उनके मस्तिष्क को केवळ भाराक्रान्त कर सकता 
है, वह उन्हे स्फूति-प्रदान नहीं कर सकता है। सत्य को 
केवळ प्रत्यक्ष ही नहीं किन्तु सजीव हाना चाहिए। यदि 
`| सजीवता लुप्त हो जाय और केवळ सूचना का ढेर लगता 
" रहे ता सत्य की भ्रसीमता का नाश होता हे । स्कूल में 
हमारी शिक्षा का अधिक भाग हमारे श्रधिइश शिक्षकों 
की बदौलत नष्ट हुआ है । उनके विषय किसी समय की 
है जीवित वस्तुओं के gat नमूनां के सदश हें । उन्होंने उनका 
| । परिचय पा लिया हे, परन्तु उनके जीवन तथा प्रेम से 
| उनका कोई सम्बन्ध नहीं हे । > 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 


जिस शिक्षा-सम्बन्धी संस्था की कल्पना, मैंने की है 

||| उसका मुख्य उद्देश सत्य की खोज हे जिससे सत्य का 
|| प्रसार स्वतः प्रवृत्त हा जाता है। वह एक जेल नहीं 
होगा जिसमें जीवधारिपों की आत्मतुष्टि के लिए कृत्रिम 
|| ज्ञान का उपचार किया जाता है। वह एक खुळा गृह होगा 
| जिसमें शिक्षक ओर विद्यार्थी एक हैं। वहां उन्हे aqar सारा 
| समय एक साथ बिताना पडेगा । उनके जीवन में सत्य की 
खोज और ज्ञान के सारे आनन्द में भाग लेने की सदिच्छा 
| | की प्रधानता रहेगी । पूर्वेकाळ में श्रेष्ठ शिक्षक विद्यार्थियों 
|| को अपने घर पर रखते थे और उन्हें पूर्ण विद्वान्‌ बना देने 
| में उनसे सहयोग करते थे ta ही स्थान में ज्ञान सजीव 
हा सकता हे । जहां ज्ञान सजीव हाता हे agi केवळ 
ज्ञेय वस्तु का ही संग्रह नहीं रहता किन्तु उसके वातावरण 
में एक उत्पादिनी शक्ति व्याप्त रहती है। ज्ञान का एक 
| स्वरूप उत्पादिनी कला है और जो व्यक्ति सत्य की खाज 
करता हे वह उसी कला के रूप से अपनी भी कुछ वस्तु 

| प्रकट करता हे--वह AIAT उत्साह, अपना साहस, अपना 


विश्वविद्यालय क्री शिका AoE Hoe? तपे, कि" ia, इटली; 


का ज्ञान हाता हे, परन्तु हम उस व्यक्ति झे 
हैं जो उनके प्रीछे हे । श्रतएव शिक्षा क्षा पनी 
AYN रहता हे | 

हमारे विश्वविद्यालय को सत्य के चिट an 
तथा उसका वितरण करनेबाले अधिकार-प्राप Rt 
चाहिए, किन्तुं उनमें सत्य अपने प्रेमियों और बेर 
साथ सजीवता से विद्यमान रहे। हमें यह भी ३ देशी भ 
चाहिए कि देश भर में मन की शक्तियों का एकीकरण 
भी विश्वविद्यालय का एक mqa ee | 
वही लोगों के बाद्धिक जीवन का केन्द्र होना चाहि 


मुझसे कहा गया हे 
स्थापन बिळकुल असम्भव है, क्योंकि भारत म 
भिन्न भिन्न भापाये हैं । ऐसा कथन वैसा ही कॉ | 
जेसे यह कहना कि आदमी के शरीर में भिन्न fae E 
होते हैं, अतएव उसे aaa में जीवन के ऐक्य काश. 
करना असम्भव होगा । भूमि का कीड़ा भी, बी; 
छोड़ कर और कुछ नहीं हाता, ठीक ठीक जान| 
कि उसके देह है । i 
हमें यह बात माननी चाहिए कि भारत ie 
बड़े देशों में से किसी एक की तरह -नहीं है 
भाषायें भिन्न भिन्न हैं । किन्तु वह स्वयम are, 
भिन्न भिन्न भाषाओं के सहित भिन्न भिन्न जाति रे कर सक 
में बटा हुआ हे ।“इंतने पर भी यारप की सभ्यता क रपः 
उसके साथ ही बौद्धिक एकता भी है जो भ |नके लि 
एकरूपता पर निभर नहीं है। यह. सच है रखे । 
सभ्यता के पहले रूपों के समय वहाँ. के Ra 
भाषा लैटिन थी । यह उसकी बौद्धिक उन्नति HU केली ६ 
था । उस समय उसके आत्मविकास की. पु | धिष, ते 
थीं । उस की qatar उसके साहित्यिक युग की )हिपी । 
द्वारा ARE नहीं की गई थी । जब गोर "कुर 
देशों की अपनी अंपनी आपाय असिति Re 
तभी पाश्चात्य देशों में सम्यताओं का..सच्या पु 
सम्भव हुआ और मार्गों के ही भेदों ने, यार 
को महत्त्वपूर्ण तथा क्रियाशीळ बना RT 
प्रकार कल्पना कर सकते हैं कि adie 


estar ग्रपनी विभूतियां को श्रपने अपने साधनां से 
श्र 
gate भाण्डार स सरमापत न किये हाते | 


हम लोगों का भी एक समय था जब भारत में संस्कृत 
| | सभ्वता की एक भापा थी । परन्तु उसके विचारों 
है कि सारी 


lel उसका उद्भव An विस्तार ब्रिटिश AN में हुआ है । 
| परन्तु जब यह भाषा भ्रपनी सारी सम्पदा के सहित, विदेशों 


गी और आत्म-प्रकाश की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा विचार 
व्यक्तित्व. को विनष्ट कर देगी। भ्रॅगरेजी भाषा की 


ऐक वाधा हा जाती हे जब कि वह एक भिन्न स्थान में 
चाई जाती हे, ठीक जैसे कि हेळ को समुद्र में फेफड़े दे 
पे जाय । यदि यह हाळ उन जातियों का है जिन के 
जॉ की मातृभाषा यही भाषा थी तो कोई भी कल्पना 
र सकता है कि जो जाति एक बिल्कुल विदेशी भाषा 
सभ्यता का साधन स्वीकार कर लेती हे वह 
| शके लिए किस प्रकार निष्फळ हे । भाषा छाता या 
ORS के सहश नहीं हाती, जा उधार ली जा सकती 
' पह खयम्‌ जीवित. चर्म के सहश हे । यदि किसी 
4. पोई को घुड़दौड़ के घोड़े की खाल पहना दी 
é ते यह कहना ठीक ही हे कि दोड़ में कभी न जीत 
|. | पह घोड़ा एक गाडी तक न खींच सकेगा | क्या 
ऊंचे आधुनिक जापानी कारीगरों के योरपीय कळा 
Fo करते नहीं देखा हे ? नकुल में चतुरता रहती 

ऐसी चतुरता में केवळ कृन्निम पुष्पा की पूर्णता 
° जो फळ नहीं देते । 


क च लाग मानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के लिए 


पड़े तो हमें प्रभात के लिए उस नक्षत्र पर 


कक “ia केवळ पाश्चात्यः Gaga PabliaGpeainaSurukul KANRAN Fama से है जिसके द्वारा | 
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frat रहना होगा जो किसी दूरस्थ मण्डल का सूयं | 
1 उस नचत्र से हमें प्रकाश मिळ सकता है, पर वह | 
दिन नहीं कर सकता हे । वह हमें श्राविध्कार की यात्रा 
में दिशा वता सकता हे, परन्तु वह हमारी श्रांखें के | 
सामन सत्य का पूर्ण दृश्य कभी नहीं ळा सकता है । | 
वस्तुतः हम ऐसे प्रकाश का उपयोग श्रपनी शाखो में रस 
saa करन तथा अपने जीवन को विकसित तथा उसे | 
प्रकाशमान बनाने के लिए कभी नहीं कर सकते @ | यही | 
कारण हे कि योरपीय शिक्षा भारत के लिए केवळ स्कूळ | 
की पाठ्य सामग्री वन गई है पर वह मानसिक विकास को / 
जागृत नहा कर सकी हे । वह दियासळाई की डिव्बी की 
तरह जलाने के छोटे छोटे कामां के लिए उपयुक्त है । 
परन्तु वह प्रभात का प्रकाश नहीं है, जिसमें सान्दर्य है, 
उपयोरिता हे श्रोर जीवन है । 
में यह बात स्पष्ट कहता हूँ कि विदेशी होने के 
कारण किस सभ्यता का श्रविश्वास में नहीं करता । इसके ' 
विपरीत मेरा विश्वास है कि ऐसी विजातीय शक्तियों का छ 
धक्का हमारी बोद्विक प्रकृति की सजीवता के लिए ्राव- | j 
श्यक हे । यह माना जाता हे कि ईसाई धर्म केवळ E 
योरप की साहित्यिक सभ्यता से ही नहा, eq || 
उसके शीळ-स्वभाव से भी बहुत कुछ विरुद्ध है । योरप की | 
स्वाभाविक मानसिक धारा के विपरीत सदा बहते रहने | 
पर भी यही धर्म योरप की सभ्यता को पुष्ट तथा सम्पन्न | 
रने में समर्थ हुआ हे । वस्तुतः इसी विदेशी विचार-शाक्ति | 
के प्रतिघात से योरपीय भाषाये सजीव ओर सम्पन्न होकर 
पहले जाग पड़ीं | वही बात भारत में हा रही हे । ये।रपीय 
सभ्यता यहां केवळ अपना ज्ञान ही लेकर नहीं आई हे, 
किन्तु अपनी fer गति भी | 
हमें यह बात भी माननी चाहिए कि श्राधुनिक विज्ञान | 
भविष्य मानवजाति के. लिए श्रे्ररकर हे । हमें उसे 
भारत में लेना चाहिए और , घन्यधादपूवंक स्वीकार 
करना चाहिए, जिसमें हम पिछुड़ने की हीनता का aqua 
न करे। यदि हम विळम्ब करेंगे तो वतमान युग की 
फुसळ काटने में इम श्रसफळ होंगे । 


विदेशी शिक्षा हमारे जातीय मस्टष्क के भीतर पूर्णरूप से 
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भरी हे और जिसके कारण वह सत्यों के नवीन संयागद्वारा 
नूतन विचार-शक्ति की रचना के लिए सुश्रवसर को नष्ट 
करती हे या उसे आते ही नहीं देती है । इसी बात से 
सेरी यह इच्छा हे कि हमारी सभ्यता के सारे तरव सुदृढ़ 
किये जाय । इसलिए नहीं कि पाश्चात्य सभ्यता का विरोध 
किया जाय, किन्तु हम उसे सचाई से स्वीकार आर HH- 
सात्‌ करें । हम उसका उपयोग अपने भ्रस्तित्व के लिए करे, 
उसे भारस्वरूप न ग्रहण करें, उस सभ्यता का स्वामित्व 

प्राप्त करे' शरोर पोथियां WA तथा उनके पढ़नेवालों के रूप 
। में उसके tia में न पड़े रहें । i 


भारतीय सभ्यता का प्रवाह चार धाराओं में बह 
निकला है । घे वैदिक, पौराणिक, ag ओर जैन हैं। 
उसके प्रवाह का स्रोत भारतीय ज्ञान की पहाड़ियां È । 
परन्तु किसी देश की नदी में उसी का जल नहीं 
| बहता रहता है । तिब्बत का ब्रह्मपुत्र भारतीय गङ्गा का 
| T सहायक नद हे । इसी प्रकार भारत की श्श्पली सभ्यता 
का बाहर से सहायता मिळती रही है। उदाहरण के लिए 
' -सुंसलमान बाहर से बारस्वार आये | वे अपना ज्ञान- 
| भाण्डार और mi धामिक स्वतन्त्रता अपने साथ 
| प्रत्येक: बार नई लेकर आये | हमारे सङ्गीत, . हमारे 
स्थापत्य, हमारी चित्रकला, हमारे साहित्य को gaza 
ने अपना भाग निरन्तर अ्पित किया । जिन्होंने मध्य- 

` कालीन हमारे साधु-महात्माओं की रचनाये ओर उनके 
चरित पढ़े हैं. ओर उन सारे धामिंक श्रान्दोळनें का 
| || अध्ययन किया है जो सुसलमानी शासनःकाळ में हुए 
|| येवे जानते हैं कि हम इस विदेशी प्रवाह के किसने wat 
हैं जो अब हमारे जीवन से प्रीतिपूर्वक मिल गया हे । 
| अतएव भारतीय शिक्षां के केन्द्र में. हमें इन सब 
! भिन्नं भिन्न सभ्यतांश्रों के नियमित भ्रध्ययन की ध्यवस्था 
करनी चाहिए । ये वेदिक, पौराणिक, बौद्ध, जैन, इस्लामी, 
fara, पारसी हैं । चीनी, जापानी और React भी 
शामिल की जायेगी, क्योंकि भूतकाळ A भारत केवळ 
पनी सीसाओं के भीतर भ्रकेळा बन्द पड़ा नहीं था। 
यह जानने के लिए fe सम्पूण एशियाखण्ड से 
निसा सस्ब्रम्ध था; ये -सभ्यताये भी अ्रवश्य जेय 
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AA के लिए श्रपना बीज गँवा दिया हे ग्रोर ग्र॥ 


चाहिए कि हम लोग संसार के पदच्युत होगे 
IAT करना चाहिए | AAT, हम, लॉग 


SI दूसरों के धूर पर से चीथड़े बीननेबाले 
न बनाये रहें । 


In Public Domain rok Kan gi Colléction, Hari 


भी विठाना होगा, क्योंकि न्य तभी हम os 
जनिक भाण्डार में अर्पित की गईं इस पि 

अनुकरण करने में समर्थ होंगे । जा नदी अपनी इ 
बहती है वह सचमुच हमारी है। वह श्री हैं. 
सहायक नदियों का प्रवाह भी ग्रहण ay स i, 
परन्तु यदि जळछावन से हमारा सम्बन्ध हेगा als l बुध के 
परिणाम भयङ्कर ही सिद्ध होगा । हः. 


gua से कुछ ऐसे win हैं जो पूर्णत धु 
हैं । उनका विश्वास है कि भूतकाळ निस्सार है। बह भाषा 
कोई पूँजी प्रदान नहीं करता हे, किन्तु ऋण ह| संसा 
खाता खोळता हे । वे यह बात स्वीकार. करे से ह 


रसद पहुँचाई जा सकती है। ऐसे लोगों कष बी उस वि 
देना अच्छा होगा कि इतिहास में पुनरेचना के 
युग बही थे जब मानव-जाति ने भूतकाळ के भपक 
विचार के बीज सहसा खोजे थे । E 

जिस अभागी जाति ने अपने भूतकाठ की! 


7 A 
खो दी है उसने अपना वर्तमान भी नष्ट कर दिया। है 
निर्वाह के लिए भिक्षाटन करती है । हमें यह 1४ 


अब वह समथ wt गया है जब हमें श्री € 
भाण्डार खोळना और जीवन के व्यवहार के MU 


से अपने भविष्य को अपना बना ले श्रार श 


यहा तक तो मैंने शिक्षा के बौद्धिक सरस 

की है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में भी बदि 
ही अधिकतर प्राधान्य है । Wale 
ने ठीक ठीक नहीं पहचाना है कि प्र 4 
जीवन की qatar है, ओर ager का ५ $ 
शब्दों की भाषा में अपना प्रकाशन कमी 
सकता है | अतएव इस काम के लिए उसे ह 
सतर और , रङ्ग, शब्द और गति खोज i 
र प्रभुता प्राप्त करने से दस केवळ ATT 


fr ही नहीं वना खेत; किन्तु मनुप्य को सत्र समये में 
न्तर्गत AEAT के व्यक्तीकरण . के उसके सारे 
qal में समरत भी है | शिक्षा का बाढ़ेया उपयोग 
पहचानना तथा. अपने आपको 
Wager को पहचनवाना है | ग्रत्येक व्यक्ति का यह धरम à 


kL 


कि कम से कम वह केवळ बुद्धि की भाषा का ही थोड़ा 


न संसार है। यह कळा का संसार है। इसको न 


Rie जो कथन से परे हैं। शिच्षा.सम्ब्रन्धी. दृष्टि से 
Rang का जानते हैं कि वह विज्ञान में कहां है और 
हिस में कहां है । अतएव उसकी आधुनिक सभ्यता- 
at हमारा विचार . व्याकरण ओर रसायनशाळा 
|| सीमाओं के भीतर ही. रहता है। हम मनुष्य के 
Pent जीवन की प्राय पूर्णरूप से उपेक्षा करते 
ऱ्य ज्या का द्यो पड़ा रहने. देते हैं आर उसमें 
| प्रद थाने देते हें । हमारे समाचारपत्र 
मर हमारी सभायें कोळाहळपूर्ण हैं। उनमें 
शो के कण. गिराते हे जिन्हें हमने अपने 
Tat से उधार लिया है । इम अपने कों के 


भ 

i S वायु को गन्दा और तर कर देते हैं। परन्तु 

ह मति केलाय कहाँ गईं जा वसन्त के पुष्पों के खिलने 
हे 


/ प्रवाह भारी गहरी प्रकृति तथा आध्यात्मिक गौरव 


र्त तक ce निके शिक्षा की इस भारी ae से हम 
शान का एक भारी बोझ छादे रहने के 


ति 
यता ae है जातिच्युत- के सहश- हमः लोग 


RR 
Ren रह' कर उसे देखंते हैं, जहाँ 
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से न तो उसका रङ्गरूप देख पड़ता है और न उसके 
आनन्द तथा. सङ्गीत का ही उपयोग Ziar है । हमारी 
शिक्षा जेल की शिक्षा हे, जहां घोर परिश्रम करना पढ़ता 
है ओर लोक-ळजा तथा ग्रावश्यकता की पूर्ति तङ 
पहनने को कपड़ा मिळता है । हम यह वात भूल गये हैं 
कि रङ्ग, रूप ओर प्रकाशन की पूर्णता सजीवता की 
पूणता के लिए है-जीवन का आनन्द केवळ जीवन 
की शक्ति का दूसरा अंश है। लकड़ी का व्यापारी साच 
सकता हे कि फूळ श्रौर पत्ते किसी वर्ष की केवळ व्यर्थ 
शोभा हे, परन्तु यदि ये न रहने, दिये जायें तो वह हानि 
सहने पर जान जायगा कि लकड़ी भी काम न देगी | 
सुगळ“काळ में शासकों ने सारत में सङ्गीत और कळा 
को qa agaa किया, क्योंकि उनका सम्पूर्ण जीवन-- 
केवळ सरकारी जीवन ही नहीं--इसी भूमि में व्यतीत हुआ 
र यह जीवन की सम्पूर्णता ही हे जिससे कळा का 
जन्म होता A । परन्तु हमारे gaia शिक्षक मागं की 
चिडियां हैं । वे केवळ चीं चीं करती हें, गीत नहीं गाती 


हैं "उनका सच्चा हृदय उनकी प्रवास-भूमि में नहीं है । 
सभ्यता की इस सङ्कीणेता के आधार पर जीवने i 
का निर्माण नहीं किया जाना चाहिएु। भारतीय सभ्यता í 
के केन्द्र में, जिसका प्रस्ताव में कर रहा हू, सङ्गीत श्रार 
कळा को अपना आदरणीय स्थान प्राप्त दोगा, उनका 
azi केवळ akana ही न स्वीकार किया 
जायया । सङ्गीत की भिन्न भिन्न समया की भिन्न भिन्न 
पद्धतिर्या और कळा के भिन्न भन्न अङ्ग जा भारत क॑ 
pai तथा समाज की भिन्न भिन्न स्थितियों म॑ इधर-उधर 
बिखरे पड़े हैं तथा एशिया के उन दूसरे बड़े देशां की 
कळाये' तथा सङ्गीत, जिनका सम्वन्ध भारत स रहा है-- 
इन सबको वहां लाना हैं. आर uara सङ्गीत तथा 
कळाओं से तुळना करके उनका अध्ययन करना है 
पहले ही कह दिया है कि शिक्षा का उसक 
[हर न करना चाहिए । वह 
सत्य की पूर्णता प्राप्त करने के 
इस जीवन-प्रवाह से घनिष्ठ 


Poet 


मैंने 
देशी तत्व से हटा कर ब 
जाति का जीवन-प्रवाह है । 
लिए शिकण-संस्थाओं का 


हमारे na तपोदन, जा हमारे स्वाभाविक विध्व: | 0 


विद्यालय थे, सर्वसाधारण के दैनिक जीवन = पृथक्‌ 
नहीं थे । गुरु और शिष्य फल ओर इंधन एकत्र करते थे, 
अपने पशु चराने ले जाते थे और अपने परिश्रम से अपना 
भरण-पोषण करते थे । आध्यात्मिक शिक्षा उस आध्यात्मिक 
जीवन का एक भाग थी जिसके श्रन्तभूंत सम्पूर्ण जीवन 
है । हमारी सभ्यता का केन्द्र केवल भारत॑ के वोद्विक- 
जीवन का केन्द्र ही नहीं किन्तु उसके आशिक जीवन का 
भी केन्द्र .हाना चाहिए । उसे अपने आस पास के गांवों 
से सहयोग करना चाहिए, खेत जातना, पशु पालना, 
कपड़े बुनना, ओर तेळहन से तेल निकालना .चाहिए। 
| उसे उत्कृष्ट उपायों से उत्तम साधनां का उपयोग कर और 
` विज्ञान की सहायता लेकर सारी आवश्यक वस्तुएँ उत्पन्न 
करनी चाहिए । सहयोग-सिद्धान्त के भ्रनुसार किये गये 
उसके उद्योग-धन्थो की सफलता पर उसका अस्तित्व 
निर्भर रहना चाहिए | इससे शिक्षक और विद्यार्थी और 
पड़ोस के देहाती श्रावश्यकता के सजीव बन्धन में रहते 
हुए ऐक्य-सूत्र में बंध arent) इससे हमें उद्योग-घन्धों 
की शिक्षा भी मिळ जायगी, जिसका gT लाभ का 
प्रलाभन नहीं हे । इसके साथ ही पड़ोसी गांवों के कृषकों 
Be साधारण मजदूरों के साथ मिळ कर रहना चाहिए | 
उनकी कळायें सीखते हुए जीवन में साधारणरूप से 
भाग लेने का प्रबन्ध होना चाहिए | ऐसे केन्द्रे में जीवन 
सरळ ओर स्वच्छ होना चाहिए। हमें कभी विश्वास 
न करना चाहिए कि जीवन की सरळता हमें अपने 
समय के समाज की आवश्यकताओं के अनुपथुक्त बना 
सकती है । 


ऐसी संस्था शिक्षकों ओर विद्यार्थियों के सहयागात्मक 
उत्साह से चिरस्थायी हानी चाहिए । वह उनके ग्रात्मिक 
विकास से वृद्धि का प्रप्त हाती जायगी और उसका उदे 
यही रहेगा कि मनुष्ध-जीवन सब प्रकार से पूणाचस्था को 
प्राप्त हो । 


गङ्गाधर विनायक वैद्य 


ee 
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अमन्दसन ओर नानसन 
कितने ही साहसी याशी, 


जा चुके हें । पर अभी तक पूर्ण सफलता 
को नहीं प्राप्त हुई | कुछ लोग बहुत दूर त, 
गये हैं, कुछ थोड़ी ही दूर तक | पश्‍चाद्वतीग 
ने उनके अनुभवो से विशेष लाभ उठाया। 
आशा है कि अब कोई न कोई भाग्यवान प 
भ्रव-प्रदेश में मेख MIS ओर वहाँ पर श्र 
का भरडा उड़ाये विना न. रहेगा | सतत! 
करने से सफलता अवश्य ही मिलती है। 
हार में भी एक साहब भ्रव पर चढ़ाई ह 
थे । पर सुनते हैं, बीच ही में कहाँ वे क्र 
र बहुत दिन बाद वहां की बफ से बुश ( 
पर अब वे लौट रहे हें। . Y 
uanga के इन यात्रियों ने A 
यात्राओं का वणन लिख कर प्रकाशित 
और उस प्रदेश में रहनेवाली स्कीमो ता 
जाति के विषय में भी अनेक शातव्य Bat 
हें । क्योंकि इन लोगों की सहायता के वि (पती. 
देशवासी wana में अधिक दूर (१. है | 

सकते । इन्हीं लोगो के बणेनों के at A 
नीचे आ और वह 

हम उत्तरी wa की या $ 

सियों के विषय में कुछ बाते लिखते 
पृथ्वी के उत्तरी छोर का उत्तरी 
पास जमीन बिलकुल, 


समुद्र ही समुद्र हे 


पान नना सम, नहीं । कहीं वह सैकड़ों फर ऊँची हे 
कहीं दे ही चार फुट । वहाँ खाद्य पदार्थ का 
| पता नहीं; कोई चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती । 
लोग ध्रव-प्रदेश की यात्रा करने जाते हैं वे खाने 
[ने का सारा सामान अपने साथ ले जाते हैं | यह 
सामान वे एक प्रकार को गाड़ियों पर ले जाते = | 
गाड़ियाँ वफ पर फिसलती हुई चलती हें । 
के अन्य देशी का अपंक्षा ग्रोनळड नाम का 
टापू उत्तरी ध्रुव के अधिक पाख हे । वहीं के कुत्ते 
गाड़ियों को खींचते या घखीटते = । 
भूमि छोड़ने पर कोई चार पाँच सो मील as 
र ही चछना पड़ता हे । वीच में यदि कहीं पानी 
ठ जाता हे ता बड़ी दिक्कृते उठानी पड़ती हैं । 
तक पानी जम कर कठोर बफ के रूप में नहीं 
जाता तच तक उसे पेंदल पार करना असम्भव 
जाता हे। 
भुव-प्रदेश में सरदी इतनी अधिक पड़ती हे 
R मीटर का पारा शून्य के नीचे १० से ५५ 
(डिग्री) तक उतर जाता हे। सरदी के 
PRN मिट्टी का तेल तक जम जाता हे और शराब 
| हा जाती हे | कभी कभी ऐसा भी होता हे 
TA लोग, सासुद्रिक पानी मिलने पर, उसके 
आने की प्रतीक्षा नहीं करते । वे अपना माल- 
पाव वही कहीं छोड़ देते हें और तेर कर पानी 
| गोह हें ॥ कहीं कहीं बर्फ की तह बहुत 
y 1 ऐसी जगह चलना बड़ा ही भय- 
| यदि चह तह मनुष्य के वाझ से टूट जाय 
सकी प वहीं अथाह सागर में समा जाय । फिर 
tar किसी भी तरह agi हा सकती | 
लोग उत्तरी घव की यात्रा के लिए निकलते 


A 


तेक भी वे जहाज पर जा सकते हैं । राह 


'हे॥उस समय यदि वह सा जाय तो उसके शरीरवती 


e पर ग्रीनलंड फुले RRO gurua Kaori न€८ता ग्र जाते al रहने क (लए i 


में उन्हं पानी ही पानी नहीं दिखाई देता । बर्फ के 
बड़े बड़ पहाड़ पानी पर तेरते हुए दिखाई देते | 
हैं । कहीं कहाँ तो बर्फ की इतनी अधिकता हा | 
जाती हे कि विना उसे तोड़े जहाज्ञ आगे बढ़ ही | 
नहीं सकता | र, फिर, जा कहीं सरदी के कारण | 
समुद्र का पानी जम गया और जहाज्ञ वहा फँस | 
गया ता जहाज्ञचालां की जान गई ही anh] 

अदभुत सहन-शाक्ति TAANA बलवान मनुष्य | 
ही aT की यात्रा कर सकते हैं | साधारण | 
सरदी से भी वीमार हो जानेवाले मनुष्य इस 
यात्रा के योग्य नहीं । लोमश चमड़े के मोटे मोटे 
कपड़े ही वहाँ काम दे सकते है । उनके भी ऊपर, , 
पानी से वचने के लिए, एक ऐसा Hacer . 
( Overcoat ) पहनना पड़ता हे. जिसके भीतर 
पानी न प्रदेश कर सके | फिर भी यदि शरीर का | 
कोई भाग खुळा रह गया ते सरदी अपना काम छै 
किये विना नही रहती और मनुष्य की जान के | 
लाले पड जाते हें । यदि राह में जूता फट जाय 
अर दूसरा जूता पासन होतो भी खेर नहाँ। | 
जब वर्फ का तूफान जोरों से चलता हे तव | 
यात्रियों की नाक से खन बहने लगता हे। हवा | 
बहुत Rana ठण्ढी हाने और तेज्ञी से चलने से | 
भी कभी कभी मनुष्य मर जाता हे । जव आदमी | 
FT सरदी लग जाती हे तब उसे नाद बहुत आता 


रुधिर की गति az हो जाय और वह मर जाय I 

प्रतिदिन यात्री कोई २० भील की यात्रा कर 
सकता है, अधिक नहीं | जहाँ उहरना होता है वहाँ - 
वर्फ के wae वना लिये जाते हैं। उनके भीतर 
यात्री तेल और स्पिरिट ( Spirit ) की सहायता 
से आग जलाते और उस पर चाय तैयार करते हैं। 
agi पानी ता मिलता ही नहो। आग से ah गला 


बनाया गया बफ का काषडा भा. निरापद्‌ 


yy 
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उसे भी विपत्ति का घर ही समभनो चाहिए। 
|| उसंके नीचे यदि समुद्र हो अर उसके ऊपर की 
॥ बफ की तह पतली हो ते उसके फटने का डर 
रहता हे । यदि वह फट पड़े ता भोपड़े के भीतर 
| विश्राम करनेवाले यात्रियों का फिर कहीं पता न 
||| सिले। 
| ` भ्रवप्रदेश में हमरे यहाँ की तरह दिन और रात 
| नहीं हाती । साल भर में केवळ पक ही दिन और 

एक ही रात होती हे--अर्थांत्‌ छः महीने का दिन 
ओर छः महीने की रात घड़ी देख कर ही वहाँ 
समय का ग्रन्दाज्ञा लगाया जाता Bie दिन-रात 
का अनुमान किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से 
चारों आर Hel हुई बफे की राशियाँ जगमगाया 
करती हे। यदि यात्री हरे रङ्ग की ऐनक लगा कर 
इस चमक से अपने नेत्रा की रक्षा AHL ता वह 
अन्धा हो ATT | 

उत्तरी Wa के पास पहुँच जानेवाले के 
दिशाओं का ज्ञान नहीं होता | उसके उत्तर 


जान पड़ती हें | बह जिस sre जायगा उसे चह 
दक्षिण ही कहेगा | वात यह है कि सूर्य्य आकाश के 
| मध्यविन्दु के पास गोलाकार Far करता है । इसी 
कारण उत्तरी aa के पास पहुँचनेवाले यात्री का 
` || सभी दिशाय दक्षिण ही सी जान पड़ती हें। 

उत्तरी ध्रव में जब दिन होता हे तब ada 
प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है, आर जब रात 
हाती हे तब भयङ्कर अन्धकार के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं नज़र आता |. 

इस प्रदेश में मनुष्य का नाम नहीं और वृक्षा 
तथा वनस्पतिये। का कहा निशान तक नहीं | चारों 
ओर बफे ओर, दिन हुआ ता; प्रकाश के सिवा 


/ पर पाश्चात्य देशा के उत्साही, साहसी ओर 
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कष्ट-सहिष्णु अनुसन्धा न-कर्त्ताओं के वप 
परिश्रम की AUST यह प्रदेश अब पहले 
gaa और EAA नहीं रह गया | gas, 
समय से, खोज करनेवालों का एक न एकर... 
जाया ही करता R | 


जाडा खब पडने लगता हे तब समुद्र जम 
इसी से जाड़ों में ही यात्रा करना सुभीते ay 
है, गरमियों में यात्रा करना जान खतरे मे आरः 


AS 


है। गरभी के दिनों में वफे गळ कर पानी हे 


समय, एक दे! महीने आगे-पीछे, सायङ्काल : म 
अस्तकाल और अरुणादय रहता है। बरा 
तरह का धूमिळ प्रकाश रहता ह जिस KE 
अभ्यत्र साय-प्रातः देखा जाता है | हा, बीच 
सहीने विळकुळ ही अन्धकार रहता : 
उत्तरी ध्रव में जाडे का मौसिम ara * S 
लोग इसी जाड़े के पिछले भाग में धर ! he. 
हैं | उन्हें सब काम अधिकतर अधर 
पड़ता है। उस समय उनको घड़ी सं Ta E 
मिलती है जिस मनुष्य ने अँधेरे मे ब 
भो बिताये et वही सूट क प्रकाश 
अच्छी तरह समभ सकता है । Y 
पास स्वच्छ आकाश म॑ तारा का 
भयदायक मालूम होता ह । हर मही 
Rama के दशेत 
दिन वह अस्त नहीं होता; दै! 


भाः 

भय 
रजते 
हि के 


| यय नळी रहता है | वहा चादना A इश्रर-उश्वर 
क... भी खतरे से खाळी नहीं | कहीं वादळ 
wie; ot at चन्द्रिका छिप जाती है ओर 


eit एक नहीं अनेक--सात खात, आठ ग्राठ--भूठे 
1 ब्िद्धमा भी दिखाई दे जाते है । चन्द्रमा की किरण 


A 


Man पर det हाकर पड़ने स य अळाक चन्द्र 


ह) 


os ` 


तर में शत्य के नीचे ५३ अश तक सरदी ओर 
दह्‌ जून में शून्य के ऊपर ५२ अंश 
डती è| यह गरभी हमारे देश म॑ 


(गरमी वरदाश्त नहो होती । . 
भुव-प्रदेश में वर्षा नहीं हाती । न कभी बादल 
॥एजते हे आर न कभी बिजली ही चमकती हे | 


रेस पदेश मे कोई भी खाद्य पदार्थे नहीं हाता | 
लोग वहां जाते हें वे चाय, जमा हुआ दूध 
AN विसकुर और अन्य पदार्थ खव अपने साथ 
६) भते हे | शराव पीने से वहाँ बड़ी हानि wad 
र | बहा हर aga का प्रतिदिन कोई AMT 
मास, आध सेर विसफुट, आश पाव जमा 
हेय और एक ताले चाय दरकार होती 

के लिए मांस श्रार- आंग जलाने के 
तेढ की भी जरूरत हाती हे । भाजत. का 


पड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना 
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पड़ता हे । खाद्य पदार्थ चुक जाने से कितने ही 
यात्रियों का अपने प्राणों तक से हाथ धोना पडता 
हे। ऐसा भी हुआ हैं कि भूख के मारे लाग अपने 
कुत्ते तक मार कर खा गये हैं । 

उत्तरी श्रव के पास ही, प्रीनळंड में, स्कीमो 
नाम की एक मनुष्य-जाति रहती है । यात्रा में इस 
जाति के मनुष्यां से यात्रियों को बहुत सहायता 

मेलती है। वात at यह है कि इन लोगों की 

सहायता बिना, सभ्य संसार का कोई मनुष्य 
इस प्रदेश की यात्रा कर ही नहीं सकता | ये 
लोग उसी प्रदेश के रहनेवाले हैं और ग्हाँ की भूमि 
के एक एक टुकड़े से जानकारी रखते हें । इन लोगों 
की रहन-सहन का ढङ्ग बड़ा ही विचित्र हें । 
सुनिए-- 

स्कीमो शक जगह टिक कर कभी नहा रहते । वे 
इधर-उधर घूमते ही फिरते हें । आज यहाँ हैं ता 
कळ चहाँ | माळ-असवाव भी उनके पास बहुत नहीं 
होता | उनका रूप-रङ्ग मज्ञोछ-जाति के आदमियों 
से कुछ कुछ मिलता है | अन्तर इतना जरूर हे कि 
घे रङ्ग में उतने गोरे नहीं होते । पुरातत्त्ववेत्ता 
लोगों का खयाल हे कि स्कीमो लाग वहाँ किसी 
समय साइवोरिया से आये होंगे। जाड़ों में वे लाग 
मिट्टी और पत्थर के घर बनाते आर उन्हीं में रहते 
हैं । परन्तु शीत कम होते ही वे अपने घर छा 
और सील-नामक मछली के चमड़े के बने हुए 
argat में रहने लगते हैं । ग्रीनलंड मे HENTAI 
( Musk oxen ) नाम का एक जानवर होता 21 
वे उसका तथा वहाँ के सफद US, खरगोश, हिरन 
आदि जानवरों का शिकार करते ATE उन्हा के 
मांस से अपना उदर-पोषण करते हें । वे वालरस 
( Wallrus ) और हवेल नाम के समुद्री जीवा का 

शिकार खेलते ओर उनका भी मास खाते EI 

अपने कुत्ता का भी खिलाते = | 


| 
1 


स्कीमो-जाति के लोगो का कोई AH नहा । हाँ 


भूत-प्रेतों. का वे ज़रूर मानते आर उनसे. डरते भा 
बहुत हें । अपने बच्चो आर Fel को वे खूब संवा 
|| करते हैं । साफ रहना तो वे जानते ही नहीं। वे 
। शायद ही कभी नहाते हो । जब शरीर पर बहुत 
सेल जम जाता हे तब तेल मल कर उसे थोड़ा 
|| थोडा करके उखाड़ डालते हैं । यात्री लोग वस्त्र, 
AC तम्बू , बतेन आदि चीज़ों का प्रलोभन देकर उनसे 
अपना काम निकालते हें । उन्हे अन्य चीज़ों की 
जरूरत भी नहीं | उनकी भाषा विचित्र है। वह 
किसी भी अन्य भाषा से नहीं मिलती | 
स्कीमो लोग अपने ही बनाये हुए घर पर 
अपना हक्‌ नहीं समभते । काई भी जाकर उसमें 
* रह सकता है । जमीन खाद कर उसके भीतर घर 
॥| बनाये जाते हैं। घर के भीतर जमीन पर सूखी 
|) घास डाल दी जाती है । उस पर सील Agel का 
| aust बिछा दिया जाता है। वही उनका विछोना 
हे। वे हिरन का aast पहनते है और चिराग 
में तेछ की जगह चर्बी जलाते È | चिराग एक प्रकार 
के नरम पत्थर के बनते है । उस पत्थर की चमक 
चिराग की लो से मिळ कर इतनी गरभी पेदा कर 
देती है कि ऐसे चिराग से भोजन तक पकायां जा 
सकता हे । जिस घर में एक भी चिराग जळता हे 
उसमें TEATS को बहुत कम सरदी लगती हे | 
गरमी के दिनों में स्कीमो AAT तम्बू तान कर 
मैदानो भे रहते हैं। उस ऋतु में घरों की डते उखाड़ 
दी जाती है । इससे सूय का प्रकाश भीतर पड़ता 
है आर नमी दूर हो जाती हे | 
_ स्क़्ीमो-जाति की स्त्रियां पुरुषों की बहुत मदद 
करती हैं । वे एक को छोड़ कर दूसरा पति कर 
सकती हैं | इस काम में उन्हं किसी तरह की 
Azm की जरूरत नहीं होती । यदि एक स्त्री के 
प्रेमी हुए तो उन दोनों में कुश्ती होती है। जा 


| 


पुरुष भी, इस विषय में, स्वतन्त्र हे) वे भी एक का 
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छोड़ कर दूसरी Sl कर सकते हैं । ऐसी, E 
में स्त्री या तो अपने माता-पिता के घर will 
है, या अपने किसी प्रेमी के यहां ast, 
विवाह बारह तेरह वर्षे को उम्र मे हा जञा!) 

स्कीमा लोगों को अपनी जिग्दगीवी al 
का कुछ भी विश्वास नहीं | इसी से शायर) | 
डद्दरड होते हैं । वे नम्नता का बर्ताव जहा 
नहीं | भूतां से बहुत डरते हं। चले. 
खाते-पीते, सभी कामों में ओर सभी जाए 
भूतां का डर लगा रहता है। वे भूतां को 
करने के लिए वलिदान देते हें ओर उनका शी . 
रखने के लिए मन्त्र-यन्त्र, टोटके आदि भी गण 
जब एक घर छेड कर दूसरे में जाते हे ता: 
घर के किवाड़ इसलिए तोड़ देते है कि भू E T 
का डजड़ा समभ कर उसमे प्रवेश न करे! 
हा जाने पर जब वे किसी वस्त्र का छोड़ 
उसकी चिन्धी चिन्धी करके कल करते ह| 
डर लगा रहता है कि पहनने लायक Mii 
कहीं उसके भी भीतर भूत न घुस जाय। "मेरि 
शान्त रखने के लिए वे पितरों को भी 
हें । चाळरख के गले की तात से वे एक बीमो र 


उसी की हड्डी से Gast बनाते है। पिके पू 
ए भि हिम 


के साथ गाड़ देते हैं । यदि सुत E is 
कुत्ता हुआ तो मार कर वह भी उसा 
दिया जाता है । जब कोई स्त्री मरती è 
आत्मा का सुखी करने के लि 
सीने-पिरोने का सामान, थोड़ी सी 
कभी उसके छोटे छोटे बच्चों तक के 


लिए अधिक समय तक, शॉक TE 


` स्हीमो लागो के देश में राते बड़ी लम्बी होती 

[ पर वे तारों का पहचानते ह्‌ । sat को देख 
| वे समय का हिसाव लगाते हैं । सप्तपियों के 
रदाय को वे लाग हिरनों की टोली और कृत्तिका 


$ कुत्तो की टोली कहते हें । सूर्ययं का पुरुष आर 


~ A ~ 


Hal लोग सील मछली के चमड़े की छोटी 
टी fat बनाते हें । उन्हीं डोगियों पर 
वार होकर वे हवेल ओआर वाळरस का शिकार 
| रते हैं । ज़मीन पर शिकार खेलने में वे 
(कुत्तों से बड़ी मदद लेते हें । उनके कुत्ते 
"बव मज़बूत ओर चालाक होते हैं। वे थोड़ा 
_|भी खाकर कई रोज़ तक अच्छी तरह काम कर 
Ela पानी नहीं पीते । उसके वदले TH 
flan ही उनका पानी है law पर 


sat घसीरने में उनसे बढकर और कोई 


j फे v 
तक बहुत पास तक पहुँच सका था । यदि 


मो लोगों आर उनके कुत्तों ने उसकी तथा 
ASF पूवेवतों अन्य यात्रियों की--जिनमें से agai 
"हिम-राशियों ने अपनी गोद में सदा के लिए 
शो लिया और जिनमें से कितने ही इन राशियों 
| हे रहस्य को प्रकट करने में भी बहुत कुछ 
: a तल न की हाती at आज 
श्र % aasa और समता का सूचक 
ही के अनन्त स्वतन्त्रता की अधिष्ठात्री प्रकृति 
ust, उत्तरी भुव अदेश, के केन्द के 
ने फहराता होता । 


ee वर्म्मा 


+ 


Digitized आसलो देण्ण हि 2200 /2 2: 0 eGangotri 


~ tA 5 
दुबार म॑ इतनी इज्ज्ञत पाई जितनी 
- CC-0. In Public Domain. OF ठा सने तार मव T 3 


A 


PA nen 


मुसलमान बादशाहा का 
विद्या-प्रेम । 


pons ज-कल कवियों को जो थोड़ा बहुत | 


2 Fi १ पुरस्कार प्रायः मिल जाता हे श्रथवा | 
+ त्र A 
La पदक, प्रशसापत्र या अभिनन्दन | 


पत्र आदि के स्वरूप में जो सम्मान | 
प्राप्त हाता है वस्तुतः वही बहुत कुछ समझा | 
जाता है | अभी बहुत दिन नहीं बीते कि जगद्वि- / 
ख्यात कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोंदय को 
एक लाख वीस हज़ार की जो रकम पुरस्कार में | 
मिली थी उसकी धूम एक कोने से लेकर दूसरे # 
कोने तक मच गई थी। पर प्रसङ्गवश मेरा यह 
कहना इस अवसर पर श्रनुचित न होगा कि बते- 
मान काल विद्या के चमत्कार का युग हे । जो 
छोग साहित्यसेवा. के द्वारा अपनी जीविका 
चलाते हैं उनका निर्वाह किसी पुरस्कार के द्वारा | 
सम्भव नहीं है। पर अव॑ पुरस्कारों के स्थान में | 
उन्हें पुस्तक-प्रकाशकों के द्वारा खासी रकृम मिल 
जाती है.। पाश्चात्य देशों में ऐसे लेखकों का 
अभाव नहीं है जिन्होंने पुस्तक लिख कर लाखों 
रुपये कमाये हैं । तो भी यह मानना होगा कि 
इस समय का पक श्रेष्ट पुरस्कार एक लाख वीस 
हज़ार का है.। पर प्राच्य-भाषा के इतिहासों में 
कवियों के पुरस्कार और सत्कार के विषय मेंजो | 
उदाहरण पाये जाते हैं उनके मुकाविले में वर्तमान 
काल का सर्वेश्रेष्ट पुरस्कार कुछ भी नहीं हे । 
ईरान के सामानी राज-घराने में से नसर का 
पुत्र अहमद एक वड़ा विद्या-प्रेमी वादशाह था | 
उसके विद्या-प्रेम का ही फल है कि रोदकी नामी । 
फारसी का एक अन्धा कवि-शिरोमणि सम्मानित | 


इज्जत द्वार के बड़े बड़े सुप्रतिष्ठित लोगो के भी नहीं, 


i (fiat) इस अन्धे कवि-शिरोमणि को प्रसुता का 
| Seats इस वात से भली भाँति छग सकता हे कि 
जब धूम-घाम के साथ उसको सवारी निकछती थी 
तब दो सो दास उसके सङ्ग में ऐसे होते थे जिनको 


e A 
a) कमर म॑ सनहरी weal वधा रहती थीं ATT 
! | ASYN 
| | यात्राथ जो सामान जाता था वह चार खा HAT 
<Q) पर लद कर चलता था। 


Gea महमूद के समय में वलख का 
उत्तराधिकारी उवुलमुज्ञफ्फर AT | फ्रुंखी नामी 
एक कवि उसके पास पहुँचा आर उसने अपनी 
कविता GAL । वह बड़ा प्रसन्न हुआ और फरूुंखी 


|| को एक बढ़िया घोडा, एक खेमा, तीन ऊंट, पाँच 

दास अर पहनने के वस्त्र पुरस्कार मे दिये। 
| अवुळमुज्ञकफर को घोड़ों का बड़ा शोक था। 
| उनका पालन आरम्भ से ही बडी सावधानी से किया 


| एक वार की वात हे Beara संजर ईद 

| का चाँद देखने के लिए बाहर निकला | सुलतान 
| के साथ कई सुप्रतिष्ठित द्वारी भी थे। सुलतान 
| ने सबसे पहले जब चाँद देखा तब कहा कि 
| अब कोई कचिता कही जाय। माज़ी नाभी महा- 
' कचि उस समय वहाँ उपस्थित था। उसने भट 
| एक चतुष्पदी Het: — 


ऐ माह चु अबरूओं ar गोडे 
ने हमचु कमान शहरयारे गोडे 
नाले जदः जर अयारे गोडे 

बर गोश सिपहर गोशवारे गोडे 


की भौं है या बादशाह का धनुष 


है । अथवा त, सोते 


_ आकाश के कान का लटकन | 


भावाथः--है द्वितीया के चन्द्रमा ! तू प्रिया 


के 
ma हाळा Colecon trak दिहम आज कठ 


बादशाह को खुनाई। वादशाह उससे pe 
ज्यादा प्रसन्न हुआ ओर चाज्ञा दी कि एष 

i 
अशरफियाँ माजी के दी जाय र 


जाय । 


विख्यात = | j 
फारसी के जो कवि लब्धप्रतिष्ठ ह। 
उनमें से एक अ्नवरी भी था । उसके स En 
सुल्तान संजर के विद्या-प्रेम को कीति | 
फैली हुई थी । इस कारण अनबरी की भी ह 
हुई कि किसी प्रकार मेरी भी पहुँच सत्ता 
हो जाय | saat ने खुन रक्खा था किए! 
के यहाँ कवि-सञ्नाट्‌ माज़ी का मान वई है 
है और उसकी स्मरणशक्ति इतनी TAG, विर 
जव वह पक बार किसी कविता को छदि इतर 
तब वाद्‌ का बह उसे स्वयं Sal देत याम 
कहता है कि यह ते मेरी ही कविता ९ धारने 


प्रकार अनेक कवियों के बहुत अपमाति १ || भार 
पड़ा = | d ॥ कुछ । 
कहा जाता है कि चतुर कवि चुका 


RI 


घात से बचने के लिए aaa न॑ 
पारः 


धारण किये | पागलों की सी स. 
फिर सबसे पहले बड़े og के साथ rA ] 
की सेवा में पहुँच कर निवेदन कि 
कवि हैँ आर सुलतान की प्रशंसा A a 
लिख कर लाया हँ । कृपया श्राप 5 


ढाई अथवा चार आने तक का FECT 


kr Qa | माजी ने पहले पूछा कि कया लिखा है ? 
xa कुछ खुनाथा | अनवरी ने उसमें से कुछ 


विशेष पद्‌ दिया । शनैः शनेः अनवरी का 
oe बढ़ा कि बादशाह ने स्वयमेव. बड़ी 
i साथ at बार अनत्ररी के ग्रह पर 
का कष्ट किया | 
“aks में सस्कृत तथा भाषा के कवियों को 
ए चुका हे SR है आर उनका जितना सम्मान 
ef iS = उससे पाठक कुछ कम परिचित 
fy a सत्य ता यह हे कि अनेक अवसरों 
विया का भी इस भूमि में कुछ कम 
a है। कविवर अभीर खसरू की बात है 
i ई उता सुहम्मद्‌ qian के नाम पर. 
हि जहांगीर = एक ग्रन्थ लिखा था | बाद 
1 यह पुस्तक. बहुत पसन्द थी! 
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हुई कथा को सारे कवि लिख कर पेश 
सबने उद्योग किया किन्तु कविवर 
ema की कविता बादशाह को बहुत अच्छी 
लगी | इस पर बादशाह ने कविवर को अशरफियों 
से दुलवाया ग्रार वे सव अशरफियाँ उसे पुरस्कार 
मदेदी। | 

अहमदनगर के बादशाह अहमद वह्नी 
ने एक शाही महल बनवाया | कविवर Brat 
ने उसकी तिथि कविता मं लिखी थी । यह 
कविता एक अच्छे पत्थर पर खोदी र विशाळ 
के JA दरवाजे पर लगाई गई | 


कि नए 
l 


राज-भवन के 
बादशाह की दृष्टि उस पर पड़ी तव कचि का नाम 
पूछा । शाहज्ञादा अछाउद्दीन ने कविवर आज्ञरी 
का नाम वताया और कहा कि वे अपने जन्म- 
स्थान को वापस जाना चाहते हें । वादशाह ने 
उसी समय ४० हज़ार रुपये मंगवा कर कविवर 
के दिये । किन्तु कविवर ने निवेदन किया कि 
आपकी TAA को आपकी ही सवारियाँ लाद 
सकती हें । इस पर कविवर को २० हज़ार रुपये 
र दिला दिये गये | 
देहली के मौलाना ज्ञमाळडद्दीन ने सुलतान 
मुहम्मद्‌ GIST की प्रशंसा में एक कविता लिखी | 
मौलाना ने उसका केवल पहला ही पद्यः 
इळाही ता जहां बाशद निगहदार हे जहां रा । 
मुहम्मद शाह तुरळक Fa FSF Za सुल्तांरा॥ __ 
भावार्थः--हे परमात्मन्‌ ! जबर तक संसार को 
स्थिति रहे तव तक तू संसार के 
इस स्वामी--अर्थात्‌ मुहस्मदशाह 
तुग्ळक जा खुलतान Gen के पुत्र 
मुहम्मद्‌ Fop का पुत्र है-- 
अपनी HOS रख | ` ` 
चढा था कि सुळतान ने मौलाना को आगे 


को एक कथा ACE ।होगाहाध्ी]3 दाल ०५ Anglo sn डी कि में शेष wit 
है जहाँगीर ने दर्बार के कवियों खे कहा का पुरस्कार देने म॑ अस 


त बाद अशरफियाँ मॅगवाई ओर ज्ञा 
दी कि मोलाना के पेर से लेकर सर तक अशर- 
फिथे का ढेर लगा दिया जाय। मोलाना उस 
समय as हुए थे । ऐसी अवस्था में अशराफियाँ 
जब सर तक पहुँचीं तो आप रूट खड़े होगये। 
सुलतान को यह बात बहुत अच्छी लगी और 
आश दी कि अशरफियों का ढेर ( खड़े रहने की 
अवस्था में ) पैर से सर तक लगा दिया जाय | 
इतिहासों में बादशाहा के सिवा अमीरों तथा 
अन्य लोगों की उदारतां की भी चर्चा मिलती 
है। नवाव जाफृरखाँ साहब बादशाह ARIT 
के वज़ीर थे रर हृदय के बड़े. उदार थे AER- 
हान ( फारस ) से मिर्जा साहब ने उनके पास 
लिख भेजा-- 
दूरदस्तां रा वएहसां याद कदेन हिम्मत, अस्त । 
|| | वनः हर नखले बपाये खुद समर मीग्रफगनदू ॥ 
| अर्थ :--दूर रहनेवाले परं कृपा प्रकट करना 
उदारता हे । नहीं तो प्रत्येक वृत्त अपने 
पेर पर (पास ही) वस्तुतः फळ गिराया 
ही करता = | 
qaa साहब ने इस पद्य पर मिज्ञा के घास 
पाँच हज़ार अशरफियाँ भिजवाई' | जन्य 
मियाँ अन्दुरहीमखाँ खानखाना के जीवन- 
चरित में पाया जाता हे कि उन्होंने सिन्ध-चिजय 
किया अर वहाँ का हाकिम मिर्जा जानी दबार 
म आया | उस समय कविवर WHat ने एक कचिता 
सुनाई | पहला पद्‌ था: 
हुमाये कि बर au करदे खराम । 
गिरफृती व व आजाद करदी जदाम ॥ 
अथः-जो हुमा (पत्ती) आसमान में उडा 
करता था उसे तू ( खानखाना ) ने पकड़ा और 
से छोड़ दिया | 


mee बा 
१५ हजार जार 


पुरस्काररूप म॒ दिये | 
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ublic Dorain G विला के. याग किये, का जितना 


किन्तु ज्ञात रहे कि हुमा पक्षी की वावत 
है कि जिस पर उसकी छाया पड़ जाती 
बादशाह हा जाता ह आर उक्त qa पे श्र 
का ga सिन्य के हाकिम मिर्जा जागी... 
| अस्तु, इस वात से प्रसन्न होकर प्रि ) 
ने भी काचवर का एक हज़ार ANR कलर 
स्कार दिया आर कहा कि यह आपकी वर, 
है कि आपने मुझे हुमा कहा । नहीं ते यदित, 
गीदड़ कहते ता में भला आपका क्या रह 


सुपलमानों-द्वारा हिन्दुओं के 
पुरस्कार AUT | 
ज्ञात रहे कि भारत || 


प्रसङ्गवश यह भी 


थी, वल्कि सस्कृत और भाषा के HAAR 
उन्होने कुछ कम नहीं दिया । क्योंकि वह! 


उपाधि: से विभूषित थे। बादशाह 
पर इतनी थी कि कई वार उन्हें रुयो ९५ |; 
और तेल में उन्हीं के बराबर रु 
दिया । इसी बादशाह के दर्बार म © 
एक दूसरे हिन्दू कवि थे । उनकी उपाथि ^| शेळ 
थी | बादशाह ने उन्हं एक हाथी, OF नी 
एक लाख दाम का इनाम दिया T र. 
बादशाह के द्वार में भी एक ब्राह्म a 
उसका नास ‘Gear’ था और. वर्दे = (िनमार 
उपाधि से विभूषित था । a te 

निदान प्राचीन समय अथवा ie 


समयो मे जा पुरस्कार कवियों क ज 


ते = 
रता ह्‌ 


हे-उन सभो के उल्लेख के निमि 


अ me ` 
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U न नहीं है विचारशील पाठक उक्त उदाहरणा 
|. हो बहुत कुछ जान सकते हैं । इसके सिवा यदि 
(तका विचार किया जाय कि पाचीनकाल और 
कस समय के वीच में रुपये के मूल्य में भी बड़ा 
न्तर होगया है तो प्राचीन पुरस्कारों का मूल्य 
सम्मवतः और भी अधिक हो जाता है। उपयेक्त 
दाहरणो से मुसलमान वादशाहाँ का विद्या-प्रेम 
At तरह THE होता È | 
महेशप्रसाद मौलवी, फाजिल 


af Fi 
शा 


षा 


| मॉण्ट एवरस्ट का आरोहण । 
(२) 


८,००० फूट की उँचाई पर Tat हुए डेरे 

के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ी कगार थे। वे 
क$ २९,००० और २६,००० फुट ऊँचे थे । 
उन चट्टानों पर agar बड़ा कठिन था। 
हुत ऊँची कठोर चट्टानों पर agar क्रिप्रात्मकरूप से 


ष्ट्र भ्र 
7 


X 


हर श्रम करने की आवश्यकता होती है | अतीव पतली 
विन में तनिक सा भी अधिक श्रम करना श्रसम्भव हो 
त है iras हिमानो पुवरस्ट से सीधा उतरता है। 
हिका एक विशाळ बाहु पश्चिम से २६,००० Fe ऊँचे 
i के एक बड़े समूह से, और दूसरा पूर्व से नीचे 


POM तक पहुँचते हैं । इसलिए इस ओर से इस पेत 
| करने का कोडे साधन न मिळा । उत्तर की 
शे तार पर वहाँ पहुँचना भी वैसा ही असम्भव 
Rear seat के ऊपर १० ००० फूट ऊंची प्रायः 

को Soe । तिब्बत की समस्थली की ओर Tad 
होगी, यह वि Riga की अपेक्षा बहुत कम ढालू. 
उससे तार.स्पष्टरूप = DOS है ॥ वे जितनी ढालू 


खा पर :वढूना साध्य जान पड़ा यद्यपि यह 


बड़ा Gal काम था; परन्तु भारी तुपारपात ने इस 
उपत्यका-प्रवेश में बाधा डाळ दी । 


इस पर्वत के उत्तरीय पार्श्व का पूर्ण भूमाप करने के | 
लिए यह निश्चय किया गया था कि ग्रीष्म में छः सप्ताह 
खर्ता से पूर्वं और उत्तर-पूर्व से देशपरिदशंन में ळयाये 
जायँ। खरता नाम की एक नदी पर, weg नदी के 
साथ इसके सङ्गम से कोई मील दो मीळ ऊपर, ग्रामां का 
एक समूह है | जुलाई के mea में giz होवडं-बरी 
खता गया और मूळ शिविर के बदळन का प्रबन्ध कर 
आया । इस भ्रमण में एक ऐसी भूमि का पता लगा जो 
बहुत ही सत्कारशीळ थी । इसमें बड़ बड़े मठ और ग्राम, 
कोमळ घास और उछळते हुए मरनोवाली उपत्यकाय, | 
पंत की ठीक खोहों के नीच कोठरियों या कन्दराओं मे ” 
तपस्त्री और तपस्त्रनियां थीं, वहाँ ऐसे वन-पशु और पक्षी थे 
जो मनुष्य के हाथ से आकर ग्राहार लेते नहीं डरते थे । 
qal में अभियान के नता ने नदी के ऊपर एक बहुत ऊँचे 
चवूतरे पर मकान लिया । इसके साथ एक - छाटी सी | 
वाटिका भी थी। यह मकान ३३ श्राने प्रतिदिन के | 
हिसाब से किराये पर मिळ गया । तिब्बत में खाद्य पदार्थ | | 
सस्ते हैं । वहा कोई साढ़े चार रुपये वार्षिक पर घर के | 
लिए नोकर मिल जाता हे । खतां 1२,३०० फुट की 
उँचाई पर एक उपत्यका में स्थित है । यह उपत्यका उस 
समय जौ और मटरों के खेतों से हरी भरी थी । यह वर्षा 
की पहुंच से बाहर थी । प्रतिदिन अरुण के गले पर, यहाँ 
से केवळ एक ही मील नीच, बरसाती दवाओं के बादळ 
पतले फुहार के रूप में आते, परन्तु सदा उसी स्थान पर 
ge कर लोप हो जाते थे । यथपि एक मीळ नीच वर्षा 
हाती थी, परन्तु खतां के डेरा पर सूर्यं सदा ay चमका 
करता था आर वर्षा बहुत ही कम हाती थी | फिर उत्तर 
की ओर बीस माळ के अन्तर पर घन वादळ थे । वहां 
प्रतिदिन तूफान आर वर्षा हाती थी । इसलिए खरता दा 
तूफानी के बीच एक शुष्क ASS में जान पढ़ता था! 
सनोबर और देवदार कं वन उसी सीमा तक पहुँचते थे | 
जहाँ तक वर्षा हुआ करती थी । जहां वर्षा बन्द हा जाती | 
थी वहां बे एक-दम ळोप हो जाते थे । 


अधिक A A pe 5 
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उठा कर इस जगह ले आया गया और उस किराये पर 
लिये हुए उद्यान में तम्बू ama गये । वह घर. गोदाम 
और प्रकाश-चित्रों के लिए अंधेरी कोठरी बना लिया गया | 
न जाड़पन और न BIS अधिवासी ही यह बता सकता था 
कि खर्ता नदी का उद्‌गमस्थान कहां है ओर उस मार्ग 
से एवरस्ट तक पहुँचना सम्भव है या नहीं | परन्तु वे यह 
कहते थे कि दक्षिण की ओर दूसरी उपत्यका में से वहाँ 
'पहुँचना सम्भव होगा | यह अरुण क्री एक दूसरी सहायक 
नदी, कामा. चू की. उपत्यका है.। केळ होवड-बरी की 
am में इस उपत्यका के समान सुन्दर और .दूसरी 
.उपत्यका सारे हिमालय में नहीं.। इसमें बड़े बड़े विशाळ 
,पर्वेत-शिखर काश से बातें कर रहे हैं और: महाकाय 
Raad aera, फटी हुई ओर चीरी हुई, टूट कर महाघोष 
करती हुई उपत्यका के नीचे. गिरती हैं । ठीक ऊपर तुषार 
आर हिम में ळहलहाती गोचर-भूमियां थीं । उनमें नाना 
प्रकार के पुष्प. और wart थीं। कई छिचले हिमाची 
amar ओर देवदार के पेड़ों से घिरे हुए थे । उपत्यको के 
अधोभाग में उत्तम देवदार के as हैं । ऊपर के सिरे. पर 
एवरस्ट की चोटी सिर ऊँचा किये. खड़ी है। gaat 
बड़ी बड़ी उपभित्तियां. एक. बड़ा adaa बना रही हैं । 
कङ्गशङ्ग हिमानी, we . बड़े अजगर. की. भांति, 
sat दीवारों ओर ऊँचे टीलों से, एवरस्ट के पूर्वी पाशवं 
के साथ साथ, नीचे Wate | इस पारवे से ऊपर चढ़ने 
के लिए कोई साध्य मागं नहीं था, इस बात को जानने के 
लिए पवेतारोहियां को इन पवत-प्रष्ठों का लम्बरा माप करने 
की आवश्यकता न थी.। खता और. कामा-उपत्यकाओं के 
बीच, लङ्गमाळा ( १८,००० फुट) की दरी से ate 
हावड-बरी ने नीचे तीन हिमानी-उपत्यकाओं के सङ्गम को 
एक सकलू से, दूसरा एवरस्ट. से और तीसरा उत्तर-पूर्वी 
चोटियाँ से-देखा । कोई दस मीळ ऊपर, उपत्यका क्री 
चोटी wares की भ्रधेब्रत्ताकार चट्टानों से बनी हुई हे । 
सहान कङ्गशुङ्ग पर, जा संसार में शायद सबसे बड़ा हिमानी 
है, यहाँ से नीचे उतर कर, कङ्गदोशाङ्ग नाम का एक. दूसरा 
हिसानी एक विचित्र ढंग से आकर पड़ता है और इसे 
फानी गुफा में gar देता है। 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kan 
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का अन्वेषण करने के लिए चळ पड़े। 
देर पीछे इनसे जा मिला धा । इनके प्रस्यान ३; 
बाद कनेळ होवडं-बरी अपने मनारक्षक पाव 
इनके पीछे चळ पड़ा । उसके इन भरमणो के ra 
उन पहाड़ी उँचाइयों की उज्ज्वल दृश्यावली सी 
हुए प्रकाश-चित्रों-ह्वा रा हमारे चर्मचचुशरों के प 
सकी है 1 खर्ता उपत्यका का सिर एवरस्ट hil 
पूर्व की ऊँची चोटियों के समूह में है। हिमागी Pa 
कर. पवेतारोहियों को उपत्यका के उपरिभाग॥ं: ee 
नवीन तुषार से ढकी हुई नर्म THAT ढठानं fall देर का 
बफे घुटनों तक गहरी थी । वे हिमाच्छादित दिप बरसात 
उच्चतम भाग (Col कोळ) पर पहुंचे, जो tel 
ऊँचा था । यह कोळ उत्तर की ओर कोई एक मीठ मोसम १ 
दूसरे हिमानी के आर पार एवरस्ट की पीठ (|; ) 

झुक कर देख रहा था (यह दूसरा हिमानी पूर्वी Hh 
हिमानी निकला )-1 हिमानी का सिर, शायद ४ पा | 5 
या अधिक, उनके नीचे था, और इसके श्र १६ उपर के 
के दूसरे पाश्वं के ऊपर से उत्तरी कोल ( पहारे सम : 


rs 
उच्चतम भाग ) को रास्ता जाता था | यही कोट १ पोसम 


लक्ष्य था । यह 'कोळ? एचरस्ट के उत्तरी ह a n 
गहरा स्थान है, जो मुख्य और पूर्वी Aa क 
~ EN ४ ` f पूर्वक att सितम्बर 
विभक्त करता हे । यहां से चढ़ना युक्ति भार ले 
| 
पड़ता था । परन्तु वर्षाऋतु- ग्रगस्त का a शाई द 
कारण--पूरे जोरों पर थी । मानसून के कोमट „ih 
के कारण अगस्त भर आरोहण बड़ा Ft 
उद्योग करना असम्भव हागया था | आरोही ' ri 


तो बरसात के घटने और तुषार के जरग a 


थोड़े दिन विश्राम करने के लिए खतां a 


FART TAT जाय K m if 
मंजिल तय कर चुके थे और FEIN 


॥ संख्या ६ ] 

A SOOO 
१. ar मालूम कर लिया था | अब oan अगले रॉ a 
P aiae पर चढ़ाई करने > ठानी | उन्‍होंने पहले 
२३,०५० फुट की ऊँचाई पर, फ्रि ऊपर चढ़ कर २४,००० 
कट की उैचाई पर एक तम्वू-ळगाने का निश्‍चय किग्रा | 


याही मौसम में सुधरने के चिह्न प्रकट हुए, Aet 
de बुक, ३१ वीं अगस्त को, ६७,४०० फूट की Fare 
$) के ढेरे में चले गये । उन्हें आशा थी कि सितम्त्रर के 
i gaat में मानसून समाप्त हा जायगी ओर शीतकाळ में 
Had उतरने पर विवश होने के पहले उन्हें निर्मळ ग्राकाश 
| श्र कठिन तुपार के कई सप्ताह सिल जायेंगे परन्तु 
प बरसात ने उनका पीछा न छोड़ा । ऊपर चढ़ना ग्रारम्भ 
(| करने के पहले उन्हें तीन सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । 
tlie dt सितम्बर तक प्रतिदिन निरन्तर तुपारपात होता रहा! 


फट की उँचाई पर के डेरे में चले गये, परन्तु दूसरे ही 


दिन ्रोर भी अधिक बफ पड़ जाने से उन्हें वापस आना 


(sean भूमि पर स्थित था, चळा आया । ग्रभी तक 
id सम के खराब होने की भारी सम्भावना दीख रही 
4, परन्तु मेलारी को विश्वास हागया था कि श्रौर 
RS प्रतीक्षा करने से कुछ लाभ न होगा | २० वीं 


AW लेकर हिमानी के सिर पर 'कोळ' में जा पहुँचे। 
é kee ee भाग में उन्हे बारीक बफे में से गुजरना 

$ Tiam और हीलर भी उनके पीछे हीं चल पड़े 
| । भब वे सत्र उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ एक मास 
, अधिक हुआ (१८ वीं अगस्त ) ANA और बुक 
| चुके थे | इस aie’ से नीचे की ओर देखने से, 
A ao फूट ऊँची, हिमानी के आर पार भयङ्कर 

एक ढालू दीवार तक दृष्टि जाती थी। 

at सितम्बर को अभियान के छुः सदस्य--मे छोरी, 

(र होळर, हावडे-बरी, वोळस्टन और मोसंहेड 
T २०,००० फूटवाले डेरे में छोड़ आये 


ai 
“i २२,३२९ 


की Fars पर डेरा लगाया | 
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दरें में उत्तर-परिचम से पवन के प्रवळ Aiè चढते थे, | 
इसलिए ठोगों ने इसका नाम FAT ( वातमय दरी ) 
रख छोड़ा हे | परन्तु कगार के नीचे तस्बुओं के लिए | 
कुछ बचाव था । उँचाई का श्रसर कुछ न कुछ सब पर | 
हुआ था। पर्वतारोही पहले ही थकान का श्रनुभव | 
कर रहे थे। उनमें शक्ति और उत्साह का ama 
सा मालूम हो रहा था । कई कुली धकान से | 
चकनाचूर थे और सिरःपीड़ा की शिकायत करते | 
थे; उनमें से तीन हार कर वापस होगये थे । रात | 
के समय थर्मामीटर का पारा उतर कर--१ फ़ौरर- 
हीट पर जा पहुँचा; प्रत्येक वस्तु जम कर ठोस हो गई 
थी । कनेळ gaza अपने विवरण में लिखता 
हे कि हमारा दळ तड़के ४ वजे चळ कर ठीक प्रभात- 


समय डेरे में पहुंच गया। हिमानी पर तुषार बहुत 
उत्तम अवस्था में था श्रार जम कर कठिन हो रहा था। 


हिमाच्छादित कगारोंवाळा एवरस्ट अब दो मीळ के 
अन्तर पर था । निर्मळ चन्द्रालोक में वह बड़ा ही सुन्दर १ 
देख पडता था | उसकी ऊँची चोटी एकाकी खड़ी उत्तरा- | 
Aga और दक्षिणाभिमुख उतरनेवाली उच्च शेल- 
बाहुओं पर शासन करती जान पड़ती थी । बालरवि की 
प्रथम किरणों ने तुपार का रङ्ग क्रमश: गुळाबी से नारक्षी | 
कर दिया, AN पीछे गहरे Sut रङ्ग का आकाश ढीखने | 
ळगा । तुपारमय वायु में छोटी छोटी बातें भी साफ 
और स्पष्ट प्रकट हो जाती थीं । इतनी उँचाई पर भी बर्फ 
पर अनेाखे Waa थें । मनुष्य के पेर के सदश एक 
चिह्न देख कर सव दङ्ग रह गये । कुल्ली कहते थे कि यह 
पद-चिह् किसी जङ्गली लोमश मनुष्य का è र ये 
am कभी कभी अतीव निजन ओर अति ama Wat 
पर पाये जाते हैं। ये पद-चिह्न सम्भवतः किसी az भूरे 
भेड़िये के थे । 

दसरे दिन मेलोरी, डुछक और ह्ोळर, दस कुळी 
ले = हिमानी के नीचे उतरे | वह कोई १ २ ० फूट 
नीचा सिद्ध हुआ । उस पर थोड़ी दूर तक धीरे धीरे 
चलने के पश्चात्‌ उन्होंने 'काल' के नीचे २२,००० फूट 
ताड गाइ दिसे । यह बडी ही निरा | 
नन्द, वातळ रात्रि थी । तीन an से fadi पहाडी | 


DE IS NS 
ढंळानों से रक्षित होने पर भी प्रचण्ड शीतल वाझु 
तम्बुओं में आकर बड़े वेग से टकराता था ग्र ऐसा 
| | ' ज्ञान पड़ता था कि उन्हे फाड़ कर उड़ा ले जायगा । 
इससे निद्रा में बड़ी बाधा पड़ी । २४ वीं तारीख का जब 
पर्यतारोही जागे तब उत्तरीय कोळ तक पहुंचने का उद्योग 
करने के लिए उनमें किसी को बहुत उत्साह नहीं था । 
अगली चढ़ाई बहुत कठिन और मार्ग बहुत तिरछा था । 
| वें साढ़े ग्यारह बजे उस Fre’ पर जा पहुँचे, पर सबके 
aa थकान से चकनाचूर थे । कोळ तो पर्याप्त साध्य 
था, परन्तु जब वे चोटी पर पहुँचे तब बारूद जैसे बारीक 
तुपार से ळदी हुई बर्फ़ानी हवा उत्तर-पश्चिम से बहती 
हुई उन्हें मिली । वह उनकी वची खुची शक्ति का भी 
| ले गई और आगे बढ़ना असम्भव होगया । एवरस्ट 
| अभी तक उनके ऊपर ६००० फुट और ऊँचा था। 
उसके सुख पर बारीक बफेवाळी प्रचण्ड वायु चळ 
oat थी।जिस कगार पर से उनका मार्गू था उस पर 
तुफान का पूरा जोर था | अब्र कोई चारा न था, कुछ 
देर तक हवा के खुले भोकं में ठहरने के पश्चात्‌ वे 
HAUS हूँढ़न के लिए वापस aie | 'कोळ? के नीचे 
के डेरे में दो रात रहने के पश्चात्‌ यह अनुभव हुआ कि 
' शरीर इतने gio हो चुके हैं कि इतनी डँचाई पर 
| | ठहर कर ऋतु-परिदतेन की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं । 
| |` इसलिए ल्हकपा ळा र खतां के मूळ शिविर में लौट 
| आने के सिवा और कोइ चारा न रहा | 


यह बड़े साहस की चेष्टा और मानवीय शक्ति तथा 
तितिक्षा की बढ़िया परीक्षा थी, परन्तु प्रकृति की शक्तियां 
कहीं अधिक बळवान्‌ थीं। आशा थी कि ये पर्वतारोही 
' इतनी उँचाई पर पहुँच सकेंगे जितनी पर कि आज तक 
| कोई नहीं पहुँचा परन्तु यह आशा पूरी न हुई। वे 
जिस उच्च से उच्च स्थान ( २३,००० फुट ) पर पहुँच 
सके वह ड्य क आँव wast के २४,६०० फुट से १६,०० 
फुट नीचा है श्रौर उनका ऊँचे से ऊँचा तम्बू भीड साहब 
तम्बू से कोई ६०० या ७०० फुट कम है । परन्तु जिस 
म के लिए वे चले थे वह इन्होंने पूरा कर RN | 
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उनके इस उद्योग से बहुत = ऐसा नु 
हु है जा भविष्य में पर्वतारोहण में बड़ा whi 
ami अभियान के दूसरे सदस्यों ने भी i 
काम किया । ets RISAN ने उस पावेय 
के अनेक आश्चर्यजनक प्रकाश-चित्र लेकर Gig 
aig’ में प्रकाशित कराये, जिनसे हर कोई] 
सम्तद्धिशाल्ली हिमाच्छादित बृहत्काय पवेतो कीर 
का अवलोकन कर सकता है । मेजर मोसेहेड ग्रा! 
हीलर ने १३०० मीळ के एक ऐसे way 
डाकुर वोलस्टन ने स्तन्यपाय़ी जन्तुश्रों, Rii होरी. 
और वनस्पतियां का एक बुहत्‌ सडह तेगा भि," 
सब चीज अब ळन्दन के अजायबघर तथा ||, 
में रक्खी गई हैं। डाकुर हेरन ने ब्ह्मपुत्र को क _ 
(ais) तक उस प्रदेश के भूतस्व का र aa 
किया । इस अभियान का पूर्ण विवरण फ 
(Mount Everest: . The Reconnaist >. 
में प्रकाशित हुआ है। 


गत वर्ष का अभियान केवळ प्रथम 1 
पर्वत पर वास्तविक आक्रमण इस वपं किया हु 
इस प्रयोजन के लिए अभियान पहले GET 
जुलाई से सितम्बर तक चळनेवाळी बरा [द 
से पैदा होनवाळी मौसम की खराबी | 
लिए यह निश्चय हुआ था कि गत वर्ष की || 
वर्ष दो मास पहले चढ़ाई आरम्भ कर ve 
इसके लिए हिमपूर्ण दरों में से ciate 
नवीन दळ के नेता ब्रिगेडियर जनरल 
सी० जी० aa हैं| उनके साथ १ 
चिकित्सक और एक फोटोग्राफर है । मित 
का चित्र फोटोग्राफ नहीं ले सकता Be, Als 
के लिए एक चित्रकार भी साथ ले a a“ : 
परन्तु ऐसा चित्रकार मिळ नहीं सका । A ate 
में से केवळ दो ही aga सिट मेह ? 


š ga 
मेसेहेड--साथ जा रहे हैं । on i 


ते जाने का विचार है । प्रत्येक पर्वतारोही को 
| चार बोतळें दे दी जायेगी, और एक बोतल दो 
१४ gad तक काम देगी । 


झो gina को सुसज्जित करने में कोई त्रुटि नहीं रक्‍खी 
$ । इसके सदस्य विशेपरूप से छरुत हुए पर्वतारोही 
प | परन्तु फिर भी सफलता की कितनी आशा है? 
a [वना तो यही है कि पहले उद्योग में चाटी पर नहीं 
ga सकेगे । प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध मनुष्य के इस 
उग्राम में श्रनेक तख काम कर रहे हैं। स्वयं मिस्टर 


जिससे दूसरे लाभ 
। इस asma में अनेक शूर पुरुष वीरगति को 
(OR होरे, परन्तु ज्ञान-पिपासा और कुतूहल की निवृत्ति 


इस लेख के लिखे जाने के बाद मालूम हुआ कि 
५९ दूसरा अभियान भी २७,३०० फुट की उँचाई तक 
SS फेर ४ जून को वर्षा-ऋतु आरम्भ हो जाने के कारण 


र 
| भाया । इस अभियान में मेजर मारशेड, Sed फिंच 


i की बोतळें भी ले 5 थे । परन्तु जा पहाड़ी 
` __ नका सामान और at आदि ले जाने के लिए 


साथ गये थे उन्हे आक्सीजन की आवश्यकता 
ही पढ़ती थी । 


कहते हैं-.. “वे वास्तव में ———— J मनुष्य थे । 


> 
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उनके साहस At श्राश्चयंजनक तितिक्षा ने हमें इतनी 
afas उँचाई तक qg चने में aga सहायता दी । अधिक | 
Sag पर जहां योरपीय मनुष्यों को खयं asa ही 
चढ़ना कठिन मालूम होता था वहाँ ये पहाड़ी मनुष्य 
पन्द्रह सेर वज़न Arar पीठ पर लेकर चढ़ते चले जाते थे ।| 
हमने उनका भी अपने ही समान खाना और वस्र दे. 
कर उनकी रक्षा की थी । इन पहाड़ी लोगो में afasta | 
पूर्वी नेपाळ के शेरवा और . भूटिया थे । उनकी संख्या ४० । 
थी । योरप के एळप्स पर्वत की चोटियों पर मनुष्यों और | 
सामान आदि के पहुँचाने का जो ळोग व्यवसाय करते 
हैं उनमें भी हमने इतने aed मनुष्य नहीं देखे । 
सब ळोग बिना थकावट देखे गये और बिना श्राराम किये 
बराबर काम करते रहते थे। उनमें से दस ता हमारे 
साथ २५,००० फुट की उचाई तक पहुँचे थे 1? 


“यात्रा में अनेक कठिनाइयां थीं । वहां बड़ी छिप-) 
कलियां बहुल हैं, जो अत्यन्त त्रास पहुँचाती हैं । अ्रधिकतर | 
तूफानी हवा चळा करती है । जैसे जैसे दिन चढता जात 
है वैसे वैसे तूफान का जोर भी agar जाता है । 


रात को वह और भी तेज़ हो जाता है । एक बार | 
२४,००० फट पर पहुँचने पर सब ळोग aga Blas 
क गये । बहुत कठिनाई से कुछ चौरस स्थान मिलन पर | 
तम्बू छगाया गया । परन्तु तूफान इतने ज्ञोर से चळ रहा 
था कि तम्बू और सब मनुष्यों के उड़ जान का डर लगातार 
बना रहा । ठ०ड इतनी अधिक थी कि शरीर फटने गता | 
था | तो भी २१,८०० फट से २५,००० फुट तक उँचाई 
की चढ़ाई उस दळ ने 8 दिन में समाप्त कर दी। बरसाती | 
मौसम आरम्भ हो जाने और सब लोगों के अत्यन्त यक | 
ज्ञाने के कारण सबका एवरस्ट पर बिना पटुँचे ही लौट 
आना पड़ा । प्राकृतिक शक्तियों के सामने मनुष्य को इस 
बार भी हार ही खानी पड़ी ।! i 


ma 110 ~ 


~~ OO 


पागल Al AAT | 
(३) 


हम इश्क के बन्दे हैं मजहब 

काबा हुआ ता क्या बुतखाना हुआ ता क्या ॥ 
|| श TMS दाता ह ता कलो चटकता 
| त है. यानी. खिळती है, चिड़िया 

| A ) चहचहाती है यानी खुश होती 
SUNN हे, हवा अठखेलियाँ करती है यानी 
इतराती हे, किन्तु प्रकृति का नायक, परमेश्वर का 
अश, AIA राजी की फिक्र A सुस्त पड़ जाता ह, 
उसके दिल की कली खिलने की जगह मुद जाती 
है, उसकी . बुलबुल का शपता करनेवाली वाणी 
fo चहचहाने की जगह चिड़चिड़ाने लगती है | यह 
|| क्यो ? जिनके पास कुछ नहीं, जा 'अ्रकिञ्चन' हैं वे 
|| मस्त फिर और जे अपने पुरुषार्थ से ससार के 
वैभव को स्वायत्त करने का सफल अभ्यास रखता 
| हे वह मानव-कुल-छिछक पुरुषसिह सूय्ये की किरण 
निकलते ही चिन्ता. के सागर में ga जाय--है 
MRT की बात | हर बात आश्चर्य्य की हो 
सकती है यदि उसका कारण ज्ञात नहीं हे और 
हर बात साधारण हो जाती हे जब उसका कारण 
|| समभ में आ जाता हे | सुनते हैं पहले पञ्जिन के 
देखने के लिए भीड़ इकट्टी हा जाती थी, अब पञ्जाब 
1 मेल ऐले गाँवों में होकर निकल जाती हे जिनमें 
| १०-५ BITS होते हैं, वहाँ के बालक सिर उठा कर 
भी नहीं देखते कि कान जा रहा है। मनुष्य का 


` 


नहीं वाकिफि। 


। जानती है, अर्थात्‌ उसका ऐसा स्वभाव हे, कि दाना 
मेरे तलाश में हे | मगर हज़रत Ha ams हें 


२१ 


थण़ीश्रारसाथ ही में न परुषाथ करूँगा ग ते 
z ~CC-0. In Pu 
'न हो सकेगा। हाय, पुरु 
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A = = स्य 
जिस अज्ञान का नए करना चाहिए CL pos 
चक्र में पड़ कर उसके FE करने का इछ d 
पार्थे किया जा रहा हे । हेल मछली बिता | a 
दिन मे खा लेती हे, मायाग्रस्त मनुष्य न E 
कभी एक वष में आर कोई कोई Agl अ 
खा सकता किन्तु उसकी चिन्ता का ha ३ 
कहे भाई, जो विश्वम्भर हवेल nga T 
उसकी wie का aida से Rafal 4 
T है ,पेट भरता है वह तुझ. वुद्धिमाम a F 
भरेगा, जा दयालु राजा अपने निन्दको ग्रा. 


(१ yea क 


राजकुमार का ध्यान नहीं हे, ता वह संजीदा | र 
कहता है--जब आलस्य बढ़ता है तब ऐसे है] 
भ्रम सताया करता हे--माने जो जितना हुए 
जितना आलसी हे बह उतना ही निराठ्य! 
हा हता मनस्विता । लाला लाजपतराय! 
बुद्धिमान, पुरुष भारत की अधोगति काश 
agaaa के मायावाद को कहते हैं, We 
क्या मूखों को ही हाता हे | 

पेसे कर्त्तत्वाभिमानी पुरुष, नीचे तिर 
सं काव ने अपने 'तदा त तथा स 
जोर सहारों से a Gar करके बई स 
agda या यार की यारी या दोस्त 
या विश्वम्भर की विश्वम्भरता का जो वित 
उसे वे निरी कल्पना मानते हैं AM 
अत्युक्तिपूरं ada, इनंका वश चते al 
का नाम जा 'कचि' है उसके A 
कभी न मिउनेवाले छात्तुरें>पर हरत % 
कर ही दें ।कवि कहता है और दिल” 
कैसी अनाखी बात कहता है, मानो पा 
वरसा रहा है-- . 

सुबह दम आसिया कहती है बस 

fice से भरता है ue वद. 


gad 


वावे 
पर 


चक्का को. आवाज़ सभा 


gat ४ ] 
set e 
मौलिक दळदवंश की पूव कालीन स्थिति भी तथ्य 
ही मानी जाती । किन्तु ऐसा यत्न करना ऐतिहासिक 
qaaa के सुसिद्ध सिद्धान्तों के विरुद्ध हे । 
ग्रतः एलू-ग्रन्य की स्थिति सन्देहजनक ही रह 
जाती है। तो भी अभी हम इसे अद्धसिद्ध मान 
सकते हैं । 
दाठावंश की पाली-भाषा में मौलिक एलू के अ्रनेक 
ag पाये जाते हैं। इससे धम्मकित्ति की इस बात 
| का समर्थन होता है कि यह पाल्ली-क्राव्य सिंहलीय 
wast अनुवाद है। दूसरी भांति इन शब्दों का 
- लगाना अत्यन्त कठिन हे । 
| ग्रन्थ के अन्त में ('दाठावंशोसमत्तो' के बाद) ग्रन्थ- 
कार ने कत्तसन्द्रसन गाधा? नामक सात श्लोकों के 
एक छोटे भ्रध्याय में अपना इतिहास बनाते हुए यह 
लिखा है कि उसी ने इस ग्रन्थ की रचना की है। 
| शान में व्यवहृत शब्द हैं ‘dat wal’ अर्थात्‌ यह कथा 
लिखी गई। किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है, ग्रन्था- 
| सभ में उसने निष्कपट भाव से और सम्भवतः अन- 
जाने ही स्वीकार किया हे कि उसने केवल अनुवाद ही 
किया है। कोई कोई कहेंगे कि उसने अपने ग्रन्थ की 
` माचीनता दिखाकर पश्चाह्वर्ती लोगों को धोखा देने का 
क्रिया हे । किन्तु gogna के निष्पक्ष अध्ययन से 
ऐसा नहीं मालूम हाता । अतः धम्मकित्ति की कथा 
के सत्य न मानने का कोई कारण नहीं है | 
Fe agate के दा agi से--शासनबंश 
n ER से--यह पता चलता है कि धम्मकित्ति 
_दाठावंश की waar की at इससे दो बात 
स्प हे 
Aas ही प्रस्तुत दाठाव॑श का वास्तविक 
`° था; (२) दाठावंश की रचनातिथि अवश्य ही इन 
i उपयुक्त agi की तिथि से प्राचीन है अथवा zo 
पं थे से प्राचीन 
से भी प्राचीन है । ; 
नु इसके रचनातिथि-विषयक सम्पूर्ण सन्देह को 
नाश कर डालता हे। महावंश सें लिखा है 
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था। महानाम थेर ने frat ४५३ और ४७७ ईसवी के 
बीच महावंश के इस भाग की रचना की, दाठा-कथा के 
प्रमाण-स्वरूप दलदवंश नामक एक ग्रन्थ का उद्धरण किया 
है an निस्सन्देह यह ग्रन्थ adi है जो हमें दाठावंश के | 
रूप में ग्राप्त हैं। इससे उपयुक्त कथा का कि ईसा की | 
चतुर्थ शताब्दी में दाठावंश रचा गया था, समर्थन होता | 
है । अवर तक अर्थात्‌ 2५३ईसवी तक श्रवश्य ही दलद- | 
वंश ने सिंहलट़ीपवासियों की कल्पना में यथेष्ट प्राचीनता | 
प्राप्त कर ली थी, जिससे महावंश जैसे मदान्‌ ग्रन्थ में भी 
उसके उद्धरण का चित्य माना गया । इससे तो स्पष्ट- 
तया मालुम होता है कि दाठावंश का निर्माण-काल ४४६ 
ईसवी से बहुत पूर्व है । 
कने ने अनेक मूलग्रन्थों के ्राधार पर जो उन्हें प्राप्य १ 

थे, कहा है कि दाठावंश का निर्माण लगभग ३१० ईसवी | 
में हुआ था, ग्रौर १३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इसका | 
पाली में भाषान्तर हुश्रा था । उपयुक्त अन्य प्रमाण भी | 
एलू में मौलिक रचना की वही तिथि बताते हैं । अतः | 
हम यह सिद्ध करते हैं कि दलदवंश का निर्माण ४१३ q 
इसत्री के पूरव और ३१० ईसवी के लगभग हुआ था और | 
यह कि यह अपनी मालिक अवस्था में महावंश और दीप- | 
वंश से भी प्राचीन हे । । 
इसके अतिरिक्त करना श्रपने पाली बोद्ध-साहित्य के न 
वर्गीकरण में ats ही लिखते हैं कि दाठावंश संचेपों में से 
एक है, और प्राचीनतर ग्रन्थों में से यत्किन्चित्‌ प्रमाणवाले' 
अनेक सद्भूलन-सडमपरद्ठों की इसमें पुनरुक्तियाँ पाई जाती ži 
यह बात सिफ दाठावंश ही नहीं, किन्तु शाशनवंश इत्यादि 
ग्रन्थों के लिए भी सत्य ही है । 
asda एक अ्रद्धंऐतिहासिक ग्रन्थ है। यहद एक 
महाकाव्य है और अन्य महाकाव्ये की are” इसका ऐति 
हासिक सूत्र भी कपोलकल्पित और चमत्कारिक वर्णनात्मक 
विस्तरो से aget से परिवे्ित है । अवश्य ही यह निर 
कहानी नहीं है ओर ग्रन्थ के श्रनुशीलन से अनुभव होता | 
कि यह ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रचित 21% 
ऐतिहासिकता के विषय में ड़ाकुर स्टीड की सम्मतिय 


i दाठाचंश शिक्षा की आकांक्षा से लिखा गया, मानों 
F एक धामिक ऐतिहासिक लेख हे, और साथ ही भूतकाल 
|| की एक मनभावनी कथा भी कहता है। इतिहास की 
| दृष्टि से यह जितना अद्भुत है उतना शुद्ध नहीं, और इसमें 
| अप्सरा-कथाओं के was चिह्न पाये जाते हैं। तथापि 
|| इस ग्रन्थ को अन्तेतिहासिक कह देना भी श्रन्याय ही 
|| होगा। क्योंकि इस विषय में . इसका महत्त्व महावंश के 
समान हे, और दीपवंश से कहीं अधिक हे। वस्तुतः 

॥ || इन तीनों प्रसिद्ध सिंहलीय महाकाग्यों की रचना का 


दाठावंश की ऐतिहासिक प्रेसिद्धि प्रधानतः इसी बात 
पर स्थित है कि यह हमें भगवान्‌ बुद्ध! के दन्तचिह्ठ का 
पणं वृत्तान्त देता है। सम्पूर्ण महाकाव्य में केवळ 
| दन्तचिद्ल की यात्राश्रों की कथाये' हैं । किन्तु प्रसङ्गदश 
सिंहलद्वीप, कलिङ्ग, पाटलिपुत्र और , उज्जयिनी के कतिपय 
समकालीन शासकों के नाम भी आये हैं, जिनका वास्तविक 
अस्तित्व प्रमाणित हो जाने से भारतवर्ष के इतिहास का 
o || एक बहुत ही प्रधान Reg अज्ञात भाग स्पष्ट हो जाता है | 
| अतः दाठावंश से ma ऐतिहासिक बातों की ग्रालोचना- 
| | त्मक परीक्षा करना सर्वथा अनुचित न होगा । 
संचेप सें दन्तचिह्ल की कथा यह है--जब बुद्धदेव ने 
-प्राप्ति की तब.उनके शवावशेषों को श्रार्यावर्त के 


| 


— 


खेम नामक संन्यासी 


। (५) बुद्धदेव के देहान्तोपरान्त 
ते इसे प्राप्त किया । खेम ने इसे कलिङ्गराज FACT का 
या। बह्मदत्त ने इसकी एक चेत्य में स्थापना at | 
ह चिह्न कलिङ्ग में बहुत काल तक रहा । गुहसीव . 
राज्यकाल में, लगभग ३१० इसवी में, जब कलिङ्ग 
एक आक्रमण होनेवाला था तव उजयिनी के दन्तः 
मार-द्वारा यह सिलोन लाया गया । वहा यह क$ 
ड्दियों तक रहा। १४६० में nga लोगो! ने 
| से alan लाकर जला दिया । इस दन्तचिह्ल की विस्तृत 
था के लिए देखिए--टेनेट साहब का “' Ceylon ”, 
र्द १, Fo ३६ (पाद-टिप्पणी); जिल्द २, भाग ७, 
याय xo | 
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; 4 
राजाओं ने आपस में बॉट लिया। ay (a, 
नामक किसी aga ने उनके बाये' Tags 
किया । . उसने यह चिह्न कलिङ्गनरेश दतत 6 
AMAT ने दुन्तपुर के एक चैत्य में इसे रख ae, | i 
के पोते सुनन्द के पश्चात्‌ गुहसीव राजा हा i १ व हे 

शक 


गये इन निघण्टो ने पाटलिपुत्र जा 
à i 

( वेदिक? ) धर्मी राजा पाण्डु को 

उभारा | पाण्डु ने 


कर ARR a व्यक्ति 


शक्ति देखकर पाण्डु ने भी बौद्धधर्म sr ava | 
करीब उसी समग्र में खिराधार नामक एक राजा नेक 
देश पर आक्रमण किया और गुहसीव ने जिसके हाम पि 
की आशंका थी, अपनी कन्था और उसके पति स्म 
कुमार. दन्तकुमार के साथ इस gag को सिंह 
भेज दिया। सिंहलनरेश कित्तिश्रीमेघ ने हृदय से ह | 


प्रथम धर्मोपदेश किया था वहीं एक चेत्य बनवा HF 
qag को सुरक्षित रक्खा। 

@ प्रदशित किया गया है कि ३११ g 
लगभग gates Aga लाया गया था ग्रौर इसी || 
महासेन के पुत्र कित्तिश्रीमेघवर्ण उसके स्थान पर ग. रन्त 
हुआ था। सिंहल के इतिहास से श्रब र के 
ज्ञात हो गया है कि महासेन २७४ इसवी मे हि 
पर बैठा था और २७ वर्षो” तक राज्य करने r 
३०२ इसवी में उसने राज्याधिकार श्रपने उ 
था। श्रीमेघ ने सफलता के साथ ३३० ईसवी $ 


> iy 
o (४) लोहिताभिजाति या लाळ सजा. 
जेन थे और 'एकसाटक? या 'एक वस्त्र धारण | 
भी कहलाते थे । इनके विस्तृत विवरण हे ति H 
Sto वि० च० ला का “ Historical Glean Fi 


A ४] 
a 
थ और निस्सन्देह इसी के राज्यकाल में पाटलिपुन्नस्थ 
द्रु के यहाँ राजदूत भेजा गया था। 
दाढावंश के अनुसार कलिङ्गनरेश गुहसीव महासेन 
ना र कुठ वर्षो' तक उसके उत्तराधिकारी कित्तिश्रीमेध 
| aw समकालीन था । किन्छु प्रश्‍न ag उठता हे कि 
| हह gda कौन था ? क्या वास्तव में वह कोई ऐतिहासिक 
$ क्ति था ? कलिङ्गः के प्राचीन इतिहास से इसका कुछ भी 
॥ एता नहीं चलता हैं। कलिङ्ग के श्रवांचीन इतिहासकार भी इस 
श विषय पर मोन हैं । 'उत्कल-इतिहास?* जैसे विद्वत्तापूर्ण 
अन्ध में भी इस बात की चर्चा नहीं है। अतएव यह 
| देखना mazaa है कि दाठावंश की बातों का किसी 
बाह्य प्रमाण से समर्थन हाता हे या नहीं | 
कहा गया हे कि वुद्धदेव के देहान्त के कुछ कालोप- 
 रात्त ब्रह्मदत्त ने कलिङ्ग की राजधानी gag में दन्त- 
5 विह को रक्षा था । ब्रह्मदत्त का उत्तराधिकारी उसका 
रज त्र काशिराज हुआ । काशिराज के सुनन्द और सुनन्द 
| $ पश्चात्‌ सिंहासन gada को मिला । एक व्रह्मदत्त 
| Neate में प्रसिद्ध है, किन्तु वह कौशल-देश का राजा 
Wl यह ब्रह्मदत्त कौन था, इससे हम लोगों का कोई 
विशेष तात्पय नहीं । किन्तु यह निश्चय है कि दाठा- 
MH दी हुई वंशावली aug है, क्योंकि सिफ चार 
गरेशें का २०० वर्पो' तक कलिङ्ग में राज्य करना बतलाया 
| गया है। 
ae ae : तो फिर रुइसीव कौन था? महावंश में 
र कहो 5 SIN दाठावंश की चर्चा है, किन्तु यह नाम 
हां आता हे। यह मानते हुए: कि मौलिक. 
ae तिदस a qo श्रीयुत 
भे एक सत्य थे 


222 l Ra 
टे Erap | ] y 


of India’, To ₹&२-३। 
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दाठावंश feda भाषा में था, यह विना पक्षपात के 
तर्क किया जा सकता है कि ये नाम पीछे से उसमें gaz ] 
दिये गये हैं । किन्तु स्मरण रहे कि महावंश सिंहलद्वीप 
का इतिहास है और इसके रचयिता को श्रन्य देशीय 
नरेशों के वृत्तान्त लिखने का--सिलोन के साथ उनके | 
सम्बन्ध-विशेष के वर्णन के अ्रतिरिक्त--काई प्रथोजन न 
था ( कम से कम उनका गुहसीव नाम की चर्चा न करना | 
इनके अस्तित्व का यथेष्ट प्रमाण नहीं हो सकता ) । तिस 
पर भी महावंश का दन्तचिह्न के amaa का एक ही 
शलोक में वर्णन करना इस बात का द्योतक है कि ग्रन्थकार / 
इस घटना का व्योरेवार वर्णन जो दाठावंश में प्राप्य था 
ही, नहीं करना चाहता था। किन्तु इसके अतिरिक्त 
पुराणों और स्थानीय anai के द्वारा भी ऐसे राजा या I 
वंश की स्थिति का स्पष्ट समर्थन होता है । दाठावंश | 
में लिखा हे कि किसी धर्मविरोधी राजा खिराधार-द्वारा | 
कलिङ्ग पर चढ़ाई करने के पूवं गुहसीव ने gag का | 
सिलोन भेज दिया । एक स्वतन्त्र परम्परागत कथा भी हैँ 
कि ३१६ इसवी के लगभग रक्त वाहु नामक एक यवन ने 


कीं । इस कथा का रक्तवाहु दाठावंश का खिराधार है या | 
नहीं, यह अभी कहना सम्भव नहीं ( रक्तवाहु अर्थात्‌ | 
लाल बाइवाला, यह किसी यवन का असली नाम नहीं 
at सकता; अवश्य ही यह वढ नाम है जिससे भयभीत | 
ब्राह्मण इतिहासकारों ने उस यवन को सम्बोधित किया । 
है )। यद्यपि समय के Aa, आक्रमणों के ढंग की साइ- 
श्यता, और श्राक्रमण॒कारियों के धर्मविरोधी विशिष्ट लक्षण 
से अवश्य ही हमें यह जोखिमी अनुमान करने का प्रत्लो 
भन होता हैं कि खिराधार र रक्तबाहु दोनों एक 

व्यक्ति थे, तथापि इस विषय पर आर श्रागे विचार कर 
निष्फल ही है ।. किन्तु जैसा कि स्टळिंग साहब लिखते 
हें-_'इस कथा का 'जनसाधारण की कथाओं 

विचित्र प्रकार से रूप बिगाड़ दिया गया है, यद्यपि अधिक 
सम्भव है कि इसका आधार तथ्य ही हो आगे आप '' 
लिखते हैं--'सम्भवतः मेरे द्वारा वर्णित उपयुक्त कथा का 


|| और बोद्धो के बीच लगभग विदेशियों के क्रमण और 
|| राक्नाथ के पलायन-काल में हुआ था और जिसके 
| फलस्वरूप जैसा कि प्रख्यात है, बोद्धो को भारतमही 
' त्यागनी पड़ी थी? इससे दाठावंश में लिखित दूसरे 
विषय पर प्रकाश पड़ता है कि उस समय कलिङ्ग में बोद्ध 
कलिङ्गेश को धर्मविरोधी !निघण्टों से तथा पाटलिपुत्र 
' के ब्राह्मण-राजा से धार्मिक विरोध था, जिसमें 

दाठावंश के अनुसार गुद्दसीव ने प्रधान भाग लिया था । 
दाठावंश में वशित geda जो चतुथे शताव्दी के प्रथम 
चतुथाश में कलिङ्ग का शासन करता था, वास्तविक 
$ व्यक्त था। पुराणों से इस बात का और भी पक्का 
ह, समर्थन होता हे । मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों 
.. में सुरक्षित प्राचीन समकालीन asi (अर्थात्‌ वाहद्रथ, 
ऑर उनके उत्तराधिकारीगण प्रद्योत और शिशुनाग आदि) 
की सूची में यह लिखा हे कि ३२ कलिङ्गगण राज्य करेंगे, 
||| किन्तु उनके नाम नहीं दिये गये Bo) नतो वह सूची 
हम लोगों के काय की ही हे, क्योंकि उसका सम्बन्ध 
' स्पष्टतः भारत.के, इतिहास के एक भिन्न. काल. से है. । 
| Sho go पाजिटर-द्वारा सङ्कलित वायु और ब्रह्माण्ड की 
प्रारम्भिक चतुर्थ शताब्दी (ई० प०) के समकालीन dai 
की सूची के अनुसार “गुह”? कलिङ्गों, महिषों, और 
| महेन्द्र पर्वत-निवासियों ' पर शासन करता था। पुरा- 
| णान्तगंत इस ‘ae’ का वर्णन और ब्राह्मण-बौद्ध धार्मिक 


| (१) “कलिङ्गार चेत्र afia | देखिए एफ० 
Peo पाजिटर द्वारा १३१३ ई० में सम्पादित, “Tho 
f Purana Text of the Dynasties of the 
$ Kali Age,” Fo २३,६३ 1 

(२) वह श्लोक यों है — 

(| “कलिङ्गा महिषाश्चेव महेन्द्रनिलयाश्च ये । 

|| एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ पालयिष्यति वै गुहः ॥ -- 
zt श्रथांत्‌ 

गुह,--कलिक्ञों, महिषों, ओर महेन्द्रगिरि- 
नेवासियों--इन सभी देशों की रक्षा करेंगे। देखिए 
MET Fo ७४ | 
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वैर की परम्परागत कहानी दाठावंश से समा 

सिक प्रस्तावना के साथ प्रायः qa: मिलती 8 
A. à A > 

किन्तु विभिन्नता है 'गुह' और “गुहसीव' इन ae 

में। इस पर तीन टीकाये' सम्भव है-. | 

(५) पुराणों में ‘eta के ama का कार | 

सुधार या प्रतिलेखन-सम्बन्धी गाह), 

यद्यपि केवल दाठावंश में ही पूणं नाप; Ee 

गया हे | | 

(२) इसका कारण दाठावश में ही कोई amp 

संकलन है । 


'सीव? कलिङ्ग के राजा का नाम है। || 

तीसरी टीका अन्य टीकाओं से अधिक gia 
प्रतीत हाती हे। यद्यपि पार्जिटर ने 'गुह'-शब्द ag 
वचन में व्यवहार किया है, ते भी प्रसङ्ग से स्पष्ट ग. 
होता है कि इसे बहुवचन ही मानना चाहिए Li 
अतिरिक्त उक्त सूची ‘aasa वंशों' की है| 
व्यक्तिगत राजाओं की है । कई एक प्रसिद्ध हा 
में तो “गुह? का प्रयोग बहुवचन में ही किया गबा 
दाठावंश में जिन शासकों के aga हैं अग | 

al, --उज्जयिनी-कुमार दन्तकुमार और पाटलिपुन àt 
पाण्डु—प्रधान हैं। इसा की प्रथम शताब्दी aai 
के अन्त-पर्यन्त उज्जयिनी पर शकों का शरि : 
इन शासकों में से अधिकांश ब्राह्मणमतावलस्त्री १५ 
बौद्ध भी थे । ॥ 
शक-कुमार ने कलिङ्ग की. राजकन्य 
हो और दन्तचिह्न को कलिङ्ग से लङ्का ४3, ad 
परन्तु इस विषय में हमें इससे अधिक कै <d | 
नहीं । उज्जयिनी के तीनां राजवंशों SA 
चास्तान, ST रुद्रसिंहः द्वितीय-जिम्हों ik 
वहाँ राज्य किया था, 'दन्तकुमार) नाम p lh 
मिळता है । अनेक नामों का प्रारर४ a 
होता हे, यथा दामाघसाद, दामायदश्ी 
सभी नामे का अन्त 'दामन', सिंह 7 


F- A 


yal? | 


के प्रारम्भ में “दन्त? है, न किसी के न्त में 
| qaga? यह नाम ही यदि दन्तचिद्द 
TH _नकुमार का जा सम्बन्ध था उस दृष्टि से देखा जाय 
| काल्पनिक प्रतीत होता è ees 

दूसरे व्यक्तियों के भी विषय मे कुछ भी पता नहीं । 
सत्य है कि चतुर्थ शताव्दी में पाटलिपुत्र त्राह्मण- 
| दिक ?) धर्मावलम्बी था, किन्तु उसके शासक पाण्डु का 
iar दाठावंशानुसार जम्वूद्री पेश थे, कोई पता नहीं है | 
दाठावंश की कथा का आधार सत्य हा ओर 
द्रि भविष्य के _श्रनुसन्धान-द्वारा पाण्डु का 
ahaa प्रमाणित हो जाय ता भारतवप के इतिहास का 
ए ग्रसपष्टतम काळ ज्योतिर्मय हो जायगा । 


| ७ क ७७७७ ओक कक 


il ©| 
Domain. 


a 


+ A K & 
दाठावंश को ऐतिहासिकता 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Io Slo Si sicloicicloicic! elelelelelelelele 


रूस की मशहूर ज़ारशाही का करुण श्य 
व्‌ विचित्र प्रेम देखने के लिए रूविया उपन्यास 
पढ़िए । पुस्तक इतनी मज़ेदार ओर रोचक हे कि 
बिना पूरी पढ़े छोड़ने को जी नहीं चाहता । चित्रों 
ने ता दुगुनी शोभा कर दी है । 


मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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श्रस्तु ! ‘gw ग्रन्थ राजनेतिक इतिहास के 
निमांणार्थ बिलकुल मुल्यहीन नहीं कहा जा सकता | 
यह सत्य हे कि इस प्रकार के ग्रन्थों का सिफ श्रत्यन्त 
सावधानी के साथ ही उपयोग fear जा सकता है | ये 
ग्रन्थ एक भ्रदापदर्शी ज़माने के लिखे हुए हैं. और जब 
आधुनिक समालोचना के प्रकाशा में इनकी जाँच की 
जायगी तब ये ag फलप्रदान करंगे। यदि इस 
दृष्टि से देखा जाय तो दाठावंश का स्थान भारत और 
सिंहलद्वीप के इतिहास के मूलग्रन्थां में aara ही बहुत 
ऊँचा होगा । 


शुकदेव ठाकुर 
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उस खी ने बहुत ही मधुर स्वर गे भ 4 
विश्वास है, तुम मेरे पुत्र का प्रेम कही! 
बात से किसी का कुछ भी सम्बन्ध भी तुम्हें उसी प्रकार चाहता हे । मुझे इ र 
TA नहीं । यदि वह gÀ घोखा देना बड़ी भारी -खुशी 21 ) 
5 चाहता हे ता वह gat से ऐसा सुभद्रा ने उस at की ate ae eh al! 
कर सकता है । वह जहाँ चाहें जा उसने धीरे से कहा--तुम्हारा मतलब क्या है! ही 
सकता हे । में उसके मामले में हस्तक्षप नहीं ser? ने जवाब दिया--मेरी प्यारी लडकी, aal 
यह कह कर सुभद्रा चिन्तित भाव से अपनी कुरसी AAA हे--इतना कह कर वह ठहर गई। 1" as 
बैठ गई । उसकी ठुडूढी की अ्रभिमान-सूचक सिकुईन चारों ओर से देखकर उसने कहा--यह aaf 
| - जाती रही 1 उसने फिर धीरे से कहा--उसे मेरे मन का चलता रहे ? सुजान अपने ढङ्ग का एक ही है। 7 
हाल मालूम है । के कारण उसका मेळ बड़े-बड़े mgA Ai 
जिस eft से सुभद्रा ने इस प्रकार कहा वह खिड़की लिए उसके भी घर-द्वार का होना aaa WAM 
के पास खड़ी खड़ी उसकी बातें सुनती रही। वह कुछ बह चार जगह अपने मित्रों के यहाँ wae 
भी निश्चय न कर सकी । उसका सुख सिकुड़ गया था उसे भी तो उनकी ख़ातिरदारी करनी चाहिए! 
और उसकी aiai से रुखाई रपकती थी । वह चुपचाप सुभद्रा उठकर खड़ी । उसके र 
सुभद्रा के सुहृ की ओर देखती रही। सुभद्रा ने फिर adı उसने कहा--मेरा sad WU 
कहा--तुम को भी सब बातें मालूम हैं। श्राज तुमने मैं उसके साथ शादी करलूँ.। तुम्हारा यही m 
सुरे व्यर्थ ही श्रा घेरा है। उसने यह बात सहानुभूति न? sq et ने श्रपनी अखे बन्द करलीं। शा 
दिखाते हुए कही, जिससे वह et कुछ बुरा न माने। गहरी सांस खींची, agaga हुए स्वर में की 
इतनी देर चुप रहने के बाद उस et ने कहा--जब सें न्देह, में सन्तुष्ट हो. जाऊँगी। मैं इतनेही स~ 
यहाँ आने लगी थी तब अझे तुम्हारी-जैसी प्रकृति की. तक घे नों चुपचाप एक दूसरे को देखती al! 
i | eft से भेंट होने की श्राशा नहीं थी । मैंने तुमसे अपने विपक्षी के Adi में सफलता की प्रसन्नता देख 
मन की जो बात कह दी उसके लिए झुरे खेद हे यह 
||| कहती हुई वह सुभदा के पास आई भर उसने धीरे से न करने दूँगी। मैं यह बात कभी न n 
| अपना हाथ उसके कन्धे पर रख दिया । उससे अवश्य प्रेम है, पर इसका % 
हाथ के रखते ही सुभद्रा मिक उठी । वह अपनी कि में उसके साथ शादी भी करूँ | 7 
| कुरी के बळ उढ़क गई | कीन 


Ailes 
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सुभद्रा चुप होगई | वह अपनी कुरसी 
gat बैठ गई और अपना सिर दोनों हाथों से दबा 
01 नीचे की ग्रोर देखने लगी । gaa केहा--तुम यर्हा 
fi | ह्या नहीं जातीं ? भगवान्‌ के लिए तुम मेरे घर सें 
विली जारो । 

) अते कोई श्रादमी अपवित्र आदमी को छू जाने से 
यने को बचाने लगे, उसी प्रकार वह at भी aga 
| उसने कहा--बहुंत अच्छा | दुरवाज़े के पास पहुँच 
हर वह रक गई । उसने घूम कर कहा-7 जिस प्रम में 
lam की शक्ति नहीं वह प्रेम प्रेम कहलाने का पात्र 
नह । यदि तुम aaga मेरे पुत्र का प्रेम करती हो तो 
eae एक दिन तुम अपने भाग्य को धिक्कारोगी। 
मेरे पुत्र के जीवन को भारस्वरूप हो ओर इस भार 
‘ae से वह भी जीवन भर पीड़ित रहेगा। कभी न 
| इमी वह जुरूर चेतेगा और तब वह तुम्हें TH! की इष्टि 
JR देखेगा । सुना | 

इस प्रकार तिरस्कृत होने से सुभद्रा जल-भुन गई, 
पर उसने कुछ उत्तर न दिया । वह स्त्री भी दरवाजा खोल 
इर वहाँ से चली गई । उसके चले जाने के बाद सुभद्रा 
बही देर तक उसी कुरसी पर बैठी सोचती रही। उसने 
कहा--शादी करलू । क्यों करले ? जब से में नोकर 
| गई हूँ तब से जिसको देखो वही शादी का पैगाम 
लिये मेरे पास दौड़ा आ रहा हे । 


Gare): 
सुभद्रा की मा अपनी बेटी का बड़ा प्रेम करती 
पी। मा-वेटी at) सुभद्रा के पिता का देहान्त उसके 
Wat में ही हो गया था। उसकी मा ने उसका 
- पुत्र की ही भांति किया था। आये-समाज 
सम्बन्ध होने के कारण उसने सुभद्रा को स्कूली 
x ` दी थी। उसने स्वयम्‌ तरह तरह के कष्ट 
क पर सुभद्रा के पढ़ने-लिखने में जरा भी त्रुटि 
गे पाहे| परन्तु अथाभाव के कारण उसकी शिक्षा 
à में ही बन्द हा गई और एक कुटुम्बी की सहायता 


gaal कहकर 


2 


Digitized by Arya saij क्त्र।फ्रालाणा Chennai and eGangotri 


| आच्या? जा सके, चढाया जाय | 
: ys कन्या-पाठशा ली"मे) 9% Buku Kangri Collection, Haridwar 


५४४८ 


गया । अब At श्रपना समय सुख से ब्यतीत 
करने लगीं | 

सुभद्रा एक कुलीन परिवार की कन्या थी, परन्तु दैव 
के कोप से उसकी गणना श्रनाथिनियों में हा गई थी । 
इस कारण धन-लोलुप कुलीन लोग सुभद्रा के साथ FÀ 
विवाह कर सकते थे? दरिद्र An अनाथ परिवार में 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने से उनकी मर्यादा में बट्टा 
जा लग जाता ! इसी लिए वह श्रमी तक श्रविवाहित ही 
रही । ग्राय-समाज के कतिपय सद्स्य किसी के भी साथ 
उसका विवाह कर देने के लिए अपना श्रपना ज़ोर डाल 
रहे थे, पर सुभद्रा की मा उनकी' बातें agi मानती थी | 
प्रतएव सुभद्रा के विवाह का मामला इसी प्रकार a 
maa में पड़ा रहा । 

जव gag और सुजान का परिचय हुआ था तब 
सुभद्रा की उम्र बीस वपं की हो गई थी। उसने लागों 
को इतने ही वयस में ,खूब तोल लिया था | उनकी स्वार्थ- 
परता तथा विश्वासघातकता का श्रनुभव उसे श्रच्छी तरह 
हो गया था। परन्तु सुजान के परिचय से उसके विचार | 
कुछ कुछ बदलने लगे । और जब उसे धीरे घीरे यह | 
मालूम हुआ कि वह उसका सचमुच प्रेम करता है तब | 
ते उसके JÈ हुए हृदय पर प्रकाश की आभा फिर झल- | 


कने लगी | - 

सुजान सुभद्रा से, उम्र में, दो ही तीन ay बढ़ा रहा 
होगा । उसका शरीर लम्बा और गठीला था। उसके 
स्वभाव और व्यवहार से उसकी शालीनता और सुशी- 
| जब वह सुभद्रा से मिळता और वात- 
खे उसके हृदय का चित्र बन 


टू 


ळता टपकती थी 
चीत करता तब उसकी रा 
जातीं और उसके हृदय का भाव उनकी सरसंता से प्रत्यक्ष 
इसका प्रभाव सुभद्रा पर जैसा चाहिए, 
अपने मन को रोका । 
ही अपना रूप प्रकट करने 
अवसर दिया और च .खुद ही अपने दिळ को अपने हाथ 
से जाने दिया । उसने अपने मन में निश्चय-सा कर 
लिया था कि यह सम्बन्ध जब तक इस तरह चलाया | 
उसके वादु फिर देखा जायगा | | 


जाता | 
ही पड़ा, पर उसन a 
न ता कभी सुजान को 


४२० 


सुजान और सुभद्रा का दूर का रिश्ता था। इससे 
वह सुभद्रा के घर निस्संकरोच होकर wea सकता ar | 
वह अपने घर में what ही रहता था । इससे वह सुभद्रा 
o के घर दिन में कई बार आजाया करता था। इसके 
॥ सिवा उसका सारा बाहरी काम भी सुजान ही कर दिया 
. करताथा। जब वह स्कूल में अपने काम पर होती तब 
सुजान नित्य उसकी मा की सेवा-सुश्रपा में लगा रहता | 
सुभद्रा के घर श्रा जाने पर वह रोज़ उसके पास war 
ओर कुछ देर तक उसके साथ गाप-शप aga के 
याद अपने घर चला जाता। aÙ वह सुभद्रा का 
इतना काम कर देता, तो भी वह पक प्रकार से 
उससे दूर ही रहता था। उसके स्वभाव से पूरी 
स्वच्छन्दत टपकती dt) इसी कारण सुभद्रा बहुधा 
सोचने लगती कि श्रमी तक उसकी शादी नहीं हुई 
है और वह दिन भर इधर-उधर फिरता रहता हे। 
क्या मालूम किस किसके पास आता-जाता हे । किसी ऐसे 
से तो उसका परिचय नहीं हा गया है जिसका वह ana 
अधिक प्रम करता हा । मेरे रूखे व्यवहार से उसका मन 
खिन्न तो नहीं हो गया। इत्यादि। पर सुभद्रा ने 
उससे कभी कुछ नहीं पूछा। उन दोनां में इस 
बात का दुराग्रह सा था। वे अपने मन का 
| भाव एक दूसरे पर प्रकट करना अपनी अपनी शान के 

| खिलाफ समझते थे। बीच बीच में ऐसे अवसर प्रायः 

आ जाते थे जब उन दोनें को अपने दिल मसे।स ही कर 

|| रह जाना पड़ता था और जिनकी स्मृति से वे 

| ममाहत et जाते थे | परन्तु इस प्रकार की पीड़ा को 

pa सहष सहन कर लेना ही उन्होंने. उचित समक wat था । 

|| एक को गुमान.था तो दूसरे को भी गुमान था । 

| सुजान और सुभदा दोनों एक ही महल्ले में रहते 

(91 सुजान श्रभी कुछ ही समय से शहर में अकर 

||| रहने लगा था। उसका. अपना दवाखाना था। परन्तु 

|| वह अपने काम में विशेष उन्नति नहीं कर रहा था। 

Lae दिन भर इधर-उधर फिरा करता था। उसकी 

देहात में रहती थी और जब-तब उसे देखने को उसके 


थी। और जब उसकी 
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iran ul हहोत यापे, ते" मन को a ५ 


जाती थी तब सुजान का सुभवा के य 
कुछ कम पइ जाता था। यद्यपि यह वात ट 
मालूम हो जाती थी कि सुजान पनी मा र 
से एक ही दो बार maraa है, तो है 
सोचती कि वह ज़रूर कहीं दूसरी जगह a द 
कभी कभी वह पूछ भी डालती । परन्तु an, 
ज़रा सी सुस्कराहट से उसके सारे सम्देह दू न| 
जब वह उसके पास श्रा जाता तब Buz ‡ j 
व्याकुलता आप ही श्राप लोप हो जाती। l, 
at जाता कि सुजान सचमुच उसका प्रेम करता | 

दूकान के काम में अपना मन न डता || 


Rim 


aN 


iis ड ‘wel aqa 
सुजान ने सेना के चिकित्सा-विभाग में नौकरी मर थे । 


इस कारण वह अब सुभद्रा के घर बहुत आ (न 
पाता था। इधर जब से उसकी मा ग्रागई पील. 
उसका आना-जाना ओर भी कम पढ़ गया धा। ह 
एव सुभद्रा अब अधिक चिन्तत रहने लगी। इह 
चाहती थी कि सुजान उससे क्षण भर के लिए भी 
रहे। agaa शंकित रहने लगी कि कहाँ ऐप 
कि सुजान उससे प्रेम ही करना छोड़ दे। i 
इसी बीच में सीमा-प्रांत में युद्ध fa 
सुजान की सेना को भी युद्ध में शामिळ होते वी f 
gat) इसलिए सुजान अब सुभद्रा के पी 
आने-जाने ळगा । उसकी मा भी अपने घर Ae i 
गई थी। यह जानकर कि सुजान भी पी | 
साथ युद्ध में जायगा, सुभद्रा की व्याकुबता || 
बढ़ गई । यद्यपि वह अब करीब करीब 
उसी के पास बना रहता था, तो भी सुभद्रा a 
बढ़ती ही जाती थी । वियोग की घडी र्ते 
सताती ही रहती थी । उसे छण भर चैत 4 - 
वह भी अपने अवकाश का सारा समय सुग 
दारी में बिताती रहती । उसके व्यवहार ८, यि 
होता कि उसका प्रेम फिर इसी. स्थिति को ५5 A 
जि meet pier केबी 
जिसके प्रदर्शन से पहले-पद्दल उन दोनो 
गद पा ae 

का आविर्भाव हुआ था । परन्तु वियोग 


[z तो सुजान उसके AAt कोमल हाथों को अपने 
प में लेकर उसके सरल सुन्दर सुख की ओर देर तक 
एकी बांधे देखा करता । उसके इस प्रकार के व्यव- 
7 से सुभद्रा मन-ही-मन गद्गद हो जाती, यही नहीं 
है प्रकार के व्यवहार के लिप CE काकी 
हीर से भी उत्साहित कर देती थी । वह यह बात 
ia तरह जानती थी कि इस प्रकार की घनिष्ठता का 


| ओ ज्यों युद्ध में जाने का समय दिनःप्रतिदिन 
झीप ग्राता जाता था, त्यां त्यां सुजान श्रौर सुभद्रा के 


aa में उसकी यात्रा का दिन ग्रा ही गया । 
एने कहा--#ल में जाऊँगा । तुम्हारा तो आज स्कूल 
| । शाम को सदा की भाति फिर तुम्हारे पास 
WAT । इतना कह कर वह चला गया। 
GR) 

सुभद्रा श्रपने मन में सुजान की सुध न आने देने की 
| बराबर किया करती थी, पर वह असफल ही होती | 
न सीमान्त में है, इसकी स्मृति से उसका मुख खिळ 
(| उसकी यह स्मृति. निरन्तर उसके मन में बसी 
SP" उसके लिए उसका चिन्तित रहना भी उचित 


दिन का सारा समय वह काम में लगे रह 
[ही विता लेली थी । 
| दत्र में दो महीने तक काम करने के बाद 
७. १० दिन की छुट्टी लेकर घर आया। तब भी 
i X वात नहीं हुई जिससे सुभद्रा के सुख में किसी 
i अ होता । उसे कुछ समय तक अपने 
र दच रहना पड़ता था और सुभद्रा उसके इस 
यो समय बिता देने. में कुछ नहीं कहती थी । 
el थी कि अवकाश मिलते ही वह उसी 
के गा और मा को घंटों सीमान्त. की वीर 
St जीवन का हाळ सुनाता रहेगा | 


bie 


प्रेम का पात्र 
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FISA से महीने भर वाद ही सुजान छुट्टी लेकर फिर 
वर श्राया । इस बार भी उसे दस ही fea क्री छुट्टी मिली 
थी । परन्तु उसे मालूम हो गया कि वह दो ही. एक दिन 
शहर में रह सकेगा। अपने श्राने के दूसरे दिन सवेरे उसने 
सुभद्रा से कहा--तुम्हारी क्या मंशा है ? मुझे श्रमी और 
दो एक जगह जाना है । मान लो, ग्राज मैं चला गया तो 
बुध या बृहस्पति को लोट श्राऊँगा । कहो, यह प्रोग्राम 
ठीक है न ? 

सुभद्रा ने अपना हाथ छाती पर रख लिया और 
खिड़की के ब्राहर एक क्षण भर के लिए राक लेने के मिस-से 
घूम कर खड़ी हा गईं । उसकी ज़बान से यही बात निका- 
लना चाहती थी-यदि कोई ऐसा भी श्रादमी है जिसे तुम 
मेरी ata ग्रधिक चाहते हो तो तुमने व्यर्थ ही आने 
का कष्ट उठाया । इश तरह वाक्य-बाण फेंक कर वह 
अपने हृदय की पीड़ा को उससे छिपाना चाहती थी। 
परन्तु ज्यों ही ag उसके मुखातिव हुई वह सुस्करा पड़ी । 
उसने कहा--जैसा तुम्हें अच्छा At) परन्तु aaa 
बात ता यह है कि में अब तुम्हें वार वार देखने को 
पाती ही कहाँ हूँ । ; 

सुजान ने सुनी-अनसुनी नहीं की । बहुधा वह सुनकर 
भी उपेक्षा कर दिया करता था । इस बार उसकी मुस्करा- 
हट में कुछ और ही शर्थ था और उसका प्रभाव उस पर 
पूरा पड़ा। वह उठकर खड़ा हो गया। उसने सुभद्रा 
के गले से लगा लिया और कह्ा--सुभद्रा, मेरे 
पास काफी समय हे । मैं बृहस्पति को ही आ जाऊँगा। 
यह कह कर चह चला गया । 

सुभद्रा अपने स्थान पर जकड़ सी गई थी, वह धीरे | 
चीरे कराहने सी लगी । इसके बाद पास की कुर्सी पर | 
बैठ गई और geet को हाथ का सहारा देकर गम्भीर | 
साच-विचार में पड़ गई । यह वही कुर्सी थी जिस पर | 
सुजान बेठकर सन्ध्या समय रोज़ उससे बातें किया 


= 


करता था । हक 
ED 

छुट्टी के पिछले तीन दिन अत्यन्त ही सुखदायक 

प्रतीत हुए। जैसे सुख का अनुभव इन तीन दिनों में 
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इन्हें हुआ, वैसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। 
aAa विपत्ति का भाव उनके मन में जागृत था, 
पर उसके सम्बन्ध में वे कुछ भी चर्चा न करते थे । उसकी 
जुदाई का समय ज्यां ज्यां समीप भ्राता जाता था, 
त्यो त्यों वह सुभद्रा के पास अधिक समय तक उपस्थित 
रहने के लिए व्यप्र हाने लगा । यह बात वह मन-ही- 
मन जानती थी, यद्यपि उसने. ्रपनी ` चेष्टाश्रों से किसी 
तरह अपने मन का भाव प्रकट नहीं होने दिया था। 
अन्त में छुट्टी की आखिरी रात आपहुँची। वे 
दोनों रात भर जागते रहे । खा-पी चुकने के बाद वे 
थोड़ी देर तक बाते करते रहे । पर रात भर दोनों में 
किसी के झपकी तक न लगी। ह, तड़के सुजान को 
कुछ झपकी लग गई, पर सुभद्रा ज्यों की त्यों बेठी रही । 
उसने पलक तक न लगाई, वह टकरकी लगाये सुजान 
के सुख को ही देखती रही। वह उस समय गहरी 
नींद में खराटे भर रहा था | 
सवेरे ठ बजे पञ्जाब मेल पश्चिम के लिए छूटता 
था। अतएव सुजान ठीक समय स्टेशन पर जा पहुँचा | 
सुजान के चले जाने पर सुभद्रा को उसी का घर 
काटने सा लगा। भ्राज रविवार ar) ' स्कूल बन्द 
था । अतएव वह भ्राज का समय किस तरह और कहां 
काटे, इसी चिन्ता में लिप्त थी । रह रह कर बह कराह 
उठती थी । आंखों से अविरळ भ्रश्रधारा बह रही थी | 
खाट पर AA हुईं चण क्षण में करवट बदल रही थी | 
सुजान के वियोग में आज उसकी दशा अत्यन्त शोचनीय 
ging थी। धीरे धीरे बारह बजने को md) जब 
वह अपने कमरे से बाहर न न आई तब उसकी मा उसके 
पास गई । उसे उन दोनों के गहरे प्रेम की बात मालूम थी 
और वह इस बात से प्रसन्न भी थी। उसने सुभद्रा के 
सिर पर ATA हाथ रखकर कहा--बेटी, क्यों विकल at 
रही है? तू तो पढ़ी-लिखी है । तुझे धीरज धरना चाहिए । 
सुजान नौकरी ही पर तो गया हे । वह फिर अपने समय 
पर ग्रा जायगा । यदि तू यह समझती हो कि वह लड़ाई 
पर गया है, जोखिम की नोकरी हे, तो तू भलती है | 
gee कहता था कि लड़ाई के स्थान से वह बहुत 
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पीछे रहा करता है । उसे वहाँ किसी $ 
नहीं है। उठ, नहा-घोकर अपना चित्त ही | 

मा के बहुत कुछ कहने सुनने पर सुद्र 
उसके साथ उसी के कमरे में चली गई। ह 
कुछ खाया-पिया और वही' उसने रात भी fai 

दूसरे दिन सुभद्रा अपने काम पर गई | i 
जब वह अपने घर फिर आई तब अपने रहने Re 


सब 
सुश्किल से जा सकी। उसने दरवाज़ा जो ae 
देहली पर ही रुक गई। ज्यों-त्यो -करके ag, ; चौर 


कृदम WAT! कुछ दूर जाने के वाद वह ए) दे 
सुड़ गई और जल्दी से द्वार खोळ कर एक दूसरी ; zr 
में जा घुसी । यह भोजन बनाने की कोशीशिशियां 


पकवान यहीं उस दिन बनाया था। adi a ga 
पड़े थे । अभी व्यग्नता के साथ वह उन्हीं को पाक देख 
की कोशिश करने लगी । इसके बाद वह का | | भीन 
उसी कमरे में आई । 
के दरवाजे पर खड़ी रही । फिर वहाँ से q 
और बे मतळब इधर-उधर घूमती रही । इसी १ 
उसे उसकी मां ने पुकारा--बेटी, आज चांदी ई 
रत-जगा है। इसलिए मैं वहाँ जातीई। (है 
में सावधानी से रहना । मैं रातभर वहीं Us | 
से ताळा लगाये लेती हुं । सुभद्रा बोली- १ 2 
थोड़ी देर तक सुभद्रा यहाँ-वहाँ घूमी-फिरी। | 
अपने लिखने-पढ़ने के कमरे में प्रवेश किया। a 
ओर से ध्यान-पूर्वक देखा । उसकी निगाह y 
हुए फ़ोटो पर जा पड़ी। वहीँ उसे बड़ी F सिम 
रही, यहाँ तक कि उसे अपनी ही सु | 
फोटो में सुजान का भी फोटो था, at ate 
इतना ध्यान से देख रही थी । इसे a ml 
ओर को घूम राई.। सामने एक oe | “ne 
सन्दूक सुजान का था। जब से s व ` 
आने-जाने लगा था तभी से येह उसके । 
था। सुजान के घर में बहुधा कोई 
इसलिए उसने agh जोखिम की बसु 


ny 3 pad थीं । जब सुभद्रा की निगाह उस सन्दूक 
D पड़ी तब उसे मालूम पड़ा कि उसमें कूठा ही ताला 
| ता हुआ 2, इसलिए उसने उसे खोल डाळा। 
i ah पहले उसे इस सन्दूक को देखने का अवसर कभी 
मिला था। यही एक वस्तु थी जिसे सुजानने 
फ भद्रा को कभी छूने तक नहीं दिया ar 

सबसे पहली वस्तु जो सुभद्रा की निगाह में पड़ी वह 


गे, सुजान की अनुपस्थिति में उसका वही सन्दूक खोल 
| | देखना जिसकी सख्त मुमानियत थी, पहले तो सुभद्रा 
{Slat aft न अच्छा लगा । वह थोड़ी देर के लिए ठिठुक 
गरगर, पर कुछ ही देर बाद वह एक चीज़ देखने को तुल 
RI उससे न रहा गया। उसने एक एक पुर्जा देख 
Set! सुभद्रा ने देखा कि सुजान की रक्षित चिट्टियों 
६ ग्रधिकांश चिद्या सुन्दरी की हैं। यह सुन्दरी 
कोन है, वह नहीं जानती थी । उन्हीं चिट्टियों के बीच 
| में उसे जो एक छोटा सा फोटो मिला था उससे उसे 


; E कि सुन्दरी की भी उम्र कोई १७-१८ वपं 
| होगी और अपने नामानुसार वह देखने में भी 


मालूम पढ़ती थी। रामचरित-मानस का एक 
भी उन्हीं चिट्टियों में मिला । उसके ऊपर लिखा 
न सुजानजी को सुन्दरी द्वारा प्रेमःपूवंक 
दनी, पर एक चिट्टी में लिखा था- मैं गुरुवार को ज़रूर 
र = eR भर तुम्हारे पास नहीं रह सकूगी...... 
भा कील को जब सैं तुमसे मिली थी, मैं अपना 
ह्‌ WNA से नहीं व्यक्त कर सकी थी । इसी- 
र aos वाक्य अनेक ARN में लिखे थे । 
या का कलेजा विदीण सा होने लगा । 

एर सुज्ञान का सम्बन्ध युद्ध के पहले का 


शुरका 
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कि उसकी पिछली कुट्टी का भी कुछ समग्र सुन्दरी P 
के साथ भी व्यतीत हुआ था। यह सुन्दरी कौन है, . 
कहाँ रहती है, सुभद्रा नहीं जनती थी, पर ivi से वह 
उस पर जलभुन गई। उसने अपने मन को स्थिर 
रखने की बहुत चेष्टा की। मन में ag भी aka N 
हुई--तू व्यर्थे ही नाराज़ हो रही है। सुजान तो दिन- | 
रात तेरे ही पीछे लगा रहता रहा है। वह तेरा प्रेम 
सबसे अधिक करता है। तत्र यह इष्य किसलिए ? 
इस तरह के भाव उसके मन में उठते और वहीं के वहीं 
रह जाते | इषया की श्राग इतने जोर से .धधक उठी थो 
कि वह न्यायान्यास का विचार ही न at सकती at । 

सुभद्रा ने उन fafeat का काई तीन बार उल्नट-पत्नट 
कर देखा और अ्रधिकांश में उसे सुन्दरी ही नज़र श्राई । 
यदि उसके वश में होता तो उस फोटा में की मुस्कराहट 
वह उसका गळा दुबाकर बिना किसी प्रकार | 
की दया के भय-सूचक मुद्रा में परिणत कर देती। 
उसने fafa-qde सारी चीज़ें ज्यों की त्यों फिर उसी 
सन्दूक में रख दीं और सन्दूक बन्द कर दिया । 
गाधी रात हो चुकी थी। एक बजने को ही था। कुछ 
कुछ आलस AA के कारण वह ary बुकाकर अपने 
बिस्तरे पर जा लेटी। 

इतनी रात बीत जाने पर भी सुभद्रा की खों में 
अभी तक नींद नहीं आई थी । रह रह कर उसका मन 
सुजान ही पर जा ठहरता था । वह कभी इस करवट 
हे! जाती Anr कभी उस। इसके सिवा सुन्दरी को भी 
वह न भूल सकी थी । उसे मालूम पड़ता कि वह उसके 
पास आई है और कह रही है-तू मूखं है। वह तो | 
मुझसे प्रेम करता है । देखती नहीं, में सुन्दर हूँ । वह 
मेरा प्रेम करेगा या तेरा करेया ? मेरी उम्र भी तो तेरी 
उम्र से कमहे। हृ, तेरा साथ उससे ज़रूर है, परन्तु 
ठहर । थोड़े ही दिनों में इसका भी ,फेसला हुआ जाता Res 

जब इस प्रकार की भावना सुभद्रा के मन में उठने ळगी | 
तब वह उठ बैठी श्रार सहसा चिल्ला उठी--सुजान ! 
सुजान | क्या यह सच है ? हे भगवान्‌, यह कभी नहीं 

वह पछाड़ खाकर अपने बिस्तर पर 


Bt सकता | 
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' गिर गई । उसके बालों का जूड़ा खुल गया ओर वे उसकी रही । वह उस समय भो चारपाई की पारी 
| पीठ और कन्थो पर लहराने लगे । उसने अपना संह पकड़े थी। वह समक रही थी कि वह सुजान ‘ 
अपने कपड़े में. छिपा लिया और. इस तरह कहने पकड़े है। इसी फेर में पड़ कर वह उसे : 
/ लगी--भगचन्‌, में उसे चाहती हू; में उसे चाहती हूँ लगाकर बार बार दबा रही थी | i 
| वही.. मेरे लिए aa कुछ हे'। हे भगवन्‌, उसे मुझसे सुजान मर गया था ओर उसी ने उसे मारः K 
प्रम करने की प्ररणा Fe | यही केवल सुभद्रा ने अन्त में जाना। : | 
| सुभद्राको विस्तरे पर पड़े aad रहते बहुत देर - एक तार सुजान की मा के पास पहुंचा । gal 
हो गई थी। बार बार सिसकते रहने से वह काप-सी के एक मित्र सैनिक ने भेजा था। उसां [| 
रही थी । कमरा उसे काट-सा रहा था और चारों ओर था--जो घटना हो गई है वहे वास्तव में ए (६ 
से आभाये सी दिखने लगी थीं।' उसका मन इस प्रकार धटनाहै। जब हम लोग अपने मोर्चा पर आ रे! 
: उसेजित हो गया था कि वह समझने लगी कि सुजान ठीक दो बजे रात की बात हें--अफृग़ानों ने गोह 
उसके पास खड़ा हे। सहसा वह चारपाई की पाटी को चलानी शुरू कर दी'। सब कुशल ही रहा होता, 0 
` ज्ञोर से पकड़ कर चीख पड़ी--“सुजान ! सुजान ! सुजान भी चुपचाप उसी तरह पड़ा रहता जैसे १! l 
सुजान !”? <3 सैनिक पड़े थे । परन्तु न मालूम वह क्यों सहसा अ प 

सुभद्रा की श्रावाज इवा में मिलकर दूर तक जा पहुची। इुश्रा। एक दूसरे सैनिक ने मुझसे बताया ह i 
वह श्रपनी शक्ति भर चिल्ला उठी थीं) . उसके माथे से मानो उस तरह खडा हो गया जैसे. उसे किसी रझ 
पसीना टपक रहा धा । उसके शरीर की सारी शक्ति etl पास के सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, [| 
निकली सी जा रही थी । इसी बीच में उसने उसे देखा। काम इतने में ही तमाम हो गया था ।” | 


_ वह अपनी कीचड़ से सनी वर्दी में उसकी ओर देख रहा इस तार को सुभद्रा, ने जोर से पढ़कर हु 

1 था । बहुत ही करुणासूचक भाव में वह अपने हाथ उसने अनिच्छा से द्रवाज़े की ओर देखा । ae] 
| | उसकी ओर फैलाये खड़ा था | ‘i में सुनाई पड़ा- जिस प्रेम में त्याग करे की 
1 सुभद्रा ने घबराहट के साथ एक टूटी साँस खींची। नहीं वह प्रम प्रेम नहीं । 

' उसके दात बोल रहे थे । इतने में ही सुजान चला गया। सुभद्रा बैठ गई और अपनी दुरवस्था १ j i 


वह ज्यों की त्यों बेठी रही' अर अनाप-शनाप बरबराती जार जार रोती रही ।# 
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सै वसम्त ! क्या ख़बर न अपनी, एकत्रित कर विविध वस्तुएं, 
| | कितने दिन का मेहमान ? होली जलती तेरे नाम | 


निरा फूल है, फूल न इतना, छीडालेदर अपनी इतनी, 
कर यहाँ अधिक सम्मान ॥ सहना है तेरा ही काम ॥ 
| भोग्य-भूमि हे यहाँ अनेकों, घृणा-दृष्टि से तुझे देख कर, 
आते जाते रहते हैं। खंजन होते जाते दूर । 
तुभका भी जाना ही होगा, अपमानित मत हो झटपट तू, 
इसका प्रतिपल रखना ध्यान ॥ मधु ! सिधार जा अपने धाम ॥ 


ER) sage क पक! 
i आकर, अपनी श्रवंधि निकट आती लख, 
१ पू बन बैठा ऋतुराज ! क्यों क्या तेरा हुआ इवाल ! 
ते मन में, तेरी-- तेरे कुमकुम के चलने से, 
९ 
1 दुगति होती है आज १ भारत-भूमि हुई है लाल ॥ 
कालिख कहीं लगाता कोई, पर इससे क्या होगा १ हेगा-- 
कोई गाली देता है । होना है जो काम वही । 
Ya उड़ाता है काई, पर= फीका रंग पडेगा तेरा, 
यद्यपि तूने क्रिया कमाल ॥ 
ORT तनिक न लगती लाज ॥ Gurukul Kangri niet किया 


z 


| oe Ei.) 

i हिमेपलों का यदपि संघटन, 

| रहा नहीं पहले सा आज | _ 

फिर भी तेरी अनधिकार को, 

चेष्ठा होवेगीं बे काज ॥ ` 
ग्रीष्म-ज्वाला. जब भभकेगी, 
तब तू रह न सकेगा R ! 
तेरा समय बचा हे कितना, 
इसका किसे नहीं अन्दाज १ 

Cea) 

हथा कोइयें के कोशों में, 

क्यों भ्रमरो को रक्खा रोक ? 

नहीं भिलमिली के परदे से, 

रुक सकता है रवि-आलोक ॥ 


ग्रीष्मातप सह तू न सकेगा, 


अपने ALBA पर तुभका, 
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रह न जाय गे नलिनी-केश | 


बना रहेगा निरवधि शोक ॥ ` 


( ७) 
कुसुमित-कुञ्ज-व्याज से क्यों तू-- 
दिखा रहा है आँखे' लाल ? 
डर कर मधुकर कहाँ WTA? 
व्यर्थं बना मत बदन कराल ॥ 
कृपा-फोप दोनों ही तेरे, 
तेरे रक्षक नहीं वसन्त! ६ 
प्रकृति-प्रवाह बहा देता, A cas 
चूर चूर कर शैल बिशात।| 


Cg) 
वियोगियां पर बल दिखला कर, 
बना हुआ हे क्यों भू-भांर ! 
क्या दोनो के आहानल से, 
जल कर तू न बनेगा क्षार ? 

कूक कूक कोयल ह \ ce 

३े ऋतुपति ! हेए है | 

गई अघेरी रात चांदनी | 
आई, मन में देख वि हि 


उदथशंकर ओर उनकी Tati 


OA और च्य इन ४ दोनों की श्रेष्ठ 
i 2४ कलाओं में गिनती है। जिस प्रकार 
/ (0 भक्तजन अपनी श्रात्मा को जीवन- 
मरण आदि सांसारिक बन्धनो से 
सुक्त करने के लिए ब्रह्म की उपा- 
सना के निश्प्रह मागं का अ्रवलम्त्रन 
के उसी में मझ हा जाते हैं, उसी प्रकार गायक ओर 


£| जिस भाति कवि अपनी कल्पना-द्वारा श्रनन्त से 
वाकार करता हे, उसी भाति गायक AN नतक श्रपने 
Tail सङ्गीत तथा नृत्य के द्वारा अपने को अनन्त 
नेय में विलीन कर देता हे । जिस प्रकार एक 
संन्यासी अपनी श्रेष्ठतम सिद्धि-द्वारा अपने जीवात्मा 
Ta में और परब्रह्म का अपने जीवात्मा में लीन 
हा है, उसी प्रकार गायक और नर्तक अपनी सत्ता 
(aa व्यापक सत्ता में और अनन्त की व्यापकता 
l a सत्ता में श्रन्तहित कर लेता है । तात्पय्य 
हे जेव गायक और ade अपनी सिद्धि को प्राप्त 
है न तब उनमें तथा अनन्त की व्यापकता में 
| "है रह जाता। हमारे कहने का अर्थ यह 
T < स्थान योगी-संन्यासी का है वही स्थान गायक 
हिर के कम भी है। : ayia तथा नृत्य भी ता एक 
दिया का fe ही हैं और इनके द्वारा मनुष्य सारी 
= eam हा जाता हे । यदि सङ्गीत अनन्त 
' ता है तो नृत्य उसका ager है । दोनों 
! अनेक्य में और अनेक्य को ऐक्य में प्रति- 


ee 1 ॥11 oe vege 
Sz oy ASN त्र A 
र DHE OT AEN 
ट्र ESO yes > 


म agua का उत्पादन करते हैं। दोनों ही सीमाबद्ध 
को ada में ओर असीम को dame में परिणत 
करते हैं । दोनों ही भावों की लीला-भूमि और विचारों 
की रङ्गस्थली हैं । दोनों को ही हिन्दू-धर्म-शाखरॉ में महत्त्व 
प्रदान किया गया है | यदि सङ्गीत की भ्रभ्यर्थना सामवेद 
करता है तो नृत्य का श्रभिनन्दन स्वयं भगवान्‌ शङ्कर 
करते हैं। दोनों ही चिन्ता का विरोध कर उसके स्थान 
में शान्ति एवं भ्राध्यात्मिक तृप्ति का समुल्लास उपस्थित 
करते हैं । मनुष्य इनकी शीतल शान्ति में अपनी सन्तप्त 
ग्रात्मा की विदग्धता को विस्मृत कर बैठता है और उस 
विस्मरति में अपने छोटे व्यक्तित्व को तथा भ्रपनी छोटी 
सीमा को विस्तृत, व्यापक ओर सीमाहीन बना लेता 
है । ्रस्तु । 
गाज इम यहाँ जिन दो महान्‌ विभूतिमां का उल्लेख 
कर रहे हैं बे अपनी ah विद्या के सजीव चित्र हैं । 
यदि श्रीयुत उद्यशङ्कर नवीनता-मिश्चित प्राचीन भार- 
तीय gasa की सजीव मूर्ति हैं ता agra के तरुण- 
वयस्क श्रीयुत तिमिरवरण भद्टाचाय्यं यन्त्र-सङ्गीत के 
महान्‌ श्राचायं हैं। इस लेख में हम केवल उद्यशङ्कूर 
तथा उनकी नृत्य-कला पर ही प्रकाश staat | भविष्य 
में और किसी लेख-द्वारा श्रीयुत तिमिरवरण के जीवन 
की भी चर्चा करगे । 
श्रीयुत उदयशङ्कर बङ्गाली हैं । परन्तु उनका जन्म _ 
उदयपुर में हुआ था, इसी लिए उनका नाम उद्यशक्कूर | 
रक्खा गया । उनके पिता एक समय झालावार-नरेश 
के प्रधान-मन्त्री थे, पर आज-कळ श्राप जिनेवा में लीग 
आफ नेशन्स सें एक ऊँचे पद पर प्रतिष्टित हैं। आज से 
ag पहले श्रोयुत उद्यशङ्कर योरप गये थे । व्हा 


| ही y q za 
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| वे लन्दून के रायळ दूस कालेज में भरती जाने लगे | अपनी इस प्रतिभा के कारण उन्हें वर्ह aza 
इनका मन प्रारम्भ से ही चित्रकारी सीखने. का. से पारितो विकर भी मिले, जिनमें एक पुरस्कार ते उनके 


--+ + ++ + ++ + ++ +--+ + +--+ te —_>-, e A > 
+ >, 
ee sy ee 
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= [ राजपूत ayaa नं० १ ] 
M प्रतिभा वहाँ चमक उठी । थोड़े ही दिनों में पहले किसी भारतीय को नहीं मिला था । उनके मौलिक 
पारण और मौलिक प्रतिभा के चित्रकार माने तथा भावमय चित्रों की प्रशंसा योरप की प्रायः सभी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|| 
|| | हि 
| | ४६८ - सरस्वतो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ ih ५ 


fn. । 
२५ ९७ `, AN E; 
प्रदर्शनियों में हुई थी । सभी यह आशा करते था । उन्होने पहले कई बार भारतीय क; ig 
सें A पै थु HA 
थे कि उद्यशङ्कर चित्रकारी में भ्रमर कीति पैदा करेगे। गुजरात का गर्वा नाच, मथुरा की Taian ष ara 
वे श्र 


उनके मन में यह भाव जमा हुश्रा था कि चित्र श्रार का नाच उनको अत्यन्त प्रिय मालूम पहने à | 
मूतिर्या एक वार जा रूप धारण कर लेती हैं वे सर्वदा E 
उसी रूप में बनी रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं 
हाता । धीरे धीरे उनकी कलात्मक प्रतिभा चित्रकारी में 


एक दूसरा ही सोन्द्य्ये देखने लगी । उस सोन्द्य्ये में 
स्पन्दन था | ८ 


} 
वे नृत्य-कला का भ्रभ्यास करने ळगे। 


में वे इस कला में भी प्रवीण हो गये। ul 

तरह के नृत्यों का ग्रभ्य़ास किया, यहाँ तर i 

जाकर agi के ब्राह्मणों से बड़ी कठिनाई a | 

: भी प्राचीन geq सीखा । उन्हें इन 7 
; fa al 

[ सब्ग-तत्य He २] कता तथा सजीवता का ANA 


और भीत 
T परन्तु उदयशडूर इन सबको SF औं दी 
जीवन था ओर थी भावों की उत्ताळ तरंगे । वे इस चाहते थे। उन्होंने al की इस? 


° 
सौन्दय को और भी सजीव बनाना चाहते थे, इसलिए - पुनरुत्थान करने का बीड़ा उठाया AN 
उन्होंने बश, रंग और केनवास को छोड़ कर. रङ्गमञ्च TÈT अपना कार्य-ज्षेत्र बनाया | T ie 
= SS 
को चुना । बात्ञकपन से ही इन्हें नृत्य से श्रत्यन्त मेम. वे अपने नृत्यो-द्वारा सारे योरप तथा 
५ % 0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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gaa किये हुए हे ।. सव-प्रथम सन्‌ १९२२ में यह हाल देख कर उसमे TINE का साथ छोड़ दिया । 
उसने समका कि मेरे नाम के कारण मेरे साथ होने से | 
इस भारतीय नर्तक का यश बढ़ कर मेरी कीर्ति का कहीं | 
दबा नले। परन्तु उदयशङ्कर ने इसकी कुछ भी परवा i 
न की ओर वे श्रपनी कला का बराबर प्रदर्शन करतं रह | 
और आज भी कर रहे हैं। परिणाम-स्वरूप ma 
ang र अमरीका में उनकी धाकर कायम होगई है 


| वे श्रमरीका में संसार-प्रसिद्ध रूसी नतकी aa पैव- 


| {| 


[ राधा-कृष्ण का नृत्य नं २] 
साथ नाचे थे । पेवलोवा को उन्होंने भारतीय 
खाये थे। पेवळोवा के साथ नाचने से उदयशङ्कर- 


Ty 
3 : नर योरप में फेल गया। जहाँ उद्यशङ्कर. 
*'उनेका शा पैवलोवा 
की स्थाति ही अभिनन्दन होता। पै Mes dei 


ह = ` बुर ya ee शोत जी के यश के आगे लुस-सी होने लगी। 


और वे जहा जाते हैं उनका बड़ा सम्मान 
हाल में ही इस नतकी का स्वर्गवास हा गया है। आर वे जर्दा जाते ई 
क ee èi 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उद्यशङ्कर पिछले. साल. भारतव्रष WA और 
ढ | अपने gat का प्रदर्शन भी यहाँ किया.था.।. sae नृत्यों 
॥ को देखकर अजन्ता An एलोरा की भुफाओं में बने हुए 
चित्रों, जावा के प्राम्बानन-मन्दिर में बनी हुई मूर्तियों 


$ _ थ्रा जाती 2) उनके get तथा हावभावों को देखंकर 
| स्वभावतः ही भारत के उस सुदूर प्राचीन काल का 
p स्मरण हा आता है जब उसकी PWIA का उदय-काल 
"था और उनके विकसित रूप की कीति दिग्दिगन्त में 
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गई थी । उद्यशङ्कर का नतेन अत्यन्त ‘ 
2) वे नृत्य करते करते सुखारु सङ्गीत à 
पर जीवित पुरुप-स्त्रयो के साथ aAa E | 
आश्चयजनक ढंगों में अपनी कल्पना को ay, | 


~ 
~ 


3 eaS mre 7 at a 
वे भारत at प्राचीन TT. 


देते हैं । 
अनुप्राशित है, परन्तु उनकी al प्राच की है 
यथावत्‌ प्रदर्शन-मात्र ही नहीं है, ह हे = 


निराले. दङ्ग की मौलिकता तथा A हें हि 
इस बात के लिए अत्यन्त सचेष्ट र 


£ i उद्‌ म: A श्रार उः A नृत्य 
i हल्या 8 ] Digitized by Ave Santi वी.) eGangotri 
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९ x l 
ga सुर-तालपूर्ण मधुर ध्वनि तथा गति के 


if TR 

॥ स्म में संसार के arga प्रकट हा । और उनकी 
i} 3 

pi ग्रही भव्य भावना उनकी सफलता का रहस्य है। 
1 + e 

a उद्यरशळूर की कळा सोन्दय-तत्व की उस 


| ae की है जिसका जन्म श्रस्प2 भूतकाल के गर्भ 
में है, तो भी वह प्राचीन का प्रतिरूप नहीं. है । 
उद्यशङ्कर अवश्य ही अपने पूवजों के asta, 
gai तथा हाव-भावों से अनुप्राणित , हैं, तो. भी. 
उनकी कला की इमारत उनके हृदय के निकले हुए 
भावों से बनी हे । यहाँ हमारा यह मतलब नहीं 
है कि प्राचीन नृत्य से शङ्कर का नृत्य श्रेष्ठ या हीन 


| उद्यशङ्कर और तिमिरवरण का श्रोचेर्टू। का 
दृश्य do २] 


यक 


कला हमारे वास्तविक जीवन के तारों पर मकार 
करनेवाली ताने gl यदि उद्यशङ्कर का 
ग्रसि-तृस्य Waa का तेज हे तो उसके साथ ही | 
साथ उसमें बलिदान की पुण्यमयी भावना भी है। | 
_ शङ्कर का कृष्ण-वेश बिलकुल कृष्ण के ana हे-- 
वह afs प्रेममय ae कम सूक्ष्म है। उनकी | 
वंशी अधिक वासना का उत्पादक है, तथापि भक्ति | 7 
की शुप्क फिलासफी से रंगी हुई नहीं हे। उनकी | 
ध्वनि वेद की ऋचाओं Ait श्लोकों की अपेक्षा 


Pr 


f [ उदयशंकर और तिमिरवरण के श्रोचेस्ट्रा का 
दृश्य नं० १ | 


| 4 = तुलना करना ही उचित नहीं हे । उस 
| भावों मे Ra SEKI तक हमारे जीवन में, हमारे 
|| अन्तर है ar रहन-सहन में गआकाश-पाताल का 
d | भारत हे me | उदयशझूर की कला वर्तमान 
| तहा जागत भावों को प्रदर्शित करती 21 
|, धामिक विश्वासो, कविता के भावों तथा 
| Ay विचारो के alaaa से उत्पन्न हुए 
} tag स किसी ने उद्यशङ्कर के नृत्य को देखा. ec 3 ह 
रेस बात को जान सकता हे कि उनकी [ भ्रोचेस्ट्रा का दृश्य नं० ३ ] 
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| 


BOR 


रवीन्द्र की कविताओं की भांति हमारे मन पर अधिक 
प्रभाव डालती है। कभी वे शिवजी का ताण्डव-नृत्य 
करते हुए दीख पढ़ते हैं ता दूसरे ही क्षण राधाकृष्ण का 
अनुरागमय नृत्य करते हैं । उद्यशङ्कर का नृत्य हमारे 
दिन प्रतिदिन के भावों को प्रकट करता है। उनमें यदि 
रवीन्द्र की वासना-उत्पादक कविताओं का माधुयं है तो 
साथ ही साथ उनमें गाची की आध्यात्मिक महत्ता की 
मनामुग्धता भी है। 

उद्यशाङ्कर के नृत्य को वास्तविक और भक्षक 
बनानेवाली है उनकी स्वाभाविकता की लगन । ,जब वे 


i 
>] 


| ant थे तब उनकी प्रशंसा वहाँ के समाचार-पत्रो में 
,खूब हुईं थी । जब गत वषे वे कलकत्ते आये थे, उस 
समग्र उनके नृत्य बर्हा के न्यू एम्पायर थियेटर में हुए थे। 
| उनकी प्रशंसा नेपाळ के महाराज, बङ्गाल के गवनेर, 
कूचबिहार की महारानी तथा An भी कितने ही 


See .  सरखती .. . 
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[ ओचेस्ट्रा का दृश्य नं० ४ ] 


: प्रतिभा ने भले प्रकार E: है! 
सम्माननीय व्यक्तियों ने मुक्तकण्ठ से की थी। उस समय ' ल्ल ह fa 
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तक उद्यशङ्कर के साथ कोई अच्छा भारतीय I 
नहीं था । परन्तु यहाँ श्राने के नाद इडे ६ 
का भार बङ्गाल के सर्वश्रेष्ठ सरोद an 0 
तिमिरवरण भट्टाचाय्यं पर पड़ा। उनके साध 
नो आदमी पेरिस गये हैं, जिनमें भारतविश्यात 
चास्यै विष्णु दिगम्बर के शिष्य श्रीयुत सिर 
वे अपने साथ kk प्रकार के १८० वाद्य 
१४,००० फुट लम्बा फिल्म भी ले गये हैं। a 
के द्वारा वे योरप के बड़े बड़े शहरों में mi | 
जीवन के ext दिखायेंगे। उदयशङ्कर m | म लेर 
.. भारतीय प्रवासं , 
बार गये थे। f 
ब्राह्मणों में कई परा 
प्राचीन नृत्य nl 
वे ब्राह्मण इतने! 


है| 
अन्ध-विशवासी '| | 
अपने प्रान्त से : | 


NA 
: 


किसी भी प्रातवा| 
अपना नृत्य ० i 
MET ने श्रथ H 


उद्यशङ्कर ग्रभी बिलकुल नवयुवक > dh 
नृत्य-कला संसार के कला-विशारदों के p A 
और श्रद्धा की वस्तु है। भारतीय चुर 
उज्ज्वल है, इसका आश्‍वासन 3477S! 


Sa कक: Sere _ऋद्धिकर 


tli ! n `a a 
३ श्रीयुत डाक्टर सुरन्द्रनाथ दे एक अनुभवी चिकित्सक तथा चिकित्सा-शाख्न के तत्तजञ हें । N 
। स लेख में आपने यक्ष्मा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विवेचना की है। आपका मत हे कि इस || 


"रमण करने में सहायता! मिलती है । ] 


he: क्षमा का प्रकोप दिनं-दिन बढ़ता 
|. जा रहा है। उंसकी यह 
प्रगति देख कर लोग बहुत ही 

भयभीत हो रहे हैं। कुछ 

विद्वानों की धारणा हे कि 

इसे रोकने का यदि समुचित 

ह n कुछ ही दिनों में यह घर घर 
s डा जमा लेगा और इसकी बदौलत . कितने ही 
भे ताले पढ़ जायेगे। इस भयङ्कर रोग की उत्पत्ति 
* सम्बन्ध मेंस 
A a = आविष्कार ax था श्रार कहा था कि 
छि शिकार = शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं उसे यमा 
‘ea ३ A बिना शान्त नहीं होते । उक्त प्रोफूसर 
“शे हन a के अनुसार चिकित्सा-शाख के तत्वज्ञ 
वे से a sot मूलोच्छेव करने का aged किया । 
Te ए कितनी ही ओषधियों का आविष्कार 
भी तक oe अब भी हो रहा है, किन्तु खेद है कि 
ह की कोई विशेष आशा नहीं पाई 


न्‌ १८८२ इसवी में प्रोफेसर काक ने कुछ 
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भयंकर रोग की उत्पत्ति केबल कोटाणुओं की ही सहायता से नहीं होती वरन समुचित आहार- 
#विहार के अभाव से जब मनुष्य का शरीर निर्बल 


हो. जाता हे तभी यक्ष्मा के कीटाणओं को 


जाती |. इन प्रयत्नों से एक नई बात अवश्य मालूम हुई 
है कि agar की उत्पत्ति के कारण कीटाणु अवश्य हैं, परन्तु | 
वे कीटाणु तभी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं जव उन्हें ! 

` 29 l 
उपयुक्त चेत्र मिलता हे । उपयुक्त क्षेत्र के बिना फूस | 


7 


के बीजों की तरह ये कीटाणु भी विशेष कार्यकर नहीं होते । | 
यक्ष्मा के सम्बन्ध में साधारणतः चिकित्सकों का | 
विचार है कि. यह भयङ्कर रोग सङ्गामक है। इसके | 
आविर्भाव के साथ ही साथ ज्वर और खाँसी भी उत्पन्न 
हाती 2 ओर खासी के साथ प्रायः कफ में रक्त भी निक- | 
लता है । परन्तु रोगी पर जत्र खाँसी के कीटाणु का आक्र: | 
मण होता हे तभी ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं । ल 
के ये कीटाणु केवल फेफड़े पर ही नहीं आक्रमण १ 
बल्कि अस्थि, चर्म, ag, दिमाग की f 
श्रादि पर भी आक्रमण कर सकते हैं। _ ठीक व 
यह है कि ये कीटाणु जब प्राणी के शरीर में प्रवेश करते 
तब जिस अङ्ग में इन्हें आश्रय मिलता है, अन्यान्य कीटा- | 
wai की सहायता से उसी पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। | 
परन्तु यदि इस रोग की उप्पत्ति के कारण केवल कीटाणु | 


४७४ 


ही हाते तो अस्पतालों और विशेषतः सैनीटोरियम में 
काम करनेवाला कोई भी व्यक्ति इस विकराल रोग के 
पंजे सेन बच पाता। कारण यह हे कि उन्हें रांत-दिन 
यक्ष्मा के रोगिये। की सेवा-शुश्रपा करनी पड़ती है और 
उन्हा के aan में रहना पड़ता है। साथ ही वहाँ का 
चायु भी यक्ष्मा के कीटाणुओं से सदा ही दूषित रहता है | 
परन्तु उस दूषित वायुमण्डल में रहकर भी जब श्रधिकांश 
aia इस रोग से अपनी रक्षा कर लेते हैं तब इसकी 
अभिवृद्धि का कीटाणुग्रों के अतिरिक्त काई श्रन्य कारण 
अवश्य होगा । ऐसी दशा में यह प्रश्न स्वभावतः 
उत्पन्न होता है कि शरीर में किन वस्तुओं की कमी या 
अधिकता के कारण यक्ष्मा के Mawar को अपनी शक्ति 
बढ़ाने में सहायता मिळती है । 

यक्ष्मा युवावस्था का राग है। परन्तु कभी कभी 
यह बालकों तथा वृद्धो पर भी श्राक्रमण कर बेठता 
है। यह राग ऐसे युवकों को प्रायः होता है जो शक्ति 
से कहीं अधिक परिश्रम करते हैं ओर खाने-पीने के 
सम्बन्ध में उचित संयम नहीं रखते या शरीर-रक्षा के 
लिए उपयुक्त एवं यथेष्ट भोजन नहीं पाते । दूषित रजवीये 
से उत्पन्न व्यक्तियों पर भी इसका श्राक्रमण हुआ करता 
है । ऐसे लाग जब कभी बीमार पड़ते हैं तब उन्हें थोड़ा 
ज्वर ओर खासी आने लगती है, साथ ही मन्दाग्नि भी 
हो जाती है। रात के पिछले पहर में पसीना ्रधिक 
होता है, जिससे उनका . बिस्तरा तक भोग जाता ÈI 
इस अवस्था में रोगी का शरीर धीरे धीरे सूखने लगता 
है और उसका वज़न भी दिन दिन घटता जाता है। 
पहले-पहल लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते और 
नियमित रूप से अपना काम करते रहते हैं | कुछ दिन 
के बाद कभी एकाएक कफ के साथ रक्त भी दिखाई दे 


उसे किसी तरह की निराशा नहीं होती | “वह बराबर 
BIA काम करता ही जाता है। परन्तु थोड़ा सा ही 
परिश्रम करने पर वह क्लान्त हो जाता है, जरासा ही 
` चढ़ने-उतरने में उसकी सांस फूलने लगती. है । ऐसे ही 

समय में यदि इन्पूलूइंज़ा हो जाता हे तब प्लूरिसी या 


सरती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I PP नि a ++ IA 
>+, 


दिखाई देते । 


जाता है। इससे रोगी को चिन्ता अवश्य होती है, किन्तु ' 
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निमोनिया रोगी को बिलकुल दाव देता ee 
उठने-बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती | बा ग 
रक्त बराबर जारी रहता हे। डाक्टर जब F 
है तब फेफड़े पर कभी किसी घाव का ana | | 
है और कभी नहीं मिळता । कफ में भी कप | 
पाये जाते हैं अर कभी नहीं पाये जाते। we 
थोड़ा बहुत पता चलता हे । तत्र डाक्टर अ ह र बैठते 
कफ की परीक्षा करता है तब एसिड फोक ३; 
कीटाण दिखाई पड़ते हैं, परन्तु रोगी की भरत । 
त्तर खराब ही होती जाती है ste तब न 
दिन के बाद कफ में बहुत से कीराण frat! aga 


| 


लगते हैं । | 


करते हैं । किसी बालक को जब कण्ठमाठा शत र मे 
है तब उसके गले के दोनें शरोर बड़े बढ़े गे 
आते हैं और उसकी कान्ति घटने लगती है। ॥|6 
गर्मी रहती है। भूख कम हो जाती है। | 
रहती है भर कभी-कभी वह फूल भी आता है। (| 


एक-दम काटा हो जाता है | 
भागों में भी a? Ga बड़े बड़े गोले 
परन्तु उनमें वेसी पीड़ा नहीं होती | 
से कोई कोई फूट कर बह भी जाते 
सूजन नहीं जाती और वे जल्दी 7 


हैं, प 
म 


वावस्था या प्रौढ़ावस्था 
यु ° भी उ पु 


माला हो जाता हे तब उसमें 
लक्षण दिखाई पड़ते हैं। परन्तु जत 
का आक्रमण फेफड़े पर होता है तब 


स्‌ 
अधिक चलने लगती हे और सास लेने š ड 
होने लगती है । जैसे जैसे रोग BT My, 
ही यह घरघराहट भी बढ़ती जाती दै! , gine. 
पर पीलापन आ जाता है, बोलते बी t आव. 


हे >. qe K 1 
लगता है। मन्दाग्नि, निबलता श्री | 


; ती है। खासी के साथ कफ गिरता हे ओर दिन के 
get ज्वर रहता है | 

किसी किसी की अँतड़ी में घाव हो जाता है, और 
| ja होने लगती हे । उस दशा में रोगी को 
विश के लकण दिखाई पढ़ने लगते FI किसी के 
Alea की भिल्ली पर यक्ष्मा के कीटाणु जब आक्रमण 
Wer et हैं तब उसे मेनिनजाइटिस हो जाता है और 
(दि किसी की 'श्वास-पेशी” में फोड़ा होता है ता किसी 
Mg मेरुदण्ड ZZ जाता हे | इस प्रकार यक्ष्मा के तरह 
| हृ के उपद्रव देखने में श्राते हैं । 

है यक्ष्मा का ठीक ठीक परिचय करना कोई आसान 


Ft 


2 


आती हे, दिन के पिछले 
डिगरी ज्वर रहता है 
आर उसमें कीटाणु भी 
दिलाई पड़ने लगते हैं उस समय anan चाहिए कि 
[ग सचसुच बहुत .बढ़ गया है। डाक्टर लोंग आज- 


भूष हो जाती हे । 
| यों तो सभी प्रकार के रोगियों के पथ्यापथ्य के निर्देश 
£ में चिकित्सक को. सावधानी करनी पड़ती है, किन्तु 
pre रोगी के सम्बन्ध में उन्हें विशेष सांवधानं 
ला चाहिए। भोजन चाहे कितना ही उत्तम ओर 
1 क क्यों न हो, रोगी की शारीरिक अवस्था के 
| यदि न हुआ तो वह कदापि पथ्य नहीं हे 
3 पथ्य का निर्देश करते समय रोगी कीं रुचि 
3 = रखना बहुत आवश्यक है । भूख न 
के खाने की इच्छा न रहने पर भी जो लोग 
TRARY चीज़ रोगी के झुँह में जबरदस्ती ठेल 
चे वास्तव में बढ़ी भूल करते हैं । वास्तव में 
शरीर में प्रविष्ट हाकर जा विष उसे ध्वंस करता 
नष्ट करने सें ही शरीर के अधिकांश बल 
ऐसी दशा में उसे यदि 
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भोजन पचाने में भी शक्ति का प्रयोग करना पढ़ा तो उस 
विप का नष्ट करना sae लिए आसान न रह जायगा। 
कितने ही चिकित्सक ऐसे रोगियों के पथ्य के लिए कुछ 
विदेशी चीज़ें भी निदि कर देते हैं. जो सुन्दर और 
चमकीले fsi में सजाकर विधाता के - युंग से रक्खी 
रहती हैं, ओर रोगी पर प्रायः विष का सा काम करती 
हैं। ऐसे रोगियों को यदि ज़रा सा ताजी मछली 
का मोल दिया जाय तो वह सम्भवतः विशेष रूप से 
हितकर होगा । मसूर या संग की दाल का जूस भी 
नॉबू का रस मिलाकर दिया जा सकता हे । खाने में 
वह रोगी को स्वादिष्ट भी मालूम पड़ेगा और किसी तरह 
हानि भी न करेगा । 
रोगी के रहने का स्थान यदि अनुकूल न हुआ तो 
चिकित्सा ओर पथ्य से प्रायः बहुत कम लाभ होने की 
सम्भावना रहती aaya चिकित्सक को ध्यान 
रखना चाहिए कि रोगी के कमरे में ताज़ी श्रौर साफू 
सुथरी इवा बराबर आती रहती है या नहीं। उसके 
कमरे में किसी तरह का सामान भी न होना चाहिए । 
भ्रन्यथा वरहा के वायु के दूषित हो जाने की सम्भावना 
रहती है, जिससे रोगी और उसकी सेवा-शुश्रूपा करने- 
वालों के स्वास्थ्य को बड़ी हानि पहुंचती है। रोगी के 
खाने से यदि केवल चीज़ वच रहे तो उसे किसी को खाने 
को न देकर फेक देना चाहिए । कमरे में यदिं वह मल- 
मूत्र कर दे ता उसे भी तुरन्त ही साफ़ कर देना आवश्यक 
है। रोगी के विस्तरे An उसके तथा उसकी सेवा- 
शुश्रपा करनेवालों के कपड़े बहुत ही साफ-सुथरे होने 
चाहिए । 
हृत से लोगों की धारणा है कि वाल-विवाह तथा 
पर्दा-प्रथा के ही कारण हमारे देश में agar का प्रकोप 
इस तरह उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसमें सन्दे 
नहीँ कि घर के भीतर लगातार बन्द रहने से स्त्रियां को 
स्वच्छ वायु gu हो जाता है, जिसले उनके | 
स्वास्थ्य पर बड़ा आधात पहुंचता है। साथ ही बाल- 
विवाह के कारण अपरिपक्क अवस्था में ही बालकों तथा 
बालिकाओं के हृदय में यौवन की प्रवृत्तिया जागत होने 
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लगती हैं, और समय से बहुत पहले ही वे दाम्पत्यजीवन 
व्यतीत करने लगते हैं, जिससे उनके शरीर का समुचित 
o Asma हो पाता और तरह तरह के रोग उन पर 
| अपना अधिकार जमाने लगते हैं। ऐसी दशा में इन 
SM के कारण यक्ष्मा को प्रोध्साहन मिलना 
स्वाभाविक हे। परन्तु इन ङुप्रथाश्रों को यक्ष्मा की 
aNg का प्रधान कारण मानना युक्तिसङ्गत नहीं 
प्रतीत होता। पर्दा यदि यक्ष्मा का प्रधान कारण हो 
सकता था तो इसका प्रभाव MA set WIG उस समय 
अधिक भयङ्कर होना चाहिए था, जब पहले-पहल इसका 
प्रचलन हुआ था। इसके श्रतिरिक्त विलायत जैसे देशों 
| में भी यकमा का प्रकोए सुनने में आता हे और वहाँ पुरुषों 
की ata स्त्रियां ही afte संख्या में इस रोग का 
शिकार हुआ करती हैं। तो क्या इससे यह अनुमान 
किया जा सकता:हे कि वरहा के पुरुष पर्दानशीन हैं और 
स्रिया पद से मुक्त हैं ? 
भारतवासियों की सामाजिक प्रथा के अनुसार बालक- 
बालिकाश्रों का विवाह छोटी अवस्था में अवश्य हा जाता 
है। परन्तु जब तक उनकी अवस्था दाम्पत्यजीवन के 
अनुकूल नहीं हा जाती तब तक प्रायः उनका द्विरागमन 
नहीं किया जाता और द्विरागमन हो जाने पर भी माता- 
पिता उनके संयम की रक्षा के लिए सचेष्ट रहा करते 
हैं। ऐसी दशा में बाळ-विवाह का प्रभाव युवकों तथा 
युवतियों पर इतना afte नहीं पड़ने पाता। ऐसी 
दृशा मे ऐसे विवाहा से यक्ष्मा की अभिवृद्धि में कहाँ 
तक सहायता मिळती है यह बात विचारणीय हे | 
हमारे देश की सामाजिक प्रथा के अनुसार प्रत्येक 
देश और परिवार के लोगों के काम निर्दिष्ट रहा करते थे 
ओर वे नियमित रूप से अपना-अपना काम समाप्त करके 
शान्ति से जीवन व्यतीत करते थे। परिणाम यह होता 
था कि हमारा पॉरिवारिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार 
_ का जीवन बहुत ही सुखमय रहा करता था। परन्तु 
. अधिकारचाद के इस युग में श्रम-विभाग की प्रथा उत्तरो- 
[| त्तर उठती जा रही है और प्रायः प्रत्येक व्यक्ति चारों ओर 
1 ही हाथ फेल्लाने की चेष्टा करता है। किसी 
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काय में किसी से सहायता लेना य़ा सय 
सहायता पहुँचाना आवश्यक नहीं 
दशा में हमारे कार्यों 


a | सम्बन्ध 
के सारे स्नायु Ar धमनियां सदा ही इनन होई लि 
ओर व्यस्त रहती हैं, माने ज्वर चढ़ा al लियो : 
इधर उपयुक्त भोजन का भ्रभाव Agi वे दो-तीन 
तत्वहीन और नीरस चीज़ों से पूर्णं किया जाता T 
बदोलत हमारे देश के नर-नारी चमं से Bays 
के रूप में परिणत होते जा रहे हैं। उनका लाग. 
Sire शरीर चीण हो जाता है, पाचन-शक्ति जाती 
कोष्ठ शुद्ध नहीं रहता और कोई काम को 
प्रवृत्ति ही नहीं हाती । हमारे युवक फेशन के ति. 
पर बड़े बड़े बाल रखा लेते हैं, कपड़े शरोर शे 


नहीं होते। यही कारण हे कि शरीर बेप 
अपने अपने काम से Aga होकर शरीर गी 
विनाश की ओर ले जा रहे हैं । h 

स्नायु ही प्राणी की जीवन-रक्षा के | 
हैं। और ये स्नायु ही जब अपना काम ठीक १, 
करते, तब शरीर के भीतर, के aga को रोग i 
Ua के रूप में परिणत कर देते हैं और शी गी 
जो कीटाणु प्रविष्ट होते हैं, उन्हें प्रश्रय 
प्रकार रोग की सूष्टि होती है । इस प्रकार 
सार-शून्य होकर रोग से संग्राम करते करते 
काल के गाल में चला जाता हे | हट af 

यक्ष्मा के चंगुल से भारतवासिथो की ' l 
लिए Aga चिकित्सक कीटाणुग्नों के मार. “i ॒ 
पीट रहे हैं ॥ परन्तु यदि कीटाणु | 
रोग शरीर में उत्पन्न हा जाता है 
मारने में ही हमें कया लाभ है? शारी A 4 
ही कारण कीटाणुओं को प्रोत्साहन 
मनुष्य के शरीर में इन कीटाएुओं के «st 


SS 


att 
i 


qa ४ ] Digitized by Arya Samaj 171 Chennai and eGangotri ४७७ 


to +o +> na ST SEED 
++ 
+ ++ ++ 4 + + +++ + + + + H+ + + 


पावे तो इनका विनाश किये विना ही हमारा 
m बनाने का ढंग बताता हे तो कोई कपडे पहनना सिखाता 


qa निकल सकता हे । परन्तु इसके लिए हमें देश है An कोई खाद्य पदार्थो' की ही तालिका तैयार करता 


है। परन्तु साधारण तौर से लोगो में जो ब्रुटियाँ बताई 


i जाती है उनका वास्तविक कारण gsi का कष्ट बहत | 
पत्र-पत्रिकाओं में स्वास्थ्य- फे 

Eaa के कम लोग स्वीकार करते हैं। स्वास्थ्य के नियमों की | 

TAR कर भ्रवहलना करनेवाले शायद ही कुछ 

होंगे। अधिकांश लोग तो श्रार्थिक दरवस्था के ही 

कारण पशु का सा जीवन स्वीकार करने के लिए बाध्य 

` होते हे । इस दुरवस्था का प्रतीकार किये Far इस भयः | 

छूर रोग के जाल से प्राणी की रक्षा करना श्रसम्भव है 


--सुरेन्दनाथ दे. 


q प्राचीन चिह्न 
प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की प्राचीन सभ्यता 
को जानने के साधनों में प्राचीन इमारतें, प्राचीन 
स्थान और प्राचीन वस्तुएं सबसे ग्रधिक महत्त्व की 
सममी जाती हैं। इस पुस्तक के लेखों में पुराने 
नगरों, स्थानों ओर मन्दिरों आदि के संक्षिप्त विवरण 
देकर' उनकी प्राचीन उन्नत अवस्था का उल्लेख किया 
गया हे । AZ-AZ वस्तुओं की रक्षा का एक-मात्र 
यही उपाय है कि पूरी तरह से उनका वर्णन पुस्तकों 
में हा, इसी विचार से यह उत्तम पुस्तक तैयार की _ 
गई है। पूरी किताब मनारक्षक और Sea 


Mont TR वक, 


अपर (2.22 
i 


r 27224 र 


पूज्य द्विवेदीजी की यह पुस्तक : भवरय उक 
चाहिए । बारह आने । 

इंडियन प्रेत लिमिटेड, प्रयाग 
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vo धाकर ने बी० ए० पास किया है 
ओर एक नया ख़ब्त उस पर 
सवार èr गया है | 
अपनी मा का एकलैता बेटा 
है, खूब दोलत हे और बड़े लाड़ों 
से पला है। भावुक है, गम्भीर 
है, और कहें तो कह सकते हैं कि--बिगड़ने के बजाय 
सुधर गया है । 
पास होते ही ब्याह की बात उठी, लड़की स्थिर 
की गई, देख आने को कहा गया, तो पत्थर की 
मूर्ति की तरह अचल खड़ा रह गया, और कुछ न 
बोल कर चुपचाप बाहर चल दिया | 
पिता का देहान्त हा चुका है। एक रिश्ते में ताऊ 
उसके अभिभावक हैं। वे ताऊ न होकर उसके मित्र- 
से हैं, ओर सुधाकर अपनी सब बातें निश्शङ्क उन्हें 
बता देता है | 
जब मा के लड़की पसन्द कर आने के प्रस्ताब 
पर अनेक बार चुप्पी साधो तब मा ने उन्हीं ताऊजी 
की शरण ली। ताउजी ने शाम को छेड़ दिया 
बही ज़िक्र । बोले-लड़की तो अच्छी है। सुधा" 
कर, जाकर एक बार देख न आओ | न 
सुधाकर सहसा मन को बात न कह सका | 
ताऊजी ने कहा--क्यां ? 
सुधाकर ने नेत्र झुकाकर साफ़ शब्दों में कहा-- 
साहब ! में तो कोई क्रान्तिकारी विवाह करूँगा | 
_ “क्रान्तिकारी विवाह ?” ताऊजी मुँह फैलाकर 


रको खोज 
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अब सुधाकर कुछ आवेश में आक्र | ह 


देखिए, आज हमारा समाज कैसा पतिते 


किसी गरीव की लड़की की तलाश की जाय! j 
aa [9 
“फिर १? 
“हाँ तो, देखिए न, ऐसी लड़कियाँ || 

Ne SN ५ ज्ञ नी 
पापिष्ठ पतियों के चडगुल में जोते-जी गह 
A है N ~ oN 

का अनुभव करती हैं, और पड़ोसी गंड || 

युवकों-द्वारा बहकाई जाकर अन्त में पतन गा 3 

चार के गहरे गड्ढे में गिरती है! FANS स्स 


कांश ऊव कर वेश्या हा जाती है” | तती पा 
ताऊजी ने मुस्कुराकर कहा--खूव ! “ति करोः 
पढ़ा है क्या ? | | “जं 
सुधाकर ने सिर झुकाकर स्वीकार (Pu 
हाँ, पढ़ा तो है । पढ़ा क्‍या है, मनन कि तार 
क्रियात्मक i डि 
अब ताऊजी ने एक-बारगी उठल |` = 
` Es: 
क्या वेश्या-- तिर पारे 


: iE 

सुधाकर ने खिसियाकर कहा” || ताउ 
पड़े? > विवा राभ ह 
में तो ऐसा ही क्रान्तिकारी Pe की 
चाहता हूँ । 


न 
“सच ? देखा, धाखा areal | 
a 


“रां ? धोखा क्यों ? में विश्वास-पूर्वक 

हता हँ कि हर एक वेश्या विवाह करके एक की 

कर रहने का उत्सुक हैं ।” 

“पर देखना ! सेवा-सद्न? की सी तो सव 

f ह नहीं मिल सकती |” 

“जी हाँ , वेसी न मिलने पर भी काम चल 

जायगा |” 

कै हूँ कहकर ताऊजी विचार में पड़ गये | 

४ सुधाकर ने आप ही आप कह दिया--ऑर यदि 

Pia सम्भव न हुआ तो में व्याह ही न करूँगा | 

| ताऊजी बड़बड़ा उठे--परिस्थिति ! समाज !! 

सुधाकर बोला--समाज को में परवा नहीं 

: रता। मेरा अन्तःकरण शुद्ध है। मुझे किसी की 

चिन्ता नहीं है। कहते कहते आवेश और उत्साह से 

TANS कुछ गद्गद हा गया | 

| कई मिनट तक दोनों चुप वेठे रहे फिर सहसा 
Bail बोल उठ--तो तुम वेश्या से विवाह करोगे ? 


जो विवाह की इच्छुक हा 1” 
जाहा, जा परिस्थितियां से मजवूर होकर वेश्या 


(ग गड हा, और जो सच्चे हृदय से गृहस्थी करने 
की उत्सक हा |? 


» गाजी ने स्थिर AN से उसे ताकते हुए कहा-- 
करारा ही! 
जा हो, करूंगा--औओर भारत के युवकों के लिए 
नया रास्ता खाल दगा |” 
Ta फिर विचार में डूब गये । कई मिनटों 
प सहसा उनके ओठों पर हँसी की लहर दोड़ 
D पाले-तो जनाब का 'कोर्ट-शिप” कैसे होगा ? 
केर का मुँह लाल हा गया । बोला-आप 
परिहास करते हें ! 
fs at ने कहा--न भाई | क्यों JSS आदमी पर 
R त दो? में पूछता हूँ, आखिर मन-माफ़िक 
1 खाज कैसे लगाओगे ? _ 


संधार का खो 
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यह भी परिहास है, यह देखने को सधाकर aa 
भर का रुका, फिर वोला--में दस-बीस वेश्याओं 
को पूव-कथायं BAM, और उनमें से एक का 
चुन लूँगा | 

जव सुधाकर चला गया तव ताउजी दोड़े दौड़े 
मा क पास पहुचे आर वोले-लड़की हाथ से न जाने 
पाये | व्याह जल्दी ही होगा । 


Ge) 
आज सुधाकर को पहली मुहिम है | आज रात 
का नों वजे के वाद वह वाजार की तरफ़ जायगा। 
ज्या-ज्या समय वीता, उसके शान्त हृदय-तल् में / 
हिलोरें-सी उठने लगीं । दिन भर शहर में घूमता . 
रहा | कभी इस मित्र के यहाँ गया, कभी उस सम्बन्धी 
$l पर ठहरा कहीं पाँच मिनट से ज्यादा 
atl मुँह उसका विक्त हो रहा था ओर चेष्टा 
विकास्युक्त । बातें भी उखड़ी-पुखड़ी-सी थीं। 
जिससे मिला उसी ने आज इस परिवर्तन पर लक्ष्य 
किया । 
ठीक तोन बजे घर आ पहुंचा | सीधा अपने कमरे 
में घुस गया, और भीतर से दरवाजा बन्द कर लिया | 
तब चारपाई पर दो-जानू वेठकर वह हाथ जोड़कर 
इश्वर से प्रार्थना करने लगा। ठीक शब्द तो हमें 
याद नहीं, हाँ, इतना वता सकते हें कि वह साहस 
का सञ्चय कर रहा था। तव उसने जोर-जोर से 
धड़कते हुए दिल को हाथ से दबाया | 
चार वजे, आर फिर पाँच । भोजन का बुलावा 
आया, तब विना दूसरे की नोवत आये सधाकर खाने 
पहुँच गया, ओर were निवट कर [फिर कमरे में 
आ बैठा | दिल धड़कना वन्द हुआ तब उसने पोशाकें | 
पसन्द करनी शुरू कीं। सादी से सादी, स्वच्छ से | 
स्वच्छ होनी चाहिए । 
आखिर का एक खद्दर का जोड़ा पसन्द आया | 
गान्धी कैप, नीची अचकन ऑर चूड़ीदार पायजामा । 
गले में खदर की एक हलकी चादर डाल ली। 


४५८०८ 


| अब घर में बैठना दूभर हो गया । कमरा बन्द 
| . कर, चोरों की तरह बाहर निकल गया । 
| रात के नो का घंण्टा सुनाई देने तक, और माली 
||| के दरवाज़ा बन्द कर देने की सूचना देने तक सुधाकर 
| शहर से बाहर एक बाग में बैठा रहा, आर तव निकल 
कर धीरे धीरे बाजार की तरफ़ चला । 
दिल का धड़कना फिर शुरू हा गया था। 
| किसी तरह खाँस-खूँसकर दाब-दूबकर सधाकर 
॥ ने दिल की धड़कन कम की, ऑर गम्भीर मुँह बनाकर 
। बाज़ार में इधर-उधर घूमने लगा | 
| एक पर नजरजमी। खासी सुन्दर, चिकना 
` रोहुआ रङ्ग, नक्ररा अच्छे, उम्र काइ सत्रह साल ओर 
चेहरे पर भोला-पंन बरसता था । सधाकर ने साचा-- 
/ यह जरूर कोइ समाज-तिरस्क्रता टुखिया है। आज 
इसी के पास चलेंगे | 
मन शुद्ध था, उद्देश पवित्र था, वेश आदरणीय 
था, फिर न जाने क्यों सुधाकर का दिल काँप रहा 
1? क्यों सङ्कोच ने पल्ला पकड़ा है ? 
पर आँख मींचकर वह जीने पर चढ़ ही तो गया ! 


(3 ) 
एक दिन ताऊजी ने सुधाकर को बुलायां और 
पूळा-कहा भाई, सेवा-सदन? को क्रियात्मक--- . 
सुधाकर ने लजाकर सिर भुका लिया, और 
कहा--आप तो ताऊजी seg करते हैं। आप 
जानते हैं कि मैंने सद्भावना से प्रेरित होकर ही ऐसा 
निश्चय किया है। आपको सुभे प्रोत्साहन-- 
परिस्थिति समझ कर ताऊजी हठात्‌ गम्भीर हो 
गये आर वोले-न सुधाकर, tar न समझो । में 
विनोदःप्रिय व्यक्ति हूँ, इसी कारण इस प्रकार कहा | 
बुरा न मानना | सचमुच तुम्हारा यह निश्चय धन्य 
l हव! पर भाई, तुमने बिना साचे-समभे एक बहुत दुरूह 
| काम का बीड़ा उठा लिया है। अगर तुम अपने 
इरादे में कामयाब हो जाओ तो मुझसे बढकर आन: 


सरखतो 
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सुधाकर ने प्रसन्न होकर सिर 
_ ताऊजी ने कहा-हाँ, कहो तो। ग शि 
के पास ? ४ 
सुधाकर ने सिर ऊपर न उठाकर कहा 
तीन-चार जगह जा चुका हूँ । | 
ताऊजी ने उत्सुक वनकर पूछा-क्या > | 


पेशा करती हूँ । व्याह की बात सुनकर 
चला आया।” 
“आर 7 
“एक शायद व्याह करने को राजी हो | | 
पर उसका मा ने बीच में पडकर गडवड : f 
बल्कि उसने मुझे कुछ सरुत-सस्त भी कह || 
अच्छा । और ?” | 
एक ने मेरी बड़ी अभ्यर्थना की, RE 
वात-चीत की, पर ब्याह की वात उठी तव हि, 
कर हँस पड़ी और वोली-“अरे वावू साह 
ख़राब हो गया है क्या Y हारकर यहाँ से भी 
पड़ा |? 
“चूस ११9) 
जी नहीं एक के यहाँ ओर गया था 
“फिर 955 à { 
“जी, क्या बताऊँ ! बह तो Ty || 
बहस करने का तैयार हो गई | कहने त 
लोग क्यों हमसे जलते हैं ? क्यों हमारी | 
करते हैं !” इत्यादि-इस्यादि 1” | 
“बस 099 
“चस |? 
- “अब कहो, मेरी बात सच हुई il 
'सुधाकर ने जल्दी से कहा-तों 
कितना हुआ हे ? 4 
. ताऊजीने मन ही मन कहा, पॉ, 
फिर मुँह से बोले--ता अभी और प्रयत र 
फिर परिहास का आभास पाकर 2 
उठा, और बोला-जी हाँ, कहिए 


| n 


=] 
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ताऊजी ने सँभलकर कहा--न भाई, नाराज़ न 
p मैं पळता हूँ, अव क्या विचार है, किसके 

[स जाओगे ।? _ र 

“ञ्ाज एक के पास और |? 

“फिर्‌ Qn 

“फिर ? फिर देखा जायगा 1” 

“ह! आज मासे कुछ कहा-्सुनी हा गई 

न १7 

| “जी हाँ ।” 

“यों Qn 

“जी, वही पुरानी वात ! लड़की का देख आ, 

लड़की को देख आ, दिमाग़ परेशान कर डाला !”” 

“ता लड़की को देख क्यों नहीं आते 2” 

“जी? उससे क्या लाभ? gh ता उससे 

व्याह करना नहीं है ।? 

“फिर भी देख तो आओ, उनके भी मन की हो 

जाय। आकर कह देना, पसन्द नहीं आई ।? 

“निस गाँव नहीं जाना है उसके कास गिनने से 

लाभ 7? 

“कोस गिनने से लाभ होगा भाई। इस gee 

ही इतनी वात भान जाओ ।” z 

। यह कहते कहते ताऊजी ने गिड़गिड़ाकर उसकी 

- लगा दिया | 

3 ! जी, अच्छा कल; आज ओर हो 

“अच्छा, किसके यहाँ जाओगे ?” 

सुधाकर ने वेश्या का नाम-पता बता दिया । 

परीक्षा सम्बन्ध में बहुत-कुछ सुना था। आज उसकी 

TUT | 

YR चला गया तब ताऊजी भागे भागे 

Bra दोस्त gee करीमखाँ के पास पहुँचे आर घंटा 

Fer बाते (जप उससे परामर्श करते रहे | न मालूम 
बचे के नि » पर जब ताऊजी उठने लगे तब ES 

bow पचास रुपये के नाट करीमखाँ के न, 

`न पर भी उन्होंने दे दिये थे। 


1 


T: 
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टं ant (४) 
५ नौ वज चुके थे और सुन्दर वाई के कोठे परं 

वाइंजी थीं, और एक मुसलमान था। मुसलमान 
के तन पर अतलस की अचकन थी, चुडीदार | 
पायजामा ओर गुलाबी मोजे थे। सिर पर खुश 
Sal Aes रङ्ग का रेशमी साफ़ा Fa हुआ था । 
आंखों में सुर्मा, बालों में .खुशवूदार तेल, मुँह में पान, 
और मोरे मोम लगाकर कोना पर गोल मोड़ी 
गइ थीं। 
é ,पहृचानिए ताऊजी का 
में मोजूद था । 

वहुत देर से बातें हो रही थीं। दानां एक 
पर पहुंच चुके थे। दोनों की नजर रह रह कर /”. 
बाजार को तरफ़ जा पड़ती | उक 

हठात्‌ करीमखाँ चोंक पड़ा और सामने पट 
पर घूमते हुए एक युवक की तरफ़ सङ्केत न , 
बाला--ला अव आने ही वाले हें। मुके तो किसी ' 
ओर जगह बैठा दो । | 

“क्या १? 

“qe! मेरे ता मालिक set! मुके पहचान 
न लेंगे !” 

“ठीक है, यह काठरी |” $ 

करोमखाँ ने कहा--ठीक है। देखा, बड़ा गहरा 
माल है। जिस तरह सममाया है, ठीक उसी 
तरह ।” - 

सुन्दर ने मुस्कुरा कर कहा-अच्छा ! अव रटा 
रहे हा !! ; अ 

करीमखाँ भी बदले में कत्था-सने दाँत 
कर कोठरी में घुस गया | र 

पाँच-सात मिनट बीतते न वीतते सुधाकर 
आ पहुंचा । 

सुन्दर हसकर खड़ी हा गई ओर साड़ी 
सरकाते हुए हाथ जोड़कर बोली-आइए, नः 

` सधाकर भिक कर एक बार पीछे हट गया । 

so Be 

वाह | बिलकुल नया सम्बोधन : 


दोस्त निराली सजः्धज 
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पाँच-छः बार जाने से सुधाकर की हिचक बहुत- 
कुछ दूर हा गई थी । सीधे जाकर गद्दी पर बैठ गया 
| ओर नेत्र झुकाकर बोला--बेठो देवि 
|. सन्दर ने चोंकने का प्रदशन करते हुए कहा 
| जी? क्या aa? 
सुधाकर मुस्कुराकर बोला--बैठो देवि, बेठो ! 
चकित, स्तम्भित सुन्दर बाई धीरे धीरे 
' ओर प्रत्येक भाव-भङ्गी से शुद्ध aia प्रकट करती 
|| gs बोली--आप कोन हें महादय ? कैसे पधारने की 

। amh? 

' सुधाकर ने कहा--मैं एक अनाखा प्रस्ताव लेकर 
तुम्हें कष्ट देने आया हूँ । 
“जी, आज्ञा कीजिए ।” 
“देवि, में यह जानना चाहता 
सदा से वेश्या ही हा ! 

सुन्दर का मुँह अकस्मात्‌ सफ़ेद हा गया, और 
मुँह से एक लम्बी ठरडी साँस निकल गई | 

सुधाकर ने उत्साहित होकर कहा--क्रयों, कया मेरी 
। बात से कुछ कष्ट हुआ? मेरा अभिप्राय 

सहसा सुन्दर ने रोनी हाकर कहा-महोदय 
हि|| अन स्या कष्ट होना बाकी रह गया है? sim! 
| ' परमात्मा! 
सुधाकर ने कहा-अधीर न हो! बताओ 
| अपनी पूव-कथा मुझे सुनाओ।. . 
सुन्दर ने हद कर दी ! आँखों से आँसू निकलने 
| लगे, ओर मुँह से रह-रहुकर ठणडी साँसे | 
¦! वाह! यह तो सुधाकर के मन की बात होती 
| जा रही है ! क्या आखिर परिश्रम सफल होगा ? 

बोला—तो सुनाओ भो? 

तब सुन्दर ने रोते, कलपते, ऑसू पोंछते, आहें 
भरते, अपनी राम-कहानी सुनाई 
_ ब्राह्मण की लड़की है। बचपन में बाप मर गया, 
' विधवा माता रह गई, उसने रुपये की तङ्गी ओर 
| रिश्तेदारों के दबाव से मजबूर होकर उसे कुपात्र का 


न्याह द्या | 


कि क्या तुम 


ay 
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क्या दरड मिलेगा ? 


- कुछ ख़बर मिली है? 
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जिससे ब्याह हुआ उसकी उग्र 
की थी। तीसरा व्याह था। अफ्रीम 
शराब के व्यसन ने उसे जिन्दा aina 
था, ओर ग्रकृति उसकी राक्षस की तरह 
गइ था | जा कुछ कमाता, बदमाशी में Bq 
बेचारी तीन-तीन दिन तक भूखी-प्यासी तडफ ; 

सुधाकर साँस . रोककर आगे भुककर 
सुन रहा था। वाह sat! आखिर जि 
तिन पाइयाँ |! 


1 Tf 

एक दिन छिपे कुछ मुसलमान गुण्ड पर; के 
घुसे आर उसे पकड़कर ले चले। wi _, 
कपड़ा. Sa दिया राया । रास्ते में किसी वहा; 2 
निकालकर वह चिल्लाई । शहूर का केता [समम ह 
घूम रहा था । उसने . बदमाशों का मार भाग ठी, 3 
उसे अपने साथ कोतवाली ले गया । THT 
उससे*अनुचित प्रस्ताव किया गया। उपर. 
से काम लिया, आर भासा-पट्टो देकर रला जीर 


बची रही । फिर एक दिन एक सिंपा भीतर के 
से भाग निकली । उस सिपाही के wet 
एक बड़े भारी नेता के घर में रसोई बनाते 77 
हा गई। उनकी नीयत खराब देखकर बिग | 
भागना पड़ा, और अन्त में विवश होकर ' 
गई। अब केवल d पैसा कम्राती।। 
सुधाकर grat हाकर रोने AA | 
पोंछकर गदूगद कणठ से कहा- तुम्ह 
सेघृणा नहीं हाती? . 
aar ने सिसकते हुए कहा दी 
हूँ । - मेरे मन में भयानक क 
रही है। हाय! मैं कहीं की न रही 


| wae 


|| नर 


सहसा सुधाकर नेः कुंहा--ठहि Ef 

ja ! { 
सन्दर ने झिभककर कहा ६ a 
गाया । मुझे पता लग चुका है 
खाने में । 


= 


तब सधाकर ने क्रमशः व्याह का प्रस्ताव किया । 
कुठ शर्तें हई, कुछ वादे हुए, कुछ बातें 

| र प्रस्ताव स्वीकार हा गया । 

सधाकर उठा तव सो रुपये का नोट सुन्दर की 
t पर रख दिया, आर कहा--अब किसी को न 
oa zal | तव तक इससे खच चलाओ | 

“oe क्या ? यह Fat? दस वीस दिन 
जारा तो ।” 

“न, न, tee |” 

नोट रख लिया गया, ओर स॒धाकर चल पड़ा | 

' करीमखाँ का कड़ा निषेध था कि खड़ी होकर 
दा न करे, बैठी रहे विना इस निषेध का रहस्य 


ही सुन्दर को रह जाना पड़ा था। वह न 


Ca) 
जीने को दूसरी सीढ़ी पर पेर Ga ही था कि 
भीतर कोई जोर से बोल उठा--वाह बी सन्दर ! 
किया | 
सुन्दर ने जल्दी से कहा--अरे चुप ! चुप ! सुन 


७८-89. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सुधाकर ठिठक गया | 
फिर आवाज आई--वाह वा, वाह ! क्या काठ 
उल्लू फासा ह । ठीक किया, शाबाश ! 
सुन्दर वरावर “चुप? “चुप” कर रही थी । 
वह आवाज़ विना रुके सुनाई दे रही थी--बड़ी 
मोटी चिड़िया है सुन्दर, लाखों के वारेन्यारे हैं। 
क्या दे गया ? अच्छा ! सो रुपये ? ला, पचास 
चुपके से इधर दे दे । 
इस वार सुन्दर ने उत्तेजित होकर कहा--चुप 
रहो ! चुप रहो !-लो पचास, नहीं सौ लो, मगर | 
चुप रहा | 
सुधाकर ने भाँककर देखा कि एक मुसलमान ने 
सौ रुपये का नोट अचकन की जेव में रख लिया | 
आँखां-आगे अँधेरा छा गया। किसी तरह 
गिरता-पड़ता सुधाकर नीचे पहुंचा । 
x x x 
मा ने जो लड़की पसन्द की थी उससे सधाकर 
का ब्याह हा गया। ताऊजी ने सो रुपये का एक 
सुरक्षित नाट ag को मुँह-दिखाई में दिया | 


=—ऋषभचरण 
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कया नीले नभ के उर पर, 
माती बिखरें लख पड़ते ? 

या कामल श्याम लता से-- 
हैं रजत-पुष्प ये झडते ? 


ECRI 
या विरह-वेदना नभ की, 
न दुस्सह ज्वाला-मय होकर | 
लख पड़ती है धधकी-सी-- 
` उसके हीं यह ast पर ? 
( ३) 
या गगन-वापिका में हैं, 


. ये श्वेत कुमुद लख पड़ते ? 
प्रतिरजनी 'ग्रपलक nisi 


जो विधु की राह निरखते | 


(७) 
रजनो के नीले पट मै-- 
ये मणि हैं जगमग करते ? 
प्राकाश-उद्धि मे अगणित-- 
या मीन मनोहर तिरते ? 


(शो 
या दिनमणि नभ से गिर कर-- 
है चूर चूर हा जाता ? 
कया कण-समूह उसका ही-- 
है बिखर व्याम में जाता ? 


या नीले राजभवन मै-- 


. रजनी का तम हरने को-- 
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जिसमें अनन्त सोते हैं। 


दीपक अनन्त जलते हैं! 


(Gece) 
रवि-विरह-आग. में जलकर, 
दिन भर आहे भरता है| 
क्या उसी आह से नभ का- 
यह रोम रोम जलता है! 


| (8 22 

जीवन बीता है जिनका- 
facet में मरते-गठते ! 

वे मिल अनन्त मे भी कयां 


हैं विरह-आ्राग से जलते ' 
(Ce) 


या अपनी प्रिया प्रकृति का”, 
जी है अनन्त AT 
प्रतिनिश विनोद में हलक _ || 
फुलभड़ियों छुड़ 


( १० ) 


उसकी ही उजली उर्ज 
न्त-पड्क्ति wa 


दुखियों के आँसू लख कर-- 
जिनके डर आग जगी है ! 
क्या जगह जगह उनके ही-- 
यह यश की राशि लगी हे? 


रवि-कर से पीड़ित जब निश-- 
हो मुक्त-कुन्तला रोती | 

तव विखर व्याम में जाते— 
क्या उसके कच के माती ? 


> ( १५) 
या फूल फक नभ-पति पर या मार गगन में आसन-- 
खिलवाड़ प्रकृति है करती ? तप साधु मरडली करती ? 
क्या वही व्योम के तन पर-- उन तपस्वियो के सम्मुख-- 
है पुष्प-राशि लख पड़ती ? | ela आग है जलती ? 
( १३ ) ( १६ ) 
या विरह; कमल के मुख से; तारे ! तुम स्वयं वताश्रो-- 
जो कढ़ती आह विकर है | क्यों हा उलभन में डाले ? 
क्या उसी आह से जलता-- क्या दुखिया नभ के उर पर-- 
यह जगह जगह नभ-पर हे? हा विरह-आग के छाले ? 


महन्त धनराजपुरी 


p 
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प्राचीन आयंवीरता 


| विषय में देखिए प्रसिद्ध पत्र 
मताप” की क्‍या सम्मति 2:— i 
“पुस्तक नांगरी-प्रचारिणी सभा की मनारन्जन-पुस्तकमाला की Be वीं पुस्तक हे। इसमें राज- $ 
-पूताने के महाराना प्रतापसिंह, estas चौहान, भीमसिंह, हम्मीरसिंह, चूड़ा, राजसिंह, दुर्गादास आदि | 
१४ वीरों के चरित्र दिये गये हैं । वीरों का चरित्रचित्रण अच्छे ढंग से किया गया है और उनकी + 
वीरता एवं स्राहसपूणं कार्यों को पढ़कर हृदय में वीर-रस का संचार हा उठता हे । लड़कों के अभि 
भावको तथा माता-पिताओं को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कर 


२१० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) सवा रुपया | 


मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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ण्डित भ्रयोध्यासिंह उपाध्याय हिन्दी 
के उन कवियों में हें. जा उन्नीसवीं 
शताब्दी के होकर भी बीसवीं 
शताब्दी के हिन्दी-कचियों में 
किसी से पिछड़े नहीं हैं। 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी है; 
नाटक, उपन्यास स्फुट काव्य, 
महाकाव्य--सभी दिशाओं में उन्हाने प्रशंसनीय उद्योग 
किया है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि 


| नाटक-रचना में उन्हाने विशेष सफलता पाई है, किन्तु 


उपन्यास, स्फुट काव्य ओर महाकाव्य लिखने में वे यथेष्ट: 
रूप से सफल हो! सके हैं । mag हरिशचन्द्र के बाद 
जिन कवियों ने हिन्दी में कविता की हे उनमें उपाध्यायजी 


| का स्थान ऊँचा है। इस सम्पूर्ण काल के आप at 
| प्रतिनिधि कवि हैं । 


यदि प्रतिनिधि कवि का ad किसी काल-विशेष में 


ne | जनता के भावों और आकांक्षाओ को व्यक्त करनेवाला कवि 
| हे तो यह सिद्ध करने में अधिक कठिनाई नहीं हे कि अन्य 
 हिन्दी-कवियो की तुलना में उपाध्यायजी ने बहुत अधिक 
 अंशों में इस सम्बन्ध की पात्रता प्रंदर्शित की है। 
| उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम भांग में हिन्दू-समाज के 


भीतर एक मानसिक क्रान्ति उपस्थित हुईं । यह क्रान्ति 
अधिकतर उन प्राण-शून्य रूढ़ियों के प्रति अपना विद्रोहः 


| आव प्रकट करने को हुई जा भारतीय व्यक्तित्व के विकसित 
| | हाने के माग में असंख्य sagal प्रस्तुत कर रही थीं | 


ठेठ हिन्दी का sie’ और 'ग्रधखिला फूल” नामक पुस्तकों 
ने पर यह बात हृदयङ्गम हुए बिना नहीं रहेगी कि 


इस weedy को हिन्दी-काव्य Ñ व्यक्त कते zl ; 

उपाध्यायजी को है । l 
मानव-व्यक्तित्व के विकास का पथ ब्रि 3 

नहीं है। श्रेय और प्रेस के मध्य में वसित पो 

कभी कभी वह सूळअुलेयों के चक्कर में पड़ जाता|) 

का मार्ग कण्टकाकीणे है, प्रेय का पथ फूलों से क| 

पड़ता है । इन्दिर्या प्रथम मार्ग का पसन्द नही Ce 

सदेव प्रेय के सरस मार्ग पर प्रत्येक राही को Fy 

कोशिश करती रहती हैं । परन्तु श्रेय के ककढ़ीते ॥। 


परन्तु यह उसी श्रवस्था में जब दोनों के बीच r a 

सामञ्जस्य प्रस्तुत रहता है; अकेला श्रेय कवी... ग 

उपकरण नहीं प्रस्तुत कर सकता 

ही । सैन्दय-रसिकता के लिप. 

कला का विषय नहीं रह जाता Ae 

प्राण को खोकर प्रेय कळा के राजभवन € “R 

दिया जाता हे । जहा. श्रेय श्र मप 

सम्मिलन होता है वहीं कला का उत्कष्ट ६ 

होता हे | E a $ 
श्रेय के दो स्वरूप हें ॥ एक वह 107 | 

दूसरा वह जो देश-काल से परिमित है! a 

स्वरूप के साथ प्रेय का सम्मिलन राम 
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WER, 


E जाता है । वहाँ भ्रात्म-लय ही कवि की वासना 
) स्वार्थ का, ऐहिक परिमिति का संहार ही जीवन का 
| = 

an है; राम के श्रपरिमित स्वरूप ही का अनुभव करने 


| कै लिए समस्त इन्द्रियाँ लालायित रहती हैं। उपा- 
। ast की कला श्रेय के उस स्वरूप को हृदयङ्गम करती 


जो देश और काल से परिमित है; उनका रोम रोम 


| ्रङ्किति हुआ था । आगे चल कर भारतीय समाज 
ही दुदंशा ने उनके उस श्रीकृष्ण को जनता का उद्धारक 
श्रीकृष्ण किस प्रकार बनाया, यह हमें ठेठ हिन्दी का ठाट 
अधखिला फूल में लोक- 
हितैपणा तथा समाज की दुर्दशा के कारण कवि के हृदय 
की भ्रपार वेदना का परिचय मिलता है। कवि की इस 
विचार-धारा ,ने प्रिय-प्रवास में बहुत ही मनोहर स्वरूप 
PRU किया है। देश-हित, समाज-हित आदि के लिए 


रा 
at 


ह 


"R अपने कतब्य-पालन के लिए किस हद तक उसकी 
शा, भी करनी चाहिए, यह शिक्षा हमें प्रियप्रवास 
118 श्रीकृष्ण से मिळती है । 
पाध्यायजी के कलात्मक अन्य थोड़े ही से हैं-- 
में रुक्मिणी-परिणय ओर प्रद्यश्न-विजय- 
योग, उपन्यासें में ठेट हिन्दी का ठाट और ad- 
` ` फूल; काव्य में प्रियप्रवास, बोलचाल आदि । 
; S . पीने = sarai, प्रियप्रवास तथा श्रन्य 
दि मे श्रेय और प्रेय का यह सामञ्जस्य उचित मात्रा 
í oo है, अतएव कला की दृष्टि से उनकी a 
इष्ट कही जानी चाहिए । 
+ SO 7 अयेध्यासिंह उपाध्यायजी को बहुत 
कफ ae देते । में विनम्रतापूवक यह निवे- 
कष्ण थे ।हता हु कि उपाध्यायजी ने प्रियप्रवास में 
र राधा की सृष्टि करके वह काम किया है, 


के लिए कितनी अमूल्य हैं ! 


सेवा, लोक-सेवः आदि आदर्शो' के प्रति कवि की सहज | 
प्रवृत्ति को भी पाठक देखे' । श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
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देश की वह सेवा की है, जो श्रन्य किसी राष्ट्रीय कवि 
ने नहीं की। राधा के asi का कारण क्या था? 
श्रीकृष्ण की देश-हित-सम्बन्धी तत्परता के ही कारण तो 
उस वेचारी को aqar सम्पूर्णं जीवन व्यागमय बनाना 
पडा | प्रसङ्गवश इस काब्य में ग्रन्य बातों का भी समा- 
वेश हो सका है, किन्तु उसका मूळ मर्म देशानुराग में ही 
निहित हुआ है । 

इस कथन की पुष्टि के लिए राधा के सम्बन्ध में 
पाठक कवि की निम्नलिखित पक्तियो! को देखे -- 


age सदलंकृता गुणयुता aaa सम्मानिता | 
रोगीवृद्धजनापकार-निरता सच्छास्नचिन्तापरा | 
सद्भावातिरता भ्रनन्यहृदया सत्प्रेम-संपोषिका | 
राधा थीं सुमना प्रसन्न-वदना स्रीजातिरत्नोपमा। 


x x x x 
आटा det विहगगन थे बारि श्रै अन्न पाते । 
देखी जाती सदय उनकी दृष्टि कीटादि में भी । 
पत्तों को भी न तरुगन के वे वृथा तोड़ती थीं । 
जी सेवे थीं निरत रहती भूत-संवद्धना में। 


वे छाया थीं सुजन शिर की शासिका थीं खल्नों की । 
कङ्गालों की परम निधि थीं श्रोषधी पीड़ितों की । 
दीने की थीं भगिनि जननी थीं भ्रनाथाश्रितों की । 
श्राराध्या थीं ग्रवनित्रज की प्रेमिका विश्व की att 


ये पंक्तियाँ भारतीय स्त्रीत्व के आदर्श की श्रभिब्यक्ति 


नीचे की पड्क्तियों में श्रीकृष्ण के स्वरूप में राष्ट्र- | 


बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला । 
हमें महा लाभ उभे प्रकार है। 
किया स्वकतेव्य उबार जा लिया । 
सुकीत्ति पाई यदि भस्म हो गये । 


x: x x x 


ऱ्य 


| चलो कर पावक में प्रवेश AT 
i सधेनु लेवे' निज जाति का बचा । 
विपत्ति से रक्षण सवभूत का 
E सहाय हाना असहाय जीव का | 
| उबारना संकट से स्वजाति का 
मनुष्य का सवप्रधान कृत्य है | 


x x x x 


अत: करूँगा यह काय में स्वयं | 
स्वहस्त में प्राण स्वकीय को लिये | 
स्वजाति भरा जन्मधरा-निमित्त में 
v हि. 
न भीत हूगा विष-काल-सप से | 


श्रीकृष्ण जब तक ब्रज में रहे तब तक व्रजवासियों 
के प्रति अपने कतव्य का पाळन करते रहे और जब 
श्रावश्यक हो गया तब उन्होंने नन्द्‌, यशोदा, राधा तथा 
अरन्य गोपियों की प्रोति-बाधा को भी पार कर लिया । 
श्रीकृष्ण ऊधव से कहते हैं-- 


जो राधा वृषभानु भूप-तनया स्वर्गीय fenga । 
शोभा हे ब्रजप्रान्त की ग्रवनि की ख्रीजाति की वंश की । 
होगी हा ! वह देवि मझ अति ही मेरे वियोगाब्धि में । 


शोभा श्रदूभुतशालिनी नजधरा प्यारों पगी गोपिका | 
माता ध्रीतिमयी सनेह-प्रतिमा वात्सल्य धाता पिता । 
प्यारे गोप-कुमार प्रम-मणि के पाथोधि से गोप वे । 
भूले हैं न सदेव याद उनकी देती व्यथा है महा | 
जी में बार अनेक बात यह थी मेरे उठी मैं चलू । 
प्यारी भावमयी सुभूमि घज में दो ही दिनों के Rui 
पंचीले aR राजनीतिपचड़े जो वृद्धि हैं पा | 
यात्रा में त्रजभूमि की अहह वे हैं Arad बडे | 
md बासर हैं नवीन जितने लाते नये प्रश्‍न हैं । 
होता है उनका दुरूहपन भी व्याघातकारी महा | 


+ x > x. 


‘pp o सरस्वती | | 
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उपाध्यायजी ने =a के बाद 
वे उनके राष्ट्रीय कवि-स्वरूप को शे 
करती हैं। उपाध्यायजी ने इन रचनाओं a k: 
चोपदे,” “चोखे चौपदे,' “बोलचाल? आदि real 
वैसी ही गाती की है जेसी as हि नदी का A 
रखने में वे पहले कर चुके थे । इन नामो से | 
की व्याख्या आदि करने में जो जो विशेष ल 
किया है उसने उसके प्रति agai के हृदय में ; 
णाश्रों को स्थान पाने का अवसर दे दिया ३ 
विचार से उत्पन्न न होने पर भी लेखक के pl 
अधिक अन्याय का कारण हो जाती हैं। शा. 
में समाज की अनेक वर्तमान saga || 
मामिक व्यङ्गय और aga हैं, ओर उन So | 
व्याकुल कचि की वह वेदना उनमें aga है ३ 
के प्राण हैं। sàs समालोचकों की amh 
“ग्रियप्रवास? के प्रकाशन से उपाध्यायी ३ 
'उज्ज्वळ भविष्य की कल्पना? की गई थी वह 
कालीन काव्या के प्रकाशन ,से निराशा मे 
बात ऐसी नहीं हे। प्रियप्रवास की oe 
भाषा को हटा दीजिए, उसके श्रीकृष्ण के र्ग 
सूक्ष्म विवेचना करके उस सामग्री को ९४६० 
दीजिए जिससे उनकी सृष्टि की गई है शा” 
उत्तरकालीन काब्यों के सार से उस शेषा "+ 
कीजिए । इतने परिश्रम और निरीक्षण के * | 
पाठकों को फिर भी “प्रियप्रवास? आनन्द १ 
निराशाजनक जान पड़ें ता उनकी GN | 
स्वीकार करना पड़ेगा | 


जा m ] 


=; R है| 
यहाँ हम थोड़े से पद्य कवि के oe z | 
इस उद्देश से aqua कर रहे हैं कि वे ई | 


की परीक्षा करें, इनकी मार्मिकता की विवि 


भूल . पर भूल हो रही हे 
बात क्यों भूल भूल 
लाज का है जहाज इ 
पर हमें लाज भीने 
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बात सारी बिगड़ बिगड़ बिगड़ी रख सके बात जो नहीं श्रपनी 
बात ga से निकल न पाती है। सन जगह वात separ ही 
बात रहती सदा हमारी थी हम सहेंगे न सांसतें केले 
बात यह याद अब न आती हे । सांस रहते न सांस श्राती है । 
छिन रहे हैं कलेजे के टुकड़े । वही देश-प्रेम An देश-जाति-सम्त्रन्धी वेदना इन 
क्यों नहीं छुरछराती छाती है । पंक्तियों में प्रवाहित है, जो व्यङ्ग द्वारा विशिष्ट रूप से 
ag रही aia की पुतलियां हैं । सप्राण होकर हमारी नसों में शक्ति-सञ्चार करती है। 
किसलिए ate भरन श्राती हे । --गिरिजादत्त शङ्क गिरीश? 


टीक्मकार बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० go 

आज तक भारतवर्ष में जितनी रामायण छुपी और आज-कल छप कर बिक रही हैं वे 
| सव नकली हें क्‍योंकि उनमें कितने ही दोहे-चौपाइयाँ लोगों ने पीछे से लिख कर मिला दिये हैँ । 
| मारे यहाँ की रामायण असली है क्योंकि इस रामायण का पाठ गुसाइजी के हाथ की लिखी 
| eh से मिला कर और काशी की नागरी-प्रचारिणी समा के पाँच सभासदों द्वारा मिलकर शोधा † 
| गया है। इसके सिवा और भी कितनी ही पुरानी हस्तलिखित प्रामाणिक पुस्तकों से पाठ |; | 

| मिछा-मिला कर इसमें गुसाईजी की रचना ST गई है और क्षेपक आदि कूड़ा करकट ph 5 
| फेर दिया गया हे | सूल चापाइयों के अक्षर बड़े और सुस्पष्ट हें। अर्थ बहुत सरल और |. 
SRR भाषा में किया गया है । यदि आप तुळसीदासजी की बास्तविक रामायण का रसास्वाद्न 
| केरना चाहते हें तो इसे अवश्य खरीदिण । मोटा चिकना arg, सुन्दर जिल्द मूल्य | 


| कब & रुपये | z | 
| मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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` विबरण दिया है और इस विद्या के ठग-विद्या 
FARAH प्रतीत eT | ] 


न्‌ १८४८ का साल संसार के इति- 
४ हास में एक प्रसिद्ध साल है | इस 
साल योरप में क्रान्ति की लहर 
उठी थी। लगभग इसी समय 
फांस ने सदा के लिए राजा की 
| सत्ता का मानना अस्वीकार कर 
| ; दिया । इसी समय मेजिनी ने इटली में प्रजातन्त्र- 
|| ' राज्य स्थापित किया था। जर्मनी और आस्ट्रिया में 
॥ इस समय खूब प्रतिस्पर्धा बढ़ रही-थी और चार- 
| टिस्ट-दल का इँग्लेंड में तथा सम्बन्ध-भङ्गञआन्दोलन 
का अमरीका में जोर बढ़ रहा था । भारत में इस 
|| जला डलहीजी गवर्नेर-जनरल होकर आये थे 
जिनके समय में उस बलवे का बीजारोपण हुआ था 
जा सन्‌ १८५७ में यहाँ हुआ था। इन्हीं सब कारणों 
से कुछ इतिहासज्ञों ने सन्‌ १८४८ को उन्नीसवीं 
शताब्दी का अत्यन्त ही अधिक प्रसिद्ध साल माना. 
है। इसी समय अमरीका में परलाक-बाद ( 
° tualism) का भी जन्म हुआ था | 
जड़ आर चेतन, आत्मा ओर परमात्मा, प्रकृति 
ओर पुरुष तथा स्पिरिट (आत्मा) और मैटर 
द्रव्य) का प्रश्‍न बहुत पुराना हे । प्रत्येक देश के 
तथा धर्म में इन सब बातें का अति प्राचीन 


Spiri- 


Pe 


| [ प्रत आत्माओं को बुलाकर उनसे बात-चीत करने की विद्या का NFT- 
_ देशमें भी है। श्रीयुत अवध उपाध्याय ने अपने इस लेख में उसी विद्या की उत्पत्ति का ATE 


_ लगे थे। 
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बहुत प्रथा A में विर 


बतलाया है। आशा है, यह लेख wai 
र q 
ह x लाग इः 
काल से विचार होता चला आया है और कर की एं 
हो रहा है। ये सब प्रश्‍न उतने ही पुराने है ४ में प्रसि 
हिमालय-पहाड़ अथवा यह सृष्टि। meni जव 
का परलोक-बाद भी सङ्कुचित रीति से इन || 
_विचार करता है, परन्तु उसका ea # मेज 
ही अधिक सङ्कुचित और उसके नियम कू थी। 
अधिक परिमित हें तथा उस क्षेत्र के ग्र भा 
BEA धूर्त, ठग.तथा लोभी EL 
. अमरीका और योरप में परलोकवाद 
के कई कारण उस समय मौजूद थे। १ 
स्पेंसर, हक्सले और टिंडल आदि हि| : 
आविष्कारों की धूम मची हुई थी ओर 1 
जनता इसाई-धर्म में अविश्वास करे है 
वास्तव में उस समय योरप में जड़-वाद (/ कार | 
ism) की तूती बोल रही थी । इसलिए | 
ईश्वरीय ज्ञान के उत्पन्न हाने के सवथा a 
क्योंकि एक धार्मिक विचार के नष्ट होने ? /६ 
दूसरे धार्मिक विचार का आविर्भाव | धरे 
विक ही है। इसके अतिरिक्त उन्नीस ब्व ‘ 
बहुत लाग अमनुष्याचित कार्यों में aot 
परलाक-वाद के फैलने % {षार 

कारण यह भी था कि उन्नीसवीं शतानी || 


x 


T 


संख्या ४ ] 


: बिज्ञान की उन्नति नहीं हुई थी। अतएव वहाँ के 
नांग सब प्रश्नों तथा सिद्धान्तों को वैज्ञानिक zg 
घे नहीं देखें थे। उसो समय योरप में विद्य॒त्‌- 
सम्बन्धी खाज होने लगी थी ओर वहाँ के लाग 
इसकी असाधारण शक्षियों में विश्वास करने लगे 
- | इसके सिवा डाक्टर मेस्मर के आविष्कार 
भी प्रसिद्ध हा चुके थे ओर सव am मेस्मेरिज्म 
p में विश्वास करने लगे थे। इस प्रकार मेस्मेरिज्म 
1 से क्षेत्र तैयार कर 
इसी समय मेज चलाने की प्रक्रिया का 
सारे यारप में प्रचार हो गया था। जिसे देखा वही 
| चलाने का प्रयत्न करने लगा था ओर अधिक 
लाग इसमें विश्वास करने लगे थे। इसी समय फ्रांस 
1 की एंजलिक काटिन नामक एक लड़की सारे यारप 
5 भ॑ प्रसिद्ध हो गई qg वषे की कुमारी थी। 
जव वह किसी कुर्सी से उठती तब कुर्सी उलट कर 
सछे को ऑर प्रथ्वी पर गिर पड़ती थी। जब वह 
A के पास खड़ी हाती थी तव मेज़ उलट जाती 
ह| ॥। फ्रांस की सबसे अधिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
ने उस अपने यहाँ निमन्त्रित किया, दिन में 
अच्छी तरह से जाँच की और उसे सच्चा पाया | 
स प्रकार उसकी प्रशंसा सारे area में फैल गई और 
£९ पालिका असाधारण शक्तिबाली समभी जाने 
TI वास्तव में उसके पैर के UE बहुत प्रबल थे 
। ae Mi सहायता से वह इन सब असाधारण 
| 1 करती थी। परन्तु अन्त में वह 
रे z आर तब सारी wae खुल गई। इस 
चि काम करनेवालों को संख्या कम नहीं 
» रस कारण परलोक-वाद के फैलने में 
; 7 मिली । इसके अतिरिक्त भूतां की 
aes R यारप में फैल रही थीं और सब लोग ऐसे 


अस्तित्व में विश्वास करने लग गये थे जिनमें 


2 ay 


अभ ` = ` 
सका में परलाक-बाद के फैलने का एक 
न यह भी था कि अमरीका के प्रसिद्ध 
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राजनीतिज्ञ धनी, दाशेनिक तथा वैज्ञानिक व्यक्ति- 
जैसे पेन, वेंजमिन फ्रैंकलिन वाशिंगटन, एडेम्स 
आर जेफरसन आदि विद्युत मेस्मेरिज्म तथा 
मञ्ज चलान को वातों में विश्वास करने लग गये थे । 
मरो ज॑ंन-सम्बन्धी घटना से भी परलाक-बाद का 
वड़ा प्रात्साहन मिला । मेरी जेन एक नौकर की | 
कन्या थी। डाक्टर लारकिन मेस्मेरिज्म के ज्ञाता 
थ | वह मरो जन से मेस्मेरिज्म की सहायता से 
वहाशी को दशा में भाँति भाँति के मरे हुए मनुष्यों की 
बाली वोलवाता था, जिन्हें सुनकर सब लोग विश्वास 
करने लगते थे Pe gaged की आत्मायें उस पर 
आ जाती हैं। वास्तव में उस समय जिस भाषा 
का वह प्रयोग करती थी वह उसकी भाषा से बिल- 
कुल भिन्न हाती थी। इसलिए सव लाग उसकी 
बातों पर विश्वास कर लेते थे। उस कन्या की सव १ 
वातों की सचाई की भी जाँच की गई आर इस १ 
काम के लिए एक सभा तक वनाई गई। समाने | 
रिपोर्ट दी कि मेरी जेन की सब कारवाइयाँ सही हैं। | 
परन्तु बहुत दिनां के वाद उसका भंडा-फोड़ हुआ | 
डेविस की घटना से भी अमरीका में परलोक- 
वाद के फैलने का अच्छा अवसर मिला। डेबिस | 
ले माची का काम किया करता था और जूता 
बनाकर बेचा करता था । इसने मेस्मेरिज्म करना 
प्रारम्भ किया । वास्तव में मेस्मेरिज्म की सहायता 
से कुछ लोगों के रोगों के शान्त करने में उसे सफ- 
लता मिली | इस प्रकार उसका यश धीरे धीरे फैलने 
लगा और कुछ समय के वाद वह बहुत ही अधिक 
प्रसिद्ध हा गया । अव उसके ऊपर मरे हुए आद- 
मियां की आत्मायें भी आने लगीं । इसके अनन्तर 
डेविस का नाम खूब फैला और बहुत लाग उसकी 
बातों में विश्वास करने लगे। इसके वाद डेविस ने 
इस विश्व का एक नया दशन ही उत्पन्न कर दिया । 
इससे भी उसकी ख्याति .खूव फैली, परन्तु अन्त में 
उसकी क़लई खुल गई ओर उसके दर्शन के सब 
सिद्धान्त श्रसात्मक सिद्ध हो गये | 


४६९ 


अमरीका तथा योरप में परलोक-वाद के फैलने 
ST एक प्रधान कारण यंह भी था। सब लोग एक 
|| आनन्दमय संसार का स्वप्न देखने लगे थे। सव 
|| लाग समभने लगे थे कि परलोक-वाद के सिद्धान्त के 
| मानने के बाद हम लोग ऐसे संसार में पहुँच जायेगे 
जहाँ क्लेश का नाम भी नहीं रहेगा, जहाँ कोई 
बीमारी नहीं रहेगी ओर यह प्रथ्वी स्वर्ग के समान 
' सुखदाई हा जायगी । दुखी मातायें अपने मरे हुए 
_ पुत्रों को देख सकेंगी और विरही प्रेमी अपनी प्रेमि- 
` काओं से सुगमता से बातें कर सकेंगे। इसके सिवा 
इस सिद्धान्त के माननेवाले समभने लगे थे कि शीघ्र 
ही यह संसार ऐसा सुन्दर रूप धारण कर लेगा 
जैसा इसने पहले कभी नहीं धारण किया था और 
स सार का सब रहस्य शीघ्र ही खुल जायगा | 
“इन सव बातों से स्पष्ट है कि अमरीका तथा 
 गोरपमें वैज्ञानिक, सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति 
. हो रही थी। इन सब कारणों से वहाँ की जनता 
' किसी नये सिद्धान्त तथा नई बात के मानने के लिए 
` अच्छी तरह से तैयार थी। इसी समय परलोकः 
' बाद की चर्चा होने लगी और इसका प्रचार बहुत 
O ही शीघ्र चारों ओर हो गया, क्योंकि इसके लिए क्षेत्र 
। पहले से ही तैयार था। 
are स्टेट के ठीक उत्तर और नियाम्रा के पास 
| ऑनटेरिया नामक भील के कित्तारे पर हाइड्स विले 
| | नामक एक गाँव है। उसी गाँव में जान डी० फॉक्स 
की दो कन्यायें रहती थीं। बड़ी का नाम मारगरेट 
(मैगी) था। इसकी अवस्था पन्द्रह वर्ष थी। 
| इसकी छोटी बहन का नाम कैथराइन (केटी) था | 
इसकी अवस्था बारह वर्ष थी। इनकी एक और 
बड़ी बहन थी, जिसका विवाह हो गया था। इसका 


अपनी जीविका चलाती थी। सन्‌ १८४८ की फर- 
वरी में मिस्टर फ़ाक्स के घर अद्भुत घटनायें घटने 
tl उनके घर में रहस्यपूर्ण शब्द होने लगे। 


सरस्वती 
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' नाम लीफ़िश था। यह सङ्गीत की शिक्षा देकर 


उसी घर में शब्द सुनाई पड़ने लगे, aid 
हिलने लगीं तथा उनके द्वारा शब्द होने एग ar 
वे साती थीं तब भयानक खटखटाहूर, ite , सब 
और गम्भीर थपथपाहट सुनाई पड़ती gy * 
सब बातों से लोगों ने समभा कि ऋ फि 
की कारंवाई है। इन सब बातों के mil 
लोगों को आश्‍चर्य हुआ, कुछ लोगों के भय wal 
ASN की माता तो इतना डर गई कि उफ | 

बाल एक ही सप्ताह में सफ़ेद हा गये। यता; 
हुआ, परन्तु स्वयं वे दोनों कन्यायें प्रसन्न ह| 
इस प्रकार से रहती थीं, मानो कोई age 
घटना होती ही न हो। इस प्रकार अम 
सबसे पहले चेतन-जगत्‌ से इस संसार पं नाई, परन्‌ 
दोनों कन्याओं के द्वारा समाचार आया। हाँ जहां 


लगा और हर एक तरह के प्रश्नों AMHR सा 
खटखटाहट'की सहायता से दिया जाने लगा। (अवस 
SN: NA ` Los 1 
प्रत, चोरी, डाका और हत्या आदि सभी गर | 


थोड़े ही समय में इन दोनों कुमारियों का त [ला > 
गाँवों में हो गया । इसी समय उस गावर ऐता पर 


थेना 
इस प्रश्‍न को इन दोनों बहनें की सहाय! = F 
करने का विचार करंने लगे, क्योंकि प न 
हत्या का कुछ भी पता नहीं चला था! 4 शे 
ने बड़ी चालाकी की और पहले TAL . 
नहीं बतलाया । परन्तु अन्त में इन लॉ 6 वाद 
बिसाती का नाम बतला feat! BN A 
गया और उसके ऊपर BREA चल 
बीच में असली हत्याकारी भी fe 
उसने अपने अपराध को स्वीकार” | 
इसमें सन्देह नहीं कि इस घटना से ४४ ही 
मन में सन्देह हुआ, तथापि उस सभ a 
परलोक-वाद्‌ के सम्बन्ध में इतना अर्थिक af 
हुआ था कि लोगों ने इन सब बाता 


ल्या ४ ] 


नहीं की। एक दिन गाँव भर की जनता एकत्र 
सव लोगों ने विचित्र शब्दों का सुना, सब लोगों 
पेढी sae तथा उनकी सन्तानों की संख्या मेज की 
व बतलाई गई । अन्त में सव लोगों 
UR निश्‍चय किया कि इस घर में अवश्य ही भूतों का 
वास है। इसके अनन्तर मिस्टर फ़ाक्स ने उस 
Pee का छोड़ दिया। arene अण्नों विवाहित 
के साथ रोचेस्टर नामक नगर में जा वसी 
कैथराइन अपने सम्वन्धियां के साथ ओवन 
र में रहने लगी । 

l gi सन्देह नहीं कि ये दोनों ङुमारियाँ अपने 
व से चली गई ओर दूसरे गाँवों में जाकर बस 
गार, परन्तु भूतों ने उनका साथ नहीं छोड़ा । ये 
हां जहाँ गई, वहीं पर उपद्रव होता रहा। एक 
न मारगरेट के ऊपर एक प्रेतात्मा आई और उसने 
वके सामने कहा--अब “प्राइवेट सियाँस” करने 
शी अब पब्लिक में सियाँस 
प्रचार करो, कुछ फ़ीस भी लो। इस प्रकार इस 
"का जनता में प्रचार हो जायगा। इस धर्म को 
हिना अच्छा नहीं है। इस वात का उपस्थित 
ता पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और सव लोग 
f ii क भें सियाँस करने के लिए मारगरेट से 
करने लगे। परन्तु उसने दो सप्ताह तक 
५ ५ घे लागा की उत्सुकता और भी अधिक हो 
(भर सब लोग मारगरेट से जल्दी पब्लिक में 
ऱ्या Wet की प्रार्थना करने लगे। थोड़े दिनों 
पयांत a में एक बड़े भारी पब्लिक-हाल में 
॥.... हण लगा ओर मारगरेट माध्यम (Me- 


|; 


üm के > ~ ~ aN धीरे 
> ) a में काम करने लगी । धीरे धीरे 
यालय के चारों ओर फैल गया । वफ़ेलो*विश्‍व 


। एक प्रोफ़ेसर ने कहा कि इन माध्यमों 
शह, m Tar से भरा है, उनमें कुछ भी सचाई 
हनो ऽ, सर की इस ललकार ने इन दोनों 
_ ˆ सामने आने के लिए विवश किया | एक 


सचे 
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A 


दिन वड़ी भारी सभा सभा में बहुत जनत 
एकटा हुई र सियाँस प्रारम्भ हुआ | परन्तु इस 
वार काइ भी आवाज़ नहीं हुई, सव लोग अवाक्‌ 
रह गय । वास्तव में बात यह थी कि ये दोनों बहनें 
अपने पैर के अँगूठों के जोड़ों की सहायता से शब्द 
उत्पन्न किया करती थीं। परन्तु उस AR 
सर ने उनके पैर के अँगुठों का इस प्रकार ata दिया 
था कि वे उनका प्रयाग ही न कर सकी । 
कुछ लोग साचते होंगे कि इस कारण परलोक- 
वाद को अवनति हुई होगी । परन्तु वास्तव में ऐसा 
नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका में जनता सचाई और 
झुठाई नहीं खोज रही थी, इस समय वहाँ के लाग 
आकाश में उड़ रहे थे। धीरे धीरे माध्यमों की / 
संख्या बढ़ने लगी। अभी तक तो केथराइन माध्यम | 
का काम कर रही थी, परन्तु अब वह मेस्मेरिज्म 
का भी उपदेश देने लगी । इस क्षेत्र में भी उसका 
ast नाम हुआ। धीरे धीरे सीयाँसों में अद्भुत 
कामों को संख्या बढ़ने लगी। अब सीयाँसों में 
मेज़ ऊपर उठने लगी, Haat इधर-उधर गिरने लगीं 
ओर बैठनेवालों का धक्क लगने लगे, दूर दूर के 
परदे हटाये और गिराये जाने लगे। कभी कभी 
ऐसा भी होता था कि म्रत-पुरुषों को आत्मायें शरीर 
धारण करके सव लोगों के सामने आ जाती आर 
जीवित पुरुषों को धक्के तक देतीं। कभी कमी प्रेता- 
त्माओं के केबल हाथ दिखलाई पड़ते, कभी वे बाजा 
वजाने लगते और कभी गाने भी लगते थे। ये सब 
विचित्र बातें सन्‌ १८५० में अमरीका में होने लगी थीं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि परलोकवाद के अस्तित्व में | 
आने के केवल दो वर्ष के वाद ऐसी ऐसी विचित्र 
घटनायें होने लगीं और वे सव प्रश्‍न एक तरह से _ 
हल कर दिये गये जे कई हजार वर्षों से हल नहीं 
हा सके थे। साधारण जनता इन सव घटनाओं १ 
सच मानने लगी, परन्तु कुछ लोग इनकी सत्यता में _ 
अब भी सन्देह करते थे। धीरे धीरे इनका नाम 
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| ' कई प्रसिद्ध विद्वानों ने इन दोनों बहनों को अपने 
| यहाँ निमन्त्रित किया और कई प्रकार से उनकी 
जाँच करना प्रारम्भ किया ।. वास्तव में दजनों आदः 
मियों का इन लोगों ने चेला मूँड़ लिया । इन चेलों 
ने अब इनकी प्रशंसा करना प्रारम्भ कर दिया | 
इसका जनता पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि सन्‌ 
Wo १८५९ में न्यूयार्क का एक बहुत ही अधिक प्रसिद्ध 
' | जज परलोकवादी हा गया। . इसके बाद परलोक- 
॥| वाद का रोग पढ़े-लिखे तथा विद्वानों में फैलने लगा । 
इस जज का नाम एडमांड्स था। यह एक धार्मिक 
मनुष्य था ओर इसाई-धमे में खूब विश्वास करता 
था। जब इसे पता चला कि मरने के वाद भी 
मनुष्य की आत्मा नहीं मरती और बुलाई जाने पर 
भी आ जाती है तब इसके आश्चर्य और दुःख की 
सीमा ही नहीं रही । यह सिद्धान्त वास्तव में ईसाई- 
धर्म के बिलकुल विरुद्ध था। साधारण मनुष्य को 
धर्म सबसे अधिक प्यारा होता है। इस धर्म के 
छोड़ने में जज एडमांड्स का वास्तव में हार्दिक खेद 
हुआ, तथापि उसके धार्मिक भावों. ने उसकी बुद्धि के 
सामने सिर झुका दिया ओर वह परलोकवादी हा 
गया। एडमांड्स सजन था। उसने समभा कि 
AY ९ 
उसे काई अपूव सिद्धान्त मिल गया है। वह उस 
सिद्धान्त के प्रचार करने का प्रबल प्रयत्न करने लगा | 
सन्‌ १८५२ म परलोक-बाद पर उसने डाक्टर डेस्टर 
की सहायता सं. एकं पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक से 
RAEN का प्रचार सारे अमरीका में हा गया | 
जज का प्रभाव उसके मित्रों पर भी पड़ने लगा। 
एक गवनर भी उसके प्रभाव से परलोकवादी हो 
गया। धीरे धीरे कई प्रोफ़ेसर और कई प्रसिद्ध 
वकील भी परलोक-वादी हो गये। एक दिन बीस 
माध्यम (Mediums) एकत्र किये गये और बहुत से 
दशक भी इकट्रे हुए । उन बीस माध्यमों में से केवल 
एक दर्जन प्रयोग के लिए चुने गये । , इनमें उन दोनों 
॥| बहनों के अतिरिक्त गाडन, फाउलर और कूली नाम 
के माध्यम प्रसिद्ध है । 
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उस दिन सब पक का 


ब्‌ ` ~ A c बड़ी सका 
सब रोशनी बुझा दी गई। इसके वार 
नायें होने लगीं, मेज और कुर्सी लकत 
G 


बंजने लगे, दरवाजों पर खटखट 


\ 
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कुछ आदमियों पर प्रेतात्मायें आ गई | है पर 
मांड्स भी वहाँ मौजूद था। वह चिह्न A 


किसी मृतक की आत्मा ने स्पर्श किया : ; 
आदमी बाला--प्रतात्मा ने मेरे कन्धे पर धार, 


बाद स्वयं जज भी माध्यम का काम के श्रपनी 
परन्तु उसे इस काम में विशेष सफलता बिहे 
इसके बाद उसकी लौरा नामक कन्या गहरी आर 
काम करने लगी और वह समाधिस्थ (कार और 
होने लगी । समाधि की अवस्था में लोग FR 
जर्मन, अँगरेजी, स्पेन की तथा भारत की HE 
बोलने लगती थी। यद्यपि वह सयं सॉ 
नहीं जानती थी, तथापि मृतात्माओं के ब 
ऐसा सुन्दर गाने लगती कि सव लोग म 
जाते | लौरा की देखा-देखी अमरीका के शर 
घराने की कई लड़कियाँ माध्यम का कामी] 
जब सव लोगों ने देखा कि ये सब भले परग 
भी ऐसा करने लगी हैं तब :इनमें संचार AR 
क्योंकि ये सब धन के लालच से ee: | 
नहीं हैं । इसी समय परलाक-वादिया Mea, 
प्रेस खरीद .लिया और उसकी सहायता ॥ 
प्रशंसा का चारों ओर प्रचार करने T 4 
इसी समय कई और विचित्र घटना१ १ 
परलोक-वाद और भी अधिक A शी 
लगा । ये सब क्री सब घटनायें a 4 हिर 
घर पर हुई और बहुत ही शी इत ली) उर 
अमरीका में फैल गई । खती हश. 
डाक्टर साहब के घर उधम AA |) 


ae खिडकियाँ तोड़ डाली गई, सव सामान टूट-कूट 
या, धर में चारों ओर से वर्छियाँ चलने लगीं । 
Mei प्रकार की चीज़ों तथा फलों की वर्षा होने लगी, 
उत पर से चिट्रियाँ गिरने लगीं, घर के भीतर का 
बीस बीस फुट की दूरी पर जाकर गिरने लगा, 
घर में दस दस बारह बारह सुन्दर कन्यायें 
पड़ने लगीं और मृत-आत्मायें शरीर और 


; y तीसरी बहन को सहायता से उपयु क्त दोनों 
हने लगातार Yo वषे तक माध्यम का काम करंती 
T हं आर परलोक से मृतकों की आत्माओं को बुलाती 
हाह आर अनेक प्रकार की घटनाओं को जन्म देती 
i है| सन्‌ १८८८ में इन तीनों बहनों में कई कारणों 
भंगड़ा हो गया और इसी समय मारगरेट का विवाह 
ठन केन नामक एक ऑँगरेज़ से हा गया। अब 
माध्यम का काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि कैप्टन केन 
हो रुपयों से उसका सब काम चल सकता था। 

सपष्टरूप से स्वीकार कर लिया कि परलोक- 
को सब बातें प्रारम्भ से अन्त तक धोखा के सिवा 
उछ नहीं थीं। उसने सब दोष अपनी सबसे 
| हेन के मत्ये ठोक दिया और कहा कि इसी के 
® हस लोगों ने पब्लिक का धोखा देना प्रारम्भ 
} | इसके बाद केथराइन ने भी इसी वात 
a कर लिया । तदनन्तर दोनों _ बहनों ने 
है. रस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा कि कैसे ये लाग 
1 भी a थे। उसमें उन लोगों ने इस बात 

बेक १5 भे स्वीकार कर लिया कि परलाकवाद 
i है। यह पत्र सन्‌ १८८८ के २४ 
का Stee’ नामक पत्र में प्रकाशित हुआ 
पत्र में इन लोगों ने लिखा था कि जब 
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हम लोगों की अवस्था बहुत कम थी तब हम लोगों 
ने देखा था कि हमारे पैरों के अँगूठों के जाड बड़े 
जार से चटखते हैं। उसके वाद हम लोगों ने अपने 
अपने विस्तर पर एक छोटा काला तख्ता रख 
कर उसी से अपने अँगूठों के रगड़ना तथा चटखाना 
आरम्भ कर दिया । इस प्रकार हम लोगों में अँगूठों 
की सहायता से जोर ज़ोर शब्द करने की शक्ति 
आ गई। हम लोगों की बड़ी बहन ने पब्लिक 
का धोखा देने का निश्‍चय किया और हम लोगों 
ने भी उसी के कथनानुसार काम करना प्रारम्भ 
क्र दिया । बेवकूफ पब्लिक हम लोगों के जाल में 
फस गई ओर हम लोगों का विश्वास करने लगी | 
परन्तु हम लाग अब सबको विश्वास दिलाना चाहती 
हैं कि माध्यमों का सव काम धोखा है । 
जब उसकी बड़ी बहन ने इस पत्र को समाचार- 
पत्रों में देखा तव उसने उत्तर दिया कि मुझसे तथा मेरी 
बहनों से झगड़ा हो गया है। इसलिए इन लोगों 
ने मुझसे वदला लेने के विचार से ऐसा कहा है । मैंने 
कभी भी पब्लिक का धोखा नहीं दिया और माध्यमों 
का सव काम सत्य है। इसके,वाद मारगरेट ने न्यू 
याक-एकेडमी की सङ्गीतशाला में सबके सामने दिखला 
दिया कि केसे ये लाग अँगूठों की सहायता से शब्द 
उत्पन्न किया करते थे। तब सब लागों का विश्वास 
हुआ कि मारगरेट ने ही सच कहा था और सचमुच 
za लागों ने आज तक पब्लिक का धोखा दिया था | 
इन सब बातों से स्पष्ट है कि पाश्चात्य देश के 
परलाक-वाद का जन्म धाखा से हुआ | इसके प्रचार 
में भी धोखा तथा धूर्तता ने कम काम नहीं किया । 
परन्तु जा लाग इन सब भोतरी बातों के नहीं जानते, 
वे अव भी इन धूत्त माध्यमों के फेर में फॅस ही जाते हॅ । 
भारतवर्ष में भी इस ठग-विद्या का अब प्रचार 
होने लगा है और कुळ लाग इसके जाल में फॅस भो 
गये हैं। इसलिए पब्लिक का इससे सावधान 


रहना चाहिए | 
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सप्तम परिच्छेद 


| सरे दिन (१& फुरवरी) नोगढ़ 
से बलरामपुर पहुँचे | भिक्षु 
आखया को धर्मशाळा मे 
ठहरे। ये ब्रह्मदेशीय धनिक 
पिता की शिक्षित सन्तान हैं । 
दुस वर्ष पहले जब में यहाँ 
आंया था तब उस समय 
वर-संबोधि नामक भिक्षु रहते थे। उन्होने इस 
धर्मशाला को आरम्भ किया था | उस समय बहुत 
थोड़ा ही हिस्सा बन पाया atl अब तो कुएँ, 
आर रहने तथा भोजन बनाने के मकानों के 
अतिरिक्त मंदिर और पुस्तकालय के लिप शी एक 
अच्छा मकान बन रहा है। 

२१ फरवरी १४२8 की अपनी चिठ्ठी में मैने 
आनन्द Al जेतवन के बारे -मे इस प्रकार 
लिखा था-- 

“कल सवेरे पैदल चळ कर बिना कहीं रुके 
दो-ढाई घंटे में यहाँ चला आया । चलने का 
अभ्यास बढ़ाना ही है। यहाँ महिन्द बाबा 
की कुटी a ठहरा हूँ । कल पूर्वाह्न मे जेतवन 
घूमा। गंध कुटी, कोसम्ब कुटी, कारेरी कुटी, 
सललागार मे सन्देह नहीं मालूम होता। गंध- 
कुटी के सामने बाहर की ओर निम्न भूमि ही जेत- 
बन-पोक्खरणी है। महिन्द बाबा की जगह, 
फ्राहियान-वर्णित dat के देवालय की है। 
महिन्द बाबा आज-कल ब्रह्मदेश गये हैं। मुझे 
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से भी अपने साथी के हाथ Ls 
po eee nie 


तो वे धनुष्कोडी में ही मिले थे। क्र" 
श्रावस्ती गया । पूर्व-द्वार गंगापुर दरवाज़ा ज्ञ 
द्रवाज्ञा) हो सकता है, किन्तु उसके प्त. तना ' 
पूर्वाराम का काई चिह्न नहीं । Gaet: 
सम्भवतः पूर्वाराम का *वंसावशेष है।|एडता ह 
सूर्यास्त तक श्रावस्ती मे हम घूमते Gina से 
चारो ओर नहीं फिर सके। श्राया £ 

“प्राज-कल गोडा-वहराइच के वितो ग्राठ दि 
21 इस देहात के आदमी तो विशेषक aks 
मालूम होते हें । तालाब सूखे Vel "धाद श्रा 
maa हुई ही नहीं । रबी भो पानी केलि|| स्टे 
कम वो सके हैं। इनका क्ट श्रगठी॥|हसे दी 
रहेगा | जगह जगह सरकार सडक? | जाने पर 
रही है, जिसके लिए दो-दो तीन-तीन शी) भाई घ 
लोग काम करते हैं । मर्द के ढाई आ TT 
को दो आना रोज़ | मक्की चार 
रही है। लुस्बिनी के रास्ते में ऐसी 
नहीं देखने मे आई । FS 

‘oc मार्च तक नयपाल प | 
अन्तिम पत्र चम्पारन-ज्ञिले से 
तक एक-दो साथी मिळगे । 

“यात्रा के लिए महाबोधिक के ate 
पत्ते, बुद्धगया के चढ़े कुठ र aid 
चढ़े कुछ कपड़े ओर कुश ले r 
तक सम्भवतः डेढ़ सो रुपये ब |` 


_ ॐ बुद्ध-गया का पीपल दृं | 


| ’ वल्या ४ ] 


मैं ल्हासा कैसे पहुँचा 0 
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रपाल में आगे के लिए क्या प्रवन्ध हुआ, यह 
वसे मालूम हो सकेगा । = 
i | ga अन्धवन (पुरेना, अमहा ताल) देखने 
| विचार है 1 ho ease 
i २२ फुरवरी की रात का मैंने चम्पारन जाने का 
j लिया। सोने के खयाल से छितानी-घाट 
का gate का टिकट लिया । गाड़ी गारख- 
रमे बदलती है। दस बजे के ada छितैनी 
गण्डक के पुल के ZZ जाने से यहाँ 
| उतर कर बालू में बहुत दूर तक दोनों ओर पैदल 
ए चलना पड़ता है। सीधे te से रक्सौल जाने- 
बालों के लिए छपरा, मुजफ्फरपुर होकर जाना 


(ग्रभी से जाते देखा । लेकिन अब मुझे खयाल 
math में आठ दिन पहले आया। अब इन 
nis feat को कहीं बिताना चाहिए। उस वक्तु 
nakana के पास विपिन वाबू का मकान 
AI | मैंने कहा, चले काम वन गया | 
स्टेशन पर मालूम हुआ, शिकारपुर न कहकर 
दीवानजी का शिकारपुर कहना चाहिए । 
पर विपिन बाबू तो न मिले, उनके सबसे छोटे 
हैघर ही पर मिले। Fac को घर बड़ी 
at से मिल ही जाता है । लेकिन अब खयाल 
Ra, ये दिन कैसे काटना चाहिए। इसके लिए 
ने आस-पास के ऐतिहासिक स्थानों का देखने- 
भालने का निश्चय किया। ये सब वाते मैने 
॥ऐ फरवरी से ma तक के लिखे अपने पत्र में 
Vel बह पत्र घह है-- 
शिकारपुर, ज़िला चम्पारन (विहार) 
२८-२-२९ 


| पिय आनन्द | 
वेलरामपुर से पत्र भेज चुका हूँ । इस ज़िले 
इस ही तारीख़ को आ गया । आना चाहिए 
इस तरह किसी प्रकार इस 
बिताना पड़ रहा है। इधर रमपुरवा 
F. 8 
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गया था, जो पिपरिया-गाँव के पास है और जहाँ 
पास ही पास दो अशोकं-स्तम्भ मिले हैं, जिनमें से 
पक पर शिलालेख भी है । 

पुरातत्त्व-विभाग की खोदाई के समय एक 
वेळ मिला था, जो एक स्तम्भ के ऊपर था। 
सरे के ऊपर क्या था, इसका कोई ठीक पता 
नहीं । परम्परा से चला आता है कि एक पर 
मोर था । मोर मैयाँ का ashe था। साथ 
ही पास मे पिपरिया-गाँव है । कया विप्पलीवन का 
ही तो नहीं यह पिपरिया प्रकट करता हे । पिप्पली 
बनिय-मोरियों ने भी कुसीनारा में भगवान की 
धातु में एक भाग पाया था। एक ही जगह दो 
दो अ्रशोक-स्तम्भो का हाना भी स्थान के महत्त्व 
को वतलाता है। पिप्पलीवन ही मोया का मूल- 
स्थान है और वहाँ के लोगों ने बुद्ध का सम्मान 
भी किया था | ऐसी अवस्था में वुद्ध-भक्ता का अपने 
पर्वों के स्थान के स्मरण में अशोक का यहाँ दो 
स्तम्भ mga अर्थ-युक्त मालूम होता है! 

पिप्पलीवन जैसे छोटे से गण-तन्त्र की राज- 
धानी काई वड़ा शहर नहीं हा सकता। अजात- 
शत्र के समय में ही इसका भी मगध-सास्राज्य में 
मिल जाना निश्चित है। इस प्रकार ईसा के पूर्व 
की पाँचवीं शताब्दी के एक छोटे से कस्बे का जो 
अधिकतर लकड़ी की इमारतों से वना था, भ्वंसा- 
वशेष ( जो अब वीस-वाईस ,फुट, जल-तल से भी 
कई फुट नीचे है ) बहुत स्पष्ट नहीं हा सकता । 

मैं रमपुरवा से ठोरी गया, जा वहाँ से 
७-८ मील उत्तर नयपाल-राज्य में है; और 
वहां से भो एक मार्ग तिब्बत तक जाने को 21 
ठोरी से तीन मील दक्षिण महायोगिनी का गढ़ | 
हे। नीचे की ईटों से यह प्राक्‌ मुस्लिम-कालीन _ 
मालूम होता है। पुराना मन्दिर पत्थर का बहुत | 
agg बना था । मुसलमानों द्वारा नष्ट होने पर 
नया बड़ा मन्दिर १००-१५० वर्ष पूव बना होगा । | 
यह स्थान तराई के जङ्गल से मिला हुआ है। ५ 


१९५ 
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यहाँ थारु-जाति का परिचय प्राप्त करने का भी T + a 
मौका मिला । यह्‌ बड़ी विचित्र जाति है । कितने ३-३-२६ आज सायंकाल को य 
विद्वान्‌ इन्ही का शाक्य सिद्ध करने का प्रयास कर करूंगा, कल सवेरे नरकटिया ज्ञ 


चुके हे । १ चेहरा भंगोलीय। २ मुख्य भाषा के लिए । प 


इधर के arent की गया-ज़िले की (मगही) भाषा “प्रिय आनन्द | अन्तिम वसे कर 5 ae 
4 र हे A ` 
से aqua: मिलती हे । २ अपने दक्षिण के ग्र थारु छुट्टी लेता काय वा साधयेयं, || 
9 an i) 4 


लोगों के. ये बाजी और देश को. बजियान कहते पातयेयं” जीवन बहुत ही 

X ix = ~“ x vn सूल्यवान 
हैं। ४ मुर्गी और सूत्रर दोनों ही खाते हैं, हाला कि समय कुछ भी नहीं है। 
हिन्दू इधर मुर्गी खाना बहुत बुरा समझते हैं। ५ 

चितवनिया थारु चित्तोड़गढ़ से आया कहते हैं | 
पश्चिम (लुम्बिनी के पास) के थारु वनवासी हण तीन तारीख को में शिकारपुर से ७. 


अयोध्या के राजा की सन्तान अपने को बतलाते हैं। पहुँचा। वहाँ से नयपाल सरकार की सा, £ 
कल चानकी-गढ़ जाऊंगा जहाँ मौर्य-काल या उसी दिन वीरगंज पहुँच गया। | 

प्राकमौर्य-काल का एक गढ़ है। परसो रात की - प्रथम खंड सम्राप्त। ` 

गाड़ी से यहाँ से प्रस्थान करूँगा । नयपाल से पत्र [कर| 
भेजने का कम ही मौका है। राहु सह| 

bea 
DE tt a i DCD DEDEDE $+ + ttt त 
हुएनसांग का भ्रमण-दइत्तान्त न 


प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री हुप 
C के भारत-भ्रमण का दृत्तान्त | ar ta? 
` सातवां शताब्दी मे भारतवर्ष आया था 
में बड़ी सुन्दरता से भारत के मुख्य मुख्य : 
का घरोन, घहाँ का रहन-सहन, भाषा mI 
a ata किया गया हे । पुस्तक पढ़ने से K 
प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पट # 
a सामने खिंच जाता है। भारत ae? 
की इच्छा रखनेवाले प्रत्येक प्रेमी का पर्द प 
ह अवश्य पढ़नी चाहिए | मूल्य केवळ ४) चा. 


` इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । | 
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किन स्वर्मो के मृदुलं नीड में, 
पाते तुम विश्राम ? 
ऐ मेरे मानस बिहङ्गवर ! 


चञ्चल, चपल, तड्टित, za मार्त 
का कर कर मुह बन्द, 
कहाँ जा रहे हो क्षण-क्षण पर, 


a हा तुम्हारा धाम ? ऐ मानस-मकरन्द ? 

+ | तपस-निशा के प्रति प्रभात को, मेरे अन्तस्तल के बन्दी ! 
त्वरित वेग से भाग; उद्धता की मूर्ति! 

| मेरे जीवन का चिर-सज्चित, : THEI उमङ्ग की केसी, 
| हॉ छुटाते राग ? - अश्रत-पूव-स्फूति ! 


निज रहस्यमय घनावरण को, 
करो अनारत, ज्ञात; 

जीवन-सन्ध्या में होने दो, 
विकसित बिमल प्रभात | 


gee सक्सेना 


Rr 
SSS \ 
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| लिये a 
| लीला, 
कि लीला का स्वभाव उसकी माता मिसेज्ञ राय तथा बहन वीणा के स्वमाव से सबंध ह+ 

A E x 


हे । मिसेज़ राय की दृष्टि में लीला बहुत saga, हृदयहीन तथा व्यावहारिक P अच्छा 
शून्य थी, यद्यपि वह वास्तव में बहुत ही उदार, सहदय तथा सुशील थी । अपनी का नि 


हो सकेगा, वीणा ने भी माता के ही प्रस्ताव का समथन किया । परन्तु लीला ने माता त! 
की बातों का ज़ोरों से विरोध किया। ] is 
(६) खेल में उसने काई भाग नहीं लिया, THY, 


कोटे में वीणा अपने मित्रों के भाँति आज न तो उसका चित्त ही प्रसन्न ॥ | 
साथ टेनिस खेल रही थी। उसमें वह स्फूर्ति ही थी। अपने ति तु 
अन्त में लीला की ही वात लिखने या आर काम-काज में सवेरे से वह आज़ स्‌ 
ठीक निकली। सारा दिन भी चित्त नहीं लगा पाई। अरुण है | 

अकेले कमरे में वन्द रहने अवस्था लीला के चित्त से किसी तर 


~ ` Ù, ~ ` N पी व्या € 8 
आर ढेर के ढेर आँसू बहाने के थी । उसके सम्बन्ध में अपनी यह श ह गो उसी 
बाद उसके हृदय का भार हलका दो गया था। वही कर वह स्वयं मन ही मन विस्मित ६ A, ५ 


तितली के समान मनोहर थी ओर उसी के समान अरुण के दुर्भाग्य का हाल सभी ae 
चञ्चल और ओळी प्रकृति की थी। उसमें किसी और सनते ही जरा सा 'हाय हू करर 41 
तरह की गम्भीरता नहीं थी। जैसे बह जरा सा ही आँसू टपका कर अपने कतव्य से“ 
आघात पड़ने पर व्याङुल हा उठती थी, वैसे ही जरा इतने में ही उन सबके हृदय का भार ` 
में ही उसे सब भूल भी जाता था। कोई भी था। वे लोग अपना प्रतिदिन a die 
बात उसके अन्तःकरण में अपना स्थायी प्रभाव नहीं जमकर करने लगे थे | फिर्‌ लीला at र 
डाल पाती थी | सकी ? जिसे कभी आँख से नी Y 
$} 


A ~ A A ~. Çi ANR जान: न al 
वासा क साथ लीला भी लाव माड थी, किन्‍त नसी ही को ई (जा नुपप्रहचान ड 


| का हाल क्षण क्षण में याद आकर लीला के नेत्रों में 
ग्रान केबल आँसू ही आँसू उमड़ रहे थे। उसे 
कुळ समक ही नहीं पड़ता था कि यह वात वह किससे 
। कटे या क्या करे । 
! कोर्ट के उस किनारे से टेनिस का वेट हाथ में 
१ लिये दौड़ती हुई निर्मला आई और कहने लगी-- 
| तीला, खेलने नहीं चलेगी, खड़ी क्यों है ? 
| लीला ने उत्तर दिया कि आज में खेलूँगी नहीं 
(Mg) तुम लोग जाकर खेलो । आज मुभे कुछ 
| श्रच्छा नहीं लग रहा है | 
{ निर्मला बहुत समीप आ गई। लीला के मुँह 
| के पास मुँह करके कुछ क्षण तक तो वह ध्यान से 
देखती रही ओर वाद को कौतुक के साथ वह कहने 
| तगी--तुमे आज कया हो गया है लीला? तेरी 
A तवीयत ख़राब होते यां चेहरा मलीन होते तो और 
कभी देखा नहीं हमने | ये सब बातें ता एकदम से 
हम लोगों के ही पल्ले पड़ी हैं। परन्तु आज 
i । if कुछ उल्टी ही बात देखने में आती है । नहीं भाई, 
| ला, एक 'पाटनर? के बिना मेरा खेल ही बिगड़ा 
जा रहा है। र 
| निर्मला लीला का हाथ पकड़ कर खींचने लगी । 
- उसन हाथ छुड़ा कर कहा--नहीं भाई निर्मला, 
अुफस खला न जायगा। सचमुच मुझे कुछ 
a नहीं लग रहा है । देखो, उधर प्रभा खड़ी 
! स बुलाकर तुम लोग खेलो | 
ते खेलना नहीं आता । तुम a चलोगी 
" गे 1 लेकर खेल लूँगी। परन्तु यह तो बताओ 
यि ते हुआ क्या है | यहाँ तुम मुँह मारे चुप- 
al रहोगी तो हम खेलने ही कैसे जायेगी !” 
रत भाव भाटर के हाने के बज उठते at लीला 
(करने पर a 2३ आर ताक रही थी। Ara 
रसे l जेव उसे काई न दिखाई पड़ा तव 
केहा--हागा क्या? जी ज़रा अच्छा नहीं 
किरण आज अभी तक क्यों नहीं आये ? 


CS 
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__ लीला की ओर ताक कर निर्मला खिलखिला कर 
हैस पढ़ी ऑर कहने लगी--तुम भी aa हो। 
इसलिए मुह पर संसार भर का भार लटका कर खड़ी | 
हा खेर, इतनी देर के वाट रहस्य खुला है । इतनी 
परशानी ! इतनी तन्मयता è किरण के लिए ! 

.. अपना दृष्ट्पुप्ट ओर बेला के फूल के समान सुन्दर 
मुंह लीला के मुँह के पास लाकर निर्मला झूम कूम 
कर प्रम आर तन्मयता-सम्वन्धी एक गीत गाने 
लगी । इससे लीला क्रुद्ध हो उठी और उसे धक्का 
देकर कहा--दूर हटो यहाँ से। पचास वार 
कह दिया कि किरणा मेरा मित्र है। उसके सम्बन्ध में | 
तुम लोग किसी तरह का हँसी-ठट्रा न किया करो | 

निर्मला कहने लगी-वाप रे, इस लड़की का * 
मिजाज तो एक-दम फौजी है। मरती रहो, यहीं | 
अकेली खड़े खड़े | किरण के आने पर इसका बदला | 
लिये विना यदि और काम किया तो मेरा नाम नहीं। | 

निर्मला जब चली गई तब लीला जरा-सा इधर- | 
उधर टहल कर हाल? में गई । उसके पिता ओर 
मिस्टर घोष ब्रिज खेलने में जुटे थे। वह खड़ी 
खड़ी खेल देखने लगी | फिर मिस्टर घोष के चोड़े और | 
मज़बूत कन्ये पर हाथ रख कर लीला ने मचलते हुए 
कहा--चाचाजी, आपने एक नया मकान और बगीचा 
खरीदा है? क्या वहाँ कभी हम लोगों को ले न 
जायँगे ? बताइए, कब चलना होगा | 

मिस्टर घोष ध्यान-पूवेक तास का हिसाव लगा रहे 
थे। एकाएक आक्रमण होने पर मुँह उठा कर उन्होंने 
कहा--जिस दिन तुम चाहो उसी दिन जा सकती हो । 
तुझे भी कया निमन्त्रित करके ले जाना होगा पगली ? 
निर्मला से सलाह करके अपना सब ठोक कर लो | | 

आज-कल या परसों जब चाहो तब जा सकती हो। | 
उन लोगों ने खेल की ओर फिर अपना ध्यान | 
आकर्षित किया। लीला खिन्नभाव से टहलती- | 
टहलती सा के पास आकर खड़ी हागई | T 
बिजली के उज्ज्वल प्रकाश से सारा क्ब-चर | | 
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तास का खेल हा रहा था। बरामदे में तरुणियों का 
` दल अपने भक्त उपासकां से घिरा हुआ बातचीत 
| करने में मग्त था। बीच बीच में उनकी मधुर हँसी 
ध्वनि ओर बात-चीत की गुनगुनाहट अस्पष्ट भाव 
से Gare पड़ रही थी । प्रवीण ओर प्रौढ़ कुलकम- 
/_ लाओं का दल एकत्र होकर आपस की बातचीत से 
दिल बहला रहा aT । 
5. सिसेज दत्त एक प्रकार की पटना शहर की गजट 
'थीं। शहर भर के घर घर की खबर तो मानो 
की डॅगलियों के पोरों पर लिखी रहती । किसके 
घर में क्या और कैसा खाना होता है, किस घर के 
लड़के कितनी रात को घूम कर लोटते है, किस घर की 
Feat लज्जा ओर शील की मर्यादा के बाहर जा रही 
है, किस घर में स्वामी-ख्ली में सद्भाव नहीं है, ये सब 
बातें उन्हें सदा कण्ठस्थ रहतीं। जिसे वे एक बार 
देख लेती-उसका स्वभाव, चाल-चलन ओर E- 
नक्षत्र सब विस्तारपूवक बतला देती | उनकी बात के 
' विरोध में जब कोई भी प्रमाण उपस्थित किया जाता 
' तब उनके विचार में किसी प्रकार का भी परिवतन 
O नहीं हाता था। एक ज्ञानी के समान वे हँस कर 
. कहतीं_-“वाह, हम लोग सब जानते हैं। हमसे 
चालाकी !” इसके बाद फिर किसी की न चलती | 
लीला जब वहाँ पहुँची तब यही प्रथितयशा मिसेज 
| दत्त उसकी माको सान्त्वना देकर कह रही थीं--तुमने 
| बहुत अच्छा किया दीदी । ऐसी परिस्थिति में विवाह 
का प्रस्ताव रद्‌ कर देने के अतिरिक्त और उपाय ही 
क्या था ! लड़की को हाथ-पैर बाँध कर पानी में तो 
फेंक नहीं सकती हो । फिर लड़की जैसी लड़की है। 
ऐसी लड़को पटना की बात तो जाने दीजिए, सारे 
बङ्गाल में भी खोजने से नहीं मिलेगी, यह बात में डंके 
को चोप पर कह सकती हूँ । तुम्हें सङ्कट किस बात 
का है जो ऐसी सोने की प्रतिमा का अन्धे के हाथ में 


bas 


इस सहानुभूति से मिसेज राय एक-दम से जल 
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मित्रों से वात-चीत कर रही थी एक बार ४ 
दृष्टि से उसको ओर ताक कर मिसेज ॥ सना 
कहा--यही बात तो पीछे से तुम लोग ४ 
भाई। इसमें मुझसे किसी तरह का अला विषय : 

| gar? विशेषतः ऐसी दशा में बह श्र 
प्रस्ताव स्वयं उसी ने किया था। लड़की l तम्वी- 
कमरे से बाहर नहीं निकली, बेचारी Tia 
TS मुभे ता इसी बात की बड़ी चिन्ता धी. 
बोलेगी PAL सोम होते हाते जव कपडे ae हृदय 
यह नीचे आई तब मेरे जी में जी आया। के) 
इसकी तबीयत कुछ सँभल गई, इसी लिए ग 
आई हूँ कि चार आदमियों से मिलनेजुहने १ विवाह 
जरा जल्दी हलका हा जायगा | 

मिसेज दत्त ने कहा--अच्छा किया, उ" * 
खेले-कूदे, चार लड़कियां से मिले-जुले, सः|| 
जायगा | ऐसी लड़की के विवाह की क्या वित = 
इसे तो कितने लोग सिर पर उठा कर त 
यहीं दो-चार दिन में कलकत्ते से मेरी वहां 
लड़का आ रहा है। सौ लड़कों में एक प 
कैसा सुन्दर चेहरा है | अरुण कहो ETE 
सामने | बंगाल में बड़ी भारी जमादार 
की उपाधि है उन लोगों की । आने दो, व, ar 

इसी बीच में किसी at ने कहाँ 
सरला नहीं दिखाई पड़ती। उसने ती a 
से इधर का आना ही बन्द कर दिया । 
कलकत्त चली गई ? 

मिसेज राय ने कहा- नही, 


ख़राब है, इसी से नहीं आ पाती है | 
मिसेज दत्त ने जरा हॅसकर कहा” 
की बात है । घर के पास में रहती हू । गु 
बात छिपी रह सकती है! जो जी / 
आज-कल | बात अधूरी छोड़ क. : ay 
मिसेज दत्त के चुप होते ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EB 


gem ४ | 


gare पड़ने लगे । मामला चाहे कुछ भी रहा हो, 
> oh वाद वात-चीत के लिए एक रोचक 
का पता अवश्य मिल गया | 

aa मिसेज दत्त जम कर बैठ गई और एक 
प्र भूमिका वाँवनी शुरू कर दी। उन्होंने 
कहा-मामला क्या है? स्वामी-स्री में बहुत अन- 
बन हो गई है। लड़कियाँ थोड़ी अवस्था में अपने 
हृदय को अच्छी तरह सें पहचान तो पाती नहीं, 
केवल ऊपरी चटक-मटक देखकर भूल जाती हैं। 
: कुछ भी कहे दीदी, इन सव. परदेशियों के साथ 
विवाह करने के तो में बिलकुल विपक्ष में हूं ऐसे 
विवाहो से कभी अच्छा परिणाम होते मैने नहीं 
सरला को ही देखा, पहले तो साचा-समभा 
नहीं, जानती थो कि में वड़ा अच्छा कर रही हूँ। 
। अब देखती हा न कि केसी कैसी बीत रही है? 
वात समाप्त करके वे एक बार विजय के गर्व से 
सवकी ओर ताकने लगीं । 


म ro 
| परे zadi 


थ अनवन होने का क्या कारण है 2” 
£, “कारण क्या है? मरहठे तो एकदम रूखे और 
८ पर होते हें | वे कया कभी हम लोगों से मिल-जुल 
सकते हें ? चाहे कितना ही पढ़-लिख जाये 
जाति का धर्म कहाँ जा amare? ये पंजाबी, 
राजी, मराठे सब एक तरह के हैं। वङ्गाली-जाति 
मं जो कोमलता और सज्जनता है. वह किसी ओरं 
ति में तो मैने देखी नहीं ।” 

मिसेज राय ने कहा--ते सरला को यदि इतना 
Sefer रहा हे तो उन दोनों में सम्बन्धविच्छेद 
} नाना ही अच्छा है। यदि प्रेम ही नहीं है तो 
> मे पारिवारिक अभिनय करके अपने जीबन में 
भी any दुःखों का आवाहन करने की क्या 

Te? 

भातो सडका जो है। लड़के को. बह नहीं छोड़ना 
ती सेने सम्बन्ध में उससे 
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'इतनी विकल थी । 
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है, कहती है कि बच्चे का 
सहने को तैयार हूँ ।” 

वहाँ जितनी महिलायें थीं उन सवके हृदय में 
दया. का स्रोत उमड़ आया और सब सरला की 
दुरवस्था पर सहानुभूति प्रकट करने लगीं। इधर 
मिसेज दत्त इस साच-विचार में पड़ी थी कि अव ऐसा 
कौन-सा प्रसंग छेड़ा जाय जिससे सभा जमी रह 
सके | 

लीला का ये सव वातें अच्छी नहीं लग रहीं 
विरक्त होकर वह हाल” से वाहर निकल 


मुँह देखकर में सब कुछ 


थीं | 
गई | 
उस दिन किरण जरा सा विलम्व से आया था, 
अतएव लीला ने उससे कहा--जरा भी देर और हो 
जाती तो आज तुम्हारे साथ हमारा बड़ा करारा १ 
झगड़ा हा जाता | N 
“अपराध ?” कहकर किरण ने लीला का हाथ | 
पकड़ लिया । खुले हुए वरामदे से चन्द्रमा का मुक्त | 
प्रकाशा उन दोनों के मुँह ओर आँखों पर मानो | 
चाँदी की धारा ATA रहा था | l 
लीला के कुछ कहने से पहले ही निर्मला आकर 
उन दोनों के पास खड़ी हा गई । उसने कहा- कहिए 
किरण बाबू, शायद अभी चले दी आ रहे हैं आप। 
आज बहुत विलम्ब कर दिया। लीला साँझ सेही 


बात समाप्त करके निर्मला व्यंग्यमय कटाक्ष से 
लीला की ओर ताक कर हँसने लगी। उसकी ये 
व्यंग्यमय बातें किरण की समक में न आइ | उसने | 
सरल भाव से कहा-कया इसी लिए विकल at? 
बेकली की कौन-सी बात थी लीला? क्या कोई 
आवश्यक काम था ? A = 

निर्मला ने fade भाव से कहा-आप भौं न 
जाने कैसी प्रकृति के आदमी हैं! आवश्यकता के 
बिना क्या कोई किसी की खाज ही नहीं कर सकता ! | | 
खैर, अब आप लोग बैठिए, में तो घर जा रही हूँ। 
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|. किरण ने कहा-अभी क्या रात हुई है! तुम भी 

बेठो, ज़रा बातचीत करें | 

ie Cael, आज मुभे कुछ काम है। एक गीत का 

| | अभ्यास करना है | अच्छा हुआ याद आगई | कहिए 

किरण बाबू आपको वह गीत याद है जिसके पहले 

चरण का भाव है “मिलन हुआ तो, लेकिन तब 

| हुआ जब चन्द्रमा भी अस्त हो गया और वसन्त भी 

| निकल गया ।” जरा सुनाइए तो | 

धृ जरा-सा सहम कर माथा खुजलाते खुजलाते 

॥ किरण ने कहा-गीत तो तुम्हीं का आते है, में तो 

` कोइ गीत नहीं जानता | 

, बात समाप्त करते ही निमला रूमाल से मुँह दाब 
कर हँसती हुई वहाँ से चल पड़ी, किरण के उत्तर 
की प्रतीक्षा उसने नहीं को | 

किरण यह कुछ न समझ सका | उसने हँसकर 
कहा--निमेला भी कैसी पगली जान पड़ती है ! परन्तु 
' लीला, क्या तुम सचमुच मुझे खोजती रही हा? कया 
|. कुछ काम ar? 

“काम ही नहीं था ? बहुत आवश्यक काम था । 
दिन नहीं ढला था, तभी से तुम्हें खाजते-खाजते 
| _ हैरान हँ, इधर तुम्हारे आने का वक्त, ही नहीं हुआ 
` अभी तक ! किस काम में लगे थे इतनी देर 2” 

पछतावे के साथ किरण ने कहा--तो शायद इसी 
लिए तुम रुष्ट हा गई हो | सचमुच लीला में एक काम 
में फस गया था, उसी का समाप्त करने में विलम्ब हो 
O गया। मुझे कया पता कि तुम मुझे खोज रही हो? 
| ` अस्तु, कोन-सा ऐसा काम था, जिसके लिए तुम मुभे 
खोजती रही हो ? 

“एक बहुत जरूरी वात करनी थी |? 
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anr ७७० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


किरण ने हँस कर कहा--खेर पह्‌ व 
बात तो पीछे सनी जायगी। 


सम्बन्ध में चर्चा तक नहीं को । मैं तो फ़ 
कि हमारी-तुम्हारी मित्रता में कार a 
रहेगी | 
लीला ने कहा--तुमसे किसने कहा था १! 
गाना आता है ? ः 
कहेगा कोन ? मैंने स्वयं सना है। आइ. 
में तुम गा रही थीं। अब जब तक गागा? | f 
दागी, तुम्हारी ओर कोई बांत न Ba | शो 
तक मुझसे चर्चा तक नहीं की १” 
लीला ने हँसकर उत्तर दिया-इसमे A 
अपराध है! लंदन में गाना-बजाना मेने पवर 
तरह से सीखा था। यहाँ आकर जब देखा त 
लोग वीणा की ही खशामद में रात-दिन व्य! 
हैं। मेरी बात पूछने या मेरा गाना सुने 


जानने की कोई चेष्टा ही नहीं की और मेने | 
के सामने अपने का प्रकट नहीं किया | 
“अच्छा किया | किन्तु | तो रव ग À 
पांती हा | दे एक गाने सुनाने ही पड़ंगे। 
“किन्तु किरण ! वे लोग बहुत ही हँसी । 
“उनके हँसने से हमें क्या हानि-सामे È 
किरण ने जबरदस्तो हाथ पकड़ कर 
पियानो. के पास बैठा दिया | 


AA च 


a रि 


१--शास्रशुद्ध पश्चाज्र-विचार 


१रस्वती ( आ्राक्टोवर १६३० ) में प्रका- 
६% शित हमारे “हमारे gng 
ra ig शीर्षक लेख के प्रतिवाद में किसी 
“उज्जयिनी के ज्योतिविद? महोदय 
का 'हमारे TSAR ओर पत्षभेदों 
का झगड़ा शीषेक लेख सरस्वती 
( दिसम्बर १६४३० ) के विचार विमश-स्तम्भ म॑ 
प्रकाशित हुआ है। यह जानकर कि प्रतिवादक 
महोदय कोई 'उज्ञयिनी के ज्योतिविइ” हैं, मुझे वड़ा 
AIT हुआ, क्योकि उन्होंने उपर्यक्त मेरे लेख 
के सम्बन्ध में मुझसे मिल कर अपनी शंकाओं का 
॥ समाधान न करते हुए उक्त पत्रिका द्वारा प्रतिवाद 
| ' किया है, परन्तु कदाचित्‌ उन्होंने मेरे लेख से 
- उत्पन्न भ्रम का निवारण करने के लिए ऐसा किया 
है। अस्तु, 
अब उज्जयिनी के ज्योतिर्विद महोदय ने जो 
इछ लिखा है उस पर विचार करके देखना चाहिए 
उसका कितना अंश ग्राह्य है। मेंने लिखा था कि 
वषान भिन्न होने से ४ दिन का अन्तर पड़ा है 
से यहाँ के प्राचीन मतालुयायी ज्योतिषी मानने 
तैयार नहीं @ | प्रतिवादक महोदय ने अपने लेख 
दिखलाने का उद्योग किया है कि यह 
रे मान्य नहीं है, नॉटिकल के गणित के अ्रचुसार 
पेल कम होता है। उससे आजतक ४ दिन (लग- 
सिद्ध ४ दिन) का अन्तर पड़ना चाहिए, यह गणितः 
। नॉटिकल का सायन गणित तो सवमात्य 
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है । ज्योतिर्विद महोदय भी यह स्वीकार करते हैं। | 
उसी के अनसार अयनगति ५०'२ विकला है और 
अपने प्राचीन ग्रन्थों की अ्यनगति ६० विकला हैँ ।| 
इसलिए प्राचीन ओर नॉटिकल की अयनगति मे. 
९'८ विकला का अन्तर पड़ता है और यह सूक्ष्म 
गणित द्वारा <$ पल होता है ्न्यान्य ग्रन्थों में 
वर्षमान थोड़ा सा ही भिन्न है, जिसके अनुस 
पुराने पञ्चाङ्ग निकलते हैं । यही कारण है 
al पळो में कुछ थोड़े ही विपला का अन्तर पड़ 
है, ग्रधिक नहीं । कया यह॑ बात ज्यातिविद महोंद्य 
का मालूम नहीं है ? 

फिर ज्योतिविद महोदय लिखते हैँ कि 'कम 
से कम पुराने लोग गणित की शिथिलता को | 
स्वीकार भी करते BV इस पर मेरा निवेदन यह है 
कि जव शिथिलता स्वीकार करते हैँ तब उसमें 
सुधार क्‍यों नहीं करते? कौन मना करता है? 
इसके आगे आप कहते हैं कि 'वेध से निर्णय 
आवश्यकता है।' तो फिर वेध क्यों नहीं लेते ? कय 
नहीं निर्णय करते? प्रस्तुत साधनों का उपयोग 
क्यों नहीं करते ? कम से कम ज्यातिविद महोदय 
जा उज्ञयिनी के ही निवासी हैं, वेधशाला में श्वे 
वेध लेवे और तत्त्वान्वेषण की दृष्टि से स्वल्पावधि मे 
कौन सी aa वेधसिद्ध हा सकती हैं, यह बतलाव 
अन्यथा सम्पूर्ण aang सिद्ध करने को सैकड़ों 

हज़ारों वर्ष सी पर्याप्त न होंगे। इसलिए स्वयं क्रियाः 
प्रवृत्त होकर कुछ शक्य कोटि का नियत कार्य-क्रः 
बतळावें ता उनकी तत्त्वान्वेषण बुद्धि भी व्यत 
हागी और इस प्रयत्न से लाभ भी होगा अन्यः 


५०६ 


केवल 'वेध लेना चाहिए! यह चिल्लाना ता अरण्य- 
' रोदन के समान है; और कुछ न करने और जनता 
को सुलाचे में डालने का यह एक सहज मार्ग है | 
. आगे आप कहते हैं कि “नवीन पक्षो में मतैक्य 
_ नहीं है आपका यह कहना बिलकुल यथार्थ है । 
|| परन्तु इस मतैक्य को सिद्ध करने का मार्ग निश्चल 
| | बैठे रहना नहीं है । हर पक व्यक्ति अपने अपने मत 
|| पर भरोसा रखता हे। ज्योतिर्विद महोदय ही कुछ 
, साधक-बाधक प्रमाणों-द्वारा कुछ सुधार प्रस्थापित 
कर ता कुछ कार्य होगा । फिर आपने लिखा है कि 
“सबका एक मत हाने तक जनता कैसे मानेगी 1? 
` यह भी कहने का एक ढड़ है । एक मत करने का 
काम ज्यातिविंदों का है न कि जनता का। और 
ज्येतिविंद अपनी ज़िम्मेदारी को भूलकर साधारण 
' जनता का आश्रय लगे तो उन दोनों में अन्तर ही 
क्या रहा ? इस कथन का तो यही अर्थ है कि कोई 
यह कहे कि जब तक मुझे अच्छी तरह तैरना न 
आ जायगा तब तक पानो मे न घुर्सूंगा । फिर आगे 
| चलकर आप लिखते हैं कि केरोपन्त छत्रे के मता- 
 नुयायी मनमानी करते हैं। यह आरोप जनता में 
॥ भ्रम उत्पन्न करने के लिए ठीक हे, क्योकि वह क्या 
4 | by जाने कि ज्योतिर्विद महोदय केरोपन्त के मत से 
| ' परिचित ही नहीं हैं। उन्होंने जो अधिक मास दिये 
A हें घे किसी कारणविशेष से ही अहलाघव के दिये 
y हैं। वर्षमान आदि भी ग्रहलाघव के ही दिये हैं। 
| ` परन्तु उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह 
OHA उनका अपना नहीं है । उनके ग्रन्थ की 
| प्रस्तावना और पृष्ठ २-३, ३०८, ३०8 को ध्यान से 
| देखने से उनका मत स्प हागा । 
॥ _ आगे चलकर ज्योतिविद महोदय saz करते 
š कि प्राचीन निर्णय में अन्तर है, पर ४ अंश 
होना असंभव है |! हमारा निवेदन है कि ज्योति. 
| fag महोदय यह भी बतलाने की कृपा करते कि 
ह्‌ अन्तर कितना है। ग्रहलाघव का काल सूर्य. 
द्धान्त-काल के कई सो वर्ष बाद आया । उस 
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समय चन्द्रमा में कला का अ न्तर !: 
४०० वर्षी में ४ दिन का अन्तर पर 
सत्य नहीं हो सकता। यह आपने a 
है। परन्तु आपका यह खयाल गलत है। 
लाघवकार की लिखी हुई & कला | 
४ दिन ( ड अंश ) का अन्तर बिल 
अलग बात हें । इनमें तुलना नहीं की जा 
यह ज्योतिविद महोदय के 


z Tams पु 
चाहिए था। | के श्रय 
आगे चलकर ज्योतिविद महोदय ने ए श्रपर्या 


खोज की 5 है । आप फुर्माते हे ऐक करते । 
चित्राद्ध में सूर्य होता है तब समान दिन : wig 
av ज्योतिविंद महोदय पहले ्राप ग वार्स्ता 
जान लेते कि रेवत्यन्त व चित्राद्ध' यह शि हीं र 
गणना के हैं और समराजंदिव सायनमेषव कु गे हे 


हाता है. और सायन तुलारम्भ में 
हाता है । 

“विषुवद्दिन के रोज़ क्रान्ति का अभाव i 
इसलिए इस दिन का वेधद्वारा साधित हर कि 
६ राशि में घटाने से अयनांश सिद्ध हाता (तक गा 
आप लिखते हैं। किन्तु शल्य क्रान्ति कि 
सायन यानी वेधद्वारा साधित सूर्य०व ४ 
हाता है। उसमे से १२ तथा ६. राशि ri 
० आता है। ता कया इतने aa © 
ज्योतिविद जी आपने जो सूर्यसिद्धान्त, /हागी 
शिरोमणि व प्रौढ़ मनारमा ग्रन्थों * , 
साधन प्रकार दिये हें उनके पहले 
समभ लीजिए। आपने एक और 
शोध की है। आप कहते हैं कि 'स्फुट > 
गच्छेत्‌, इस वाक्य मे अयन शब्द से . ॥ 
ग्रहण कर लिया हे? । महोदय मर्ध! || 
सिंहः? यह बात ता साधारण नचत्र 

। दक्षिणायनारंभ सायन कर्काररम्म : 


हर | Pye: ++ > “४ > + > rE +--+ De 
A Pt Hoye [han os s+ 


| : gaat शब्द से मधा का ग्रहण किस प्रकार हा 
| सकता है, ज्योतिविदुजी इसका विवरण करें। 
ai क्रान्तिवृत्ते या मीनान्तस्तं रेवती (सर्वस्य महती) 
| | तारायां निवेश्य” इस रवतरण मे स्वस्य महती? 
| श्रापने कहाँ से लगाया ? जहाँ (पितामहसिद्धान्त) 
5 से ये शब्द आपने उठाये हें वहाँ इनका क्या अर्थ 
| किया गया हें, ज़रा यह ता विचार कर लेते । 

| पुराने रेवतपक्ष के अथनांश प्रस्तुत रैवतपन्ष 
के श्रयनांशाँ से भिन्न हैं, इसका कारण साधनों की 
p श्रपर्याप्ति है। कुछ लेग अकूसर प्रश्‍न किया 
द करते हैं कि पुराने समय में अमुक सुधार क्यों 
pret gar? क्या पुराने लाग मूख थे? इसका 


। 
} 


ग | वास्तविक उत्तर यह हे कि सभी खोज एक साथ 
RO ~ a A 
हि ही हो जाया करती। उस समय उतना ही 


ज्ञान हो पाया । इसका तात्पर्य यह नहीं कि पूव- 
अन्यकार धन्यवाद के पात्र नहीं। बल्कि आज जा 
नेषन ज्ञान पराप्त हुआ है वह उन्हीं के आधार पर । 
अतएव वे हमारे पूर्णरूप से धन्यवादा हैं। जैसे 
यन वृद्ध पिता के कन्धे पर बैठकर पिता से अधिक 
र तक देख सकता है ते उसका श्रेय पिता को 
शी है यह सत्य हे । पर यदि इसमे कोई यह प्रश्न 
RR कि क्या वह पिता मूख था जा उतनी दूर 
बैक न देख सका तो यह प्रश्‍न करना ही मूखंता है। 
॥॥ आगे ज्योतिविंदूजी ने लिखा है कि ‘fre 
"पय भहलाघव का निर्माण हुआ वह द्रकूतुल्य माना 
" तब भी आपटे साहब के प्रस्तुत aa 
f न पत्येक बात ( तिथियाँ ) में अशुद्धि रही 
j W इसका उत्तर यह है कि प्रहछाघवकार का 

|. ERIE ग्रहो का साधन करने के लिए है। 
पाधन चाहे जितने अयनांश लेने पर भी हा 
aa यदि रविचन्द्र gaga हो चाहे वे 
| ` अयनांश लेकर सिद्ध किये गये हों ता 
शह ^ फेभी अन्तर नहीं पड़ सकता। क्या 
ARY सी बात ज्यातिविदजी नहीं 
* उपपत्ति पर ज़रा ध्यान दीजिए तो 
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यह वात आपकी समक में श्रा जावेगी। यदि | 
TAR ग्रन्थकार वेध से सिद्ध अयनांश लेता ते | 
अलग अलग ग्रन्थकारो को ४४ से ६० विकला 
तक अयनगति मानने का कोई कारण न होता। | 
पुराने ग्रन्थों में लिखी हुई प्रत्येक बात द्रकसिद्ध 
थी, ऐसा मानना ग्रादरातिशय के सिवा और 
कुछ नहीं। देखिए प्रौढ़ मनारमाकार दिवाकर 
SAT ने शक १५२१ में अयनांश १६।१३० लिखे हैं 
ओर _प्हलाघवकार के समय (शक १४४२ ) में 
अयनाश १६ | ३८ थे। इन दोनों का अन्तर करने 
से ७६ वर्षो में अयनगति केवल ८ कला सिद्ध हाती 
है, यानी वार्षिक गति ६४ विकला सिद्ध हुई । 
इतनी गति का समर्थन करने के लिए क्या ज्योति- 
fag जी तैयार हें ? श्रगर नहीं तो यह क्यों मानते 
हं कि ग्रहलाघवकार और प्रौढ़ मनारमाकार ने 
अपने अपने अयनांश वेध-सिद्ध किये थे। वेध से 
अयनांश सिद्ध करना कितना कठिन काम हे, इस 
पर यदि ज्यातिविद््‌जी विचार करगे तो उनको 
अपना मत परिवतेन करना पड़ेगा । ste मनोरमा 
( छुपी हुई पुस्तक ) पृष्ठ १७ पर अयनांश १८। १० 
लिखे हें। भास्कराचार्य ने भी शक ११०४५ में ११ 
अयनांश लिखे हैं ओर सूर्य-सिद्धान्तानुसार उस 
वर्ष १०। १५६ अयनांश आते हैं। इनका मेल नहीं 
चैठता। क्या ज्योतिविदूजी ने कभी इस पर 
विचार किया है ? 
पुराने समय के ज्योतिषज्ञ यन्त्र-सामग्री से 
रहित न थे। उन्को केवल मोटी ही बातें न मालूम 
थीं, बल्कि सूक्ष्म बातो का पता भी वे लगा सकते 
थे, यह सिद्ध करने के लिप ज्यातिविद्जी ने दो 
पद्य दिये हैं। पर वे कौन से ग्रन्थ के हैं यह नहीं 
लिखा। वे पद्य ये हैं-- , 
सकलवसुधाधिनाथश्रीमदवल्ञालदेवेन । 
अयनद्वयं यथावत्‌ परीक्ष्य संलिख्यते सवितुः ॥ 
इदानीं तदविसंवादाद्यनं दक्षिणः रचेः। 
भवेत्पुनव॑सारादौ विश्‍वादावुत्तरायणम्‌ | 


sr 
ws 


दूसरे पद्य मे पुनवेखु के आदि a दक्षिणायन 
। और उत्तराषाढा के आदि में उत्तरायण होना 
॥ लिखा है। इस पर ज्योातिविंदजी साच सकते 
हें कि यदि पुनवंसु के आदि मे दक्षिणायन को 
|| प्रवृत्ति होगी तो उत्तरायण प्रवृत्ति उसके आगे १३ 
| नक्षत्र पर यानी पूर्वाषाढा के श्रद्ध में होना चाहिए | 
वह उत्तराषाढा के आदि मे कैसे हुई ? ऐसी अन- 
da बातो पर ज्येतिबिदूजी को विश्वास न करते 
' हुए. इनका त्याग करना ही उनके सिए श्रेयस्कर 
होगा । 
` फिर आगे ज्येतिविंदजी लिखते हैं कि इन्हीं 
` के बांस ओर उसी से. बाँसुरी बनी, पर उसमे जहाँ 
जैसा रंग देखा अलग अलग खुर AANA शुरू 
कर दिया है।' इस कथन में ज्योतिविदूजी को 
रंग’ व अलग सुर' को स्पष्ट कर देना चाहिए 
था। जब तक इन रंग और सुर का मतलब स्पष्ट 
| नहो तब तक इस पर कुछ न बोलना ही युक्त 
. है। आगे आप लिखते हैं कि इन पत्षभेद के 
. अनुयायियो की डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग 
ही पकती है। इनकी एकाद्शी-दशहरा दो-चार 
॥ दिन पहले ही हो जाया करते हें |! इस कथन में 
| तो आपने अपने ज्येतिविषयक अगाध ज्ञान की 
O RAR दी। ज्यातिविदजी, इसका एकाध उदा- 
| हरण तो दे देते कि कब वे पहले हा गये हैं। यदि 
ARNA ज्योतिःशाखत्र के सूल तत्त्वो का 
| ' अ्रध्ययन करते तो ऐसी अथे-हीन बाते न करते | 
| | | अन्त में आपने जो पण्डित भ्रमृतराम शास्त्री का 
| ` मत दिया है वह ग्रहलाघव के एक कट्टर अनुयायी 
| का मत है, यह नहीं भूलना चाहिए। मुझसे और 
उनसे इस सम्बन्ध में बातचीत हुई थी। उसमें 
उन्होंने तत्त्वान्वेषण gfe से रैवत पक्ष के ही ag- 
कूल कहा था। किन्तु अपना जो मत चे एक 
| | am बम्बई-सभा में दे चुके हैं उसमे वे परिवर्तन 
नहीं करना चाहते i लेकिन वे यह नहीं कहते 
| कि एकादशी-दशहर नये पक्षवाला का दो-चार 
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दिन पहले होता है | = कया दैवा 
तौर पर जानते हें । यदि तत्त्वान्वेषण त 
डनका विचार होता तो पूना-सभा के fi 
हमारे सामने दिया हुआ अपना मत ॥ i 


न बदलते | 


नि, 
यदि ज्यातिविद्‌ महोदय अपने वुरकेका | Re 
मुझसे मिलेंगे तो vant गरलत-फुहमी a 
जायगी । | 


--गोविन्द सदाशिव गा 


२--(श्री) सूरदास और (श्री) हितं 


(१) 

इस शीषंक से दो लेख सरस्वती à a 

हैं, जिनका उद्देश यह सिद्ध करना है हें m 
हरिवंशजी ने अपने ग्रन्थ 'चितुरासीप A सवत्‌ 
सूरदासजी के पदो को छाप बदल “4 


लिया है। इस विषय मेँ बड़ी 724 n 
निम्नलिखित उलटी कल्पनाये ARE, d a 

(१) श्री सूरदासजी का ज” का परन्तु 
इससे डनका कविता काळ पहले है E a पुनः द 
बानवजु gerd’ तथा श्री 'चतुरासी | ह 
छः जगह 'राधारमण शाब्द के शरा मे 
वल्लभजी के पाटोत्लव (१५६९) “ , ¢| के नह 
श्री राधारमणजी के प्राकट्य (WE) | ae 
श्री हितजी ने कविता की होगी । द त 


Scat aol at 
३७बें पद में “सूर? शब्द भी खट Od 
(२) श्री सूरदासजी की a 

भ चाहता कि ६ 


वत्‌ 


| ८ उन्होंने दूसरे की सहायता ली होगी । और 
| + चतुरासीपद' में जहाँ छाप दी गई है वहाँ छन्दो 
ड़ भी है । te e पीछे 
(३) 'श्रीचतुरासीपद' को किसी ने पीछे से 
gene किया है। ऐसे नाम ग्रन्थकर्ता नहीं दिया 
करते । इसके पद्‌ विश्टक्लल हे तथा छाप के पहले 
जयश्री” शब्द अचुचित है । 
ह. (४) प्राचीन काळ में पौत्र ग्रन्थ बनाकर पिता- 
मह के नाम से प्रसिद्ध कर देते थे । ऐसे ही किसी 
` ने 'चतुरासीपद? को स्वयं लिखकर श्री हितजी 
० क नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। 
इन परस्परविरुद्ध उक्तियो से लेखक महोदय 
ul | | क हृदय और मस्तिष्क की थाह भले प्रकार मिल 
£ जाती है | 
अपने प्रथम पक्त को सिद्ध करने के लिए लेखक 
'महोदय ने श्री हितजी का जन्म-संवत्‌ १५५४९ सिद्ध 
करने का श्रम वृथा ही किया है। समकालीन 
महात्माओं के विषय में उनके जन्म-सवत्‌ से यह 
श्रनमान नहीं हो सकता कि किसका ग्रन्थ पहले 
वना। अ्रन्तद्धांन-संवत्‌ से ऐसा अनुमान अवश्य 
|| किया ज्ञा सकता है। श्री हितजी का अन्‍्तद्धान- 
सवत्‌ आपके ही प्रमाण माने हुए ग्रन्थ रसिकमाल' 
- १६०६ है और स्वयं आपने अपने पहले लेख में 
श्री सूरदासजी की साहित्य-लहरी की रचना का 
समय १६२७ fast है। of चतुरांसीजी' के 
२७वे पद में ga सूर रणवीर' आया है सदी, 
परन्तु इसके आगे के ही पद में “सुरत सूर वजबाल' 
oo जाता है, और इसी aa में “सूर? शब्द 
5 = के तथा अन्य महात्माओं के अनेक पदो 
=. है। इससे वे सब पद श्री सूरदासजी 
होह दो सकते और न यह कहा जा सकता है कि 


१ टोक संवत्‌ पंद्रह सो तीस १९३० है क्योंकि स्वयं 


र a द्वितीय ga श्रीकृष्णचन्द्र गोस्वामीजी ने यही 
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उनक नाम का उल्लेख किया गया 21 यर्द्यांप 
श्री सूरदासजी के जन्म तथा ग्रन्तर्द्धान दोनों के ही 
सवत्‌ का कुछ निश्चय नहीं है, तथापि उनका 7 


‘ata (श्री) गुसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप, इस 
श्री सूरदासजी के लेख से श्री विट्टळनाथजी के चारों | 
शिष्यां के (जा weg में शामिल हैं) कविता- 
काल के पीछे श्री सूरदासजी का श्रन्तर्द्वान संवत्‌ | 
१६४० के लगभग कदा जा सकता है । श्री हितजी 
के पदों में जो 'सूर' शब्द है sera तो श्री सूरदासः 
जी से काई सम्बन्ध ही नहीं है, परन्तु सूरसागर' | 
की 'रासपंचाध्यायी' में स्पष्ट ही श्री हितजी तथा 
स्वामी हरिदासजी” के नाम ओर Basie का / 
उल्लेख है। 'हरिवंशी हरिवंशी जहाँ। eft 
करुणा करि राखो तहाँ। नित्य बिहार आभार 
हे! (बम्बई सूरसागर पृष्ठ ३६३ पंक्ति & संव 
१६८० का छुपा तथा लखनऊ Gram पृष्ठ 
५२8 पंक्ति ८) । इन सव प्रमाणां का उलट देने के 
लिए आपने पन्द्रह सौ वावन? जु खुहायो' इस 
चोपाई में वन! को उळट डाला और श्रीराधा- 
रमणजी के प्राकट्य तक दौड़ लगाई । ACT ठीक ! 
पर यह ता कहिण कि आपके ठाकुर श्री पणजी 
के प्राकट्य के पहले क्या श्री राधारमण नाम 
प्रसिद्ध ही न था? और यदि यह नाम सरस 
में सी dat जगह आया है तो दोनो सचन यं 
एक ही समय की क्यो न मानी जायं? श्री सूर 
दासजी के सबसे बड़े और उत्कृष्ट काव्य “सूरः 
सागर? को जिसकी बाबत यह प्रसिद्ध है f 
श्री स्रदासजी अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके 


एक लेख भी छुपा था । 


| ४१० 


| सवा लाख पदो की प्रतिज्ञा पूरी की. श्री सूर- 
atest का सबसे पहला ग्रन्थ मान लेना 
| _ कितनी उलडी बात है! यही सही, पर सुरत- 
RICA पदो की रचना लीलाक्रम से रासपंचा- 
ध्यायी के पीछे ही हा सकती है और श्री 
'सूरदासजी पंचाध्यायी के श्रारम्भ में ही श्री हितजी 
Ne श्री स्वामोजी के श्रन्तद्धांन की सूचना 
देते हैं । 
दूसरी युक्ति आपकी यह है कि श्री सूरदासजी 
प्रतिभा को देख कर यह कहने का जी नहीं 
चाहता कि द्स-पाँच पदा के लिए उन्होंने दूसरे 
की सहायता ली हो । सत्य है । पर ऐसी 
उलटी कल्पना तो आपके से ही विद्वान्‌ के मस्तिष्क 
पे समा सकती है। श्री सूरदासजी का लिखा हुआ 
' दूरे पक लाख पदों का 'सूरसागर” है ही नहीं aa 
ग्रन्धाधुन्ध सङ्गह करनेवाला के दोषों का कौन 
बुद्धिमान्‌ श्री 'सूरदासजी? पर आरोप कर सकता 
? ? इस वात के साक्षी ये पद ही हैं। सब पदो 
फी समालोचना करने से बहुत विस्तार होगा । 
सूने के लिए हाल मे पिछले लेख सरस्वती 
देसम्व् ; सन्‌ १६२& में जो दो पद्‌ दिये गये 
६ उनमे से एक पद का उल्लेख किया 
ता है-- 
| नवल नागरी नवल नागर किशोर मिलि, 
OS कोमल कमल दलन सेज्या रची। गोर 
| गोवर अंग रुचिर ता पर मिळे, सरस मणि 
igo कंचनखची । रुरनीमी बन्धुहित पिय मानि, 


|| रे सूरज, विविध कल माधुरी किमपि 
बची । प्राण ये मन रसिक ललिताधी लोचन 
ia पिवत मकरन्द सुखराशि अन्तर 
ngu a 
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- उलटी बात तो यह है कि इस 


[ i 


इसका शुद्ध पाठ श्री चतुरासीङ्ग 
प्रकार है-< 
Tg नागरि नवळ नागर किशोर fp 
कोमल कमल दलनि सेज्या रची। गैरफ 
अंग रुचिर तापर मिले सरस मणि नीर , 
aga कंचन खची ga नोवी नि 
पिय माननी प्रिया की भुजनि मे कलह 
मचो। सुभग श्रीफल ser पानि परसत ) 
हुंकार गव टग संगि भामिनि लची। कार; 
रभस रहसि हरिवंश हित विविध कल प्र नह 
किमपि नाहिन बची । प्रणयमय रसिक ate. f 
लोचन चषक पिवत मकरन्द सुखरासि ऋ ay 
सची ॥५०॥ 
अब देखिए जहाँ जहाँ SOP ECT ने श्री | १ 
रासीजी के पाठ से पाठान्तर किया है या ह उनके 
शब्द्‌ घटा-बढ़ा दिया है वहीं छन्दोभंग, ताग और 
एव निरर्थक प्रयोग हो गया -है। हमेफ की कः 
के सुशीते के लिए ऐसे स्थलों के नीचे विह उड़ा 1 
दिया है। श्री सूरदासजी की प्रतिभा को देश पदां ब 
हुप यह कोन कह सकता है. कि उन्होंने गे इन सः 
ऐसे ale लिखे थे और श्री हितजी ने उतो विषय 
करके श्री चतुरासीजी में लिख लिया है! श छख मे 
ये पद श्री हितजी के ही हैं, क्योंकि सखा थ 
में aga होकर मिले 21 सङ्गत EE 
“लाल की रूप माधुरी नेनन निरखि नेक सरती (| अपनी 
पद्‌ को ज्यों का त्या ,खूरसागर मे मि P 
यह भी नहीं साचा कि 'लटपटी शिर S पि 
लटकि रही वाम भाग”. श्री सूरदासजी a 
सना के विरुद्ध. 2). श्री. वल्लभकुल. act 
की यह. लटक दाहनी ओर होती है | dé 
राधावल्लमीय उपासना में बाई ओर | 
दिसम्बर सन्‌ १७२७) में दस्त 
के सहित चार सूरसागरों का १: 
यह सिद्ध किया गया है कि ये पद श्री 
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| eB) जब प्रत्येक पद्‌ के विषय में तीन-चार 
yea इस बात के गवाह हैं कि ये पद्‌ श्री सूरदासजी 
क्र नही हैं, फिर किसी एक-दो संग्रह में छुप गये हैं 
उससे ये श्री सूरदासजी ही के हैं, यह हठ करना 
| कितनी उलटी वात है। सीधी और सच्ची वात 
|} ग्रह है कि सबके सव ये ग्रन्थ ग्रप्रमाण हैं। श्री 
| सूरदासजी के सवा लाख पदों में से केवल पाँच-छुः 
lage पदों के भीतर मनमाने ढङ्क से ये संग्रह कर 
१ लिये गये हैं। इससे जा पद एक मे हें वे दूसरे 
N मे नहीं हैं और जो दूसरे में हैं वे तीसरे में नहीं हैं 
त. इत्यादि । 

५ | श्री सूरदासजी की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए 
लेखक महोदय ने छिपे छिपे श्री हितजी को प्रतिभा- 
'हीन भी सिद्ध करना चाहा है। इसके लिए आपने 
| उनके संस्क्ृत-ग्रन्थ 'राधासुधानिधिः में विवाह 
| रौर उनके निर्दोष agad पदो में छन्दोभङ्ग 
की कल्पना करके उनके फुटकर पदों को साफ ही 
'उडा दिया है। अब दूसरे लेख में, आपने फुटकर 
पौ का अस्तित्व स्वीकार करने की कृपा की है। 
‘Reda Aga बातों का यहाँ उत्तर लिखने में 
i विषयान्तर हाता है, इससे हम फिर कभी प्रथक्‌ 
£ ga में इनका विचार करेंगे। छुन्दोभङ्ग के विषय 
री - बृथा ही लोगों का धोखा देते हैं । श्री हितजी 
लेकर आज तक सभी हित-कुल गोस्वामी 
अपनी छाप के पहले 'जयश्री? शब्द लिखते हैं और 
(दाना शब्द छन्द॒ से अधिक होते हैं, यथा 
जयश्री) रूप लाल हित ललित त्रिभङ्गी रङ्गी रस 
Rend? श्री हितजी की प्रतिभा के विषय मे 
as राय प्राचीन और नवीन प्रसिद्ध कवियों 
X oy के विरुद्ध है प्राचीन महाकवि व्यासजी 
आदि हितजी के अन्तद्धान के समय श्री सूरदास 
निधि... महाकवियो के होते हुए भी अपनी 
सम्मति खेद-पूवेक यह दी थी कि पद- 
अब का पे हुइहे विरस भयो संसार । व्यास 
के कुल कुमुद्‌ चन्द्‌ fag उड़गन जूठो थार ॥' 


दरसें हितजू के भाय । मन्त्र पचोस रौर ह गाये। | 
. CC. ॥ २७० Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar q 


और वर्तमान काल के प्रसिद्ध कवि और ऐतिहासिक 
मिश्रवन्घुओं का भी कहना है कि इनके चौरासी पद 
ही समस्त सौर काव्य (सवा लाख पदों) का मुक्रा- 
बला करते हैँ | 

s कहाँ तो लेखक महोदय श्री हितजी के wen 
सवत्‌ ओर उनकी प्रतिभा की जाँच करके 
उन्हीं पर दोषारोपण करते थे, कहाँ एकदम | 
उनको 'चतुरासीपद्‌' के लिखने से ही ,बरी कर 
दिया । उलटेपन की हद्‌ यह है कि 'सूरसागर” 
को जो waa ही भिन्नभिन्न प्रकार के 
सङग्रह-ग्रन्थ हे, छोड़ कर आप उलटा 'चतुरासी- 
पद्‌ को agaaa वतळाते हैं। राप आज्ञा | 
करते हैं कि “ऐसे नाम रखकर कोई ग्रन्थकार प्रायः > 
ग्रन्थ नहीं लिखता।' सचमुच क्या आपने अपने 
परम गुरु श्री प्रबोधानन्दजी के सौ शतक भी नहीं 
सुने हें । इस न्याय से सतसई, शतक, साहस्री, 
शप्तसती, हज़ारा, अष्टक, पंचक, चालीसा, पंचा- १ 
शिका, साठिका आदि सभी उन उन ग्रन्थकारो के | 
पीछे सङ्ग्रह किये गये हैं, इसे कौन मान सकता | 
है? यह भी सही, पर यह तो: कहिप कि क्या | 
सड्ग्रहकर्ता सव पदों का इकट्ठा सङ्ग्रह न करके | 
दस पद, वीस पद और फुटकर पद ऐसे सङ्ग्रह | 
भी किया करते हें? ग्रन्थकर्ता ने कोई ग्रन्थ न 
रचा हा तो फिर उसके सब पद्‌ एक से ही हैं, 
उनमे से कुछ को फुटकर” कहना कैसे वन सकता 
है? श्री हितजी ने 'चतुराखीपद्‌' यह नाम इसी 
लिए रका कि इसमें दूसरे पद मिलने न Tat 
समय-समय पर गाने के ढंग पर इन Gal का 
जन्म नहीं हुआ था, वल्कि श्री हितजी ने अपने 
शिष्या के मन्त्र-ध्यान की आवश्यकता से इस ग्रन्थ 
की रचना की att arava हित-पद्धति में 
इस प्रकार लिखा है - E 
“मन्त्र राज यह मूल मन्त्र हे । श्री हितजू को 
हेत तन्त्र है। प्रथम जपै याको मन लाय। तव 


११२ 


सेवा कंज मध्य जो पाये। आठ पांच बारह यह 
` क्रम घरि । श्री ललिता लिख दिये मन्त्रवर | 
आठ Slag के आठ मन्त्र ale) पाँच मन्त्र 
सेवा सु ठाठ aR) वारह सप्त गुने हं दरस । 
/__ ते चौरासी पद रस सरस |” 
| ae “रस मय द्वादश मन्त्र तहाँ, अभरनरूपी 
, मान । श्री हितजू की कृपा त, जानत भावक 
जान |” (aaa हितपद्धति विलास दूसरा 
॥ १०-१२ तथा १६ )-- 
' आतणव यह ग्रन्थ श्रीजी ने स्वयं रचा है । 
इतना ही नहीं, बल्कि मन्त्रोपदेश के साथ ही 
अपने शिष्यो को पाठ और भावना के लिए इसी 
का उपदेश भी करते थे। उनके शिष्य जहाँ कहीं 
/ जाते थे, इसी का पाठ और गान करते थे, यह 
बात रसिकमाल मे ही कितने ही प्रसङ्गो 
लिखी हुई है। संवत्‌ १६०६ में श्री feast 
अन्तद्धांन के समाचार पाकर श्री सेवकजी 
अन्न-जल छोड़कर श्री हितजी से ही मन्त्रदीच्ता 
लेने का हठ किया। उस प्रसङ्ग मे भी लिखा 
है कि जब श्री हितजी ने उन पर कृपा की तब 
मन्त्रोपदेश के साथ ही वाणी (श्री चतुरासीपद्‌ ) 
का भी उपदेश किया। श्री सेवकजी के हृदय 
मे श्री चतुरासीपद का अथे प्रकाशित होने पर 
उन्हाने अपने ग्रन्थ 'सेवकवाणी' में इसकी व्याख्या 
आर प्रशंसा की हे । श्री हितजी के अन्तद्धान 
के पीछे उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री बनचन्द्रजी शुरु गद्दी 
पर विराजे। यह भी रसिकमाल a ही लिखा 


ay W ५८ 


रासीजी के साथ किसी दूसरे ग्रन्थ के लिखने 
या पाठ करने की आज्ञा न थी, श्री वनचन्द्रजी ने 
श्री सेवकचाणी में श्री चतुरासीजी के ही यथार्थ 
भावो को देखकर श्री सेवकवाणी को श्री 
> चतुरासीजी के साथ लिखने और पाठ करने 

की आज्ञा दी है। फिर यह कहना कि श्री 
बहुत पीछे कि In Publ att चतुरासीपद' 
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का सङ्ग्रह किया z उलरी भै 
बात है 
जयश्री’ शब्दों पर MAT करते हुए | 
होदय लिखते हें इतने सम्मान-सूचक छा 
किसी भी प्रसिद्ध कवि ने अपनी छाप ने ग्रपने 
इससे इन पदो का सङ्ग्रहका कोई दूसरा १. 
चाहिए । धोखा देना इसे कहते हें भी श्री r 
के वंशज गोस्वामी महाराज आज़ दिन कला | 
'जयश्री” शब्द लिखकर अपनी छाप देतेह। का ् 
वृन्दावन के निवासी श्रौर इन्हीं 'जयश्री' | प्र्येक? 
वाले गोस्वामियों के खास सम्बन्धी होह हे तथा 


महोदय इस प्रकार जब अनगल लिखते Rec 


जय gist’ कहते हे? जो सब कुछ जा 
भी अनजान बन जाय उससे कुछ वश 18|| 


श्री अक्षर गुरुरूप है 
घर्मबोधिनी १-४५) । “श्री” अक्षर 
यहाँ “श्री” अक्षर श्री 1 काता 
यथा “सम्यग्भावे. ९ राधिकां भावयित्वा 
agaat विहलो5भूत्‌। सज्ञालब्ध 
वर्यमिन्दर्वेदवारक्षोणो दिदेश!” सवर्त 
श्री हितजी को श्री राधिकाजी ने मर i 
था । अतएव “चौरासी पद ह 
कह्यौ प्रशंश। सो गुरु पद 

१ यह श्लोक श्री गो० कृष्णचन्द्र प्‌ 
श्री हितजी के द्वितीय पुत्र थे g 7 
के पूव ही हुआ, site 
की हुई श्रोकणनन्द की टीका श्री प्रबो 


a | ¥ ल्या ४ ] 
जट ot oe 

= जा!” (श्रीसुधमैबोधिनी १-४२) | जय- 
ppa हरिवंश । (Ag : रर 
कश्री शब्द के उच्चारण डास अपनी इष्ट और 
” श्री राधिकांजी को प्रणाम करके श्री हितजी 
paa पदों में छाप दी है और इसी अभिप्राय 
३ इसका AIT आज तक चला आता RI 
| श्री चतुरासीपद' पर दस वारह प्राचोन टीकाय 
|| š उनमें प्रत्येक पद के FA र वहाँ की 
॥ दा का पूरा वणन kiesi के ध्यान के श्रथ 
किया गया है। सूल के पाठ की रक्षा के श्रथ 
° प्रयेक तुक के शब्द शब्द का विचार किया गया 
हे तथा अक्षर और मात्राओं की pct भो छन्द 
| star के लिए. की गई है । दूसरों के पदो 
का मिल जाना तो दूर की वात है 'श्री चतुरासीजी' 
मै पाठान्तर भी नहीं हो सकता । 

अब रही आपकी अन्तिम दलील । इसके उत्तर 
में हम इतना ही कह सकते हें कि हमने पुराने ज़माने 
PAT तक ऐसा काई उदाहरण नहीं खुना है, जहाँ 
॥ बेचारे प्रतिसाहीन पितामह की कीति बढ़ाने के 
॥ लिए उसके पोत्र ने ग्रन्थ लिखकर उसके नाम से 
॥ प्रकाशित किया हो । यद्यपि श्री राधावल्लभीय 
' समदाय में जा यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना 
। हे कि श्री Rast के ज्येष्ठ पुत्र श्री बनचन्द्रजी ने 
श्री “हित-द्स्पत्ति-विलास” नामक अपने ग्रन्थ की 
) व प्रतियाँ इकठी करके श्री यमुनाजी मे इसलिए 
(Sa थीं कि लाग उसको श्री “चतुरासीपद' 
J भमान आदर से पाठ करने लगे थे। इसी से 
| था 'श्रीचतुरासी” पद्‌ के विषय में हमको 
५ माया जाता हे कि इसमें दूसरों के पद मिला 
गये हैं, पौत्रा ने स्वयं लिख कर पितामह 


द से इसके प्रकाशित कर दिया है-- 
|` षेष जिस घोर कलिकाळ की महिमा है उसे 


सस्कार है। 


शकि श्री 'चतुरासीपद? और श्री “ूरसागर” 
pa उत्कृष्ट काव्य हैं, फिर भी atat 


¢ 
विचार-विमश 
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महाकवियाँ के बोलने में भी वारीक भेद रहता / 
ही है। श्री सूरदांसजी और श्री feast की | 
वाणियो में यह भेद सहृदय पाठकों को दिखलाने | 
के लिए “चतुराखीजी? से एक पद उद्धत करते हैं- 

MZ वन राजत जुगल किशोर । नंदनॅदने | 
वृषभानुनंदिनी, उठे उनीदे भे।र। डगमगात पग 
परत शिथिल गति, परसत नख ससिछार। | 
दसनवसन खंडित ata मंडित, गंड तिलक कटु 
थार। a न कच करजन के रोके, अरुण 
नयन अलि चोर। जय श्री हित हरिवंश सभारन 
तन मन, सुरत समुद्र भकार | 

दिसम्बर सन्‌ १४२४ की सरस्वती में यही पद्‌ 
लेखक महोदय ने श्रीसूर के नाम से उद्धुत किया हैं । 
परन्तु उक्त उद्धुत पद में “org वनराजत” से ““डग- 
ama पग परत शिथिलगति” तक ढ़ाई तुक श्रीहि- 
तजी के पद की श्रीसूरदासजी के पद में मिलाई गई 
हैं। फल यह हुआ कि इन तुकां की शब्द्‌-रचना 
से शेष gat की शब्द-रचना aaa निराली हा 
गई है। यथा 'रतिपतिसारङ्ग अरुण महाछृवि, १ 
उमगि पलक लगे भोर। श्रुति श्रवतंश विराजत | 
हरि सुत सिद्ध दरश सुत वार ।' इत्यादि। श्रथ | 
में भी विरोध आगया है। श्रीहितजी के पद में | 
““बनविहार” का वर्णन है, इससे यह ढाई तुक 
उस पद्‌ में ठीक लगती है। श्रीसूरदासजी की 
शेष तुको मे “quate” का वर्णन है सूरदास 
प्रभु रखवस कीन्हीं, परी महारणजोर' इसलिए 
इस पद्‌ में ये ढाई तुकं बेजोड़ हें । श्रीसूरदासजी | 
के काव्य के महत्त्व की किसी भी अंश में न्यूनता 
न विचारते हुए हम यह सत्य ही कहते हैं कि 
भ्रीहितजी को घाणी में दूसरी वाणी का मेल 
सम्भव नहीं है! क्योंकि--'प्रेमछवि कोऊ कवि न 
बखाने । जीभखुजात प्रीति कहिवे at व्याकुल 
हात अ्रयाने। अति अगाधरस सिघुमाधुरी बेऊ 
ते कहि जाने। ताको वार पार नहिं पावत विधि ' 


११४ सरस्वती 
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४ > + > ha fs 
gst का मन की श्रीहरिवंश समाने V इससे यह यों ज्ञु रसरीति वरनत न ठाई मिलत जो... हँ g 
सिद्ध है कि श्रीहितज्ञी की वाणी उन्हीं के समय में हरिवंश वाणी 1” Di की! 
अत्यन्त प्रसिद्ध हो चुकी थी, क्योंकि श्रीव्यासजी अतएव इस वाणी में दूसरे के काय. ý 
भी उसी समय मे हुए थे। संवत्‌ १६१० के न हुआ है और न हा सकता है। a! 
, छगभग श्रीहितजी की वाणी की प्रशंसा करते हुए d 
AL सेवक जी ने लिखा था--“ज्यांमूँद नहीं मिळत ~कष्णगो पाल agh 
4 | 
gf 
निज 
हम 
7 हस 
साहेत्य-सदन चिरगाँव, भाँसी, की उत्तमोत्तम geal) £ 
(१ ) मेघनादवघ ३॥) 
; y 
(2) गीतारहस्य २॥) | WRT 
(३) यु š (७) त्रि * 1y 
३ ) गुरुकुल | २) ) त्रिपथगा 
3 द्‌ , वह्‌ 
(३ ) भारतभारती (सजिल्द) WwW) (=) पत्चासी का युद्ध il) | 
» सादा संस्करण . १) कर १) है 
(x) जयद्रथवध सजिल्द . Y (९) Clits seis oss । 4 ड 
१३ सादा संस्करण . - ॥) Ge A y । ce 


इनेके अतिरिक्त कविवर मैथिलीशरण गुप्त तथा सियारामशरण गुप्त . 
की सभी पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं । 


मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 
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१--उस पार 
(गीत) 
è प्रिय, जगती के उस पार, 
रम्य प्रकृति की aga गोद में, 
कुसुम मदिर उपवन प्रमाद में, 
निजनता के शान्ति-कुक्ञ में, बसे एक संसार | 
जहाँ न पग पग संशय भय है, 
प्रेमी अभय प्रम की जय हे, 
हम तुम पान करें SAURA, बहे हृदय उद्‌गार । 
adaa छाया के नीचे, 
बिहरे सुख से aia’ मीचे, 
इस नश्वर तन सें भर देवें GAIA का सार । 


7 -—सोहनळाळ द्विवेदी, बी० To 
२--दूकानवांली लडकी | 
- रता आल्य 
तर q अपने आपको लवली-इवनिंग-सन (प्यारा 
ह का सूय) कहती थी। मालूम नहीं, उसका यह 
ir Sè 'मा-बाप ने रक्खा था या स्वयं उसी ने 
Azza ॐ पर इससे क्या, जैसा उसका नाम था, 
ऽस षेसी ही वह थी भी। उसकी पोशाक हलके 


|| ऐकावी रड : 
थी। : की थी । ar सदा ऐसी ही पोशाक पहनती 
स ~ ` 
घो पर पोशाक में सूरज के डूबने के समय श्वेत 


दिखनेवाली लालिमा फलक. उठती थी । 


वेह 
वते भी गहरे लाल रङ्ग के ही पहनती थी। उसके 


गाल उत्तने 


ही < <5 जन लार तुम्हारी I "र > पु री 7 
zr à, जितने उसके Polic न लाल Pongo tee में कमजोरी न र्दत है, तुम 


mai ओर जूतों के ब्रीच में उसकी हलके रङ्ग की गुलाबी 
पोशाक एक दिव्य स्थान के दोनों तरफ aad हुई 
बिजली की लाळ बात्तियां के श्ररुण-प्रकाश-सी मालूम 
होती थी | उसकी टोपी प्रायः सुनहरे तिनकों की 
थी, जिसके नीचे से उसकी सफेद गर्दन पर उसके भूरे 
और सुनहरे बालों की az बड़े विचित्र सौन्द्रयं के साथ 
कूमती रहती थीं । समय ने उसे यौवन की मदिरा से मस्त 
कर दिया था और उसी मस्ती के साथ वह लन्दन 
की हज़ारों वत्तियों से जगमगाती हुई एक दूकान 
पर बैठकर खरीदारों से हँस हँस कर बातें किया 
करती थी | त 

उसे अपने qa का गवं था। वह सममती | 
थी कि उस दूकान की रोनकृ उसी से है। उसका खयाल | 
था कि दूकान का मालिक उसका सौन्दयं बेचकर माला- | 
माल हो रहा है । यदि उसके diga का सहयोग न हो | 
तो उसकी दूकान की aia की वस्तुओं को कौन खरीदे ? 
ते भी उसे तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। केवळ 
एक पौंड प्रतिसप्ताह ! इतने में उसकी गुजर नहीं होती 
ati नवह भ्रच्छे होटल में खाना खा सकती थी, न 
अच्छे नाच-घर में नाचने जा सकती थी, न अच्छे लोगो 
के अपना प्रेमी बना सकती थी, न अच्छी सवारियों पर 
सड़क से निकल सकती थी। रोज़ नये नये gaa 
निकल रहे थे, पर अपनी अल्प आय के कारण 
दिन-प्रति-दिन पीछे पड़ती जाती थी । उसने दूकानदार से 
तनख्वाह बढ़ाने को कई बार कहा, परन्तु दूकानदार 
हमेशा यही कह देता कि मिस, बड़ा घाटा हा रहा है । | 


Collection, Haridwar 
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ग्राहकों को बहुत कम आकषिंत करती हो । तुम्हारी 
तनख्वाह कैसे बढे ? 

तनख्वाह न बढ़ती सही, पर दूकान के मालिक 
के qe से ऐसे शब्द सुनने को वह तैयार न थी। वह 
जानती थी कि दूकानदार कभी कभी सौन्दर्य की प्यासी 
आंखों से उसकी ओर देखता है। दूकानदार की ऐसी 
wal से उसका हृदय विदीण हा जाता । परन्तु वह तत्र 
भी मुस्करा ही देती । निरन्तर हँसने का अभ्यास 
करते करते उसके चेहरे की मांस-पेशिर्या केवल सुस्कराहट 
| के लिए बढ़ने और सङ्कचित होने की आदी होगई थीं । 
` ' उसका हृदय वेदना से रोता था, ता भी चेहरे पर मुस्क- 
 ।राहट ही अङ्कित होती थी। बस यही कारण था कि 
p ag दूकान में इतने दिनों तक ठहर सकी थी । नहीं 
"तो दूकान का मालिक ऐसी लड़कियों को बराबर बदलता 


CE 

धीरे धीरे वह दिन. भ्रा गया जब लवली-इवनिंग-सन 
पर रात्रि की छाया स्पष्ट हो उठी। अब यौवन की 
f उस मदिरा का प्रभाव कम हो चला था, जा समय ने उसे 
feng थी। जब यौवन चला जाता है तब सुख की 
सुस्कराहट में भी कोई आकषण नहीं रहता । एक दिन 
| दूकानदार ने कहा-- मिस, मुझे anda है कि aq 
। में तुम्हें नहीं रख सकता । बेहतर होगा कि इस महीने 
।के अन्दर तुम कोई दूसरा काम gg लो । 
| “क्यों ? मेरा सारा सौन्दर्य बेच चुके ?” 
; क्या कहती हे! मिस ? मैंने तुम्हें बहुत इज्जत के 
ba साथ रक्खा है | तुम्हारी इन बातों से में अपना अपमान 

समझता हू 1” 
p लड़कियों का arqa बेचनेवाले दूकानदार को 
a सम्मानित व्यक्तियों में कोई स्थान नहीं दे सकता |” 
७ “बहन, तुम्हारे ये शब्द किसी वेश्यागृह के सञ्चालक 
के सुह पर पड़ने चाहिए। मैं तो सीधा-सादा Aa- 
गर gt? 
दूकानदार यह कहकर श्रपने दपृतर में चला गया | 
ag बेचारी बैठी सोचती रही । ae! उसका सौन्दर्य 


AT: 
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क्या सचमुच ढल चुका ! क्या अब वह T 
रह सकती ? क्या अब उसकी आधु बहुत 
गई है? हे ईश्वर अब वह क्या खायगी 
कहाँ जायगी ? उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई के 

आज चेहरे की मांस-पेशियों ने प्रथम बार ७ 
पर विषाद की रेखा ङ्किति की। mg । 
से ही नहीं, ऊपर से भी उदास थी। जिस a 
की आड में वह अपने हृदय के विपाद शे 
रहती थी, आज वह दूकान के मालिक की बाते a 


फट गया था और इसी लिए वर्षों का विपार th ग्रवलरि 


र्हं श्र 
रात उसको नींद नहीं आई । 


छिपाये पड़ी पड़ी रोती रही । 


(३) 
लवली-इवनिङ्ग-सन gga के उस मुहहले मे | | 


उसका बाप एक जूते के कारखाने में जूतों का 7 
बनाया करता था । मा सिवा चाय बनाने रेभ] à ara 
नहीं बना सकती थी और बाप सिवा जूतों a 
और कुछ नहीं बना सकता था। लन्दन के ET 
व्यापारी थोड़े समय में अधिक चीज़ें तैयार करे i का 


से एक श्रादूमी को एक काम का ही हिसा r 
g“ 


जाता । लवली का बाप कभी कभी सोचा कर 
मैं पूरा जूता बना सकता ते कैसा होता! © 
इच्छा पूरी नहीं हा सकी और हज़ार ई 
भी वह जूतों का व्यापारी नहीं हा सका। |एक नो 
लन्दन के इस मुहल्ले के लाग शराब खूब पी १ चि 
में जा कुछ कमाते उसे रात में शराब पीकर 
लवली के मा-बाप भी बेहद शराबी थे | ६ 
घर में चीनी मिट्टी की दो चार तश्तरिया 
कोइे-वस्तु न थी । ऐसे ग़रीब माबाप 
का उसे बड़ा दुःख था। परन्तु अब तो % : 


E लवली के मा-बाप को मालूम हुआ कि उसकी 
नोकरी छूट गई है तब उसकी सहायता करने को कोन 
| हे, उल्टा उन्होंने उससे प्रेम से बोलना तक बन्द कर 
दिया । इसमें सन्देह नहा कि वे उसकी कोई सहायता 
agi कर सकते थे, पर उसके प्रति अपनी सहानुभूति 
a भी द्वार उन्होंने क्‍यों बन्द कर लिया, यह बात 
| शायद पाठक न समझ सके हों। बात यह थी उनकी 
जीवन की सारी आशाय उसके यौवन और सौन्दर्य 
॥ पर ग्राकपित होनेवाले उसके किसी प्रेमी की जेब पर 
Vigaafaa थीं । जत्र तक वह शाप-गरलं रही तब तक 


देना पड़ा तब उनकी यह BINT जाती रही । श्रब उनकी 
| दशा उन डूबते हुए मनुष्यों की भाति थी जिनको दूर पर 
एक तिनका दिखाई पड़ता हे और जब वे उसके पास 
पहुंचते हैं तब वह भी awa हो जाता हे। अब वे 
सोच रहे थे कि लवली किसी युवक को अपने प्रेम में 
A पल नहीं बना सकती । बस, लड़की के इसी sae पर 
| ये मा-बाप उससे खफा हो उठे थे। 


(४) 

gue लवली-इवनिंग-सन दो दिन की भूखी थी। 
न युवतिर्या aaa में बेकारी के शिकार थीं, वैसे 
oa a भी हो गई थी। जब उसे पेट की ज्वाला ने 
E. “Nee कर दिया तब वह घर में न बैठ सकी | 
oad सड़क पर आई | WA वह उन स्थानों 
he aoe थी जह नवयुवतियों को जाना बड़ा Qa- 

1 जाता हे । 
एक eo AE के एक सिपाही ने लवली से 
Sa र के लिए ‘wet । नोटिस ऐसी जगह 
नी ', जहाँ सबकी नज़र उस पर पड़ 
उसने ` पढ़ा--युवतियों को सावधान 


पिया 
= है वे यहाँ अकेले न घूमें। कोई 
क देतो न at 


aa 
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प कुटु कोई अपरिचित So ee 
3a उसकी CEOP कहि Dai जो EnA l | 


पूछना हो पुलिसमेन से पूछे! तथा उसकी agaa ले । 
उसने उस विज्ञापन का कोई खयाल न किया । वह ग्रागे' 
बढ़ी | वह मन ही मन कह रही थ्री-र्‍मत्यु से श्रधिक 
खतरनाक र कुछ नहीं हो सकता । जब वह खतरा 
सुह वाये सेरी ओर दौड़ा ग्रा रहा है तब अन्य खतरों का 
क्या विचार करू ? पेट भर भोजन के लिपु--क्रेवल पेट | 
भर भोजन के लिए-श्रत्र तक मैंने अपना सौन्दय और 
श्रपनी मुस्कान वेची हे। श्रव उसी के लिए agar शरीर 
बेचने निकली हूँ । हे कोई खरीदार ! इस सुन्दर शरीर 
के लिए एक सूखा बिस्कुट और एक चाय का गरम प्याळा 

कोई दे सकता है ? 
किसी तरफ से कोई उत्तर न मिळा। लवबली-इव- 
निङ्ग-सन कुहरे के गभ में विलीन हो गई, बिलकुल 
उसी तरह जेसे रात्रि के ग्रन्धकार में सन्ध्या का सुनहरा 
सूय्य छिप जाता है। दूसरे दिन सूरज निकला । परन्तु | 
लवली अपने घर में न दिखाई पड़ी । तो भी इस घटना 
से न किसी को आश्चय हुआ भर न किसी को 
apala !# | 
--श्रीनाथसिंह | 


३--दिपण!? 

यदि हम विश्वास को महत्ता का मापक मान तो 
दपण ही सत्रमें श्रेष्ट ठहरता है। सभ्यता के विकास | 
में जिस दिन से उसका अवतार हुआ उसी दिन से 
उसके विश्वास की धाक चारों ओर जमने लगी । अब ते | 
यहाँ तक हो गया है कि सभ्य लारा उसकी श्राज्ञा या. 
अनुमोदन के बिना आगे ही नहीं agai जब कभी 
किसी काम पर जाना होगा तब बनठन कर उसके सम्मुख 
उपस्थित हो जायेंगे और उसके कथनानुसार सब कुछ | 
ठीक कर लेंगे। इस अविश्वास के युग में राजा-महाः 
राज, दीन-दुखिया, साधु-महात्मा, सती-साध्वी-कुलटः 
कामिनी आदि सभी प्रेकांर के aged का विश्वासपात्र | 
बना रहना दर्पण का ही काम है। कहाँ तक कहें बच्चे 


SEES NSN 
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am उसके लिए जान देते हैं। यह सब उसके सत्य 
कथन का ही परिणाम है। इस प्रकार है तो वह 
 परमास्मा का प्रतिनिधि, पर उसकी बाते” परमात्मा की 
बातों से भी अधिक प्रिय जान पड़ती हैं। श्रतः उसको 
oat कहते हैं। उसको देख कर हम सुधरना चाह 
| हैं, पूणं बनना चाहते È | 

ऐसे दर्पण के विषय में कुछ श्रधिक कहना हमारी 
उसके व्यक्तित्व से तो सभी 
i तुलसीदासजी बड़े ही 
| उल्लास से 'निज मन सुकर का “श्री गुरु-चरन-सरोज- 
awa सुधारते हैं रोर रसिक बिहारी उसमें ‘RTA 
_ का दर्शन करते हें । यह भी एक बेढब बला है। दपण 
'पर भी माया का श्रावरण छा ही गया | 
ag के विद्वानों का कथन है कि दपण के प्रवतेन 
का श्रेय उसी विजयी सिकन्दर को है जिसके आक्रमण से 
$ भारत भी दहल उठा था । वे फूरमाते हैं कि 'आहिनः 
व श्राइन यह लपूज़ सुरक्कव है आहिन ओर हाय निरबती 
से। तरकीबी मानी लोहे से निस्बत रखनेवाला । चूंकि 
सिकन्दर बादशाह ने रुपे जमीन का हाल दरियाफू करने 
“लिए पहले पहल लोहे का बनवाया था ओर सीकृळ 
साफ कराया था, इसलिए इसका नाम MRT: war 
| गया और कसरत इस्तमाल से आइन हो गया ।? 
|, ऊपर के अवतरण से यह तो स्पष्ट ही हे कि दपण 
प्राचीन काल में लोहे से बनाया जाता था । तुलसी और 
बिहारी के दोहों में भी इसी gdu का संकेत हे । बिहारी 
के दोहे “पहिरिन भूषन कनक के, कहि आवत इहि 
Ga) दरपन के से मोरचे, देह दिखाई देत ॥” के 
(‘ane शब्द में तो यह स्पष्ट ही अवगत हा रहा हे। 
'रस्नाकरजी का कथन है कि लोहे के किसी पदार्थ 
पर नमी पहुँचने से जा मेळ सा जम जाता है उसे 
|| 'मोरचा कहते हैं। प्राचीन काळ में दपण लोहे पर जिला 
| करके बनाया जाता था। अतः उसमें नमी से मोरचा 
जाता gt) कभी कभी लोहे इत्यादि के संसग से 


पेण पर भी मोरचा लग जाता हे ।” काच का 


जाने पर भी यह! प्र्‌ aire का द पण ही रत्नाकरजी 
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को भी मान्य है। अन्य विद्वानों नेभी a 
2) जब बिहारी के समय में लोहे का ay 
तब तुलसी के दोहे में उसका संकेत मान लेना द 
नहीं समीचीन भी है। 'रज' शब्द का भी श विर 
हे। अतः दोहे में कुछ गडबड है। Ai 
आवश्यकता ही थी । 


नहीं, यह हम नहीं कह सकते । पर इतना ag टले 

कि तुलसीदास के समय में या उनसे agains 
अवश्य ही बनता था । जिसको विश्वास aa a 
जायसी के पास जाने का. कष्ट उठाना चाहिए। न i 
“अखरावट? में इसका स्पष्ट विवरण है। सुम यह 
विचार से उसका उद्धरण हम दिये देते हैं। | 


“ag हिरदय के सीढ़ी चढ़ई। 
जिमि लोहार घन दरपन ass ॥ 
चिनगि जोति करसी तें भागे। 
परम तंतु परचावे TÄN 
. पाँच भूत लोहा गति aa! 
ze सांस wet gama ॥ 
कया ताइ के खरतर करई। 
प्रेम के संड़सी पोढ़ के धरई ॥ 
हनि हथेव हिय दरपन साजे। 
छोलती जाप लिहे तन j ll 
तिल तिल दिसि जाति ag ठान 


साँस चढ़ाइ के ऊपर आने ॥ 


at निरमळ सुख देखे, जोग हाई हि 


हाइ डिठियार सो देखे, श्रध 

अस्तु, यह ते निविवाद ही है कि 

में लोहे के दपंण का. प्रायः व्ण 
अपरिचित होने के कारण कभी कभी ai 
कर जाते हैं। पर विवादग्रस्त प्रश्न ai 

के दपण या दर्पन का प्रवतेन किसने ai 
के विद्वानों का यह कथन कि इसको सिक 


नान का ऋणी 
दे, भारत, tidwar 


zal & 


a 2 | 


तयारी समझ में ga वह दिन ga गया जब विला- 
@ 


R ~ 

की विद्वानों की थोथी धारणाये ब्ह्म-वाक्य समझी 
Maal "° > 
| pa) भारत यूनान का ऋणी है, पर आरत का 
| 


श यूनान पर उससे कहीं अधिक है, जिसका क लेखा 
a धीरे लगता जा रहा है ।. , कृष्ण क्राइस्ट a बहुत 
हले हुए हैं यह अव सभी को मान्य हे। शायद ही 
gi ऐसा सनकी अब भी शेष हो जा कृष्ण को aag 
हाणों की कल्पना या क्राइस्ट का रूपान्तर समक | 
pet का नाम लेने का कारण यही है कि गीता से ही 
d ng सिद्ध कर देना चाहते हैं कि दर्पण सिकन्दर के 
|्राक्रमण के पहले ही से भारत में प्रचलित था । 

| शीता के सम्बन्ध में विद्वानों में गहरा मतभेद हे । 
पर उस मतभेद से हमको कुछ प्रयोजन नहीं । क्योंकि 
इतना तो सभी को मान्य हे कि वह सिकन्दर के पहले 
) पुस्तक है। जिसको प्रस्तुत विषय में विशेष रुचि हो 
सको लोकमान्य का गीता-रहस्य पढ़ लेना अधिक 
लाभदायक होगा । उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया है। 
भगवान्‌ कृष्ण ने जिस sy से भ्रादर्श शब्द का प्रयोग 
किया है saat व्यासजी ने उनसे कराया है उससे यह 
पष्ट श्रवगत हो जाता है कि उस समय दर्पण एक प्रच- 
सित वस्तु था। उससे सब लोग यरिचित थे । धूमेना- 
ते वहि यथादुर्शो मलेन च । यथोल्वेनादुतो गभस्तथा 
Sanaa । जिस प्रकार gu से श्रि, धूलि से दपण 


à 

भार फिल्‍ली 3 ०.६ < है à 
फर्जी से गर्भ ढेका रहता है, उसी प्रकार इससे 

सेय ठका हुआ हे १ 


; em में दपण के प्रचारक सिकन्दुर a = 
शक है क Se : भारत का ही ऋणी क्यों न मान ? यह 
Ais ह ae से लोटने के उपरान्त ही सिकन्दर का अव- 
रे पहले s = पर यह भी अ्रसस्य T कि वे आक्रमण 

ण के anes के भक्त तथा परिचित थे । यदि हम 
` न्दर की उपज मान भी लें ता भी वह यूनानी 
fre a रह जायगा; भारतीय आदर्श भूल कर भी न 
| तिपा 


ER 
A 


--चन्दबली पाडे. 
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। भारतीय दपण की सत्ता स्वतन्त्र है, जिसका 


T संस्कृत-साहित्य qa में विधि Boman. ००५७३ 'ेक्षर्निकि'कॉ०'कुळ'भी/अत हा, परन्तु यह स्पष्ट- 
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४--रावलपिंडी का विद्यत-कला-महाविद्यालय 

वर्तमान समय में विद्यत का बड़ा प्रचार है, 
यहाँ तक कि उसका जीवन की प्रत्येक आवश्यकता 
में प्रयोग हाने लगा है । यदि विचारपूर्वक देखा जाय 
तो यह कहा जा सकता है कि विद्यूत हमारी वढ़ी- 
वड़ी सेवा कर रही है । बड़े वड़े नगरां के अतिरिक्त | 
छोटे छोटे शहरों में भी रात्रि में चमकते हुए लैम्प 
तारागणों के समान अपनी अनुपम छटा दिखाते हैं, 
दौड़ती हुई रेलगाड़ी ओर भागता हुआ मोटर तो प्रायः 
सभी ने देखा होगा । कितना उज्ज्वल प्रकाश होता 
है। वायु की आवश्यकता हो, स्वीच को दवा दीजिए, 
दो-तीन मिनट में ही पसीना सूख जायगा । शीत-काल 
में अनेक प्रकार के तापऱ-यन्त्रो-द्वारा कमरे गर्म किये | 
जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त gal पर इस्तिरी 
करना, चाय वनाना, पानी गर्म करना, घन्टी बजाना, | 
तथा इसी प्रकार के जीवन के अन्य कायो में विद्युत 
का उपयोग दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। समय 
आ रहा है जव इसका प्रयोग जोवन की छोटी से भी | 
छोटी बातों में दोने लगेगा | | 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि विद्युत्‌ का. 
उपयुक्त ज्ञान प्राचीन काल में लोगों का नहीं था, 
तथापि पाश्चात्य विद्वानों के इतिहास के आधार पर 
इसके ज्ञान का प्रचार मसीह से ६०० वर्ष qa 
बतलाया जाता है। और इसका वर्णन इस प्रकार 
किया गया है कि “यूनान देश के एक वैज्ञानिक ने 
जिनका नाम थेलिस था, किसी समय परीक्षण-द्वारा 
यह मालूम किया कि यदि आबनूस की लकड़ी बिल्ली 
की त्वचा से रगड़ी जाय और शीशा रेशमी वस्थर से 
रंगडा जाय तो उन वस्तुओं में एक प्रकार की शक्ति 
उत्पन्न होती है जो छोटी छोटी वस्तुओं को ( जैसे 
काराज के ges आदि) अपनी तरफ़ आकषित 
करती है! | ote 

विद्य त्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पाश्‍चात्य विद्वानों 


ys 


तया सिद्ध है कि प्राचीन काल में भी इसका ज्ञान था G 
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ओर लोग इसे अपने व्यवहार में लाते थे । महाभारत- कर नष्ट करनेवाली! तू शीघ्र a 
युद्ध में विद्य त्‌ के अनेक यन्त्रों का प्रयाग हाना मिलता लाभ देनेवाली (शुचिः) और रोः | 
है। यहाँ तक कि वेद में भी विद्युत्‌ का वणान अनेक वाली है । पाह 


स्थानों पर किया गया है। “ऋग्वेद” में विद्यूत्‌ का विद्युत्‌ किन पदाथ से उत्पन्न सकी : 
वणेन इस प्रकार किया गया है-- विज्ञान उक्त सन्त्र में दिया गया है। | | fi 
“त्वमग्ने द्य भिरत्वमाशु शुक्षरि- इस वेद-मन्त्र में विद्युत पैदा करने के ही, सन्दे 
स्त्वमडूयस्त्वमश्मनस्परि | बताये गये हैं । गे 
त्वं वनेभ्यस्त्वमापंधीभ्यस्त्वं वैसे तो पाश्चात्य विद्वानों के मत के ग्रा 
नृणां नृपते जायसे gR: ॥ विद्युत्‌ के उत्पन्न करने के अनेक pi है 
। ( ऋसेद २-१-१ ) संक्षेप में वे इस प्रकार हैं-- ह 


[ महाविद्यालय-भवन ] ; 
2 ama (अग्ने! त्वं दयुभिः) हे faq! तू (१) (By Contact) मिलावट स 
aera से, (a aga) तू जल से, (त्व Rubbing) was से, (२) (By W 
अश्मनः परि) तू पत्थर से, (त्वं बनेभ्यः ) तू लक- से, (-४ ) (By Chemical Action रस 
से, (सं ओषधीभ्यः) तू ओषधियों से, (जायसे) से, (५ ) (By Magnetic Induction! 
' हाती है। (नृणां नृपते!) हे मनुष्यों को शक्ति से [ee 
( Sc TE Nnn. उति Kangri वेदमा में। किया त्‌ का वणन 
7 रीति के साथ जला sa: यह निर्विवाद सिद्ध है कि 


E- ज्ञान था, साथ ही इसका उपयोग भी होता 
पाश्चात्य विद्वान भले ही मिस्टर थेलिस का 
त का जन्मदाता मानें ओर इस विद्या को अपनी 
कहें, परन्तु है यह एक प्राचीन विद्या ओर 
a उत्पत्ति भारत में उस काल में हो चुकी थी 
व मिस्टर थेलिस का जन्म भी न हुआ होगा। 
सन्देह यह बात अवश्य ठीक है कि वर्तमान काल 


हीं था। खेर, कुछ भी हो | परन्तु यह वास्तव में 
है कि यह एक प्रकार की कला हे--विज्ञान है | 
i XFA n ` 
इस कला ओर विज्ञान का जिस प्रकार भी प्रचार हो 


श्रोर विज्ञान में पीछे रहना उसका दुर्भाग्य ही है । 

¦ वतमान शिक्षा दो विभागों में विभक्त है, एक 
ण शिक्षा ओर दूसरी कला-शिक्षा । साधारण 
का दृष्टि में रखते हुए वतमान समय की स्थिति 
| सम्भवतः सभी परिचित होंगे । योग्यता और उपा- 
से विभूषित होने के पश्चात्‌ कठिनता से ही 
RA सेवाओं से लाभ उठाया जाता है, और उनमें 
सं तां ऐसे रह जाते हें कि उन्हें अपनी योग्यता 
१ परिचय देने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता । 
| tat की संख्या में विद्यार्थी उपाधियाँ प्राप्त कर बाहर 
IR ७ उन सबका ही उद्द श किसी अच्छे पद पर 
8 करने का होता है। परन्तु स्थानाभाव के 
षे मायः अपने मनोरथ में सफल :नहीं होते 
| aK सफल होतें भी हैं तो उनके जीवन-निर्वाह 
७ भे बड़ी कठिनता से चलता है। इस दीन दशा 
केर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हा जिसके 
भोड़ा न. हाती हो। इस अवस्था में तब 
(धर Wat नहीं हो सकता जब तक हम 
| क अवसथा ठोक नहीं करते, नोकरी 
का अपनी रुचि को कला और शिल्प 
और नहीं लगाते। एक समय :था जब 
ह, प शिल्प में हमारा देश aaa ऊँचा 
(| „° भज-कल के नवयुवक ता इस ओर 


=" af 
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रुचि ही नहीं करते। वे समभते हैं कि यह एक 
प्रकार की श्रमजीविका है। वे यह नहीं समभते कि 
यही श्रमजीविका उनके जीवन को सुखमय वनायेगी । 
कला वह विद्या है जो जीवन को परतन्त्रता से मुक्त 
कर आनन्द की ओर ले जाती है। यह वह शक्ति है 


जो मुँहमाँगी मुराद देती है । यदि जीवन में सच्चा सुख 


देखना चाहते हो ते कला को अपनी सहचरी बनाओ | 


Rae 

[ प्रोफेसर नरेन्द्रनाथ, बी० एस-सी०, ge ई०, 

Go एप्त० श्राई० go dto प्रिंसपल 'विद्य॒तूकल्ा- 
महाविद्यालय? | 


यही सब आपत्तियों को दूर कर लौकिक सुख के 
सम्पादन में सहायता करेगी | पाश्चात्य देशों के अति- 
रिक्त भारतवषे में पर्य्याप्त कलाओं का प्रचार हो चुका 
है, यहाँ भी अनेक कला-महाविद्यालय और अनेक 


प्रकार के कारखाने खोले जा चुके हैं। परन्तु वतमान | 


समय में उन्नति जिस कला की हो रही है वह है विद्य॒त- 
कला । हज़ारों ही नहीं, बल्कि लाखों मनुष्य इसके 
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कार्य में लगे हुए हैं, स्थान-स्थान पर 'पाबरहाउस? आर 
स्टेशन? खुले हुए है, और विशेषरूप से भारत-सर- 
कार का. यह अनुसन्धान हे कि भारतीय ग्रामा म 
विद्य तद्वारा कुओं से पानी निकाला जाय और वह 
कृषि के काये में लाया जाय। इसी अनुसन्धान के 
आधार पर 'हाइड़ो मंडी एलेकट्रकस्कीम? तथा जल- 
द्वारा विद्य॒ त्‌ उत्पन्न करने के अन्य उपाय कायं में लाये 


| 


t 


गये हैं। लिखने का मतलब यह है कि इस कला का 


ओर इस कला का थोड़ा भी ज्ञान रखनेवाला बड़ी 
सुगमता से अपने जीवन का “निर्वाह कर सकता है, 
क्योंकि सदेव ही इंस विभाग को योग्य व्यक्तियों की: 
o आवश्यकता रहती है। अनेक स्थानों पर रेलगांडियाँ 
विद्यत से चलाई जाती हैं । अग्नि और तेल के स्थान 

बिजली के मोटर काम में लाये जाते हैं । दुर्गन्धयुक्त 


सरसवती 
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. [ विद्यार्थी डाइनमो से विद्युत्‌ उत्पन्न कर बैटरी .चाजिंग और स्वीच A e 
पर काय्यं करने का अभ्यास कर रहे है] 2 


इतना प्रचार बढ़. चुका है कि इस कला का . विद्वान्‌. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
/ 


मिट्टी के तेल के स्थान पर विद्य 
निर्मल प्रकाश दिया जाता है। 
आंदि उत्तम उत्तम पदार्थ विद्य 
जासकतेहें। ` 

विद्यूत का बड़ी शीघ्रता से इस या 
बढ़ता जा रहा हे और हम सबके लिए त्रस. 
इस कला का अपनालें। प्रतिदिन है| 


को अधिक भनुष्यों की माँग रही है! 
को इंस कला की थोड़ी-सी भी यो 
बड़ी सुरासता से अपने. जीवनः 
कर सकता है | इसका यह आरी ह 
विद्याः का ज्ञाता होने के पश्चात्‌ वह ax 
ही करे, बल्कि इसका आशय यह è S 
a 


मनुष्य का. स्वतन्त्रता के साथ 
सिखाती 21 इस कला केर 


f 
į 


Ta 
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[ विद्यार्थी वर्कशाप में agit और लिखने का अभ्यास कर रहे हैं। ] . ह 
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स्वतन्त्ररूप से इच्छानुसार अपना निजी कार्य किया 
| . जा सकता है। और थोड़े समय में ही काफ़ी आय 
॥ कर अपना और अपने परिवार का पालन भले प्रकार 

किया जा सकता है। नवयुवकों की बेकारी का प्रश्‍न 
| कला की ओर रुचि देने पर विशेष रूप से विद्य त-कला 
|| को शिक्षा प्राप्रकरने से बहुत कुछ हल हा सकता È | 
|| . देश के सुयोग्य व्यक्तियों को सहायता पहुँचाने के 
' | लिए तथा बेकार और निर्धनों को उन्नति के मार्ग तक 
|| ले जाने के लिए और देश में विद्य तकला का प्रचार 


डे 


+> 


A 


aA के उद्दश से ही रावलपिंडी में विद्य त-कला- 
महाविद्यालय की स्थापना की गई है । इसकी स्थापना 


| की स्थापना जनवरी सन्‌ १९२७ का हुई थी। इस 
समय यह नगर के एक कोने में एक सुन्दर भवन में 

खुला हुआ है। परन्तु अधिकारियों का विचार है 
के शहर से बाहर किसी खुले हुए स्थान में इसका 
वन बनाया जाय । परन्तु यह प्रश्न अभी विचाराः 


[ विद्यार्थी बिजली के मोटरों को ठीक करना सीख रहे हैं ] 


का श्रेय प्रोफ़ेसर नरेन्द्रनाथजी को है। इस विद्यालय - 


जाता है. और क्रियात्मक भी विद्यारि 
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धीन है। इस विद्यालय में विशेषरूप पे 
विषयों की शिक्षा कां प्रबन्ध किया गया १ शे 
इस प्रकार हैं--- 
(१) एलेक्ट्रिक इंजिनियरिंग कई ae 
शियन कोस और (३) एलेक्ट्रिक मेकर 
महाविद्यालय के स्थापन-काल से अब क़ जाता 
ग्रेजुएट यहाँ की शिक्षा प्राप्त कर निक्‍ते 5 
कहीं न कही अच्छे पदों पर इस समय बाले 
हें और उनमें बहुत से अपने स्वतन्त्र व्यवसा 


लगे हुए हें ॥ इस विद्यालय का रीता ; 
अन्य ऐसे ही विद्यालयों की tat ॥ 
अच्छा रहता है । विश : 

इस विद्यालय में कडे योग्य आर ea 
पक नियुक्त हैं, जो बड़ी लगन के स af, 
शिक्षा देते हैं । सबसे मुख्य बात EE 


भी पढ़ाया जाता है उसे उसी अका र £| 


E- me ga? ] 


aged करा दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी 

नहीं सकते । अध्यापक बड़े परिश्रम से 
रयां को योग्य बनाने में लगे रहते हे. । प्रत्येक 
यापक की यद इच्छा रती है कि उनके कचता का 

छात्र कमजोर नरहें। यदि कोइ. वैसा रह भी 
पढ़ाई-ढारा उसकी कमजोरी 
सबसे उत्तम बात यह है कि 
को मेकेनिकल इंजिनियरिंग 


॥ 


तक! तरा है तो उसे विशेष 
"कर दी जाती है। 
ie कक्षा के विद्यार्थी 


ES 


[ श्रीयुत कैलाशचन्द्र सकसेना ] | 


'शिक्षा दी जातो है, जिससे विद्यार्थियों को दोनों 
~ ` 
का ज्ञान हो जाता है। पढ़ाई का क्रम और 


जो अच्छा है कि शायद ही किसी दूसरी 
31. इस विद्यालय à za 

वी ; क करना में क्रियात्मक कार्य प्रत्येक विद्यार्थी 
O ii sat हे । यहाँ बढइंगीरी, लुहारी 
Ce Wien, बेटरी चार्जिंग, इंजिन स्टाटिंग, 


चारु चयन 
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वायरिंग इत्यादि की व्यावहारिक योग्यता करा दी 
जाती है। इनके अतिरिक्त एलेव्रिट्रकल Aed, डाय- 
नामा, जेनिरेटर्स, deae आदि का भी पर्याप्त 
ज्ञान करा दिया जाता है। यहाँ ये सव यन्त्र दिखाने 
के लिए किसी शीशे की आलमारी में बन्द नहीं 
रहते हैं, वल्कि विद्यार्थियां के क्रियात्मक कार्य के 
लिए सर्वदा खुले हुए रहते हैं। समयानुसार जब 
विद्यार्थी को इच्छा हा इन पर कार्य कर सकता है । 
साथ ही एक वर्कशाप और रिपेयरिंग शाप भी खुला 
है। उसमें dai आदि तथा विजली के अन्य कलः | 
gat को ठीक करना भी वताया जाता है। इस शिक्षा 
के लिए योग्य वर्कशाप इंचार्ज और .वर्कशाप असिः 7 
wee की नियुक्ति की गई है। समयःविभाग के अनु- 
सार आधे समय में क्रियात्मक कार्य प्रत्येक विद्यार्थी 
के करना आवश्यक है। इस नियम में शिथिलता | 
नहीं की जाती है। इस शिक्षाक्रम से यहाँ विद्यार्थियों 
को इतना अनुभव और अभ्यास हा जाता है कि वे | 
किसी पावर-हाउस या फैक्टरी में निर्भयता से काम 
कर सकेंगे | विशेष ज्ञान प्राप्त कराने के लिए विद्यार्थी . 
यहाँ के निकटस्थ पावर-हाउस में या किसी अन्य 
स्थान में भेजे जाते हैं, जिससे वे विजली-सम्बन्धी 
सव sagdi को समझ लें और अन्त में उन्हें | 
किसी प्रकार की कठिनाई न ar) सबसे अच्छा 
ढंग यह है कि कुछ समय पश्चात्‌ विद्यार्थियों के | 
यहाँ के नगर में हानेवाली वायरिंग में हाउस-वायरिंग 
सीखने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार वे इसमें 
बहुत योग्य हा जाते हैं | ae > 
इस महाविद्यालय का सरकार से काइ सम्बन्ध 
नहीं है। इसकी स्थापना केवल इसी. उद्दश से की 
गई है, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। र 
इसका व्यय केवल विद्यार्थियों के झुल्क.से चलाया 
जाता. है। शिक्षा-समिति के अतिरिक्त प्रवन्ध-विभाग 
केबल प्रिन्सिपल महोदय के हाथ में है, जो बड़े दत्त | 
चित्त से इसके कार्य में लगे रहते हैं। सबसे अधिक _ 
चिन्ता उन्हें विद्यार्थियों के हित की रहती है। सच- _ 


| | a 


| सुच उनके व्यवहार को देखकर विद्यार्थी अपने घर 

|| को भूल जाते हैं। वैसे तो अन्य अध्यापक भी विद्या- 

Rat के साथ भ्रातृभाव जैसा सम्बन्ध रखते हें, 

परन्तु विशेषतया प्रिन्सिपल महोदय का घनिष्ठ 

व्यवहार सराहनीय है | 

भगवान्‌ करे, . इस विद्यालय की दिन-डूनी रात 

' चौगुनी उन्नति हा और यहाँ शिक्षा प्राप्त करके देश 

' ` के नवयुवक अपना तथा अपने देश का दोनों का 
हित करें | : 

--कैलाशचन्द्र सकसेना 


'५--नागरी-लिपि 


संसार भर. की .लिपियों में केवळ देवनागरी-लिपि 

को ही वैज्ञानिक और स्वर-नियमानुकूल होने का गौरव 
प्राप्त है। भाषा-विज्ञान के aga से विदेशो पण्डितों ने 
¦ इसकी प्रशंसा की है। मानवीय चेतना के प्रभात में 
' जिन मस्तिष्कों ने इन स्वर-चिह्नों का आविष्कार किया था 
| वे निस्संदेह अलौकिक प्रतिभा-संपन्न थे । आधुनिक 
||| O वैज्ञानिक युग की रोमन-लिपि अवैज्ञानिक हो और प्राचीन 
1. गड़रियों के गीत गानेवालां की लिपि वैज्ञानिक 
et और समुन्नत हो, यह कोडे ` कंम anam की 
' बात नहीं । ; NnS 
देवनागरी-्िपि में एक स्वर को प्रकट करनेवाला 
a केवल एक ही भ्रक्षर हे, और सभी भारतीय कण्ट से 
|| निकले हुएस्वरों की अभिव्यक्ति की इसमें क्षमता है। 
इन्हीं गुणों के कारण यह लिपि किसी न किसी रूप में 
भारत भर में प्रचलित हो गई | pas so 
| नागरी-लिपि की उत्कृष्टता स्वीकार करते हुए भी 
| हमें यह कहने में संकोच नहीं कि अभी यह अपूण हे और 
> इसमें संशोधन की आवश्यकता है। विदेशी स्वरों यथा 
ग, ज़, फु आदि के प्रकट करने में पहले-पहल ररि ag. 
अव हुई थी । वह विन्दु के प्रयोग से पूरी कर ली गई, 
फारसी और अरबी के साधारण शब्दों का उच्चारण 
द्वारा ठीक ठीक होने लगा |... . `. 


सरस्वती 
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Re 
हह 
हिन्दी-श्रक्ञरों का संयोग reads 3 
स्वाभाविक है, परन्तु संयुक्त aati के W 
कठिन और आरम्भ में दुष्कर प्रतीत a p 4 
एक ही अक्षर के भिन्न रूप होने के कारण i À 
में अक्षरों की. ३०० से अधिक ag ३ i 
रहती हे । 


छापी जा सकती हे । विचारणीय Ru तो | 
कि क्या संयुक्त अन्तर ज्यादा सरल रहो 
जा सकते | | 
यदि कट्टरता को छोड़ कर इस पर विच्च कि, _ 
तो सम्भव है कोइ ऐसी विधि मिल जाय Rad 
अक्षर सरल हो जाये और छपाई में अक्षरों ब ग्रा 
का बाहुल्य भी न रहे। 
पाईवाले अक्षरों का संयोग तो wi 
उनमें परिवर्तन की ज़रूरत नहीं, परन्तु दूसरे श 
कुछ संयोग कठिन और अमोत्पादक हैं। गीर 
उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा | 
बद्ध शब्द में दू ओर ध संयोग है, फ 
से साधारण पठित पुरुष. नहीं बता सकेंगे कि ई 
अथवा घ । संयोग gara का स्वरान्त से गा | 
था । यहाँ दू की आकृति अविकल रहती है at हे 
जोड़ा जाता'है। क्रम शब्द में क्र के रूकी 
कौन अनुमान कर सकता है कि हलन्त कर | 
र से संयोग हुआ है । द्वार शब्द में दू र १ | 
भी भ्रामक हे । सभी हिन्दी weave की 1 १ 
इन्हीं उल्टे संयोगो के कारण बालक संयु | 
से कितना घबराते हैं । कितनी सरलता 
सर्वत्र यही नियम हो कि अक्षर-सँयोग a 
अक्षर की ही आकृति में परिवर्तन होगा र | 
सब अक्षरों के साथ संयोग में एक ही ₹ ह ४ 
... आगे कुछ पाईे-रहित aa की रे ai 
उपरिलिखित नियम को स्पष्ट करगे * || 
जाती हैं-- 


राङडा ,ड्योढ़ा । 
धनाढ्य 
पत्ता, WAC! 

SA, GSU, पदमा, CO HAT, गढटा, विद्या 
फ्राक। 

मित्य, कत्म । 

शरम, निश्चय! 

प्रह्लाद, रहस 1 Ke 

लक्ष्मण | 


दृग्‌, हव्य! 


शस तरह छुपाई में केवल ४७ अक्षर और घ्यञ्ञनों 
हो गि. ९९ संयोग-ग्राकृतियो की आवश्यकता होगी । च, ; 
af a चेरूप स्थिर wear गया हे । इनके लिए वास्तविक 
TaN भी रकखे जा सकते हैं, और यदि यह निश्चित 
| गय कि संयोग सें ङ, ज 
र ही प्रयुक्त किया जाय तो छपाई में और भी 
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देश-भाषा के प्रेमियों से सानुरोध प्रार्थना है कि ga 
ओर ध्यान दें। सम्भव है, पुरानी लकीर को पीटनेवाळे 
पुरातन-वादी इसको श्रनधिकार चेष्टा समम कर उपहास 
करें, परन्तु उन्नति के पथ पर waar होनेवाली जातिर्याँ 
परिवतेनो से डरती agi | उनका सादर आह्वान करती 
हैं । नव भारत के उत्थान में राष्ट्रभाषा का जो लोग गौरः 
वान्वित स्थान मानते हैं उनको na इस पर विचार 
करना चाहिए, क्योंकि ज्यों ज्यां देवनागरी-लिपि सरल 
रौर वैज्ञानिक होती जायगी, देश में उसका प्रचार बढ़ेगा 
ओर साहित्य में वह उन्नति होगी कि संस्कृत और Amat 
की भाति भारत-भारती भी ज्ञान-विज्ञान का माण्डार 
बनकर भारतवासियों के मानसिक और श्राध्यात्मिक विकास 
का साधन होगी | 

इरिकृष्ण खोसला 
६--णिशु 

घूलि-धूसरित नन्हें नन्हें हाथों से मेरा कर थाम; 
कहते हुए न जाने क्या क्या मुझे न करने देना काम | 
दौड़े आना शीघ्र द्वार तक सुनकर BRA अपना नाम; 
कितना मधुर ! मनोहर कितना ! केसी सुखद शान्ति का घाम ! 
Zax में सब क्ट-हारिणी दर्शन-महिमा भरी हुई; 
चुम्बन में सस्सुधा-सश्व की सहज तृप्ति विस्तरी हुई । 
एक शब्द का उच्चारण जब बार बार तू करता है; 
कर्ण-कुहर में स्पर्श-सुघा के eng बिन्दु तू भरता है । 
तेरे सुख-शशांक की श्रस्फुट चेष्टाये' कर' dal लुब्ध 
देख उन्हें gia day भावोदधि हो उठता ils 
था क्या मैं भी तुझ जैसा ही हे शिश, दिव्य विभूति-निधान | 
बढ़ना कहू इसे या घटना : उन्नति ag कि पतन महान | _ 


--हरिदृत्त दुबे z 
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१--क लेंडर में सुधार 


dara अँगरेज्ञी कलेंडर का जन्म 
सन्‌ sad से एक शताब्दी 
पहले हुआ था । उसे जूलियस 
सीजर ने रोमन लोगों के 
कलेंडर को अलग कर fet 
ढांचे पर जारी किया था। 
इसके बाद भी उसमें उलट-फेर 
. होते रहे ste अन्त में ७ दिनवाला ईंसाइयों का सप्ताह 
, उसमें सम्मिलित कर लिया गया | 
| वास्तव में उसकी वर्तमान अवस्था चौथी शताब्दी 
र i में निश्चित हो ag धी ga समय उसमें २८, २६, ३० 
| ओर ३१ दिनवाले महीने और ९२ सप्ताहों का वर्ष 
|, निश्चित किया गया । प्रत्येक चौथे वषे एक लोंद का 
_ महीना आता है, जिसमें एक दिन बढ़ जाता है। १६ 
वां शताब्दी में भी पोप ग्रेगरी ने कुछ सुधार करके 
` चतेमान कलेंडर को टीक किया । 
i परन्तु मनुष्य-जाति ने सभ्यता के पथ पर अ्रपने 
कुदूम अत्यन्त शीघ्रता से बढ़ाये और आथिक विस्तार 
के कारण ऐसी अवस्था उपस्थित हो गई कि वर्तमान 
से अत्यन्त हानि होने लगी है । वर्तमान 


कलेंडर से 
| कलेंडर का सबसे प्रधान दोष है महीने के प्रारम्भ 
Ge अन्त में aagi का विच्छेदन । इसके अतिरिक्त 
वष के भाग--महीने, चौथाई aq तथा ng वर्ष 
fra विस्तार के रहते हैं। महीनों में २८ से लेकर 
३३ क होते हैं। परिणामस्वरूप चौथाइ वषे में 


= n gm T É खग रहती है ! ०६१ ERES z ea > SER 


प्रथम we में द्वितीय ag की ate del, 
दिन ग्रधिक रहते हैं | 


भविष्य का स्थायी कलेडर 
: 


प्रत्येक माह मै ४ सप्ताह 


रवि० 


साम० मंगळ 


q २ | ३ | ४. २ | 


बुध ० शुक्र शी 


g y १० | ११ | १२ 


१४ | १६ | १७ | १८ | १३ | २० शै. 


२२ | २३ | २४ | २५ | २६ 


कलेंडर स्थायी नहीं हे । वह हर | 
रहता है | प्रत्येक वर्ष नवीन fa ae if 
और एक वर्ष का कलेंडर २८ वर्षों के बाद y 
है। इन कारणों से समय समय पर होतेव 
घटनाओं की तिथियां कभी ठीक प्रकार a 
नहीं हो पातीं । ; 

aagi की स्थिति भी प्रत्येक माह में ६ J 
है । इस कारण व्यापार, विज्ञान, fas! 5 
सम्बन्धी गणनाये' कभी नहीं ठीक हो प 
वषं की गणना को दूसरे ag की गणना 
कदापि वैज्ञानिक नहीं कहला सकता | हे 

समस्त व्यापार. भूतकाळ की T 


न oa Sine 
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इस विधि-द्वारा अपराधी पकड़ने न बिलकुल देर नहीं इस संदेश का पुलिस की रखवाली करनेवाली 

L । एक घटना याद आती हे । Saz स्थान पर एक मोटरों ने सुन लिया और sisal को कुछ मकानों की 

i ae : दूरी पर ही पकड़ लिया। 

० eoor इन सब प्रयोगों से मालूम होता है कि रेडियो 
Hut तक हमारे आनन्द और मनोरञ्जन की सामग्री 
ही था, परन्तु श्रव तो इसने जीवन att सम्पत्ति 
की रक्षा करना आरम्भ कर दिया हे। अमरीका 
ही ऐसा देश नहीं है, जहाँ इस कार्य के लिए 
रेडियो का प्रयोग होता है। संसार का सबसे 
बड़ा--रेडियो-पुलिस-स्टेशन स्काटलेन्ड याड में 
है। इसी तरह एक विशाल स्टेशन बलिन में है । 
यहाँ से एक अपराधी के अ्रॅगूठे का चित्र हाळ में 

ही बेतार के द्वारा ७,६०० मील की दूरी पर (दच्षिण- 


+ 


| रेडियो पुलिस स्टेशन | A £ 
[ रेडियो gfe ] अमरीका ) भेजा गया था। इसी तरह की agai 
घटनाय हैं | 


हैं। वह वहाँ एक मिनट में पहुँच गई । परन्तु 
सके वहाँ पहुँचने के पहले उस सड़क से स्काउट 
गो की मोटर जा रही थी । उन्होंने बे-तार की 
शर सुनी और अपनी मोटर को वहीं रोक दिया, 
वा डाकुओं को जा घेरा । अभी उन्हें मकान में 
YW २० सेकण्ड भी नहीं हुए थे । 


ठ 
" सारे खज़ाने को लूट कर मोटर-द्वारा भाग 


गे ET 
— भार आने पर rl ने. रखो [esa चोरी का माल बेच भी न पाये थे कि 
| का खबर दी | 3 j ह 
इक एतिस-स्टेशन से बेतार की ठहर ना देश रेडियेयुक्त पुलिस ने ग्रा पकडा । | 
५श भजा | र 
"दो fam ३६ ५---१९३० का नोवल पुरस्कार 


inal गली से फोड़ [See मोटर में बैठ 3 | 

उनकी मोटर का नसवर ६३८१? है। _ Aasma a नोवल पुरस्कार इतत वष डाक्टर 

भा है...... * नहीं हैं। एक पांच. फुट ४ इंच - काळ लेन्डस्टेनिवर (Dr. Karl Landsteiner ) है 
“इत्यादि |» को प्राप्त हुआ है। मनुष्य-खून के अध्ययन ने उन्हे संसार के | 


राये | 
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ea उनकी बतंलाई हुई बातों पर निभ J 


रक्त की दृष्टि से चार विभागों में Aap, 


है kd 3 ‘ गी 
है। इनमें डाक्टर साहब ने तीन विभागों ह : 
लिया हे । उनका कहना है कि एक विभागो, 


दूसरे विभागवाले के साथ मिश्रित नहीं हो सहा 
आपने दो भिन्न विभागों का रक्त परीक्षा-नतिगे i 
मिलाया तब रक्त के लाल 'सेळ' एक दूसरे हि| 
यदि रोगी के शरीर में यह अवस्था उपस्थित te 
चह तत्काल WY को प्राप्त हो जाय। इस ग्राम 
संदेह-जनक बालकों के माता-पिता का निणय ge 
किया जा सकता हे । डाक्टर साहब के as 
आविष्कारों ने संसार के सामने सहसों या), 
आश्चर्यजनक बातों को उपस्थित किया है। फाई 
हे कि संसार के विद्वान्‌ निर्णायकों ने उनके aap 
वैद्यक-विज्ञान का मुकुट agy रख दिया है। 


CRA 


S 


ae 


Ss 


= 


[ वेद्यक-शास्त्र में १६३० का संसार-प्रसिद्ध नोवळ- 
पुरस्कार विजेता | ; 

सामने ला दिया । यदि हम विज्ञान के इस विभाग की ; 

गोर देखते हैं तो पता चलता हे कि वर्तमान रक्त-विज्ञान ६ “गा यता. 


ह 9 


यदि आप हिन्दू-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानना 4 हे. तो आज 
कक RE हमारे यहाँ से प्रकाशित 


A ~ 
सचित्र हिन्दी-महाभारत 
की ग्राहक-श्रेणी में अपना नाम लिखा लीजिए। इससे आप तथा आपके खी-बच्चों का FATE f 
ही साथ ही आपकी ज्ञान-वृद्धि भी होगी । सबसे बढकर लाभ यह होगा कि इसके अनुशील > 
' परिवार में सदाचार और सदूभावनाओं की वृद्धि हागी। हमारा महाभारत लाखों हाथों में १६६ ; 
तमाम भारत में RAIA इसका प्रचार बढ़ता जा रहा है। इसकी सरसता, सरलता और रॉ 
एक को मोहित कर लिया है। यह एक संग्रहणीय चीज है। विशेष विवरण विज्ञापन में देखि 


मेनेजर--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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PTT] लोग प्राचीनतावाद के पक्षपाती 
हैं उनका मत हे कि मन, 
वचन ओर काया से स्वामी की 
अनुवर्तिनी होकर चलना ही 
at aaa हे at staat 
कोई स्वतन्त्र धर्म है और न 
; डसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा 
है। शाख्रकारों ने उसे पति के धार्मिक aqua में सहा- 
पता करने भर का आदेश किया है इस दल के नारी- 
Wat यहीं तक मर्य्यांदा है anaa में धर्म एक बहुत 
ही व्यापक शब्द है और भिन्न-भिन्न अर्था में उसका 
अयोग भिन्न-भिन्न रूप से होता है। यहाँ नारी-धर्म 
"6 भर्थ है, समाज के अश एवं सामाजिक जीव के रूप 
ats निर्दिष्ट कतेव्यो का पाळन करना | 
। है बात प्रायः सभी देशों में देखने में आती हे कि 
पा सदा से ही स्त्रियों पर आधिपत्य करता चला 
a शल और ’ Sus a चाहे धा हा, 
ते (ग = अनुसार पुरुषों का यह आधिपत्य 
an ~ ae है और कहीं कुछ अधिक । . इसके AÑ- 
अधिकार : ऊपर पति का यह जन्मगत और स्थायी 
ता है । पिछे पति या स्वामी के नाम से ही प्रकट हो 
स अपने इसी अधिकार की बदोलत पति अपनी 
शव चि धाओं के लिए पत्नी का ही उत्तरदायी 
वात _ ता है। विशेषतः भारतवर्ष में तो यह 
et तक मै e 
बढ़ गई है कि नारी-घमे का अथ ही 


ee 


| न ad PbyArya Samaj Foundation Cl Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 
: mm 2 
| i | । 
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हो गया है पति की सेवा-शुश्रपा करना तथा उसकी 
आज्ञाओं के ही श्रनुसार saat) इसमें संदेह नहीं | 


[ श्रीमती एच० कमलाबाई सखाराम राव ] ase 
( अभी हाल में कानपुर में एक संगीत-सम्मेलन हुआ 
था, उसकी आप सभानेत्री थीं ) 


कि घर में पत्नी के बहुत eg श्रधिकार हैं, कुटम्ब के | 
अन्यान्य लागो के प्रति भी उसका बहुत कुछ उत्तरदायिस्व 3 


५३४ सरस्वती 
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E है, किन्तु वे सब एक प्रकार से गोण हें, पतित्रता at खी-जाति केवल उसी रूप सें नहीं प्रकाशित ans | 
समाज तथा परिवार के प्रति अपने अन्यान्य कतंव्यों की ओर विवेक की दृष्टि से उसका रूप प्रकाशित * bent 
अवहेलना करके भी यदि पति की सेवा करती रही तो वही उसका विशेष रूप है। जो बातें Fa a l 

या विवेक की उन्नति में बाधक नहीं और am 
आर बुद्धि के अनुकूल हैं, एक सामाजिक बेर 
उनके अनुसार व्यवहार करना प्रत्येक स्त्री का cit 

वह शास्त्रीय आज्ञा के रूप में हो, या पति की खा 
में हा । परन्तु जिन बातों से स्त्रियों की मानि 


PASS AASIA? 


sts 


[ श्रीमती उमा वसु, बी० एस-सी० ] 


( आप कलकत्ता-विश्वविद्यालय की बी० एस-सी० 
की परीक्षा में सवप्रथम आई हैं, और विश्दविद्याळय 
की ओर से आपको सम्मानपूण पुरस्कार मिला है। ) 


वह न तो Haat का पात्र समझी जाती है और न उसके 
धर्म में ही किसी तरह का व्याघात पड़ता हे । परन्तु 
जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में सफळ होकर भी जो स्री पति [ कुमारी देवमूति' संखास तथा कुमारी 
की सेवा से विमुख होती है, धार्मिक जगत्‌ में वह ज़रा ( आप लोग हिन्दू-विश्वविद्यालय 
भी आदर की पांत्र नहीं समझी जाती mas ने पति- की छात्रा हैं। काशी तथा प्रयाग-विश्व 
| व्रतधर्म को ही feat का एक विशेष धर्म सिद्ध करने की विवाद में प्रथम आने के कार 
' चेष्टा की है । उनका मत है कि उसी के ऊपर समाज की सिळा हे) य 
` स्थिति भी अधिक मात्रा में निर्भर हे | । भी सोच-विचार कर अपने कर्तव्यों की 

. वर्तमान युग में क्या पुरुष और क्या खी सभी का लिए स्वतन्त्र =| विशेषतः ऐसी 
थे स्वरूप केवल सामाजिक जीव के रूप में है। किन्तु भारत का पुरुषसमाज अपने प्राचीन al 
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E ग्रादि के सम्बन्ध में शास्त्रीय श्राज्ञाओं की 
वर FATA करता जा रहा है, और पाश्चात्य 
ता का अनुसरण करने के लिए वेग से अग्रसर हो रहा 
> तव fant ही क्यों अपनी सारी इच्छाओं तथा विवेक- 


द्वि को तिलाअलि देकर उनकी अन्धभक्त बनी रहें । 


[ कुमारी एम० जुत्शी ] 
य 5 बहुत उत्साहशीळ देशसेविका È । 
। दालन में आपने बड़ी लगन के साथ कार्य 


१ ९। पिके ग 
; करने के कारण आपके कारावा 
0 ९ण्ड मिला था | ) के 


वा 


RE j at ay 
att Re ! है, धर्मे का आचरण करने की । धर्म के 


x a का आदेश शास्रकारों ने किसी भी 
ae ऐसी दशा में स्वामी की आज्ञा 
मय भी पत्नी के लिए न्याय-ग्रन्याय का 

वाथ है। पतिदेव यदि पाश्‍चात्य सभ्यता 
भा ` पने सामाजिक नियमे की अवहेलना 
R वे नियम पल्ली की दृष्टि में कल्याण- 
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[ कुमारी शान्तिदास, एम० go ] 

( आप कलकत्तकी बहुत ही rana 

हैं। देशसवा की ओर आपकी विशेष रुचि 

Bead में भाग लेने के कारण आपका भी 
का दण्ड मिला था। ) 


कर सिद्ध हें? तो उनका पालन करना ही पत्नी के लिए 
अधिक श्रेयस्कर हे । पति की उच्छ ह्वलता तथा स्वेच्छा- 


५३६ 


चारिता में सहायक बनने और कठपुतली की तरह उसकी 
इंगल्ी के सहारे से नाचने के लिए वह किसी भी दशा 
में बाध्य नहीं हे। mami भी धर्म तथा न्याय के 
विरुद्ध पति की mar मानने के लिए पल्ली को आदेश 
नहीं किया । 

mari ने पल्ली को पति की आज्ञा का अनुसरण 
करने के लिए जो विशेष रूप से आदेश किया है, उसका 
विशेष कारण है। संसार में खी का सबसे अधिक और 
घनिष्ट सम्बन्ध केवल पति से है | उसके लाकिक जीवन की 
सफलता बहुत कुछ पति के ही ऊपर अवलम्बित है, ऐसी 
am में मिथ्याभिमान में पड़कर बात-ब्रात में पति का 
विरोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। केवल 
अधिकार-लिप्सा के कारण पति की अवहेलना करना 
किसी भी दशा में उचित नहीं हे इससे पारिवारिक 
अशान्ति फैलने के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं है । 
परन्तु केवल पारिवारिक शान्ति की रक्षा करने तथा पति 
को सन्तुष्ट रखने के लिए उसकी सारी बाते' चुपचाप 
सुनते रहना भी ot का कर्तव्य नहीं हे । अन्याय, AAT- 
चार तथा उच्छु हलता को प्रश्रय देकर पति की आज्ञा- 
कारिणी बनी रहना पतिब्रत-धर्म पर कुठाराघात करना 
है। श्रमुक बात शाख में लिखी है, saga इसे मान 
कर चलना हमारा कतव्य है, यह समझना भी ठीक नहीं 
है। समाज का सञ्चालन करने के लिए शाख्कारो ने 


NEN 
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मोटे तौर से थोड़े से (नियम बना दिये है 
काल ओर समाज की परिस्थिति के अनुसार ह i 
निग्रमे में कभी कोई परिवर्तन ही नहीं क k 
बात नहीं है । शाखकारों ने जो कुछ निपा k 
वे संयम, शान्ति और सुब्यवस्था के ही झक 
हैं । मनुष्य को विवेक और तर्क से हीन कहे र 
बनाने का उनका उद्देश कभी नहीं ar | 

क्या स्त्री, क्या पुरुष, परथिवी पर मुषा 
स्वाभाविक चिचारशक्ति लेकर उत्पन्न होता| 
बातों पर उसे स्वतन्त्रतापूर्वक्र विचार कला ४ सिद्ध 
जो व्यक्ति उस विचारशाक्ति का उपयोग नहीं इ जय, 
मानों अपने व्यक्तित्व की ही सर्वथा aay, 
हे । अपने व्यक्तित्व की अवहेलना करना ग्रा 
समान है | 

सामाजिक स्थिति तया gamfa ame 
के लिए स्त्री को प्रायः अपनी इच्छाश्रों का क्षा 
पड़ता है । 
भी हे। परन्तु arama marag 
आज्ञाकारिता के लिए अपनी विवेक'बुि arki 
देना उसके लिए सर्वथा अनुचित है। कोई 
करने के पहले उस पर गस्भीरतापु्वर्क 0 क 
करना चाहिए । 
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१--प्रपंचपरिचय---लेखक, प्रोफेसर श्री विश्वेश्वर 
पिद्वान्तशिरो मणि; प्रकाशक, हिन्दी-ग्रन्थरल्लाकर-कार्या- 
[a बम्बई हैं । मुल्य १॥) है । 
| इस पुस्तक का उद्देश दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रपंच 
$ ( संसार ) का परिचय कराना है? । पुस्तक तीन भागों 
में विभक्त हे। पहले भाग में जड़ प्रकृति, दूसरे में चेतन 
maa शेर तीसरे में परमात्मा पर विचार किया 
गया है । “वर्णनात्मक? नहीं, बरन '्रालोचनास्मक? रीति 
ape विचार किया गया है, अतएव ‘Aas का उत्तरदायित्व 
भी ग्रधिक हे! । लेखक महोदय बड़े ‘madan’ से 
काम लेकर भी “इतनी गहराई तक नहीं गये हैं; श्रतएव 
Raa को पुस्तक के 'अपूण सी प्रतीत? होने का भय 
Nee महोदय को हे । उन्होंने धामिक आलोचना के 
विषयों के यथाशक्य बचाया है, परन्तु जहाँ ऐसा करना 
नभव न था, धर्मावल्लस्बियों के दिलों को दुखाने के लिए 
a n E हों तो, उन्होंने माफी भी मांगी हे | 
= a a सकती है”, परन्तु अख़बारी दुनिया 
| भ करना शिष्टता के विरुद्ध है। अतएव 
सि पुलक की समालोचना लेखक महोदय के शब्दों में 
ही समाप्त हा जानी चाहि पि पुस्तक 
Rene चाहिए, तथापि पुस्तक का 
ना आवश्यक ही 21 | 
Saa की भाषा सरस है और विषय के प्रतिपादन 


का दङ्ग 
मे भी. अच्छा है, परन्तु पुस्तक में आदि से अन्त 


तेक त्रि र 

दा n pr दर्शन की खिचड़ी पकाई गई है। 
और वैज्ञानिक > > 

ति का नि वेज्ञानिक में बड़ा अन्तर हे । वैज्ञानिक 


घे रोकषण करता हे, कुछ घटनाओं का ma- 
aa किसी सिद्धान्त की रचना करता हे । 

a 
: | हः CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj, Foundation Ch 


O ल a 


ennai 5 
J Ad 
Bi} | | 


! dp D 


} 


सिद्धान्त की शाखा-प्रशाखाये' परीक्षण की कसोटी पर 
निरन्तर परखी जाती हैं श्रौर जहाँ उनमें तनिक भी 
कमी दिखाई पड़ती है, उनका परिवर्तन किया जाता है । 
सिद्धान्त का मूल्य यही सममा जाता है कि जानी हुई 
बातों का समाधान कर सके और श्रनजानी हुई बातों / 
का आविष्कार करने में सहायता दे । दार्शनिक क्रियात्मक | 
परीक्षण से दूर बैठा रहता है, ज़ुमीन-आसमान के कुलाबे 
मिळाता रहता है । बह श्रपनी प्रतिभा से ही प्राकृतिक ' 
तथ्यों को जान लेने का प्रयत्न करता रहता है । NAQA 
किसी दार्शनिक का वैज्ञानिक के ऊपर giz देना एक | 
प्रकार की श्रनधिकार चेष्टा है । “हिरण्मयेन पात्रेण ad- 
स्यापहितं सुखं ।? यही दोष प्रस्तुत पुस्तक में भी है। किसी 
विषय का पूरा वर्णन करना, उसकी AAA को क्रमशः 
दिखाना और तब यह दिखाना कि हमारा सिद्धान्त उन न्थून- 
तारों का, उन कठिनाइयों को, केसे हल कर देता है--यह तो 
एक सत्य के उपासक का काम है। परन्तु केवळ उपहास 
करना, त्रुटियाँ दिखाना, यह शायद दाशंनिकों को दी जेब 
देता हा । पहला Ig] लेखक महोदय ने परमाणुवाद | 
पर किया है । वैज्ञानिक परमाणुवाद को इस बात की | 
चिन्ता नहीं है कि सृष्टि की रचना केसे हुई । वह तो 
केवल - रासायनिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या | 
करता है । जब तक वह यह काम करता रहेगा, “शिथिल” 
न समझा जायगा | उ 
परमाणुं के गुण लेखक महोदय ने जो बताये है 
वे वैज्ञानिक नहीं हैं । पोटंशियल् तथा काइनेरिक gait 
के उदाहरण gs ३४ पर गाळत दिये हैं । रासायनिक प्रीति 
तथा अप्रीति की कल्पना भी पृष्ठ ३६ पर अवैज्ञानिक हे | 


५३८ 


' लाप्लेस का नीहारिका-सिद्धान्त भी पुस्तक में कुछ 
गळत दिया है डाविन का उत्क्रान्तिवाद भले ही दार्श- 
. निकोंको न अच्छा लगता हा, तथापि विज्ञान में अब 
' भीउसका बड़ा ऊँचा दर्जा है। यदि किसी को उसके 
स्थानं पर किसी अनन्य सिद्धान्त के रखने की हिम्मत हो 
, तो चह अपने सिद्धान्त से उन सब बातों की व्याख्या करे 
| जिसकी ब्याख्या करने को डाविंन का सिद्धान्त तथा 
पीछे के उसके रूपान्तर रचे गये | इसी प्रकार ला प्लेस 
. का नीहारिकावाद आंखों देखी घटनाओं पर निर्भर है। 
agar ( नीहारिका ) से सूय, ग्रह और उपग्रह बनने का 
वही एक माग हे । यह निस्सन्देह है । नीहारिका केसे 
\ बनी और पृथ्वी पर अनेक नभचर, जलचर, थलच तथा 
£. अचर केसे बने--इन बातों से उसे सरोकार नहीं | 
दूसरे भाग में लेखक महोदय को चारवाक पर बड़ी 
दया आई हे और प्रसङ्गवश महीधर की आपने बड़ी ख़बर 
ली है। यह मान लेना कि चारवाक बड़े अच्छे सुधार 


का प्रचार करना adie था, कहां तक न्यायसङ्गत है । 
महीधर ने अपना भाष्य ब्राह्मणग्रन्थों का MAT लेकर 
| 'किया था । ब्राह्मण-प्रन्थां, श्रौत तथा गृह्यसूत्रों की अव- 
a : ' 'हेलना करके उच्छछुलता से भाष्य करना महीधर की 
। शक्तिके बाहर था | यह तो स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे 
ुरन्धर का ही काम था । पृष्ठ ७६ पर जो 'फलतः चेतन 
“तथा अचेतन जगत्‌ के बीच का अन्तर महान्‌ है? कथन 
“हे वह भी ठीक नहीं है। चेतन . और अचेतन जगत्‌ के 
“अन्तर की जितनी जाच की जाती है उतना ही वह कम 
होता जाता हे । अनुभूति भी श्रब जड़ और चेतन दोनों 
में ही प्रयोगसिद्ध मानी जाती हे। बोस महोदय के 
'आविष्कारों ने जड़-चेतन-क्षत्रो की मयांदाशओं को तोड़ 
“कर एक अद्वेतवाद की घोपणा कर दी हे। पदाथ तथा 
शक्तिके विचार से ते! लेखक महोदय भी . aga मानते 
हैं; aa अनुभूति की दृष्टि से भी aga मानना पड़ेगा । 
विज्ञान ने हवेत का सदा के लिए मान-मदन कर दिया है | 
' हैकल के पृष्ठ ३४ के कथन को कोई मानने के लिए 
एर नहीं हे । तथापि ge १२४ तथा १२४ Wasa 
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a : के भावों से भरे हुए थे और महीधर को कुत्सित भावों . 


“ का स्वरूप अत्यन्त भदा बनाया है, र 


Raar । स्मरण रहे कि ब्रह्म को “सरल 
ने ही बनाया है । 
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को भ्रपने सिद्धान्तों की ear का लेखक पर | 
मज़ाक बनाया है, शायद दर्शन तथा मरत 
शेली के प्रतिकूल है । युक्ति का उत्तर युक्ति ते s 
न कि अपशाब्दों के प्रयोग से । आत्मा का अलि. 
हुए पष्ठ १४० पर लेखक महोदय लिखते 
agy बनी रहती है । क्या स्यु हो जाने प ह 
बनी रहती है ? वह किस दृष्टि से श्रक्षुण्ण रहते i 
mgA की दृष्टि से अथवा राभ्यन्तरिक gis 
की दृष्टि से अथवा रासायनिक क्रिया-ओर ai 
दृष्टि a) वस्तुतः उसमें अनेक परिवतैन हो mi 
कुछ घंटों में ही भयङ्कर गन्ध श्रादि पैदा क्र र 
दो अधात साथ पहुँचने पर प्रबळ श्राधात ह 
मस्तिष्क पहले ध्यान देता है, यह एक mu 
नियम है, gad आत्मा का एथक श्रस्तिल शिर । 
हाता ( gg १४१ )। त 

पृष्ठ १८२ पर लेखक महोदय लिखते eH 
के वैज्ञानिक अपनी adya का दम भरते है 
विश्वासियों का उपहास करते हैं? । वे कोन पे 
हैं ? वेज्ञानिकों के विषय में तो वे स्वयम्‌ शा 
पृष्ठ पर बिलकुल उलटी बात लिखते हैं। 

यद्यपि दर्शन-शाख्र एक स्वशक्ति 
रचयिता की ज़रूरत महसूस करता है, तथापि af "होइ 
शास्त्र मनुष्य से अधिक शक्तिशाली और परम? | 
ब्रह्म से कम शक्तिवाले देवताओं का wee ' ; 
करता हे ? यदि अस्वीकार करता है तो त्या, 


है qai 
है ? जब तक यह विचार न किया जाय गो , 
वाद पर आज्षेप करना व्यर्थ है । मितवा | 


है ओर विवेक भी नहीं है ।! निराकार 2 

अपेक्षा सगुण ब्रह्म का सहस्रशः se “aa 

aai में. ना. 2 वह. A 
में देखा या सु व 


- al 
. इश्वर को मानकर जगत्‌ की सृष्टि i 
जनक ब्यारा किसी ने आज तक 22 


E pee < - 
वैज्ञानिक सृष्टिवाद को वेद के अनुयायी aqq तथा 
न्तोपजनक समकते हैं तो वे अपना सिद्धान्त aT- 
gg संसार के सामने क्यों नहा रखते ? हमारे विचार 
मं श्रमी तक किसी ने ऐसा नहीं किया । DAN 
ग्रस्त में हम agaaa पर दो शब्द लिखते हैं। 
शङुर-स्वामी के श्रद्वतवाद की लेखक महोदय ने बड़ी 
खिल्ली उड़ाई है । जगत्‌ को मिथ्या मानना दर्शन-शास्त्र 
के सिद्वान्तो के अनुकूल अथवा प्रतिकूल हे, यह तो 
i उन्हॉने स्वयम्‌ दर्शन-शास्त्रो के अध्ययन से निश्चय कर 
l लिया होगा, परन्तु हम बड़े कृतज्ञ होते यदि पुस्तककार 
ब्रतळाने की कृपा करते कि शङ्कर-स्वामी ने यह कहाँ 
लिखा है कि कुँआ सामने हो ता उसमें गिर जाओ, खाना 
$ सामने आवे तो उसे न खाश्रो। glawa में भी 
प शायद यह बात बतलाई जाती होगी कि परम सैद्धान्तिक 
तथ्य सदैव व्यवहार में नहीं ग्रा सकता । यदि कोडे 
पानी के स्थान पर आओषजन और उज्जन का मिश्रण पान 
MG कने लगे तो कहिए प्यास gaat या नहीं, और कदा- 
३ र| चित्‌ पान करते समय मुँह के सामने कोई लौ आजाय तो 
फेफड़ों को जो घड़ाका हो उसका क्या परिणाम होगा ? यदि 
Wea के सिद्धान्त पर विचार कर त्रिकोण के तीन 
केणी का योगफल २ सरल कोणों के बराबर मानना 
i we दिया जाय अथवा सरल रेखाओं की जाँच करना 
भव मान उनका खींचना छोड़ दिया जाय तो स्कूल 
UN कालेज कल बन्द कर देने पड़ेंगे । या मान लीजिए 
हे यह समस्त कर कि हीरा और कोयला रासाय- 
निक दृष्टि से एक है किसी का हीरा उठा लाये और 
हा ar दे ar फिर बरेली ही जाने की 
पव व इसी लिए बेदान्त ने व्यवहार-कोटि 
j "कारि wan saa माना हे । ज्ञान-कोटि 
दान्तो का उपयोग व्यचहार-कोटि में श्रति तथा 
द +, नियमों को देखभाल कर करना चाहिए । 
|| हता aoe पुस्तककार मानते हैं कि भक्त को 
A > तो भी वे चेतावनी देते हैं कि 


| जाना । मात्र है, कहीं अद्वेत में मह 
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हिन्दी-साहिल की दशा देखकर श्राल्लोचनाटमक 
ग्रन्थों से लाभ के स्थान पर हानि ही हो सकती है । | 
आर्य-समाज ने श्राळोचनात्मक साहित्य की रचना कर तर्कः | 
gael का द्वार ही खोल दिया है। निरी ग्राल्लोचना 
ने गहन अध्ययन का स्थान ले लिया हे । यही परिणाप्र 
प्रस्तुत पुस्तक के भ्रध्ययन का भी होगा | 

( प्रोफेसर ) गोपालस्वरूप भार्गव 
एम० एस-सी८ 

२--संवाद-संग्रह--लेखक, श्रीयुत कृष्णन्राल वर्मा; 
प्रकाशक, ग्रन्ध-भाण्डार, लेडी हार्डिज रोड, AZF, 
बम्बई हैं | पृष्ट-संख्या १६०, मूल्य १) है । 

इसमें व्रालक-बालिकाग्रों को नाटक के रूप में खेलने 
लायकृ २२ संवाद संगृहीत हैं। ये सभी संवाद सरल हैं / 
Hy बालक-बालिकाग्रों में स्वाभिमान और स्वावलम्वन 
का भाव उत्तेजित करने के उद्देश से लिखे गये हैं। कुछ 
संवाद ऐतिहासिक हैं आर कुछ सामाजिक हैं इसमें संदेह 
नहीं कि यदि लेखक महोदय को शिक्षा देने की ग्रधिक | 
धुन न सवार होती तो ये संवाद और अच्छे बन पढ़ते । | 
तो भी ऐसी पुस्तकों के अभाव में जो कुछ लिखा 
गया है वह प्रशंसा के योग्य है। भूमिका से जान पड़ता | 
है कि यह पुस्तक बालकों के खेल-विनाद के लिए लिखी 
गई हे और बम्बई के म्युनिसिपल स्कूलों के विद्याथियों ने 
इन संवादो को खेला भी है। ऐसी दशा में ऐसी बातों 
का श्राना जो बच्चों की दुनिया के बाहर की हैं, जरा 
खटकता है--जैसे सतीघर्म की प्रशंसा या शादी ब्याह की 
aa’ आदि । यदि पात्र ऐसे होते जिन्हें लड़के ही 
लड़के मिलकर या लड़कियां ही लड़किर्या मिलकर खेल | 
सकतीं तो पुस्तक और भी उपयोगी हा जाती । इन 
छोटे संवादों में बड़े बड़े गीतों का दिया जाना 
खटकता हे, क्योंकि बच्चे संगीत के बजाय खेल 
हँसी-दिल्लगी ही afte पसन्द करते हैं। 
सचित्र है और चित्र ऐसे हैं जो सजावट और 
पोशाक में बड़े नाटक घरों के Sat की समता करते, 
=, ऐसे संवादों के चित्र सादे होते तो अधिक 


अच्छा हाता | 
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३- पद्य पुष्पाक्नालि--लेखक, श्रीयुत चिरज्लीलाल 
शर्मा (चपल), हे । आकार डबल क्राउन सोलह पेजी; 
` पृष्ठसंख्या २२८, मूल्य १) है । 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक महे।द्य रिटायड az डिप्टी 
| इन्सपेकूर आफ स्कूल्स हैं । इसमें आपने गणेश, सरस्वती, 
महादेव आदि देवताओं, दादाभाई, तिलक, गांधी 
| आदि नेताओं, सरकारी हाकिंमें, श्र स्वयं अपने मित्रों 
की प्रशंसा में गीत लिखे हैं। किसी को छोड़ा नहीं है । 
'जब आप की जैसी मनोवृत्ति रही है तब वैसे गीत लिखे 
हैं। पुस्तक में सरकारी अफूसरों की _खुशामदवाळा 
' भाग रखने का कारण बताते हुए आपने लिखा है" उसमें 
सिवा .खुशामद के है क्या? मैं चाहता तो इसके gai 
“का बदल देता अथवा इस vette को बिलकुल ही पुस्तक 
स्थान न देता, पर ऐसा करना मैंने उचित नहीं समझा | 
अपनी उस समय की मनोवृत्ति को छिपाना नहीं 
इता ।! लेखक महोदय की धारणा है कि इन कवि- 
Tat को पढ़ कर लोगों को मालूम होगा कि aad 
मनुष्य की. मनोवृत्ति केसी हो जाती है gar में 
डों sam हैं। पर सब साधारण हैं । नमूने 
लिए कुछ wea नीचे दी जाती हैं-... 
उद्यम अधम नोकरी भाई | 
अधमाधम पुनि पाठकताई ॥ 
_ गणित पढ़थो पढ़लीनी भासा । 
` भूविद्या रु पढ़ इतिहासा ॥ 
मिडिल पास कर कीन्हीं आसा । 
भई भक्त पढ़ दूसर भासा | 
पढ़ यामिनि चाही सिवकाई | 
षट मुद्रा मासिक की पाई ।। | 
ऐसी ही कविताएं संत्र है | = श्रीनाथसिंहः 
४-हिन्दी त्योहारों का मनोरञ्रक आदि. 
-- लेखक, मुंशी रामप्रसाद बी० go , हेडमास्टर, . 
गवनेमेंट हाई स्कूल, बस्ती हैं । पृष्ठसंख्या पौने तीन सौ 


N 
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हिन्दू-त्योहारो के सम्बन्ध Ñ इस 
निक ce से विचार किया गया हे | येहा ३ 
उनकी ऐतिहासिक महत्ता, प्रकृति से deri Iia 
आदि कितनी A बातों का aqa बड़ा ही tre | वि 
इस पुस्तक के पढ़ने से हिन्दुओं के नैतिक शी! | à 
जीवन पर बड़ा ही अच्छा प्रकाश पढ़ता है al नि 
महत्ता प्रकट हाती हे । पुस्तक सर्वा संग्रहणी १) 

“-रामनरेश A 


५-१४--गीताप्रेस की ९ पुसते 


इधर कुछ वर्षों से गोरखपुर का ‘Manan, 
faa साहित्य की अच्छी वृद्धि कर रहा है। इ | : 
में उसे बहुत कुछ सफलता भी हुई हे । gami 
बढ़ाने के लिए वहाँ से 'कल्याण' नामक एक मुदा! 
सचित्र मासिक पत्र भी निकलता हे । भक्ति, शा, र) 


पुस्तक 11 


a 


निकाले हैं । . गीता के सम्बन्ध में इस प्रेस ने क 
पुस्तकं भी प्रकाशित की हैं । नीचे इसकी GN" वाई 
का परिचय दिया जाता है | ; R 

 १--साधनपथ--हसके लेखक बाबू हए | 


पोद्दार हैं। बाबू साहब ही कल्याण! कॉ Y विष 
करते हैं। जिन्होंने आपका कल्याण पढ़ा ug १ पृष्ट. 
बताने की आवश्यकता नहीं कि बाबू हनुमान || र्‌ 
भाषा केसी संयत, गम्भीर और सुबोध ह l f 
पुस्तक में भी आपकी शेली का परिचय मिलता d वाब 
दृष्टि से पुस्तक बढ़ी रोचक है । इसमें a { 
और उसके साधनों का वर्णन है। अर्सयम १. ६ 


के जाळ से किस प्रकार मनुष्य वि 
के द्वारा ara की ओर जा सकता है, 7 “ae 
बताने की चेष्टा की गई है। जिनका फुल द 
है उन्हें यह पुस्तक बहुत पसन्द आयेगी । 
संख्या: ७२ और मूल्य =) है । 
२--समाज-खुधार--इंस पुस्तक 


A 


E- वल्या ४ ] 


| त dan मूल्य ~) हे। इसमें बाबू साहब ने 
र विधवा, बालविवाह, वृद्ध-विवाह, कन्या-विक्रय, अस्प्र- 
ga, विदेश-यात्रा झादि सामाजिक विषयों पर अपने 
विचार व्यक्त किये हैं । हमारे देश में जिस तीव्र गति 
ह सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको देखते हुए यह 


| या इतने ढीले पड़ जायेंगे कि उनका होना न होना 
गर! my बराबर होगा हमें खेद हे कि aa साहब ने विधवा, 
aga आदि की समस्या पर विचार करते हुए---इस होते 


y 


हुए--सामाजिक परिवर्तेन का सामने नहीं रक्‍खा | 


३--भक्त बालक--इस पुस्तक में चन्द्रहास, सुधन्वा, 


{ मूल्य ।-) हे । 

|. ४-भक्त नारी--इसमें शबरी, मीराबाई, करमेती 

ai वाई, sni बाई और रबिया इन पांच भक्त नारियों के alee 
चरित्र हैं। सभी चरित्र qua और सुन्दर हैं । पुस्तक 

„म तीन रंगीन और तीन सादे चित्र भी हैं । मूल्य ।>) है । 

४--श्रीमद्धगवदगीता के कुछ जानने योग्य 

र इसके लेखक श्रीयुत जयदयाल गोयन्दका हैं। 

Ten तेंतालिस और मूल्य -)। हे. । विषय नाम ही 

(पस्पष्ट है। 

गानी ह गत चन्दाबली- इसके लेखक श्रीभाला- 

mee । l यह पुस्तक खड़ी बोली की कविता में लिखी 

ate A के लिए एक छुन्द नीचे दिया जाता हे-- 

नहि अथे X x काम है, नहिं घर्म से कुछ वास्ता । 
foes oc कुछ, नहिं ara ही हे चाहता ॥ 

te है से एथक, निज आत्म में संलग्न हे । 

a See है, उस सा सुखी क्या अन्य है ॥ 

Ra जीवन व्यतीत करने की केसी अच्छी 
आखिर भोला बाबा ही ठहरे ! इसका 

। 
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७--सत्त महाघत--इस पुस्तक में महात्मा गान्धी 
के वे लेख संग्रहीत हैं जो उन्होंने यरवदा-जेल से अपने 
श्राश्रमवासिश्रो को लिखे थे । इसका मूल्य ~) है | 

८- स्वामी मगनानन्द की जीवनी और उनके 
पद्‌-मोटे टाइप में छुपी यह एक छोटी सी पुस्तक हैं । 
इसका भी मूल्य ~) है । 

&-एक सन्त का अनुभव--यह पुस्तक गीताप्रस 
की अन्य पुस्तकों से अधिक विचित्र है । इसके सन्तजी का 
दावा हैं कि उन्होंने ईश्वर का ana, दर्शन किया है । 
इसमें श्रापने माला जपने, रात में जागने, सवेरे सोने, 
चौबीस घंटा मौन रखने और श्रखबार आदि कभी न 
पढ़ने का उपदेश दिया है। इसको पढ़ने से उस दिशा 
का कुछ कुछ ज्ञान हो सकता है जिधर गीताप्रेस वर्तमान 6 
भारत को ले जाना चाहता है। इसका मूल्य ~) 21 ४ 

--श्रीनाथसिंह | 
१५-१६-_केलाजी की. दो पुस्तक 

वृन्दावन के श्रीयुत भगवानदास केला हिन्दी के एक १ 
ख़ास विषय के लेखक हैं। आपने भारतीय ग्रन्थमाला 
नाम की एक ग्रन्थमाला प्रकाशित की है, उसमें समय- 
समय पर उपयोगी ओर gua पुस्तके प्रकाशित 
होती रहती हैं । इस ग्रन्थमाला से 'ग्रभी तक जितनी 
gas प्रकाशित हुई हैं उनमें से श्रधिकांश नवयुवकों 
श्र विशेषतः विद्यार्थियों के लिए . उपयोगी तथा 
शिक्षाप्रद हैं । यहाँ हम आप की दो पुस्तकों का परिचय 
दे रहे हैं । ae 

१--श्रद्धाऊजलि--इस पुस्तक में देश र विदेशों 
के महान पुरुषों और feat के प्रति लेखक महोदय ने 
श्रद्धाअलि afta की 21 ga में किसी प्रकार 
के जातीय. या धामिंक भेदभाव की ओर ध्यान 
नहीं दिया। राम-कृष्ण, ईसा और सुहस्सद कके 
साथ वाल्मीकि, गौतमबुद्ध, स्वामी शङ्कराचायः 
चैतन्य, पद्मिनी, राणा प्रताप, शिवाजी, गुरुगोविन्दः 
सिंह, . अहिल्याबाई, राजा राममोहन राय, स्वामी 
दयानन्द, लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, सुकरात, | 
देवी जोन, माटिन ल्यूथर, गेलिलियो, न्यूटन, एव्राहिम | 


| ९४२ 


लिंकन, पलोरिस नाइटिंगेल, मेजिनी, टाल्स्टाय आदि 
के प्रति चरितास्मक स्तवगान किया गया है पुस्तक 
उपयोगी और उत्तम है। Fede १८२ और 
मूल्य ॥=) है । | 

` - २--भारतीय नागरिक--इस पुस्तक में लेखक 
महोदय ने भारत के नागरिक जीवन की विवेचना की है 
an भिन्न भिन्न वर्गों के अधिकारों तथा सुविधाओं की 
भी आत्तोचना की है। सच्चा नागरिक किसे कहते हैं 
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भारतीय नागरिकों की अवस्था केसी है, यहां a 
मजदूरों, ज़मीदारों श्रार पूजीपतियों की अवखा इ 
उनकी वतेमान अवस्था तथा काय -पद्धति में दिस T 
के परिवर्तन की आवश्यकता हे आमवासियों तथा yl 
Rat में क्या अन्तर हे, यही सब उपयोगी बाते ह$ 
की विवेचना के विषय हैं। यह पुस्तक बढ़ी ग; 
है। - पृष्ठ-संख्या ११० और मूल्य ॥) हे । अयर 
भारतीय ग्रन्थमाला कार्यालय, वृन्दावन | 


हिन्दुओं का विश्वास है कि रामनाम का जप करने और राम का गुणगान के 


Df ager अनेक जन्म के पापों से छुटकारा पा जाता है। वाल्मीकि इस बात के सके a 


| ; उदाहरण हैं। जीवन के प्रारम्भिक काल 


में डाका डालना तथा निरपराध प्राणियों 


$ हत्या करना ही इनका मुख्य काम था, परन्तु आगे चल कर ये ही रामनाम के परमा! 


! एक बड़े भारी ऋषि हो गये और जनसाधारण में रामनाम का प्रचार करने के लिए रामाय 
नामक महाकाव्य को रचना की, जो संसार के साहित्य में अक्षय एवं अपर्य रत्न fe 
महात्मा की जीवनी का घर घर प्रचार करने के लिए यह पुस्तक बड़ी ही सरल और 


भाषा में प्रकाशित की गई है | मूल्य |) 


SOS 


मेनेजर (बुकडिपो) इंडियन प्रस, लिमिटेड, प्रयाग 
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4 z T yA राज्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय महा- 
W o सभा ने महात्मा गान्धी के 
G k 3 


S नेतृत्व में जिस सत्याग्रह-युद्ध की 
घोषणा की थी बह पिछले 
८ महीने से देश में छिड़ा ga 
था। सन्तोष की बात है कि 
ब्रिटिश-साम्राज्य के प्रधान मन्त्री 

के आह्वान पर महात्मा गान्धी ने 


Pret राम्से मेकडानल 


A वे भारत में होनेवाली राउंडरेबुल spia में भाग 
| l: za : सम्बन्ध में पिछले दिनों जो महत्त्वपूर्ण 
TA हुई है, जिस तरह महात्मा गान्धी PIR सर. 
है. महासभा-ससिति के सद्स्य वायसराय महोदय 
हक के द्वारा जेलों से सुक्त हुए हैं तथा उनका 
वश जन्दन की राउडरेबुल कान्फ्रेस से लौटे 
id इ समू तथा श्रीयुत Beata जयकर से 
गार ease बाद दिल्ली में वायसराय महोदय 
a ae में जो बातचीत हुई वह समाचार- 
l 7 पूणेरूप से मालूम हे | इस परिस्थिति 
ने महानुभावों ने योगदान किया 
: लाड इरविन, महात्मा गान्धी, माननीय 
नकर विश eRe समू र चुत gaez 
रूप से धन्यवाद के पात्र है । भारत- 

Swe हो जाने से देश एक भयङ्कर 
जाने से बच ग्या | यह वास्तव में 


= NM Kn 


WEN 
में पढ़ 
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अत्यन्त महत्त्व की बात हुईं हे। महात्मा गान्धी से सम- 

मौता हो जाने पर भारत-सरकार ने उस सम्बन्ध में जो 
अपनी विज्ञप्ति प्रकाशित की है, राजनैतिक दृष्टि से उसका 
बड़ा महत्त्व है। वह विज्ञप्ति इस प्रकार हे--- 

(१) लाडे इरविन और महात्माजी के बीच जो 
बात-चीत हुई है उससे यह तय हुआ है कि सविनय श्रवज्ञा- | 
भ्रान्दोलन स्थगित किया जाय और aae की सरकारी 
स्वीकृति से भारत-सरकार श्रौर प्रान्तीय सरकार कुछ 
कायं करेंगी । 

(२) साम्राज्य-सरकार की स्वीकृति से यह कहा गया 
है कि भारत के नव शासन-विधान के सम्बन्ध में जा 
गोल्ञमेज्ञ-सभा ने तय किया है, भविष्यत्‌ में बहस होगी | 
इसमें संरक्षण, रक्षा, बाहरी सम्बन्ध, अल्प dears का 
विचार, आधिक प्रश्‍न Àn ऋण-शोध का भी प्रश्‍न afa- 
लित है । 

'(३) गत १8 वीं जनवरी सन्‌ १६३१ को प्रधान _ 
मन्त्री की घोषणा के अनुसार कांग्रेस के प्रतिनिधियों का | 
भी बहस में भाग लेने के लिए war जायगा | ni 

(४) इस, समझौते का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सविनय _ 
अवज्ञा-श्रान्दोलन से है | r की 

($) सविनय-अवज्ञा भ्रान्दोल्न बिल्कुल बन्द हो. | 


जायया और सरकार भी साथ ही साग्र अपनी काय्यवाही 


आरम्भ करेगी । वव 
(क) किसी कानून की सङ्गठित saat । (ख) are. 
gerd अथवा अन्य किसी करबन्दी का आन्दोल्धन.। 


(ग) सविनय अवज्ञा-आन्दोज्न के समर्थन में समाचार 


CC-0. in a “लोकायत ७-3) HEHE कर्मचारियो, सिविल Es 
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‘eee 

था सैनिकों पर प्रभाव डालना या गाँव के सरकारी कर्म- 

' चारियों को सरकार के विरुद्ध उभाड़ना श्रथवा उन्हें 

(इस्तीफा देने के लिए भड़काना | (च) विलायती 
` वस्तुओ के विरोध में दे बातें हैं --(१) बहिष्कार का 
: रूप (२) बहिष्कार के उपाय । इस सम्बन्ध में सरकार 
ag अवस्था है कि वह भारतीय उद्योग-धन्धे के 
_ भारतीय उन्नति का एक ag मानती है। अतः वह 
। उस भ्रान्दोल्न में बाधा उपस्थित करना नहीं चाहती । 
_ (A सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के समय प्रधानतया 
ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार ब्रिटेन पर राजनेतिक दबाव 
i डालने के उद्देश से हेत ऐसी अवस्था में ब्रिटिश भारत, 
< देशी नरेश और ब्रिटिश सरकार के बीच सममोता और 
शान्ति होना कठिन है, इसलिए बह शते की गई है कि 
सविनय श्रवज्ञा-आन्दोलन क्रा स्थगित होने या करने का 
अभिप्राय यह है कि ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुओं का 
ह, बहिष्कार राजनेतिक अख की तरह न किया जाय। 
| फलतः जिन लोगों ने राजनेतिक जोश के कारण ब्रिटिश 
वस्तुओं का बेंचना और खरीदना छोड़ दिया है उन पर 
अब किसी तरह का दबाव न डाला जाय अर वे जैसा 
चाहें अपने इच्छानुसार खरीदें या बेच । 

` (७) अभारतीय वस्तुओं के स्थान पर भारतीय 
वस्तुओं को रखने के प्रयत्न में अथवा शराब और 
मादक वस्तुओं का निषेध धरने के उपायों के अन्दर 
न श्रायेगा। ऐसे धरने marae होंगे, इसमें दबाव, 
. मकी, रुकावट, विरोधी आन्दोलन और विरोध न 


हो श्रथवा किसी साधारण कानून को दोष न हो। 


यदि किसी स्थान में ऐसे उपाय काम मे wa जायगे at 
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“(६) सविनय अवज्ञा-ग्रान्दोलन बन्द हव ३; 
; शो 
सरकार निम्न-लिखित कायवाहियां करेगी- 
‘(१०) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन-सम्ब्धी पर है 
नेस रद कर दिये जायगे । t 
४(११) जा संस्थाये इस ान्दोळन में | af 
घोषित की गई हैं वे अव रोर कानूनी न रहेंगी। 4 ४ 
ग्राडिनेंस बदस्तूर रहेगा । 
(१२) (क) जो. gee सविनय भने 
सम्बन्ध में चल रहे हैं, उठा लिये जायेंगे (oy 
फौजदारी की ज्ञमानतवाली दफा के अनुसारः 
राधियों के साथ भी वैसा ही किया जायगा। (jg Ta 
सविनय आन्दोलन के कारण प्रान्तीय सरकार ने ह| (२) 
में किसी वकील के सम्बन्ध में दरसास a 
प्रान्तीय सरकार इस शाले पर YP ब लेवे 
gua करेगी कि प्रतिवादी ने कोई हिंसा || 
नहीं किया है, अथवा हिंसा के लिए उत्तेजना बही il 
(a) इस शर्त के अन्दर यदि .किसी पुलिस # 
अशवा सैनिक ने अफूसर की आज्ञा नही रं 
उसके ऊपर इस शात्तं का कोई असर न होगा। 
` (१३) (अ) संविनय अवज्ञा-श्रार 
छोड़ दिये ara, जिन्होंने न ते 
हिंसा का उत्तेजना दी अथवा 
उसकी उत्तोजना के अपराधी हे यदि सि a 
आन्दोलन का केई कैदी जेल के नियमा 
अपराधी हे और उसे दण्ड दिया. गया 
arg करे दी जायगी, amii 
न.ह्ा। यदि ऐसे केदी के विरद al रॅ 
हागा तो वह उठा . लिया जायगा | G 


वहाँ का धरना रोक दिया जायगा । | 
(८) महात्मा गांधी ने सरकार का ध्यान विशेष सैनिकों को इस सम्बन्ध दी हुई 
रीति से पुलिस के अत्याचार की र आकृष्ट किया है न किया जायगा। aa T i 
और सार्वजनिक जाँच के लिए जार दिया है । चतैमान ` (१४) जा gata वसूल नह by ahs ` 
| परिस्थिति में सरकार इसमें 'बड़ी कठिनाई देखती है और दिये जायेंगे (जहाँ जमानत माँगी १, 
अनुभव करती हे कि दोनों भोर से ्रारोपःप्रस्यारोप न देने पर SH की गई ree! | 
oe ब्लोग Sai EN नून अन्दर | E 
३ ोगों ठक कर ri यक्ष T añ aa! E 


बात पर ज़ोर म देना ही स्वीकार कर 


E- 2 
(ax) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सम्बन्ध ipa! 
pRa पुलिस वहाँ के रहनेवालों के खर्च पर. बैठाई 
श्र है वह प्रान्तीय सरकार की इच्छा के अनुसार हटा 
H à री | इस सम्बन्ध में सरकार ने जो रुपये वसूल 
निय हैं वे लौटाये नहीं जायगे । 

(१६) (१) जा. ज़ब्त की हुई सम्पत्ति सरकार के 
qa है वह लौटा दी जायगी । (२) मालगुज्ञारी आदि 
देने पर जब्त की हुई सम्पत्ति यह विश्वास होने पर 
दी जायगी कि मालिक कुछ दिन में मालगुजारी 
पा दूसरा टेक्स AST कर देने की इच्छा रखता है । यदि 
/ ब्रावश्यक हुआ ते लगान वरारह माफ कर दिया जायगा। 
जब्त की हुई वस्तु सड गई हो तो हर्ज़ाना न Rar 
qa) (४) जा सम्पत्ति बिक चुकी है न तो वह 
dat जायगी sire न उसका estat दिया जायगा। 
f ga सम्बन्ध में मालिक कानूनी कार्यवाही का लाभ 


(१७) सन्‌ १६३० के sal आडिनेंस के 
नुसार जुब्त हुईं सम्पत्तियाँ लौटा दी जायगी । : 
'(१८) सरकार का विश्वास है कि te कानूनी तोर 
पर कोई सम्पत्ति जब्त नहीं की गई है। यदि कहीँ 
ऐसा मालूम हो तो प्रान्तीय संरकारे' 'जिला-श्रफूसरो को 


We करने की आज्ञा दे' और क्षति-पूति की व्यवस्था 
RE 


क 
ait 


(१६) जिन स्थानों की. पूति नहीं हा चुकी है उस 
4 इस्तीफा देनेवाले कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने 
AN विचार किया जायगा । 
(२०) जहाँ नमक सहज में प्राप्त हा सकता है वहाँ 
सक बना सकेंगे; संग्रह कर सकेंगे और बेच 
' पर उन्हें गाँव से बाहर नमक ले जाकर बेचने का 
ar न होगा | , 
=~ ) यदि इन-शर्तों के अनुसार कार्य न हुआ तो 
में काने 1 नागरिकों की रक्षा के: लिए उचित उपाय काम 
का अधिकार होगा ।? र 
ae “विज्ञप्ति के प्रकाशित हो जाने पर राष्ट्रीय 
की काय्यकारिणी समिति ने. भी ` श्रपने 
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युद्ध को स्थगित कर दिया। सरकार ने भी ba 
सत्याग्रइ-युद्ध के दमन करने के लिए जो आडिनेंस जारी | 
किये थे उनको उठा लिया तथा राजबन्दियों को मुक्त | 
कर दिया। इस सममौते के सम्बन्ध में श्रपना मत | 
देते हुए महात्मा गान्धी ने कहा है-- 
‘arg इदिंन ने मेरे सन्देह दूर कर दिये और इससे 
at आराम मिला । इस सममोते ने देश को अपार 
कष्टों से बचा लिया है। यदि are मनुष्य दोनों तरफ 
है तो वह वायसराय. है। मैं कांग्रेसवालों aga 
किवेनतो प्रसन्न हों और न निराश ही हॉ । त्याग और 
कष्टों ने सीमा निर्धारित aq दी । कष्ट जब अन्तिम 7 
सीमा तक पहुँच गये तब उन्हें An भी श्रधिक बढ़ाना. 
बड़ी quar होती । भूतकाळ की गत्नतियों पर ज़ोर न 
दीजिए, बल्कि पूणं स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उद्योग | 
कीजिए । 
“दूसरी गोलमेज्ज परिषद्‌ के लिए anata में जो 
aa आई हैं उनके दोहरे श्र हो सकते हैं । फेडरेशन 
या तो धोखे की टट्टी हो सकता है, और या वास्तव में 
एक अच्छा राज्य हो सकता 2, जिसमें दो भाग सम्पूण 
शरीर को मजबूत बनाने के लिए साथ साथ काम करें ।| 
जिम्मेदारी एक छाया भी हो सकती हे और उसमें मजबूती 
भी । सेफू-गाडस से देश के हाथ-पैर बांधे भी जा सकते हैं 
या एकः कोमळ वृत्त की रक्षा के लिए ऊपरी बाघाये भी 
हो सकती हैं । ne 
“दोनो ही द॒लवाले अपनी श्रपनी पद्धति के ग्रनुसार 
काम कर सकते हैं। कांग्रेस चाहती हे कि फेडरेशन, 
जिम्मेदारी, सेफृगाडुस, '.रिजवेशन - ऐसे बनाये जाये 
जिनसे देश की राजनैतिक, सामाजिक, आथिक और 
नेतिक उन्नति हो सके | कर 
af कांग्रेस इस स्थिति को कान्फ्रेस से : 
करा सकी तब मैं दावा करता हूँ कि इस परिश्रम का 
पूर्ण स्वतन्त्रता होगा। कांग्रेस इस अवसर से ल्ला 
उठाते हुए स्कीम को काम लायक बना सकती है या । 
आत्मविश्वास और: साहस की कमी से अवसर को खो। | 
भी सकती है.!. i 


५४८ 


poe पक > +--+ “है -+ +--+ + 4 + + -९- + + + + -२-----*- >>> 4 4 +e 
=i + + 
> 


ag Haar हूँ कि इस कार्य में कांग्रेसवालों को 
FU दलों, नरेशों और अँगरेजों के सहयोग तथा सद्‌ 
भाव की ज़रूरत होगो। कांग्रेस ने भ्रब सहये।ग के 
पथ पर अग्रसर होना आरम्भ किया हे ।! 
महात्मजी का यह कथन उनके श्रनुरूप तो है ही, 
| साथ ही उस पद्‌ के भी अनुरूप ही हुआ है जो वे इस 
समय देश में ग्रहण किये हुए हैं। इस प्रकार देश में 
' एक बार फिर शान्ति स्थापित हुईं। श्रौर आशा है कि 
' यह शान्ति स्थायी रूप धारण। करेगी, क्योंकि लन्दन की 
' राउन्डटेबुल कान्फ्रंस में सुधारों के सम्बन्ध में जो 
वादविवाद gat है वह श्राशाजनक हे । भारत-भक्त 


ida te 


EN 
| सी० एफ एन्डू ज़ का भी ऐसा ही मत हे । उनके कथन 


i के अनुसार इस राउन्डटेबुल कान्फुरेस से भारत को 
श्‌ निम्नलिखित अधिकारों के मिलने की सम्भावना 
हो गई है-- 

(१) भारतवष को भविष्य में अपना भीतरी और 
बाहरी व्यापार संभालने का पूण अधिकार होगा | देश में 
$, आनेवाली और देश से बाहर जानेवाली वस्तुओं पर वह 


k | करने में वह. स्वभावतः . अपने हितों का पहले देख 
सकेगा । 
(२) श्रपनी जन-संख्या के सम्बन्ध में विचार करने 
का भारतवर्ष को इक होगा । इस प्रकार वह 
विदेशियों के यहाँ आने पर नियंत्रण रख सकेगा। 
रौर भविष्य में दूसरे देशों में भारतवांसियों के प्रति किये 
गये ऐसे व्यवहारों का वह कार्य्यरूप में जवाब दे सकेगा | 
(३) भारतवर्ष नागरिकता भोर. म्युनिसपैल्टी- 
`| सम्बन्धी अधिकारों के,लिए अपने निजी कानून त्ता 
| सकेगा । अपने राजनेतिक मताधिकार के . दायरे को 
विस्तृत या संकुचित.करने का भी उसे हक होगा। 
(४) देश की रेलों और जहाज़ों पर.भी भविष्य में 
उसी का नियंत्रण रहेगा । | 
(x) राष्ट्र के लिए ag लेने-देने के सम्बन्ध में 
भारतीय व्यवस्थापिका सभा स्वाधीन होगी और सेना 
के व्यय के सिवा शेष वजट भी वही पास करेगी । 
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[ मा 
e 
भगवान्‌ करे भारत में होनेबाली 
टेबुल कान्फ्रस में राष्ट्रीय महासभा के a 
उहेशों की सिद्धि में सफल-मनेरथ हों। & 
और उससे कहीं afs fafa- 


Tir 
सम) की भ 


y 


साम्राज्य का Ra } | 
२---भारतीय स्थापत्य 


कलकत्त के श्रीयुत श्रीशचन्द्र चटर्जी aay 
के ज्ञाता ही नहीं है, किन्तु वे देश-भक्त we, i 
यह sz इच्छा है कि इस भारतीयता के a 
लोगों का ध्यान अपनी देशी स्थापत्य-कला झी y 
जाना चाहिए.। जहाँ देश में अन्यान्य Rani 
कलाओं को पुरस्सर करने के लिए देश के न 
यस्नवान्‌ हैं, agbs अपने जातीय स्थापय ३५. 
प्रश्रय देना चाहिए । 


बहुत कुछ व्यावहारिक काम भी किया है। का 
देशी ay की. कुछ इमारते' बनवा कर उन्होंने र 
श्रच्छी तरह सिद्ध कर दी हे कि देशी इमासे गि 
ढङ्ग की इमारतों की अपेक्षा कम मूल्य मे भी 1 
सुन्दर ओर उपयोगी बनाई जा सकती हैं। भि 
वे ama के पब्लिक बक्स डिपार्टमेंट में थे तभी र 
लोगों के इस मिथ्या विश्वास पर कि fea 


== 


अधिक बैठता है, विशेषरूप से विचार किया १, 
वे इसी नतीजे पर पहुँचे थे कि लोगों को अम ह 
aw की इमारतों पर” विलायती oF की gl 
अपेक्षा afte खर्च नहीं बेठता है । श्रपण * 
के कारण उन्होंने राजपूताना जाकर देशी प्या 
व्यावहारिक जानकारी भी प्राप्त की । यही तही!" a! 
की gfe के लिए उन्होंने , खूब ganza कर । 
पुरानी इमारतों का भले प्रकार निरीक्षण मो 
चटर्जी महोदय का कहना है कि 
अपना अलग स्थापत्य है। यहाँ की पता | 


E ae 
3 है, साथ ही उनके निर्माण में. सौन्दर्य के agai 
हा & as x $ = 
i aÀ ग्रवहेलना नहीं की गई हे l देश की प्राकृतिक 
त्या के कारण यहाँ के निवासियों के रहन-सहन का 
र के दूसरे देशों में बसनेवाले लोगों से भिन्न 
हा है। उसी. तरह भारतीय स्थापत्य में भी भिन्नता 
हनी चाहिए । और यह भारतीय स्थापत्य सदियों की 
| dora का भव्य परिणाम है। लेक-रुचि ओर जल- 
न वायु की श्रावश्यकता के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा 
p धान की सुविधा से स्थापत्य की जो परम्परा देश में 
| ग्रस्तित्व में ग्रा गई हे वह राष्ट्र की पवित्र धरोहर है। 
we खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने उस 
"स्थापत्य के प्रति उदासीन ही agi हो गये हैं, किन्तु उसके 
धान में हम विदेशी स्थापत्य़ के! महत्त्व प्रदान करते 
a हैं। यह बात हमारे राष्ट्रीय अभ्युदय का 
yia है--भारत की संस्कृति के स्वाभाविक विकास 
ated है। किसी भी देश की सभ्यता उसकी 
भव्य इमारतों में अङ्कित रहती हे । परन्तु भारत में 
बिदेशी स्थापत्य देशी स्थापत्य को उसी प्रकार तिरोहित 
' शिवे दे रहा है, जिस प्रकार मैंचेस्टर का कपड़ा यहां के 
ममल को तिरोहित कर चुका हे । चटर्जी महोदय ने 
0 पनी यात्रा में देखा है कि सुदूर ब्रह्म-देश और चीन की 
र शाम-प्रदेश के मठों तक में अ्रॅगरेज़ी sy की 
रत बनाई गई हैं । यही क्यों, समुद्र की सतह से दस 
a x की उँचाई पर _हमारे पवित्र बदरिकाश्रम 
Bers जी दङ्ग की इमारतें बनाई गई हैं। यह सब 
दी की बात हे ।: 

Nae परिताप तब और अधिक हो जाता हे 
कोई सद्भाव से इस प्रसङ्ग की ओर उपयुक्त 
बोर — ल age करता हे और वे व्यक्ति उसकी 
Pitan मे नहा ह 1. चटर्जी महोदय ने कलकत्त के 
भोरे ae so यह सूचना उपस्थित की कि 
fer ने “इजीनियरिङ्ग : fam’ में FR 
EN ee खोळ दे तब अधिकारियों ने 
रेशन मे = 1 हँस कर टाल दिया। कल्लकत्त के 
| तीयों का बहुमत है और उसे आत्म- 


क संसा 
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शासन के विशेष श्रधिकार मी प्रात हैं । परन्तु वह प्रबद्ध 
सस्था भी चटर्जी महोदय के प्रस्ताव का महत्त्व न 
aie सकी ओर इस प्रकार एक देशी स्थापत्य के प्रेमी ||| 
ज्ञाता को अपना जोहर प्रकट करने को अवसर न प्राक्त 
हो सका । यदि कार्पोरेशन ने उक्त शाखा को खोल कर 
देशी स्थापत्य को प्रश्रय दिया होता तो इससे देशी स्थापत्य 
का उत्कप ही हुआ हाता । aaa की बात है कि उक्त 
चटर्जी महोदय अपने ऐसे कटु agadi से हताश नहीं 
हुए हैं siz भारतीय स्थापत्य के उत्कर्ष के लिए बराबर 
यत्न करते रहते हैं। यदि इस देश के देशभक्त धनी- 
मानी जन ऐसे विशेषज्ञों को प्रश्रय देकर भारतीय स्थापस्य 
की aval के पुनीत कार्य की ओर भी समय-समय पर | 
अपना ध्यान देते रहं ता इससे भी देश का ही, 
हित होगा । 
३ >पढ़े-लिखें की बेकारी 

पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी का सवाल दिन प्रतिदिन 
उग्र रूप धारण करता जा रद्वा हे । इसका मुख्य कारण 
यह है कि उनका ग्राश्रय-स्थल केवल सरकारी नौकरियां हैं 
और सरकारी नौकरियों के परिमित होने के कारण बहुसंख्यक 
पढ़े-लिखे युवकों को उद्र-पूति के लिए मारे-मारे फिरना 
पड़ता है । अब तो हालत यहाँ तक fang चुकी है कि छोटे 
शहरों में किसी भो तनख्वाह पर बी० ए० पास लोग 
मिल सकते हें ओर लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी ax) 
मासिक में अच्छे से अच्छे ग्रेजुएट सुलभ हैं। गत ११ 
मार्च के लीडर में संयुक्तप्रान्तीय सरकार के एक उच्च 
पदाधिकारी श्रीयुत gao Mo मेहता ने सरकारी नौका- 
Raf ma करने के उद्देश से अपने लड़कों को शिक्षा 
देनेवाले माता-पिताओं को सावधान करते हुए इस सम्बन्ध | 
में एक लेख प्रकाशित कराया है । मेहता साहब लिखते हैं-- 

"इन्स्पेक्टर आफ रजिस्ट्रेशन” की जगह के ee faa 
दखरवास्तें मांगी गई थीं। यह जगह २४०) मासिक की 
è ae २) प्रतिवष तरक्की करते करते ६००) मासिक 
तक पहुँचती है। इल जगइ के लिए ae सो बाईस | 
दुरख्वास्ते आई । WHS भेजनेवालो सें ११७ THe 


९९० 


at j3 
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' ए० या एम० एस-सी० और एल० एळ० बी० थे; १७८ 
to Go या बी० एस-सी० या बी० काम० और एल० 
O एल० बी० थे, १ बी० एस-सी० एल-एल० बी० और 
| Umo Qao एम० था, १२ एम० To या एम० QA- 
' सी० थे; २९६ बी०.ए० थे, १२ बी० काम० थे, एक 
| सीनियर केम्ब्रिज था अर एक बिना बी० go की डिग्री 
का था। ग्रेजुएरों में २२४ प्रथम श्रेणी के और ३१३ 
` द्वितीय श्रेणी के थे । सात योरप में शिक्षा प्राप्त करके 
लोरे थे, जिनमें एक पी० एच० छी० ( लन्दन ) था | 
| हतने व्यक्तियों में इलाहाबाद-यूनीवसिटी का एक cae 
Yo एळ-एल० बी० चुना गया | 
इस जगह के लिए विज्ञापन दिया गया था | परन्तु 
ps ब कोइ जगह खाली होती है और विज्ञापन नहीं दिया 
> जाता हे तब भी दनादन दरख्वास्तें पहुंचती हैं। ऐसी 
शार जगहों के सम्बन्ध में मिस्टर मेहता उसी लेख में 
भागे कि ह | 
_ संब रजिस्ट्रार शिप' की चार जगहों के लिए जो ६०) 
मासिक से आरम्भ हो कर २४०) मासिक तक जाती हैं, 
सात सो पऐतालिस दर ख्वास्ते प्रा हुईं । दरख्वास्त भेजने- 
बालों में ₹ एम० ए० या एम० एस-सी० और एल-एल० 
धी० थे, ११ एम० Qo या एम० एस-सी० थे, ३४ बी० 
ए० या बी० एस-सी० और एल-एल० बी० थे, १८ ate 
काम० थे, १७४ बी० ५०, ate एस-सी० और 
lo टी थे, १ एग्रीकलचर डिपलोमा पास और १ 
मशियल डिपलोमा पास था, २१४ मेट्रिकुलेशन पास और 
०२ इंटरमेजिएट परीक्षा पास थे, ७ वकील था मुख्तार 
और $ होम्योपैथी डाक्टर. था। शेष को शिक्ष 
न्धी योग्यता स्कूल फाइनल से कम थी |. 
इनमें ४८१ हिन्दू, २४८ सुसलमान झर A 


थे 1i | * i 
२४२ Ra थे। जो चार व्यक्ति चुने 


'बी० Qo, एल-एल० बी० थे और 9 एम० :एस-सी० 
, जो एम० एस-सी० और बी० एस-सी० . दोनो में 
में पास हुआ था और ARITA था । 
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श्रीयुत Azar की राय ee कि प्रत्येक मा 
अपने लड़कों के लिए जीविकोपार्जन 
पहले यह साच लेना चाहिए कि जो 
उसमें उनके लड़कों की माँग है या नहीं 


का रे yi 
39 pi 
। | 
४-- हिन्दी मासिकपत्रो गे fy 

हिन्दी की मासिक पत्रिकाओं! में हषर at हे के R 
रंग-बिरंगे तथा सादे चित्रों की खूब धूम रहती १ | 
तक कि उनका बहुसंख्यक चित्रों से विभूपित ga ल के 
एक विशेषता हो गई हे । कदाचित्‌ उनके ए 


कासा रूप धारण करती जा रही हैं । इस प्रवृ! 
तो साहित्य का वेसा हित हो रहा है और न पि 
की ही स्थिति उन्नत हो रही हे । हमारे कहने हामी 


नहीं, ger सचित्र निकले", परन्तु आवश्यकता भर ह| q 
को ध्यान में रख कर । इस सम्बन्ध में श्रीयुत aH 3 
झा ने ( सौर २३ के ) “आज! में एक लेख fal | r 
आप लिखते है-- > ल्या 
“मासिक पत्रों के संचालकों और सम्पादकोंग ६ 
रखना चाहिए कि मासिक पत्र 'अलबम' रत कह 
छापना मासिक पत्रों का प्रधान उद्देश नहीं | i A 
मासिक पत्रों में वही स्थान है जो गीताको "| 
जिस प्रकार नाटक को “अपेरा? होने से बचाने गी १ १ 
कता हे, उसी प्रकार मासिक पत्र को भौ. me 
से बचाने की आवश्यकता है। अधिक नरम a क 
किसी भोज्य. वस्तु की--चाहे वह कितनी ही 2 A 
न हो--जैसी दशा होती है; ठीक वैसी शी 
बढ़ाने के खयाल से दिये जानेवाले : 
सब तरह से सुसम्पादित किसी मासिक 3 
होती है । - : HT 
'हमारे लेखों में जबरदस्ती चित्र ई न 
होता है कि ध्यान पहले चित्र की ही भोर 


2 बढ़ाने की दृष्टि से ही दिये जाते 
| आ. बहुधा बाज़ारूपन टपकता है । फल यह 
mh है कि ae लेख में भी अनावश्यक ओर भद्द चित्रों 
$ पार की दृष्टि से, प्रतियोगिता की ef से घुसा कर 
J गुड़ गोबर कर दिया जाता है । ८2. ee 
। (जिस लेख को चित्र से सम्बन्ध नहीं, जिस लेख में 
| की ्रावश्यकता और कमी नहीं मालूम पड़ती, जिस 
बके लेखक ने चित्र की चर्चा भी नहीं की, जिस लेख 
hog भाव के स्पष्ट करने में सहायक होने के बदले 
को विचलित कर दे उस लेख में अनावश्यक ओर 
द्व चित्रों को, व्यापार अथवा प्रतियोगिता की दृष्टि 
। ढपना सम्पादकों में उत्तरदायित्व के ज्ञान के श्रभाव का 
aii तक है। बच्चों के लिए निकंलनेवाले मासिकं में चित्र 
aR देना भी बुरा नहीं, पर प्रौढ़ उत्तरदायी 
के लिए यह बात . प्रशंसनीय नहीं कही जा 
रश कती । 

र, “इस परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता है । 
त्त पक परिवर्तन के लिए सम्पादकों ओर शिक्षित 
वित की दोनो में सहयोग की आवश्यकता है । सम्पादकः 
जो केवल प्रतियोगिता और ग्राहकों को ,खुश करने 
Olt से ही अपनी इच्छा न रहने पर भी चित्र देते 
il qo mas चित्रों का उपयोग अथवा दुरुपयोग करना 
शक कर दे । पाठकगण भी. ऐसे सम्पादकों से सहयोग 
aT कि हिन्दी में सुरुचिपूर्ण पाठकससुदाय 


क... 


जिसे तत्त्व से प्रेम हे बाह्याडम्बर से नहीं--कमी 
! 


केवल 


|, भाशा है, हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओ के संचालकों 
q PU का ध्यान फा महोदय के इस कथन की 
£| "ष होगा और वे अपनी पत्रिकाओं को “अलबम? 
a he फेर उन्हें पत्रिकायें ही बनाये रखने में दत्तचित्त 


ail | भाहिल्य का भी इसी में हित है । 


._ ५--पतितपावन-मन्दिर 
रणारिसी के जिस “प्रतितपावनमन्दिर” के निर्माण की 
पूना के eee में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका 


a {| 
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उल्लेख सरस्वती में भी उसी समय हुआ था वह मन्दिर | 
अब बनकर तैयार होगया है और उसका उद्घाटन-कार्य 
भी गत २२ वीं दिसम्त्रर को करवीरपीठ के श्रीशङ्करा- 
चायं महाराज के द्वारा हो गया । इस मन्दिर में “पतित” 
पावन? (लक्ष्मीनारायण) की मूतिं वेदिक विधि से स्थापित 
की गई है। मन्दिर भी सुन्दर है। इसके निर्माण 
में एक लाख रुपया से अधिक व्यय हुआ है। इसका 
निर्माण वहीं के श्रीयुत ate ato कीर के उदार दान से 
हुआ है। इस मन्दिर के बनाये जाने में देशभक्त 
विनायक दामोदर साबरकर का अ्रधिक हाय रहा है। 
इस मन्दिर में सभी जातियों aire धर्मा के हिन्दू दर्शन- 
पूजन कर सकेंगे । अछूत आदि का भेदभाव इन पतितपावन 
के दरबार में नहीं होगा । इस मन्दिर के निर्माता का 
उद्देश भी यही है । यह ATA SH का पहला मन्दिर è 
ओर जिस पवित्र भावना से इसका निर्माण हुआ है वह 
ब्यश्चै न जायगी । यदि ऐसे मन्दिरों की देश में संख्या 
बढ़ गई जैसी कि आशा है, तो यही मन्दिर नवीन भारत 
में काशी के विश्वनाथ-मन्दिर जैसे मन्दिरों की तरह 
amza होंगे | i 
दक्षिण-भारत के इस श्रभिनव मन्दिर के निर्माण- 
कार्य की समाप्ति के बाद ही ऐसे ही एक दूसरे मन्दिर के | 
निर्माण करने की नीवं पवित्र काशीपुरी में हिन्दू:विश्वविद्या- 
anit vet गई है। इसके निर्माण का श्रेय पूज्य 
पण्डित मदनमोहन मालवीय को है । यह मन्दिर भी सभी _ 
जातियों के हिन्दुओं के लिए खुला रहेगा | इस | 
मन्दिर में लक्ष्मीनारायण, gat ओर महादेव की म्‌ 
स्थापित की गई हैं । इस मन्दिर का शिल्ला-न्यास-काय 
हिमालयवासी एक तपोनिधि महास्मा-द्वारा . 
गया है । पहल 
इस प्रकार उत्तर और दक्षिण भारत में हिन्दू: 
के आगे सङ्गन का जा यह नूतन आदर्श TST गया है 
हिन्दू-जनता पर उसका निस्सन्दे प्रभाव क 
ऐसे मन्दिर देश में अधिक संख्या में अस्तित्व मैं a 
ये मन्दिर हिन्दू-जाति के भीतर से श्रछूतपना 


करने के समुचित साधन बनेंगे | 


AYR 


t 
' 


SN ++ a 
++ 


| ६-जेन-गज़ट का विवेक 


fga का कर्मवाद का सिद्धान्त एक. महत्त्ववृण 
सिद्धान्त è । इसकी .व्याख्य़ा वेदान्त-शाख्र सें बहुत 
वैज्ञानिक दङ्ग से की गई हे, जिससे साधारण श्रेणी के 
जिज्ञासु उसे सरलता से हृदयङ्गम नहीं कर पाते.। परन्तु 
| उसको अनायास ही समका लेने की एक नई तर्कीब हाल में 
Stange के सम्पादक महोदय ने बड़े अच्छे ay से खोज 
. निकाली है। सुनिए । 

दिल्ली में दिगम्बर जैन-समाज के आचार्य श्री १०८ 
शान्तिसागर महाराज wat शिष्यों-सहित पधारे थे। 
` दिल्ली-निवासी जैन-गृहस्थों ने भ्रपने आचार्यजी का जैसा 
` | चाहिए, समुचित सम्मान किया । उनके दर्शनार्थ mata: 
४४ वृद्ध जेन स्रीःपुरुषों का उनकी सेवा में मेला-सा लगा 
_ रहता है । ये जैन-साधु दिगम्बर भेष में रहते हैं। उनके 
पास कुछ ललनां का भ्राना-जाना सुधारपन्थियों को 
| नहीं पसन्द हुश्रा श्रेर इस सम्बन्ध में “अजुन? में कुछ 
निन्दात्मक लेख प्रकाशित हुए। ये लेख भी एक जैनी 
है युवक ने ही लिखे। इस पर जैन-गज्ञट के सम्पादक 
4 | । महोदय अपने सम्पादकीय नाट में इस तरह लिखते हैं- 
७0 व qa Raat जैन-समाज में आचार्थ श्री 
। १०८ शान्तिसागर . महाराज की निर i 
५ ऊपर बाण-वर्षा ee ie १ 
' । है कि इस कीति के बदले में उसके अंक आधि इ ae 
ae an कीमत में 
या अधिक प्रमाण में बिक गये हों ste इस तरह से उसने 
1 कुछ पैसों का लाभ भी उठा लिया हो | क्योंकि नीति- 
|! कारों का कहना है कि (“ दत्तपृष्टो$पि गरिष्ठधान्नी प्रोद्धार- 
|¦ कर्मप्रवणो न कूर्मः ।” किन्तु हमारा विश्‍वास है कि 


किसी रूप से अपना फल श्रवश्य दिया करता है। aig 
में यह कहावत हे कि ““अ्रत्युत्कटस्य. पापस्य इहेव फलम- 
+) श्नुते?! सेद्वान्तिक दृष्टि से यद्यपि ऐसा नियम नहीं किया 
| जा सकता कि कृत कर्म का इसी भव में फळ प्राप्त हो 
किर भी प्रायोवाद की ster यह कथन मिथ्या भी नहीं. 
कहा जा सकता। मूनिनिन्दा करनेवाले! को क्या 
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w 
क्या फल प्रांस होगा सो अभी 
वह सब भविष्य के गभ में है । किन्तु हात 
है कि उसके सम्पादक श्री रामगोपालजी इ ४ 
धारा के अनुसार २॥ वष की सख्त सजा sree 
क्या धामिक लोग इसको किसी भी बहाने a 
सुनिनिन्दा का तत्काळ फल न समझेंगे 
का जोबहिष्कार हुआ हे उससे भी ऐसा ही गा | 
है कि उनके भी संचित कर्म की बाधा पूरी a 
कर्मफल के भोग का यह कैसा सुन्दर सता 
सम्पादक महोदय यहाँ यह बतलाना शायद भ्‌ 
कि बाबू ऋषभचरण पर जो हि'सात्मक WITT $ 
गया था वह भी उनके उसी सुनिनिन्दा के ad ब i इ 
था । कर्मे के फलित होने के सम्बन्ध में यह da ह. 4 
शाखीय प्रमाण है! कर्मवादियों को ह तर सी 
विवेचना को भले प्रकार समझ रखना चाहिए, भी]; गाल 
यह उनके बड़े काम का हो सकता है। र 


७--इलाहाबाद में यूनानी विहित ग 
'का एक स्कूल 

इलाहाबाद के मौलवी हकीम भ्रहमद उसा 
गत चार वर्षों से यहां यूनानी चिकित्सा है नः 
नये स्कूल का संचालन कर रहे हैं। इस सूत १४ सवाल 
यूनानी चिकित्सा-पद्धति की शिक्षा तो दी ही जाती 
साथ ही शरीर-विज्ञान की शिक्षा की भी यवा ` र 
है। छात्रों को वनोषधियों का परिचय कराते के हि i 
में अलग एक बाग लगाया गया है। इस ब 
अलभ्य जड़ी-बूटियाँ लगाई गई हैं। स्ह aie 
शाला में धनाभाव के कारण श्रभी. यूतागी 
वेदिक पद्धतियों की रसायन-अ्रक्रिया की है 
व्यवस्था की गई है । इस प्रकार उस्मानी सॉ, Re 
निरीक्षण में इस यूनानी चिकित्सा-पदति 
आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान के 
उपयोगी अङ्गों का समावेश करके उसे A 
बना दिया है । ga स्कूल में शिक्षा ह । 
हा गम ।लिकत vais नी हिकमत eu | 


कौन कह | 


| 
? Alo फ्रा 


2 ४] 


am ei उन्हे पाइ चार चिलि पदति 7 भी vata 
oth ज्ञान रहेगा । और अपने इस दोहरे ज्ञान से 
विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध zit) इस स्कल क साथ 
| ग्रस्पताल भी है । इसमें रोगियों की मुफ्त चिकित्सा 
जाती है । सन्‌ १६३० की जुलाई से १६३१ की फरवरी 
हस श्रस्पताल में ४१,३३७ रोगिव्रो की चिकित्सा 
$ है। इन प्रान्तों में तिद्री का यही एक स्कूल है 
इन प्रान्तों के बोड 


क 
गई है । 
(वे सरकार ने स्वीकार किया है 
इंडियन मेडिसिन की दूसरे वष की परीक्षा में इस 


A ~ ~ ~ ~ 
कण कूल के १२ विद्यार्थी बेडे थे, जिनमें ७ प्रथम श्रेणी में 
Wie ४ द्वितीय श्रेणी में उत्तीणें हुए। इसकी एक 


Mikaa जो विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है यह है 
| ¢ se [ss a D ° 
इस स्कूल में यूनानी चिकित्सा-पद्धति की शिक्षा उदू 

de n 2 ~ `n A 5 
दी जाती है, यद्यपि तिद्नी से सभी ग्रन्थ अरबी ओर 


"फारसी में ही हैं। अथ से इति तक इस प्राचीन चिकित्सा- 


MR, इस संस्था की दिन-प्रति-दिन समुन्नति हो साथ ही 


ah प्‌ नगर के ay भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रधान 
हलकं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि 
Pa संस्था के अनुकरण पर आयुर्वेद-चिकित्सा-प्रणाली की 
i एक ऐसी ही संस्था यहां खुले जिससे उनकी ATAA 
SHANT का यत्किज्ञित्‌ प्रायश्चित्त ता हो जाय | 


स्वगीय राय साहब प्रोफेसर सतीशचन्द्र देव 


“eatery के प्रोफेसर सतीशचन्द देव का 
ऐश माचे सन्‌ १६३१ को स्वर्गवास हो गया | 
| tt महीने से बीमार थे । आप प्रयाग-विश्व- 
म॑ सबसे पुराने अध्यापक थे। आपका 

SA 1८७७ में हुआ था। आपका प्रारस्मिक विद्या- 


td ay = 
a सोये अजर में हुआ ओर act से मेट्रिक की परीक्षा में 
ae | कर. आप 


it प्रयाग सें म्योर सेन्ट्रल कालेज में शिक्षा 


Ris 
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पाने लगे । इसी कालेज से आपने रसायन-शाख्तर में 
एम० go की उपाधि प्राप्त की। सन्‌ १८६९ में श्राप 
स्योर सेन्ट्रल . कालेज में पहले डिमान्सट्रेरर के पद पर 
नियुक्त हुए और बाद को प्रोफेसर कर दिये गये । कृरीब्र 
३२ वपं तक आप पठन-पाठन के काय़ में लगे रहे । 
अपने प्रिय शिष्यो को पढ़ाने में ही अपने जीवन का समाप्त 
कर दिया । 

विश्वविद्याळय के रसायन-विभाग में दो-तीन अध्या 
qat को छोड़कर वाकी सत्र अध्यापक देव बाबू के शिष्य 
हैं। यही नहीं, आपके शिष्य आगरा और Aaa के 
संयुक्त-प्रान्त तथा मध्य-प्रदेश भर में Ga हुए हैं। 
श्रापके कई शिष्य ऊँचे ऊँचे पदों को सुशोभित कर रहे 
हें। भारत-सरकार ने ager सन्‌ १६२७ में राय- 
साहब की उपाधि प्रदान की थी। यह उपाधि इसी ' 
कारण दी गई थी कि आपने संयुक्त-प्रान्त में रसायन- 
ma के विद्वानों की एक बड़ी मंडली तैयार कर दी थ्री । 

देव बाबू अपने शिष्यों को कितने प्रिय थे तथा श्राप 
अपने शिष्यो को कितना प्रेम करते थे, यह वही 
जानते हैं जिन्हें आपके सम्पक में रहने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । श्रपने शिष्यों को दुःख में देखकर देव 
बाबू भी दुखी हो जाते थे, और उनके कष्ट निवारण के 
लिए कुछ भी उठा न रखते थे। 

विश्वविद्यालय की कुरीब atta समी संस्थाओं में at 
सर देव का हाथ रहता था । आप कई वर्षा से gezang- 
यूनीवसिंटो की केमिकल सोसाइटी के सभापति थे और | 
इल्वाहाब्ाद-यूनीवसिंटी एमबुलेन्स कोर के सेक्रेटरी श्रे । 
इन दोनां संस्थाओं को आपसे बहुत सहायता मिली 
आर उनकी सफलता का कारण केवल प्रोफेसर देव 
ही रहे हैं । क्त : 
प्रोफेसर देव को हिन्दी से भी बडा अनुराग था ae अ 
स्थानीय विज्ञान-परिषद्‌ के कई वर्षो से सेक्रेटरी थे ऑर _ 
इसी वर्ष आप उसके उप-सभापति चुने गये थे। आप ae 
हादिक इच्छा थी कि अँगरेजी का वेज्ञानिक साहित्य _ 


हिन्दी-भःषा में भी हा जाय | en 
प्रोफ़ेसर देव का प्रयाग की और दूसरी संस्थाय्रा से 


i ; 1९2] 


५५७४ सरस्वतो 
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कालेज से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था | कि आपके ggd, शिष्यों तथा मित्रो a 


2 
{ 
k] 


tj 


N S 
[स्वर्गीय राय साहब प्रोफेसर सतीशचन्द्र देव, एम० go ] 


प्रोफेसर देव की इस एकाएक सत्यु से आपके परि- सहने में शक्ति दें और प्रोफ़ेसर देव की 
| वार, आपके शिष्यो तथा विश्वविद्याज्ञय के अध्यापकों को प्रदान करे । __हीरालान दुबे ५ 
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९--हिन्दी और सर सुलेमान 


सरस्वती के पिछले अंक में प्रयाग a हिन्दुस्तानी 
कमी के हिन्दी और उदू के geri का उल्लेख 
हुए प्रसङ्गवश हमने अपने नाट a प्रयाग-हाइईकोर्ट 
न्यायाधीश सर शाहसुहस्मद सुलेमान के एक 
pana का हवाला देते हुए उसका एक अंश भी 
gaa किया था । व्याख्यान का वह HM अपने पूरे 


है 
बलन्द हिन्दी के agza उदू है, 
सकी वजह तळाश करने के लिए बहुत दूर जाने की 
sea नहीं, अरबी और फारसी जिन्दा ज॒बाने' हें जो 
a, एराकु अरब, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ 
सों में बोली जाती हैं, खालिस संस्कृत gata कहीं 


चह 
काबिला 


| की aaa में एज्ञाफा, और उसकी तदरीजी 
(TA में एयानत करेगी । हिन्दुस्तान, जिसका ताल्लुक 
Ra è एशियाई सुमालिक से तमदूदुनी और तिजारती 
Mia से क्रीबतर होता जारहा है, दरआमद 
Pas अल्फाज़ व लुगत का भी अपनी जुबान में 
! oa करेगा । इस लिए यह एक ख़याली 
A नहीं हे कि कुछ ज़माने के बाद हिन्दुस्तानी 
|! अरबी, तुर्की, फारसी, और परता ज़बानों के 
| . a मालामाल हो जायगी | यह तमाम फुवायद, 
ht ants है ॥ इसके एतबार से उद्‌ तमाम 
1 A री 'लिंगुद्या sp er हाने की Bee दो सकती 21 
| पा की इस उक्ति से उनका उदू -AA स्पष्ट 
A र यह वास्तव में उनके लिए प्रशंसा की 


i 
"| ` सभी सुसलमानें drag’ के प्रति ऐसा ही 
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अनुराग रखना चाहिए और यह सत्य ही है कि उनमें 
ऐसा सुन्दर भाव विद्यमान भी है। परन्तु सर सुलेमान 
साहब की श्रेणी के मुसलमानां से हमें इसके सिवा एक 
az भी आशा रहती है कि वे अपने उदू-प्रेम के गे 
हिन्दी के साथ श्रन्याय न होने दंगे। परन्तु खेद के 
साथ कहना पड़ता है कि हमें भ्रम ही हुश्रा। नहीं 
ते जिस हिन्दी aaa भारत में राष्ट्रभाषा का पद 
प्राप्त हा चुका हे और जिसका समर्थन मुसलमानों ने भी 
समय समय पर उसी प्रकार किया है उसकी AIST करते 
हुए उक्त जज साहब उदू को हिन्दुस्तान की faga 
He होने का YTS बनने की बात न कहते | 

र जज साहब यह भी फूरमाते हैं कि “उदू को यह 
फायदा हासिल है कि ag हिन्दोस्तान के हमसाया 
मुमालिक से रिश्तये इत्तिहाद रखती है? इस पर हमारा 
यह निवेदन है कि हिन्दी भी इस "फायदा! से वञ्चित नहीं 
2) हिन्दी में भी अरबी, तुर्की, फारसी के बहुसंख्यक शब्द 
रायज हैं और आज भी वह अपने सम्पक में आनेवाली 
भाषाओं से लाभान्वित होने में किसी तरह की श्राना- 
कानी नहीं कर रही है। जज साहब को यह बात भले 
प्रकार समझ रखना चाहिए कि हिन्दी को हिन्दुस्तान की 
सदियों की पुरानी संस्कृति भी आगे बढ़ा रही है। ऐसी 
दशा में इसके श्रभ्युदग्र के मार्ग में उदू का पच लेकर 
बाधा देना बुद्धिमानी का काम नहीं समझा जायगा। 


१०--दिल्ली का समझोता और विलायत के _ 


. राजनी तिज्ञ 


भारत-सरकार ओर महात्मा गान्धी के बीच जो सम- 
मौता हुआ है उसकी इस समय ग्ेट-ब्रिटेन तथा भारत दोनों 
देशों में खूब चर्चा हो रही है ! यद्यपि इन दोनों देशों में | 


इस समझौते का बड़ा स्वागत किया गया है, तथा 
विज्ञायत के कुछ चरमपन्थी राजनीतिज्ञ बेतरह बिल्बिला 


उठे हें और उसके विरुद्ध उन्होंने बड़े जोर का म 
शुरू कर दिया है | श्रतएव बाळ्डविन जैसे धुरन्धर रा 


तिज्ञों को de a कर पैर रखना पड़ रहा है। पालिया- ` 


मेंट में लाड इविंन का पक्ष समर्थन करने के कारण मिस्टर 
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बार्ड़विन से विरोधी लोग बुरी तरह बिगड़ गये हैं। लाडे 
। URAR ने इस स्थिति से लाभ उठाकर मिस्टर. बाल्डविन 
को नीचा दिखाने के लिए बड़ा दूषित आन्दोलन आरम्भ 
` कर दिया है, और यह aiaa हो रहा है कि मिस्टर 
estate हाथ से भ्रनुदार-दळ का नेतृत्व छीनकर 
' किसी और को दिया जाय। इस काय्यं में मिस्टर 
चचिल भी qa दिलचस्पी ले रहे हैं। वे तो यहा 
तक चाहते हैं कि यदि वाल्डविन जैसे लोग हटाये न 
जा सके ता भारत को काबू में रखने के लिए agar 
की एक aan जबरदस्त पार्टी बने। मिस्टर afaa 
का खयाल है कि महात्मा गान्धी ने wie sha पर 
कोडे जादू कर दिया है। वे चिल्ला चिल्ला कर कह 
रहे हैं-'बूढ़े गान्धी की चाळ तो देखो। वह हमारा 
साम्राज्य भङ्ग करने के तरीकों पर हमीं लोगों से सलाह- 
मशबिरा करने को विलाग्रत श्रा रहा है। और हम 
उसको डुला रहे हैं ।' मिस्टर चचिल और उनके साथियों 
की ऐसी बातें सुनकर पाळियामेंट के कुछ सदस्य कभी 
कभी कह उठते है--'भूँको तुम्हें जितना भूँकना हा । 
हाथी निकल जायगा और तुम भूँकते ही weet ।? 
उधर हाउस आफु छाडूंस में भी इस बात पर 
वाद-विवाद हा. रहा है कि भारतवासी किस तरह 
age किये जायं । लाड रीडिंग को यह बात 
स्वीकार है कि भारतवासियों को बेन्द्रीय शासन में 
भी उत्तरदायित्व दिया जाय। पर वे यह जरूर 
चाहते हैं कि इसके साथ Apua भी मजबूत 
कर लिये जाय । ये 'सेफृगाडू स' fade के हकृ में भी 
उतने ही अच्छे हों जितने भारत के हक्‌ में। लाउ पील 
चाहते हैं कि मुसलमानां का भी खयाल रक्खा जाय, 
क्योंकि सल्याग्रह-श्रान्दाळन के समय में चे बहुत कुछ 
सरकार के साथ रहे हैं। उनझ कुछ इनाम ज़रूर 
देना चाहिए । लाड ल्किविड चाहते हैं कि जिस बात में 
भारत और ब्रिटेन दोनों का कल्याण हो वही होनी 
चाहिए । उधर लाड was को भय है कि शीघ्र 
वराज्य देने से भारत यह बोका संभाल न सकेगा और 
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हमारी राजनीति का ध्येय होना 


निर्णय सदा पालिंयारेंट के हाथ sim 

परन्तु लाडे सेंकी का यह मत है कि हि ` 
बढ़ चुका है तब पीछे हटना ay i 
हाउस फू लाडू स में भाषण देते हुए d 
हे--''ग्रब पीछे लौटने का समग्र गा i 
हमारे लिए जो मार्ग खुला है वह है . | 
बढ़ने का । यही हमारे बाप-दादो की नीति द | 
कभी पीछे नहीं लोटे । हमारी सफलता धिक 
है। सुके अपने व्यापार की चिन्ता है, पु 
मेदान में हमारी जो धाक है, सुभे उसकी ग्र 1: 
चिन्ता है। साम्राज्यों की शक्ति हथियारों ऐ बॉ! 
नेतिक बल से नापी जाती है। हमें चाह 
हम भारतवष को स्वराज्य दे दें, जिससे का हु 
शान्तिः की वृद्धि हा ।? | 


q हि ए 


स्थायी शान्ति का ही रूप धारण करेगा। 2 


ig 
भारत के कल्याण के लिए यही अवस्था ब नहि 


शिश 
११--बङ्गाल की शक्तिहीनता 1% ave 


waa rae ; i : 


बङ्गाल भारत का एक बड़ी के 
èr जन-संख्या की दृष्टि से तो यह १ 
अपेत्ता बड़ा हे ही, साथ ही ऐतिहासिक at है. शक्तिः 
अपना एक विशेष स्थान रखता है। ५5 é 
में यह श्रपनी महत्ता के अनुसार समुचित 
प्रदशित कर रहा है। इसकी शति 
करते हुए प्रवासी-सम्पादक श्रीयुत 1 
माघ के प्रवासी में लिखा है- yrl i 

"कदाचित्‌ बङ्गाळियों का ध्यान इस” at 
बङ्गाल की जन-संख्या AAA प्रान्त i 


भी बहुत-सी सरकारी कमेटियों में बङ्गाली. सदस्य 
i यदि रहते भी हैं तो वे यथेष्ट संख्या में नहीं 
ष । गोलमेज्ञ-सम्मेल्लन के लिए भी बङ्गाल के सद्स्य 


Jl th ष्ट संख्या में नहीं निर्वाचित किये गये । उसकी किसी 
१ | सी सब-क्मेटी में ता बङ्गाल का एक भी सदस्य नहीं 


pan । मुसलमानों की जितनी अधिकता बंगाल में 
ands उतनी और कहीं भी नहीं है। तो भी गोलमेज- 
तह पेन के लिए किसी किसी प्रदेश से वज्ञाल की अपेक्षा 
angie संख्या में मुसलमान सदस्य निर्वाचित किये 


J) कभी कभी तो कांग्रेस तथा उसकी कमेटियों में भी 


1 भारत के लिबरळ अर्थात्‌ उदार दळ में भी बंगाल के 
Radi का प्रभाव कम है। यह सब उसद्धी शक्ति- 
हा हीनता का ही द्योतक है। इस शाक्ति-हीनता के बहुत 


pa षे से ग्रधिक जा सुसलमान हैं, यदि उनकी भी शक्ति 
न हिन्दू:बह्लालियों के साथ मिल सकती ते लोग यहां 
rr ee अच्छी तरह अनुभव कर पाते । अतएव 

[ni के इस कुसंस्कार तथा अज्ञानता को दूर 
sl Me के लिए naa होना सुसळमान और हिन्दू 
य | नें ही श्रेणी के बङ्गालियों का कर्तब्य हे । ama के 
पेग समान यदि पंगु होकर बेठे रद्द गये ता यह प्रान्त 
हु फिशाली नहीं हो सकेगा र 


‘ 
E ल की शक्तिहीनता का दूसर! कारण हे, वरहा - क = 
` वे हिन्दू होने का गवे कर खक | हिन्दू-समाज के: 


A Ve 2 अधिकता । यह प्रथा भी मुसलमानों में ही 
i “Frey z से है। अपनी कठिनाइयों तथा लेक- 
RA के ओर ध्यान न देकर ब्रह्म-समाज ख्ियों को 
य पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। इधर 
"दोलन की सहायता से यह प्रयत्न क्रमशः 
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सफळ हा रहा हे । वर्तमान राजनैतिक आन्दोलन में 
मुठ्ठी भर ब्राह्म पुरुषों की AJI ARAHI का AA- 
बलिदान अधिक ही है, कम नहीं है । प्राचीनतावादी 
हिन्दुओं में से भी कितनी ही महिलाग्ों ने maaa में 
भाग लिया है। किसी किसी जिले में ता गँवार और 
निरक्षर स्त्रियां ने जिस देश-भक्ति और साहस का परिचय 
दिया है वह आश्चयंजनक है। बम्ब्रई ga में 
हिन्दू, ईसाई और पारसी जाति में पर्दा नहीं हे । , वहाँ 
के बहुत से मुसलमान भी पर्दे के पक्षपाती नहीं हैं। 
उनके यहाँ at fart प्रभातफेरी का दल निकलती हैं । 
बम्बई में सभा-समितियों तथा जुलूसों में हज़ारों की | 
संख्या में महिलायें देखने में आती हैं, पर यह वात ” 
बंगाल में असम्भव है | 

“सम्भव हे कि बहुत से लोग इन सब बातों का प्रद 
शंन या ggg कह कर उड़ा दें। उनके मत का पक्षपाती 
न होकर भी यदि थोड़ी देर के लिए उसे मान ले तब 
भी ते यही कहना पड़ेगा कि जो कुछ प्रदर्शन नहीं è 
उसमें भी तो बंगाल के लोग पीछे ही पड़े हैं। न तो 
यहाँ की खनिया शिक्षा-दीक्ष! में बढ़ी हैं, न लाक-सेवा में बढ़ी | 
हैं àn न पुरुष और faai मिलकर ही कोई ऐसी लोके- 
पयोगी संस्था चला रहे हैं जा भारत के अन्यान्य प्रान्तों 
से श्रागे हो । जहां RA का शक्ति आर कृतित्व कम 
है, वहाँ पुरुषों का भी कम है, सारे समाज का कम है । 

‘asia की शक्तिहीनता का एक कारण आर हैं । l 
बह è बङ्गाली हिन्दुओं में ऐसी जातियों के लोगों की 
अधिकता जिन्हें हम aga और नीच सममने और कहने 
का अपराध प्रतिदिन किया करते. हैं । मुसलमानां 
में दरिद्र से दरिद्र और नीच से नीच व्यक्ति भी सुख्ल- 
मान होने का गवं कर सकता है, किन्तु नीच जाति के 
हिन्दुओं के लिए कौन-सी ऐसी बात है, जिसके कारण 


से लाग अ्रधिकांश हिन्दुओं के मस्तक पर चढ़ कर ख 
रहें, फिर भी हिन्दू शक्तिमान्‌ हो सके, यह दुराशा 
के अतिरिक्त और कुछ भी नहों है। मनुष्यमात्र मनुष्य 
की-सी सुजनता और सद्व्यवहार WT करने का अधि- ` 


१५८ सरस्वतो 
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[ स्वर्गीय मुंशी विष्णुनारायण भागव ] 


रां 
ja को समूल नष्ट करके मनुष्यमात्र का समान रूप से सुंशी विष्णुनीरायश भार्गव का गत 7 d 
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निस्सन्देह हिन्दी का भी कुछ 


| पिके aq a ? J E 
आपके समय में नत्रलकिशोर 


१ zka GEN gat a | 
La माधुरी! नाम की हिन्दी म॑ एक उच्च कोटि की 


टक पत्रिका निकली, साथ ही प्रेस के प्रकाशन-विभाग 
काफी सुधार क्रिया गया ! नये SH की अनेक 
झं के प्रकाशन का श्रायोजन हुआ और पुरानी 
ai के नये संस्करण शुद्ध करके अच्छे रूप में प्रकाशित 
ने का प्रबन्ध किया रया । स्वर्गीय भागवजी का हिन्दी के 
विशेष aqua था और वे अपने प्रेस को समय की 
ति पर रखना चाहते थे । परन्तु कुटिल काल ने आपको 
छाल में ही कवलित कर लिया। आपसे हिन्दी का 


कुछ श्राशाये' थीं । 
' १३--भारत की पर्चिमी सीमा 


भारत की पश्चिमी सीमा भारत के लिए सदैव 
हट का स्थल रही हे और आज भी उसका वेसा ही 
पहै। भारत श्रौर अफगानिस्तान की सीमाओं के बीच 
जो एक विस्तृत पहाड़ी भू-भाग है वही वह ag- 
लहै। इस पहाड़ी भू-भाग में पठानों के कई फिके 
ते हैं। ये सबके सब स्वाधीन या अद्ध स्वाधीन हैं | 
Mant पर ये लोग भारतीय सीमा में प्रवेश करके 
"ह उपद्रव करते रहते हैं। इनसे अपने. प्रजा-जनों 
।श रता करने के लिए भारत-सरकार को विशेषरूप से 
पिर श्रौर सजग रहना पड़ता हे । गत वप जून और 
) तके महीनों में इस भू-भाग के अफूरीदियों और 
Cat पेशावर पर चढ़ाई करने का प्रयत्न 
| ae परन्तु सरकार चौकसी से उन्हें विफल- 
कर लोट जाना पडा । 
सीमावर्ती स्वाधीन इलाकों की इन पठान-जातिर्यो 
Rene PLA रखने के लिए भारत-सरकार सदा 
रहती आई हे । वज़ीरिस्तान के बज़ीरी 
प जब एक बार उत्पात मचाया था तब सरकार 
कठोरता से दमन करना पड़ा था और भविष्य 
> सिर न उठायें, इसके लिए सरकार ने उनके 
करक आवश्यक स्थानों में दखल कर 
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लिया था। भ्रफूरीदी इलाके के इन उपयुक्त स्वाधीन 
फिका का दमन करने के लिए सरकार उसी नीति का श्रव- 
लम्बन करना वाञ्छनीय सममती 21 परन्तु सरकार 
अभी कठोर नीति को काम में नहीं लाना चाहती। 
अभी उसने अफ्रीदी इलाके के भीतर तक aza 
भर वनाई हैं तथा उन JRA ओर कन्द्राश्रों को 
अपने हाथ में कर लिया हे जिनकी आड़ में रह कर 
उन्होंने ग्री हाल में श्राक्रमण किया था। ये अफू- 
रीदी पठान काबुळ के बादशाह को अपना बादशाह 
मानते हैं । भूतपूर्वं बादशाह भ्रमानुल्ला के समग्र में | 
इनके कुछ मालिक उनसे रुपया पाते रहे हैं जो भ्रब 
बन्द हो गया हे । यही लोग पिछले दिनों के उपद्रव | 
के मुख्य सूत्रधार हैं। यों ता भ्रफूरीदी इलाके के 
पठानो में अनेक लोग भारत-सरकार के भी पेन्शनयाफा | 
अफूसर हैं, पर इनका agt वैषा प्रभाव नहीं है । इसके 
सिवा अफरीदी इलाके में fuse के इलाके के पटान 
अधिक बलशाली तथा सम्पन्न भी हैं । अतएव इन लोगों 
को राह में ले आना सरकार के लिए विशेषरूप से आव- 
श्यक है । यद्यपि सरकार ने इन लोगों के उपद्रवो का 
दमन करने में बड़े धेयं से काम लिया है, तथापि ऐसा 
जान पड़ता है कि ये अफरीदी लोग इस तरह शान्त नहीं 
होने के। हाल में ही सरकार ने घोषणा की थी कि पेशावर- 
जिले के उन स्थानों से सरकारी सेनायें हटा ली जायँगी 
जहाँ उन्होंने अफुरीदियों का दमन करने के लिए अपना | 
मोर्चा ळगाया था | परन्तु अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि | 
उन्होंने सरकारी सेना परं फिर आक्रमण किया है । निस्सः 
stg इस आक्रमण में अफरीदियों की ही हार हुई 
इस नई घटना से प्रकट हाता है कि अभी तक 

ने अप्रीदियों का जैसा चाहिए वेसा सबक नहीं पढ़ा 
है, यद्यपि उसे वहां अपना पड़ाव डाले एक साल 
चाहता है। यह अवस्था देश की वतैमान राजनैतिक 
अवस्था को देखते हुए ठीक नहीं है । सरकार का सी 
वर्दी समस्या के भी सुलझाने में कोई ऐसी नीति 
करनी चाहिए जिससे वढ सदा के लिए सुधर जाय 
सीमाम्रान्त में भी शान्ति का राज्य कायम हा जाय | 


Collection, Haridwar 


हिन्दी की गद्यशेली का विकास 
| ( श्रीयुत जगन्नाधप्रसाद weal, एम० ५० ) : 
इस पुस्तक में हिन्दी के गद्यःसाहित्य की ऐति- 
हासिक दंग से विवेचना की गई हे Aw सुप्रसिद्ध 
गद्य-लेखकों की रचना का नमूना भी दिया 
गया है । मूल्य २) 
अगरेज़ी भाषा को शिक्षा 


( श्रीयुत ई० gao ओकली, एम० ए० ) 
यह श्रँगरेजी भाषा का एक प्रकार का व्याकरण 
है । ža व्याकरण की प्राय; सभी बाते इसमें 
विस्तार-पूवक सममाई गई हैं, साथ ही Ami 


पञ्चतन्त्रम्‌ ( पञ्चमं तन्त्रम्‌ ) 


_ शब्दों ओर सुहाविरों का संग्रह तथा उनका प्रयोग 


| 


जा सकता हे । मूल्य २० दो रुपये । 
: बन्पप्रकाशः 
(डाक्टर मंगलदेव शास्त्री, एम० ए०, छी० fate ) 
इस पुस्तक में संस्कृत में निबन्ध लिखने की विधि | 
` बतळाइ गई है। साथ ही कई उत्तमोत्तम निबन्धं 
का संग्रह भी किया गया है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध 
. विद्वानों तथा अध्यापकों ने इसकी उत्तमता की gT- 
कण्ठ से प्रशंसा की हे । संस्कृत-कालेज बनारस की 
मध्यमा परीक्षा के विद्याथियों के लिए यह पुस्तक 
बहुत उपयोगी हे । मुल्य १) एक रूपया । ठ 


मेनेजर (बुक 


|| 


| 


भी दिया गया है। इस पुस्तक की सहायता ,से | | 
Sst लिखने का अभ्यास अच्छी तरह से किया । प्राणायाम-विज्ञान और कला 


डिपो), इंडियन प्रेस, लिमि 
क्षक Caticoiidiart 


साइंस एंड आरं श्राफ डी 


' की कई भाषाओं में इसका अड 0 


im. 


( श्रीयुत हरिहर शास्री ) 


यह श्री विष्णुशर्मा-द्वारा सङ्कलित wr) 
पांचर्वा तन्त्र है । शास्त्रीजी ने पुसतक ड 5 
qana प्रकाशित किया है शर बाद dia 
पृष्ठो में संस्कृत. में टिप्पणियां प्रकि || वारि 
जिनमें आवश्यकतानुसार बड़े बड़े शबा ३. 
प्रतिशब्द, श्लोके तथा aural के सां | 
दिये गये हैं। wad ग्रन्थ का Ray 


की प्रथमा परीक्षा के विद्यार्थियों के हिए i 
है ।  सूल्य ॥) आठ आने । 


( श्रीयुत पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल, M "f 
एल-एल० बी०) . 4 ह्‌ 
: जा-बुरो alt ‘ पप 
प ब्रीद! Ray 
अनुवाद है । इसके WAT wp 
चिकित्सक थे । प्राणायाम के विषय : aie 
दिनों तक प्रयाग एवं मनन करके हा | 

अनुभव किया है, उसी का इसमें m 


यह पुस्तक डाक्टर शो 


k 


चुका है । मूल्य ॥|) बारह आने 
टेड, प्रयाग 


| afte 
> = ह Galen! Muin- 


o y 5, 
शि वार्षिक मूल्य ६) सम्पादक प्रति संख्या ॥=) | 
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AT 


(ERE 

ह नो A ` n z = कोने : कोने ४ 3 
r t 4 सदेव हम भेद जानते ही हें कि, कोमल किशोर कञ्ज कानन के कोने कोने, 
गे मही में जाल माया का fern है॥ सरस सलोने वने तुन्दर सुमन में 


पी तुम्हारी दिव्य ज्योति भाजु-मएडल पे, मन्जुल मही में मन्दर मन्दर मलयानिल मे 
Whar में तुम्हारी खिली माया है॥ मन्जु कुसुमाकर में नीरव गगन में. 
पेम यश के विहास के दुकूल सम, दिन में दिवाकर में निशि में निशाकर में, 
a तारक से नभ को सजाया है॥ रम्य रतनाकर में और धोर घन में। 


Ne देते हैं हम व्यर्थ वसुधा में तुम्हे, देखता सभी में किन्तु मन में न देखा कभी, _ 


विपे हो तुम्हे हमने छिपाया है॥ कब आ मिलोगे नाथ ! मेरे मोन मन में ॥. p 


-श्रीश्यामनारायण पाण्डेय 
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स्वराज्य में प्रजा के आधिकार 


राज्य ग्रमीरो के लिए होगा या धेधे-डद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना A 
गरीबों के लिए wt) स्वराज्य करना तथा ट्रांसपोर्ट की सुविधाये' देना। गोद न 
में बड़े आदमियों की सत्ता संरक्षण देना और विदेशी कपड़ा व aad 
रहेंगी या गरीबों का भी अधि- ` करना । (e) श्रौद्योगिक श्रम-मङगदूों ३ | 4 
कार रहेगा ? ggg में स्वराज्य ga में wa की सिक्यूरिटी देना ay as : 
है, किन्तु act की शासन- उन्हें उपयुक्त मजदूरी देना; बुढ़ापा, बीमारी ma, 
d पद्धति मजदूरों की फिर भी में रचा करना (x) आर्थिक-रराषट्रीय दत त 
. अबहेलना करती है। वहां के पूँजीपति अपने बकों की और वेदेशिक विनिमय का नियन्त्रण होना, aly , 
| रक्षा के लिए--अपनी आधिक: सत्ता को सर्वथा अक्षुण्ण लेण्ड रेवेन्यू में सुधार, नमक पर से कर EAL, 
। बनाये रखने के लिए--मज़ंदूर-सरकार के प्रधान मन्त्री को की आमदनी हटाना, सैनिक qa धा कर MY जमी 
। खरीद लेते हैं। वे मज़दूरां के नेता से मजदूरों का .फंड में नौकरों की तनएवाह एक बारगी TM) किस 
छीनते हैं। इससे यह कहना पड़ता है कि इंग्लंड पर मिक शिक्षा निःशुल्क और बाध्य रूप में दा) पड 
। बेक आफु इंग्लेंड का शासन हे; पार्लामेंट का नहीं । वियें के सामाजिक सुधार के लिए arm से ए 
भारतीय स्वराज्य में पूँजीपति, कारखानो के मालिक, बनाने में खुच करना व नशीली चीज़ों ब (6 | नहँ 
Tg, तारलुकदार, र।जे-महाराजे और anal की- qa करना । ह | 
। आवाज़ इंतनी बुलन्द हे कि आधिक दृष्टि से स्वराज्य. इन सुधारों से adai को स्वराज्य a | 
mad में गरीबों का हित होना दुस्तर है ! इस सम्बन्ध होगा। इन मौलिक श्रधिकारों में कोई भी 
में कांग्रेस का उद्योग स्था प्रशंसनीय है । उसने प्रजा के है जो आज-कल के दूसरे देशों: में न हो, 4 
मौलिक अधिकारों की व्याख्या कर यह बतला दिया है कि भ्धिकार को स्वीकार करने से श्रेणी युद © 
' स्वराज्य के आरस्मिक काळ में गरीब प्रजा के कितने इसका यह तात्पर्यं नहीं कि gaaat j 
अधिकार रहेंगे । स्वराज्य में कारि कोटि बुसुचित प्राणियों. और किसानों का हाथ नहीं होगा | देश 
की आर्थिक स्वतंत्रता सम्मिलित होनी चाहिए | यह एक उनका ही प्रसुत्व होगा । र्थिक दृष्टि है i 
agag थिंक प्रश्‍न. हे । संक्षेप में गरीबों की मांग यह आन्दोलन जोरों से चळ रहा है? a 
निम्नलिखित हो सकती है र इतनी अधिक सम्पत्ति नहीं होनी चा हए 


| (१) सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार करना । (२) भूखों मरना पड़े । इसमें भी सुधार a aa 
aami के ऋण में सहायता देना और लगान व श्रमजीवियों में सबसे बड़ी स्य . Sale 


9 ल्ल ae 
की जताई आदि में सुधार करना । (३) उद्योग किसानों पर. जो कर्ज है, उनका ? 
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बल कमीशन में बतलाये हुए देहाती दिवालिया 
रायल कमीश 


द्वारा होगा अथवा नये उपायों से होगा | 


at पर लगा | का 
। बहुत थोड़ी जमीनवाळों को लगान घटा कर 
प 1 माफ कर सहाय 1 करना | असली आमदनी पर 
4 चित pe श्रेणी के अनुसार लगाना | खेती पर जो 
आमदनी हो उस पर इनकमटेक्स लगाना सर्वथा उचित 
i ४ 

Ve, gdan और ताल्लुकंदारो से इनकमटकस अवश्य 
करना चाहिए। यह प्रस्ताव श्रत्यन्त विचारपूर्ण 
६) बंगाल के ज़मींदारों की कितनी आमदनी है, किन्तु 


१९6 गुजारी बन्दोबस्त के सुताविक्‌ पूर्ववत्‌ है। किसानों 
ih D ` ~ x e a 
Wa आज जितने छोटे छोटे हिस्सों में बाटा हे उसका 


"सुधार तभी हो सकेगा जब छोटे छोटे किसानों की 
जमीन थोड़ी-बहुत बढ़ाई जाय । इससे निश्चय ही कुछ 
किसान बेकार होंगो। उन्हें या तो नई जमीन देनी 
पहंगी या नये धन्थो में लगाना पड़ेगा । किसान gata 
Pe पूरा लाभ उठा सके, इसलिए वे हर. वक्त बेदखल 
at किये. जा सकेंगे । 
उद्योगधन्धों में निज श्र ट्रांसपोट-सम्बन्धी उद्योग 
रपय के अधिकार में रहेंगे । रेलवे तो स्टेट के हाथ में 
id PU ही गई हे। देशी घन्धों की रक्षा का सिद्धान्त ता 
शोज भी सरकार को मान्प्र है, पर उसके संरक्षण देने का 
| "का ठीक नहीं है इसपें पूर्ण सुधार हाना चाहिए | 
an सूत और कपड़े की पूरी रोक की जा सकती है; 
R अनतराय व्यापार की रक्षा के लिए विदेशी व्यापार 
a! Bae ne नहीं किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में 
पक र ए भारतीय व्यापारियों की पंचायत का निणय़ 
f होगा । - विदेशी कपड़ा और शराब की रोक के 


WO कर के अलावा कानून की अन्य रुकावट 
X हारिक होंगी 1 
mbar है... 


A 


इस सम्बन्ध में नेतिक आन्दोलन 


ae 


ee ae es कम कल लड 
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यह भी सवाळ उठ सकता है कि विदेशी mist 
स्वदेशी कपड़ा पहनंगे और अमेरिका में शराब की चोरी 
किस प्रकार पकड़ी जाती है। हमारी समक से व्याव- 
gifts उपाय केवल भारी कर लगाना ही हे । कारख़ानों 
के मजदूरों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार होना चाहिए।. 
राजनैतिक पक्ष के ळोग अच्छे ढङ्ग से जीवन व्यतीत | 
करने भर A मज़दूरी की मांग करते हैं। पर व्यवहार में 
इसका हल होना सर्वथा कठिन है । कम से कम मजदूरी 
देने का कानून भी व्यावहारिक उपाय नहीं हे । मजदूरी 
इतनी अधिक भी न हो कि पैदावार महँगी पड़े । व्यापा- 
रिक प्रतिद्वन्द्विता का gaa रखना -ही पड़ेगा । इसके 
FAA मज्ञदूरों के स्वास्थ्य-सुधार, काम के नियमित _ 
घण्टे, अच्छी कलें, झगड़ा निपटानेवाली पंचायत, बेकारी, 
बीमारी और बुढ़ापे में सहाय्रता-सम्त्रन्धी कानून बनना | 
उपयोगी हैं। इन मजदूरों में किसानी के मजदूरों को 
शामिल करने से राज्य का कुछ खचे बढ़ेगा । किसान 
और मजदूरों के हितों की रचा के लिए किसान और | 
मजदूर सङ्घ का खुलना भी सवथा उपयोगी है । 

इतने सुधार निश्चय ही मजदूर र किसानों को 
अपनी उन्नति करने का अवसर देंगे। इन सुधारों में 
क्रान्ति की चर्चा तक नहीं है। ये सुधार ता पश्चिम के 
सभी देशों में हो रहे हैं। जो व्यक्ति इनका विरोध 
करेंगे वे भारतीय समस्या को अर भी जटिल बना दंगे] 
कोई भी शान्त हृदय से विवार करनेवाला अर्थशास्त्री इन 
सुधारों को अब्यावहारिङ नहीं बता सकेगा | : 

स्वराज्य में जहाँ गररीबो के हित का इतना विचार 
होगा, वहाँ भारतीयां के हित के 'रूए आथिक सुधार भी 
होंगे । करन्सी और हुंडी का संचालन राष्ट्रीय दृष्टि से 
पर हुंडी की दर 1६ पेस की हो जायगी । . gate 
होगी और विनिमय का माध्यम भी वही होगा । हुंडी की 
दर बदलने से कुछ समग्र के लिए चीज़ों के दा 
ada । पर कुछ काल उपरान्त बाज़ार ठीक हालत 
जायगा 1 व्यापार में विलायती कपड़े हर व्यापा 
सम्बन्ध में महात्मा गांधी का कथन विचारणीय R । 
कहते हैं कि “यदि कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी और ये 


oe 
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ae स्पष्ट हो जायगा कि कुछ विलायती कपड़ा भारतवपं 
/ आवेगा ही और यदि इंग्लेंड स्वराज्य-प्राप्त भारत के 
- साथ बराबरी का बर्ताव am ता मैं अभ्य देशों की 
` अपेक्षा इंग्लंड को रियायत दूंगा ।” मगर श्रर्थशाखी और 
O व्यापारी-समाज इस तर्के को व्यावहारिक नहीं ATT | 
। व्यापार में प्रतिद्वंद्विता रहेगी ही। किफ़ायत ओर सुवि- 
| 
] 


4 4 घाग्नो की ओर व्यापारी दौड़ेंगे। भारत-सरकार के आय- 
'| च्यय में भारी परिवतेन होंगे । कुछ लोग इन्हें अब्या- 
| वहारिक बता सकते हैं। मगर जहाँ आमदनी घटेगी, 
वहां खचे घटाने झी भी योजना है। एक्साइज़ की 
| आमदनी से शिचा पाने की श्रपेत्षा देशवासियों का मूख 
_ रहन! बेहतर है। निःशुल्क शिक्षा का खच भारी 
तनए्वाहें घटाने और संरक्षण-कर बढ़ाने से पूरा होगा | 
यह बात सत्य है कि आय-व्यय के वतमान रूप में तो 
कभी कोई सुधार नहीं हो सकेगा । 
सैनिक और Ros घटाने की मांग बड़ी 
4 | Taga है। इसकी बचत से शिक्षा, समाज-सुधार और 
| सादक-निषेध के ख़चे की पूति हो सकेगी। सेना में 
` | आधा खच भी एकत्रारगी घटाना तो मुश्किल दिखेगा, 
पर कुछ वर्षो में स्वराज्य-सरकार व्यावहारिक दृष्टि से 
| घराने में समर्थ होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । 
जै ARATRI घटाने से भी बहुत सुधार होगा । इन 
` | सब सुधारों से रुपया के मोल में. तथा चीज़ों के दामा में 
| भारी परिवर्तन हागा। यदि करंसी का नियन्त्रण अन्य 
च देशों की तरह होगा और अन्तराष्ट्रीय ब्यापार जारी रखने 
|| के लिए दूसरे देशों से सम्बन्ध wear जायगा,तो भारतीय 
चीज़ों की कीमत पर अन्य देशों का अवश्य प्रभाव पड़ेगा । 
' || इससे पैदावार के दामे में बराबर घरा-बढ़ी होगी । 
| इससे कुछ लोगों का कहना हे कि तनएुवाह की हद नहीं 
' कायम की जा सकती श्र इतनी कम तो हो ही नहीं 
सकती । ज़ लोग व्यापार और उद्योग-धन्धों में खूब 
| रुपया alan उनसे यह कहना कि बिलकुल साधारण 
` | जीवन व्यतीत करन की कांचा रख सेवा-भाव से अल्प 
वेतन में नौकरी करना स्वीकार करें, बहुतों को 


हीं जचता है। मगर हम लोगों की इस उपेक्षा को 


सरस्वती 
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मान भी लेते भी अह कहना पड़ेगा कि eb 


> > ti 
aaga देना सवथा हानिकर हे | भार E 
7 


Ferd A ie 


तन tm gal 


प्रस्ताव अव्यावहारिक नहीं हे | EN हि 
ys 8 N 

हाईँकोट के जज, सूबे के गवर्नर आदि aa इस 

इतनी अधिक हैं कि उन्हें स्वराज्य-सरकार नए च 


सकती । नौकरियों का जहाँ भारतीयकरण i 
वहाँ उनका वेतन भी घटाना हे । विदेशी ge 
भारतीयों को भी वही ऊँचा वेतन मिळता है। 
आगे सभी नोकरिर्था भारतवासियों के दी | 
जिन पदों पर योरपीयों का रहना जरुरी म 
जायगा उन्हें भी साधारण वेतन पर काम कता! = 
हाँ, उन्हें कुछ विशेष सुभीते अवश्य दिये जा समं 
पर यह विशेषता नहीं होगी, जो लाडे ata 
समय से.प्रब तक चली आ रही है। उप aarp 
के लिए -यही नहीं सोचा गया था कि वे केक, 


आराम से व प्रभुत्व जमा कर रहें, बल्कि नौकरी | | 
बाद भी इतनी पेंशन मिले कि उन्हें जिन्दगी गंग ९ 
a झेळना पड़े। नये शासन में जातिगत WY p 
बजाय योग्यता - और देश-सेवा की Mp ९ 


होगी । विशेषज्ञों का वेतन उनके काय, ai 
योग्यता के अनुसार होगा | अराज भी भारतीय | 
योरपीयों के मुकाबले की योग्यता रखते if | 
इंजीनियर और भारतीय विशेषज्ञों के नि | 
स्वदेशी घन्धों को प्रोत्साहन मिलेगा । 
पनपने से बहुत at धन विदेश जाते 
उद्योगों के बल पर ही gras धनी बना बैठा 
जाति की सम्पत्ति देखकर हम लोग AE 7 
हैं। कारण इस देश के अधिकांश ai र्म 
भूखों मरना पड़ता है। भारतवष में प्रति ©, 
आमदनी सौ रुपये से भी कम है a’ 
मनुष्य की आमदनी का औसत १५५6 | 


कका peoe ++ +> 


1७१० रुपये, ९०० रुपये, ४५० रुपये अमेरिका, 
| पी ग्रेटब्रिटेश और कनाडा, फ्रांस ओर जर्मनी 
१ है । इसलिए हमें भी कृषि a उद्योगधन्धों 
| हर एक चेत्र में पैदावार बढ़ाकर निधनता को दूर 
Bey होगा अपने धन्धों की उन्नति के लिए सभी 
Pag प्रयोग व कलो BS का व्यवहार करना होगा । 
: | इस प्रकार स्वराज्य-शासन में गरीब प्रजाजन के 


> 


"peat क्या होगा, उसकी यह रूपरेखा हे । जिस 


SSS र्क 
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mat में भारतीय किसान और मज़दूरों का शासन में 
हाथ नहीं होगा ओर जिसमें उनके हित के लिए ये 
सुधार नहीं हागे उसे हम स्वराज्य नहीं कह सकते । हें 
यह स्पष्ट कह देना चाहिए कि हमें न तो विदेशियों का 
प्रभुत्व चाहिए ओर न अपने ही भाइयों का। हमारा 
जा भी अपहरण करेगा चाहे वह श्यामवर्णं का ह्वी या 
गौरवर्ण का, हमें उससे Patra लड़ना पड़ेगा । 
--जी० एस० पथिक 


हुएनसांग का भ्रमण-ृत्तान्त 


प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री इएनसांग 
के भारत-भ्रमण का वृत्तान्त हे, जा शंसा की 
सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष आया था। पुस्तक 
में बड़ी सुन्दरता से भारत के मुख्य मुख्य स्थानों 
'का घणेन, घहाँ को रहन-सहन, भाषा आदि का 
ada किया गया है। पुस्तक पढ़ने से भारतीय 
प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पट आँखों के 
सामने faa जाता है। भारत का हाल जानने 
की इच्छा रखनेवाले प्रत्येक प्रेमी को यह पुस्तक 
अवश्य पढ़नी चाहिए | मूल्य केवळ ४) चार रुपये। 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | | 
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त्या 0) 


ve नमलन ag रतवष के समस्त सनातन धर्मा- 
(sy वलम्बी हिन्दू कृष्णचन्द्र को 
त्त परब्रह्म परमात्मा का अव- 
तार मानते & | अक्सर गाँव 
गाँव और नगर नगर में 
कृष्ण के मन्दिर बने हुए हैं | 
प्रत्येक वष उनकी लीला हाती 
है। इनके जीवन का अधिकांश वृत्तान्त महाभारत, 
हरिवंश, विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत ओर ब्रह्मवेवत्त- 
पुराण में मिलता है। किन्तु यह स्मरण रखने की 
बात है कि महाभारत प्रधानतः पाण्डवो का इतिहास 
। भगवान्‌ ने पाण्डवों के साथ रहकर जा काम 
किये हैं उन्हीं का विशेष वर्णन महाभारत में मिलता 
है । उनकी जीवनी की जो बातें महाभारत में नहीं दी 
TAN है ~ ` New Q n हें 
गई हे वे हरिवंश आदि पुराणों में पाई जाती हैं। 
हिन्दुओं के सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद-संहिता 
में कृष्ण शब्द वार बार आया है। प्रथम मण्डल 
के ११६ वे' सूक्त को २३ वीं ऋचा में और ११७ बें 
सूक्त को ७ वीं ऋचा में क्ष्ण का नाम आता है। 
ये बही कृष्ण हैं जा वसुदेव और देवकी के पुत्र 
थे। अथववेद्‌-संहिता में कथा है कि कृष्ण ने 
कृष्णकेशी असुर को मारा था। निम्सन्देह यह 
कृष्णचन्द्र की ही चर्चा है । आश्चर्य है कि 
पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण में वासुदेव 


सम्भव है कि ये वासुदेव कृष्ण ci ati पाणिनि 
का समय इंसामसीह से ५०० वर्ष पहले माना जाता 


oe 


_ नाम आता है, लेकिन कृष्ण शब्द नहीं आता । 
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है। महाभारत में श्रीकृष्ण, का नाम anh j 
मिलता है | F 
वेद-संहिता तथा ब्राह्मणों में Afe 
यथाथ स्वरूप यज्ञमय था। इनमें pA 
कमो का प्रतिपादन किया गया है। वार 
कर्मप्रधान धर्म का विस्तृत विवेचन शग 
मीमांसासूत्रों में किया है। इसका नाम पर 
मार्गे हुआ। इसके अत्यन्त प्राचीन नागर 
धर्म यानी तीन वेदों-द्वारा प्रतिपादित धम| 
इसके बाद उपनिषदों का काल आता है। A 
ग्रन्थों के यज्ञयाग आदि कर्म करने से पिर 
बोध कैसे हो सकता है, ये बातें a 4 
शील पुरुषों के सोमने उपस्थित हुई । शि" 
का ज्ञान हाना मस्तिष्क से सम्ब | 
वेदों में ज्ञानकाण्ड और FAE A 
माना जाता था। उपनिषदों में जे |, 
वही आगे चलकर वेदान्त कहा जाने तग. 
खल्विदं ब्रह्म” अर्थात्‌ यथाथे में सभ शी 
है। se? ( मैं वह हूँ) “ह्रासि ($ 

ये वेदान्त के महावाक्य Èl १ 
निषदिक ज्ञान का प्रादुर्भाव हैं? Al । 

मानसिक स्थिति में . परिवत्तन ह x4 
प्रकार के विषय और कल्पनाये उपस्थित र 
देते दाते बौद और जैनः की ग 
प्राचीन काल से ही वैदिक धम (१; 
1 


ग्ये थे--(१) यज्ञ-याग क i 
वैराग्य से कर्म संन्यास यानीज्ञान © 


_ गार्म-ज्ञान तथा वैराग्य हो जाने पर भी कम 
2804 रहना | छांदोग्य आदि उपनिपदें में ब्रह्मनचिन्तन 
न : (चत्त की एकाग्रता वतलाई गई । अतएव 
हि स्थिर करने के लिए किसी सगुण प्रतीक 


सहायता लेनी पड़ी । होते होते सगुण ag- 


५ प्राप्ति के लिए हो राम, Bee श्रीकृष्ण 
mag a भक्ति और उपासना होने लगी। इस 
हिन्दुस्तान में भागवत धर्म का उदय हुआ | 
धर्म के अनुसार यज्ञ-याग के स्थान. में हरि की 
और उपासना ही श्रेयस्कर हुई, यज्ञ-याग गोणा 
रं हो गये | इस धर्म का प्रचार मथुरा के आस- 
aai मे ष्णि-कुल के वासु- 


श्रीमद्भगवद्गीता में को है.। 
कृष्ण के जन्म. के विषय में अस्वाभाविक वातें 
1 में मिलती हें । किन्तु उनमें ऐतिहासिक 
स्व यां हा सकता èl कंस का पिता उग्रसेन 
देवों का राजा था। कंस बड़ा ठुराचारी था। 
पिस प्रकार औरङ्गजेव ने शाहजहाँ को ade में 
हकर राज्य “किया, कंस भी उसी तरह अपने 
शश उम्रसन का हटाकर राज्य करने लगा | उसने 
| ऋपा अत्याचार किया कि यादव लाग मथुरा छोड़ 
mip भागने लगे। कृष्ण का. पिता वसुदेव कंस 
कु देन देवकी का पति था। हा सकता है कि 
(ग विश्वास में पड़कर कंस ने देवकी के gel 
pa * भार डाले हों, सातवाँ लड़का गभे में नष्ट हा 
| £| दी आर अन्त में किसी तरह वसुदेव ने श्रोकृष्ण 
ह|" *स के भय से नन्द्‌ के घर छिपाया हो -। 
ह| इसी प्रकार कृष्ण के बचपन.की अस्वाभाविक 
ad Ahi RU में मिलती हैं, जैसे पूतना-बध, यशोदा 
(९२ भें कृष्ण की विश्वम्भर सूति इत्यादि। 
१४, a aay ओर भागवत में मक्‍्खन-चारी की 
alee आती है। भागवतकार कहते हैं कि कृष्ण 
का एक समान सममभते थे। वे बन्दरों 


i 
श्रोकृष्णा ्रौर उनके उपदेश 
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शर. 


के लिए दूध, दही, मक्खन चुराते थे। एक दुखिया 
फल वचनेवाली का क्ष्ण ने रन्न दे दिये थे। इससे 

स्पष्ट हे कि भगवान बचपन से ही परोपकारी थे । 
इसी प्रकार उनकी किशोर लीला भी है | 

महाभारत मं ब्रजगापी की चचा नहीं है, किन्तु 
एक जगह द्रापदी कृष्ण को “गापीजनप्रिय' शब्द 
पुकारती है | 

“आकृष्यमाणे बसने ट्रोपद्या चिन्तिता हरिः | 

गोविन्द द्रारकावासिन कृष्ण गोपीजनप्रिय Ip 

वृन्दावन में गोपियाँ रहती थीं । श्रीकृष्ण अतिः 
सुन्दर, मनोहर और क्रीडाशील थे। इसी कारण बे 
सवके प्रियपात्र हा गये थे। ऐसी कथाये' बिष्णु 
पुराण, हरिवंश और भागवत में मिलती हैं। . इन 
विशाल ग्रन्थों के वनानेवालों ने अपने इष्ट-देव की कथाओं | | 
के उपन्यास ओर विलासिता को नदियां में बाया 7 
हे । हिन्दी में सूरदासजी ने इन्हीं पौराणिक 
कथाओं के आधार पर अपने गीतों को र्चा है। 
कष्णजी की रासलीलायें इन पुराणां में विस्तारपूवक 
वर्गात हें। रासलीला का आन्तरिक भाव कृष्ण 
भगवान्‌ के भक्त जिस रूप या भाव में लेना चाहे ले 
सकते हें, किन्तु ऐतिहासिक रूप मं देखा जाय ता 
यह कहा जा सकता है. कि इन कवियों के समय 

इस प्रकार की लोलाये हाती हांगी अथवा ये उनको 
मनगढ़न्त हें। कष्णचन्द्र को ऐसी विलासिता को | 
लीलाओं में फॅसाना इन कवियों की ही मानसिक कल्पः 
नायें हें | यह आश्रये की वात है कि श्रीराधा का नाम | 
महाभारत, विष्णुपुराण, हरिवंश आर श्रीमद्भागवत | 
में नहीं मिलता, किन्तु आज-कल प्रायः राथा के बिने। 
न कृष्ण को मूर्ति है ओर न मन्दिर | केवल ब्रह्मवैवत्ते bs 
पुराण में राधा का नाम मिलता है। लेकि 
पुराण सबसे छोटा है। इस पुराण के अनुसार कृष्ण 
ने ही विष्णु को सृष्टि की है। जिस प्रकार वि 
वैकुण्ठ में विराजमान रहते है, वैसे ही 
के रासमंडल में रहते इस गालाक-धाम 
अधिष्ठात्री श्रीराधा हैं। जयदेव का “गीतगाविस्दः 


ब्रह्मवैवत्त-पुराण के आधार पर बना है । श्रीचैतन्य 
/_ ने इसी नूतन वैष्णव-धर्म का प्रचार बच्ाल में 
| क्याथा। 

Hara की कथा सबको विदित है। कंस ने 
धनुयेज्ञ का बहाना कर कृष्णा का बुलाया) कंस ने 
नन्द्‌ को क़ोद करने ओर वसुदेव को मारने का हुक्म 
दिया था। किन्तु श्रीकृष्ण ने तुरन्त कंस की चोटी 
पकड़ कर उसे मार डाला। कंस का पिता उग्रसेन 
यादवों का फिर राजा हुआ। कृष्ण वालकपन से ही 
धर्मात्मा थे। इस वजह से उन्हाने मथुरा का राज- 
सिंहासन नहीं लिया | 

कंसवध के बाद कृष्ण ओर बलराम ने काशी में 
सान्दीपनि ऋषि के पास शास्त्र विद्या सीखी | कृष्ण 
वेदों के पूण ज्ञाता थे जैसा कि भीष्म ने सभापव्व में 
कहा हे . . 

वेदवेदा्ग विज्ञानं बलं चाप्यधिकं a 

aut लाके हि कोऽन्योस्ति विशिष्ट: केश बाहते ।। 

महाभारत सभापव्वे 


> 3 २८ अध्याय 
महाभारत, हरिवंश और विष्णुपुराण आदि में 
उत्तरभारत के सम्राट्‌ जरासन्ध के बल और प्रताप 
का वणन विस्तार रूप से मिलता है, जिसकी राज- 
धानी मगध में थो। कंस इसका जामाता (दामाद) 
था। जरासन्ध ने कृष्ण के मारने के लिए मधुरा में 
| सेना भेजी । इसको सेना असंख्य कही. जाती है | पर 
| तो भी कृष्ण ने इसे मार भगांया। इसने बार बार 
` मथुरा पर चढ़ाई की और अन्त में यादव कृष्ण के 
| परामश से मधुरा छोड़कर द्वारका चले गये | इन 
| युद्धों से पता चलता है कि कृष्ण युद्ध-कोशल में. पार- 
दृशी थे। वे परम राजनीतिज्ञ थे। इसके बाद्‌ के 
जीवन-चारित की कथायें जैसे. कृष्ण का पाण्डवों के 
| साथ कैसे समागम हुआ, कृष्ण ने पाणडवों को किन 
` | किन विपत्तियं से बचाया, युद्ध में कृष्ण ने कैसी दूरः 
॥ दर्शिता दिखलाई, अजुन के विषाद को कैसे दूर किया 
महाभारत में विस्तृत रूप में वर्णित हैं । . 
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क E आर Was तर्न अ समस्त ith ig 
सार है | इसका काव्य भी अत्यन्त उत्त N 
प्रासादिक भाषा में लिखी गई है । 
न a में इसके अनेक अनुवाद fy 
विवेचन हा चुके हैं। थोरप में ग्रीक, तेल: 
फ्रेंच, ग्रँगरेजी आदि भाषाओं में इक 
निकल चुके हैं। इस मन्थ में सब उपान) 
हाने से इसका नाम श्रीमडूगवदुरगतार 
हुआ । इसका यथार्थ वर्णन यों है 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा i i 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता sed i 
यानी जितने उपनिषदू हैं वे सब गो है।। 
नन्द श्रीकृष्ण दूध को दुहनेवाले El बुद्धिमा! 
(गो के पन्हानेवाला ) भोक्ता बछड़ा (शत हे 
आर जो दूध दुहा गया वही मधुर गीताम | 
भारतीय युद्ध के आरम्भ में श्रीकृष्ण १४ 
गीता का उपदेश किया था । EAH यः 
आरम्भ में अजुन कर्तव्य-मोह में फंसा थ|! यः 
करना चाहिए ar नहीं । उसके साग १ ए 
आदि घोर पातक होनेवाले थे Le ie 
दूर करने के लिए भगवान्‌ ने सुद्ध वेदात ह 
पर कर्म-अकर्म का और मोक्ष के उप l 
विवेचन कर अजुन के माह का दूर feat 4 
उनका अर्जुन के लिए यह निरि वत ग 
कि--युद्धस्व॒भारतः--हि भारत ५ ३ 
( गीता २-१८ ) | गीता-शाख यह त 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को अपने धर्म या कर्म A 
लित नहीं हाना चाहिए |. केवल क" og 
का ही छोड़ देना चाहिए जैसा '' ७ 
कहते हैं कदाच | 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा. फले = i 
मा कर्मफलहेतुभू मां ते सङ्ग ९: 


Ze) में तेरा अधिकार है; फल में अधिकार 
कर्म का फल तेरा उद्देश न हा; ओर कम 
>काभी तू आग्रह न कर। गीता में ArT 
क लिए दो निष्ठाये या मागे हैं--कमे-येग और 
E | कर्म-योग के कई अथ हा सकते हैं | 
पहला अर्थ यह हो सकता है कि पुरुष को ज्ञान 
Miga हो, उसका AGI के यज्ञ-याग आदि 
१% अथवा श्रति-स्म्रति वर्णित कमं करने से ही मोक्ष 
Wha है। ऐसा ही कमे का अथ कुमारिल भट्ट 
फ Rag तन्त्रवार्तिक में किया हे । परन्तु मीमांसका 
यह पक्ष गीता का मान्य नहीं है । ( देखिए 
२.४५) भगवान्‌ इन कर्मो की निन्दा नहीं 
E इनमें जो काम्य बुद्धि हाती है उसको 
करते हैं, जैसे कि काइ संसार के सुखों के लिए 
शीत यज्ञ-याग करे, BS पुत्र के लिए यज्ञ करे इत्यादि | 
अपना निश्चित मत [१८ वें अध्याय में aa- 


| 


'पित्तकी शुद्धि ओर , लोक-संग्रह के लिए अवश्य 
[१#हरना चाहिए | 

यज्ञदानतपः कमे न त्याज्यं PAAT तत्‌ | 

T NP बज्ञों दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 

' ` एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च | 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
अथात्‌ यज्ञ, ' दान और तप इन कमो का 
पन करेना चाहिए। यज्ञ करना ही चाहिए। 
(१ दन, तप बुद्धिमानों के लिए पवित्र अर्थात्‌ 
Magna है। अतएव इन कर्मो को बिना 
(सक्ति wa और फलों कां त्याग कर करना 
| `'। ह पाथ इस प्रकार मेरा निश्चित मत है | 
A (२) कर्मयोग का दूसरा अर्थ यह है कि चित्त- 
4३ Fre कमे करने की आवश्यकता है और 

Ta = छ हा जाय तब भी लोक-संग्रह के लिए 
=f “चक्र को चलाने के लिए निष्कास 
as धर्मयुद्ध आदि सांसारिक कर्म मृत्यु- 

इसको ज्ञान-समुच्चय-मागे कहते है, 


श्रीकृष्ण और उनके डपु 
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यानी att तथा वेराग्य होने पर भी कर्म करते 
रहना | 
गीता में मोक्ष-प्राप्ति की दूसरी निष्टा ज्ञानयोग है । 
इस निष्ठा का ही श्रीशाङ्कराचाये ने गीता में प्रतिपाद्य 
विषय माना है। इस योग को संन्यास-मार्ग भी 
कहते हें । श्रीशाङ्कराचारये के मतानुकूल ज्ञान-वैराग्य 
है जाने पर सांसारिक कमा में लिप्त हाना Aree 
साधन के विरुद्ध होगा । अतः प्रवृत्ति से निवृत्ति 
ही श्रेष्ठ हे) शङ्कराचाय इस बात को स्वीकार करते 
हे कि जब तक चित्त की शुद्धि न हो तब तक शास्त्रोक्त 
यज्ञ-याग आदि कम करें, किन्तु जब ब्रह्म का ज्ञान 
हा जाय तव इनका करना अनावश्यक हो जाता है । 
तब संन्यासी का जीवन व्यतीत करे | 
इन दो मार्गीं का--कर्म संन्यास और कमयाग में 
कोन-सा मागं श्रेष्ठ है, यह गीताध्ययन करनेवाले महा- 
नुभाव ही समक सकते हैं। स्थूल दृष्टि से देखा जाय 
ता साफ़ जाहिर है कि कृष्ण महाराज निष्काम बुद्धि 
से स्वधमे करने के लिए प्रत्येक पुरुष से कहते हे । 
गीता के पाँचवे अध्याय में इसका पूणे विवेचन है । 
गीता के तीसरे अध्याय में भगवान्‌ बतलाते हैं 
कि इस संसार में अपने कम से लाक-संग्रह करना 
अर्थात्‌ सारे जगत्‌ को सन्मागे पर लाकर उनका नाश 
से बचाना ज्ञानी पुरुष का परम कतव्य है। यहाँ 
पर भगवान्‌ अपना और जनक आदि महापुरुषों का 
उदाहरण देते हैं-- 
न मे पार्थास्ति wast त्रिषु लोकेषु किचन | 
नानवाप्रमंवाप्तञ्यं ad एव च कर्मणि ॥ 
यदि ह्यहं aati जातु क्मेण्यतन्द्रितः | 
मम वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थं सवशः ॥ 
अर्थात्‌ हे पार्थ, त्रिभुवन में नतो मेरा: 
भी कतव्य शेष रहा है, आर न काइ अप्राप्त वस्तु 
करने को रह गई है, तो भी में कम करता ही रहता हँ. 
क्योंकि यदि मैं कदाचित्‌'आलस्य छोड़कर कमा में 
त्‌ भा तो हे पार्थ)! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही 
मार्ग का अनुसरण करेंगे । 
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| गीता के ४ अध्याय श्लोक ७ ac Hana में जान डालेंगे, जिससे भारत में करद | 

| कहते हैं-- जाय | M 

| यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभवति भारत | इस गीता-धर्म को अपना नित्य „ | 
. _ अभ्युस्थानमधर्मेस्य तदात्मानं स्रजाम्यहम्‌ ॥ जब इस भारत-भूमि में सैके गह | 
|... परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌| . पुरुष रहते थे तब यह देश ज्ञान aa | 


` धभेसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ शिखर पर पहुँच गया था, संसार की छ| 
अर्थात्‌ जब जब धर्म की लानि हाती है और इसका आदर की दृष्टि से देखती धी] कि 
अधमे की बढ़ती हाती है, तब तब मैं स्वयं जन्म से यह नकद गीता-धर्म हिन्दुस्तान से जात ace 
(अवतार) लेता हूँ । साधुओं की रक्षा और दुष्टों से हिन्दुओं की यह निकृष्ट अवस्था हुई है ल 
का नाश करने के लिए युग युग में धम की संस्था- जाति में शिवाजी, गुरु गोविन्द hs 
पना के निमित्त में जन्म लिया करता हूँ । क्या में रणजीतसिंह, तिलक, गाखले aia पुरुप हे " 4 
आज भगवान्‌ से कह सकता हूँ कि हे भगवन्‌ आज और वर्तमान समय में मालवीय, गास ह| 
हिन्दुओं की बड़ी तो डया है, उनमें न एकता है, न॒ पुरुष इस पवित्र भारत-भूमि को sae | le Ñ 
संगठन है, कुरीतियाँ फेलो हुई हैं, दस या बारह हें । अब ईश्वर से मेरी यह अन्तिम प्रश 
वर्षे की आरते' विधवा होकर घरों में सड़ रही हैं इस गीता के नित्यधर्म के समभनेवाते ग्रे; : 
या T के वेश्या-वृत्ति से अपने जीवन को नष्ट अनुसार बर्तनेवाले सत्पुरुष भारत के कोरे e ह 
करती हे । क्या आप फिर अवतार लेकर हिन्दुओं हे जायँ | a 
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.. का प्रचार बड़े जोरों से हो रहा है। हिन्दी-साहित्य में अपने इंग का एक अनूठा और सबते बी As 
हे । इसमें १७० से अधिक उच्च कोटि के प्राचीन राग तथा राग-मालाओं की बहुत ही सरढ | राः 
गई è ॥ तथा भारतीय सङ्गीत के.नवसिखियों तथा उच्च श्रेणी के गाय को लिए व्यावहारिक श्व 


| . गई है। विवरण के लिए हमारा विज्ञापन देखिए । > $ मे 
a | मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग is 
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: G qlr के एक राजा के दरबार में 
eS चित्रसेन नामक एक योग्य 
K) amar रहते थे । वहाँ 
G उनका सम्मान था। 
राज-दरबार में उपस्थित होने के 
लिए उन्हें एक बहुमूल्य पालकी 
il: fast थी । सन्ध्या-समय 
i में जल-विहार करने के लिए मयूरपंख-परिशोभित 
ति ॥७ सुन्दर नौका मिली थी और अंहनिश सेवा में रह 
हि उनकी भ्राज्ञाओं का पालन करने के लिए तथा उनकी 
AAW के हित सात सौ सशस्त्र सैनिक नियुक्त थे जो उनके 
. वल एक इशारे पर अपना जीवन उत्सर्ग कर देने के 
लिए सवदा प्रस्तुत रहते थे। ये समस्त विभूतिरयाँ 
हें केवल aga अपूर्व वंशीचादन पर ही प्राप्त हुई थीं । 
१शाज को समस्त वाद्ययन्त्रों में वंशी ही प्रिय प्रतीत होती 
आर सङ्गीताचायं उसे बजाने में विशेष निपुण थे । 
a किन्तु चित्रसेन विद्वान्‌ तथा aa गुणों से सम्पन्न 
| हुए भी बहुत द्वेषी तथा उम्र प्रकृति, के मनुष्य थे । 
पी की उन्नति उन्हे फूटी आँखों भी नहीं सुहाती थी । 
5 = कोई सङ्गीताचायं उन्हें सङ्गीत-विद्य। में परास्त 
ह अ्रमिप्राय से आता अथवा शुद्ध हृदय से ही सङ्गीत 
LOTARA कला को .महाराज के arga प्रदशन 
art र $ हेतु आता तो वे अपने कपट-कुर्सित और अन्याय- 
at! ek व्यवहारो से उसे निऊलवा देते या किसी गुरुतर 
| ब ae लगा कर राज-दरबार में पहुँचने के 
र मे ne nN का बन्दी बनाकर. आजीवन के लिए 
अ ते. थे। अनेक सङ्गीत-कळा-विदों को उन्होंने 


बड़ा 


३६१ 


श्रपनी कुटिल्लता के कृपाण से घायल करके कारागार 
में तड़फाने के लिए रख छोड़ा था । यह था भ्रधिक्रार 
का उत्पात एवं वैभव का विनाशकारी उपयोग ! 

चित्रसेन को सदा यही श्राशङ्का बनी रहती थी कि 
क्या जाने कहीं कोई ag सङ्गीताचाय श्राकर, अपनी 
सङ्गीत-मर्मज्ञता को प्रदर्शित कर, मुझे परास्त कर दे तो 
मेरी सारी विभूति, सारा ऐश्वय एवं सारा मान-सम्मान 
धूल में मिल जायगा ओर मेरी सारी सञ्चित सुन्दर 
sma’ नैराश्याझि में भस्मीभूत हो जायँगी aa 
मैं कहीं का नहीं रहूंगा ! आशङ्का बढ़ी बुरी वस्तु है। 

x x x x 

कर्णाटक-राज्य में ललित नाम का एक छोटासा 
गाँव था। उसमें वाणीकण्ठ नामक एक दरिद्र ब्राह्मण... Š 
का बालक रहता था। वह बड़ा ही भोळा-भाला और 
सासारिक छल-छन्दों से अनभिज्ञ था । गाव के समस्त 
ब्यक्ति उसकी सादगी और सीधेपन पर मुग्ध रहते थे । 

वाणीकण्ठ का नित्य का केवल यही कायं था 
कि वह हाथ में बॉस की एक हरी बासुरी लेकर 
सभी स्थानों में घूसा करता था। कमी संध्या-समीर के 
साथ उसकी मुरली की अपूर्व श्राकषंणमयी garama- | 
लहरी कल्लोल करती हुई प्रवाहित लेने ळगती, कसी _ 
पर्वतमालाओं के उच्च शिखरों पर से बाल रवि की कोमल 
रश्मियों के सङ्ग सुन्दर वंशी-ध्वनि सुनाई पड़ने लगती, | 
तो कभी मध्याह्काल की रुष्ट बयार के सङ्ग कोमल स्वर- 
लहरी मचलती हुई जाकर चुके से aiora व्यक्तियों | 
के कणे-कुहरों में सुधा उड़ेलने लगती | आह ! वह सुधा | 
कितनी मादक, कितनी मोहक और कितनी मधुमय थी ! 
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वाणी कण्ठ की बाँसुरी में ऐसी मनामे!हक शक्ति तिरो- 
हित थी कि जिस समय वह उसे बजाना आरम्भ करता, 
कायव्यस्त मनुष्य कार्य छोड़कर, चरवाहे गाये' छोड़ कर, 
और feat काम काज छोड़ घर से बाहर निकलकर उसकी 
.सुर-लहरी का मधुर सुधापान करने लगतीं । विहङ्ग-वृन्द 
अपने कोमल कलरव-कलाप को कुछ समय के लिए भूल 
जाते । गाय सुख में ग्रास लिये उपे चतुदिक्‌ से जाकर घेर 
लेती ! मधुर सुर-लहरी में बड़ा आकर्षण हाता ÈI 
उसमें बासुरी बजाने की ऐसी ही ईश्वर-प्रदत्त शक्ति थी। 
वाणी-कण्ठ का बाल्य-जीवन wae सहन करते हुए 
भी अति mazge बीत गया । ` धीरे धीरे वह यौवन 
के हृदयग्राही-हरीतिमा-परिपूर्ण वासन्ती वाटिका की शरोर 
अग्रसर होने लगा | परन्तु AI वह प्रथम से भी अधिक 
मस्त और लापरवाह रहने लगा । पर लापरवाही की 
अधिकता ने ही उसे विशेष अर्थ-कष्ट में डाळ दिया । 
ग्रामवासियों ने उसे अत्यधिक क में देख कर परामश 
Ra कि वह कर्णाटक-राज्याधीश की सेवा. में जाय, 
जो सङ्गीत-सुधा के मकरन्द हैं रौर: गुशियों का यथोचित 
सम्मान कर उन्हें बहुत-सा द्रव्य दिया करते हैं । 
कुछ तो श्र्थकष्ट को दूर करने के लिए और कुछ 
_राज-दरबार के गुणीजनां के दर्शन की अभिलाषा से 
वाणीकण्ठ एक दिन प्रातःकाल अपने गाँव से राजधानी 
को चल पड़ा | वहाँ पहुंच कर उसे मालूम हुआ कि यहाँ 
: के राजसङ्गीताचाय चित्रसेन हैं, और उन्हीं के साथ द्र- 
बोर के गुणीजन रहते हैं। seg वह पहले उ ही के 
पास गया, और चित्रसेन को अपनी दीन-दशा को विचित्र 
चित्र दिखलाते एवं प्राथनाओं से उनके पाषाण हृदय को 
` मोम करते हुए उसने अपने अभिप्राय को प्रकट किया। 
चित्रसेन ने weet को वक्र कर किसी तरह वाणीकण्डकी 
ग्राथंनाओं को स्वीकार करके बंशी बजाने की स्वीकृति दो । 
बासुरी को श्रधर-पल्लवों से सटाते ही एक मोहिनी मधुर 
'राग-मूति Raw कर सुन्दर मन्द-समीर सें नृत्य करने 
ahı चित्रसेन सुनते सुनते चित्रवत्‌ हो रहे । : मुरली 
' उनके हृदय पर विजय पाकर ही रुकी । वाणीकण्ठ की 


न 
i 
i 
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ii 


सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ase 
eH > 4 0 1 > 4 DIES 


ज्ञा के सामने उनके अपने सारे गुण फीके Gay लगे । बे : 
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“के सामने कोइ भी व्यक्ति नहीं आ सकता 


सुग्ध होकर सुक्त-कण्ठ से उसकी ५: 
किन्तु इसी समय उनके हृदय-पटल 
afi का आविर्भाव हुआ। फिर ay 
सुग्धता विलीन हो गई और सारी प्रसा 
क्रोधाशि में परिणत हो गई। वह इन J” 
सामने उन पर विजय पानेवाला शन्न जसा प्रती] ॥ 
चित्रसेन ने वाणीकण्ठ को नीचे से उपा ३, 
हुए कठोर स्वर में पुकारा--“सन्तरी |” “पि 
कहते हुए पांच सशस्त्र सन्तरी तेज़ी से भरा |; | 
कड़कते हुए कहा--इस दृष्ट के gry. ब ३ 
इसकी बासुरी को आग में जला दो | 
केवल आज्ञा की देर थी । पलक मारे , 
कण्ठ के हाथ-पैर बाँध दिये गये, बासुरी जता ay 


à 
पर रेष 4 
था, ai 


के कारण हक्का-बक्का हो गया । gatar 
की ओर घसीट ले गये। कितना aaa 
निर्दोष के साथ केसा बीभत्स व्यवहार था| | 
सत्र कुछ पहले से ही कह-सुन दिया my? 
प्रातःकाल होते ही वाणी रुण्ठ न्यायालय में बाग | २ 
दो-एक प्रश्नों के उपरान्त न्यायाधीश ने का, 
aaa बीभत्स और कण्‌-कटु॒र्बासुरी wae 
चायं को अप्रसन्न किया हे तथा उनकी i 
हे। इसके अपराध में तुम्हें छुः मास का झो 
वास-दण्ड दिया जांता है। artana ने भ 
राध प्रमाणित करने के लिए बहुत $F 7 
की, किन्तु कुछ सुनवाई न हुईं। एक M 
बारी के श्रागे दीन ब्राह्मण युवक की क, 
मूल्य ! पक्षपात में निर्दोषिता का कोई मूर ५ 
x ex 
- एक दिन एकाएक कर्णाटक की 
नाम के एक संन्यासी की. प्रशंसा T 
दो-चार नागरिकों को उनका दर्शन हुँ a “A 
था कि क्‍या विद्वत्ता, क्या कवित्व-शर्कि दे 
ma की मर्मज्ञता, इनमें से किसी भी | 


yaar 
va atl 


क. m दरे धीरे संन्यासी की यह प्रशस्त महाराज के कानों 
Nile sg at पढ़ी । ` वे संन्यासी के दर्शन के लिए उत्कण्ठित 
| । इन्होंने संन्यासी का दरबार में ले श्राने के लिए 
सेन at AIST दी । 

किन्तु चित्रसेन स्वयं ही अपने प्रबल प्रतिद्वन्द्वी को 
| कर दरबार में कैसे उपस्थित कर सकते थे । सन्ध्या- 
gi उन्होंने महाराज से संन्यासी के सम्बन्ध में aga- 
श्य-जनक ATA कहकर उनके उत्सुक हृदय को शान्त 
र्‌ दिया || 

| प्रातःकाल का समय था। राज-सभा लगी हुई 
थी। महाराज मध्य में सिंहासन पर विराजमान थे । 
mig उनके वाम पाश्वं में कुछ हटकर चित्रसेन बैठे हुए दशी 


Haga हुई थी । चारों ओर वाह-वाही की उत्साहोत्पादक 
से ह ध्वनि उठ रही थी । श्रोता मस्ती में कूम रहे थे । 
वंशी का बजना समाप्त होने पर महाराज è सम्मुख 


हर द्वार पर एक संन्यासी अभी आये हैं। वे सभा में 
पस्थित हाने की आज्ञा चाहते हैं । - 
महाराज ने उन्हें ले आने की आज्ञा दे दी । थोड़ी 
श॑ देर के बाद सभा-मण्डप में एक बीस वष के काषाय 
ति "UO युवक ने प्रवेश किया । महाराज ने उन्हें बड़े 
| झो lke से अपने पास बैठाया और दो-चार शिष्टाचार-पूणं 
पेश तता के उपरान्त आने का कारण पूछा । : 
र| N ने कहा---आपकी सभा में कोई चित्रसेन 
गदर मक प्रसिद्ध सङ्गीताचायं रहते हैं । मैं उनका दर्शन 
र Sie साथ मुरलीवादन में सामना करने के अभि- 
ye i स Pn A । यदि यह सौभाग्य सुळभ हो सकेगा 
५ || ठेताथ हो जाङँगा । हे प 
ates सन्यासी की बातें सुनकर महाराज उसे देर तक निहा- 
cl प एने के पश्चात्‌ चिन्तामग्न हा गये और कुछ ETAT- 
Al त पुलकित स्वर में बोले--मेरी भी बहुत दिनों से 
a oad थी कि चित्रसेन से कोई बाँसुरी-वादन में 
4 भेगा द । इसके लिए मैंने दूरस्थ देशों में संडाद भी 
; १ पर आज दस चष से वे हमारे पास हैं, लेकिन 


लीन होने लगीं। ee 


सतिश 
Digitized by Arya Samaj aatan Chennai and eGangotri BER 


DETTE TST ST TT i i i 7 


कोई भी व्यक्ति सामना करने नहीं आया। आज TÈT 
अकस्मात्‌ श्राया हुश्रा देखकर सुमे बड़ी प्रसन्नता 
हुई | : 
र दो-एक बातों के पश्चात्‌ महाराज ने. सभासदों 
से कुछ परामर्श कर रात्रि में वंशी-वादन का समय नियुक्त 
किया । सभा विसजित हा गई। सब लोग भाति 
भाँति की टीका-टिप्पणी करते हुए अपने अपने घर गये । 
x x x > -X 
रात्रिका समय था।. agatha की श्रद्वितीय 
अम्रृततर्डिणी में दुर्ध-फेन-सदृश उज्ज्वल फूर्श पर सभा- 
agaa थे। सभा के मध्य में एक उच्च स्थान पर 
बहुमूल्य रल-जटित सुन्दर सिंहासन पर महाराज: विराज- 
मान थे। सभा के ages, कई सहस दर्शक-ससुदाय 


सांस रोके शान्ति से खड़े थे । इतने में महाराज ने चित्र- 


सेन की ओर सङ्केत किया । वे उठ कर अपनी बाँसुरी 
बजाने लगे। इतना मधुर और इतना सुन्दर उन्होंने 
उसे बजाया कि महाराज, सभासद्‌ एवं दर्शक-मण्डली 


सभी मुग्ध - हो गये। चारों ओर से वाहवाही की धारा | 


उमड़ पड़ी । _ करीब आधे घंटे तक बाँसुरी बजती रही । 
महाराज ने अति आनन्दित होकर अपने कण्ठ-प्रदेश से 
एक सुवर्णमाला निकालकर चित्रसेन को पुरस्कार में 
पहना दी। वे महाराज को प्रणाम कर. अपने आसन 
पर जाकर बैठ गये । : 7 
अब संन्यासी की बारी आई | वह महाराज की भ्राज्ञा 
से सम्मुख आकर खड़ा हा गया । उसे देखते ही दर्शक- 
मण्डली में पुनः उत्सुकता एवं घोर निस्तब्धता छा गई । : 
संन्यासी ने अपने बग्रळ की लटकती कोली से एक | 
इरी सुरली निकाल कर अपने कोमल कुसुमित wat 
पछवों a लगा ली! वह दीवानी बाँसुरी, स्वर = 
सहेली, राग की रानी अपनी TRIAS के ऊपर से 
लागों के कानों में दद भरने लगी । ताने! की : रळ 
तरङ्गमाळाये' हृदय को छूकर अनन्त के aiana में 


ha) 


आनन्द मूक था, उत्सुकता स्तब्ध थी, और लोग 


पाषाण-प्रतिमा के सहश जहाँ के तहाँ खड़े थे। महाराज | 


r 
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BER 


की सभा आज नित्य की सभा नहीं थी । यहाँ ग्राज 
सस्किरा रहा था अतीत का नन्दनवन ! यहा के समस्त 
उपस्थित व्यक्ति विमुग्ध एव Aga गोपिकाये थीं, बजाने- 
वाले वही कान्ह थे और बजनेवाली थी भक्तों की वही 
चिरपरिचित 'श्याम. की मनोमाहिनी मुरली ।? 

` सुरली बन्द हो गई'। किन्तु श्रोतागण अभी किसी 
दूसरे ही लेक में विचरण कर रहे थे, मानो ga-ga 
खोकर निद्रा-निमग्न हा गये थे। हाँ, प्रतिध्वनि धीरे 
धीरे अन्तिम gü कां गुनगुना कर हृदय में उनकी स्मृति 
को सञ्जित कर रही थी | 

PAM x x 

सर्वप्रथम महाराज ही. अपने सिंहासन पर झूम 
गये। उनके ‘ate! वाह !! ar! धन्य |! की 
पुष्प-वृष्टि के gang से ही और लोग भी अपनी श्रद्धा 
की पुष्पाञ्जलि को संन्यासी के. ऊपर उछालने के लिए 
जागे। उनकी आँखों में मस्ती नाच रही थी | . . 

संन्यासी की सुरली gegit ही नहीं निकली, बाजी 
ही नहीं मार ले गई, बल्कि सबका : मन भी हर ले गई 
तथा जादू भी डाल गई। वंशी की सुनी हुईं कहानी 
को लोगों ने श्राज प्रत्यक्ष देख लिया । 
/__ हस सलोनी सादगी के अनुपम सौन्दय एवं एकांत 
| अद्भुत वादन-कला पर. चित्रसेन का वैभव पानी पानी aT 
| रहा था और उनका अभिमान वहीं प्र ash तड़फ कर 
| मर रहा था) वे सोचने लगे--उफू ! क्या इसी अन्त 

| के लिए मैंने अपना आडम्बर-जटित चित्र इतना सुन्दर 

बना रक्खा था! आइ, मैदान साफ किये “रखने पर भी 

एक दुश्मन निकले ही या ! : क्या . मानव-शक्ति इतनी 
| तुच्छ ह? ` उसमें स्वरक्षा का भी प्रभु्व नहीं ? उफ, 
यदि पहले ही यह मैं जानता तो क्यों -अपने सिर पर पाप 


सरस्वती 
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fags हो गये । 
महाराज ने ग्रानन्द-विह्ल् 
कहा--स्वामीजी, आप धन्य हैं । 
संन्यासी--राजन्‌, परमात्मा के 
तथा परलोक में कोई भी धन्य नहीं हे | 
महाराज--आप जो न कहें। 
संन्यासी--महाराज, मैं सत्य कहता a 
_ महाराज-क्या दरबार आपके ayy पा! 
aiaa की निस्य ग्राशा कर सकता है? . | 
स॑न्यासी--नहीं, क्षमा करो राजन्‌ | ga | 
पत्त कनक-प्रिय अधीश्वरों के आभूषण नहीं है को 
महाराज ने कुछ रुक-रुछ कर विनीत खर. 
क्या आपका कुछ परिचय में प्राप्त कर सकता | 
संन्यासी पहले तो कुछ सकुचाया, फि ६ 
हुए अपनी कहानी कह सुनाई | वह बहुत कण! 
रहस्यमय थी | “7 E 
पाठक शायद वाणीकण्ठ को नहीं भूले ह 
Haga नामक संन्यासी वही वाणीक गा! 
उन अमानुषिक अन्यांयों को भी कह सुताया जे कि 
ने औरो के साथ किये थे । कहानी बड़ी AE 
वह सब सुनकर राजा के शान्त i ता 
वे गरज कर बोले चित्रसेन | 
किन्तु बीच में ही रोक कर a 
राजन्‌ समांरूपं तपस्विनाम्‌ । att wee! है 
को ! पश्चात्ताप से वे आप ही श्रपना दण्ड J 
महाराज कुछ सोचकर चुप' रह गये। > 
चन की श्रोर चला गया | 


ay 


उदे । 


(6 
gaai “i 


| जलधि के. खुन्दर मोती, 
-काव्य-कु्ज के मालाकार। 
नयन-कुण्ड के कमळ मनोहर, 

करुणा-रस के तुम अवतार | 


(२) 
_ गरल और पोयूष तुम्हीं हा, 
तुम ही RA हा । 
तुम ही हो मादकता अपनी; 
तुम ही पीनेबाले हो | 
(३) 
निजेन के भरभर भरने तुम, 


Ww 


मानस-सर के तुम्हीं मराल (४) 
ह सन देवता. के मी ese ळी 
अश्रु | तुम्हीं हा सुन्दर माल | शिशु-अधरों की तुम मुसकान । 
ˆ छुजला-सुफला-शस्य-श्यामला- 
हित तज देते हो निज प्रान। 
(4) 
ERDE भावुंक आँसू, i , 
विरह-व्यथित की विषम व्यथा | 
_दुखिया के तुम दारुण दुख हो, 
दीन हृदयं की करुण कथा | 


३३ 
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os ४४६ संरस्वती 
ed क कक मे pog egapgot मम अल 
a a) (७) 
५ सान्भ्य-काल की श्रेष्ठ छटा हा, वीणा के तुम मधुर राग हो, 
ae शरद-काल के सुन्दर चन्द्र । करुण-तान की 
a गगन में मिलमिल भिलमिल, प्राण दिये बलिवेदी पर, उन / 
1 n i, . + ~ तुम्हीं चमकते हो स्वच्छुन्द । ` वोरो के तुम हो l 
उस अतीत की स्मृति तुम हो, कल कल करती तीब्र-गामिनी, नह 
जिसका प्रेमी के अनुराग | सरिता की तुम हो कहो 
पुष्प पुष्प मे जिसे Fear नव-वसन्त के कोकिल के ह,. [| 
भ्रमर, वही हो पोत पराग । ~ ~ मादकतामय . मीठे ak h 
. (१०) 


विरह-पीड़िता के प्रियतम हो, 
अनाथिनी के नाथ तुम्हीं । 
जीवन के tana करते हो, 
sh अन्त समय दे साथ तुम्हीं । 
-जनर्मदाप्रसाद खरे... 


a > अधे SS RDS nee 
| { Bite SNS aA ~ 
 माक्खयां की करतूते , 

e आर छोटी-सी हे परन्तु बहुत उपयोगी है। मक्खियों के कारण है. । 

भयानक रोग पैदा हो जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं हैं। इस पुस्तक में . क) 

सब बातों का वर्णन किया गया है | ज़रा पढ़कर देखिए | मूल्य केवल १ ४ | 

मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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हे का कारखाना be Ia 


GAY, 


7 सार में ऐसा कोई भी मनुष्य न नहीं कर सकता, अभी उसे विदेशों से ही लोहा तथा ate 
होगा जिसे किसी न किसी रूप में. का बना हुश्रा माल अधिक परिमाण में amar पढ़ता है । 
लोहे की आ्रावश्यकता न पड़ती विदार और उड़ीसा प्रान्तो. के छोटानागपुर नामक 
हा यायों कहें तो अनुचित न कमिश्नरी में जमशेदपुर नाम का एक नया नगर है | इसके 
होगा कि बिना लोहे के इस रेलवे-स्टेशन का नाम तातानगर है, जो बङ्गाल-नागपुर 
संसार में किसी का काम नहीं रेलवे के प्रधान रेळ-पथ पर कलकत्ते से १४६ मील पश्चिम 

चळ सकता । जो जाति, जो देश अवस्थित है। पहले जमशेदपुर का नाम साकची तथा 
haa ही सभ्य है, जितना ही शक्तिशाली है, उसे उतना रेलवे-स्टेशन का नाम कालीमाटी था । गत योरपीय agi- 
| afte लोहे की श्रावश्यकता है । भारत में लोहा युद्ध में सरकार का इस कारखाने से लोहे-इस्पात की बढ़ी 


० ताता की मूति जमशेदपुर | 


[ स्वर्गीय श्रोयुत जे० एन 


Mats < FR} 

| का बना ema विदेशों से आता है। पर सहायता मिली, इसलिए भारत के भूतपूर्व वायसराय _ 

| डः 5 £ za 

ia ड २०-२ वर्षों से भारत में जमशेदपुर के ताता लाडे चेम्सफोड़ ने इस शहर का नाम उक्त ल 

¬ ` * कारखाने में लेहा तथा इस्पात बनने लगा है । संस्थापक स्वर्गीय जमशेदजी नसरवानजी ताता को | 

तेक भारत अपनी पूरी आवश्यकता को पूरा ARATI के लिए जमशेदपुर तथा रेखवे-स्टेशन का नाम | 
४९७ 
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बात भट्टा 
[थ्वी के सबसे बड़े बात भट्टो में से एक यह भी हे--जमशेदपुर] 


> > +> + कक > सकी कटा एक की जि सि की 


= [तावा केट लोहे. के कारखाने का एक इरय--जमशेदुर] 
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वगर रखा । शहर के एक आग का Ny 
तक साकची ही है। तातानगर से जमशेदपुर 
q 34 मील की दूरी पर खरखाई तथा ganat 
p. है। ma से प्रायः 
नदियों A बनता चा 
१३-२४ वर्ष qa यह स्थान घोर जङ्गळ से आच्छादित 
दिन बाघ, भालू, बनेले पशु यहाँ विचरते 
हते भे। परन्तु आज वही स्थान अपने लोहे के 
eat के कारण केवल भारत A ही नहीं, बरन 
(वार भर में प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ की जन-संख्या 
| लाख से कुछ ऊपर ही है 1 कारखाने में प्रायः ३० 
हजार मनुष्य रोज़ काम करते हैं । 
| जमशेदपुर का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोहर है, 
- वर्षा-ऋतु में ऐसा मालूम होता है, मानो 
प्रकृति-देवी इस नवजात नगर-शिश्ष॒ को अपनी गोद में 
ला रही है। हरे-भरे जङ्गलों से परिपूण पहाड़ियाँ चारों 
aa श्रीयुत जमशेदजी ताता की इस कीति-वाटिका 
की शोभा देख रही हैं। नदियों का सङ्गम-स्थान “बहुत 
ही रमणीय है । जिन्हें कलकत्ते से नागपुर की यात्रा करने 
का कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ हे उन्हें रेल के fegi 
में से रात्रि में इस शहर को देखकर दीपमालिका 
की याद aaga हाती होगी तथा यह भ्रम अवश्य 
IIe होगा कि आज यहाँ दीपावली क्यों मनाई जा 
` रही है। 

कर्पनी ने कारखाने के साथ-साथ एक सुन्दर उद्यान- 
नगर भी बसाया है, जिसमें कर्मचारियों के लिए बँगले 
ने हुए हैं। बगलों के चतुदिक्‌ काफ़ी जगह छोड़ी गई 
रे द की सड़के' चौड़ी तथा साफू-सुथरी हैं । बंगलो 
ie an पर बिजली की रोशनी हाती है । R शहर 
प बहुत अच्छा प्रबन्ध है । सुवणेरेखा से 
क eg क आल है और 
है और 1 हुई तीन बड़ी बड़ी उङ्क्यों में एकत्र होता 
Š 


PARSE} 


qi—ula- 


1 जाता है । शहर के अधिकांश मकानों में नल 
: जो दिन-रात खुळे रहते हैं । वास्तव में यहाँ 
1 बहुत ही उत्तम प्रबन्ध है। 


जमशेदपूर म॑ ताता_के लोहे का कारखाना 
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यहा से नलो के द्वारा शहर के प्रस्येक भाग में 
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कम्पनी ने दवा-दारू के लिए एक बहुत ही बड़ा श्रौ पः 
चालय तथा शहर के भिन्न-भिन्न भागां में कई एक शाखा- 
अपषधालय स्थापित किये हैं। इनमें aq दवा मिलती 
है । लगभग २५-३० डाक्टर हैं । एक सरकारी ऑषधा- 
लय भी है। शहर की सफाई तथा स्वच्छता का भी | 
अच्छा प्रबन्ध È ५ 
कम्पनी ने श्रपने कर्मचारियों के बालक-बालिकाश्रों 
की शिक्षा का भी बहुत ही अच्छा प्रबन्ध किया है। शहर 
के प्रत्येक भाग में एक एक प्राथमिक पाठशाला है, जिनमें 
बिना किसी भेद-भाव के ay, शिचा दी जाती है। बालकों 
के लिए एक हाई स्कूल तथा दो मिडिळ स्कूल हैं, तथा 
बालिक'्रां के लिए एक मिडिल, एक श्रपर प्राइमरी तथा 
कई एक प्राथमिक पाठशालायें हैं । जा कारखाने में काम | 
करते हैं उनके लिए भी कई-एक स्कूल खुले हुए हैं । इनमें | 
भी ay शिदा दी जाती है । । 
खेल-कूद तथा मन-बहलाव के लिप भी शहर के | 
अनेक स्थानों में मैदान हैं । यहाँ भारत के प्रायः सभी | 
प्रान्त के निवासी हैं । इन लोगों ने अपनी अपनी समि- 
Rat खोळ रक्खी हैं, जिनमें एक-दूसरे से मिलने-जुळने 
का aaar ma होता है । कम्पनी की तरफ़ से भी SA | 
खुले हुए हैं । मुसलमानों की मसजिद तथा इदगाह, 
क्रिस्तानो के गिजे तथा सिक्खों के गुरुद्वारा हैं, पर खेद 
की बात है कि गरहा हि-हुओं की संख्या अधिक होने पर 
भी एक भी अच्छा मन्दिर नहीं है। हिन्दी-भाषियों की 
कोडे सभा-समिति भी नहीं है, जा एक दूसरे से मिलने 
का अवसर प्राप्त हा । 
काई भी कारखाना खेलने के पहले उपादानों की. 
सुलभता, मजदूर, बाजार तथा gars (0815-11 
port) इन चार प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना पढ़ता है । 
लोहा बनाने के लिए लेएह-पत्थर, कोयला, चूने का पस्थ 
aa आदि उपादान बहुत प्रधान È ऑर कई एक अन 
खनिज दन्यो की भो आवस्यकता होती है, पर कम 
परिमाण में उपयुक्त चारों बातों पर विशेष विचा T 
सुभीता देखकर यह कारखाना यहाँ खोला 


कर तथा 
नया | 


९०० ; सरस्वतो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A+++ 
; m 


[ तार-कादी के कारखाने का बाहरी दृश्य--जमशेदपुर ] 
७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Ar ताता का 


2 
दाहा बनाने में जिन fle gel की आवश्यकता 
तहे, यहाँ से प्रायः से ma के aat सब मिळते 
। कलकचे का बाज़ार यहाँ से केवल १५६ मील पर 
a नदियों का सङ्गम-स्थान होने के कारण जल की 
पुरता है । साधारण मजदूर भी यहाँ यथेष्ट मिलते 
| बंगाल-नागपुर के प्रधान रेळ-पथ पर अवस्थित होने 
ard (Transport) का भी अच्छा सुभीता है | 
यह कारखाना प्रायः ४-९ वर्ग मील के घेरे में है । 
१४ फाटक हैं । प्रधान फाटक के पास कम्पनी का 
sagt है। इस फाटक के कारखाने में प्रवेश करते ही 
र प्रधम anta श्रीयुत जमशेदजी नसरवारजी ताता की 
laf दृष्टियोचर होती है। सन्‌ १८७४ इसवी से ही 
a ताता के मन में भारतवप में लाहे का कारखाना 
होलने का विचार दौड़ रहा था, परन्तु कई-एक - कारणों 
था बाधाओं से इनके जीवन-काल में इनका यह. विचार 
Haq में परिणत न हा सका ।- पर इनके ggi 
पर दोराव ताता तथा सर रतन ताता) ने अपने देशभक्त 
पूजनीय पिता के विचारों का काय़ -रूप में परिणत कर 
पितृभक्ति का उत्तम परिचय दिया है। सन्‌ १६०७ 
सवी में qag में “ताता आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
मिटेड' के नाम से एक कम्पनी रजिस्टर्ड हुई और 
१११०८ ईसवी से यहाँ जङ्गल काटना और कारखाना 
बनाना आरम्भ हो गया | 
ह as विभागों में बटा हुआ है । कक 
here Re कोयले को जला कर उसका Ast 
fon तथा धूए से अलकतरा तथा “सल्फेट आफ 
है. नामक एक प्रकार का नमक कनाते हैं जो खेतों 
ल मे आता है । बात भट्टे Blast ue 
Torey ee के पत्थर का गेस तथा कोक की ata से 
` चा लोहा बनाते हैं। जब यह गला हुआ 
A सोहा भट्ट से निकलता है तब यहाँ का दृश्य 
गक a होता है । ऐसा मालूम होता है, मानो 
ee ae रही हों । 
र > 1 बड़ी बड़ी बाल्टियों में भरकर 
WUT के सहो में इन्जिन-द्वारा ले जाते हैं ओर 
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नाने काका 
व्रि प्रा Ss Sangotri 


वरहा हवा के द्वारा काबन कम कर भट्टे में डालते ¥ । 
जब इस्पात aay हा जाता है तत्र बढ़े बड़े alai में 
ढाल कर लोहे के बड़े बड़े कुन्दे बनाते हैं । इन्हीं pai 
को “ब्लूमिज् मिल? तथा रेल मिल? में बड़े बड़े वेलनों के 
बीच वेलकर tz, बीमा चैनेल af त्रनाते हैं। यहाँ 
लोहे के पतले पतले छुड़ प्लेट तथा 'कारुगेटेड शीट” भी 
बनाये जाते हैं | | 

कारखाने में जो लोग काम करते हैं we जब वे 
कात पर रहते हैं तब मुफू सोडा वाटर तथा ap दिया 
जाता है। इसलिए सोडा और ay बनाने का FR- 
खाना भी साथ ही साथ हे azi में बहुत afas गर्मी 
रहती है । इसलिए वे सदा ठंडे जल से स्नान कराये 


स्ट 
= 
Qe 


कारखाने के भीतर दो बड़े बड़े तालाब हैं, जिनमें कारख:ने 
का गर्म जल आकर ठण्डा हाकर फिर कारखाने में 
जाता है ।-- 

कारखाने की sat को चलाने के लिए बहुत श्रधिक 
शक्ति की श्रावश्यक्रता होती है। इसके लिए agi दो 
बिजलीघर हैं। जो बिजली यहाँ पैदा की जाती है 
उससे यह लोहे का कारखाना तथा और भी श्रास-पास 
जो सहायक कम्पनिर्या हैं उनके कारखाने चलते हैं 
तथा शहर में भी रोशनी होती है तथा पंखे चलते हैं। | 
आवश्यकीय कळ-पुर्जा के! ढालने तथा बनाने के लिए 
ढलाईघर तथा मशीन शाप भी यहाँ हैं। रेल्वे-स्टेशन 
ते कारखाने तक कम्पनी का अपना रेल-पथ है और कई | 
बड़े बड़े इन्जिन हैं । बड़े बड़े सामानों को उठाने तथा | 
इधर-उधर ले जाने के लिए बिजली तथा स्टीम क्रेन? भी 
हैं। इस कारखाने में कतिपय भारतवासी भी अच्छे 
अच्छे पदों पर हैं | कारखाने के लिए कर्मचारी शिक्षि 
करने के लिए यहाँ एक टेकूनिकल इन्स्टिव्यूट wet 

टीन, araid, बिजली के तार, मालगाड़ियों के डिब्बि 
तथा रेलवे-स्लीपर बनाने के TAR ITE कारखाने हैं ie a 
कम्पनिर्या ताता-कम्पनी से ater, बिजली तथा जल. 
हैं। इनके कारखाने तथा कर्मचारियों के रहने के लिए 
.इनके अपने मकान: अलग हैं । 
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भारत के युवकों को उचित है कि इस औद्योगिक अब जमशेदपुर जैसे औद्योगिक pee k 
~ ° X bd e . || 
युग में कळा-कौशल MA भोर मातृभूमि का सुख उज्ज्वल करे तथा स्वय' एवं अपनी सन्तान हा 
भारत 


३ 


[सुवर्ण-रेखा नदी का एक दृश्य--जमशेदपुर ] 


करे । लाखों भारतवासी प्रतिवर्ष तीर्थ-यात्रा करते हैं, गिक अनुष्ठान में भाग लेने के योग्य बनावे। | 
पर मेरा ता यह विचार है कि आज भारत के प्रत्येक स्त्री, भारत का कल्याण है | 
पुरुष, युवा, वृद्ध नथा बाळक का यह कतव्य हे कि वे 


i की e r 
योरप का इतिहास al 


i योरप के इतिहास का अध्ययन करने पर आप रोम, यूनान आदि के उत्थान-पतन, in UR 
जस्मेनी आदि देशों के उलट-फेर से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः योरप के सभी देशों में राजा ग, 
हि धन्त होते और प्रजा के सम्मिलित और सामूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर अ” eh 
होंगे | अतएव आज ही एक पत्र लिखकर प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई ah 
ए० द्वारां लिखित 'यारप का इतिहास? की एक प्रति भेगा लीजिए पचासों चित्रों से युके me 
मूल्य केवळ ४) चार रुपये हें ॥ विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए । v 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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San की अनेक भाषाओं में पत्रों में उस gages को विशेष रूप से महत्त्व प्राप्त है । उन 
| को बड़ा महत्त्व प्राप्त है। वे पत्रों के अनेक संस्करण श्रनेक स्थानों से निकल चुके हैं 
साहित्य के मुख्य ay समझे ओर उदू में उनका अच्छा आदर है । 
गये हैं, क्योंकि उनसे बहुत-सी मिर्जा ग़ालिब के इन पत्रों के दो प्रधान संग्रह हैं। | 
ऐसी बाते' प्रकट हो जाती हैं जो. एक का नाम 'ऊद हिन्दी' और दूसरे का ‘ga gag A 
लिखनेवाले की बात-चीत, वक्तता है । उद हिन्दी” का एक नाम 'मेहर ग़ालिब भी है, परन्तु | 
अथवा लेख aie से नहीं जानी यह नाम अ्रधिक प्रसिद्ध नहीं है। 'ऊद हिन्दी” सबसे 

| सकतीं। जहाँ तक मुझे मालूम है, हिन्दी में ग्रभी पहले सन्‌ १२७८ Ro (सन्‌ १८६१ ईसवी) में अर्थात्‌ 
तक केवल स्वामी दयानन्द सरस्वती के ही असली पत्र मिर्जा. की मृत्यु के लगभग ७ वर्षा पहले प्रकाशित हुआ 
े'। [|सतक-रुप में प्रकाशित हुए हैं। अन्य किसी के पत्र था । इसमें बहुत से पत्र उन लोगों के उत्तर में हैं जिन्होंने 
भवतः अभी तक या तो इस योग्य ही नहीं समझे गये किसी कठिन शेर (पद्य) का aÀ पूछा था अथवा अन्य 
वे पुस्तक-रूप में प्रकाशित किये जायें अधवा इस काय कोई विद्या-विषयक बात पुछी थी । इसमें कुल पत्रों की 
महत्ता ही अभी प्रकाशकों को नहीं प्रतीत-हुई है। संख्या १६८ है । 
फारसी व उदू में अनेक सुप्रसिद्ध लोगों के पत्र Sga मुअछा? सन्‌ १८६३ इसवी में प्रकाशित हुआ 
शित हो चुके हैं। उन्हें साहित्य में अच्छा स्थान atl मिर्जा की ag इसी साळ हुई थी । इस संग्रह 
i पा है रोर उनसे अनेक बातों पर अच्छा प्रकाश पढ़ा में ५०० से कुछ अधिक पत्र हैं। इसको पत्रों का 

q मिर्जा गालिब से पहले उदू में गद्य या पद्य के कई संग्रह An ‘aq हिन्दी? को ळघु संग्रह कह सकते हैं। | 

| ध्ये लेखक हो चुके हे । उन्होंने भी अपने इष्ट-मित्रो पर यह aa भली भाति स्पष्ट रहे कि ‘aq’ के बहुत से. 
a i Safai को पत्र लिखे. होंगे । परन्तु उनकी ओर पत्र ta हें जो aga gaal में नहीं हैं और कुछ पत्र a 
areik ने ay ही. नहीं दिया, क्योंकि ta पत्र पुस्तकरूप ऐसे हैं जो उक्त दोनों संग्रहो के प्रकाशित हा जाने के 
र भात हैं। . मिर्जा ग़ालिब ( जो सन्‌ १७९८ पश्चात्‌ प्राप्त हुए हैं । . इस प्रकार Aai के कुल पत्र 
रद में पैदा हुए और सन्‌ १८६९ इसवी में मरे थे). लगभग ४०० ही ठहरते हैं; क्योंकि लगभग १३० पत्र 
प R ह व्यक्ति हैं जिनके निजी पत्र पुस्तकरूप में एकत्र. ऐसे हैं जो दोनों संग्रहों में हैं । Se Ss 

en a वे उनके उदू-गद्य की वास्तविक पूँजी हैं, - मिर्जा के पत्र जिन लोगों के नाम हैं वे निम्न भागों | 

षन अश थ में fast गालिब की जो रचना है उसका में विभक्त किये जा सकते हैं-- 

||. नको पत्र-पुस्तक है और उनकी गद्य-रचना (१) कुछ दूर या निकट के सम्बन्धी हैं । 

ल ; ge ५०% Ze 
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(२) कुछ विद्या के नाते शिष्य या मित्र हैं। इनमें से 
ik छु लोगों को मिर्ज़ा से मिलने का अवसर मिला 
 शाश्रोर कुछ लोगों के साथ जो जान-पहचान थी 
ae केवल पत्र-द्वारा ही थी । 

(३) fast के शिष्यो व मित्रों में से कुछ ऐसे थे जिनसे 

किसी न किसी रूप में feat को कुछ आधिक 

सहायता मिली थी और कुछ ऐसे थे जिनसे किसी 

प्रकार की सहायता न पहुंची, बल्कि सम्भवतः मिर्जा 

ने ही स्वयं उनकी कुछ सहायता की होगी । 

इस प्रकार के भेद-भाव होने पर भी मिर्जा का are 
, पन्न ऐसा नहीं है जिसकी इबारत से अपने या बेगानेपन 
at तनिक भी गन्ध आती हो । 
` मौलाना अलताफू हुसेन साहब 'हाली' उदू के 
प्रसिद्ध कवि व लेखक हो चुके हैं | उनको मिर्जा से कई 
बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने ही 
fuga ग़ालिब? नाम की पुस्तक मिर्जा के सम्बन्ध में 
लिखी हे । उसमें उन्होंने यह लिखा है कि मिर्जा के 
पत्रों के एक एक aged स्नेह व प्रेम की झलक है | 
प्रत्येक पत्र का उत्तर लिखना वे अपना परम कतेव्य समते 
| थे। उनका बहुत सा समय मित्रां के पत्रों के उत्तर 
लिखने में लगता था, यहाँ तक कि बीमारी की अवस्था 
में भी पत्र लिखने से न चिरत होते थे | 
fast के समय में यह प्रथा थी कि. लोग आदर व 
| शिष्टाचार अर्थात्‌ प्रशस्ति के बहुत से शब्द पत्र के आरम्भ 
| ॥ में लिखा करते थे। परन्तु मिर्जा के अनेक पन्न ऐसे हैं 
जिनका श्रीगणेश “भाडे साहब'। 'महाराज'% या इस 
| | प्रकार के किसी अन्य उचित शब्द से है अथवा कुछ पन्न 
इस प्रकार के शब्दों से भी शून्य हैं । 
' ही काम की बात लिखी गई है। 
| fagi@ समय में श्रैंगरेज़ी-भाषा का कुछु. चलन 
भारत में होगया था, पर मिर्जा अँगरेज्ी न जानते थे । 


gig करने का खयाल उन्होंने अंगरेज्जी-भाषा से लिया 


"p _ ॐ मिज्ञां के wae शिष्य तथा मित्र हिन्दू भी थे । 
-ण्ललेखक 


सरस्वती 
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उनमें रम्भ से 


| अतः सम्भव है कि पत्र में आरम्भिक शिष्टाचार की काट- 


- के अन्त में एक पत्र लिखा | 
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हो। इस पर भी यह कहना = परत 
कि उन्होंने उसको उदू में जिस aE हे ह hy 
ढड़ भी कुछ कम मारके का काम नहीं है 
अनेक पत्रों में मिर्ज़ा ने किसी बात S 
दर्शाया है, मानो दो व्यक्ति एक-दूसरे के mna 
सामने बात-चीत ग्रथवा प्रश्‍नोत्तर कर हे $| 
हरशार्थ यह जानना चाहिए कि मिर्जा को Rany 
सुहम्मद अली बेग मेरे कोठे के नीचे से yg, 
पूछा कि लोहारू के लिए सवारिर्या चली गई 1 
उसने कहा कि अभी नहीं गई'। मैंने इस gi 
क्या आज न MAN? उसने उत्तर में इहा ह 
जरूर जायेंगी | तैयारियां हो रही हैं ga an, 
मिर्जा ने इन शब्दों में लिखा हे-- | 
सुहम्मद अली बेग इधर से निकला । भाई । 
अली बेग ! लोहारू की ain 
हो गई ? हजरत अभी नहीं । ara 
जागी ? ma जरूर जायेंगे, # 
हो रही हे। 
fist ने अपने पत्रा में कहीं कहीं मध्यम एप 
सम्बोधन करते हुए प्रथम पुरुष के रूप में भौ भ" 
ढंग से दर्शाया है । 
जहाँ कहीं प्रश्‍न व उत्तर के रूप मे ब al 
वहाँ प्रायः ऐसा होता है कि प्रश्नकर्ता व ae 
पूरा पूरा नाम अथवा दोनों के नामे को a 
साथ दुर्शाया जाता है ताकि पाठक को शात l 
तक प्रश्नकर्ता की बात है और कहाँ से 
बात आरम्भ होती है | 
बिना नाम suar सङ्केत के निंबा 
सुहम्मदश्रली बेग at बात-चीत से स्प 


के सिवा सबसे अधिक ane की a भी 
मात्रा है, जा वस्तुतः fast के बहुतेरे : art भा 
at 


मानो मिर्ज़ा यह चाहते थे कि पत्र ail! 
लिखी जाय जिससे पानेवाला पढ़कर हे a 
मिर्ज़ा ने एक मित्र को दिसम्बर * 


उन्ह 


y K amt ] 


a इसवी में जनवरी की पली या दूसरी तारीख को 
A उसके उत्तर में मिर्जा ने यह लिखा-- र 
“देखा साहब ! यह बाते हमको पसन्द नहीं । सन्‌ 
१८४८ ईसवी के ख़त का जवाब सन्‌ १८१३ 
ईसवी में भेजते हो और मज्ञा यह कि जब 
तुमसे कहा जायगा तो यह कहोगे कि मैंने 
दूसरे ही दिन जवाब लिखा =)? 

रमजान मास में सुसलमान लोग प्रायः रोजा (aa) 

मिर्जा ऐसा नहीं किया करते थे । weg 

| । न्ने किसी मित्र को रमज्ञोन मास में पत्र लिखा तब 
हाहि इन शब्दों में लिखा -- 

“धूप बहुत तेज़ है । UST रखता हु । मगर रोजा 
को बहलाता रहता gi कभी पानी 
पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी 
कोई टुकड़ा रोटी का भी खा लिया। 
यहाँ के लोग अजब फृहम (विचित्र समझ) 
रखते हैं। मैं तो रोज़ा aaa हू 
और यह साहब फ्रमाते हैं कि तू रोज़ा 
नहीं रखता । यह नहीं समझते कि tar 
न रखना ओर चीज़ है और रोज्ा बहलाना 
ओर बात हे ।? 

fist एक ga में घोर वर्षा व अपने घर की दशा 

ag! शे चित्र इन शब्दों में खींचते हैं-- 


हुक... दीवानखाने (बैठक) का हाल महळसरा (निवास- 
a स्थान) से बदतर (अधिक ख़राब) 21 मैं 
उतत मरने से नहीं डरता । फुकृदान राहत (सुख 
| al के लोप हो जाने) से घबरा गया हू । छत 
रिश Bact gig हे। अब्र (बादल) दो घंटे 
a बरसे तो ga चार घंटे बरसती 21” 

ae इस प्रकार की छेड़-छाड़ से मिर्जा के शोक-पत्र 
ae) भी साली न होते a) किसी ने उनके उमरावसिंह 
it = शिष्य का यह हाल मिर्जा को लिखा था कि 
(! | = दूसरी स्त्री मर गई है । छोटे छोटे बच्चे हैं । 
ae] T र वे तीसरा विवाह न करें ता क्‍या करें। इस 

उत्तर सें मिर्जा ने लिखा-- 
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“उमरावसिंह के हाळ पर उसके वास्ते रहम (दया) 
श्रार अपने वास्ते ws (अर्थात्‌ लालसा) 
आता है। श्रल्ळाह | agata |! एक वह 
हैं कि दो दा बार उनकी वेड्या कट चुकी 
(feat मर चुकी) हैं श्रार एक हम हैं 
कि एक ऊपर पचास बरस से जा फासीक 
फंदा गले में पड़ा हैं ता न फंदा ही टूटता है 
न दम ही निकलता है । उसको सममाश्र 
कि भाई तेरे बच्चों को मैं पाल ga तू 
क्यों (mqa में) फसता है 1” 

एक पत्र गें मिर्ज़ा ने अपनी बुश्रा के मरने का वृत्ता 

इस प्रकार उल्लेख किया है-- 

भाई aza! मैं भी तुम्हारा हमदर्द (साथी) 
gamı यानी (ada) मंगल के दि ¢ 


w 


१८ रवीडलू Aaa (हिजरी सन्‌ के तीसरे | 


मास) का शाम के वक्त मेरी वह फू 
मरी कि मैंने बचपन से आज तक उसका 
माँ ( माता ) समफा था और वह-भी मुझको 
बेटा समझती थी मर गई । . आपको मालूम 
रहे कि परसों मेरे गोया ( माना ) नौ आदमी 
मरे--तीन फ़ूफियाँ और तीन चचा और एक 
बाप और एक दादी और एक दादा--श्रानी 


`a A 


इस मरहूमः (स्वर्गवासनी) के होने सेमी | 
जानता था कि यंह नौ आदमी जिन्दा है| 


ओऔर उसके मरने से मैंने जाना कि यह ने 

` आदमी आज एक बार मर गये । 

मिर्ज़ा गालिब के शिष्य तथा मित्र यूसुफ feat 
पुत्र का देहान्त पहले ही हो चुका जब उनके पिता भी 
स्वर्गलोक को! सिधारे तब मिर्जा ग़ालिब ने यूसुफ मिः 
का यह लिखा था-- > अर 
यूसुफ मिर्जा क्योंकर तुको लिखू कि तेरा बाप म 
गया और अगर लिखूं तो आगे क्या लिखू वि 
अब क्या करो मगर सत्र । यह एव 
शेव फरसूदा अबूनाय रोडगार ( अथात्‌ 


_ सांसारिक a की पुरानी प्रथा) È 
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‘ ताजियत ( शोक) योंही किया करते हैं 
: और यही कहा करते हैं सत्र करो । हाय ! 
एक का कलेजा कट गयाहे और उसे कहते हैं 
कितू न तड़प । भल्ला | क्योंकर न तड्पेगा | 

सळाह इस अमर (कार्य) में नहीं बताई 
जाती। दुआ को दखल नहीं। दवा का 
लगाव नहीं। पहले बेटा मरा फिर बाप 
मरा | मुझसे अगर कोई पूछे कि बे सर व पा 
(बे सिर व पैर वाला) किसको कहते हैं तो में 
कहुँगा-यूसुफ मिर्जा को। तुम्हारी दादी 
लिखती हैं कि werd (छुटकारे) का हुक्म 
हो चुका था। भगर यह बात सच है जर्वा- 
मर्द (वीर पुरुष) एक बार दोनों कृदों से 
छूट गया। न कृद हयात (जीवन की) रही 

न केद pin (Än की) । 
i -___ सिजां आम के बड़े ही प्रेमी थे। एक बार की बात 
हे कि वर्षा-ऋतु के दिन थे और आम पक रहे थे | उस 
| काल में रियासत लोहारू ज़िला हिसार के नवाब sat- 
` उद्दीनर्खा ने मिर्जा को अपने यहाँ बुलाया । इस पर 


,खुशी हे यह आने की बरसात के | 
पिये ब।द्येनाब! और ग्राम खाये ॥ 
सर आगाज मोसम? में अन्धे हैं हम । 
कि दिल्ली को छोड़ें, लोहरू का जाये' ॥ 
सिवा नाज के जा हे मकलूब जान२ | 
न af ग्राम पाये' न अंगूर पाये' ॥ 
हुआ हुक्म बावरचियों४ को कि हाँ 
अभी जाके पूछो कि कल क्या पकाये' ॥ 


frat मदिरा पान करते थे पर उसकी सीमा परिमित थी । 
२. सर आगाज मौसम--ऋतु के आरंभ A 

३. मकलूब जान--जान का saz | यदि ज+ श्रा +न 

प लिखा या पढ़ा जाये तो 'नाज? शब्द बनता है। 


aai 
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ae GE कहाँ पाये इमली के 
वह कडुवे करेले कहा से Fm i 
REA गोश्त सो भेड़ का रेशादार | 
कहो उसको हम खाके क्या हज हँ 
नवाब साहब एक च्छे विद्या-प्रेमी थे गो me 
कवि भी थे। उक्तपन्न का जो उत्तर rity | 
वह उसी छन्द में है जिसमें मिर्ज़ा ने Fear} : 
भी बड़ा मज़ेदार है । अतः उछख किया जाता? 
खुशी हे हमें आने की anà 
कि बाहस* पिये' बादर और ग्राम ता 
सर आगाज मौसम में क्या खूब हो 
जो दिल्ली से हज़रत लोहारू को ग्रां ॥ 
अजब लुत्फ है यां की बरसात में | 
कि कीचड़ कहीं नाम को भी न पाये'॥ 
सरौल्ली के वह डाक पर सब्ज ग्राम | 
चह दिल्ली से अंगूर हर शाम श्रये ॥ 
करें हुक्म बावरचियों को कि हाँ 
अभी जाके हर चीज़ जल्दी पकाये'॥ 
वह ले' वाग से जाके इमली. के फूल 
वह जंगल से कडवे करले मगाये ॥ 
वह बेरेशा बकरे का लहमेतरी [| 
कि क्या क्या उसे खाके इम हज आ |||. 
कहें उनको Ag” व काहिल M 
लोहारू वह इस बात पर भी न ail | F 
fast ग़ालिब फारसी के बड़े भारी गि 
फारसी गद्य व पद्य दोनों में उनकी रचित काही 
हे । उनके उदू-गद्य व पद्य दोनों मे 
का अच्छा रंग है, पर उदू. में कही कहीं 
इबारत लिख गये हैं जेसा कि ऊपर लिखित 7 
ही स्पष्ट है। इसके सिवा यह भो. जा 


- १. बाहम--परस्पर 
२.. बादा--मदिरा 
३, लहमेतरी--ताज्ञा मांस 
3. बेमेहर--प्रेमशून्य 


झो 
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ga साधारणतया लोग fast को उनके अपूर्व उद्‌ - 
के कारण उनको अधिक जानते हैं, तथापि यह 
ता ग्रनुचित न होगा कि यदि मिर्जा डदू-कविता 
पे पवा फारसी गद्य व पथ में कुछ ऑर न लिख जाते, 
TN ५ | भी उनके उदू -पत्र ही उनकी प्रसिद्धि के लिए साहित्य 
गि ग्रदूभुत वस्तु थे । 
ny gq wea में यह बतला देना आवश्यक प्रतीत होता 
कि उदू में अब अच्छी उन्नति हा गई है और अनेक 


A DRX 
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महानां कसं लिखना चाह ए 


-प्रणेता 
मुंशी कन्हैयालाल Wo To, Wo आर० To एस० 


सम्पादक “उदूचाँद?, संयुक्त सम्पादक ‘sea दुनियाँ ( लाहौर ) 
| हिन्दी और ua में यह पुस्तक अपने ढंग की बिलकुल निराली है। सफल कहानी-लेखक 
| HS लिए इससे बहुत सी काम की बातें सीखी जा सकती हैं। प्रत्येक उदीयमान लेखक को इस 
| लेक की एक प्रति अबश्य रखनी चाहिए; क्योंकि उच्च कोटि की कहानी लिखने के लिए जिन जिन 
| गतां का जानना जरूरी है, उन सबका इसमें समावेश किया गया है । 


आर्डर भेजने में शीघ्रता करनी चाहिए। 
| में नेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | A 
oS |S SS 5 © | 
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लोगों ने अपने पत्रों में मिर्जा का अनुकरण करने का 
उद्योग किया है और रव अनेक लोगों के पत्र पुस्तक-रूप 
में प्रकाशित हुए हैं, पर सव्य बात यह हे कि आज भी 
इस चेत्र में मिर्जा का ही रङ्ग निराला है, क्योंकि मिर्जा जो 
कुछ लिख गये हैं वह उस दैविक शक्ति की बदौलत लिख 
गये हैं जा ईश्वर की श्रोर से उन्हें विशेष रूप से मिली 
हुई थी । 

--महे शप्रसाद 


. G T \ 
S 


OX 


काम करते अभी ्रधिक समय 
नहीं हुआ था कि उनकी नव- 
योवना पत्नी उसकी ओर आकः 
पिंत होगई और वह उससे प्रेम 
करने लगी। स्वामिनी के इस 
मनोभाव का anget भी भाँप 
गाया और अपने इस सौभाग्य के कारण प्रसन्न ता हुआ, 
किन्तु भावी परिणाम की आशाङ्का से वह भयभीत हुए 
बिना भी नहीं रह सका । 

वकील साहब की पत्नी का नाम राती था। उस 
समय उसकी अवस्था बाईस वष से अधिक न थी । आज 
से प्रायः सात वर्ष पहले भ्रपनी तीसरी पल्ली का देहान्त 
हो जाने पर वकील साहब ने जब उसका पाणिग्रहण 
किया था तब वर के वेश में भी वे उसके बाबा से कम 
नहीं जँचते थे। रानी के माता-पिता ने वकील साहब के 
साथ उसका विवाह क्रया किया था, उनकी धन-सम्पत्ति 
के नाम पर उसके सारे Gal को aa दिया था । 

विवाह के बाद ही वकीळ साहब कुछ विशेष ETT- 
वश इंग्लंड चले गये ओर वहाँ से तीन वर्ष के बाद जब 
अपने देश को लौटे तब पहले at ata उनका स्वास्थ्य 
कहीं अच्छा था। अब वे अपनी नवविवाहिता पल्ली के 
साथ रहने लगे । उनका वैवाहिक जीवन सुखमय तो 
. नहीं हो सका, किन्तु पति-पत्नी में से किसी के प्रति किसी 

को कोई शिकायत नहीं थी । इसका श्रेय था रानी को । 

वह अपनी परिस्थिति का भली भाति aqua करती थी 
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` HA 
ओर उसी के अनुसार अपनी जीवन-यात्राओ। प्र 
A ° 
रखती थी । किन्तु gamer भी मनुष्य का ए का हः 
गुण हे और उसी की बदौलत उसका पतन heer al 
अन्त सें अपने प्रभाव से उसने रानी को भी ननी a 
रानी ATH सुन्दरता के लिए सारे and} रानी 
थी । उसकी रूप-राशि पर मुग्ध होकर Ralf 


था। तो भी इधर कुछ दिनों से उसके रहत 


` x र 
तैन होने लगा था । काम में भी अब वह e. a 
अधिक असावधानी करने लगा | इधर TN, 
थि प्रहिया 


घर से उसके पास पहले की AIT श्र 4 
-परिणाम यह. हुआ कि वह ऊपर के P ्‌ 
जिनका आफिस से कोडे सम्बन्ध न हा ही 
रहता । वकील साहब को इस व a 
किन्तु वे इस सम्बन्ध में कुछ न के T 
इतना साहस था कि वे अपनी ‘6 al 
पत्रों को टाइप करने से जगदर्बा ही. ह 
aaga के पास टाइप के 3 i 
दिन Ra भरमार होती ag तब ? ath 
हटाकर घरेलू कामों .के ही लिए R â a 
नहः एक पृथक्‌ “कमरे में बैठकर a 
१०. 


इस प्रबन्ध से रानी को भी सुविधा हो 
द Š < 

, अधिक आवश्यक्ता पड़ने पर वह अपने पत्र लेकर 
ar के पास स्वयं आती और जब तक वह टाइप 
देता तब तक उसके पास बैठी रहती । 

नी की भाव भड्डी तथा उसके व्यवहार से HAGI 
प्रेम को ग्रच्छी तरह से भाप लिया। इसके 
में वह श्रपना भी प्रम प्रकट कर देना आवश्यक 


| हृदय कॉप उठता । वह सोचता, इसके परिणाम- 
यदि कहीं नौकरी से भी प्रथक होना पड़ा तो 
nd कठिनाई में पड़ जाऊँगा । 

11 रानी और जगदम्बा stata जब चार होतीं तव 


व प्रकट भी कर देना चाहते थे, किन्तु अपनी अपनी 
IOR का अनुभव करके उनमें से किसी को भी मुह 
पवे,“ का साहस नहीं होता था | 
Al ail” रोगी ने एक बार जरदस्बा को टाइप करने को एक 
त्‌ दिया था उसने जितनी शीघ्रता से उसे प्राप्त करने 
शाकी धी, उससे कहीं ga टाइप करके जगदम्बा 
D इसके उपलक्ष्य में रानी ने जिस रूप में 
धन्यवाद दिया, उसकी उसे आशा नहीं थी l 
र os का परिचय पाकर उसके धन्यवाद 
न ae में उत्तर देना चाहता था, किन्तु 
आ जाने के कारण उसे अपने को संयत 
x % X x 
= के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर देने 
बरी = नहा आया था। मन-ही-मन वे 
m परिस्थितियों का अनुभव करते 
WSS ताक कर रह जाते । उन्हें आशा 


a पतित्रता , ग 
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थी कि यदि मैं चुप रहा ता दूसरा प्रेम प्रकट किये बिना 
न रह सकेगा। इस प्रकार वे दोनों ही श्रपना श्रपना 
मनेभाव प्रकट करने का विचार स्थगित करते आये । श्रन्त 
में इसका परिणाम दोनों ही के लिए श्रच्छा हुआ | 

रानी जगदम्बा पर भ्रासक्त थी । किन्तु उसके प्रति 
जगदम्त्रा के हृदय में जो श्रसीम अनु ग था उसे वह 
भली भाति लक्षित नहीं कर सङ्गी थी । किन्तु of की 
शक्ति pagi से कहीं अधिक होती है। दोनों ही 
प्रमियों के हृदय में भ्रश्नि की ज्वाला धधक रही थी, किन्तु 
उनमें से एक सत्प्रवृत्तियो की प्रेरणा से कार्य्य कर रहा था 
An दूसरा स्वाधीन था। इसके परिणाम-स्वरूप दोनों 
ही एक दूसरे को आत्मसमपंण करने में हिचकते थे! 
जगदम्त्रा ने अभी तक यह भी नहीं निश्चय कर पाया था 
कि यदि रानी ने मेरे प्रेम का समुचित प्रतिदान किया भी 
ते उस दशा में मेरा क्या कर्तव्य होगा । परन्तु सोच: 
विचार के लिए afas समय तो था नहीं । इधर रानी 
भी इस बात का श्रनुभव कर रही थी कि किसी के प्रति 
अपना प्रेम प्रकट करना भारतीय स्त्रियां के स्वभाव के 
विरुद्ध है। उस aai से पतित होना वह अपनी 
शान के खिलाफ समझती थी। sagen जब्र अपने 
आफिस से बाहर जाता तब वे दोनां ही इसी चिन्ता में 
च्यग्र रहते | 

जगदस्बा अपने फिस में अन्य कर्मचारियों की 
अपेक्षा बहुत पहले Mar We लोगों के चले जाने पर 
भी बड़ी देर तक बैठा रहता । बात यह थी कि ua- 
दिन में जितनी देर तक सम्भवं होता वह अपनी प्रेयसी 
at देखते ही रहने की चेष्टा किया करता। रानी मुद 
'से कभी कुछ कहती नहीं थी, किन्तु उसके हाव-भाव तथा 
अर्थैभयी दृष्टि से यह स्पष्ट हा जाता कि जगदम्बा के इस 
आचरण को वह पसन्द करती है। प्रेम के भी मागे 
'निराले ही होते हैं । 

-X TPI x ह” 

जगद्म्बा अपने आफिस में नियमित समय से जा 
'पहले जाता और विलम्ब से श्राता उसके लिए वकील 
साहब ने उसे पुरस्कार भी श्रच्छा Ran sg साचा 


~ ENE 
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कि कार्य की श्रधिकता से ही agr को ऐसा करना 
' पडता हे. अतएव उन्होंने उसका वेतन बढ़ा दिया ओर 
कहा कि काम में तुम इतनी दिलचस्पी लेते हा, इससं 
' मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ । परन्तु वह काम म॑ 
` कितनी दिलचस्पी लेता था, इसे वकील साह! की 
अपेक्षा वह अधिक जानता था | 
इधर रानी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था, 
किन्तु उसमें इतना Rada नहीं हुआ था कि वकील 
साहब का ध्यान उसकी ओर आकषित होाता। उसे 
सदा ही अपने मनाभावों को GIA कर रहना पड़ता | 
अपने प्रेम-पात्र की ही चिन्ता में वह कितनी रात काट 
देती । मन-ही-मन वह सोचती कि सवेरे जगदम्बा जैसे 
ही आफिस में पैर waar, अपना हृदय खोल कर उसके 
सामने रख emi इसके लिए वह कितने मनसुबे 
alad, इस सम्बन्ध में जगदम्बा से बातचीत करने के 
लिए उसका हृदय कितना उछुछता, किन्तु उसे देखते ही 
फिर रानी का मुँह बन्द हो जाता, अपनी कुवासना को 
प्रकट करने का उसे साहस ही नहीं हाता था । जगदम्बा 
का प्रेम विशुद्ध था । विशुद्ध प्रम का वायुमण्डल भी 
इतना saw होता है कि ङुवासनामय व्यक्ति के लिए 
उसके पास तक फटकने में बड़ी कठिनाइ हाती है । रानी 
रात भर जा कुछ साच रखती, जगदम्बा के आते ही वह 
सब हवा हा जाता, धह उसकी ale ताकती और मन- 
ही-मन प्रसन्न हा जाती। जगदम्बा मामा सपो से 
घिरी हुईं उसकी एक निधि था, जिसे वह दूर से देख 
सकती थी, किन्तु उसका उपभोग नहीं कर सकती थी | 
अन्त में धीरज की सीमा जाती रही। रानी तथा 
जगदम्बा दोनों ही प्रतीक्षा करते करते ऊब गये | Ai 
ही इस निणंय पर पहुचे कि अपना प्रेम प्रकट किये बिना 
अब निर्वाह नहीं है, क्योंकि उन दोनेंं के सारे सुख qe 
स्पर एक दूसरे पर निभर थे, माना एक दूसरे के ही लिए 
उनका जीवन था । वे एक दूसरे से एथक नहीं रह 
सकते थे । दूसरे का छोड़ कर एकके लिए संसार में 
माना श्रौर कुछ था ही नहीं। इस प्रकार की उथळ- 
डन दोनों के egal में एक साथ ही उत्पन्न हुई । 
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हृदय में naa आन्दोलन लेकर A 
र स्टूळ पर बेठकर इसी चिन्ता भें पड 
शब्दों में स्वामिनी के प्रति अपना प्रेम प्रकर इह 
यही दशा रानी की भी थी । वह श्रपने साक 
as कर बाल सभाल रही थी, साथ ही बह प ३ 
थी कि उस व्यक्ति के प्रति में अपना प्रेम $ 
प्रकट करू, जो संसार में मेरे लिए स? 1 
लिए में श्रपना सर्वस्व त्याग कर सकती हू शि í 
में जीवित ह और जिसके लिए में प्राण क 
हू । काम की प्ररणा से जो जो मानसिक विश 
होते हैं उनकी अपेक्षा इन gua प्रेमियों शश. 
भावनायें कहीं अधिक ऊँची थीं । ऐसी घ्यात ग्रा 
भी उनकी नीरवता, .परस्पर एक दूसरे के पर 


आदर्श-प्रेमी बन गये थे। उनका जैसा भि 
केवल आख्यायिकाओं में ही मिलता है। पंपा! 


जीवित थे । 
टन टन करके घड़ी में नौ बजे। जगमा ॥ 
अपना प्रेस प्रकट करने का निश्चय कर हिया | | बः 
सोचा कि रानी जैसे ही आवे, उपरे OO 
हृद्य की बात स्पष्ट शब्दों में कह दू. | HHO" 
भी समय बिलकुल समीप था | साधारण | 
दुस्त्रा के कमरे में वह नो बजे श्राया करती 
आज अभी तक तो आइ नहीं, शायद गरत दणी 
दस मिनट और बीत गये, किन्तु थी al 
आख़िर बात कया है? क्या कोई नई geen 
है? घड़ी की टिक टिक जैसे T A 
रानी के आने की आहट न मिलती वैसे 
की sanar भी बढ़ती जाती । .. 
x रर > 
जगदुम्बा चिन्ता में ब्य था | 
स्वयं जाकर देखू कि रानी 
कारण बया है ? किन्तु ज्यों el 


हर माना. एरवी में गड़ गये 'तब उसने साचा 


neg को दी दुला कर पूछूं कि मामला क्या 2? 
| i a प्रयत्न करने पर भी उसकी जुबान न खुली । 
= के कारण उसकी सारी ga-ga जाती रही, 
i | वो वह हिल-डोळ सकता था An न बोल सकता 


so 
। उसे श्रपनी इस ग्रसमथेता के कारण इतना कुश 


ती ने की चिन्ता उसे 

| घा, जितना कि रानी के न आने की 
ह$ कर रही थी। कुछ छण तक वह चुपचाप बठा 
कि , किन्तु हृदय के आवेगों के कारण इतना Aad था 


(६ उके आस-पास की हुनिया उसे घूमती हुई सी 
म पढ़ रही थी। श्रन्त में चक्कर खाकर वह धम स॑ 
पर गिर पढ़ा और उसे मूच्छा आगई । 

| जृगदम्बा की प्रेयसी वहाँ से बहुत दूर नहीं थी। 
ह भी टीक नो ही बजे agi आगई थी, किन्तु जगदम्बा 
ही समान वह भी चेतनावस्था में नहीं थी। जहाँ 
(ह wat थी, माने वहीं उसके पैर जम गये थे। कई 
iaz तक वह बरामदे में खड़ी रही, किन्तु क्यों खड़ी 
शी, यह स्वयं उसे भी नहीं मालूम था । वाँ से वह 
जाना चाहती थी, किन्तु उसके पैर नहीं उठते थे। 


या | प्री बढ़ने की शक्ति नहीं थी । 


किसी तरह अपने का 
स (मल कर उसने एक बार फिर सोचा. और इस परिः 
इ "म पर पहुँची कि मैं जो कुछ करने जा रही हूँ वही 
तित है । इस तरह अपनी आत्मा को धोखा देना 
| | | श्रपने frag को अन्धकार में डाल रखना उचित 
ad | Ml किन्तु जैसे ही उसने आगे बढ़ने के लिए. अपना 
। ह| झाया, aaga सी होकर फिर वहीं खड़ी रह 
र (र! एकाएक उसके मन में आया कि कहीं आगे में 
IN \ ही तो अपने आदर्श से पतित. हो जाऊँगी। . उसके 
ih ! वहीं पर किर जम गये i 

l g x x > . 
ह oe के पृथ्वी पर गिरने की आवाज़ से रानी 


जाग 
१ येही पड़ी। दोड़ती हुईं वह उसके कमरे में $ 


भर में पहुँच कर उसने aaran को उठाया 


at पेकी कुर्सी पर बैठा दिया । परन्तु अभी तक वह 
-E F. 5 
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अपनी स्वाभाविक श्रवस्था में नहीं था । उसे ठीक ठीक 
यह भी. नहीं मालूम था कि उसे क्या होगया था, उसकी 
प्रेयसी उसके पास कब श्रौर केसे पहुँची भौर उसके मस्तक 
में चक्कर सा क्या आ रहा था? एकाएक वह होश में 
श्राया । क्या में सचमुच वास्तविक जगत्‌ में हू ? 
क्या मैंने सचमुच कुछ सुना है ? वह क्या मेरी स्वामिनी 
के ही शब्द थे ? उस समय की घटना पर उसे विश्वास न 
हुआ | वह सोचने लगा--में पागल तो नहीं हो गया हूँ । 

“मैं तुम्हें चाहती g जगदम्बा, हृदय से 
चाहती हू 1” 

जगदम्बा हतबुद्धि सा हो गया । उसने कहा-क्यां 
सें होश में हुँ? जीवन में ऐसे सुख की उसे स्वप्न में 
भी आशा न थी । ,खुशी के मारे .वह अपने आपे से 
बाहर. होगया। किन्तु अपने कानों पर उसे विश्वास 
नहीं था। वह सोचने ळगा-शायद मेरी बुद्धि श्रभी 
ठिकाने नहीं है। शून्य-भाव से उसने रानी की ओर 
ताका । | 

रानी के मुखमण्डल पर केवल प्रेम की ही छापं 
थी। वह तन्मय होकर केवल जगद्म््रा की ही me 
देख रही थी । वह प्रसन्न थी अवश्य, किन्तु उसके हृदय 
में भय की भी मात्रा का अभाव नहीं था वह जानती 
थी कि मैं बड़े खतरे में पैर रखने जा रही हू । अपने 
इस कृत्य से समाज तथा घर्म दोनों की दृष्टि से पतित 
हा जाऊँगी। मैं भारत के पतिब्रता-धर्म को कलङ्कित _ 
करने जा रहा हूँ । किन्तु भूल भी तो मनुष्य ही करता 


a, मेरा धर्म प्रेम है ओर वइ प्रम केन्द्रित है | 


जगदम्बा में । j 3 
जगदुम्बा के मुँह की ओर रानी ने अपना सुह बढ़ाया । 

इसने सोचा कि इसके अधरों का चुम्बन करके अ 

प्रेम-प्रदर्शन की प्रारम्भिक क्रिया समाप्त कर दूं । ' 

प्रेम नैतिक दृष्टि से हेय चाहे wa ही रहा हो, किन्तु 

था सच्चा | - 

के अनुकूल था। वह इस भयङ्कर इत्य का सम्पादन 

करने ही जा रही थी कि एकाएक उसके हृदय में कोई 

ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वह तीर è 


ei bi 


ळौकिक दृष्टि से डरा हाने पर भी सती-घर्म 


= 
A 
T 


A 


त 


समान वहा से कूद कर श्रलग खड़ी होगई । अपने इस 
पराभव का कारण वह स्वयं न जान सकी । चिन्ताओं 
के आवेग से उसका मस्तिष्क आन्दोलित था। शरीर 
' सें भी वह एक विचित्र क्लान्ति का अनुभव कर रही थी। 
R परन्तु इधर जो कुछ हो रहा था, जगदम्बा को 
. उसका पता तक नथा। तब तक वह अपनी सुग्धा- 
वस्था में ही था । . किन्तु एकाएक रानी के उसके पास 
से ez भागने के कारण उसे फिर चेतना आगई | वह 
खड़ा हो गया, और एक कृदम भी आगे न बढ़ पाया 
था कि रानी वहाँ से जा चुकी थी | 
x x x 
भारतीय ललनाथ भारत की. निधि हैं। साधारण 
तौर से भारतीय रमणी अपने असमर्थ पति को जिस 
प्रम और श्रद्धा की दृष्टि से देखती हे, वैसा संसार के 
और किसी भी देश की feat नहीं देखतीं। ये अपने 
पति की सहयोगिनी ही नहीं होतीं, बल्कि उसकी वास्तविक 
शुभाचुध्यायिनी भी होती हैं। उनका विशवास हे कि 
पति ही साचात्‌ परमेश्वर का रूप है। संसार को चह 
नहीं जानती । उसका संसार केवल पति में ही केन्द्रित 
है। पति उसे केवल भोजन ही देता है, किन्तु पल्ली पति 
को अपना सवेस्व दान कर देती है। वह उसके अपना 
प्रम, शरीर तथा आत्मा सभी कुछ दान कर देती 
है । तन-मन से पति की सेवा करके ही वह अपने को Fd- 
कृत्य सममती है। उसकी कोई स्वतन्त्र कामना नहीं 
होती। पति की इच्छा ही उसकी इच्छा हे और पति 
का सुख उसका सुख है। संसार में पति के अतिरिक्त 
उसके पास धन-सम्पत्ति आदि कुछ भी नहीं होता | 
पति ही उसका सब कुछ हे । वह पतिव्रता हे। . 
- इसके विरुद्ध पति-देवता पत्नी के लिए क्या करते 
हैं? वे मनोरञ्जन के लिए घूमने-घामने जाते हैं, किन्तु 
बह बेचारी: नहीं जा पाती। वे. अपने इच्छानुसार 
सब कुछ कर सकते हैं, किन्तु उसे कोई कार्य करने की 
स्वतन्त्रता नहीं है। पत्नी की सत्यु हो जाने पर पति 
दूसरा विवाह कर सकता है, किन्तु पत्नी वैसा नहीं कर 
सकती । पति अपनी रुचि के अनुसार: पल्ली का वरण 


| ११४ सरस्वती 
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कर सकता हे, किन्तु पत्नी पवि. ee 
जाती हे । * Rij 
हम भारतवासियों में का 
विचार-धारा विषमय हो गई 
परनी-परायण बनना चाहिए | are 
कार देना हृसारा-कतेव्य हे | A a | 
स्थान हे । वे हमारी agi हैं a j 
वे अधिक उपयोगी काम कर जाती हैं। है 
यदि श्रधिक नहीं dt कम से कम we ल्य | 
बनने का अवसर तो देना ही चाहिए। ह्या 
है कि उन्हें अपना aeaa करने, पढ़े. 
जिस वायुमण्डल में वे रहती हैं उसका वा 


र्‌ 33 | 


A हाहि 


जीवन व्यतीत करें । किन्तु पुरुष इसकी पा शर वह 
हैं। वे तो feat को अपने सुख की सारी भा प्रम 
झते हैं। तब वकील साहब ने ही विवाह मणा 
यदि रानी के सुख दुख या उसकी agha (११ 
नहीं दिया तो इसमें anag ही क्या है! 1 in 
है कि रानी के प्रति उनके gga tana’ 
उन्होंने केवल श्रपनी स्वार्थपरायणता के ही ॥४॥ 
साथ विवाह किया था। यही कारण था ay 
रानी अपनी प्रेम-पिपासा नहीं शान्त कर सकत ग. र 
उसके लिए वह दूसरे का सहारा तो ले नही स. 

'रानी दौड़ती हुई अपने कमरे में गई है 
उसे बन्द कर लिया । उतावळी के साय "|| 
पर लेट कर वह बड़ी देर तक रोती रही। शत 
क्यों रोती थी, यह उसे स्वयं नहीं मा i 
वह सदा से ही बड़ी धीर थी, ATN 
Qa जाता ver) आज वह अपने TM ae 
भी न रोक सकी। अभी कुछ fee 
हुईं थी उसके कारण. रानी का है ही 
में ag", am 
चलू और उससे अपना प्रेस स्पष्टरूप र mh 
आह्मा यदि saa) वरण कर चुकी al 
भागने की आवश्यकता ही क्या P a 


विचारों ने फिर पलटा खाया। वह सोचने 

री में हृदय से जगदम्बा की हो चुकी हूँ, किन्तु धर्म 

१, d करने की आज्ञा नहीं देता । इधर धर्म की 
छाए वी किये बिना मेरा कही ठिकाना ही नहीं है । 


- a कामुकता प्रेम के रूप में परिणत हो गई । 
तक उसने प्रेमे का अर्थ नहीं जानाथा। वह 
थी कि प्रेम बहुत ही शक्तिमान्‌ वस्तु है। उसे 
| झी मालूम था कि प्रेम ऐसी वस्तु हे जिसके कारण 
कण भर के लिए अपना ga भी भूल जाना पड़ेगा । 
Lana प्रेम के ama में ग़ोते नहीं लगा रही 


Wep प्रेम को वह पहचानती नहीं थी, at भी 
॥? प्र 2 $ 
mae बिना वह नहीं रह सकी । जिस मागं का वह 


तस्रन करने जा रही थी उसके सहारे पर चल कर 
। वह अपने धर्म की रक्षा कर सकती थी? इधर 


इसके श्रतिरिक्त जगदम्त्रा से प्रथक्‌ 
कर क्या उसे संसार के सारे gai को तिलान्जलि 
है! ए देना पड़ेगा ? वह भारतीय महिला थी, उसे एक 
म सिति के aaa रहना था । उसके बाहर पैर रखने में 
3 कल्याण नहीं था । 

pa ईन विचारों ने रानी की आँखों को एक बार फिर 
कर दिया। वह फूट फूट कर रोने ofl उस 
ह स उसकी मानसिक वेदना अपनी सीमा से बाहर जा 
AA जिस समाज में जन्म लेने के कारण वह 
a, पेन में पड़ी थी, क्या उसे वह अभिशाप दे रही 
u“ गहीं। वह जानती थी कि यह लोगों की मूखंता 
पके कारण वे इतने दृष्टिहीन होगये हैं कि उन्होंने 
| निधि-सती, पवित्र तथा निःशङ्क भारत रमणी 
श पहचाना | : 

ve से वह प्राथैना करने ल्गी--भगवान्‌ मेरी 
1 की रक्षा करो और हमारे जाति-भाइयों के 
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लिया कि जगदम्वा से seit कि वह स्वामिनी के श्रति- 
रिक्त और किसी भाव से मेरी ओर ताकने का साहस न 
करे । उसे अपनी श्रवस्था के अनुकूल व्यवहार करना 
चाहिए । अधिक से अधिक वह मेरा मित्र हा सकता 
है। शायद मित्रता का भी भावन रख सके, क्योंकि 
मालिक और नोकर कभी मित्र नहीं हा सकते। उन 
दोनों के पारस्परिक ब्यवहार में ast mear होता हे I 
जिसका दूर करना सम्भव नहीं | 

यह aa सिद्धान्त की बात थी। रानी उठी और 
द्वार की ओर बढ़ी। उसने निश्चय किया कि जगदम्बा 
के पास जाकर उससे सारी बात स्पष्ट कर दे। जो कुछ 
उसने निश्चय किया हे उसे वह करके रहेगी। उसमें 
इतना साहस है । यह सोचकर आगे बढ़ी और दरवाज़ा 
खोला | अब वह जगदुम्बा के कमरे की ओर बढ़ी | परन्तु 
उसके पेर तेज़ी से नहीं उठते थे। श्रपने मन में उसने 
निश्चय ते कर लिया था, किन्तु जैसे जैसे वह पेर बढ़ाती, 
वैसे ही उसे मालूम पड़ता माना कोई बात उसके हृदय में 
गड़ रही है। उसका चेहरा लाल हो गया। विषाद 
की रेखा उसके सुखमण्डल पर स्पष्ट झलकने लगी । 
उसके मस्तिष्क में विचारों का परिवर्तन इतनी शीघ्रता से 
हो रहा था कि वह स्वयं कोई बात न समर रही थी । 

gu भर के लिए रानी रुक गई । उसके मन में आया 
कि सारी ara’ जरा फिर सोच लेनी चाहिए । जगदम्बा 
के बिना उसका जीवन असन्तोषमय रहेगा । क्या यह 
सम्भव नहीं है कि उससे प्रेम करके भी रानी अपने धर्म 
पर अटल रह: सके ? धर्म की रक्षा कर भी सके, किन्तु 
उसी दशा में उसे दो आदमियों के साथ अपना जीवन 
व्यतीत करना पड़ेगा ? इसका अर्थ यह होगा कि वह अपने 
पति के प्रति निष्कपट भाव नहीं रख सकेगी, उसंसे उसका 
प्रेस न रद्द जायगा | अब भी ते वह उससे निष्कपट व्यव- 
हार. नहीं करती, . क्योंकि वह दूसरे से प्रेम करती है। 


अपने को वकील साहब की पत्नी कहने की वह अधि- 


कारिणी नहीं है। उनके प्रति वह संरचक का भाव | 


रख सकती है, क्योंकि उसे वे खाने-पीने तथा प्रतिदिन 3 


के उपयोग की सामग्रियां देते हैं । किन्तु एक प्रकार से 


RR 


वे उसके शत्र भी थे। उन्हाने इसलिए नहीं उसके 
लाथ विवाह किया था कि वे उससे प्रेम करते थे। 
विवाह इसलिए किया था कि उन्हें खरी की आवश्यकता 
थी । इसका उत्तर रानी को कैसे देना चाहिए ? क्या उसे 
भी मार्रा-ञ्रष्ट होना चाहिए ? यदि वह ऐसा कर सकी 
तो वकील साहब को श्रपनी करतूति का ससुचित फल 

: मिल जायगा । किन्तु ऐसा वह न कर सकेगी। जहाँ 
ae सम्भव होगा, अपने सुखों का बलिदान करके ही वह 
इसका बदला देगी। वह हिन्दू विधवा का जीवन 
व्यतीत करेगी । जिसके हृदय में पत्नी के प्रति प्रेम नहीं 
है, वह वास्तविक पति तो है नहीं। उसकी बदौलत 
सधवा का सुख प्राप्त करना पत्नी के लिए सम्भव नहीं हे । 
परन्तु चह प्रेम हिन्दू-ललना दूसरे से तो प्राप्त कर नहीं 


सकती । ऐसी दशा में अपने को विधवा: मान लेने के 
अतिरिक्त ओर उपाय ही क्या है ? 
` आख़िर रानी भी स्री ही थी। आंसू बहाने में ही 


feat का छुटकारा है। उसने फिर से रोना आरम्भ 
किया। उसे यह भूल गया था कि वह अपने कमरे में 
नहीं है । उसने: यह भी परवा नहीं की कि उसे कोई 
देख रहा है या नहीं । वह रो रही.थी अपने gal प्रेम 
के fag) यह बात सबसे बता सकती ot) किन्तु 
नहीं, ऐसा वह करे क्यों? ऐसा करके वह सबकी 
निगाह में गिर जायगी। उतावली के साथ वह nÀ 
कमरे में agl अब उसे यह भूल राया था कि वह 
जगद॒म्बा से बात करने जा रही at 
x x x - : 
रानी चली गई थी | उसके जाने का कारण जगद्स्बा 
नहीं समक सका। बरामदे में वह आया, किन्तु 
रानी वहाँ भी नहीं मिली । क्‍या उसके मनेभावों . में 
aig आकस्मिक परिवर्तन हो गया या जगदम्बा से ही 
` कोई ऐसा अनुचित बर्ताव हो गया है, जिससे रुष्ट होकर 
' वह एकाएक वहाँ से चली गई ? : 
जगदस्त्रा अपने आफिस में लौट आया और उस 
घटना पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक 


` चश्चुलता, एकाएक मूच्छित . होकर कुर्सी पर से गिरना, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्वामिनी की सहायता से फिर 
आदि सभी बाते रह-रहकर उसके «शि 
होकर नाचने लगीं। वह सोचने गा 
सचसुच कहा था--में तुमसे प्रम करती i 
ठीक है तो वह तुरन्त ही वहाँ से भाग ia 
क्या र्थे हे ? उसने एक भी शब्द कहने | 
सर नहीं दिया ? सम्भव है, कोई ऐसा mi 

1 जानता | उसका पता तो अ्रवश्य लगा क्र 
परन्तु पता ही केसे लगाया जाय ? क्याओं zi 
में जाकर पूछू ? परन्तु यह ठीक न होगा। घ 
तो मैं कभी उसके कमरे में गया नहीँ ह 
कोइ सन्देश भेजने का भी साधन ते 
विषय में मेरा उद्देश तो सच्चा है, पिप! 
का कया कारण हे ?. मेरे हृदय में कोई ऐं! 
ते नहीं पैदा हो गई है, जिसके कारण में इला! 


का उत्तर वह स्वयं न दे सका | 

जगदम्बा साम को जब दफूर से लेग | 
पहले का जगदम्ब्रा नहीं रह गया था। ६१ प | 
बड़ा परिवर्तन हो गयां था। संसार से म 
हो रही at) जिस समय एकाएरं री 
से चली us थी तब से जगदम्बा को उसकी | | 
gar) उसके वहाँ से जाने कॉ | 
वह. नहीं जान सका । इसी लिए वह 
ar) Arga से वह सोच रही 
कभी रानी के दर्शन का सौभाग्य पा E 
फिर कभी आकर मेरे कानों में ait 
करती हूँ? क्या उस समय संचयन 
था ? . यदि कहा था तो एकाएक १ A 
लिए जितने भी कारण हो सक a 
विचार करने wat | 

रानी, रानी कहके जगदम्बा ए 
an, meg ऐसा करके वह. 


TIN | 
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नहीं कर सका । उसे अब निराशा होगई थी। हो श्राया था, परन्तु वह ज्वर शारीरिक नहीं, मान- 
ay समक लिया कि संसार से श्रव मेरे सारे सुखो का सिक था। दूसरे दिन आफिस जाने की भी उसकी 

अपनी प्रेयसी को प्राप्त किये बिना में इच्छा नहीं हो रही थी । उसके आकर्षण की सामग्री 
कैसे बिता agm? क्‍या मैं उसके पास वहाँ नहीं रह गई थी । 


t A 
i ggal जीवन क ~ ha A, ~ ~~ 
र | आई ? परन्तु ऐसा करने से रानी की मय्यादा में व्याघात जगद्म्तरा के श्रन्तःकरण में MM का sty MAE 


| 
| 
| 
f 
q ठग । लोग उसकी निन्दा करंगे। मेरा यह कृत्य अब भी टिमटिमा रहा था। रह रहकर उसके मन में | 
हे भी न पसन्द आवेगा। इस तरह जाकर उससे यह बात आती कि ज़रा श्रेय से प्रतीचा तो करूँ कि. | 
मेक मुढाक्षात करना बढ़ा बेतुका होगा। तो फिर उपाय ही आगे चल्न कर वह क्या करती हे । किन्तु बेचारे i | 
ae? इतना धीरज कहा था ?. परन्तु हृदय को मसोस कर | 
न तो जगदम्बा खा-पी सका और न सो सका । रात रह जाने के सिवा और उपाय भी तो नहीं था ? y 
से एक युग सी मालूम पड़ रही थी । उसे ज्वर-सा i कन्हैयालाल. 


> TR Hr 


SSS | | आध 


Į 
od] दप रही है ! शीघ्र प्रकाशित होगी ||| | 
ad . जज ZA CA W 
er जजबाते बिस्मिल । 
a ; eT 5 । - 
aia (उदू) ` 2 | । 
a (| प्रयाग के सुप्रसिद्ध उर्दू-कवि श्रीयुत “बिस्मिल” की चुनी हुई कविताओं का संप्रह _ | | 
ai ड | भूमिका-लेखक || | 
व | लाहौर हाईकोटे के जज ति 
ai माननीय जस्टिस सर अब्दुल कादिर र 
wit इस संग्रह में “बिस्मिल साहब की सुप्रसिद्ध रचनायें 'रुबाइयात फ़िलसफाये हस्ती, सरस और | || 
| भावपूणी गजलें, महात्मा गान्धी, पं० मोतीलालजी और पं० जवाहरलालजी आदि के सम्बन्ध मं है T 
a य और व्यज्ञ कविताये प्रकाशित को गई हैं । यह संग्रह सचित्र प्रकाशित दो रहा दै। | N 
P. आर्डर भेजने में शीघ्रता करनी चाहिए। _ = | | 

p. इंडियन DN लिमिटेड याग ; : ae eat 
PON मेनेजर, इंडियन प्रस, य I 

(iS eE 
(१0 Sn 
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कलित-चिभूषण मजु-प्रकृति के, | 
ag अतीत के सुस्मित-स्म्रति ये; 
ललित-निरूपक सोम्य-प्रवृति के, 
निएछल-विमल-कला की कृति ये । 


सकल सृष्टि के सुभग-खुहाग | 


कमली के ये सुन्दर ताग! 
धन धनेश का धारे तन मे, 
लोट रहे यों रज्ञ के. कण में; 
विश्व-विभूति-विनायक निश्चय, 
झुक भुक जाते ये क्षण क्षण मे। 
आहा | सुफल.सजीव विराग | 
| कमली के ये सुन्दर ताग! 
कहीं सरस-सरिता-कूलो पर, .. 


कहीं पण-कुंटिया की ae oe 


कहीं फूस की भोपड़ियो मे, 
कहीं गहे राही की बाहे । 


कमली .के ये सुन्दर ताग !. 


“रूप सभी a चारु तुम्हारा! 


JON! 


बिश्व-प्रपश्च दूर रख मन से, 
विकल-उरा के उर मे रहते; 
असहाये की लज्जा बन ये, 
दुखिया के दुख में ga सहते | 


कैसा यह उदार AM 


क्यों अपमानित निज को समे ! 
अखिल-विश्व बन्दारु तुम्हारा | 
क्यों हिचके विलोक जग-बैभव ! 


कितनी मधुर तुम्हारी के 
कमली के ये TX t 


— = 


ee >} Q a 


aye ‘QZ 
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शिराज महाराज प्रभुनारायण सिंह 

की wg से प्राचीन शेली के 

mad राजाओं में एक की श्रौर 

कमी हो गई । स्वर्गीय काशी- 

नरेश बड़े कतेव्यनिष्ठ AN उदार 

नरपति थे। काशी के प्रति 

काशी-नरेशों का जो BAST रहा 

है उसका स्वर्गीय महाराज प्रभुनारायणसिंह ने अक्षर AT 

रहण पाहन किया है। काशी का हिन्दू-विश्‍वविद्याळय इसका 
र त पसे सुन्दर उदाहरण हे । 

ATE जन्म सन्‌ १८४ के २६ नवम्बर को हुआ 

। ७६ वषे की पूरी आयु भोग कर आप कैलास- 

पी हुए) १८८8 में ३ जून को आप सिंहासन पर 

। आपसे प्रसन्न होकर भारत-सरकार ने सनू 

Wa आपको Aw के अधिकार प्रदान किये । 

री तफ होने के थोड़े ही दिनों के उपरान्त सरकार 

र || भापको जी० सी० एस० आई०, जी० सी० 

हः की उपाधियों से विभूषित किया । Ra- 

॥१ षष पूवे हिन्दू-विश्व-विद्याळय ने आपको “डाक्टर 

È ‘a की उपाधि प्रदान कर आपका सम्मान 


\ oo काशी-नरेश बड़े दानी थे और अपनी शक्ति 
= Re दान करनेवाळों में थे । शिक्षा-प्रचार के लिए 
à ae विशेष उल्लेखनीय हे । काशी-हिन्दू-विश्व- 
विशाल आपकी ही हिम्मत? का परिणाम है । आज जिस 
पके रभा में विश्व-विद्यालय फैला हुआ है वह 

दातब्य की विभूति हे । अ 


aa हिन्दू स्कूल के अधिकांश भवन आपके ही दान 
के सुफल हैं । काशीनरेश cia’, 'चोरमहल” का विशाल 
भवन महाराज की कीतिं-पताका को चिरस्थायी रखनेवाली 


>> 


चीजें हैं। इस प्रकार हिन्दू-विश्व-विद्यालय की संस्था- | 


€ [स्वर्गीय काशी-नरेश] 
पना में आपका विशेष हाथ ही नहीं wee किन्तु. 
उससे प्रेम हाने से समय-समय पर आनेवाली विपेत्तियों 
के विशेष मौके भी आपके सहने पड़े हें । ; 
५१९ 


a 
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और यह क्यों ? काशी की कोई भी ऐसी पाठशाला 
वा ऐसा स्कूल न हेगा जिसे महाराज की कृपा का 
सौभाग्य न प्राप्त हुआ हो। शिक्षा के लिए दान देते समय 
आप सब तरह का भेद-भाव दूर रखते थे। आप हिन्दू- 
' जाति के अधिपति थे, ता भी आपने जयनारायण मिशन 
. स्कूल और लंडन मिशन स्कूल को भी दान दिया है । गत 
मुस्लिम-शिक्षा-कान्फ्रेन्स की भी पर्याप्त सहायता की थी । 
थियासाफिकल सोसाइटी की भी acal रुपयों से सहायता 
_ की है। शिक्षा-संस्थाओं के सिवा अस्पतालों, सेवा- 
है समितियों, अनाथालयों एवं मन्दिरं, मसजिदों रादि को 
q भी आपने प्रचुर दान किया है । 
का वर्गीय महाराज शरीर से स्वस्थ ही नहीं थे, किन्तु 
` क्षाफी बलवान्‌ भी थे। age तीन दिन पूव आप 
चकिया के राजकीय जंगल में शिकार खेलने गये थे। 
यह श्रापके स्वास्थ्य का सुन्दर प्रमाण है। इसका मूल 
कारण महाराज का व्यायाम-प्रम था। आपके नित्य के 
कत्तब्यों में व्यायाम भी शामिल था । 
न जवानी में आपको शेर के शिकार का बहुत शौक्‌ 
= था। गेंदों का शिकार करने के लिए आप नैपाल की 
तराइ तक जाया करते थे। आप एक अच्छे घुड्सवार 


थे। कुश्ती की कला में भी निपुण थे । 
परन्तु साहित्य ओर कलाओं से महाराज का विशेष 
अनुराग था । संस्कृत के प्रकांड पण्डित a, महाकवि 


तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई रामायण की एक प्रति 
आपके यहाँ है। उसे महाराज अपने प्रासाद में AGV- 
पूवक रखते थे। चित्र-कला से तो इतना प्रेम था कि 
अपने राज-प्रासादु की भीतर की एक दीवार पर शकुन्तल्ा- 
नाटक को चित्रांकित करवाया है | 

- हास्य-रस के भी महाराज प्रेमी थे। दरबार 
के ख़ास ख़ास दिन जब आपको 'नारियळ' सेंट में 
दिया जाता था तब उसे लेकर धीरे से दबाकर 
फोड़ डालते फिर लानेवाले से बनारसी बोली में 
कहते 'काहो फुटले नरियल तुम्हें बजार से Row’ | 
महाराज बनारसी बोली, बनारसी रीतिरस्म के बड़े 
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FETUS चड़ शिक्षा-प्रमी थे । m 
दोनों प्रणालियों के समर्थक धे । गत ay 
में काशी में 'आल एशिया शिक्षा-पमोह | 
वेशन हुआ था । आपने ही उसका स्त T 
था। उस अवसर पर आपने कहा था ' 

मैं काई बड़ा विद्वान्‌ नहीं हूँ. जिसे i 
पद के योग्य समझा जा AH । तथापि यह सपर 
में जिस बंश का हूँ उससे तथा काशी में ह 
शिक्ता-सम्बन्धी आन्दोलन से--चाहे क ए 
प्रणाली का रहा. हो या पूर्वे का, पूरा सवस 
मैंने बड़ी प्रसन्नता से इस शिक्षा-प्रचार के पानः 
इच्छापू्वेक स्वीकार किया हे y 

काशी की जितनी शिचा-संस्थाये' हैं झां | 
के संरक्षक, किसी के सहायक, किसी के जक 
पोषक अर्थात्‌ किसी न किसी रूप में समी (शा 
आप सहायक रहे हैं। 

आप पाश्‍चात्य तथा पूव दोनों Rai: 
थे। परन्तु दोनों में प्रधानता. पूव की प्रणंली {i 
थे। एक स्थान पर आप कहते हैं.। 

वह शिक्षा जा. मनुष्य. में समता, fr 
सहानुभूति, एकता का संचार करती है; दष, T 
सन्देह, श्रविश्वास आदि. को हटाती ed 
शिक्षा हे ओर यही ‘ga की AT >” 
आधार By? 

पूवं Be पाश्चात्य का संमिश्र 
आवश्यकता है। पूर्व बहुत दिते 
man रहा है। परन्तु अब दोनो का 
होगया है कि उनका एथक, होना 
सभ्यताथे' यद्यपि एक, दूसरे | 
एक दूसरे की पूरक हैं । ˆ दोनों का 
ऐसा सुरीला राग उत्पन्न कर देगा 
सारा संसार मोह उठेगा। 
एकता की स्थापना हो सकती है qaa" 

महाराज के चरित्र में M it 

धान था। महाराज का प्रायः ६ 


g 
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हर एक काम के लिए समय सुनाई देता था। श्रापके श्रभिवादन का शब्द ही 'हर 
था। महाराज प्रासाद से सायंकाळ ४ बजे फिटन- हर महादेव” था । जत्र कभी काशीपुरी का वर्णन श्राता, 
nat बाहर घूमने निकलते थे। चाहे घोर वर्षा महाराज उसकी महिमा गाते हुए गद्गद हो जाया करते 
दी हो, कड़ा से कड़ा जाड़ा पड़ रहा हो, पर चार बजे थे। महाराज को काशी पुरी पर बड़ा GAH था । | 
टहलने अवश्य निकल जाते थे। Rasi मे महाराज बड़े शीलवान्‌ थ्रे। कभी किसी को दुखाने- 
पूजा का ग्रधिक ध्यान रखते थे। इस कार्य में वाली वात नहीं कहते थे । इसके सिवा भी महाराज में 


बाधा नहीं पहुँचने पाती थी। कड़ी सेकड़ी अनेक अनुकरणीय गुण थे, जिनके कारण महाराज 


jt री हो, संध्या-वन्द्न अवश्य करते थे। भयंकर आदश व्यक्ति समझे जाते थे । 

के om sau Ñ भी संव्या-वन्द्न महाराज नहीं दर्तमान महाराज ने गद्दी पर बैठते ही एक लाख के 

ह तता लगभग ळगान की छूट की घोषणा कर श्रपनी दयालुता 

4 काशीपुरी से महाराज को बड़ा प्रेम था। महाराज तथा प्रजा-प्रेम का परिचय दिया है। ईश्वर वर्तमान 
४) 


के प्रतिनिधि कहे जाते थे । जिस गली से होकर महाराज को चिरज्ञीव बनावे | 
L धे, उसी गली से “इर हर महादेव? का शब्द m 


tee ->--२--* -# f 


प्राचीन आयवीरता 


| बिषय मे देखिप प्रसिद्ध पत्र 

॥. ताप”? की क्या सम्मति हैः-- 
“पुस्तक नागरी-प्रचारिणी सभा oe: Ri 

पूताने के महाराना प्रतापसिंह, एथ्वीराज चौहान, भीमसिंह, हम्मीरसिंह चूड़ा, 


भा की मनोरञ्जन-पुस्तकमाला की ४३ वीं पुस्तक है । इसमें राजः 
राजसिंह, दुर्गादास आदि 


ail | १४ वीरों के चरित्र दिये गये हैं । वीरां का चरित्र-चित्रण अच्छे ढंग से किया गया 2 ne = | | 
a at वीरता एवं साहसपूर्ण कार्यों का पढ़कर हृदय में वीर-रस का संचार हा उठता है । a po 
ह. शी भावकों तथा माता-पिताओं को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया करे 

ec २१० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) सवा रुपया | र 


eee eee Rd > + 
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यहाँ आये हैं तब से आपका सम्बन्ध अमरीका के 
गोपरिपालन-शिक्षा-विभाग से ही रहा है । आइ- 
ओनाराज्य के क्ृषिविद्यालय में जे MR- 
पालन शिक्षा-विभाग है उसके प्रधान के स्थान पर 
आप गत २१ वर्षो' से काम कर रहे हैं । आपने 
छात्रों का पढ़ाने के साथ साथ खाज का जो काम 
किया है वह बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है | 
आप सहयाग-समितियों के प्रबल सहायक ओर TA- 
पाती हें। गो-सेवा की उत्तमता के कारण आप 
रायल डैनिश सासाइटी के सदस्य चुने गये हैं। आपकी 
गोवंश-सुधार-सम्बन्धी सेवाओं पर मुग्ध होकर 
डेनमार्क के राजा ने आपको बहुसम्मान-सूचक 
“डर आफ़ डेनवोगे? की उपाधि से सन्‌ १९२८ में 
अलंकृत किया था। 

(४) डाक्टर शेरमन--कानेवेल-विश्वविद्यालय 
में जो गो-परिपालन-विभाग है उसके आप प्रधान हैं। 
दूध में जो अत्यन्त सूक्ष्म जन्तु रहा करते हैं उनकी 
जाँच-पड़ताल करने के लिए जो समिति बनी हुई है 
उसके आप सदस्य हैं | अमरीका में वैज्ञानिक और 
रासायनिक गो-परिपालन के प्रचारार्थ जो संस्थायें 
हैं उनके आप सभापति हैं । दूध में जो सूक्ष्म जन्तु 
पाये जाते है उनके विषय में आपने बहुत खोज की 
है और इस खाज पर अनेक ग्रंथ और निबन्ध लिखे 
हैं। तात्पर्य्यं यह कि इस विषय में आपकी बात 
बहुत आदर-पूर्वक मानी जाती है। अमरीका के 
संयुक्त-राज्यों के कृषि-विभाग के अन्तर्गत - जो गोपरि- 
पालन-विभाग है उससे पिछले दिनों आपका घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा है। अमरीका में आज-कल 'स्विसचीज? 
नाम का जो गव्य पदार्थ बनाया जाता है बह आपके 
बताये हुए उपायों से ही बनाया जाता है। 

(५) डाक्टर सी० एच० इकल्स--आप १९०१- 
_ १९१९ तक मिसोरी राज्य के गोपरिपालन-विश्‍वविद्या- 
लय में अध्यापक रह चुके हैं। उस पद पर रहते 
समय आपने गव्य पदार्थो की उपज के विषय में जो 
खोजें की है उनसे आप बहुत यशस्वी और आदर- 
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भाजन हुए हें । अमरीका के संर: = 
भग पन्द्रह राज्यों ने अपने यहाँ के कृषि डी 
तथा गोपरिपालन-विभाग के प्रधानाध 
लोगों के बनाया है जिन्होंने आपसे न. 
शिक्षा पाई है। आपके किसान शिष्यो | इ 
ऐसे हैं जो यत्र-तत्र कृषि और गप; | 
में दायित्वपूणं पदों पर काम कर खेहे, ।_. 
आपके शिष्यों ने एक संस्था il : 
संस्था का नाम उन लोगों ने 'इकल्स aa ek 
निःसन्देह यह उनको गम्भीर Teale ज्ञ ४ 
यक है | भिन्न-भिन्न कृषि-विद्यालयो के गोमा 
विभागों में रह कर आपने इस चेत्र में जिस जे 
के साथ शिक्षा प्रदान की हे और इस तेत्र ise 
उपयोगी तथा लाभदायक आविष्कार few 
समूचे अमरीका के दुग्धव्यवसायी शप ऋ 
BUT हे । वे सबके सब आपका बहुत भी उ 
(६) मिस्टर चाल्संहिल-विलेकामि ९ | 
ने जो कृषि और बाज़ार-विभाग खोत ल) ( 
उनके आप प्रधानाधिकारी हैं । यहाँ के ग 
विभाग से भी आपका चिर काल से घना एक 
कई वर्षो' से आप राष्ट्रीय. गोपित 
पति हैं। गोपरिपालन की शिक्षा गा 
परिषद्‌ बनी हुई है उसके आप या 
गोपरिपालन के विषय में आपने जो | 
प्राप्त किया है और उसके कारण गोपरिए 
से उनका जो घना सम्बन्ध है उसने ae 
के अखिल विश्‍व-गोपरिपालन-सम्मॅलन 
के लिए सर्वथा उपयुक्त बना TE! 
(७) डाक्टर ओ० एफ़० हलक «on 


दूध का चूर्ण बनाया जाता है उस १40 
माने जाते हैं। इन fava आ र 
लिखे हैं वे वहाँ बहुत ‘af 
वहाँ - गव्य पदाथो का 
साथ किया जाता है। 


यो: पक संस्था है । यह संस्था मलाई के विषय में 
न ढवा काम किया करती है। उक्त डाक्टर 


क्रीमरी कम्पनी? के एक डाइरेक्टर हैं। 
का सम्बन्ध कानल के विश्व- 


i ग्रे) वहाँ के लोगों ने आपकी गवायुवेद- 
धता पर मुग्ध होकर आपके कई सम्मान-सूचक 
पिया से भूषित किया है.। सन्‌ १९२४ में मिलन 
व की जो अन्तराष्ट्रीय प्रदशिनी की गई थी उसम आपका 
> वैज्ञानिक ग्रन्थों के लिए एक प्रशंसापत्र दिया 
है। संसार भर में जहाँ जहाँ गवायुर्वेद की शिक्षा 
A अनुसार गोपरिपालन ओर गव्य पदाथा का व्यव- 
पाय किया जाता है, वहाँ वहाँ-आपकी कौत्ति छाई 
00: 


(८) मिस्टर सी० ३० ग्रे- गोल्डन स्टेट में गव्य- 
राधां की जो कंपनी है उसके आप सभापति हैं. । दूध 
हा सुखाकर उससे गव्यपदाथ् बनाकर जे। संस्था 
mM करती हे उसके भी सभापति हैं। मलाई 
क षर का व्यवसाय करनेवाली जो अंतराष्ट्रीय 
पिति है उसके भी आप सदस्य हैं । आप आइओवा- 


र्य के विद्यालय के स्नातक हें । अमेरिका के संयुक्त 
पर) के कृषि-विभाग में जा विज्ञानाचार्य काम किया 
हश ६ उनके साथ पिछले feat आप भी उस विभाग 


में # | शम किया करते थे । गापरिपालन और गव्य पदाथों 
| यवसाय के क्षेत्र में आपका अनुभवप्रसूत ज्ञान 
W बनाने के जा उपाय आपने ढ़ निकाले है 


Hee" बढ़िया हें । इससे आपकी खासी ख्याति 
è F 


; qf | i N (९) 


Q जा 


मिस्टर निल्स ए० ओलसेन--संयुक्त-राज्यों में 
कृषि तथा गापरिपालन की शिक्षा देने के 
संस्था बनी हुई है उसके आप प्रधानाधि- 


_ गवायुवंदियों का दशक 
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कारी हैं | पिछले दिनां लंदन में एक सम्मेलन किया 
गया था | उसमें गेहूँ का निर्यात करनेवाले देंशों के 
प्रतिनिधि संमिलित हुए थे। आप गेहूँ की खेती 
तथा व्यापार के विशेषज्ञ हैं। अतः अमेरिका की 
सरकार ने आपका अपना सरकारी प्रतिनिधि 
बनाकर लंदन के उक्त संमेलन में भेजा था। आप 
विवेक-पूर्ण कृपि-विज्ञान के इतने श्रेष्ठ विद्वान हैं कि 
अमरीका की काडे ३५० से अधिक क्रषि-गवषण- 
संस्थायें आपकी अध्यक्षता में काम करती हैं। 


इसके सिवा आप गेहूँ को देखकर उसका वर्गीकरण /” 


करना, उसके भाव को नियत करना आदि विषयक 
नियमों का निर्माण भी करते रहते हैं। 

(१०) सिस्टर आर० आर० प्रेवूस--गोवंश के 
प्राणियों को किस प्रकार का चारा-दाना देना 
चाहिए, उनकी संप्रवृद्धि किस प्रकार करनी चाहिए, 
उनका परिपालन किस सुव्यवस्था के साथ करना 
चाहिए ? गव्य पदार्थी का उत्तमता के साथ अधिक 
मात्रा में किन उपायों से लाभ-पूर्वक बेचना चाहिए 
आदि की सक्रिय शिक्षा देने के लिए अमरीका में 
जा संस्था है उसके आप अध्यक्ष हैं। आपने ही 


उस यंत्र का आविष्कार किया है जिसकी सहायता | 


से चतुर ग्वाला उस लक्षणसंपन्न साँड़ को परोक्षा 
कर सकता है जिससे संयुक्त a पर गी निश्चय- 
पूर्वक SH अधिक दूध देती है। आपने इस 
त्र में १९१७ से काम करना आरम्भ किया È | 


भारत में इस समय जे गोभक्त बड़े बड़े पिंजरा- | 


पाला और गोशालाओं के सभापति, मंत्री और 


सदस्य बनते हैं, उन संस्थाओं को सहस्नरों रुपयों का | 
दान दिया करते हैं, वे इस लेख को मन लगाकर || 


स्वयं पढ़ेंगे वा किसी निष्कांचन गोतपस्वी के आग्रहः 
बश चाव से पढ़ेंगे वा सुनेंगे आर इसके मर्म का 
समभने का कष्ट BAT तो उन्हें ज्ञात हा जायगा, 


कि tras की जिस परिपालन-प्रणाली का आग्रह 


~ 


व्यास, वसिष्ठ, गोविंद श्रीकृष्ण, उशोनर, विश्वगन्ध 
आदि ने किया है और जिससे संताषजनक परि- | 
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पालन चक्रवर्ती राजा दिलोप तथा ब्रह्मलीन श्रीशुक- 
स्वामी आदि ने किया था, तथा जिस प्रणालां आर 
बिज्ञान के साथ पाश्चात्य जगत्‌ के गवायूवदीय लाग 
गापरिपालन कर रहे हैं, उस प्रणाली म ऑर उनका 
वर्तमान गोपरिपालन-प्रणाली में आकाश-पाताल 

का अंतर है। कहना नहीं होगा कि जिस प्रणाली 
से भारत के प्राचीन गाभक्त गोपांरेपालन किया करत 
थे या जिससे पाश्चात्य देशों के वतमान गोभक्त 
गापरिपालन करते हैं उससे गोवंश के प्राणी a 
हाकर इतने उपयोगी और लाभदायक बन जाते हे 
कि उनकी सहायता से देश हृष्ट-पुष्ट, नीरोग ओर 
मेधावी बनता जाता है। भारत के वतमान नामी 
गाभक्त जिस ढंग से आज-कल गोरक्षा करते हें उससे 
भारत का जीवनधन गोधन बहुत बड़ी संख्या में प्रति 
वषं क़साइयों की छुरी के घाट उतारा जाता है। साथ 
ही दरिद्र भारत का प्रतिवर्ष लाखों रुपया खच होता 
रहता है। यह॑ परिस्थिति हानिकर होने के कारण 
अवाब्छनीय ओर शीघ्र त्याज्य È । 


| एक को मोहित कर लिया है । 


>> +++ +++ +. 


सरस्वती 
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यदि आप हिन्दू-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानना चाहते है तो आज 
ही हमारे यहाँ से प्रकाशित 


हिन्दी 
सचित्र हिन्दी-महाभारत 
की ग्राहक-श्रेणी में अपना नाम लिखा लीजिए । इससे आप तथा आपके स्त्री-बच्चों का ie 
ही साथ ही आपकी ज्ञान-वृद्धि भी होगी । संबसे बढ़कर लाभ यह होगा कि इसके अनुशी 
परिवार में सदाचार और सदूभावनाओं की बृद्धि हेगी। हमारा महाभारत लाखों हाथों में पई 
तमाम भारत में RARA इसका प्रचार बढ़ता जा रहा है | इसकी सरसता, सरलता 
त्येक अङ्क का मूल्य १।), स्थायी ग्राहकों से केवळ १) 


मेनेजर--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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संच बात तो यह है कि भारत के hh 
धनधान्य ओर मान-मर्य्यादा-सभ्पनन क 
महात्मा गाँधी का अहिंसावाद भीर 
आर वि्नवाधा-राहित नहीं है जितना 
सुधार आर उत्कष॑ निरापद और सुत 
हाने पर भी भारत के हित-मित्र भारत ई 
यथार्थं और यथेष्ट सुधार तथा wal $ 
बिंदुमात्र भी ध्यान नहीं देते हैं। यहग्र 
की ही बात नहीं है, किन्तु अत्यन्त छे 
है । तात्पय्य यह कि भारत के पुनरुत्तप 
के गावंश का सुधार ऑर उत्कषे आवक Ae 
उसके संपादनाथ बड़े बड़े गवायुर्वेदी लोग ऋ 


कता है । गबायुर्बेदीय लोगों को प्रसुत ay 


अपार हित निश्चय-पूवक होगा। इसमं ति! 
भी शांका नहीं है । र 
मि ` 


--गंगाप्रसाद अलि क 


Ni 


anni Oe 


seee — ane 


सिया वेजउड का जन्म १७३० में 


९ SN co 
वासल (कस्टेकड-शायर) में 


हुआ था। यह टामस और 
मेरी वेजडड का तेरहवाँ और 
सबसे छोटा शिशु था। स्कूल 
में जोसिया केवल ६ वष की 
से लेकर ९ वर्ष की आयु तक रहा। १७३९ 
बी में उसका बाप सर गया | 
rath कर अपने बड़े भाई टामस के साथ गृहस्थी 
Pam में जुटना पड़ा। पाँच वर्षे बाद अर्थात्‌ 
1४ वष की आयु में वह अपने भाई का अपरेंटिस 
am) जिस कारखाने 
er था उसमें मिट्टी 


`~ 


में उसका भाई काम 
aaa, सुराहियाँ आदि 


| जाती थीं आर काम करनेवालों को अधिक 


१ अधिक ६ शिलिङ्ग प्रतिसप्ताह तक मिलता था | 
ee होने के तीन वर्ष बाद जासिया को 
K N निकल आई, जिसके फलस्वरूप उसका एक 
i र सि 1 हमेशा के लिए बेकार हागया । १७५९ इसवी 
पि ब ने स्वयं अपना कारखाना खोला | इस 
A दे TU जाज की महारानी शारलाट के 
We = के fast के बर्तन बनाया करता था | 
तेन रानी के बतन के नाम से प्रसिद्ध 


PNR 


तब उसे स्कूल : 


ZUI १७६६ ईसवी में उसने वेंटले को अपने व्यव- 
साय में साभीदार वना लिया और इस तमाम समय 
में बरावर प्रयाग करता रहा । 

इस समय Saar a थोड़ी सो सम्पत्ति एकत्र 
कर ली, और ३,००० पोंड में उसने 'रिज हाउस 
स्टेट? खरीदा | इसी स्थान पर उसने अपना विशाल 
कारखाना खाला जा आज तक मोजूद है | 

वेजडड के समय में एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर माल ले आने और ले जाने में बड़ी कठिनाई 
हाती at | ana या तो खबर ढोते थे या मनुष्य | 
इसलिए माल ले आने और ले जाने के लिए वेजउड 
ने प्रसिद्ध त्रिजवाटर-नहर खाली | 

१७८३ इसवी में पीरोमीटर का आविष्कार करने 
के उपलक्ष में वेजउड लन्दन की “रायल सोसायटी! 
का hav चुना गया । जिस युग में वह्‌ था उसका 
देखते हुए वैज्ञानिक खाज में यह सर्वोत्कृष्ट सफलता 
कही जा सकती है । उसे वैज्ञानिक मस्तिष्क प्राप्त 
था और उस समय उसके जैसे लाग विरले ही || 
थे। वह प्रायः कहा करता था--प्रयाग से सव | 
कुळ जाना जा सकता है। = 

१७९० में वेजडड का स्वास्थ्य कुळ खराव हा | 
गया। इससे उसने अपने व्यवसाय से अवकाश 


Ss 
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++ 


Aci 


किया | उसके पश्चात्‌ ही वह बीमार पड़ा आर 
तवी में तीसरी जनवरी को ६४ वषे को 
नं स्वग सिधार गया । 

sqag का विवाह उसकी चचेरी बहन “सारा” 
पाथ हुआ था । उसका वैवाहिक जीवन बड़ा सुख- 
gi उसके तीन लड़के और तीन लड़कियाँ 
। उसका व्यक्तित्व वड़ा मधुर था, जिसका परि- 
| हमें उसकी वहुसंख्यक चिट्रियां से चलता है जा 


oe स स य य टक क रट न्यान 


a Rn 
i 


PT तय 
oy 


SS “Sau 


[ ऐतिहासिक 


उदार था और उसका. व्यवसाय बहुत उत्तम 
Ho वाटेन के मतानुसार केवल वही एक 
है हार था जिसके सम्बन्ध में यह कहां 
| पकता है कि कुम्हारी के समस्त. erat को 
À ps गुण और रुचि ने प्रभावित 
pees 


जोसिया वेजउड का अद्धशताब्दी उत्सव 
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संक्षेप में यही जासिया वेजउड का जीवन है 
जिसको अद्धंशताव्दी सन्‌ १९३० में १९ मई से २४ | 
मई तक स्टोक में मनाई गई | ः 
इस शताव्दी-उत्सव का उद्घाटन हर रायल 
हाइनेस प्रिन्सेस मेरी” ( हेयरउड की काउन्टेस ) ने A 
किया था जो स्टोक स्टेशन पर प्रात:काल पहुँची 
थीं । नगर विविध रंगों के फूलों आर मंडियों आदि से 
सजाया गया था। टाउनहाल के अग्रभाग की 


सजावट और भी सुन्दर थी। भीतर ३०० गलूस | 
गाइड्स थीं, जिनकी स्वच्छ नोले रंग की पोशाक || 
बहुत ही सुन्दर थी | i 
उस देश के लार्ड लेक्रिटनेन्ट ने स्टोक के लाडे. 
और लेडी मेयर से “हर रायल हाइनेस? का परिवय | 
कराया । उस समय वहाँ 'त्रिटिश पाटरी मैन्यू- | 
Sead फेडरेशन? के सभापति, सिटेमिक सोसायटी . 


५३० 


Pe EIST t 
$ सभापति और अन्य गण्यमान्य लोग उपः 
स्थित थे । | 

इसके पश्चात्‌ हर रायल ' हाइनेस ने किंग्स हाल 
में जाकर आधुनिक “पाटरो की नुमाइश? का उद्‌वाटन 
किया। इस नुमाइश में सब प्रकार का सिरेमिक 


. [दुल एच० एन० राय ( भारतीय प्रतिनिधि ) ] 


मिला | इस नुमाइश का उद्‌घाटन करने के पश्चात्‌ 


J 


ger का उद्घाटन किया । सड़कों पर उस 
भारी जन-समूह उमड़ा था। हानबी को 


सरस्वती 
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- और बुधवार २१ मई का नाम 
- ने मुझे और मेरे faa मिर 
बतन-वस्तुओं का बड़ा ही अभूतपूव संग्रहः देखने का.. 


प्रिसेज मेरी ने हानबी में जाकर ऐतिहासिक पांटरी की 
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नुमाइश जासिया वेजउड की मूर्ति से Bhs 
नुमाइश में स्टेफ़ोड-शायरः के ‘aps 
लेकर अव तक के वतन थे। इसमें Sy, 
बैसाल्ट के ada थे और “प्रसिद्ध पोहे 
असली प्रतिलिपि भी थी। | 
तब लाडे मेयर ने शाही मेहमान के वग). 
जिसमें नगर के सब गण्यमान्य लोग सम्मन! 
दाबत के पश्चात्‌ प्रिंसेज मेरी ने हानवीप! 
ऐतिहासिक प्रदर्शन खाला । उसमें ५,००५ शा 


ओर आँखों के सामने कोइ पदा काश 
जगहों से उठे, a 


था | 
जब हम लोग अपनी 


संसार से निकल कर उस शहर में जा रे ६ 
चिमनियाँ अब भी चिमनियाँ ही हैं। श 
स्टोक के स्कूली बालकों ने अपने देशी त 
प्रदशन किया और जिमनास्टिक तथा सेनि a 
भी हुआ | 


| if 
मंगलवार २० मई का नाम 'छावागमत * 


THAT गया था । इसमें संसार क सब 
निधि आये थे-। भारतीय HUF 


रायः को अपना प्रतिनिधि वरि न 


स्टोक के टाउन हाल म॑ M | 
Fava ने हमारा स्वागत i wid 
हम लोग जलूस बनाकर स्टोर 


TA पर फूल चढ़ाने गये | 


z पाशाक में थे। इसके पश्चात्‌ हम लोग 
उन हाल में जमा हुए अर अपना अपना मानपत्र 
4g 


| gar और उसमें जरी की किनारी लगी थी | इसे 


Glu 


fot देते हें । जिस महापुरुष को प्रतिभा से 
mil संसार में एक भारी व्यवसाय खड़ा हागया है उसकी 
| Joni में अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने का 
हं यह महान्‌ अवसर मिला है। हम चाहते हैं 


1६ 
*] 


बृहस्पतिवार २२ मई का नाम - इंडस्ट्रियल डे? 


था। इस दिन इम्पायर के समुद्रपार के दशकों 
सागत हुआ | ; 
शनिवार २४ मई का नाम स्टेफ़ोड शायर डे रक्‍खा 
| Mal स्टोक के इतिहास में विदेशी मेहमानों का 
| पा जमघट वहाँ पहले कभी नहीं देखा गया था । 
"रके अधिकारियों और अर्द्धशताब्दी से सम्बन्ध 
पाले व्यक्तियों ने हम लोगों का सुखी बनाने 
£) ल में कुछ बाक्री नहीं weer था | जे लोग इस 

4 सम्मिलित हुए थे वे उस स्वागतसत्कार 
भी नहीं भूलेंगे जो उनका वहाँ किया गया था । 
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यहाँ में सिरेमिक सोसाइटी के आश्चय्य-जनक 
प्रवन्ध का भी उल्लेख कर देना चाहता ट्रॅँ। इसमें 


| [ श्रीयुत ए० वसु ( भारतीय प्रतिनिधि ) ] 


सबसे बड़ा भाग डाक्टर जे० डब्ल्यू० मेलर ने लिया 
था और प्रत्येक वस्तु का प्रवन्ध उन्होंने स्वाभाविक 


पूर्णता के साथ किया था eB 
--ए० वसु 


#वेजउड का परिचय लिखने में मैंने वेजडड की संख्या 


के प्रकाशित 'वेजडड की कथा? से सहायता ली है । (लेखक) 


= ASO 
© i he 
yy 67) VN \ i 
(>> ASN LON (नि SIC OAC) A 


आज कुछ हाता है उत्पात | 

रह रह कर कोई अन्तर मे करता है आघात ॥ 
कसक कसक उठता है उर, कँप कॅप उठता है गात | 
शिथिल, सनेह-सनी, रं खे' ये-मना रहीं बरसात ॥ 
इसी सोच में बीत गये हैं कितने दिन Àr रात । 
चल दूँगा में, रह जायेगी मन की मन में बात॥ 
कभी न पूछेगा कुछ सुख-दुख था यह किसको ज्ञात | 
मेरा हो कर छिपे छिपे ही कर जायेगा घात॥ _ 
यह जीवन यदि तेरी निधि है, ले ले निज सोगात। 
अपने को ओ” तुझे भूल कर, सोने दे acta ॥ 
कुछ ता करुणा दिखला दे रे निठुर आज की रात | 
इस जीवन a क्या जाने फिर मिले न मिले प्रभात ॥ . 


--रामानुजलाल ar 
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१--समीक्षा या अन्वेषण 


m सार में आज तक जितने श्रन्वेषण 
(ws i हुए हैं उनमें सबसे स्थूल जो 
a किसी की सूक्ष्म दृष्टि में नहीं 
समा सकता, हिन्दी के विख्यात 
तथा “सच्चे समालोचक? पंडित 
अवध उपाध्याय का. रहस्यवाद? 
है । रहस्यवाद के विषय में कुछ 
बार करने की क्षमता हममें तो नहीं है । किन्तु एक 
Rat के नाते उसके समने का प्रयत्न करना स्वाभा- 
Pe ही नहीं, उचित भी हे । डपाध्यायजी की व्यवस्था 
i उनका ग्रन्वेषण हे--'वास्तव A रहस्यवाद are ऐसी 
पैग नहीं, जिसका जो चाहे मनमाना अर्थ किया करे | 
| प्रयोग सारा संसार एक ही अर्थ में करता है, 
में दो सत नहीं हा सकते । ta महत्त्वपूर्ण विषय 
Waa में कोई आदमी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग 
हि पका सकता? । 
सिच पकाने के सम्बन्ध में हमारा यही निवेदन है 
RI शुकुजी (पण्डित रामचन्द्र BE) ने तो उसको 
ही दिया और स्वयं आपने भी उसका आस्वादन 
|. पा, फिर यह व्यवस्था केसी? रही “रहस्यवाद” 
a > की बात, उसके. विषय में कुछ अंधिक 
X व्य इतना ही: कह्‌ देना हम भला सममते 
नपण हे । ash की .यनाखी सूक क्या, विलक्षण 
हम उपाध्यायजी की भाति सारे संसार 


————— 


र्र 


का ठेका तो नहीं ले. सकते, पर इतना कहने की 
qgar waza कर सकते हैं कि ऐसी लचर बात किसी 
समीक्षक को शोभा नहीं देती हम उपाध्य़ायरजी से 
यह नहीं पूछना चाहते कि आपने किस श्राघार पर 
यह निराली बात निकाली है। यह आपके मस्तिष्क 
की उपज भी हो सकती हे । अस्तु हमारा आपसे यही ' | 
निवेदन है कि आप अपने उस श्रन्वेषण, उस “रहस्यवाद? 
के 'एक ही wy को प्रकट करने का कष्ट करे | 
उपाध्यायजी कहते Ant में रहस्यवाद पर 
बहुत सी पुस्तके हैं रौर इस विषय के बहुत लेखक हैं । 
हमें विश्वास है कि. आपने उनका अध्ययन किया होया | 
यदि नहीं तो आप ही जाने! । यदि हाँ? तो इसका क्या 
ग्रथ है ?—“ No word in our language— 
not even “socialism” —has been employ- 
ed more loosely than “Mysticism”.* Some- 
times it is used as an equivalent for 
‘symbolism or allegorism, sometimes for 


theosophy or occult science; and some- | 
times it merely suggests the mental M 


state of a dreamer, or vague and fan- | 
iaustic opinions about God and the @ 
world.” यह तो हुई इंज (Inge) महोदय की T 1 @ 


+ Mysticism is such a vague word, that 
one ae: not quarrel with any private | 


interpretation of it. (Dean Inge.) 
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aa कुछ डेविड waa (David Knowles) की 
पुकार पर भी ध्यान दीजिए । 

«In the course of the last fifty years 
many writers have treated of mysticism 
in all its aspects. Nearly all have 

thought- it desirable to begin by lament- 

| ing the misuse of the word mysticism 
and by stating what they themselves 

' understand by it. Yet, in spite of their 
labours, it cannot be said that at the 
' present day there is any agreement 
among psychologists, religious thinkers 
and men of ordinary education as to the 
precise meaning which the word should 

bear.” 

हिन्दी अथवा संस्कृत का विद्यार्थी होने के कारण 

हम अपनी पुरानी पद्धति से यह भी कह सकते हैं कि 
आज तक जितने “वाद? प्रचलित हुए हैं उनमें पूर्व-पत्त 
ओर sag अवश्य ही रहा है। पक्ष-रहित “वाद? 
की कल्पना उपाध्यायजी ही कर सकते हैं। सच बात तो 
यह है कि आज तक उपाध्यायजी या तो 'वाद? का अर्थ 
समक ही नहीं सके हैं अथवा जानबूफ कर पाठकों को 
मूख बनाते हैं। विश्वास न हो ता अभिव्यंजनावाद को 
लीजिए। आपका कथन है--'मैं gest से इस सम्बन्ध में 
MAA करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी अभिव्यञ्जना- 
वाढी हुए हैं ॥ इस प्रश्‍न से ध्वनित तो यही होता है 
कि gest की समक में भारत में अभिव्यऽ्जनावादी 
नहीं हुए हैं। हम भी उपाध्यायजी से यह agar 
चाहते हैं कि आपको यह साहस केसे हो 
गंधा ? बया आपने ऑँख मूद कर 'काच्य में रहस्यवाद 
को अवलोकन किया है और अपने लेख में अवतरण 
दिया है? यदि नहीं तो उसमें 'वक्रोक्तिवाद' के निरूपण 
को क्या ग्रथ है ? 
aga Bests जिन लोगों की आँखों में अन्जन देने 
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| का प्रयत्न किया है वही उनको कोलते हैं। यदि हिन्दी- 
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साहित्यवाले न्न का समालोचक 
हम Jg के इस qrq— क्या हिनी ३. 
साहित्य-च्षत्र में शब्द और अथं का सम्बन्ध 3 | 
गया है ?--का उत्तर साहस के साथ वही 
ह”। यदि ऐसा न होता तो snenia 
कहाँ थी कि वे अपने श्राप तो केवल शब्द | 
ही, रसगंगाधर तथा साहित्यदपण को भी aa | 
घसीट लेते । काव्य-प्रकाश के लेखक ने aah 
पकड़ा था । उपाध्यायजी इस 'ग्रथ' को तो xir 
पर "रसात्मक वाक्यं काव्य! को 'शब्मूह ग 
'रसात्मक' को तो समूचा TST गये। यहां क हा 
कि फिर रसगङ्गाधर के 'रमणीयाधंप्रतिपादक; र 
का ‘sey भी aia से alma हो गया। 
अन्याय करने ओर मूख बनाने की भी wade! 
है । आपके कथनानुसार यदि केवल शब है/ 
शब्द को भी, काव्य मान लिया जाय तो चर बा 
संसार का प्रतिनिधि कवि होगा रौर “रधा मं 
गाभा? के साथ “अनंत के पथ पर' विहा È 
संस्कृत क्या, संसार में भी- शायद ही कई! 
विद्वान्‌? ऐसा हुआ हो जो केवळ TA ai 
anma हा । यदि केवळ शब्द ही काश र 
यान कवि क्ये नहीं हा सकता ? यह हमा 
से प्रश्‍न है। 


यह सिः B 
अवतरणों के giu हम Ae गी 


समझा हे। हमारी समक में तो 4 ; 

व्यक्त है। ग्रमिव्यन्जना, किसी व 1 i 

आदि की होती है। वस्तुतः का । 

उसकी कसौटी क्या. है, mle पर दी 7 

आवश्यकता नहीं हे. |“ ae 
ये लोग 


छजी.ने-स्पष्ट कर दी है । 
देते हैं और प्रभाववादी 'प्रभाव © त 
भाववादी “भाव? -पर। अतः शी 
विलक्षण शब्द नहीं है कि उपाध्याय 
अर्थ करे'। उपाध्यायजी ने जिन. 


र 
gail A = 


उनसें से कुछ का वर्णन 
शेली का ही लीजिए । वह 
ग्रतः उसको मैदान में 
परिभाषा की 


° 


aga के उपयुक्त वादियों को मेटे ढंग से हम 
प्रकार भी समम सकते हैं। कल्पना कीजिए कि 
| हन एक भद्र पुरुप है। यदि आप उसके aara- 
T पर ध्यान देते ढे ar आप अभिव्यक्षनावादी हें, 
3 भार्वो-विचारों पर ध्यान देते हैं तो रसवादी हैं और 
{उसके प्रभाव पर विचार करते हैं तो प्रभाववादी हैं । 
| aad हैं। उनके लिए स्वाभाविक है कि वे 
aga तथा प्रभाववादियों को उतना उत्तम न 
झे । उनकी समक में अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति 
र सुरक्षित रहकर “रसात्मक वाकय ही काब्य है! । _ 
| परस्परविरोधी बातों का अच्छा समावेश? “काब्य में 
(सवाद? में कहाँ तक है, इसका भी कुछ विचार 
जाना चाहिएु। उपाध्यायजी का कथन है--'शुकलजी 
Hee ama लेखकों ओर कवियों की अपनी पुस्तक 
ते य निन्दा की हे, परन्तु पृष्ट १ ke में उनकी प्रशंसा 
एम 7 è i ‘gaat’ का अथं यदि “उन्हीं की? 
ष्टः से हाता तो हम. उपाध्यायजी की बात 
Pet किन्तु यह बात नहीं है। जान पडता हे 
१शाध्यायजी eae को स्वीकार नहीं करते । यह 
Ast का तृतीय अन्वेषण है ! ag हम श्रनेकान्त- 


À mat हे--'“सगुन छीर निरशुन . जल ताता | 
i n परपञ्च विधाता? | सन्त.अ्थवा सभ्य मचुष्य 
k मे यही है कि किसी व्यक्ति, जाति आदि का गुण- 
ह तथ्य कह दे । 


at hl || F ` š 
ना उ समते हैं, समझा करे | 
a “रोष one के पुष्टीकरण में हमारा. पाठकों से यही 


कि एक बार वे सूक्ष्म दृष्टि से काव्य में 


विचार-विमशे 
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F ai के लिए छोड़ कर केवल. इतन। ही कहनां. 
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रहस्यवाद? का श्रध्ययन at श्रौर देखे' कि gest 
के शब्दों, भावों तथा विचारों के समझने की क्षमता 
उपाध्यायजी में है या नहीं? न जाने किस न्याय के 
आधार पर उपाध्यायजी इस निष्कषं पर कि ger 
के उक्त कथने से सिद्ध होता है कि भारत में कभी 
रहस्यवाद था ही नहीं, और भक्ति-काव्य में भी 
रहस्यवाद नहीं पाया जाता तथा aaa का भी 
रहस्यवाद से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे? पहुँचने का कष्ट 
करते हैं । 

विवेचन के इस स्थल तक पहुँच जाने पर हमें 
उपाध्यायजी पर दया आती है। उपाध्यायजी इतने 
qq हा जाते हैं कि उनका यह भी सुध नहीं रहती 
कि ‘rq में रहस्यवाद? में परस्पर-विरोधी बातों 
का जमघट दिखाने के लिए वे जायसी की भूमिका 
की शरण क्यों लेते हैं। हम उपाध्यायजी से एक बार 
प्रार्थना कर लेते हैं कि आप एक बार जिज्ञासु की भांति 
“काव्य में रहस्यवाद का अध्ययन करे, जज की भाँति 
नहीं । आपको स्पष्ट हो जायगा कि "काब्य में रहस्य- 
वाद? में भी वे बाते' सृक्ष्मरूप से हैं जिनको श्राप जायसी 
की भूमिका में टटोलते हैं aga निवन्ध-- अन्य नहीं? 
(Gar कि. आप समते हैं.) के पृष्ठ १०८ पर ae 
लिखते हैं--'यहाँ - रहस्य” और gr Aaa 
आदि के भीतर ही रहें ।. भक्ति-मार्ग के सिद्धान्त-प्रति- 
पादन में भी इधर-उघर इनकी कुछ झलक रही । पर 
कविता में भक्तों की- भी वाग्धारा ने स्वाभाविक भाव- 
पद्धति का ही अनुसरण किया...नर में नारायण की 
पूर्णकला का दर्शन आरम्भ में ‘qa’ या “रहस्य? के रूप 
में ही कुछ लोगों ने किया, यह ठीक है। पर रहस्य की 
समाप्ति वहीं पर दे गई | अवतारवाद मूल में तो 
रहस्यवाद के रूप में रदा, पर आगे दनकर वद पूर्णं | 


प्रकाशवाद के रूपः में पल्लवित हुआ | रहस्य का | 
`~ दि att- 7 

उद्धाटन हुआ और राम-कृष्ण क fae रूप और लः | 

अभिव्यक्ति या. | 


विभूति का विकास हुआ । उसी प्रत्यक्ष अ 
कला को लेकर हमारा . भक्तिकाव्य असर 


रहस्य़ को लेकर नहीं? | 


हुआ; fat 
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उपयुक्त अवतरण से स्पष्ट है कि. gest भारत म॑ 
रहस्यवाद का हाना मानते हैं--करहीं भी उनके लेखों से 
देख सकते है । रस्तु, उपाध्यायजी का यह निष्कषे-- भारत 
में रहस्यवाद था ही नहीं' कितना हेय है । इसका 
विचार पाठक स्वयं करें । हमारा उपाध्यायजी से यह 
` चढ़ अनुरोध है कि वे कहीं से भी यह सिद्ध कर दे' कि 
gest भारत में रहस्यवाद नहीं? मानते । किन्तु 
स्मरण रहे कि भारत का ग्रथ भारतीय काव्य ही नहीं È| 
__ काव्य-क्षत्र के परे भी भारत क्या किसी भी देश की सत्ता 
' रहती हे। योग, तन्त्र, उपनिषद्‌, गीता को श्राप काव्य- 
ग्रन्थ भले ही मान A, पर साधारणतः ता उनकी गणना 
| | काव्य सें नहीं होती। स्मरण रहे, Dash 'शब्द', 
‘gaa शब्द? ही को काव्य नहीं मानते | 
उपाध्यायजी ने न जाने किस बूते पर यह लिखने का 
साहस किया हे कि gash के विचार में “रहस्यवाद का 
भारतीय भक्तिमागं से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे? अथवा 
aaa का भी रहस्यवाद से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 
Bt तो स्वय “काव्य में रहस्यवाद? में लिखते हैं-- 
भक्ति-माग के सिद्धान्त-प्रतिपादन में इधर-उधर इनकी 
' झलक रही तथा भ्रवतांरवाद मूल में तो रहस्यवाद के 
रूप में रहा, पर आगे चलकर वह पूर्ण प्रकाशवाद के रूप 
में पल्लवित हुआ ।' यदि उपाध्यायजी इस “पूणं प्रकाश- 
वाद! पर ध्यान देते तो sist हमें यह न लिखना पड़ता । 
सच बात तो यह हे कि उपाध्यायजी को समझने 
से जितना वेर है, समझने से उतना ही प्रेम । यदि ऐसा 
न होता तो aig भ्रभिव्यञ्जना तथा प्रभिव्यञ्जनावाद, 
भक्ति-काव्य तथा भक्ति-माग का अर्थ एक ही केसे मान 
लेते ? काव्य” और “माग ? के मर्म से अपरिचित रह जाने 
के कारण उपाध्यायजी से भयङ्कर भूले' होती रही ह। 


इम समर सके हैं, gash रहस्यवाद नहीं मानते; पर 
उनके सिद्वान्त-निरूपण में इसकी मलक, पाते Fi 
सिद्वान्त-निरूपण गद्य में भी हो सकता है और पद्य में 
भी । . gard समक में तुलसीदासजी का यह कधन 
सियाराममय सब जग जानी | करों sata जोरि gu- 
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पानी? सिद्धान्त-निरूपण ही हे | ‘ame ३. है 
ग्रन्थ ही नहा हैं, उसमें 'प्रसु प्रतिपाद्य te भ 

| कुछ भी हो, “एक श्राध झोंक लग जो; 
स्यवादी नहीँ कहा जा सकता और सलक fg | g 
रहस्यवाद ht र नहीं जा aga, r. 
जो विरोध उपाध्यायजी के Ra में घ 
ज्ञानजन्य नहीं कहा जा सकता | = न 3 F 
भक्तिकाव्य-च्ञत्र में रहस्यवाद नहीं रहा श्रौर जे त्‌ 
सगुणोपासक वेष्णवों के कुछ सम्प्रदायों मे adh एक 
वाद अपनी हद को पहुंच गया? तो इसमें विश 
गया ? क्या BEATA और सम्प्रदाय एक है- 
हैं ? कया अब हिन्दी के geat समालोचक ष ग 
gaa पडेगा P 


ऐसा न. हाता तो. आप केसे ग्रह grii 
अधिक. भक्त-कविया को रहस्यवादी, मात H 


की प्रधानता हे, इससे..:किस पद्धति पे zi 
हाता है--'जिन जिन कवियों में माह ॥ 
हुप 
जा सकते हैं।'. gard’. समक 
अस्तित्व से भी कोई रहस्यवादी नहीं कहा १ 
हा, यदि रहस्यवाद उसका ध्येय या qa हो १ 
सरी a) यदि यह भी मात्र लें तो भी पर 
हो. पाता है कि 'माझुय-भाव? ही सा A 
निर्भीक होकर उपाध्यायजी से यह E वह Ih 
हैं कि यदि आपमें सत्य के प्रति डे 
या तो आप अपने निष्कप को सि 
अनाचारों को मुक्तकण्ठ से fe 
शिरोधाय कीजिए.। आपका भल 
साहित्य का इसी में लाभ तथा यश a 
उपाध्यायजी का कथन @— ९६ 
वाद और दार्शनिक रहस्यवाद के alfa a 
इस भेद के न समने के कार 


gat] 


|.) भारी तथा भयङ्कर भूले कर बैठता है। परन्तु 
इजी की पुस्तक में इस भेद के कारण कोई गलती नहीं 
है, क्योंकि उन्होंने इस भेद का विचार ही नहीं किया 
E उपाध्यायजी, काव्य का रहस्यवाद मी कुछ इति- 
l | à सम्बन्ध रखता है या नहीं ? उसकी भी सत्ता 
ह श्राप मानते हैं naal ave ओर दार्शनिक रहस्य- 
Wig हो को सब कुछ सममते हैं ? यदि हाँ तो आपने 
उ रहस्यवाद के इतिहास का पचड़ा छेड़ा है? कृपा 
lige एक बार कह तो दीजिए | 

शुकी ने श्रपने नित्रन्ध (go १२८) में लिखा हे--'जो 
ga तक कहा गया है उससे इतना तो स्पष्ट हा गया 
aba कि योरप का सिद्धान्ती रहस्यवाद, जो ब्लेक AN 
ट्स श्रादि में पाया जाता है, वह अरब-फारस के सूफियों 
गहा से गया है। उसके पहले यहूदियों An केथलिक 


समक में नहीं आता कि उपाध्यायजी के रहस्यवाद 
Ai Tra क्या है? आपने प्रस्तुत लेख लिखने का 
TA) यों किया है ? gest ने तो aga निबन्ध अथवा 
|" अवतरण में स्पष्ट कर दिया है कि यहूदियों और 
में रहस्यभावना थी। . यदि gest को अपने 


विज्ञापन बाटना होता तो वे भी उपाध्यायजी की 
kz बक जाते, परन्तु उनको ar रहस्यवाद 
A N का रूप निरूपण करना था । उनको 
ह. भयंता ec 
i RR बाता. लिख मारते । उन्हाने अपने ढंग से 
TRS त प्रकाशन किया है; पर अधिकारियों के 

we साहित्य तथा भाषा, कान्य तथा मार्ग, 


xij 
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काव्य तथा सम्प्रदाय और श्रभिब्यञ्जना तथा श्रभि- 
व्यन्जनावाद्‌ श्रादि के भेदो को भी नहीं समक सकते, 
जो केवळ शब्द को काव्य मानते हैं, जो रहस्यवाद 
का विश्वविख्यात एक ही श्रथ मानते हैं, वे यदि काव्य 
में रहस्यवाद” में ‘aag घटनाश्रों का जमघट', 'दशन- 
शास्र की मिट्टी atte’, “घर्म की patea और न जाने 
क्या क्या देखें तो इसमें ggh का कया दोष है ? शुक्कजी 

से जहाँ तक बन पड़ा है उन्होंने रहस्यवाद--'काव्य में . 
रहस्यवाद? का सूक्ष्म विवेचन किया है। हमें ्रधिकार 
हे कि हम उनके विचारों की समीक्षा करे' श्रीर उनकी 
adi का उनके तथा संसार के सामने रख दे । हमको 
यह देखकर दुःख होता है कि शुङ्कजी के निबन्ध पर उचित | 
प्रकाश अब तक नहीं पड़ा । --चन्द्रबली पांडे 


२--भूषण कवि थे या भाट ? 


“सद्धिर्भाव्ये RA काव्ये वृथा दुजेन-गर्जनम्‌ | 

शिवेनाङ्गी कृते चन्द्रेउरुन्तुदः कि विधुन्तुदः ?” 

हिन्दी-साहित्य में महाकवि भूषण को जो स्वाभाविक 
सम्मान-पूणं.पद्‌ इनकी कविता के कारण प्राप्त है उसके 
विषय में विशेष लिखने की जरूरत नहीं है । भगवान्‌ 
भास्कर की तेजस्विता प्रमाणित करने की आवश्यकता 
कोई नहीं संमता । पर कुछ दिनों से हिन्दी में इन 
महाकवि के विषय में एक विवाद चल पड़ा है । - कुछ 
दिन हुए, 'वीणा” में एक सम्पादकीय नाट निकला था, 
जिसमें हिन्दी के कुछ श्रन्य प्राचीन कवियों के साथ ही 
“भूषण? की भी खिल्ली उड़ाने का साहस किया गया था | 
उसका उत्तर किन्ही “सहस्ररश्मि! महाशय ने सरस्वती” में 
छुपवादा, जिसके उत्तर में वीणा-मरम्पादक ने फिर अपनी 
सम्मानित पत्रिका. में कुछ प्रकाशित कराया है। सम्पा- 
दक महोदय ने इस लेख में यह सिद्ध करने की चेष्टा की 
है कि भूषण 'कविता' नहीं, ‘wed? करते थे--उन्होंने 
जा कुछ भी कहा या लिखा, सब भटेती' ही ! आपने 
अपने इस लेख का शीषंक भी ऐसा ही दिया है --''भूषण | 
कवि थे या भाट ?!। हम इस लेख में सम्पादकजी के 
विचारों की परीक्षा करना चाहते हैं । 
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सम्पादकजी ने पहले नीचे लिखे दा पद्य देकर इन्हे 
‘aid’ बतलाया हे-- 
बाजि गजराज सिबराज सैन साजतहि, 
दिल्ली दिलगीर दसा दीरघ हुवन की । 
तनिर्या न तिलक सुधनिर्या पगनिर्या न, 
घामैं घुमरात छोड़ि सेजिर्या gaa की | 
“भूषन? अनत पति ate बहिर्या न तेऊ, 
छुहियाँ छबीली ताकि रहिर्या सखन की | 
बालिर्या बिधुरि जिमि आलियां नलिन पर, 
छालिर्या मलिन सुगलानियाँ gaa की | 
अर--. 
कत्ता की कराकनि चकत्ता को कटक काटि, 
कीन्हीं सिवराज वीर अकह कहानियां । 
“भूषन? भनत fag लोक में तिहारी धाक, 
दिल्ली श्रो बिलाइत सकल Ramat | 
आगरे ama g फॉदती कगारन FÀ, 
afadt न ana gaa कुम्हलानियां | 
बीबी कहैं कहा औ गरीबी गाहे भागी जाहि, 
बीबी गहे सूथनी श्रो नीबी गहे रानिर्या। 
.. इन पद्योंको लिखकर श्राप 'समाल्लोचना' करते 
हैं--- ‘war इसी में चीर-रस का स्थायीभाव है ? कया 
यही हिन्दू-धर्म की रक्षा की ठेकेदारी हे? कविता में 
“रमणीय अर्थ? का पता adi) सच.पूछा जाय तो ऐसी 
कविताये शिवाजी ऐसे वीर और मर्थ्यांदा-पालक के 
चरित्र को नीचे की ओर घसीरती हैं । ! 

- इस पर हमारा निवेदन है कि वीणा-सम्पादकजी . 
अम में हैं। ऊपर के दोनों पद्यो में ऊँचे दजे का कवित्व 
है और 'रमणीय? अथ लबाळब भरा है। मालूम नहीं, 
सम्पादुकजी को क्यों नहीं नजर आता ! जिस कविता में 
मनाभावो की अभिव्यक्ति हाती है बह सर्वोत्तम समझी 
जाती है और ऊपर दिये हुए दोनों gat में इन मनेभावों 
की ,खूब श्रभिव्यक्ति है ! पर समझे कोन ? पहले पद्य 
में “आवेगः “श्रमः, “देन्य? , .उल्लानिः आदि भावों की 
 ्रभिव्यक्ति बड़ी ,खूबी के साथ है, जिससे चमत्कार चरम 
' सीमा को पहुच जाता है। यह MAAR या भाव- 


सरस्वती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` [ i 

eee _१----*--९--९-९--*-४*कनेशिशििफिट फिकी +} E 

= YS ति. 
| 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सबलता ai पद्य से व्यंग्य वीर ह || 
उत्कर्षांधायक हे--भ्रत: 'प्रय' अलङ्का; ३ म 
रस पद्याभिव्यक्त राज-विषयक कविताः 
अतः रसवत्‌’ भ्रलङ्कार sat ये इस ma 
पुष्ट कवि की राज-विषयक रति अभिव्यक्त है Ri ; hx 
ध्वनि! कहते हैं। और जिसके] age T 
उत्तमता स्वीकार की गई है। इसी प्रकार हू 
भी आवेग' “चिन्ता”, आदि भाव isting nikia i 
रस की ओर वह राज-विषयक रति!की a: 
अतएव उत्तम काव्य है। कोई भी रवान्‌ ah 
जिसने रस-शासतर का अध्ययन किया है, इन प्व ; 
ही लोट-पाट हो. जायगा--प्रत्येक पद, ah 
पर सुग्ध होगा । परन्तु जा जिस बात कोम 
उससे उसकी क्या चर्चा की जाय ? 

वीणा के सम्पादक महोदय ऐसी इषि 
शिवाजी के चरित्र में agt लगानेवाली an tly 
क्या इन पद्यों में शिवाजी के किसी ब्यमिचाश T 
है ? या क्या ? कुछ समक में नहीं राता | व| 
शास्त्र्‌विषयक ATA ही इस भ्रम का मूल है। $ Ri 
के उत्कष के लिए gaat का पलायन श्र स & 
कलत्रों का वन-पर्वतो. पर मारा-मारा| fey 
वर्णन किया जाता है । वीर-सेना के प्रया A 
पक्ष में ऐसा गड़बड़ या भगदड़ पढ़ जाता 
साहित्य में ते ऐसे वर्णनों की अत्यधिक ४ ६ 


चुका है और प्रायः सभी संस्कृतश ऐसे फं 

हें । अतएव उदाहरण देने की जरूरत 

भी मनाविनाद के लिए यहाँ एकदा प 

7 ( q ap fd 
‘Saat मातस्तातः क a 

दरी-गेहे लीना निभूतमि | 

करेणास्यं तस्य द्रतमथ निरुद्ध र (| 

विनिःश्वस्य स्फारं शिव शिव 

किसी वीर-शिरोमणि के प्रभात 

डर से शत्र -दल अपने बाल-बच्च 


ot 


ae पर, HIT गये हैं। uR वेचारी पहाड़ों की 
~ x (नि नन्हें नन्हें बच्चों का लिये दबकी पड़ी 
भी कहीं जान बचाये पड़े हैं। बच्चे 
Sart दादा wef गये ?? माताये. 
बच्चों की ऐसी आवाज से घबरा उठती हैं और 


घ से बन्द करके एक लम्बी साँस लेती हुई, हाय हाय ! 
प के इशारे से ही उत्तर देती हैं--ँख के इशारे से 
बच्चों को समाती हैं कि तुम्हारा दादा यह पड़ा हे 
वहाँ बैढा है। वेचारी इस प्रकार घवराई हुई हैं ! 
(फय 

Cars) 
| so =| 
qin भूभ्यद्दनमटतिवल्काम्बरधरा, 
` जटालो दिग्वासाः शिखरिणि शिवोऽयंनिवसति । 
भ्रान्या5न्या5न्य' कणमिल्रितयोः च्ञोणितिलक | 
द्विषद्पत्योस्ते शिव शिव शिवन्ति प्रणतयः |” 
राजन्‌ ! agga तुम्हारे शत्र बनें ओर पर्वतां पर 
X > हे 
| व्र खाते इधर-उधर मारे मारे फिरते हैं। भूखों 


16॥ 
qad एक-दूसरे को पहचान नहीं पाते, ऐसी शरीरों में 
iH कति और परिधान आदि में वैषम्य ग्रागया है ! पुरुष 


AM. पारी ओर नझ देख कर सममती है कि ये पहाड़ पर 
a $ भी रहते हैं। A पति पत्नी को अपणा समर कर 
॥ पली पति को शिव समझ कर प्रणाम करते हैं और 
> मारे मारे फिरते हें। राम राम! केसी 


वे! 


र है 
` भिक पद्य Squa करके लेख को दीघकाय बनाना 


[र्या है 
ae N पण ने भी ऐसा ही ada किया है। न 
ial ते ण लगने-लगानेवाली कौन सी वात हे, 


बीणा-सम्पादक बिचकते हे ! आगे आपने लिखा 


विचार-विमश 
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हे--“भूपणजी कविता लिखते समय भावों की कहाँ तक 


चिन्ता करते थे, इसका एक उदाहरण देखिए--- 
कुम्भकर्ण agı श्रौतारी HATTAT, 
कीन्हीं कत मथुरा दाहाई फेरी रब की | 
खोदि डारे देवी देव सहर मुहल्ला बाडे 
लाखन तुरुक कीन्हें ळूटि गई तबकी | 
“भूषण? भनत भाग्यो कासी-पति विस्वनाथ, 
an कौन गिनती मैं gat गति भव की ! 
चारों वर्ण धर्म छोड़ि कलमा नेवाज पढ़ि, 
सिवाजी न होत at सुनति होति सत्र की | 
भूषण कवि लिखने तो बेंडे शिवाजी की विरुदावलि, 
परन्तु यह भूल गये कि जा कुछ हम लिख रहें हैं, उससे 
हमारे चरित्र-नायक का यश घटता है, या बढ़ता ? मथुरा 
में कृध्ळ आम हो गया, लाखों तुरुक हा गये, क्या शिवाजी 
के होते हुए भी इस प्रकार की घटनाओं के होने से 
शिवाजी की वीरता की श्रप्रतिष्टा नहीं हाती 2” 
जी हा, हाती 2 प्रतिष्टा, जैसे रामजी के होते हुए 
भी रावण ने वे वे उत्पात किये । तब रामजी की वीरता की 
अप्रतिष्ठा ! सम्पादकजी, इससे तो शिवाजी का उत्कष ही 
सिद्ध होता है। Anaga ऐसे-ऐसे उत्पात करता 
जाता था, ऐसे समय में यदि शिवाजी उसके विरुद्ध 
aaan न पकढ़ते तो अवश्य ही ‘gala होति सब की ।' 
पर उन्होंने रक्षा कर ली। इसमें कहाँ भाव-विध्वंस 
है ? प्रतिपक्षी के अत्याचारों का वणेन वीर-काव्य़ में किया 
ही जाता है । तभी तो उसका फल उसे मिलता है । 


es ++ ++ + + ++ + +++ + + +> ++ + + > + + + 6 4 6 4 4 4 4 pe py ye | 


बुन्देल-खण्ड-केसरी महाराज छत्रशाल पहले कुछ ' 


दिन तक औरंगजेब की सेवा में रहे थे; इसी लिए || 
“भूषण ने लिखा है--'सरस gazi सा चमेली साज- | 


ag èl अलि नवरंगजेब चम्पा सिवराज èr परन्तु 
कुछ दिन बाद स्वाभिमानी छत्रशाळ उससे अलग हो गये | 
और अपनी तलवार से उसके छक्के छुड़ाने गे | इसी लिपि : 
भूषण ने लिखा है--चहू ओर चकित चकत्ता के zafi के 
पे छुत्ता के प्रताप के पताके फहरात हें? सो, ठीक ही है। 
इस मर्म को न समर कर सम्पादकजी 
जाने एक ही राजा की भूषण ने वैसी प्रशंसा और फिर 


ने लिखा है किन 


ee > TPE AEE E E, A 
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चेसी निन्दा क्यों कर दी है ! सम्पादकजी, भूपण भाट न 
| थे, जा सदा किसी की प्रशसा ही करते जाते। मनुष्य 
' के कार्य्यो' से उसकी निन्दा या प्रशंसा हाती है। 
| सम्पादकजी ने यह भी लिखा है कि भूषण अथ- 
। प्राप्ति के लिए कविता करते थे, ga: उनकी - कविता 
कविता नहीं, qd होगई है। इस Ww निवेदन है कि 
O सम्पादकजी, कवियों का सत्कार राजा लोग करते थे, इससे 
उनकी कविता a नहीं हा सकती, कविता ही 
रहेगी । संस्कृत और हिन्दी के अधिकांश कवियों को 
राजाश्रय प्राप्त था और उनकी कृति सर्वोत्तम काव्य समझती 
जाती है। कवि को धन मिलने से कविता नहीं 
बिगड़ जाती । सुप्रसिद्ध वाग्देब्यवतार मस्मट भट्ट ने 
लिखा हे--“काव्यं यशसेऽथकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्ष- 
तये सद्यः पदनिवृ तये च? । अर्थात्‌ सत्काब्य से कवि को 
| यश मिलता है, व्यावहारिक ज्ञान बढ़ता हे, अमङ्गल का 
नाश होता है, धन मिलता है और अलौकिक आनन्द 
प्राप्त होता हे । विज्ञ पाठक ala’ कि शिवाजी से यदि 
भूषण को धन की प्राप्ति हुई तो उनकी कविता ‘wedi’ 
कैसे हो गई ? - 

Raat में भी लिखा हे-- 
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चतुव ग-फलप्रासिः सुखादल्पधियामपि | 
काव्यादेव Tia तत्स्वरूपं निधये 
अर्थात्‌ काव्य से अथ धर्म और काम ~ 
९ ` è पपा ण 
प्राप्ति सुखपूवेक होती हे ।. । 
- और भी-- 
Ge SS ० b 
धर्मांथकाममोक्षपु वेचक्षण्यं कलासु च| 
करोति कीति प्रीति' च साधु-काष्य-निपेदाः। 
i 
सो, प्यारे बन्धु ! कवि को धन मिलने पे. 
ga नहीं लग जाता--वह सड़-गल नहीं जाती। 
महाकवि भूषण की कवितायें बड़ी gq} | i 
हिन्दी में उनकी कविता से टक्कर Mah 
A ` wot rat 
अन्य कवि की कविता अभी तक सामने नहीं ग्रा | 
“भूषण? का 'शिवराज-भूषण' एक उत्कृ ग्रह 
हे । हिन्दी के प्रायः सभी aaga से ग 
है। यद्यपि इसमें भी यत्न-तन्र atigi 
प्रत्यक्ष है; पर वह इस विषय के अन्यान्य परस 
है। परन्तु कविता तो उनकी ऊँचे Gaal) 
कोई सन्देह नहीं । आशा हे, वीणा-सम्पादकी। 
प्रकाश से कुछ लाभ पहुंचेगा | 


i | da से गर्वित हो मन में सबका चित्त चुराने का | 
al gar सरस सुमन आया था जग में छवि दिखळाने को ॥ 
| न्तु सभी सौन्द्य सुमन का नष्ट हुआ सुरकाने से। 
A में मिल रया मान सब पवन-रकोरा खाने से ॥ 

x x x x 


| gat ही से निश्चय हो जाता है पतन महान ॥ 
agga माहेश्वरी 'चतुर' , . 


२--भारतवष की सामाजिक स्थिति 


पृथ्वी की जन-संख्या प्रायः २ अरब है। 4 सब 
ग सामाजिक संस्थाओं-द्वारा अपनी एकत्र शक्ति का 
स करते है। मनुष्यों की इतनी संख्या बहुत लाभ- 
कार्यं कर सकती हे। पर हम देखते हैं कि 
समाज श्रपनी स्वार्थ-सिद्धि की क्रिया में निरत 
भे एक दूसरे का निपात करने में सदैव कटिबद्ध रहता 


1 ६ : र S . 
यूटन के सिद्धान्तानुसार प्रत्येक ग्रह अपने स्थान 


; = तक स्थिर रहता हे जब तक कोई दूसरा FE 
3 n नहीं आ उपस्थित हाता । उसी प्रकार समाज- 
a पह अटल सिद्धान्त हे कि प्रत्येके समाज 
oe के नियमानुसार जीवन व्यतीत 

पो यदि दूसरे से कोई प्रयोजन न हा । पर 

ताश ज नस्छों के समूह से कई प्रकार की विभिः 

भ संयुक्त हे, इस हेतु सामाजिक शक्ति के 
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व्यय करने का नियम स्वार्थ-साधन के सिद्धान्त से प्रथक / 
ही हाना उचित है। संसार की जितनी कुरीतिरयाँ | 

हैं वे सभी सामाजिक क्षेत्र में उत्पन्न हाती हैं और 

घीरे धीरे धामिक, सामाजिक, mås र राष्ट्रीय 
रूप में परिवर्तित हो जाती हें । aga-aga की शक्ति 
डायनामिक्स के नियमानुसार 'ळा ग्राफ लीस्ट RARA 
के द्वारा व्यय होती है और जहाँ इस नियम का उल्लंघन 
हाता है, wage दुघंटना हो जाती है। उसी प्रकार 
ज्योंही काई समाज अपनी इच्छा को समाज-शास्र è 
नियम के विपरीत हो पूर्ण करने की चेष्टा करता है, 
तत्काल ही युद्ध, अकाल, रोग आदि नाना प्रकार के 
सामाजिक दुःख उत्पन्न हा जाते हैं। यदि संसार के 
ग्न्य समाजों की रीतियों से अनभिज्ञ होकर हम अपना 
जीवन व्यतीत करना चाहें तो सिवा राष्ट्रीय पराधीनदा 
और घेर afer के हमारे हाथ कुछ न ळगेया। पशु- 
जीवन में कोई उच्च सामाजिक बन्धन और नियम नहीं 
होते । एक दूसरे के हास पर उन्नति करते हैं । एक पशु- 
समाज दूसरे. की भाषा और रीति को नहीं ग्रहण कर 
सकता । वनस्पति-समाज भी पैत्रिक नियमानुसार at 
श्रपने फूल-पत्त उत्पन्न करते हैं और उनकी सामाजिक 
क्रिया एक दूसरे से सदैव प्रतिकूल होती है। कोमट और | 
स्पेन्सर के कथनानुसार आज तक मनुष्य-समाज की 
सभी क्रियाये अरण्य के निश्रमानुसार ही होती रही हैं | 
सामाजिक शक्ति कई बार घार्मिक और आथिक स्वार्थ 
में ज्ञीन होकर पृथ्वी का अनेक बार AGATE à 
सिज्चित कर चुकी है योरप का इतिहास इस बात का | 
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` अखण्डनीय प्रमाण है । भारत के इतिहास से यह बात 

प्रधानतः प्रमाणित होती है कि किस प्रकार सामाजिक 
' भेदभाव ने भारत ऐसे महान्‌ ug को भ्रधोगति के कूप 
` में सदैव के लिए गिरा दिया है। १६ वीं शताब्दी के 
बाद योरप ने सामाजिक सहानुभूति के सिद्धान्त को कार्य- 
` रूप में परिणत किया और भ्राज वह उन्नति के शिखर 
पर आरुढ़ है। जब एक समाज दूसरे समाज की रीतियों 
gaat पर ध्यान न देकर अपनी ही छुन में लगा 
रहता हे तब उसकी संस्थाये' स्थिर जल की भाति भिन्न 
| भिन्न सामाजिक रोगों के उत्पादक हो जाती हैं । इसलिए 
आज भारतीयों को भी अपनी आँखें खोल्नी चाहिए और 
राष्ट्रीय सुधार के प्रथम इस देश की सामाजिक कुरीतियों 
को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए । भारत का योरप 
से संसर्ग भी है। यदि हम अपनी सामाजिक संस्थाओं 
को अन्य राष्ट्रों के अनुकूल न INAN ता हमारा नाम 
$ भी रोम, ग्रीक, काथज और स्पार्टा के समान प्रथ्वी से मिट 
| जायगा । जीवन गति-सिद्धान्त का अनुगामी हे । परिवर्तन 
' प्रकृति का अटल्न नियम है। इस देश की सामाजिक 
' कुरीतिर्या इसके राष्ट्र-सङ्गउन में महान्‌ बाधाये उपस्थित 
कर रही हैं। आर्थिक उन्नति, धार्मिक सहानुभूति और 
राष्ट्रीय सङ्गठन भारत में कदापि नहीं हा सकते जब तक 
` हम समाज-शाख्र के अनुसार अपनी सामाजिक शक्ति को 
व्यय करना न सीखेगे। आगस्ट कोम्ट जैसे gee 
विद्वान्‌ तो मनुष्य-समाज को ही ईश्वर प्रमाणित कर 
चुके हैं ओर सामाजिक सेवा के अ्रतिरिक्त कोई परोपकार 
ओर घर्म उनकी इष्टि में गोचर नहीं हुआ । जिस देश 
के निवासी एक दूसरे से घृणा करते हैं और उनको 
शास्त्रोपदेश से वम्चित रखते हैं, एक दूसरे पर अपना 
| अधिपत्य बनाये रखने के लिए नाना प्रकार की सामाजिक 
| ant बनाते हैं, यदि उनका सवेस्व स्वाहा होया 
और यदि वे विदेशियों-ट्वारा पद-दलित हो चुके ता इसमें 
क्या आश्चय है ? पराधीनता, दरिद्रता, अविद्या आदि 
` व्याधिया तभी दूर हो सकती हैं जब भारतीय समाज- 
शास्र के Qaragan सामाजिक सहानुभूति की वेदी 
q कुछ अपण करदे'। एशिया के सभी राष्ट्रों में 


र 
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जापान इस नियम का अनुकरण कर a 
कारण है कि संसार के सभी सभ्य g 
उसको उच्च दृष्टि से देखते हैं और MZ 
समान आसन देते हैं। भारत का गी 
आधुनिक नियमों के अनुसार करना पड़ेगा a 
देश इस दुर्गति-अवस्था से भी भ्रधिक् शोक 
होकर सदेव के सो जायगा । सामाजिक a 
स्थापक स्वेच्छाचारिता की नीब होता है। y 
चन्द्रमा आदि अह एक दूसरे की गति के $ 
ही अपने स्थान पर स्थायी हें । यदि भाती! 


th 


iti ta 


~ ~ 


में बिलम्ब किया तो यह देश और इसका ufs 


पदार्थै-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र, यन्त्र-शाख्न के सां 
झुकाये है, उसी प्रकार हमको उसके न 
भी शरण लेनी पड़ेगी । इस समय mae 
सर्वोच्च काये समाज-संगठन ही है | 
--महैशवाराए हि स 
३-_वीर-गतिं 
“कायर लोग अपनी स्वाभाविक खु १ 
कई बार मर जाते हैं, पर वीर लोग जीवं i he 
बार ही weg का रसास्वादन करते tig r 
इसी बात का आश्चय हे कि मनुष्य ai 
जब कि (प्रत्येक का) यह निश्चय है कि वर 

अवश्य आयेगी !?” (शेक्सपियर) 
वह जब जननी की कुच्षिकन्दरा © 
पुण्य-प्रताप की रश्मि-राशि उसके चार. 
थी। विशाल ages, लम्बी oo 
फड्कती हुईं शिराये एवं wet pil 
सूचना देर 


| से बाई 
ait 
ह 


a 


अद्भुत आकषण था | 
सदा के लिए उसे अपने हृदय में 
ओर भविष्य-चाणियों की भरमार a ee 
उसे पाकर निहाल हो गये थे | 


grat ने इस बार प्रसूति-काल में बथुवे का शाक 
ही जीवन-मरण के वे दिन पूरे किये थे, पर उसे 
4 स्वर्गीय सुख की अनुभूति उपलब्ध हुई थी । 
ता के gala दावानल की प्रचण्ड लपटों से चिरन्तन 
| वे सुराया हुआ पिता का रूक्ष सुख-मण्डल भावी 
कल्पना की सुधा-धारा से सिव्चित होकर सरस हो 
धा। निरन्तर रुदन से भ्रर्धोग्मीलित-सी atai में 
न की ज्योति आगई थी, माना प्रीष्म-कालीन प्रचण्ड 
कर के प्रखर प्रताप-पुक्ष से अघंमूच्छित कुसुम-कली 
ग्रचानक वर्षा हो जाने से विकास-सुरभि का सञ्चार 
छा हो | स्निग्धता-विहीन श्रधर-मण्डल पर मन्द॒ 
dagaa fas श्रनुराग-श्रञ्चल में परम पिता के 
a | कृतज्ञता झलक रही थी, बिखर गई, माने ऐति- 
सिक प्रासाद-खण्डहरों में पूर्वकालीन मधुर स्मृतियों 
श्रमूल्य.निधियाँ बिखरी पड़ी हों | 
चारों श्रोर उसी की चर्चा थी । 


उस पर सभी ga 


विश्व की रङ्ग-भूमि में शेशव की सलोनी सुकुमारता 
साथ यह उसका प्रथम प्रवेश था ! 
x x x x 
धीरे-धीरे अपना काम करके अभिनेता की भाति 
उसका स्थान किशोरता ने ग्रहण 


दढता, Beat का स्थान मनस्विता ओर चन्चलता 
आन गम्भीरता ग्रहण करने लगी । खेल का व्यसन 
गा, पुस्तके सामने आई ! कुछ ही दिनों में वह 
से कुछ दीखने लगा । 

यौवन-वसन्त के शुभागमन की शुभ सूचना हुई, 
उसके अभिनन्दन का सुन्दर साज सजने लगी । 
उसकी वाणी में असाधारण ओज था--अल्लौकिक 


EG 9 

भे! ३ | हृदय में सहृदयता थी, दीन-दलितों के लिए ददे 
1% é ee सबसे बढ़कर था अपने पराधीन देश के लिए 
कै । र दहकनेचाला प्रचण्ड श्रप्मिकुण्ड ! 


की दासता पर जब वह बोलता, आग बरसने 
| युवक उन्मत्त हा उठते, “जय अथवा जीवन बलि- 


चारु चयन 
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दान? के सिंहनाद से आकाश गू जने लगता, जैनता faa- 
लिखित-सी are रह जाती | 
कभी कभी जब वह अपने भाषण में दीन-दलितो का 
वर्णन करता, करुण रस ्सुग्रों का रूप धारण कर 
हज़ारों Wiel से बरस पड़ता | चारों श्रोर निस्तब्धता छा 
जाती, लोग ठ0डी AE भरने लगते । 
जनता उस पर गर्वं करती, मातायं उसकी agai 
लेती, युवक उसे श्रपनी भावनाओं का प्रतिबिम्ब्र समक 
कर उस पर निसार हो जाते। उसका ग्रेम-परिवार बहुत 
बड़ा था। वह सबका था | सव उसके थे | 
विश्व की रङ्गमूमि में इस समय ag योवन की / 
उद्दीप्त तेजोमाळा के साथ wavs साम्राज्य की प्रस्तावना 
कर रहा था। वह उसकी आत्मा था-जीवन था-- 
प्राण था । 
x x x x 
वह किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से किसी श्रज्ञात 
लक्ष्य की शरोर द्रुत गति से बढ़ा जा रहा था-सफलता 
उसका स्वांगत कर रही थी ! 
gaa भी इससे श्रचेत न था। श्रपनी प्रकृति के 
अनुसार उसे यह सहन न हुआ । माग में परिस्थितियां 
का जाल बिछाकर वह उसके परिणाम की प्रतीक्षा करने 
लगा | २ 
परिस्थितिर्या अपना रङ्ग दिखाने लगीं। एक दिन 
पिता ने कहा--बेटा ! तुमने इस छोटी सी उम्र में जो 
सुयश प्राप्त किया है वह मेरा परम सौभाग्य है, पर संसार | 
की आवश्यकतायें ता इससे पूर्ण नहीं हो सकतीं--पेट के | 
लिए ता रोटियों की ही आवश्यकता है न! इसलिए || 
बेटा | अब कहीं नौकरी करने की फिक्र करो । za 
उसकी “डिक्शनरी? में नौकरी और दासता में कोई : 
भेद न था--दोनों का एक ही अर्थ था ! वह मुस्करा || 
उठा । उस मुस्कान की पुण्य पुनीत आलोक-माला 
उसका हृदय प्रोदूभासित हो उठा--उसमें परिस्थितिय 
BA योग्य कोइ स्थान ने था। वे विफल-सनेारध 
मारां से दूर हट गई । वह और सी द्रुत गति से चलने 


लगा । 


व 
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दुदैव निराश न हुआ । उसने सोने की सुन्दर बेड़िया यह सिद्ध किया हे कि 
उसके पैरों की थोर बढ़ाई' । वह उन्हें देखकर ae आथिक होंगी, सम्पूण विष्लव अर 
कर उठा, उसका भीषण निनाद आकाश में व्याप्त होगया । पञ्चवाषिक कार्य- येक हो le 
इससे टकरा कर बेड़ियाँ हूक ge हो गई'। वह हँस पढ़ा। और अब हम स्वयं देख रहे हे करि जिना हू 
दुदव की प्रतिहिंसा भड़क उठी । उसने अपने अन्तिम शोर मचाने पर कि ae ae ee Faih ह 
WAM का उसकी ओर फक! ! उपेक्षा की हंसी उसके मैकूडोनेल्ड का मज़ञदूर-मरित्र-मण्ड हा रहा है | 


= ण्ड्ल A ` A ~ ळल 4 
मनस्वी सुख-मण्डल पर थिरकने लगी | zg अपने बात यह है far हिसाव-कितात्र a हे m 
i * ठक उक्षा) 


इस समय 


EONS EEA A E 


AAE रूप में at बढ़ने का साहस न कर सकी | दल शासन कर BFA । जो व्यापा कष यह 
उसने 'बीरे-गति' का केसरिया बाना पहन.लिग्रा,. विजय- पैदा कर सकेगा, दूसरे का अपहर र करा सक्षा ७6 हुए 
माला हाथों मे सभालती थर वरणोत्सुक कुमारी की राजा हेने दावि भा ri a सङा, | सर 

भाति प्रम एवं श्रद्धा के साथ वीर के सामने अपना मस्तक यह ae Ger gn : acne Ae Bile रहीं 

झुका दिया । वीर ने उसे इस रूप में देखा; दोनों .की पण्डित नहीं, किन्तु tans पण्डित, शान ts 

` खे .चार हुई --सुखमण्डल Wage हास्य की एक -सकता है । | हो गण & 
दिव्य रेखा छिटक गई । वीर ने हृदय-द्वार खोल दिया। | SMM. 1 

aa इसे eae । दोनों एकाकार हो अधिक हलचल रूस ने मचा ली ह al l » 
आकाश में विहार करने लगे | वाषिक कार्य-क्रम से सभी पूँजीवादी तथा | HE MEN 
ae ae S का यह अ्रभिनय समाप्त ga राष्ट्र धबरा गये हैं। प्रारम्भ में विश्व-ध्यापी m हि ; 
Wat में आज तक. अनेक अभिनेता आये और पे क... एता त आम 

र 1 चेष्टा की ag निष्फल हुई । क्योंकि रुस बा as fey: 


अपना काय समाप्त कर चले गये समय के 

x SARA काय क्रम इतना ठोस-निकळा कि-डंसकी गति ailla 
A हृदय-पट पर से उनका चित्र धो दिया, वे गई | निकला मि दत 

स्मृति के गहरे गह्वर में | 

वीर की स्मृति aS 5 pe Soe se यहाँ तक कि संसार के saramas da रश शो रह 
नाम सुनकर लोग तर } हुई. ÈL उसका रूस.नेता बन गया है। और यह सारी करामत कहा 
बह ज्यां का daaa हण मत में सेबा स्टेलिन की हे। इसी से weal जू 
wat जीवन की भरत यी है क्रम के विरोधी स्टेलिन को सबसे पहले गाली HE it प्र 

| [थता यही हे ? प्रोफेसर Geta लंदन. के 'डेली हह! || सेब 


र जिन) -ऱ्कन्हेयालाल मिश्र, “प्रभाकर! स्टेलिन के ERNS me T लिखा 2 । यहां | गेहेती १ 


ES Ts me ts ae क. 


` K 
S A ४--स्टेलिन arin दिया जाता हे । उससे रूस के ईस. "डो 
जड j म्ह EAT का बहुत-कुछ प pee: 
is, fers :अन्तरांट्रीय पत्र 'लिविंग एज! ने स्पेन की क a आ तिरी | विचार a 
हि पर एक लेख प्रकाशित र यह सिद्ध किया है कि की १ ३1७ a R का सफल aatia? | A | 
का मूलकारण केवळ 'ग्राथि क-व्यावसायिक arda व Six ae रा राति "| ९ 


दरिद न हा जाता at क्रान्ति न होती । 
फेसर . ees लेस्की ने फोरम? नामक पत्र में 
चत्तमान दुरवस्था पर लेख लिखते समय 


परम्परा का अनुसरण करता चला = wre! 
oC I 2 g 

लेनिन के समान वह पढ़ा-लिखा नहीं i P 

के समान. बिजली की तरह चमकनेवाली CR 
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E । जो कुछ भी वह लिखता है उसमें वह विद्वत्ता 
हा हती जो बुखारिन की पक विशेषता मानी जाती 
él हक की-सी तीक्ष्ण-बुद्धि का a उसमें ama 
sili तुनाचर्स्की के समान साहित्य में उसकी श्रभिरुचि 
| dè हर तरह से बाहरी श्रादमी के faq स्टेलिन 
1 fg cert प्राणी el 

क्षा) यह तो स्पष्ट है कि स्टेलिन शक्तिशाली हे। बिना 
गा, [कि हुए, इतनी जल्दी ट्राजकी, रैडेक, बुखारिन तथा 
आ सदश महान्‌ शक्ति-शालियों को कोई इस तरह qg- 


qaqa है। उसकी इतनी प्रबळ इच्छा शक्ति है 
Rag ग्रपवाद या विरोध का नहीं सह सकता । वह 
पते प्रन्तिम लक्ष्य को देखकर उस तक पहुँचने के 
पर हिए कोदे प्रयत्न करने से हिचकिचाता नहीं। इस 
मो ग्रामी में ग्रेनाइट-पत्थर की-सी क्षमता है। लोगों को 
am भ्रनुमान है कि इस आदमी में उदार भावनाशओं 
1 78 तिए खान ही नहीं है। era उदार नहीं है। 
ती समे किसी के. प्रति व्यक्तिगत भक्ति नहीं है। वह 
it मुदकर कभी नहीं देखता। उसकी aia हमेशा 
15 भो रहती है । r 

रसा कहा जाता है कि स्टेलिन एक चतुर गक्कार षड्यन्त्र 
) फरर स्वामी तथा रूस को नये ढङ्ग में अपने स्वार्थ 
: शर श्रपनी उन्नति के लिए ढालनेवाला हे जब कि 
| ऐसे बड़ी श्रात्माये' रूस का निर्माण रूस के लिए करना 


हमारे पास जो सबूत हे उससे यह तो साफ़ है कि 
लिन के मन में भी स्टेलिन के लिए बहुत ऊँचे 
Hrad वे इसको “बहुत नहीं चाहतेथे। वे 
विचारों का व्यक्ति नहीं समझते थे। उनमें 
RG कदापि नहीं थी कि उनके बाद स्टेलिन रूस 
|] नेता èT । है 

| कितु यह भी स्पष्ट है कि लेनिन ने स्टेलिन की 
को पहचान लिया था। चाहे विजय का 


चारु चयने 
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कितना ही बड़ा मूल्य क्यों न हो, पर पराजित न होने 
की उसकी पाशविक निश्चपता को वे जानते थे। ag 
भी स्पष्ट है कि लेनिन उससे कितनी ही णा करते रहे 
हां, पर उन्हें बिना इच्छा के ही उसको पसन्द करना 
पड़ा था। 

हमारे पास जो सबूत है उससे स्टेलिन भूतपूर्व 
शक्तियों का व्यक्ति प्रकट होता हे । 'उसे राजनैतिक मशीन 
बनाना श्रार उससे काम लेना श्राता हे । श्रपने शत्र ओं 
की भूलें से लाभ उठाना उसे आता है। उसको यह मालूम 
है कि बिना खतरे के कोई नीति कहाँ तक आगे बढ़ाई | 
जा सकती है। पब्च-वार्षिक sama के साथ जो | 
परिवतैन होते रहे हैं उनसे यह पता चलता है कि 
स्टेलिन का कान ज़मीन से किस प्रकार लगा रहता है। 
उसे अपने श्रादमियों से काम लेने का सा तरीका ज्ञात 
है । श्रपने व्याख्यान या अपने पचाँ से ae विशेष 
मानसिक शक्ति का व्यक्ति ज्ञात होता है। वइ नीति ७ 
का सन्चाळन तथा समर्थन उसी प्रकार करता है, जिस N 
प्रकार कोई विद्यार्थी agar सबक दुहराता है। किन्तु | 
अपने हाथ के इथियारों की क्षमता के विषय में वह | 
agga परीक्षक ज्ञात होता È | । 

वह जिनसे काम लेगा वे कभी ग़लत आदमी न होंगे, | 
वे ज़रूर काम करने योग्य होंगे । | 

स्टेरिन बुद्धिमत्ता का महत्त्व जानता है, जो वरक के | 
कथनानुसार लड़ाई में सत्रसे अधिक महत्त्व की वस्तु 
है। लोग यह अनुमान कर सकते हैं कि जब वर्गवादी 
aa की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक होती है, स्वय' 
स्टेलिन को मालूम नहीं रहता कि कोन आदमी किस 
काम के योग्य है। सुरे तो इसमें सन्देह है कि स्टेलिन 
की कोई विशेष नीति या विशेष व्यक्ति पर श्रास्था है । 
उसमें केवल प्रत्येक अवसर को अपने अनुकूल नियन्त्रित 
करने की क्षमता है | 

स्टेलिन में अनन्त धेय है, अनन्त निश्चयता है। 
मुझे इतनी कल्पना होती है कि वह लापरवाही से 
काई काम नहीं करता। वह जो कुछ रता है 
उसका पहले ख़ाका तैयार करा लेता है। काय के | 
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विस्तार को बड़ी खबरदारी से तौल लेने के बाद वह उसके 
परिणाम को तौलता है । वह सेना का सञ्चालक नहीं 
हा. सकता--सेना के विजय के लिए सभी प्रबन्ध जुटा 
सकता है । उसमें सीखने की शक्ति है । वह आव- 
श्यकता के अनुसार भ्रपना कार्य-क्रम तथा सिद्धान्त बनाता 
a, यही कारण है कि एक समय वह कुलकों ( बड़े 

जमींदार-किसाने ) के पक्ष में था; फिर विरुद्ध हो गया । 

--परिपूर्णा नन्द वर्मा 

५--भारत को जन-संख्या 

सन्‌ १६३१ की जन-संख्या की सरकारी RA प्रका- 
शित हो चुकी हे यह बात तो बहुत पहले से ही मालूम 
हो चुकी थी कि भारत की जन-संख्या में वृद्धि हुईं है 
और हम लोग ३२ करोड़ से बढ़ कर अब ३४ BUF 
गये हैं ।. पर और, जो व्योरे की बातें जाननी चाहिए, 
अभी तक नहीं मालूम थीं। सरकारी, रिपोर्ट पहले से 
अब बहुत कुछ सुधरती जाती है और उनमें से कुछ 
श्रच्छी जानने योग्य बातें मालूम करना कठिन नहीं रहा है। 


अब: भारत की जन-संल्या ३९,२६;८६,८०६ È I 


सन्‌ १६२१ में यही ३१,८६,४२,४८० थी । इस तरह 
ga दस सालों में ३,४०,४४,३३६ की वृद्धि हुई । 
` हिसाब लगाने से यह १०६ प्रतिशत आकर पड़ती 


सरस्वती 
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नाम anda संख्या 
हज़ारों में 
चीन ४,२७६ ४,३३,७४ ६ 
भारत १,८०४ ३,४८,६८६ 
` अमरीका ३,६८९ १,३७,००८ ` ~ 
रूसः 5,१४८ १,३४७,०१३ .. 
“जापान ८६४ ` ९५,७०३ . 
जमनी १९१. ६३,१७८ 
gee ey. ४४,२०० 
इटली ११९ ४१,१७३ 
फ्रांस २१२ ` ४०,७४३ 
O आयरलेंड | २७ - २,३७८ : 
आस्ट्रिया - :३२ ` ` ६,४२४ 
मित्त १३ ३४,२१७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+++ = 


है। १६११ में यह वृद्धि ७'२ बोर. 
प्रतिशत थी। यह बात माननी ही a र 
बर्षो में यह संख्या-वृद्धि पहले से अधिर 9 
हम इसी प्रकार बढ़ते रहे तो ८५ ay पे 
संख्या दुगुनी हो जायगी। प्रन्य देशों हि | र 
कितने दिनों में दुगुनी हो जायगी, यहां ऐसे त 
का उल्लेख किया जाता हे-- 
फ्रांस की ६६० वर्ष में हंगरी ai 
इटली की ६५ वष में. स्वीडन की दब 
बबेरिया की ६८ वष में इँगळेंड की १३ का; 
सेक्सनी. की ex वर्ष में दूनी हो जायगी। 
फ्रांस की दृशा हमसे अच्छी है। फ़. 
देश हम से गिरे हुए हैं। हमारे देश मे | a. 
दुर्भिक्ष पड़ते रहते हैं, और यदि agains 
जल्दी बढ़ने ळगे तो यहाँ की जो दशा होगी गा 
स्वयं ही साच सकते हैं। अब अधिक जन-संसया मर 
पोषण का प्रबन्ध देश में नहीं हो सकता। हा 
जो हैं वही भूखों मर रहे हैं । हम र लेकर ग्या 
भारत की जन-संख्या की अन्य देशों से तु|. 
पयक हा सकती है । यहां जो संख्याय दी me 
हैं । अधिकतर तो १६३० की ही हैं । 


a 


संख्या प्रति- मदै ब 
aiga हज़ारों में .. हा 
| 
—— A 
३७'२. "५३,९०० 
: at 
३३,१६१ 
३४८: ३०,४८३ 
६६६ २०,४8१ 
1३४३ 
5 १९१. 
१ 0४०८ 
८०८ ` " [३,१४७ ` 
१,०४४ 


qa ५ ] 
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ni की संख्याओं में अनेक बातें देखने योग्य हैं। जर्मनी, डेनमार्क, इँगळेंड और श्रास्ट्रिया आदि के बारे में 
Ra a घना. बसा gar नहीं . है जितने इंग्लंड, पाई जाती है। सम्भव है कि feat इन्हीं देशों में 
11 9 प्रेलजिय्रम, जर्मनी आदि देश हैं। अतएव इनकी as हों जहाँ जर्मनी की लड़ाई का असर सबसे 
शां, bad भी बुरी हुई होती, यदि वहाँ पैदावार अच्छी afas हुआ हो, क्योंकि जवान रौर तन्दुरुस्त पुरुष 
म “a और कार्य भी चतुरता से न किया जाता। तो सारे ही गये, केवल fast और बूढ़े आदमी रह गये । 


ते वह भारत की तरह दरिद्रता नहीं है। संसार यह भी हो सकता है कि वहाँ feat पैदा ही श्रधिक 
दीन के बांद भारत की जन-संख्या सबसे अधिक है। होती हों। कुछ देश ऐसे श्रवश्य हैं जिनमें इन वर्षा 
ब्रात जानकर हम सोच सकते हैं कि हमारे देश में Ral अधिक पैदा हो रही हैं और इनकी wa 
संसार में क्या स्थिति है। दूसरी बात जो दिखाई संख्या पुरुषों से कम है, waza इनकी संख्या बढ़ 
वी है बह है पुरुषों और खियों की संख्या । भारतवप में रही है । z : 

aft से ्रधिक हैं। यदि संसार भर की जन-संख्या यहाँ हम maan Ñg की संख्याओं का 


म जाय तो पुरुष feat से अधिक निकलंगे। पर कुछ उल्लेख करते हैँ । 
| श ऐसे भी हैं, जहाँ पर faat अधिक हैं। यह बात 


१३३१ _ १६२१ 
संख्या ` संख्या पुरुष खरी वृद्धि 
हज़ारों में - - . - हज़ारों में . हज़ारों. में हजारो में प्रतिशत 
४०,१२२ ३६,७०१ _ २६,०४४ २४,०७८ ७३२ 
४८,४०८ - ४९,३७१ २३,२४२ २२,६६३ ६७ 
a स _ ४६,७४८ _ ४२,३१८ २३,०३८ २३,६४० १०% 
हश! पिहर-उड़ीसा ३७,५३०. . ३३,३३६ : १८,७५२ = ' १८,८३१ १०'६ 
२३,१८० ` ` २०,६८४ १२,८७६ ` १०,७०४ १३३ 
शं २२,२५६ १६,३४८ ११,७१६ SS १५३ 
१४,४७२ १२,३१२ ७,७४६ RR A 
at! १४,६६४ . १३,२१२ ७,४८६ ७,१७६ Wiss 
ai - ८,६२२ ७,३५९ ४,९२७. = +. ७५०८३ š aes 
a ६३६ ` B55 age ee 
१४,२९९ १२,४७१ ७,३३६ हु ; 5 ७,०४६ og 
| ६,९९७ . १,३७८ z = “ 
a ११,२२ ३,२११. SARK - २१३४० . की न 
; उ ६,००२: २२ ११४ 
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agra की संख्या सबसे अधिक है और कुर की 

सबसे कम । प्रान्तों के नाम संख्यानुसार दिये हैं । संख्या 

में राजपूताना ने सबसे अधिक ३७११ प्रतिशत उन्नति की 

हे । इस हिसाब से राजपूताना हर २५ साल में अपनी 

आबादी दूनी कर लिया करेगा। सन्‌ १६१1-१8२१ 

में भी राजपूताना.ने ऐसी ही तरक्की की थी। इसके 

कारण पहले से अब राज्यों की सुव्यवस्था तथा लड़कियों 

aà पैदा हाते ही मार डालने की रस्म को तोड़ देना हो 

सकते हैं। दूसरे गरीबी भी राजपूताना में सबसे 

ज्यादा है। aa: अर्थ-शाख के अनुसार भी वहाँ की संख्या 
अधिक बढ़नी चाहिए | 

शंगरेजी भारत में दिल्ली-प्रान्त ने सबसे अधिक 
उन्नति की है। saad से राजधानी का उठकर दिल्ली 
झा जाना भी हस वृद्धि का एक कारण हो सकता है। 
wag की उन्नति भी अधिक हुई है | अन्य प्रान्तों में से 
मजदूरों का बम्बई की Rat में काम करने जाना अनेक 
कारणों में से एक है। सिंघ में नहरों के हो जाने से 
आबादी बढ़ गई और इसने भी. बम्बई की आबादी को 
` बढ़ाया। 'अवनति कुगं और अदन में: - हुई है। दोनों ही 

छोटे हैं। रियासतों में कोचीन, मैसूर भर त्रावनकोर 
` आदि ने अधिक उन्नति की है। बड़े प्रान्तों में युक्त-प्रान्त 
सबसे पीछे रहा, खास तौर पर अवघ । सीमा-प्रान्त की 
रियासतों की जन-संख्या २:०३ प्रतिशत कम हो गई । 
कदाचित्‌ लड़ाई-कगडें के और दूसरे देशों में जा बसने के 
कारण ही यह कमी हुई है । 

_ अधिकतर प्रान्तों में पुरुषों से खर्या कम हैं। पर 
कुछ ऐसे भी प्रान्त हैं जिनमें खिया अधिक हें । कुछ 
रियासतों में भी यही हाल है। बिहार-उड़ीसा: प्रान्त में 
| उड़ीसा में, मध्यप्रांत में बरार को छोड़ कर, मद्रास में, 
` आसाम की रियासतों में, बिहार तथा मध्य-प्रान्त की 
| Raai में तथा कोचीन में feat पुरुषों से अधिक हैं । 
| यदि यही कहा जाय कि उड़ीसा, दक्षिण संदरास तथा 
_ मध्यःप्रान्त स्त्रियों के लिए अधिक उपजाऊ है तो अरत्युक्ति 

| न होगी । एंडमन, निकोबार में १३,७०२ पुरुषों में केवल 


६,७३० feat हैं। पहले तो इससे भी कम थीं २०,७३३ में 
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केवळ ६,८६३ ध्यान देने पर मालूम होता 
में निकोबार को छोड़कर १४ XXE पुरुषों ३ 
खनिया हैं। इसका कारण यह हे कि ता 
राधियों के पास इनके सुक्त होने पर he i 


जाने पर इनके बाल-बच्यां के भेजने = a è 


सबसे बड़े जिले बंगाल और मदरास मं i 
की कमिरनरी सबमें बड़ी है, क्योंकि eee am 
१३४ लाख है । इसमें मैमनसिंह र दामा म 


faa 


जन-संख्या ९३ और ३४ लाख है। इनका MA शा 
frat में पहला और तीसरा है। दूसरा स्थान | सैर 
मलाबार का है, जिसकी जन-संख्या ३१ लात है| वी 
में भी एक-दो बड़े जिले हैं, जैसे aaa गिल 
संख्यां ३१ लाख है । सबसे छोटा जिला faa 
जिसकी जन-संख्या १०,२४० है । ब्रह्मदे में पा 
जिसकी जन-संख्या ४३,१८६ है। ब्रिटिश 
ओर डेरा इस्माइळर्खा के जिले सबसे रे 
हजार से भी कम इनकी आबादी है । 
` ज्ञिलों में सबसे अधिक वृद्धि सीमा 
है।  हज़ारा में १४० प्रतिशत और बलू Re 
आसाम में भी नवर्यांच की ४१-३ प्रतिशत att 
बंगाल में dare, बम्बई शहर में, A मं 
जन-संख्या कम हो गई है। सबसे क : At 
नैनीताल में हुई । रियासतों में घतरउर "A (६ 
आदि में जन-संख्या कम हो गई È! मत a i 
हाळ है। बीकानेर की ४१६ प्रतिशत ae 
नगरों की जन-संख्यानुसार गि 


संख्या हज़ारों में दी et 

कलकत्ता १,४११ a 
मद्रास ६४७ ; 
लाहीार,. २८६ aS 
हैदराबाद ३७७ gaat 
nati ३०६ | oes 
aut. ८६० के 


A ait i al और पुरुषों की संख्या का विभाग 
a aE 
नहीं है। अकसर { कलकचे में जैसे) १०० 


(ही है जो होना चाहिए | बदमाशी और वेश्या-बृत्त 
ती शहरों में पाई जाती है उतनी गाँवों में नहीं है। 
ताप की तरफ तो करीब कुरीब औरतों और आदमियों 
wa तल्या बराबर है। और कहीं भी ऐसा नहीं है । 
पर नौकरी के लिए आदमी अकसर बिना बाल-बच्चे 
ही निकलते हैं या निकलते ही वे हैं जो बिना 
sal हैं। शहरों में ऐसे ही लोग 


a शहरों में हैदराबाद की पहले से ६७२ प्रतिशत 
यातस्य कम हो गई हे। अन्यथा वह चोथे नम्बर 
ra | 1 शहर था। बम्बई की भी जन-संख्या कम हुई है । इस 
Haasa An बम्बई का. सदा का झगडा तय हो 
या | श्रब भारत का सबसे बड़ा शहर कलकत्ता ही हे । 
पे ग्रधिक उन्नति ४२९४१. पतिशत' लाहोर ने की है । 
बाद ४६'९८ प्रतिशत दिल्ली AI इन दोनों 
रों की जनसंख्या में विशेष बृद्धि हुई है।' 

Se न - --श्रादित्य 
६--कहानी और:सदाचार 
लू!) पत्यर के हथियारों का-उपयेग सीखने से भी पहले 

TUN ने कहानी कहना Mar नील नदी के तट 
भाज से पांच हज़ार वष पहले कोई रसिक. खी पानी 
| गई होगी, और घड़े पर हाथ रख कर, प्राचीन काळ 
„ ५ बात सुनकर उसमें तल्लीन होगई होगी। आ्राज 
४ Magga उसी प्रकार - कहानियों का भूखा है! 
ती कहानी-लेखक - श्री धूमकेतु का यह कथन 


ह Sa था ते केवल इस बात का कि उनके काहे 
a P - एक चार वर्षे के ame का कहानी 
ए, वह “हूं? करके कौतूहल से पूछेगा-- 


nip 
क अथवा वन के uga उल्लास में निमझ किसी 


चारु चयन 
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RA के समान कोमळ An चाँद के समान मन-मोहिनी 
्रायतनयना सुन्दरी जत्र अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में 
श्रोता के दिख में गुदगुदी होने लगेगी, उस श्रज्ञात प्रेमी-द्रय 
की प्रेम-क्रीड़ा का वह सुखदुःखानुभव करने लगेगा । जीवन 
की सन्ध्या में समय बिताते हुए किसी निधन qaaa को 
सुना दीजिए---/ऊपर ग्रासमान रो रहा था, नीचे उसका 
टटा छप्पर और उसमें वे तीन प्राणी ! न तन ढकने को 
वस्त्र और न पेट भरने को श्रन्न। बिलखते हुए बच्चे मा 
की चिरीह गोद में पड़े थे। उनके लिए सर्वत्र अन्धकार 
था। मा सोचती थी--'हाय, वे कब wad और कुछ 
नहीं बस दो सुट्टी चने लेकर !? श्रोता का अपना सारा 
कष्ट जाग उठेगा, उसकी afta’ छुलछुला wat! यह 
है कथा-कहानी की शक्ति ! 

जनक की ब्रह्मसभा में शाख्जार्थ करती हुड गार्गी से लेकर 
Strata के घर्म-मन्दिर के पास बैठी हतभागी fart तक 
ओर भोगविल्ाप से लेकर वर्तमान जीवन-विग्रह में रक्त के 
आसू वहाते हुए मजदूर तक कहानी के विशाल प्रदेश में 
आते हैं। जीवन में जहाँ रस, सौन्दर्य और सच्चा प्रम 
दिखाई दे, जीवन में जहाँ श्रज्ञान, दुःख और कलह दिखाई 
दे, जीवन में जहाँ निर्दोष आनन्द और दूषित विज्ञास 
दिखाई दे, वहाँ सब स्थलों श्रार सब समया म कहानी के 
fag विषय दिखाई देंगे । ' s 

कहानी मानव-जीवन के घात-प्रतिघात, दृर्ष-विषाद 
की समय व स्थानविशेष में घटी हुईं किसी घटना का 
अथवा व्यक्तिविशेष का एक चित्र ही तो है अधवा यही 
कहिए. कि कहानी स्वयं जीवन हे। वह-चित्र कहिए 
अथवा जीवन इतना स्वाभाविक होता हे कि उसमें चित्रित 
घटना भ्राप-बीती सी रार. उसमें चित्रित पात्र का हप- 
विषाद अपना सा मालूम होने लग जाता है | कहानी- | 
लेखक उन-पात्रों को अतीत इतिहास से. ले लेता है i 
अथवा अपने कल्पना-बल. से नई AE कर लेता है । यह : 
दुनिया ही ऐसे लाखों-करोड़ों पात्रों से भरी प हे कि. 
उसे दूर नहीं जाना पड़ता । इसी 5 कारण | 
akasa में कथा-कहानी की दो and प्रवाहित | 
हाती देखी जाती हैं । _ pr 


he 


Aho 


. ऊपर कहा गया है कहानी कहने-सुनने की अभिरुचि 
अतीत काळ से चली आ रही है, पर उसके कहने-सुनने 
की रीति में बहुत अधिक भेद होता चला आया है; अर 
आगे न जाने उसमें केसा कितना Rada होगा । श्राज 
हमारा भारतीय साहित्य--श्रौर तदनुसार हिन्वी-साहित्य 
भी--पाश्चात्य साहित्य के परिवर्तनां का अनुगमन करने में 
प्रयत्नशील है। १३वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में योरप में 
कहानी कहने की रीति में एक क्रान्ति उत्पन्न हुईँ। नवीन 
प्रकार से कहानी कहनेवालें का अ्रभिप्राय था कि उनकी 
रचनाय किसी. दूसरे जगत्‌ की न हों, पर इसी 
पाप-पुण्य-मय ख्त्युलोक की हों । . कहानियां में 
_ चित्रित करने के लिए अलौकिक पात्रों अथवा घटनाओं 
की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है ऐसे पात्रों की जो 
प्रायः प्रतिदिन देखने में आते हैं और ऐसी घटनाओं की 
जो सदैव घटती रहती, हें । संसार वासनाओं से परिषूणं 
है, उन वासनाओं का अद्भुत'ताण्डव नृत्य यत्र-तन्न देखने 
को मिलता हे । संसार के जीव उन वालनाओं में डूबे 
हुए है । उन्हीं का तदनुरूप कल्लापूणं चित्रण क्यों न 
. किया जाय ? इसी भावना ने पोरप में RaR को जन्म 
: दिया। ज हिन्दी-साहित्य में भी Rafasa के a- 
यती आने लगे हैं। योरप में RaRa का समर्थन 
किया था ऐसे कलाविदों ने जिनकी लेखनी में बल था, जो 
अपनी बात को अपने ढंग से कहना जानते थे । हिन्दी सें 
भी यदि वैसे लेखक आसके' तो उसका परम सौभाग्य 
होगा । . ठ 
फ्रुच-कहानी-लेखक मोपासा' ने अपनी कहानियों में 
जीवन का हूबहू चित्रांकण किया है। मानव-वासनाओं 
के चित्रण से उसकी कहानियाँ परिपूण हैं। फ्रांस और 
रूस में तो ऐसे बहुत से लेखक होगये हैं जिन्होंने साहस- 
पूवक “नझ-सत्य” को कहा है। ma हिन्दी में भी 
T anan को कहने की भावना देखी जाती है। इसी 
' बीच में एक बात का उल्लेख कर दें । : 


i 


ले हमारे एक लेखक मित्र स्वयं कह रद्द थे--'मापासा 
निर्यो में वासनाओं के अनेक चित्र मिलते हैं, पर 


_ सर्वतो 
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उनसे पाठक के मन में वासना पैदा नहीं 
कहानियों का पढ़कर ते पाठक उसकी दा 
बहने लग जाता È | और ऐसा में जानू i 
हूँ 7. इसका कारण पने पर बहन ह 
पाठकों की वासनाग्रों को जाग्रत करने का an ह. 
ही पुस्तक हाथों हाथ बिकती है। ध्वतन! । 
असिप्राय passion से है, वातचीत में झा ह 
प्रयोग हुआ था | 

आज जब हिन्दी के कहानी-साहित्य म; 
का निर्माण हो रहा है, इस दुर्भावना को रोक! 
प्रयत्न किया जा सके, किया जाना चाहिए। प 
कहानी-लेखक . को ` जन-समाज की aaa 1! 
खींचने का पूर्ण अधिकार है, पर उसे यह गराई 
हालत में नहीं हो सकता कि उस दुबलता म nh, 
दूसरों को पढ़ावे । - अपनी Tamar के कारण Gig 
व्यभिचार में रत है, .कहानी-लेखक. को यह श॑ 


वास्तव में उसका प्रयत्न स्तुत्य है। | 
हिन्दी में यथार्थवादी--रियलिस्टिकि र | 

आरहे हैं। इश्वर की कृपा से sal © 
उस ओर नहीं हे जिसकी आशंका ऊपर 
प्रकट की गई है । किन्तु Ararat, जला a 
और गांधी बनने के प्रयास में हमारे Rater? | 
भटक न जायें ? इसका पूरा ध्यान OS a 
कहानी-लेखक फोटोग्राफर मात्र नहीं a ai 
सदाचार की जिम्मेदारी है। अपनी = 4 
सत्य, सदाचार और शालीनता की ales 
सकता | 

जिस प्रकार एक फोटोग्राफर किसी 
चित्र नहीं खींचता, हूबहू चित्र उपस्थित 
करता है--उसी प्रकार कहानीऱलेखक val 
करता 21 पर साथ ही यह a 


सुन्दर दृश्य का ही चित्र खींचता हे, अ-सुन्दर और 
[ज्य का चित्र नहीं खींचता । वही. बात कहानी- 
केलि है। उसे भी चाहिए कि वह अपनी कहा- 


तए रो के! बीभत्स बातों के चित्रण से बचावे। कहानियों 

gara में पाश्चात्य भावना श्रों के श्रध अनुयायियों का 
ति À 

॥ 0 त; यह वन्थन अनुचित मालूम देगा। सच्चा और 


`A ~ ` ` 
विक रूप प्रकट करने की_ दुद्दाई देकर वेश्यालयों के 
oral 2 

विलास, व्यभिचार के हृथकण्डे An जनसमाज 
त पतन के चित्र खुले श्राम रखना भले ही कहानी- 
की कला का द्योतक हो, समाज के सदाचार को 
गने रखने में अहितकर ही सिद्ध होगा। कहानी- 
सक की लेखनी में यदि कला का बल है तो उसे र 
i त विषय अछूते मिळेंगे, जिन पर लिखकर वह श्रपनी 


qa का हित-साधन भी कर सकेगा | उ 
/ हप का विषय है कि हिन्दी के अधिकांश कहानी- 
Wes इस बात को समझते हैं, इसी लिए उनकी Fal- 
र का पो के विषय देश और समाज के हित से सम्बन्ध रखते 
RUN यही वाञ्छुनीय हे कि उनका यह रुख़ ऐसा ही बना 


N ~ 


र सकते ग्रे 


á 
fal, 
A 
a, 

an 
q 
a 
-âl 
ty 
x4 
ap 
s$ 
aj 

a 
ap 
a 
aly 
oy 


--श्रीगोपाल नेवटिया 


` ऐसा ही इस जीवन में-- 
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CR) 
थे भीत चकित-से बेटे 
चण क्षण में चॉका करते, 
कुछ भी sez मिलते ही, 
आँखों को फाड निरखते | 
(२७७) 
दिल बाँसों उछल रहा था, 
आवाज़ Vat जाती थी ! 
दिल बाहर श्रा जाता, W— 
दीवार बनी छाती थी | 
(४) 
थे भ्रस्र-शस्त्र से सज्जित, 
पर उसका पता नहीं था ! 
हम बेठे थे ठांठी पर, 
` चह बैठा हुश्रा कहीं था ! 
C) 


जब कुतिया चिल्लाती तब-- 


हम श्रधिक सजग हो जाते! 


az ग्रा ता नही रहा है ? | 

आहट पर कान लगाते | 
(.६ ) 

आनन लखने को मेरा-- 
जब-तब इठला इठला कर ! 

चुलबुळी प्रकृति आती थी, | 

र जुगनू के दीप जलाकर ! 

(०) 


यदि समय बराबर आता | 


_ गयो ही सुखदा रजनी को, 


. ठाँठी पर बैठ बिताता |! 


--धनराजपुरी व 


i 


af 
at E ७--आखेट 
i (2) 
क वै रजनी थी स्तब्ध अँधेरी, 
त | मारुत का आना जाना | 
Li कितना सुन्दर था मेरा, _ 
git’ eta: पर रात बिताना | 
TA ETE 
a का शिकार करने का मचान ।__ : 
ial E ; 
i ž 
á 
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[१] फलित ज्येतिष दगाबाज़ी हे 


व्ह | ज्ञान का उद्देश सत्य को खाज 

करना है। वह अन्ध-विशवास 
ओर अज्ञानता का भयङ्कर 
शत्रु है। मनुष्य-समाज के 
कुछ चालाक व्यक्ति धोखेबाजी 
के द्वारा भोले-भाले लोगां का 
HA कर उनसे रुपया ठगने में 
सदा लगे रहे a) मध्यकालीन युग. में इन जादूगरों, 
भाग्यदशकों, प्रेत तथा आत्मा को बुलानेबालों ने 
अपना रंग खूब जमाया था। अब भी वैज्ञानिक 
आविष्कारों का सहारा लेकर लोगों को ATI, अमे- 
रिका आदि देशों में ये लोग खूब ठगते रहते हैं । 

परन्तु उन देशों में बड़े खोजी वैज्ञानिक भी हैं । 
वे किसी भी बात पर बिना जाँच किये विश्वास नहीं 
करते । इन्हीं महान्‌ वैज्ञानिकों ने वषो के परिश्रम 
के बाद फलित ज्योतिष के नाम पर धोखा देनेवालों 
और भविष्यवक्ताओं के विषय में क्या क्या ढ़ 
निकाला है, इसे ही हुम पाठकों के सामने यहाँ इस 
इरादे से रखते हैं कि हम भी एकाएक किसी की जादू 
की छड़ी के वश में होकर ठे न जायें, क्‍योंकि इस 
सम्बन्ध में भारत में कुछ कम अन्धविश्वास नहीं फैला 
हुआ है.। प 

अब ता उपयुक्त प्रकार के लोग बेतार के तार 
` और टेलीफोन की सहायता लेकर यहाँ तक बतलाने 
_ लगे हैं कि किसके साथ शादी करनी चाहिए, किस 


पिछ 
TS 


RS on 


५५२ 
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समय जुए में दाँव लगाने से लाभ हो सका i m 
समय वैद्य को बुलाने से रोग अच्छा e 
है इत्यादि । रय 
हमारे यहाँ भी फलित ज्योतिष के मम || 
बड़े विज्ञापन अखबारों में छपा करे हैं। गरि 
का नाम बताने से भविष्य . के विषय मं कनान 
ता कोई अङ्क लिखने पर ही | इन लोगों कहत 
द्रव्य, स्वास्थ्य और संतान के इच्छुक र #| 


द a 
[ अमेरिका की ज्योतिष-सरम है i 
फलित ज्योतिष को दशाबाज़ी कह. ais ५ i 
प्रश्न उठते हैं. कि AR S 
ठीक हैं, क्या ज्योतिष का यह ^ 
पर नहीं टिका है, क्या श 
मानवजाति के सुख, आपर 
असर डालते हैं ? 


| दक प्रश्नों के उत्तर के लिए अमेरिका में बडे बढ़े 
र को से पूछ-ताँछ की गई थी। इन वैज्ञानिकों 
(नेक वर्षा तक गगन-मण्डल का निरीक्षण किया 
७ | इनमें से कुछ ये हैं--प्रोफेसर सचेल सिंगर (येल- 
[566 विद्यालय ), प्रोफेसर डेनियल हेरिंग ( न्यूयाक- 
(विद्यालय ), प्रोफेसर ब्राऊन ( अमेरिका की 
anata के सभापति ) आदि संसार के कई 
सिद वैज्ञानिक al 
१४. संसार के समस्त वैज्ञानिक एक ही स्वर से चिल्ला- 
हर यही कहते हैं कि इन ज्यातिषवालां की भविष्य- 
ये का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और कोइ 


A 


क्ति ताराओं और ग्रहों में नहीं पाई जाती जो 


Ane हेनरी रासेल--पिन्सटन-विश्‍वविद्याळच के 


“विभाग के अध्यक्ष। आपकी राय लेख में देखिए । ] 

af : 3 
i 4 a इन ज्यातिषियों की बतलाई हुई बातें 
„(छित ˆ" सच केसे निकलती हैं! इस प्रश्‍न का 
y = ही उत्तर हे आर वह यह है कि इन लोगों 

की CST साधारण मनुष्य-प्रकृति-निरीक्षण, 
पसर धना ओर अन्दाजो के परिणाम-मात्र हैं। 
र gee वे ऐसे अनुमान हैं जिन्हें कोई भी 

R मुष्य विना गगन-मंडल के तारों का ज्ञान 
z E F, 10 
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उक्त निणंय की जाँच न्यूयाक-विश्वविद्यालय की. 
एक ६० सदस्यों की कक्षा के द्वारा की गई । परी- 
क्षाओं से पता चला कि जन्म-कुरडलियां के अन्दाज 
इस ढंग के थे कि वे किसी भी अन्य व्यक्ति पर 
घटित होते थे। उनकी भाषा में भिन्न भिन्न अर्थदा- 
यिनी शक्ति थी | l 

वोस्टन के एक प्रसिद्ध वेज्ञानक डाक्टर बाल्टर 
फ्रेकलिन ने अपने एक मित्र का ६ ज्यातिषियों के पास 
अपने जन्म का वर्ष, दिन आर मिनट लिखकर जन्म- 
कंडली बनवाने की फ़ीसें भेजीं। सब स्थानों से 
उत्तर प्राप्त हुए आर सभी ग़लत निकले । क्योंकि 
मित्र महोदय ने प्रत्येक से पूछा था कि मेरी शादी कव 
होगी । कोई भी नक्षत्रों का ज्ञाता यह न जान सका 
कि प्रश्नकर्ता महाशय की शादी हा गई है। सच 
तो यह है कि ऐसे ज्यातिषियों की सामाजिक, वैवाहिक, 
व्यापारिक आदि बातों में ९० प्रतिशत भविष्य-वाणियाँ 
ग्रहों को बदनाम करती हुईं झूठी निकलती हैं | 

प्रोफ़ेसर सचेल सिंगर का कथन है कि हमें यदि 
इस विद्या को कुछ भी नींव मिले ता हम सहष इसे 
सत्य मानने के लिएं तैयार हैं। हम लोगों ने इस 


विषय का अध्ययन किया है आर इस विश्वास पर | 
ws = + I A जानते be f 

पहुँचे हैं कि अधिकांश फलित ज्योतिषी जानते हुए | 

भी दूसरों का धोखा देते हैं | इनमें से अधिकांश अपने 


ग्राहकों से पूछते हैं कि तुम किस दिन पैदा हुए थे | 
aq इसी से उसका भविष्य बतलाते हे । परन्तु सच 


तो यह है कि उसी दिन संसार में हजारों व्यक्ति पैदा | 
हुए। फिर भला उन सवका आचरण क्यों भिन्न | 
रहता है और वे भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन क्यों | 


व्यतीत करते हैं ? 


asg 
कुछ फलित ज्योतिषी जन्म की ठीक ठीक घड़ी | 


(मिनट ) जानना चाहते हैं, परन्तु यह घड़ी 
ठीक जानना सर्वथा सस्भव नहीं है । संसार में 
गिने ही जन्मों की ठीक ठीक घड़ी बतलाई जा सकती Ì 
हे । उक्त वैज्ञानिक लिखते हैं कि मेरे पास अपने प 
के जन्म की ठोक घड़ी लिखी थी। SP l 


N; 


ff 


f 
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ज्यातिषी के पास उसके ज्ञान की जाँच करने के लिए 
भेजा । जन्मकुण्डली बनकर आई | बह्‌ बिलकुल 
झूठी साबित gel यही राय प्रोफेसर हेरिंग को 
भी है \ ~ 
इस विद्या के जन्म आदि की बातों पर न जा 
हम केवल इतना और कहना चाहते हें कि यह विद्या 
विज्ञान के आधार पर नहीं टिकी है | भला ये ज्योतिषी 
बतलावें कि इन तारों और. ग्रहों का असर किस 
प्रकार - पड़ता हैः? . क्या कोई ज्योतिषी सिद्ध कर 
सकता है कि चन्द्रमा की किसी शक्ति के द्वारा प्रथ्वी 


: Gemini 


Sagittarius 
जंघा 
(धन) 


Aquarius 


| 
; 
| 
| 


= 
a et 
2] ए En 


के प्राणियों के भाग्य पर असर पड़ता है। यदि वे 
कहते हां कि चन्द्रमा के कारण समुद्र में ज्वारभाटा 
उठता है तो में उनसे पूछता हूँ कि समुद्र में ही क्यों 
उठता है, उनके घर में रकखी हुई पानी से भरी हुई 
कटोरी में क्यों नहीं उठता | | 


सरस्वती 
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सिर और चेहरा 
Aries (मेष) 


Pisces चरण 


(मीन्‌) | 


[किस राशि का असर कहाँ पड़ता है इस चिन्न में देखिए | 


वह इतना कम है कि नहीं के ; 
ग्रह और उपग्रहों का कहना ही कया! न हिर 
मील की दूरी पर हैं | ग 
कया इन Rİ से आनेवाले प्रकाश... 
मानवजाति के भाग्य पर पड़ता है! ई 
अन्य प्रहद से आनेवाला प्रकाश सूर्य माफ़ 
है और वह बहुत कम मात्रा में आता है। || 
फिर भला क्या विद्युत्‌ या चुम्प ah 
असर पड़ता है? वैज्ञानिकों ने खुब पाह. 
ओर वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि ऐसे 


Taurus 
गला 
(वृष) 


Cancer 


Scorpia 
गुप्त AT 
(afta) 
Capricorn 
घुटने 
(मकर) 


तथा तारां आदि से आती हुईं T a a 
समभ लेना चाहिए कि ये क. की 
हे | अतएव इन 


lod 
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fa ~ bea a E nee 

TE क असर की बात करना केवल TAT चाहिए कि वह उस स्थान के सामनेवाला बटन दबाये। 

ii a A एकदम उसके सामने एक नक़शा उपस्थित होगा | 
TA 


इसके अतिरिक्त इन ज्योतिषियों की नामावली इस नक्शे में यात्री को मार्ग, गाड़ियां तथा खं 
प श्री तक जितने नक्षत्र आदि अ उनका आदि सवकी सूचना मिल जाती है pa 

fa सहायता से संख्या बढ़ गई है।_ कई नये जमनीवालों ने एक क्रदम आर आगे जानें का 
र भी हँड लिये गये हैं, जिनका हिसाव ये प्रयत्न किया है। उन्होंने मार्ग में एक प्रकार के 
cet लगाते ही नहीं हे तथा इनक बारे म॑ 
'जञानते। तब भला इनकी कु डली कहाँ तक वेज्ञा- 
पत्रक हा सकती है ! डस 
Meh ग्रतएव हमें स्मरण रखना चाहिए कि इन ज्योति- 
यों के समस्त दावे केवल काल्पनिक हें । वे बहुत 
fat के अनुभव के वाद तैयार किये गये हैं। वे 
व्यक्तियां के लिए लागू होते हैं L उनके अर्थ 
सफल और विफल दोनों रूपो में रहते हैं । हमें एक 
दिन की वात याद आती है । एक दिन एक ज्योतिषी 
से हमने पूछा कि बतलाइए अगले सप्ताह में वर्षा टं 
गी या नहीं बड़ी देर तक पत्रा देखकर तथा |... 30.3 ० = 
लगाकर आपने बतलाया--“घमाघम रहेगो? | [ छन्दन-मार्ग-दर्शक । ] 
मवार के दिन ,खूब धूप रहो । ज्योतिषी का अथ 
क रहा, क्योंकि wa घाम ( धूप ) रही ।. दो-तीन 
न के बाद खूब पानी गिरने लगा। तब भी ज्योतिषी 
Was ही रहे (क्योंकि घमाघम ( .खूब ) पानी 


` 


: eT | धन्य है, ऐसी भविष्यवाणी का | 


खम्भे लगाये हैं जिन पर लिखा रहता दे स्टेशन 
का” । परन्तु मान लो, एक आदमी THAT 
नहीं जानता तंब वह कैसे सममेगा। उसकी सुविधा 
के लिए उसी GA पर एक प्रकार को मूतियाँ्‌सी 


[२] यात्रियों की सुविधा की युक्तियाँ 


. पड़े बड़े शहरों में यात्री के किसी स्थान में पहुँ- 
i A A ~ >: 

५ मं बड़ी ही अड्चन उठानी पड़ती है और वह 

SIR धोखा खा जाता है। एक्के और ताँगेवाले 

TOON का प्रयत्न करते हैं। अतएव इन सब i 

' ती का दूर करने के लिए लन्दन में कई Sh [जमैन-माग-दुर्शक i] 

भार-अद्रीक? यन्त्रों का उपयोग कि । | i 

T ्त्रों का उपयोग किया गया ae å 

ee का एक अच्छा नक़शा रहता है। बनी रहती है, Gee eed हो माल A जा a 

रर के यह रास्ता स्टेशन का है । कला को लिपि-भाषा का 


भिन्न स्थानों के आगे बटन लगे रहते है । ae 
फ़िर किसी स्थान के जाना चाहता है ता उसे स्थान देने का यह प्रयत्न अत्यन्त ETT À 
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[ ] जादू कौ टेबिल सजा a को के सामने आ जाता) 
फ्रान्स के एक इंजीनियर ने एक विचित्र टेबिल पनी लत ue इसके बाद दूसरे बढह 
. का आविष्कार किया है। इस टेबिल में कुछ बटन खाला रकन याँ चली जाती हैं। उक 


POPES ५४४ शशि जळ 


i [जादू की टेबिल--कृपया दूसरे चित्र में उसके सर के वाले भाग को देखिए | 


` 


है और टेबिल का एक भारा भाजनमय रकाबियों से यन्त्रों का आविष्कार किया है। 


(2 
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लगे हैं। एक के दबाते ही कमरे का एक पर्दा हटता इसी तरह के घर-ग्ृहस्थी के काय. कीं 


Wi | 
alah 
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Ayer की feat जहाँ वहुत ही स्वास्थ्य पर नवजात शिछु का भी भाग्य निभर रहता 
` सीधी-सादी और आडम्बर- है। ऐसी दशा में माता का अपने आहार-विहार का 
शून्य होती हैं, वहाँ वे अन्धः 
परम्परा की घोर पक्षपातिनी 
भी हाती हैं। जिसके कुल 
या समाज में अच्छी या बुरी 
जा भी प्रथा प्रचलित है, 
: पालन करने के लिए वे सदा ही सचेष्ट रहती 
, उसमें विन्दु-विसर्ग की त्रुटि भी उन्हें सद्य नहीं 
ही । अपनी रहन-सहन और वेश सूषा तक के लिए 
वे इन नियमों से स्वतन्त्र नहीं हैं । भारत के 
apg भिन्न प्रान्तो में विधवा-सघवा के भेद से fæi 
की frat तथा वस्-आसूषण आदि के विशेष 
। प्रचलित हैं । उनमें से अधिकांश नियमों का 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, साथ ही उनंकी अब- 
ना करने से समांज में भी किसी प्रकार का दोष 
न होने की सम्भावना नहीं होती, परन्तु फिर भी 
को रक्षा के लिए हिन्दू-स्त्रयाँ---विशेषतः देहात की canted x 
प्रायः सदा ही व्यग्र रहती हैं | ( आप कवील्द eaaa की भतीजी € शिवा- 
x x Sau सम्बन्धी विषयों को आपने वित PES 
> सद्य: प्रसूता Ria agag इतने शिथिल की 21 अमोरा म ie ne "डि 
कामल aT जाते है कि जरा सी ही गर्मी-सदीं प्रणाली क न a न 
Laim के कारण उनके स्वास्थ्य को बड़ी हानि बहुत ही संयत तथा ee द faf 
: की आशङ्का रहती है | माता के हो संयम तथा है। किन्तु ब्रत-उपवास क फर ड़ 
; दक क Ed 5 


Le 
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प्राय: अपने इस महान्‌ HAST की अवहेलना कर 
जाती हैं । ज 

हिन्दू-समाज में कुछ ऐसे त्रत प्रचलित है, जिनमें 
रात-दिन निराहार रहना पड़ता है। यहाँ तक कि 
चौबीस घंटे में एक बार जल तक ग्रहण करने का 


' विधान नहीं है । ऐसे ब्रत जाडे या बरसात के दिनों में 


Deans er 


| श्रीमती सुमतिबाई देव | 


(au श्रीयुत कनल mo वी० FE, आई० 
एम० qao ( Raas ) की पुत्री हैं। नागपुर में आप 
आनरेरी मजिस्ट्रेट है 1) 


निभ भी जाते हैं, किन्तु गर्मी के.दिनों में इनका पालन 
> = x 

करना स्वस्थ आर सबल व्यक्ति के लिए भो कठिन हो 

जाता है। फिर नवप्रसूता स्त्रियां की तो बात 
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` सहायता से माता कभी A 


ओर है । ' यदि उन्हे नियमित त्त 
जल न मिल सका तो उनके शरीर : : 
लगता है और शरीर में शिथिलता भा । 
परिणाम यह होता है कि उनके शरीर || 
दूध को भी दूषित कर देता है, जि a 


४ 
अनायास ही रोग के जाल में फॅस जाता शर 
लगातार बच्चे को दूध पिलाते रहने के कण | 3 


का शारीरिक बल भी नहीं बढ़ने पाता [जा 
माता तथा सन्तान दोनों ही रोगग्रस हे ग 
कभी कभी तो उर्नका रोग सांघातिक रुप भरा 
लेता है । | 
हिन्दू-शास्त्रकारों ने धार्मिक दृष्टि a fal 
नियम बनाये हैं, विशेष अवस्था में अके पी 
लिए मानव-समाज को कुछ स्वतन्त्रता पेर! R 
अर्थात्‌ असमर्थ हाने पर किसी धार्मिक हा है 
पालन न करके भी मनुष्य We की ग्रह 
भ्रष्ट नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त पोह 
कुळ ऐसे भी नियमों का विधान है 4 
करना या न करना मनुष्य की इच्छा पर "जन 
ऐसे नियमों का पालन करके मनुष्य विश षर 
भागी होता है, किन्तु उनका न पालन अया 
वह अधर्मी नहीं समभा जा सकता | m | 
माताओं के लिए अपनी मोक्षलिप्सा १, 
करके सन्तान की रक्ता करना ही "| 
श्यक है | र 
सन्तान का भविष्य माता पर | 
अपना aia . बलिदान कर se 
माता का आवश्यक कव्य ही! 
धर्म है। कोइ भी काम जिसमे . आह 
तथा मन पर बुरा प्रभाव पडन ak] 
माता के लिए धार्मिक दृष्टि सै atl 


प्रभाव | 
; 
A 


कराई ए 


` 


Iè 4 
कारिणी नहीं हा सकती। _ 
विशेषत; नवप्रसूता खिया र 
ओर विशेष सावधान रहना 4 


ection, Haridwar 


w री का भोजन करना अधिक उपयुक्त है जिनसे 
र शरीर पुष्ट हा ओर उनका दूध भी अधिक 
E 


$ ; = दिन-रात निराहार aT देती हैं 
दसरे दिन असमय में ही स्नान-भोजन करती हें 


उनके स्वास्थ्य पर उसका बहुत बुरा ग्रभाव 


है | इससे सर्दी-जुक्ताम faj जाने की बड़ी 
z र नर RN 
शो a 


सन्तान पर पड़ता है। इसक़े अतिरिक्त उसे 
ऐसा पदार्थ न खाना चाहिए जिससे उसके वायु- 
या कफ आदि में किसी प्रकार का प्रकाप हाने 
ही सम्भावना हा, अन्यथा उसके दूध में बिकार 
न्न हा जाता है, जिसके कारण बच्चे रोगी al 
जाते हैं। परन्तु खेद है कि अशिज्ञा के कारण feat 
क ध्यान इस ओर बहुत कम रहता है । ss के 
पय में वे केबल दो बातों पर ध्यान देती हैं । सामा- 
निक नियम के अनुसार अमुक वस्तु खाद्य ee 
p | या अमुक वस्तु का स्वाद कैसा होता है । परन्तु 
भोजन का मुख्य उद्देश्य है शरीर को पुष्ट और 
आरोग्य बनाना । अतएव भोजन की पौष्टिकता 
SOU आरोग्यवद्धकता पर ही ध्यान रखना चाहिए | 
£| माताओं को तो इस बात पर और भी अधिक 
शि ई रखना चाहिए क्योंकि उन्हीं की आरोग्यता पर 
आ नकी सन्तान की भी आरोग्यता निर्भर है। 
rila माता का पहला धर्मे है कि वह अपनी सन्तान 
ही ही हर तरह रक्षा करे। सन्तान जब तक अच्छी 
i व छिस अन्न खाने के योग्य न हो जाय तब तक ड्से 
) „ भी दशा में न तो उपवास करना चाहिए ओर 


Le असमय में स्नान करना चाहिए। उनका AT 


Ae 
a) 
a 

Pi 


D S 


e 
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उपवास तथा पूजा-पाठ सन्तान की सेवा करना है | 
TRS ` ` g 
उसा को सवा करक तथा उस सवगुण-सम्पत्न बना 


बंन सके । परन्तु अत आदि के फेर में पड़ कर वे अपना ऐहलोकिक तथा पारलौकिक जीवन 


ES D 


Se 


Sa 


[ कुमारी महताब नाजसुद्दीन ] cod 
गाप सीमान्तप्रदेश की एक सुशिक्षिता तथां उत्साह- 
ar हैं। सरकार ने देहली के. लेडी tics 
मेंडिकल .कालेज में चिकित्सा. की, शिक्षा, प्रास करने. 
लिए आपको बृत्ति दी है | वहाँ रह कर आप THe ब्री० 
बो० एस० की उपाधि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही हैं ।) 


सफल कर सकती हैं। वास्तव में सन्तान की शुभ- 
कामना ही माता का परम धर्म है | 
गङ्गाप्रसाद वर्मा 


मित्र मिलन शो) 

माहम्मद हुसेन ओर हीरालाल लड़कपन में एक 
ही देहाती स्कूल में पढ़ते थे। एक साथ खेले-कूदे, 
हँसी-दिल्लगी हुई, मार-पीट हुई, बोलचाल बन्द हुई, 
फिर खुली--सब कुछ हुआ, पर बिना एक के दूसरे 
को चैन नहीं था। एक ही साथ स्कूल आये थे और 
एक ही साथ छोड़ा भी, और अब खेती के कामों में 
. दोनों लगे हुए थे। पढ़ना-लिखना अब दोनों भूल 


छुट्टी मिलती है? कभी खेतों को जोतना है, क i 
बोना है, कभी निकाना है, कभी सींचना है-नि 
! नये भभट। जा सदैब साथ रहते थे वे सालों से कि 
` दूसरे से नहीं मिले थे । 
| संयोगवश एक दिन बाजार में चार आँखें हो 
गई । दोनों झिके [क कहीं धोखा तो नहीं हुआ | 
ara? धोखा अपने को पहचानने में होता है, 
` दोस्त के पहचानने में नहीं। प्रेम का सूखा स्रोत 
` फिर प्रवाहित हुआ--आँखों में आँसू भर आये और 
दोनों दौड़ कर एक दूसरे के गले से लिपट गये | 
हीरालाल ने कहा-कहो भाई महमद, बहुत 
दिनि के बादि मिल्यो! अच्छे TR, लरिका-बारे 
अच्छे है न | 
“हाँ भाई होरा । का कही तुमरी दुआ ते और 
खादाय के फजल ते घर माँ सब अच्छे हैं। आवै आवै 
[ करिति रहन | खादाय कसम छुट्टे नाई मिले |”? 


हाई । छेंदामी अरि-कुंड नाई' होई। 


गये थे। क़लम और पेंसिल की जगह हल और _ जाति a 


CN NA NATE awo a NF 
age ने लेली थी । खेती के कामों से कब किसके 
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होरालॉल--३ पानी ते तो सव खेती गए स 
परास 
7 


“tec 


Py AEREAS कही दादनि। 
वाला हाल नाई हे | अज्ञा कसम सोम 
आओ aS ars | तब दिल खोल करे वश, 

' दोनां-बाजार से निकल कर एक कुएं बत. 
पर जा बेठे । i 
हीरालाल--कहा पुरान पेसे म झ 


il 
Hy 
t 


y 
| l 
ig 


Pipe 
Lancs bs 


मोहम्मद हुसेन--खेती ते छुट्टी नार गि पार 
कपड़ा को AA? पारसल अच्छी ग्रा ते 
रहै । ई साल सुदेसी का जोर फिर दुत | देत 
हीरा--अच्छा युह ता बताओ कि करे 
कत्ते की छूट भई है । à 
माहम्मद--चारि आने 
माँ al | ~ 
हीरा--तुम हे मजे माँ रह्यो । हम ; 
तीने आना की है | at 
मेहस्मद--काहे घबराये जाति aes 
और मिली । age चुपाय रह प 
बेरिया 'बल्लमटेर? झंडा ले धुमि ait 
हे कि पैसा न देउ। जिन? तीर रमा 
an | और अल्ला कसम दाब बम १, दोः 


कुछ दाई ते थोरे दिन खातिर OE ad 
घे नाई cca तात 


की भइ है। ए | 


ama । पारसाल देखे 
a °c 
बताई हीरा भाई, हम पर्दे 


he £ te wd 100 


; | बड़े मजे माँ रहिंति । जो दै सकति रहें वऊ 


Ns दिहिनि रहै और छूट उन्हुन का मिली | 
LON ता जानै, काँगरेस के HET मॉ जादू हे । 
|| होरा-इतना कब तक काम चली । खेती का 


aera करो । ae 
WA मोहस्मद-खेती माँ कुछ हति होय तब तो । 
१8. aq—al तुम हू Gael हा कि तुमरी जातिवाले 
जति हैं औ सरकारी Fale है कि हिन्दू और 
i और टुसलमानन की नाई वंति है। ve दिन अखबारन 
Haagia ; 
हम्मदू--अल्ला कसम में नाई सुन्या Fe 
aaa की बकवाधि हाई | अब ही तक बनी 
pase है जा नाई बनी । लड़ाई करवावे- 
हाली बाते आँय। हमरे गाँव माँ कबहू झगड़ा- 
if 
सूद नाई भा | उहि माँ हिन्दुन की वखरी थोर हे 
alt | दस्हरै होति है, इंदि ओर बकरीदों होति है । 
“कई भगड़ा कबह नाई भा। और जिनके हम 
ति हन वऊ तो हिन्दू आँय | चाहे हमरी जातिः 
ते हाय, चाहे. ठुमरी वाले | जा इतन की बात न करे 
तो भूखेन मरि जाँय, खाय. का रोटी न मिले 
। न वारी न कासु न काजु। मोटरन पर चढ़ 
हैं। दुसरे के पैसा पर जियति हैं। ऐसन 
हो बातन का कोन ठेकाना। घर माँ पाँव नाई' लागति 
ः २। जीभ तनिको देर नाई रुकति है। आजु feat, 
हुवाँ--घर माँ सरथो का नाई नसीब होति है 
ane कुछ करी | मुदा आपुस की लड़ाई 


A 


a 


(EMG 
ग्रामर 


a 


नाई 

` गेहूम्मद--भाँग तो नाई खाय गये हौ। कस 
र तुम अपन माला AW, हम अपन तस्थी 
ति हून । 

हीरा-युह्‌ तौ यार aig कहति है, मुदा सहरन 
बड़ा दुंद मचति है। कानपुर का हाल सुने 


p | महियाँ 
होइ हो 


जो ee! की बातै न करो । सब फटहा 
| न काइ रोजगार, न कोइ धंधा । Ae तना 
11 
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पेटु पालति हें । गाँव-घर की बातें gi कही 
वड़ा लरिका अच्छा है | 
हीरा-हाँ, भाई, जूड़ी आवति रहै--मारि जिउ 
विगा । अस्पताले लै जाइति रहै। हुवाँ का हाल 
न पूछा | विना सिक्का की सरति देखे कोई ga 
नाइ है | घन्टन बैठे रहे का परति है । डाकडर उन हे 
की खुसामदि माँ लागि रहति हैं frat कळु मिल 
जाति है। हम सबकी वार तो लाली-पियरी आँखी 
काढृति & | J 
मोहम्मद -हुवाँ भाई दोजख है | दवा के नाम 
से पानी दीन जाति है | में एक दफे अपन दाँत उखरावै 
गये रहे | अल्ला कसम अस तकलीफ पहले कबहुँ | 
नाई भे रहे संगसी से पकरि का जब खेंचे तब में | 
ठाढ़ ह जाँव ओर जव संगसी रपाट जाति रहे तव ” 
गिरि परी । खुदा अस्पताल का मुँह न देखाव। दाम 
देउ और ददं सहे | 
हीरा--सवै जगह यहै हाल है। हमार वधु चोरी | 
गवा, हम पुलुस माँ रपट नाई कीन--बैठे-बैठाये का 
जंजाल माल लेय ? 
माहम्मद-तुमहे अच्छे रह्यो। पारसाल जब 
हमरे हियाँ चोरी भै रहे तब रपट कीन। रपट लिख- 
बाई एक रुपिया पड़ा । दुइ-चारि गारी मिली । थाने- | 
दार और दुइ तिलंगा आये । उनकी दावति करै का | 
परा। घिव घर माँ नाई रहै, उधार लायन | जब 
देखिन कि और कुछ सहारा नाई है तब घरहे बालेन | 
पर जुलुम करे लागि। औरतन की तलासी हाय | 
लागि। तव करज लै कै और कुछ इन्तिजाम कीन। | 
तव गे। भूसा और सूखी लकड़ी देऊ, सालो भरि | 
खुसामदि करो, तिहि पर युह हालु। अब भाई | 
जाइति हन | घर माँ काई नाई है। । 
हीरा--भाई महमद, कबहूँ कवहू तो आय जावा 
करो। अवको आयो तो राति भारि TA | न्‍ 
मोहस्मद--अच्छा, भाई, सलाम | 


ब-न्यार० एस० टी० जी 


१--देनिक पत्र 
| स? के “सितम्बर? के अंक में श्रीयुत 
शिवपूजनसहाय a हिन्दी के 
_ दैनिक पत्रों के सम्बन्ध में एक 
छोटा सा किन्तु रोचक तथा 
ज्ञातव्य बातों से पूण “हिन्दी 
NG के दैनिक IV ATH एक लेख 
fener “A लिखा है। वे लिखते हैं-- 
जिन देनिकों के दर्शन प्रायः होते रहते हैं, उनमें 
` विशेष उल्लेखनीय सिर्फ आउ हैं--विश्वमित्र ( कळ- 
कत्ता ), स्वतन्त्र (कलकत्ता ), वत्तमान (कानपुर ), 
अर्जुन (Ren), लोकमत ( जबलपुर ), भविष्य 
| (ama), केसरी ( कलकत्ता ), भारतमित्र ( कल- 
wal); पर इन आठ दैनिके के सिवा चार-पाँच दैनिक 
शर भी निकल. रहे हैं--लोकमान्य (कलकत्ता), 
| हिन्दी-मिलाप ( लाहोर ), हिन्दू. ( करांची ), हरहर 
' महादेव (कलकत्ता ), स्वाधीनता ( कलकत्ता )--जिनके 
नाम सुनने के सिवा दर्शन कभी नहीं हुए ! हाँ, AE- 
` मान्य’ के दर्शन ara दफे, हुए हें.) 
इधर दो नये दैनिकों के निकलने की भी सूचना 
मिली थी- लाहौर से “जन्मभूमि? और बम्बई से 
' तूफान? | शायद देनं देनिक निकले भी, और कुछ 
| ही दिनों में बन्द भी हा गये । ata तो न हुए; पर 


1 
f 
sm | 
i 
$ 
si 
i 


` चर्चा सिफ, सुन पड़ी Meg क 
दैनि f -N 

| इस प्रकार वतमान दैनिक पत्रों का उल्लेख 

' करके लेखक महोदय ने पुराने दैनिक पत्रों की भी 


| याद कर ली है। उनके सम्बन्ध में वे लिखते हैं 


रि २६२ ` 
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लगे हाथ पुराने दैनिकों को भी याद: a 
चाहिए । कालाकाँकर का हिन्दुस्तान? dy ५. न 
गजुट'--शायद सबसे पुराने दैनिक हैं। पेक... 
पत्रों के युग का सुप्रभात योरप के गत महायु ३ h 
हुआ था। रूस-जापान-युद्ध के समय विशेषत, 
ayaa’ का ही बोलबाला था ! किन्तु योर | ahha 
युद्ध ने कडे हिन्दी-साप्ताहिकों की नसों में at g 
दी! ang के -श्रीवेकूटेश्वर-समाचार' शर ३ 
के 'भारतमित्र'--दोनें ने हिन्दी-पाठकों के हि |वले 
aga-aga dan, हाविटज़र की तेपे ३ (वा 
बरंसाये । Aydar थक कर बैठ रहा, WT 
थोड़ी देर सुस्ता कर श्रागे बढ़ता गया। सश तथा 
पं० सुन्दरलालजी का दैनिक. “भविष्य i A 
कर रहा था । | 


महायुद्ध का युग _ बीतते ही | 


र में sat (त 
का युग ग्रा धमका | इस TE गा anit 
र “अभ्युदय” ( प्रयाग ) के दैनिक संत द 


रंग amati “ताप! ga ame 
"अभ्युदय" भी बड़ा जोरदार था। ता स्स 
ही संग्रहणीय लेख निकले थे। * j ह| 
में वह बेजोड़ था। किन्तु जिस शा का a 
लता था, उस शान के लाय्कू 


नथा। r ho è 

Caria igs a ad A 
निकले, उनमें aT, (विश्वमित्र क PT 
और ‘adara’ विशेष उल्लेखनी. PR 
सेवा. में... तत्पर. हैं, पर जो ह. l ; 


, जरणवीर’, Aua और “विक्रम” की याद 
1 दुखा जाती dp बम्बई के ad- 
“वैभव! और कानपुर के विक्रम 
ti पहला सबसे अच्छी a | E 

कलकते से दे! दैनिक ऐसे निकले, जा मरते-मरते 
पती श्रोल्ाद gig गये। “साम्यवादी” के गर्भ से 
मित्र! निकला और 'कलकत्तासमाचार' के उदर से 


न्दू-संसार? उत्पन्न हुआ । “साम्यवादी' का लड़का 


aR ढा होनहार निकला, मगर “कलकत्ता-समाचार' की 
i तान सनातन-धर्म-महासागर में gA गई । 


समय-समय . पर कई. साप्ताहिक पत्रों ने भी अपने 
संस्करण निकाले थे । “प्रताप”, 'अभ्युदय', 
agar श्रादि की चर्चा ऊपर हा चुकी है 

aq feat कं लिए जिन साप्ताहिकों के दैनिक संध्करण 
के हलले थे, उनके नाम भी स्मरणीय है जिय़ाजी-प्रताप' 
(| (ालियर), “बिहारी? (पटना), 'हिन्दी-समाचार' (दिल्ली), 
| mar (काशी), “मतवाला? और 'हिन्दूपंच' (कलकत्ता) 
WF) तया 'मनसुखा' (कानपुर) 1 
इस प्रकार पुराने दैनिकों का परिचय देकर 
fee महोदय ने वर्तमान दैनिकों में से कुछ का 
योगा | अलग परिचय इस प्रकार दिया है 
प' (श में पहले लिख चुका हूँ कि इस समय के चार-पाँच 
काण ११ को को मैंने नहीं देखा है। हाँ, “लोकमान्य को दो-चार 
कृ रफ देखा है सही, मगर उतने ही से में उस पर कोई राय 
। ¡ हीं कायम कर सका । फिर भी इतना कह सकता हूँ कि 
३ पके दो-चार अंड के देखने से बहुत कुछ सन्ते।प ही 
ae a ; क्योंकि उसकी शेली में नवीनता देख पड़ी 
af eae सुवोध वाक्यों में लिखा हुआ Banat 
| 4 me SLC aig के wig पर से' विलोकते 
गिते. ua "अ महाराज की विनोद-भरी सूक, कुछ 
त कई = ख, थोड़ी सिनेमा-संसार की भी चर्चा, एक 
ब सप यानुकूल कहानी, एक acer साहित्यिक लेख | 
aa तूर ह कि वह अपने नवयुवक सम्पादक--पं° राम- 
= eo aftaa उत्साह का gea निद- 
| प्रतीत हुआ 1 


[प 


f 
4 


सामयिक विचारप्रवाह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ooo >> > + > + 4 + 0 “नाकी 4 + > > PII 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५६३. 


किन्तु 'हिन्दी-मिळाप?, 'हिन्दू', हर-हर महादेव? 
आर 'स्वाधीनता? के विषय में मेरी थराड़ी भी जानकारी 
नहीं है। मैंने इन्हें कभी कहीं देखा दी नहीं ; मगर 
सुना ज़रूर है कि 'हिन्दी-मिलाप” अच्छा निकलता है, 
लेकिन छुपाई-सफ़ाई या भाषा की शुद्धता पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता | यही हाल “हिन्दू? का भी 
सुनता हूँ । पंजाब और सिन्ध में हिन्दी-दैनिक का 
निकलना ही गानीमत हे, साफ छपाई Ht शुद्ध भाषा 
के लिए वर्हा के दैनिकों को tra भलमनसी नहीं । 
जब मुद्रण-कढा के प्रसिद्ध केन्द्र 'कलकत्ता' से निकलने- | 
है, तब उन बेचारों | 


वाले देनिकां की छुपाई भ्रष्ट होती 
का क्या दोप, जो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का | | 
सामना करते हुए यथाशक्ति देश-सेवा कर रहे हैं । खेर ती. 
“हर-हर महादेव” और 'स्वाचीनता? भी ते कलकत्ते ळे 
ही दैनिक हैं, मगर सुनता हूँ कि इनकी gue और 
सम्पादुन-शैली तो पड़ोसियों की पग-डंडी पर भी सफ” 
लता से नहीं चल रही हे | 

हिन्दी-दैनिकों में विश्वमित्र” की स्थिति इस समय 
बहुत अच्छी है । उसके सुदच संचालक बाबू मूलचन्दूजी 
अग्रवाल बी० go बडे उद्योगी श्रौर अध्यवसायी है । 
किन्तु उसकी आर्थिक दशा के उन्नत करने में उन्होने i 
जितनी तत्परता के साथ परिश्रम किया है, उतनी ही 
लगन के साथ वे उसके सम्पादन पर ध्यान नहीं देते | | 
यह बड़े दुःख की बात है। उसकी नीति शुद्ध राष्ट्रीय 
a, उसके गरम विचारों में निर्भाकता खूब होती है । 
लेकिन उसकी - छुपाई किसी काम की नहीं होती--उसमें | 
भूलें बहुत रहती हैं; qida पर विशेष ध्यान | 
नहीं दिया जाता। कभी-कभी भाषा 'भी ऊट-पर्टांग । 
देखने में आती है । समाचारों का संकलन और सम n 
दन तथा उनके सजाने का ढंग भी सन्तोपप्रद नहीं 2 
राज्ञ-रोज्ञ किसी तरह चार-पाच पन्नों की भरती कर ' 
ही से दैनिक पत्र सुन्दर नहीं हा सकता | 
‘sah के भाई 'स्वतन्त्र' 


A 


T 


खेद है.कि + 
वही दशा है। अरब 'स्वतंत्र' पर भी बाबू cae 
का et ya है । डूबते हुए qaaa को उन्होंने 
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सहारा देकर उबारा हे । पर वह श्रब पहला “स्वतन्त्र? 

नहीं हे, अब न उसमें वह aia हे और न वह 
o सजीवता। पण्डित अम्बिकाप्रसाद जी श्रब वृद्ध और 
` Rq हाने के कारण उसकी सेवा करने में असमर्थ हो 
gR हैं। 
a सबसे बड़ी शिकायत तो यह हे कि 'विश्वमित्र! 
ott 'स्वतन्त्र'--दोनां ही--सरस साहित्य से सवंथा 
__ शून्य रहते हैं। साहित्यिक चर्चा का स्पर्श शायर कभी 
= भूले-भटके कर देते हों, ता सम्भव हे, पर अधिकतर 

` चे राजनीतिक मामलों में ही दिलचस्पी लेते हैं। यह 
सतीत्व भी सराहनीय ही है; किन्तु खेद है कि यह भी 
ता निष्कलंक नहीं है | केवल राजनीतिक चर्चा की ही 
प्रधानता रहे, कोई हानि नहीं; पर वह चचां भी तो 
` चन्दुन-चचित होनी चाहिए--कूड़े-कचरे से कुत्सित किस 
' काम की ? 
M अगर हम चाहें, तो 'टाइम्स आफू इण्डिया? पढ़ने- 
वाले रायबहादुरों श्रोर बाबुओं की. मेज़ पर 'स्टेटस्मेन? 
की जगह “विश्वमित्र! या 'स्वतंत्र' को स्थापित कर 
सकते हैं; किन्तु जब..तक हम समाचारों का श्रेणी- 
विभाग करना नहीं.जानते, सारे मैटर के! अलग-अलग 
giz कर सजाने की चेष्टा नहीं करते, तब तक हम 
असफलता के भेड़घसान में ही पड़े रहेंगे। फांसी, षड़- 
' यंत्र, गोली, हत्या, डकैती, सभा-सम्मेलन, महत्त्वपूर्ण 
O भाषण, महोत्सव, शोक, ख्री-हरण, दंगा, बाढ़, महामारी, 
` अकाल, नवीन आविष्कार, aga समाचार, साहित्यिक 
अर सामाजिक तथा धार्मिक जरात्‌, चिदट्टी-पत्री, IAR, 
मनोरंजन, संकलन, उद्धरण, समालेचना, टिप्पणी-सन 
तरह के समाचारों. और रोचक विषयों को यथा स्थान 
सजाने का केशल ही हमें सफलता की ate अग्रसर कर 
सकता हे | ee ie 
“भारतमित्र के विषय में विशेष कुछ कहना नहीं 


| निर्जीव सा हो रहा है। अफसोस ! गुप्तजी, चक्रवर्तीजी, 
पेयीजी और गर्देजी का. जमाना, देखने के बाद आज 


. 'हिन्दू- 


सरस्वती 
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संसार' के बन्द हो जाने से उस पर 
रचा का सारा. भार भा पढ़ा है| हस A . 
अस्तित्व बना रहना आवश्यक तो है, a J 
वह चल रहा है, वह श्रत्यन्त दयनीय हे । 
कभी अच्छे धार्मिक लेख भी निकल जाते 
देखकर सम्पादक के MAA पर बड़ा नो 
प्रत्येक स्तम्भ में अशुद्धियों की भरमार देख क त हर 
घबरा जाती हे । AF ते शायद शोधा ही नही mbar 
भाषा-सम्बन्धी भूलें करने के लिए माने 'मित्र he 
स्वतंत्रता मिल गई हे | जो 'भारत-मित्र' हिस ab 
भाषा का निर्माण करता था, वही aa Te War 
महफिल में जशन कर रहा है | 
“केसरी” को लोग हिन्दू-महासभा का पृ 
कहते हैं; मगर उसके समान da पत्र से Ra 
की कुम्भकर्णी निद्रा नहीं भङ्ग हा सकती | 
वह व्यर्थ टीटागढ़ का देशी' काराजू शर 
ग्राहकों का पेला ख़राब कर रहा हे amimi 
दृष्टि से उसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
हाँ, कलकतिया देनिकों से ganada वगम | 
दशा कुछ west नज़र आती है। x xX xm 
का “वत्तमान! भड्कीले शीपंक चुनने. में का 
है। उसके 'मनारंअन? स्तम्भ में ‘aa क | 
शय रोज़ ही मन को सुखी करते हैं। उतरी Me 
ही शेली है। उनकी भाषा में are और 7 
हाती हे ॥ oat ti 
पूर्वोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त ‘av क! 
az विशेषता नहीं दीख पड़ती | कामचलाऊ १ 
उसका सम्पादून कर दिया जाता है, पूरी श 
नहीं । कभी-कभी उसके संचालक T 
अवस्थीजी अग्रलेख लिख कर पाठकों A A 
हैं। उसका कलेवर भी छोटा है | was , ai 
बराबर 'भविष्य़' का भी है; मगर ‘afi ath. 
टाइपों. के कारण मैटर gq अधिक ळी i 
“भविष्य? .डुपता भी साफ़ है-इू कगे पर च < “| 
Rat भी मिल्ल जाती हें । मगर अभी १ = 


सनातन; 


R ae 
Iai + I 
ह, wal 
भ | 
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ध धोर शत्रुता का भाव भड़कना स्वाभाविक समाज में कोई गड्बड नहीं होता, उसी प्रकार हिन्दू के | 
7 एक बार गिर जाने पर जिसे आप किसी प्रकार भी मुसलछमान या मुसलमान के हिन्दू हा जाने से भी नहीं | 
|! ता उठने नहीं देते, उसके हृदय में आपके लिए प्रेम होना चाहिए । x 
l हे ? अकबर के समय के राजपूतों के विचार अभिनन्दनीय है | | 
स में लड़ने का भी यही कारण था। अब भी एक | 
= ब्राह्मण एक-दो पीढ़ी से सुसलमान हुए दूसरे ब्राह्मण : मे ८ | 
10 करके अपने सांथ मिलाने को तैयार नहीं। गोरखपुर क कल्याण का “श्रीक्रष्णाडू” नाम का | 
aa से मेरा तात्पर्य उसके साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध जो विशेषाङ्क प्रकाशित gaT @ उसमे साहित्याचाय 
sag) ऐसी अवस्था में उस सुसलमान बने हुए पण्डित पद्मसिंह शर्मा का "श्रीकृष्ण और महात्माजी का | 
हण के हृदय में हिन्दू के लिए प्रेस कैसे हो सकता है? अनासक्तियाग' शीषक एक लेख प्रकाशित हुआ है l 
Len न तो वह उसे प्रायश्चित्त कराकर मिलाता ही हे लेखक महोदय ने महात्माजी के अनासक्तियाग” 
|, उसे नीच समझना ही जोडता है। वह करे, तो नाम के गीता के हिन्दी-अनुवाद की भूमिका के एक 
"करे ? वह के ई दलित भंगी या चमार तो है ही नहीं स्थल पर एतराज किया है | उक्त खल इस प्रकार है-- 
ब्राह्मण के डर से सदा कापता ही रहे। - वह स्वयं महात्मा गान्धीजी ने भ्रपने भक्तों के अनुरोध से-- 
हण, खत्री और aRar रह चुका है। वह इनकी लोकालुग्रहकाड्छया 'श्रनासक्तियाग” नाम से गीता का 
कृत को. जानता है । इसलिए उसके हृदय में आत्म- agaa किया है, महात्माजी 'श्रनासक्तियोग” की प्रस्ता- 
न का भाव जोश मारता है, ओर वह जनेऊ और वना में लिखते हैं-- 
री का अभिमान करनेवाले का मान-मदेन करने का “सन्‌ १८८८-८8 में जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ, 
भाय सोचने लगता है gaama चाहे ge से न तभी मेरे मन में यह बात आई कि ag ऐतिहासिक ग्रन्थ 
हैं, परन्तु उनके भीतर हिन्दुओं के विरुद्ध यही भाव काम नहीं हे, वरन इसमें भोतिक-युद्ध के वणन 3 0० 
ता है। 2 प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निरन्तर हाते रहनेवाले 
sal ह| अन्त में उन्होंने इस सम्बन्धः में उदाहरण देते इन्द्र युद्ध का ही वणन हैं । माजुपी योद्धाओं की ael 
झी शिट लिखा है-- हृदयगत युद्ध के रोचक बनाने के लिए पक कल्पना 
wa लक्षा में इस समय सबसे अधिक जन-संख्या बौद्धों रूप में है, यह प्राथमिक स्फुरणा धर्म का और गीता 2 
मे हे, जब ईसाई-मत का उन पर आक्रमण हुआ, तो विशेष विचार करने पर पक्की हो गई, महाभारत पढ़ने. 
7? ऐश से बौद्ध ईसाई हो गये। परन्तु इन बौद्धो ने बाद उपयुक्त विचार आर भी a हो as मध 
ऊ है! | इसाई हो जानेवाले भाइयों को घर से नहीं निकाळा । मन्थ को मैं HORS अय मे इतिहास नहं अ an 
2G, इकट्टे भाई-भाई की तरह रहते रहे । ईसाई अपने गीता-ज्ञान के प्रवतंक भगवान्‌ MEST aft ae 
aq में जाते थे, और बौद्ध अपने पकोडे में। उनका महात्माजी का वार है--'गीता è कृष्ण मूतिमान्‌ छड || 
तदवा १ पान इकट्टा रहा । ब्याह आदि भी पहले ही की सम्पूर्ण ज्ञान हैं, परन्तु काल्पनिक हैं, केवळ ह । 
ता, में ही करते रहे |: उसका परिणाम क्या काल्पनिक हैं, सम्पूर्णावतार का se i 
EE À tus वे ईसाई फिर बोद्ध हो गये हैं। इसाइबत इस पर शर्माजी ने लिखा ह क. 
i. रि > भाई. से गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में पह विचार | 
॥ है| नया किला सब गिर गया है । > भाई से भाई ह, हिन्दू-सम्बता और इतिहास पर. 
गे al @ my गया है। जिस प्रकार हमारे यहाँ आर्य-समाजी के नये या मौलिक नहीं है । हिन्दू t उ | 
a माणी या बह्म-समाजी के सनातन-धर्मा बन जाने से आस्था न रखनेवाले अँगरेजी शिक्षित अन्य ¥ 


रह सकता R : 
५--श्रीकृष्ण और महात्माजी का ग्रनासक्तियोग 
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ऐसे विचार प्रकट किये हैं । ऐसे विचारों का समय-समश पर 
खण्डन भी हुआ है, पर इस प्रकार के अन्य लेखकों में और 
महात्माजी में विशेष भेद हे, महात्माजी अपने को भ्रास्तिक 
हिन्दू कहते और मानते हैं, उनके कथन का उनके बहुसँख्यक 
अनुयायिये पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए महा- 
स्माजी को ऐसे धामिक विषय पर बहुत सोच-समफ कर 
ब्यवस्था देनी चाहिए | 
महात्माजी महाभारत के युद्ध को “काल्पनिक कहते 
हैं, पर गीता और महाभारत को ध्यानपूवक पढ़ने से यह 
बात साफू समम में ग्रा जाती हे कि महात्माजी जिस 
प्रकार के अहि सात्मक सत्याग्रह का उपदेश आज दे रहे 
हैं, युद्ध के प्रारम्भ में ‘aga’ भी इसी ढंग के विचार 
प्रकट कर रहा था, वह स्वयं मार खाकर भी प्रतिपत्षियों 
पर शस्र उठाना नहीं चाहता था--.. 


एतान्न हन्तुमिच्छामि RAA मधुसूदन | 
अपि त्रौलोक्यराज्यस्य हेताः कि'नु महीकृते ॥ 
अहो वत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ | 
यद्राज्यसुखले।भेन ` हन्तुः * स्वजनमुद्यताः N 
यदि मामप्रतीकारमशस्तर' शस्त्रपाणयः | 
घातंराट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षमतर॑ भवेत्‌ ॥ 


महात्माजी के सत्याग्रह-स म्बन्धी उपदेश और “अजुन? 
के इस विचार में ्राश्रयंजनक साम्य है, यदि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की दृष्टि में अजुन का यह विचार उचित होता 
ता गीता की बात आगे बढ़ती ही नहीं, मामला यहीं 
खत्म हो जाता , पर भगवान्‌ Bada का यह विचार 
‘qaga ‘ara’ और “अकीतिंकर' प्रतीत हुआ | 

महाभारत को इतिहास न मानना अँगरेजी शिक्षा 
का कुफल हे । खेद है कि इससे महात्माजी भी न बच 
सके ! 

` महाभारत श्रार्यजाति का सच्चा इतिहास È| इति- 

हास का जो प्रचीन लक्षण है, वह महाभारत की इति- 
हासता एर FIM: चरिताथं है-- ; 


ममाक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ | 
पूर्वेवुत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ 


N 


पद 
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महात्माजी के कथनानुसार श्र 
महाभारत 'इतिहास' भले ही न हो प 
इस उद्‌टत इतिहाप-लचण के अनुसार माद 
सच्चा इतिहास हे, महाभारत का युद्ध e । 
है An भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐतिहासिक पुरुष १ १ 
से हिन्दुओं का ऐसा ही विश्वास चला ग्रा] 
आधुनिक अनेक विद्वानों ने भी यही सिद्व Ry 
महात्माजी का यह भ्रम हे कि वह परम atte ॥: व 
सिक घटना को कोरी कल्पना समक कर विना दग 
चित्र की कल्पना कर रहे हैं | 


पुनिफ „|| 
र प्राचीन | 


का सारा चमत्कार ही नष्ट हो जाता हे । | 
हिन्दू की दृष्टि में गीता का महत्त्व इसी लिए परवा] 
कि उसकी aaau महाभारत के ऐतिहासिक गु. 
अवसर पर कुरुक्षेत्र की पुण्यभूमि में पोडशकताम| 
अवतार साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वार हु 
इतिहासमूलक इसी धामिक धारणा ने गंग 
उच्च पद्‌ पर qgar है, जो उसे प्राप्त है। | 
काल्पनिक उपन्यास को यह पद्‌ कदापि प्रात 


उसमें लिखा है-- 

पाण्डव, कृष्णादि ऐतिहासिक 
सेरा कथन ही नहीं हे । मेरा कहना तो यह 
सब ऐतिहासिक हों, परन्तु आधुनिक श्र pee 
ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं हे । हम wad हा 
जोन, हनरी वरोरह ऐतिहासिक राजा हो 2 
भी शेक्सपियर के इन नामोंवाले नाटक ऐति a 
नहीं है saa नाटक के लिए gaara 
पात्रों का उपयोग किया है | पर 

महात्माजी की यह प्राथमिक स्फुर 
ध्यान देने योग्य है । भारत-इतिहास 


ह्या) 

“रच $ ग और भारत पर 

e teess का त्याग आर भारत पर 

उसका प्रभाव 

रक x A A ` 

। न ने गोल्डस्टेंडड का त्याग कर दिया हैं आर 
AG ~ A MCs 

के साथ ही भारत-सरकार ने भी एक आडिनस 

5 4 a 

गरी करक उस 


ङ्गा नहीं लगा । हु 
हिन के इसके छोड़ देने से भारत को कया स्थिति 
गा, इस सम्बन्ध में श्रीहरिह्रनाथ Alo ए० ने एक 
एस लिखा है। वह लेख साप्ताहिक विश्वमित्र ( ४ नव- 
) में प्रकाशित हुआ है व्रिदेन ने यह गोल्ड- 
रे क्यों छेड़ा आर इसका क्या परिणाम हुआ, 


| देशों में उसकी चीजों की खपत कम हो गई, पर 
पके देश में उन देशों की चीज़ों की खपत बढ़ गई। 
ma ब्रिटेन को जितना साना बाहर भेजना पड़ा उससे 
Mata ्राने लगा। इससे उसके यहाँ सोने का 
पढ़ गया। इस कारण उसने सुवण-प्रमाण छोड़ 
Hatt अब वह इस बात की जिग्मेदारी नहीं उठाता 
at हमारे नाट प्रस्तुत करेगा उसे हम उतने सोने के 
कह PEG) वह इस बात क्रो मानने को तैयार है 

कै dls जिसके पास उसका नाट हे उसका उस पर उतने साने 
or RE का पावना हे, पर वह अभी उस पावने को न 
q ai Ban i , 


i गो R फल यह सोचा गया हे कि ब्रिटेन में अभी 
À i इडे सोना बचा है वह बचा रहेगा । सोने के बचे 
n 7 लिए ब्रिटेन ने यह भी कानून बना दिया है कि 
क Tim भी हालत में साना देश के बाहर न जाने 
¢ N इसे सोने की रुकावट ( एम्बार्गो ) कहते है । 
i क पतिफल् यह हुआ कि जो लोग ऐसी हालत 
पार लेकर ब्रिटेन के साथ लेनदेन करे वे तो 


६ 
w p 


त Gal 


MMI NOT NOOR 
सामयिक विचार-प्रवाह 
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पैक युर > ~ ~ लेख ag 

MS प्रश्‍न पर विचार करते हुए वे लिखते है-- 

OY aac कुछ दिनों से ब्रिटेन का रोज़गार घट गया अर्थात्‌ 
n 
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करते रहें और वाकी जो सोने को ही लेन-देन में चाहें वे 
ब्रिटेन से लेनदेन वन्द कर दे'। mafa aa ‘are’ की 
वात श्रा गई । जिसे विश्वास है कि ब्रिटेन ara न सही 
तो श्रागे चलकर श्रपने नोटों के बदले सोना चुका देगा 
वह उस नोटों का मूल्य पूववत्‌ मानता रहेगा और जिसे 
यह विश्वास नहीं है वह॑ उन नोटों को लेना ही बन्द कर 
देगा या उनका मूल्य पहले की ata कम सममेगा। 
मूल्य कम समझने का मतलब यह है कि वह sgm कि 
१० पाउंड के नाट ( अर्थात्‌ १० स्टलिङ्ग) को हम 8 aie 
का ही समते हैं । wate ब्रिटिश-नाटों पर बट्टा लगने 
लगेगा । यह बट्टा उतना ही अधिक लगेगा जितना ब्रिटेन 
की साख लोगों की aati में घटेगी । 
भारतवर्ष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? इस | 
प्रश्‍न का उत्तर वे इस प्रकार देते हैं-- 
इस देश में चाँदी का सिक्का है, किन्तु विदेशी लेन-देन 
सोने के द्वारा ही होता हे। 
हमारे रुपये की यह विशेषता है कि सरकार ने इसका 
मूल्य १६ आने मानने ओर मनवाने का निश्चय किया 
है, पर जितनी चाँदी इसमें होती है उसका मूल्य प्रायः ६ 
या ७ आने ही होता है । j 
अतएव इस ६ आने और १६ आने तथा सोने-चांदी 
के अदल-बदल की दिक्कत को सरकार ने इस तरह से 
निपटाया है कि उसने यह निश्चय कर दिया 2 कि (१) 
सोने या चाँदी का चाहे जो भाव रहे, पर सरकार एक रुपये 
के १८ पेन्स के बराबर ही समकेगी और (२) इसी भाव 
पर वह विदेशियों को सोने के रुपये के aga साना तथा 
भारतीयों को बदले में रुपये दे दिया करेगी। अतएव 
भारतसरकार Bt भारतीयों और विदेशियों के लेन-देन का || 
मध्यस्थ कहना चाहिए - भारत-सरकार के द्वारा ही भारत | 
का विदेशों से लेन-देन होता है । 1 
अस्तु जब ब्रिटेन ने सुवर्ण-प्रमाण छोड़ा और 'एस्वार्गा 
किया तब उसके लिए इस जिस्मेदारी का उठाना सरत a 
रहा कि वह एक रुपये के बदले १८ पेन्स का सोने का | 
सिक्का दे । अतएव उसने इस जिम्मेदारी को यह == a 
कर निवाह दिया कि अब वह एक रुपये के बदले साना || 


A 
| सरस्वती 
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या सोने का सिक्का नहीं बरन १८ पंस के नोट (स्टलिंग) 
दे दिया करेगा जिससे भारतीयों और विदेशियों का व्यापार 

` aa जारी रहेगा । i 
| किसी काय का कुछ न कुछ फल होता ही हैं, श्रत- 
। एव इस ब्रिटेन के सुवणं-प्रमाण के छोड़ने का भी फल हा 
। रहा हे ओर हागा। यह फल ब्रिटेन में, विदेशों में ओर 
| आरत में भी देख पड़ता हे श्रौर देख पड़ेगा। ब्रिटेन 
ओऔर विदेशों की बात इस लेख का विषय नहीं है। 
रही भारत की बात सो उसके सम्बन्ध में कुछ निश्चित 
रूप से कहना विवादग्रस्त है। श्रतएव दो-तीन ऐसी 
बाते. जो साधारणतया समक में श्राती हैं उन्हीं को 

बतळा देना उचित है | 

पहली बात जो सरकार की रोर से कही गईं हे वह 
यह है कि इन सब नई कारेवाइयों से भारत को यह सुफल 
प्राप्त होगा कि उसका सोना भी ब्रिटेन की तरह सुर- 
faa रह सकेगा । क्योंकि उसे विदेशियों को अब सोना न 


i . देना पड़ेगा । किन्तु भारतीय aina ने कई सुफल 


बतलाये हैं जा ये है--. 

: एक ते यह कि इस समय व्यवसाय की स्थिति ऐसी 
हे कि भारत विदेशियों के हाथ. बेचता अधिक है ओर 
उनसे ख़रीदता कम l अतएव भारत का विदेश से 
| मिलता अधिक है और देना कम पड़ता हे । इसलिए 
' यदि सोने का ही लेन-देनः.जारी रहता ता भारत को 
साना अधिक मिलता । 

दूसरे अब जब स्टळिंग का मूल्य गिर रहा है 

हमारा रुपया eRiF से ही जुटा हे-साने से 
O नहीं-इसलिए हमारे रुपये का भी मूल्य गिरा gat 

ही eta | 

तीसरे साने का भाव इस समय संसार में बढ़ गया 
` है, अ्रतएव Baas लालच से भारतीय अपने पास 
¢} के सोने का विदेशियों के हाथ बेच डालेंगे। इसलिए 
हमारे देश में जा सोना है वह निकल कर बाहर चला 
जायगा । इसी बात को समम कर आजकल भारतीयों 
७, का कहना है कि भारत में भी कानुन-द्वारा 'एम्बागे” 
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चौथे स्टलिङ्ग ब्रिटेन का नाट है 
SAFT मूल्य WAL मानने को बाध्य है 
हम किसी ब्रिटिश व्यापारी से एक रुपये के 
ख़रीदेगे तो उसे MWA होकर ५८ पेन्स Pan | 
चीज़ देनी पड़ेगी । किन्त विदेश में तो त " 
भाव कम हा गश हैं। अतएव जब हम fi ! ; 
व्यापारी से कोई चीज़ खरीदेंगे ता वह हमें शो 
मूल्य की चीज़ देगा जितना घटा हुआ मुह्य वरह 
aig का होगा । अर्थात्‌ उसके देश में हमें ह 
बट्टा देना पड़ेगा । 

इसका फळ यह हुआ कि मुनाफे के ह 
भारतीय: व्यापारी ब्रिटिश-व्यापारी से ही चे ब 


|) 


गरत प्र 


में बढ़ जायगी । 


७--शिवाजी का राज्य ओर हे 


आक्टोबर के विशाल भारत? में "रिवाज 
राज्य भर शासन-प्रणाली? शीषक लेख म१ 
यदुनाथ सरकार ने जो ऐतिहासिक ब्योरेवार 
दिया है वह अनेक महत्त्वपूरा ज्ञातव्य बातो संपू 
महाराज शिवाजी के राजस्व ओर AAAI 
सम्बन्ध में लिखा है-- 

शिवाजी के सभासद्‌ कृष्णजी Ward ने a! | 
में लिखा हे कि उनके मालिक के राजस्व का “E 
प्रतिवर्ष एक करोड़ होंण और चौथ अस्सी ठार 
तक थी। होण सोने की एक ब हृत छोटी झु 
थी । उसका दाम पहले चार रुपये के बराबर , 
में पांच रुपये के बराबर gal इस हिसाव र 
मदों से शिंचाजी की ara सात से लेकर a 
तक प्रतिवर्ष होती थी; परन्तु वास्तव में वर्ष 4 


होता था, और वह भी प्रतिवष aaae! 
के ave! 


बखर? र PoE a 
विस्तृत रूप से दिया हे । इनमें सोने 


हर और प्रायः पचास लाख होंण। 


क वाल मोर aaa a 
साढे बारह खण्डी वजन के साने के डले 


iki aÈ श्रतिरित्त YA A ~ 

कोई ५ चांदी के १७ लाख रूपये थे आर xo खण्डा वज़न 
$ k % O A 

wl, ददी । इनको छोड़कर हीरा, मणिसुक्ता आदि 

३ ही के मूल्य के थे। (एक खण्डी agaa 
फ a कम, ६'८ सन के aua 

पी Ra 9 सात मन से कुछ कम, n मनन र, 

1 से ॥ थी ) ; 7 š 

इर शिवाजी जिस सनावल का बदालत अपना 
A > ` Se EN S = 

हि रीन राज्य निर्माण करने में समथ हुए थे उसका 


विद्वान्‌ लेखक ने इस प्रकार दिया है-- 

गरें के ग्राने के पहले हमारे देश में दो प्रकार के 
वार फौज में भर्ती किये जाते थे। एक तो वे जो 
र जाडे नोकर होते थे और खरकार की ओर से हथियार, 
च श्रोर घोड़े आदि साज-सामान पाते थे। उनका 
प था 'पागा' । दूसरे किराये के घुड़सवार होते थे, 
पने निज के हथियार, कवच र घोड़ा आदि सामान 
थे और बुलाये जाने पर अनेक राज्यों में वेतन 
La करते थे। वे aa’ कहलाते थे । पागा 
का फारसी में “बारगीर? (भारवाही) कहते थे । 
राज्यस्थापंन के आरम्भ में शिवाजी के अधीन एक 
N (श्रथवा बारह सो) पागा ओर दो हज़ार सिलेदार 
पवार थे । उसके बाद राज फेलने ओर दूर-दूर के 
ह्‌ | पर आक्रमण करने के कारण उनका सैन्य-दल क्रमशः 
का पक ते उनके जीवन के अन्तिम काल में निम्न-संख्या 
ae (|९५हुंच गया aT 

vei] ४९,००० mazs सेनापतियों के अधीन, २९ 


=P 
25 


रया, दलोंमें विभक्त 1  . 

है १५००० सिलेदार--३१ सेनापतियों के अधीन | 
कोई | ९०,००० मावले सिपाही--३६ सेनापतियों के 
TS अधीन । 

gal प सिपाही gin masa के सभ्य संसार के सिपा- 
i A तरह बारहें। महीने कूच या कुवायद नहीं किया 
३ “\ ` ये खेती-बारी के समय अपने गांवों में Eg 
हि |. पी करते थे और विजयादशमी के दिन विदेश- 


आती, ER ण = A ` प 
|| के लिप्‌ अथवा युद्ध की आशंका हाने पर उससे 


pg 
E 
अब 


- 
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पहले ही छावनी में श्राकर इकट्रे हो जाते थे । तब इनको 
हथियार, कवच आदि से सुसज्जित करके नेताग्रों के 
ada दलों में alzar फ़ौज का संगठन किया जाता था । 
किले की रक्षा करनेवाले सिपाही इनसे भिन्न होते थे। 
उन लोगो को खेती करने के लिए किले के नीचे ज़मीन 
मिलती थी, रौर वे ्रपने परिवार का किले में और कभी- 


कभी किले के नीचे के गांवों में रखते थे। वे angi 
महीन के नोकर थे। उन्हें घर छोड़कर दूर जाना नहीं 


पड़ता था | 

शिवाजी के पास अपने निज के १,२६० (किसी-किसी 
के मतानुसार तीन सो ) हाथी, ३,००० ऊँट और 
३७,००० घोड़े थे। 

शिवाजी की रणनीति का परिचय इस प्रकार 
दिया गया है-- 

शिवाजी की फ्रौज वर्षाकाल में ्रपने देश की छावनी 
में जाती थी वहां घास, Agi का चारा, श्रोषधि, फूस 
की कुटियाँ, घोड़ों के अस्तवल आदि का बन्दोबस्त रहता 
था। विजयादशमी के दिन फ़ौज छावनी से कूचकर 
बाहर निकलती थी । उसी समय फौज के छोटे-बड़े सत्र 
maa की सम्पत्ति की तालिका लिखकर रख ली 
जाती थी । उसके बाद वे देश लूटने जाते थे। आठ 
महीने तक फ़ोज पराये देशों में पेट भरती श्रार चौथ 
agg करती रहती थी । औरतें, दासिर्या अर नाचने- 
वाली fat फौज के साथ नहीं जा सकती थौं । जां 
सिपाही इस नियम को भंग करता था उसका सिर काटने 
का हुक्म था। Waal के देश की feat अर बच्चों 
को मत West, केवल मर्दा को ही ,कैद करो । गाय मत 


पकड़ो। हाँ, बोका cia के लिए बैल ले सकते हा । 


ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार मत करो | चौथ के लिए _ | 
किसी ब्राह्मण की जमानत मत लो । कोई भी कुकर्म मत | 
करो । आठ महीने तक परदेशों पर चढ़ाई करने के बादु | 


àma मास में छावनी में लौटकर आओ । अपने देश 
की सीमा पर पहुँचते ही फ़ौज की सब चीज़ों की तळ 
ली जायगी । पहले की तालिका से मिळान 


जो माळ अधिक निकलेगा उसका दाम उनके वेतन से 


E | 


$ 


ee 
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काटा जायगा । कीमती चीज़ हाने पर उसे सरकार a 
जमा करना पडेगा | भ्र र कोडे सिपाही धन, रल आदि 
छिपायेगा और उसके सरदार का यह मालूम हा जायगा, 
ता उसे सजा मिलेगी | 

«छावनी में फौज के पहुँचने पर हिसाब करके लूट 
का साना, चाँदी, रल, वख्ादि लेकर सब सरदार राजा क 
दर्शन के लिए aria) वहाँ वे हिसाव समकाकर सारा 
माल राज-भाण्डार में जमा करके फौज की तनखुगह का 
जो हिसाब पाना होगा, उसे राजकोप से लेंगे। AN 
के बदले काई चीज़ लेने की इच्छा हा ता 
हजर से मांग कर लेंगे। बीती हुई चढ़ाई में जिसने 
3 जैसा काम किया अथवा कष्ट सहन किया होगा, उसी के 
Ñ अनुसार उसके इनाम दिया जायगा | किसी ने यदि 
नियम-विरुद्र काम किया होगा तो उसको खुले आम 
खोल कर, उसके ऊपर विचार कर उसे निकाल दिया 
जायगा । उसके बाद चार महीने (दशहरे तक) फौजों 
को छावनी में रहना पड़ेगा ।” (सभासद-बखर) 


९--महात्मा गान्धी का एक व्याख्यान 


महात्मा गान्धी का लन्दन में बड़ा स्वागत-सस्कार 
हा रहा है। देश-देशान्तरों के विठ्ठान और लोकनेता 
उनसे भेंट करते हैं। वहाँ की तरह तरह को संस्थायें 
उनके आमन्त्रित करतीं जहाँ वे नाना प्रकार का उप- 
देश करते हैं । हाल में वहाँ की कोलंबिया ग्रामाफ़ोन 
कम्पनी ने उनके भाषण का एक feats लिया है | 
महात्माजी ने यह कह कर यह्‌ रिकाड भरा है कि यह 
रिकाड सदा प्रेम से सुना जायगा। अतएव आपका 
ge रिकडे वास्तव में महत्त्वपूर्णे हुआ है। उसे हम 
यहाँ कलकत्ते के “स्वतन्त्र से ज्यों का त्यों देते हैं-- 

“संसार में एक ऐसी अपूर्व शक्ति विद्यमान है जो 
प्रत्येक वस्तु का संचालन करती है। यद्यपि मैं उस शक्ति 
को देख नहीं सकता, पर उसका अनुभव करता हूँ । वह 
'ऐसी छिपी हुई शक्ति हे जा श्रपना स्वयं ही अनुभव करा 
देती है । वह ज्ञान प्राप्त करा सकती है कि ईश्वर भी 


नकद _ रुपये 
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“साधारणत लोग यह नहीं जानते al 
करता है ओर वह इश्वर क्यों WR DE , 
है? फिर भी लोग समसते हैं कि ऐसी k 
अवश्य हे जा हमारे ऊपर शासन करती हे Ry 
पूते में ने मैसूर में अमण किया और whe 7 
देहातियों से भेंट करने का भ्रचसर मिला | 
उन्होंने केवल इतना उत्तर दिया--कई देगा 
करता है। यदि उन लोगों को अपने राजा काग, 
नहीं है तो इसमें कोडे आश्‍चर्य की वात को 
सम्राटों के सम्राट्‌ परमात्मा का ज्ञान मुझे न 
जैसे मैसूर के देहाती यह जानते हैं कि उन पर कई 
शासन अवश्य करता हे, वैसे ही मैं भी यह ऋ 
करता हूँ कि प्रत्येक वस्तु का संचालक कोई wai 

“वह कोई अन्धा कानून नहीं है, क्योंकि र! 
अन्धा कानून जीवित प्राणियों पर शासन ह 
सकता । ag कानून क्या हे? इश्वर! काण़ा 
कानून का रचनेवाळा दो नहीं एक ही है। a 
कृ'नून-रचयिता के अस्तित्व के न मानने से gai 
कर सकता, क्योंकि मैं उस इश्वर के सखख१ 
जानता हूँ। जैसे पृथ्वी के राजा का akai í 
से gà कोई. लाभ नहीं हा सकता, उसी प्रकार S 
अस्तित्व न सानने से उसकी प्रतिक्रिया का aes 
लेने से जीवनयात्रा सुलभ हो जाती है y | | 
करतां हूँ कि मेरे ma-na जो भी te € | 
adasa हैं, पर उन सबका ऐरिचालन TA 
एक वस्तु हे जो अ्परिवतैनीय a, वही प 
है और फिर बिगाड़ देती है, पर दुब | 
प्रकार रचना कर देती है। बह व | «4 
मैं magu देख सकता हू अ 
केवळ इशवर है gg जीवन » हे 
सत्य है, अन्धकार में प्रकाश है। Roe 
हूँ कि ईश्वर जीवन, सत्य और = al 
नहीं, वह महान्‌ उत्तम है । च उदी a 
करता है.। उसके प्रत्येक काय “at 
हमारे पाच ज्ञान हैं. जे भी प्रकाश: 


पुस्तक-परिचय 
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at z 
p उह प्रकाश उनकी झलक अनुभव करने में है। हमारी सकता है। विश्वास ही तर्क है। मैं जे कह रहा हू | | 
; k वह असम्भव नहीं हे | 


S ~ ` X ` ` = 
हमें प्रकाश देती है-र्‍चे चाह ह 

लूम पड़ें, पर वे नकूली भी हा 
ज्ञानेन्द्रियों से भी अधिक कुछ 


मैं बुराई को मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि | 
संसार में उसने ही बुराई फैलाई, पर उसमें स्वया काई 


ता ३ = = 

क़ पकती है | जत्र हम F ` S ` ï v 4 

EL मव होता हे तब वह उस शक्ति का ही AIHA हाता बुराई नहीं और वह उससे दूर ही है। में जानता g | 
CEN R 3 aS aoe x = ~ = शः 4 

Tal है, पर यह अनुभव वही कर सकता है जा AIT म ईश्वर कि जब तक में aqa प्राणा तक की भी बलि देकर gU- 


इयें का सामना करने को तैयार नहीं WM तब तक 
मैं ईश्वर को नहीं जान सकता | मैंने अपने निजे के 
अनुभव से ऐसा ही ज्ञान प्राप्त किया है। जितना ही 
Ba अपने को अधिक अधिक गूरीव बनाता जाता A -., 
उना ही अधिक ईश्वर मुके नज़दीक दिखलाई देता | 
हे जब मेरा विश्वास हिमालय की भांति aaz र || | 
ag की भाति स्वच्छ हो जावेगा तब में ईश्वर के निकट 


अधिक पहुँच सकूँ गा ।! 


~ 


a aaa मानता है । उसका अस्तित्व सभी देशों और 
तमी वायुःमण्डलों में है। इससे इनकार करना अपने 
| ह ग्रस्तित्व से इनकार करना R | उसके afaa का 
हा सकता है An विशवास सहज 

पर इसका एक-मात्र उपाय ससार 
, अर्थात्‌ सत्य रौर 


सत्य और प्रेम के 


aqua विश्वास से 
में उपपन्न नहीं हाता, 
३ ग्राध्यात्मिक शासन में विश्वास है 


` | प्रेम में कानून पर विश्वास करना | 


a द और अपने 
e विपरीत जा भी हो उसे न मानना और अपने विश्वास RS 
IE a 3 à X दार ह भा उनके add! अनुरूप 
| $मतानुसार कार्या करना सबसे सुगम उपाय है। में महात्माजी का यह भाष 3 
qai वदे न्न 

हुआ है | 


मानता हूं कि इश्वर का afaa तक से सिद्ध किया जा 


७ 
— 


गर ई 

akaa ES 
ह सँ ® = क 

हीर) बाल्न 

रेवती | A 
e | हिन्दुओं का विश्वास है कि राम-नाम का जप करने और राम का गुणगान करने से 
a हे । वाल्मीकि इस बात के सबसे व 


५ मनुष्य अनेक जन्म के पापों से छुटकारा पा जाता ee 
x निरपराध प्राणियों को 


IF a 
के 4 | उदाहरण है । जीबन के प्रारम्भिक काल में डाका डालना तया >. : 
ह| > इत्या करना ही इनका मुख्य काम था, WS आगे चल कर ये ही रामनाम के भानि से | 
: 7 एक बड़े भारी ऋषि हा गये और जनसाधारण में राम-नाम का प्रचार करने के लिए रामायण || 
Lad नामक महाकाव्य की रचना को, जो संसार के साहित्य में अक्षय एवं AT एन है। इन्हीं न 
१) : महात्मा की जीवनी का घर घर प्रचार करने के लिए यह पुस्तक बड़ी रीस आर रजा 


भाषा में प्रकाशित की गई है | मूल्य |) चार आने । कक यी 


aa 
सरस्वतो È 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' ५७४ 


८४९. 


; i 7 १102 A 1 


१--हिन्दी-विश्वकाष ( २९ वां खण्ड )--हिन्दी- 
विश्वकोष के इस खण्ड के प्रकाशित हो जाने से यह 
ma कोप-ग्रन्थ समाप्त हो गया। इसके रचयिता 

ब गला-विश्वकाषकार श्रीयुत नगेन्डनाथ वसु प्राच्यविद्या- 
._ महार्णव ने जिस कठिन परिस्थिति में इस महान्‌ ग्रन्थ 
` | का प्रणयन किया है उसका करुण विवरण उन्होंने इस 
` खण्ड के 'मुखबन्ध' में दिया हे । इन्होंने लिखा है-- 

ग इस गुरुतर दायित्वपूर्ण कार्यभार के ग्रहण करने के 
तीन वष के भीतर ही मैं स्नायुविक दुबलता, हृद्रोग और 
श्वासङृच्छ॒ रोग से पीड़ित होकर बीमार पड़ गया और 
| क्या कहूँ, उस समय से आज पर्यन्त में एक प्रकार से घर 
के भीतर ही बन्द हँ । शय्या ही मेरा प्रधान आश्रय 
| घर से बाहर निकलने की शक्ति जाती रही । 

“६।७ वर्ष तक नाना प्रकार की चिकित्सा करने पर 
जब कोई फळ न हुआ तो मैंने सब प्रकार की alae 
यों की श्राशा त्याग कर एक-मान्न दैवी शक्ति पर निर्भर 


ब कभी पीड़ा के घात-ग्रतिघात की विषम यन्त्रणा से 
प्रस्थिर gu तभी एक-मात्र ओषधि के रूप में उसी भग- 
ती महाशाक्ति के मन्त्र का जप करूंगा । आपको क्या 
बताऊँ कि यही उपाय करके में इतनी बार झृत्यु-यन्त्रणा 
1 प्रकृतिस्थ हुआ हूं । यद्यपि gaa चलने-फिरने योग्य 
क्ति नहीं है, यद्यपि हृद्रोग और श्वासकृच्छु रोग बीच- 
झे पीड़ित करके अस्थिर कर. डालते हैं, किन्तु 
भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस समय भी मैं उसी 


कते | 
a शक्ति की कृप ई ॥ lic Domain गया Kang Coles ion Foro 
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ग्रस 
अपारः करूणा से आज मैं हिन्दी-विशवकोपछ्पी | प 
का उद्यापन करने में समर्थ हो सका हूं ॥ 


अवस्था में की गई है । लेखक महोदय की इस w र 
वस्था के कारण इस ग्रन्थ के भिन्न भिन्न खण्डो के प्र 


मनोरथ हुए। २० वर्ष पहले उम्होंने हिन्दी 
महत्त्वपूणं काये का भार अपने ऊपर हिम ११ 
उसे इस प्रकार मरणप्राय अधस्था में पूर्ण करके, वाह | 
में, लेखक महोदय ने बड़ा भारी काय किया ह । qi 
लिए हिन्दी-भाषी अपके चिरकृतज्ञ RÌ! 
यह हिन्दी-चिश्वकोष स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं | 
महोदय के “बंगला-विश्वकाष' का भाषास्तर नरद 4 
कि कुछ लाग समझते होंगे । इसमें हिन्दी के तीए 
शब्दां का समावेश हुआ है | बँगल्ला-विश्‍वकोप 
निक खाज की जिन बातों का समावेश होना T a 
at सका था उन सबका भी विवरण इस A 
है। इस प्रकार इस ग्रन्थ को पूरा ATS डेट बना 
कोषकार ने अपनी ओर से कुछ उठा नहीं ९ 
एक खण्ड का देखकर हम इस ग्रन्थ के महत 


परन्तु 
7 हव उनकी 


गे। 


न शब्दों का मावे श 


m Cn ] 


ते यह ग्रन्थ वास्तव सें बड़ा महत्त्वपूर्ण 
ga होता है। लेखक महोदय ने अपने उत्तर- 
d ९ 


na का X की रचना में यथासाध्य निर्वाह किया 


\ हिन्दी-स!हित्य'-शब्द के विवरण के सम्बन्ध में 
) ः a लिख दिया है कि इसमें दो आदमियों की 

लत है। आधा अंश बनारस के एक सज्जन ने लिखा 
\ बर आधा कलकत्ते के एक सज्जन ने। ऐसी दशा 


पदि इस विवरण में कोडे maga आती हा ता इसका 
\ र्व उन पर नहीं । खेद के साथ कहना पड़ता 2 कि 
\\ वक महादय की WAG ठीक निकली । इस विवरण 

सङ्गति है। उदाहरण के लिए इसमें कलकत्त के ही 
‘or हिन्दी के एम० go और भापा-विज्ञान के 
| के सर्वप्रथम लेखक श्रीयुत नलनीमे।|हन सान्याल 
ही कि इस विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है, यद्यपि 
angadi के चित्र छापे गये हैं जिनकी हिन्दी- 
हिय-भाण्डार में कोई कृति उपलब्ध नहीं है । तथापि 
झाई शप एक साधारण त्रुटि से इस गोरवपूर्ण ग्रन्थ का महत्त्व 
anfia हों बना रहेगा । आशा है, हमारे श्रीमान्‌ हिन्दी- 
Ramga ग्रन्थ का सङ्ग्रह करके हिन्दी की साहित्य- 
की द्र म॑ सहायक ही नहीं होंगे, किन्तु इसके वयोवृद्ध 
Hasta को उनके इस रुग्णावस्था के समय के 
के Maan से हल्का कर उनके ऋण से अपने को उऋण 
am ॥४। इसके प्रत्येक खण्ड का मूल्य १२) है। केवळ 
॥, वात वे खण्ड का मूल्य ४) है । पूरे सजिल्द सेट का 


‘ ७. आहारः विज्ञान-काशी की “महाशक्ति-साहित्य- 

a का यह नर्वा ग्रन्थ है। इस माला ने 
इं | शेख मन्दिर नामक एक महस्त्व-पूण * पुस्तक प्रकाशित 
mi al a W ख्याति प्राप्त की है। आलोच्य पुस्तक भी 
Misa ga एक महत्त्व-पूर पुस्तक हे । इसके लेखक 
पिङ manang शर्मा वैद्यशासत्री एक प्रसिद्ध चिकि- 
_ गेहो हैं, किन्तु हिन्दी के सुलेखक . तथा अपने 


| प हँ R 
: - ऐक विद्वानू लेखक हें । झापने उपयुक्त माला- 
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द्वारा स्वास्थ्य-सम्बन्धी जो कतिपय छोटी-वड़ी पुस्तक 
प्रकाशित की हैं वे सभी उपयोगी हैं। A श्रापका यह 
“श्राहार-विज्ञान? तो और भी महत्त्व-पुणं तथा विशेष 
उपयोगी प्रतीत होता है। इसमें प्रारम्भ में ३० पृष्टों 
में श्राहार के सम्ब्रन्ध में लेखक महोदय ने थोड़े में सभी 
ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया है । श्रापने इस स्थान 
Hag बतलाया है कि भोजन कैसा, कितना और क्यों 
करना चाहिए। इसी स्थळ में आपने मांस के सम्बन्ध 
में अपने विचार प्रकट करते हुए उसे निषिद्ध ठहराया है 
और उसका श्रपनी इस पुस्तक में वणन भी नहीं किया है । 
यहाँ हमारा लेखक महोदय से एक निवेदन है। वह 
यह कि आहार की विवेचना में आयुर्वेद के आचायाँ ने 

अपने अपने ग्रन्थों में जब मांस को श्राहार-प्रकरण में 

समावेश करना उचित समका है तब इसमें मांसवर्ग का 

न होना एक खटकने की वात है। इसी प्रकार लहसुन- 

cag, हींग, टमाटर, शलजम, नमक, चूना, जीरा, 

हल्दी ्रादि का भी उल्लेख नहीं किया गयां है, 

यद्यपि खाने-पीने में इन चीज़ों का कम प्रचार नहीं 
a) हम ते यही कहेंगे कि यह इस पुस्तक की एक 
बड़ी त्रटि है। लेखक महोदय ने यह पुस्तक एक 
आयुर्वेद के रूप में लिखी है, धर्मशाख्री के रूप में नहीं । 
ऐसी दशा में उन्हें इसके श्रगले संस्करण में इन त्रेटियों 
के दूर करके इस पुस्तक को सर्वाङ्गपूणं बना देना चाहिए 
जिससे सभी प्रकार के लोगों के लिए यह पुस्तक 
उपयेगी हो जाय । अस्तु, इस पुस्तक में धान्य, फळ, 
शाक, दुर्ध आदि भोज्य पदार्थो का वर्गानुसार 
वर्णन किया गया है। अलग अलग प्रत्येक वस्तु के 

गुण-दोष बतलाते हुए लेखक महोदय ने उनके साधारण 

प्रयोगों से रोगों के निवारण में उनका उपयोग भी || 
बतलाया हे । इस प्रकार इस पुस्तक में १४६ खाने- | 
पीने की चीज़ों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । 
यह पुस्तक अपने विषय की एक उपयोगी पुस्तक है । इससे || 
चिकित्सक तथा साधारण लोग दोनों लाभान्वित हो सकते _ 

हैं । इस ३४० एष्ठ की पुस्तक का मूल्य २) है । पता-- 
महाशक्ति-साहित्य-मन्दिर, बुळानाला, काशी है। 


पिन नवती 
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३--शिवभक्तमाल--इसके लेखक श्रीयुत गौरीशङ्कर 
गानेडीवाला हैं। यह पुस्तक दे खण्डों में है । पहले 
खण्ड का सम्पादन पण्डित अ्रम्बिकादत्त उपाध्याय, एम० 
go शास्त्री तथा दूसरे का पण्डित सरयूप्रसाद शास्त्री 
(द्िजेन्द्र' ने किया है। इस पुस्तक में “प्राचीन काल से 
लेकर आधुनिक काल तक के मुख्य ger शिवभक्तों की 
कथाये? संगृहीत की गई हैं। शिवजी की , आराधना 
करके ऐहलौकिक एवं पारलौकिक उत्तम फलों को पाकर 
“कृतकृत्य होनेवाले देवता, नाग, देवषिं, wary और 
usa की मनोहर कथाओं का, थोड़े में इसमें 
प्रमाण के साथ उल्लेख किया गया है। कथाओं के साथ 
साथ यथास्थान शिव-सम्बन्धी जो श्रनेक स्तव aga किये 
गये हैं उनसे इस पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई 
है । दूसरे खण्ड के ara में काशी-मो के विषय का वर्णन 
किया गया है। यदि इसी के साथ साथ संक्षिप्त शिव- 
षूजा-पद्धति भी दे दी गई होती तो इस पुस्तक से शिव- 
भक्तों का भ्रौर भी अधिक उपकार हाता । तथापि अपने 
Aua की यह हिन्दी में बिलकुल नई पुस्तक है। Ra- 
भक्तों को इसका सङ्गह कर इस उपयोगी पुस्तक से लाभ 
उठाना चाहिए । पुस्तक की छुपाईं-कागाज़ आ्ादि सब 
अच्छे हैं । दोनों खण्डों में शिव का एक एक तिरङ्गा 
faa भी दिया गया है। पहले खण्ड का मूल्य IA) 
झर दूसरे BNF) है। दोनों vet की पृप्ठ-संख्या 
२७४ है । पता--रामचन्द्र गोरीशङ्कूर, गोरखपुर | 
४-उदयपुर-मेवाइ भारत का एक प्रधान गौरव- 
स्थल है। यह स्वाधीनता की भूमि हे | सुसलमाने! के भारत 
पर अधिकार करने के समय से लेकर उनके राज्याधिकार के 
अन्तकाल तक यहाँ के नरपाळों ने श्रपनी स्वाधीनता की 
€ रक्षा के लिए उनसे बराबर लाहा बजाया È| अत- 
. एव मेवाड़ की बातें साहित्य की अमर कथाये हैं। हिन्दी 
के भी लेखकों ने मेवाड़ के महत्त्व का अनुभव किया हे 
और उसकी गाथायं गाकर भ्रपनी लेखनी को पुनीत किया 
हे। यह 'उद्यपुर' नाम की पुस्तक यद्यपि उस श्रेणी की 
नहीं है और यह॑ भी है कि यह उस दृष्टि से लिखी भी नहीं 
है, तथापि यह बड़ी उपयोगी है । मेवाड़ की यात्रा 
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करनेवाले हिन्दी-भाषियों को यथासाध्य कम हे 
के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थानों का वास्तविक 
जाय, यही उद्दश सामने रखकर इस पुस्तक झी A | 
गई है। इसके लेखक श्रीयुत देवनाधज्ी पुर 
भी बड़े ऐतिहासिक घराने के वंशधर हैं l 
महाराज getters चोहान के कुल-पुरोहित 
कई पीढ़ियों से आपका घराना महाराना की ह 
ऐसी दशा में आपकी यह पुस्तक अधिक aal, 
प्रामाणिक ठहरती है। इस पुस्तक में वसत: ; 
उदयपुर के तथा उसके आसपास के सभी aza 
का विवरण संक्षप में दिया है, साथ ही wig si 
भी थोड़े में बताते गये हैं । यात्रियों की सुविधा। Ek 
मार्गों तथा agi आने-जाने. की सवारियों, aah 
ae का भी यथास्थान उल्लेख किया गया है। | 
पुर तथा उसके भिन्न भिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानों झी 7 
ग्रच्छी तरह. हृदयङ्गम कराने के लिए लेखक म 
इस . पुस्तक में उदयपुर के महारानाश्रों तया मेगा 
ऐतिहासिक परिचय भी दिया है। इसमें Mi 
महस्वपूर्ण इमारतों तथा स्थानों एवं agw 
के ३७ चित्र तथा ३ नकशे भो दिये गये हैं। || 
महोदय ने इसके लिखने में अच्छा परिश्रम कि 
और उसके सब प्रकार से उपयोगी बनाने में | 
किया है । इसकी पृष्ठसंख्या २२९ और महा i | 
४--श्रीकृष्णाड--गोरखपुर से कल्प ° 
चैष्ण व-सम्प्रदाय का एक पत्र प्रकाशित हाता ह i: 
asaza gama धर्म-भावना से प्रेरित a 
रहा हे । इसके सभी लेख सुपाब्य और इ 
जिस उद्देश को सामने रखकर इसका स 
उसमें सम्पादक महोदय सफल-मनारथ 
धर्म-सम्बन्धी जो पन्न निकलते हैं at. 
कता इस पत्र में gga को नहीं मिल patt 
एक विशेषता हे और यही इसकी लेक 
भी है। इस पत्र ने अब तक कई एक हू 
विशेषाङ्क भी निकाले हैं । सभी बहुसंल्वई 


ae 
अलङ्कृत झर सुपाव्य लेखें से विभूषित है 2 


- 
Kot 
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ही निकला है । इसका मूल्य २॥>) है, जो नाम- श्रीर लेखा तथा लेखकों के ata ही ब्रांच लिये तो इनके 
व इसकी पृष्ट-संख्या ५१२ है, बहुरंगे चित्र २१, सादे निकालने का सारा श्रम--तथा इन पर लगाया गया धन 
३ । चित्र सभी कृष्णु-सम्वन्धी हैं ओर सुन्दर हैं । व्यर्थ जाता है । ऐसी दशा में आवश्यक यही है कि विशे- 

१३७ लेखों qai और १७ संग्रहीत लेखों तथा पाङ्क इतने ही AEN का हाना चाहिए जिसे देखकर 
; | धो का संग्रह किया गया हं । महात्माश्रा, नताश्रा पाठक भयभीत न हों ओर वह उसका अधिकांश पढ़ भी 
| शरीर सुलेखकों की ही रचनाओं से यह AFUE सके | कल्याण के सम्चालक pr पर अधिक 
मे} मपित किया गया èi भगवदूभक्ति-परायण व्यक्तियों व्यय करने में समर्थ हैं तो वे उनके छोटे AIEN Bi 
ह$; fag इसमें बहुत ही प्रामाणिक तथा महत्त्वपूर्ण wa पाङ्क के साथ किसी प्रसिद्ध महात्मा की वाणियॉ का 
सुत; ast एकत्र की गई है । परन्तु इस विशाल सामग्री का सङ्ग्रह सुन्दर रूप में निकाल दिया कर । इससे प्राचीन 
AM ae करने के लिए थय की ज़रूरत है । हम इसे पढ़ हिन्दी-साहित्य का उद्वार तथा भगवदूभक्तों का हित, दो 
रे हा सके हैं । यदि ये बड़े बड़े विशेषाङ्क पढ़े नहों गये, उद्देश्य सिद्ध होगे | । 
विधा 1॥ले उलट-पलट कर इनके सुन्दर सुन्दर चित्र ही देखे 


ee Ss 
>= 


॥॥ RI Hit IH ॥॥ LUNN ue nesi 
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साहित्य-सदन चिरगाँव, मसी, की उत्तमोत्तम पुस्तकें | 


७ (१) मेघनादवध ३॥) (६) वीरांगना १) ६ 
(२) गीतारहस्य RU) a 
) त्रिपथगा uy ६ 
a ) गुरुकुल २) ( Y ) | 
न न (४) भारतभारती (सजिल्द) १॥) | (=) पलासी का युद्ध ow Et 
५ ( ११ सादा संस्करण १) ( ह्‌ ) र्द्रा Y ; 
x) जयद्रधवध सजिल्द Ae | J 
» सादा संस्करण | vy (१०) सुमन V 


इनेके अतिरिक्त कविवर मैथिलीशरण गुप्त तथा सियारामशरण युप्त 
की सभी पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं 


मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । : 4 
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| परन्तु जिसके यहाँ जाऊँगी उससे इस तरह की श्रनबन की ओर चली.। वह सोचने F दि 


(OB) OOJ >>> 4 
O's 9 
ट्र पणि 


-= o > ve 70६ Bok el "7. 


ह 
क NAS 


ने उसे वीणा ही समझा और उसके निराश हृदय में फिर से आशा का सञ्चार हुआ। उसे यह l À टे 
~ S&S g हीं ia ९ 

गया कि वीणा ने मेरा सवथा परित्याग नहीं किया है, बल्कि उसका प्रेम सुक्त पर पूववत्‌ वना ह| | 

सोचकर वह भावों के आवेग से ee हो गया । ऐसे अवसर पर अपना यथार्थ परिचय देकर कि 


करती रही। अन्त में इस घटना का हाल जब उसने किरण को सुनाया और यह भी अपनी इच्छा 7 a 
की कि अरुण को सुखी करने के लिए वह अपना स्स्व त्यागने को तैयार है, तब किरण को बही! 

हुई । इसी बात पर किरण तथा लीला में मनामालिन्य भी होगया, यद्यपि एकान्त में सोचने प ह 
अपने इस कृत्य पर बहुत लड्जित तथा दुखी हुई । उसे विशेष दुख था किरण जैसे अभिन्नः मि] A 
अनबन हो जाने का। उस दिन को घटना के कारण लीला बहुत ही aor हुई और किरण के शिव 
सन्तुष्ट करने का उपाय सोचती रही । ] 4 


„A 
( १२ ) रखना कितना बुरा होगा । केसे भी हो, age 

किये बिना मेरा काम किसी तरह न चल्लेगा। q 

A ला के हृदय की बेकली इतना ऐसी अवस्था में जब कि अपने इस काये के 31|| ले 


अधिक बढ़ गई थी कि उसे वह पहल मैंने cag लज्जा और सङ्कोच का a WE 
| किसी तरह दूर न कर सकी। हे। किन्तु ऐसी अवस्था में जब कि मेंने इतस" a 
रात को विस्तरे पर पड़े ही पड़े अपना अन्तिम निर्णय कर लिया है ग्रोर म 
उसने स्थिर कर लिया कि कळ सङ्कुल्प-विकल्प दूर हो चुका है तंब. निक 
सवेरे वसन्तपुर जाकर मैं ही अपने हृदय में एक निर्मूळ धारणा की अ a i 
किरण से मुलाकात करूँगी अर तरह दूर दूर फटकता रहे । इसका a 
उसका सारा मनमुटाव दूर कर ग्राऊंगी । अरुण से मिलने करना ही पडेगा । 4 
के लिए तो अब सुके वहाँ कभी-कभी जाना ही पडेगा । सवेरे उठते ही घोड़े पर सवार होकर जे हि 


कि 


uco 
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qua निकल न जाय । किन्तु मुलाकात 
4 पहले-पहल उससे sgh ही क्या ? अब पहले 
za तह दौढ़ कर उसका हाथ पकड़ सकती agi | कहाँ 
(व होकि ga देखते ही वह BE फरकर चला जाय | 
qa उधेडूबुन करती हुईं लीला चली जा रही थी । 

किरण के द्वार पर जब लीला पहुँची त साईस 
वकर उसका घोड़ां पकडू लिया अर उसके इतर 
1 पर घोड़े को maaa में लले गया । बेहरा ने 
जा दी कि सरकार घर में नह हैं । जाते समय we 
है कि मिस साहेब आवगी, उनकी manaa में 
z इसलिए हम सब 


र aa किरण घर में नहीं है ! शायद्‌ वह इसी लिए आज 
| ; शेही घर से निकल गया है कि कहीं देर करने पर 
ay ला से मुलाकात न हा जाय । यह सोचकर निस्तब्ध- 
haa लीळा कुछ देर तक बरामदे में खड़ी रही । . कुछ 
ण तक तो सोचने-विचारने या कुछ करने की उसमें 
“fais at न न रही । 

किरण ने क्या उसे सचमुच एकदम त्याग दिया ! 


ही ग्राशा से आई थी ga आघात से उसकी अन्त- 
| बढ़ी दुखी हुईं । प्रभात का निर्मल आकाश अपनी 
रए aa शोभा और विचित्रता लेकर उसके नेत्रों के सामने 
By | नहोगया। लीला के मन में आया कि मेरा यहाँ 


> Maa अब एुक-दम से सुगत चुका है । सुरे अब 
a ' कु करना नहीं हे । 
: r tt कुछ gu तक विस्मित-भाव से ota की 
| Rasa रहा । बाद को वह चला गया। छीला ने 
हा P a तरह कड़े मिनट काट दिये। अन्त में उसके 
at! "द शरीर में फिर से चेतना आईं, उसने सुना कि 
| a भीतर से अरुण वीणा वीणा कह कर पुकार 
] l 
ECON 
a hk ड चौंक पड़ी। अरुण की आवाज़ सुनते ही 


Pret he निर्जीवता ga भर में जाती रही। वह 
| होकर इतने समय तक क्‍या ara रही थी ? 

1 ~ 
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मेज़ के पास कुर्सी पर बैठकर wea अधीर-भाव a 
वीणा के श्रागमन की प्रतीक्षा कर रहा था । उसके मुख- 
मण्डल पर कितनी आकुलता थी । एक ग्रधीर श्राकांच्षा 
आर उद्वेग उसके दृष्टिहीन और naga He पर AF- 
सित दो रहा था। उसका वह मुँह देखते ही लीळा के 
हृदय की सारी अशान्ति और वेदना क्षण भर में विलीन 
atag | 

अरुण के पास जाकर जेसे ही वह खड़ी हुई, aga 
ही ug ओर कोमल स्वर में उसने कहा-श्रागई हा 
वीणा ? तुम्हारे घोड़े की टाप कळ से मैने पहचान ली है । 
आज जैसे ही तुम फाटक पर पहुँची हो, वेसे ही सुरे 
मालूम होया था । तब से श्रमी तक मैं इतनी ब्याकुः 
लता से प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे लिए एक एक चण 
पहाड़ हो रहा था । 

लीला को श्रपने आप पर बड़ी विरक्ति gl वह 
अपने का धिक्कारने लगी । उसे आज क्या होगया था ? 
इस बेचारे को व्यर्थ में क्लेश देकर इतनी देर तक किस्न 
चिन्ता में मभ थी ? 

दुखी हृदय से समीप भ्राकर लीला ने अरुण का हाथ 
पकड़ fear) वह कहने लगी--श्राज तो मैं कल की 
अपेक्षा सवेरे ही आगई हूँ अरुण ? क्या मुझे श्रधिक 
विळम्ब होगया है ? 

अरुण ने उसका कोमल हाथ अपने दोनों QAI सं 
पकड़ लिया । वह कहने लगा--सवेरे ही आई होगी। 
तुम्हारे हिसाब से शायद देरी न हुई होगी । परन्तु मेरा 
अपना जो हिसाब है उससे तो आज-कल का पुक एक 
मिनट बिलकुल और ही तरह का. हो रहा है। कल 
तुम जब्र से गई हो तव से मिनट पर मिनट और घंटे पर 
घंटा गिन गिन कर किस तरह श्रपना समय काटा है और 

अब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा हूं, यह तुम न समझ 


सकोगी वीणा । कोडे भी इष्टिमान पुरुष इसे समम ही | 


नहीं सकता । जाऊ ‘ 
तो हैं नहीं कि तुम्हें देखूँगा, में अपने समस्त हृदय, | 
अन्तरात्मा और इन्द्रियों से तुम्हारे साश्निध्य का अनुभव 


भर करना चाहता हू । 


आओ, और समीप आजाशओ, मेरे aia || 


सरस्वती ~ 
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दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बड़ी देर तक 

चुपचाप बैठे wl भावों के wat से हृदय जब 
= उच्छ्वसित और पूर्ण हो जाता है तब उस भाव को 
` मुँह से प्रकट करने की भाषा नहीं रहती, साथ ही उसे 
प्रकाशित करने की प्रबृत्ति भी नहीं होती। अपनी 
एक-मात्र प्रिय वस्तु को अपने समीप पकार AGU आनन्द 
के मारे अपने आपके! भूल गया था। लीला का भी 
हृदय उस समय भ्रूण के प्रति अपरिमित प्रेम से परिपूर्ण 
था। उस समय वह ara रही थी कि अरुण मेरे भावी 
पति हैं। उनके समीप इस रूप में आने में मेरी कोई 
हानि नहीं हे । कल यहाँ से जाने पर ग्रहण को भूल 
कर किरण की चिन्ता से कितनी व्यग्रता से अपना इतना 
समय काटा है, यही सोच कर वह भ्रवाकू हो रही थी। 
कुछ देर के बाद Hay ने पुकारा--वीणा ! 

“अरुण |--अरुण |” 

“कब में तुम्हें सदा के लिए पा जाऊँगा ? तुम्हें 
अपनी कहने का अधिकारी में कब से agar ।” 

लीला ने स्नेह-पूर्वक उसके उत्कण्ठित भ्रार व्यग्न मुँह 
की ओर ताका। उसने कहा--इतनी घबराहट किस 
बात की है अरुण ? में तुम्हारे पास ही तो हूँ । क्या अब 
भी मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ? 

“नहीं, यह बात नहीं हे। तुम्हारे कथन पर में 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं कर सकता । स्वर्गकी 
देवी हो तुम | मिथ्या का आश्रय कभी न ले सकोगी । 
परन्तु: मुझसे नहीं रहा जाता । जब समझता था कि 
तुम्हें प्राप्त करने की सुरे कोई आशा नहीं हे तब किसी 
तरह अपने हृदय का संभाल लिया था। संसार सें 
मनुष्य जब अपना सवेस्व खोकर Raga निःस्व हो 
जाता है तब उसके हृदय की भी अवस्था वेसी ही हो 
जाती है । किसी तरह के gaga का अनुभव करने 
की शक्ति उसमें नहीं रहती | वही निराशामय अवस्था उस 
` समय मेरी भी हुईं थी। यही कारण था कि इतनी 
आसानी से में तुम्हारे ऊपर से अपना सारा अधिकार उठा 
का था। परन्तु कल जब्र से सुके मालूम हुआ है कि 
में अब मेरे लिए आशा करने की कोई वस्तु है और 


oye 
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वह वस्तु तुम्हा हो, जिसे मैंने onl 
उच्छ्वास म ee SIR किया है तव पे पे bas 
कितना अधीर हो रहा है, यह तुम्हे समना a ie 
सारा दिन अर सारी रात अधीर श्राग्रह डे mE: 
करने पर घण्टे दो घण्टे भर के लिए तुम्हे पाका a 
तृप्त नहीं होता । यदि तुमने इतना प्यार fy ; | 
अब खुझसे दूर न रहो वीणा । तुम्हे छोड 5 
भी मेरे लिए असह्य सा मालूम पड grd | 
“ऐसा ही होगा अरुण । जहाँ तक हो सषा; 
ही पिताजी से यह दात कहूँगी aa ग्रधिक a : 
प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी । परन्तु उससे पहले gh i 
बहुत सी बातें करनी हें । किसी दिन प्रब 
ag सब तुमसे कहूँगी। उन्हें सुनकर भी | 
.बात काट कर अरुण ने कहा--तुमहें जो कुत्र गि 
हा, किसी समय भी कह सकती हा । उसमे aan 
वसर का क्या प्रश्‍न है ? परन्तु मुझसे यदि wae 
तो मुझे इस समय न तो कुछ कहना है गरो!र 
करना है । इच्छा होती है कि कुछ दिन तक ह 
तुम्हारे पास .पड़ा- भर रहूँ। शायद तुम्हें याइ 
कि पहले जब मैं तुम्हारे पास रहा करता तब मे 
करण में तुम्हारे प्रति प्रेम की इतनी उन्मत्त धी 
eat कि में बेहद बकवादी बन उठता। पर 4 
afd न रहने से हमारा वह सभी जाता wl 
के संसार से रूप-रस, शोभा-सम्पत्ति आदि म्ह! AA 
की जो कुछ सामग्रियां थीं वे सभी मेरे लि 
हैं। अब अनुभूति ही मेरा wea s È 
उसी के सहारे पर मैं जीवित हु । इस. सम at 
कुछ चाहता नहीं, केवल इसी तरह तुम्हारे ef ar 
à ER ah इसी बा ay 
wa हुए ओर तुम मेरे पास हा, RN PEI G 
सेभ कः 
से निराश होगया हू | 
बन्चित न करो वीणा ae क्या 
हो वीणा ? क - आर 
अरुण की बात सुनते सुनते T 


atl 
मारे लीला का हृदय फूला आरडी | 


ig कर उसने कद्दा--ऐसी बात न कहो तुम । यह 
` A ~ 

ga बड़ा कष्ट होता हे। तुम इतने निराश 

हम तुम जब साथ साथ रहेंगे तब 


ह मालूम होगा कि तुम्हारे सुख का जरा भी aq 


; नहीं हुश्रा | $ 3 
बडे alae AR सनई के aq अरुण ने श्रपने 


से लीला की ata पो दीं। उसने कहा-- 
इन नेत्रों का जल सेरे इस दग्ध आर मरु जीवन में 


हारे र 
। इस समग्र भो एक व्यक्ति 


सषा | ्ान्तिमय वर्षा की वूदे है 
सस | ह में मेरे प्रति इतना स्नेह आर इतनी करुणा 
aia है, यह जान कर ही मेरे हृदय में जीवित रहने 


au 


gaan अभिळाषा फिर से लोट आहे । 


TAR 
ai तो जा चुका था वीणा । तुम्ही फिर से सुभे 
aq शशि सकी है। । 


लीला मुग्ध नेन्रों से अरुण की ओर ताकती रही । 
सके खिले हुए चिहरे sie प्रेम-पुलकित बातों से उसके 


मन ही मन सोचा, तुम्हे सुखी करना ही मेरे जीवन 
"ग एक-मात्र कार्य है । मेरी इस स्वेच्छाचारिता.के लिए 
रै कोई कितनी ही निन्दा क्यों न करे, में किसी तरह 
R छोड गी नहीं । 

बात ही बात सें उस दिन दो घण्टे कट गये । लीला 


एक मान हसी हँस कर. अरुण ने कहा--जब में 
। रहता हू तब कुछ अट-पट काम करता रहता 

किसी न. किसी तरह समय ता काटना ही है। 
M लिखना ता कह नहा सकते ? 


q al 
ELK \ शिपी szaga कर लीला कुछ. समय तक 
gate सेती रही। अन्त में उसने कहा--किन्तु 


aa तो टेढ़ा-मेढ़ा है नहीं। इसमें. थोडा- 
Lp प हे, मेरे विचार से कुछ दिन बेठे-बैठे यदि 
फेरा तो शायद यह भी जाता रहेगा और तुम्हारा 
रा अच्छा हो जायया | 
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श्ररुण ने कहा--मैं तो बराबर ही श्रभ्यास कर रहा 
हूं । पहले बहुत टेढ़ा-मेढ़ा होता था। लिज़ी ने 
कुछ समय तक मेरा हाथ पकड़ कर लिखने का श्रभ्थास 
कराया था । उसका पूरा हाल तुम्हें में किसी और दिन 
बताऊँगा वीणा । आज इस तरह जो श्रपने देश में लोट 
आया हूँ, यह केवल उसी की सेवा-सुश्रपा का फळ है । 
इस समय भी शायद वह मुझे स्मरण करके दुखी होती 
होगी | 

बड़े सम्मान के साध dtar ने कहा--त॒ग्दारे मुद से 
उनका नाम सुनते ही मेरे हृदय में उनके प्रति कितनी 
श्रद्धा हा रही हे, इसे FA प्रकट करू ? हम तुम जब 
साथ-साथ रहेंगे aa पत्रों से तुम मेरा परिचय करा देना, 
में उन्हें पत्र लिखूँगी। . किन्तु अरुण, तुम कितना सुन्दर 
लिख सकते हो ? कितनी अद्भुत तुम्हारी लिखने की 
शक्ति हे? तुम्हारा लिखना मुझे इतना अच्छा 
लगता है | | 

,खुशी के मारे अरुण का मुख उज्ज्वल हो उठा। 
उसने कहा--सचमुच वीणा ? मैं क्या इतना सुन्दर 
लिखता हू कि वह तुम्हें भी पढ़ने में अच्छा लगता दै? 
तब तो कहना चाहिए कि मेरा लिखना सीखना आज़ 
सार्थक हो aa | 

लीला ने कहा--मैं सच कहती हू कि तुममें 
अद्भुत शक्ति è लिखने की। देखो अरुण, मेरे जी | 
में एक बात आती है। तुम एक उपन्यास क्यों | 
नहीं ल्रिखते? यदि कुछ दिनों तक एक टाइ- | 
पिस्ट रखकर तुम टाइप करना सीख सका तो | 
लिखने की कोई चिन्ता ही न रह जाय । विलायत में | 

देखा हे कि aed रोग टाइप राइटिंग की सहायता | 
त कुछ लिख जाते हैं। उनमें कोई असमर्थ या | 
अकर्मण्य नहीं है । तुम यदि ऐसा करो तो तुम्हें अपने 
हृद्य के विचार और क्पनायें प्रकट करने की सुविधा 
जाय। इसके अतिरिक्त इस र तुम्हारा चित्त इत 
रमा रहेगा कि वाह्य जगत्‌ की आवश्यकतामा AT 
के अभाव से तुम्हें कोई भी कलेश न मालूम पड़ेगा । 
तो कुछ दिन श्रभ्यास कर लेने पर तुम दाथ से भी अच्छा 


ठ as 
९८४ 


लिखने लगोगे । यदि कोई त्रुटि रहेगी ता कभी कभी में 
आकर उसे सुधार दूंगी | इस प्राकर हम दोनों के उद्योग 
से एक बड़ी सुन्दर पुस्तक तेयार हा जायगी | 
आशा BIT आनन्द के मारे HET का सुख उज्ज्वल 
हो उठा । उसने कहा--तुमने AA मुझे एक नया 
मार्ग प्रदर्शित कर दिया वीणा! यह बात कभी मेरे 
दिमाग में आई नहीं थी। बाहर का काम करने की 
शक्ति से जा मैं वज्ञित होगया हूँ, उसी रुकी हुईं शक्ति 
को यदि फिर से लोटा पाना सम्भव हो, तो एक दूसरी 
दिशा से अपने को प्रकट करने का मुझे क्षेत्र मिल 
HAM । तुम्हारे कथन के श्रनुसार काय करने का प्रयत्न 
में अवश्य करूँगा। आज किरण जब लौटकर घर 
वेगा तब उससे भी इस विषय में परामर्श करूगा । 
देखू, वह क्या कहता है ? 
( ५१४ ) ; 
उस दिन चोथे पहर एक पार्टी के उपलक्ष्य में मिस्टर 
घोष के यहाँ बड़ी धूमधाम थी । पटना के सभी प्रतिष्ठित 
राज-कर्मचा रियों, ज़मींदारों तथा शिक्षित समुदाय के व्यक्तियों 
को इस पार्टी में निमन्त्रण दिया गया था और सभी ने 
उसमें योग भी दिया at) लम्बे-चौड़े बगीचे के एक किनारे 
में एक सुन्दर शामियाने के नीचे भ्रतिथियों के जलपान का 
आयोजन किया गया थ(। दूसरी ओर टेनिस कोट में 
टेनिस और बैडमिंटन का खेल जारी था । अस्तङ्गामी सूय 
की किरण बरगद ओर पीपल के बड़े बड़े gal के घने पत्तों 
के बीच बीच से निकल कर मेदान और ‘ara’ को रख्जित 
कर रही थी । बगीचे के दूसरी ओर वादके का एक दळ 
आये हुए ्रतिथियों को आनन्दित करने के लिए अपने बैंड 
में सभी प्रचलित सुरों का अलाप रहा था ।. . 
` वीणा सुन्दर सुन्दर asi ओर आभूषणों से 
सुसज्जित होकर अपने पिता के अतिथियों की ग्रावभगत 
मं व्यस्त थी i नीले रंग की बनारसी साड़ी उसके गोरे, 
| कोमळ An सुन्दर शरीर को लपेटे हुए झलमला रही 
| et) उसकी सुन्दर श्रौर सुडौल बाहों पर सुनहरे काम की 
| कुरती शरीर के रंग में बिलकुल मिल गई थी। aa 
` से जड़ी हुई नेकलेस, कानों में छाटी छोटी दो 


| 


सरस्ततो 
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मातियों की इथरिङ्ग तथा कल्लाइयों में wal a 
सुवणं का कङ्कण उसकी शोभा का स्तर n 
वह अपनी खदु और मधुर सुसकान तथा पुर t 
के साथ घूम-फिर कर सबके साथ बातचीत 3 
जब वह जिस ओर जाती उसी थोर से mg : 
gaa उठकर उसे अधिक प्रसन्न तथा गव 
कर देता था । ) 

लीला ऐसी पाटियों की पक्तपातिनी नहीं hy 
IT सुजनता तथा हर समय का बंधे हिसाब है 
उसके लिए असम्भव था । इसी लिए यथा| 
ही वह लोगों के बीच से उठ आइ ओर प्रतिप. _ 
आदर-सत्कार का भार वीणा पर छोड़ कर उसने श्रा 
के खेलनेवालों का लेकर टेनिस कोर्ट में खेल जमा | n 

साफू-सुथरे कपड़े पहने हुए ख़ानसामा N, ki 
ओर तरह तरह की मिठाइयों से भरे. हुए amib 


हाथ सें चाय का carer लेकर कहा--आपकी AT 
तो नहीं दिखाई पड़ रही है | 


सुग्ध-भाव से देख रही. थों। गर्वमय ग्रा | 
उनका मातृहृदय sga रहा था । NI aia 
प्रसङ्गः उठते ही उनके सुखमण्डल पर विर | 
रेखा झळकने ait) उन्होंने कहाणी Ñ 
अस्थिर और उच्छुङ्कल. प्रकृति की लड़की है। “ ii 
ही देर हुई, वह टेनिस खेलने चली गई ६! ६, 
रिक्त उसके ऊपर सारा भार छोड़कर * 
नहीं हो. सकती हूँ । मेरी वीणा ही त 
कोई बात सिखानी नहीं पड़ती, सभी ० 
समान ही 2 Dann 
एक घूँट चाय पीकर मिसेज 34 p 
कहती हे।। तुम्हारी यह लड़की ersi „ 
है। इसी से ता में सबसे ब 
जैसी लड़की ता हमारे समाज सै. : 


पढ़ती । अच्छा, भला ara के यहाँ का कुछ 
ag सुना है न? वही सुधीर बोस जो डाक्टर = | 
0: सवेरे उनके यहाँ बढ़ा (गोलमाल मच गया । 

मेसेज राय ने कहा--क्यों, क्या हुआ ? मैंने तो 
है सुता नहीं । 

| git तक सेन बाबू की धर्मपत्नी अपने विपुल शरीर 
आर एक श्राराम-कुर्सी पर रखकर विशेष ध्यान के 


th) तोके के मधुर रस का आस्वादन करने में व्यस्त 
Faas, डाक्टर के यहाँ की बात कान में जाते ही उन्होंने 


हर खडा करके चकित-भाव से कहा--क्यों ? adi? 


| हआ है सुधीर बाबू के यहाँ? वेता कल सवेरे 


॥नहा--हुंः, कल सवेरे ! यहाँ घंटे भर में कितने युग 
बात उलट जाती हे, ओर आप कह रही हैं कल सवेरे 


त बुरा लगा है दीदी । ऐस. युग लगा हे कि किसी 
सेता ही नहीं रहता कि कब किसके यहाँ क्या हो 
mata | मानो आठों पहर कोई तलवार घूम रही है। 
रे हि किसके मस्तक पर or गिरेगी, इसके लिए सबको 
RA शङ्कित रहना पड़ेगा । 

श ते समय जितनी afer उपस्थित थीं वे सब 
f आनेवाली विपत्ति की छाया की. समीपता से 
aa sin और भय से कण्टकित हो atl 
र षो क्या है? अवश्य कोई बड़ी भारी घटना हो 
ac : मिसेज दत्त शहर भर की सभी wat’ 
1 करती हैं। जब वे कह रही हैं तब अविश्वास 
a कोई -कारण नहीं है। यह सोचकर किसी 
क्यो ह से सुंह सुखा कर कहा--क्या बात हुई 
के यह! हब के यहाँ? क्या आप आज सवेरे 

मे गई थीं ? 

t Sait acs ने एक बार इष्टि दौड़ा कर चारों ओर 
प धोर तने लोग वतमान थे, उन सबके मुख पर 
P, Wa का चिह्न झलक रहा था। तब 
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उन्होंने मन में प्रसन्न होकर कहना आरम्भ किया--उस 
समय क्या वरहा जाने का उपाय था ? पुलिसवालों ने 
सारे घर को चारों श्रोर से वैर लिया था । डिप्टी कमिश्नर, 
सुपरि टडेंट, इंस्पेक्टर आदि पुलिस के बड़े बड़े कर्मचारी- 
लाळ पगड़ी का दळ ड़टा था। सड़क की मोड़ तक 
इतनी भीड़ थी कि कहीं सरसों रखने की भी जगह नहीं 
थी । यह जा नलिन--डाक्टर साहब का बड़ा लड़का इस 
साल बी० ए० पास करके निकला है न? श्राप लोगो 
ने तो उसे देखा ही हागा । कुछ दिन तक यहाँ खेलने 
भी आता था । देखने में तो वह इतना शान्त, शिष्ट 
और नत्र लड़का है, उसके सम्बन्ध में क्या किसी ने || 
कभी सोचा था कि ऐसा लडका भी कमी श्रनाकिस्टों के 7 
दल में सम्मिलित हा सकता है? 

अनाकिस्ट ! भय और विस्मय के मारे सभी लोग 
बिलकुल aa में आ गये। कुछ देर तक वहाँ निस्त- 
saat छाई रही । fag राय जज की et थीं। उनके 
पति जिले के सबसे प्रधान राजक्मचारी थे। किसी 


उनके लिए शोभाजनक नहीं था। वे सदा ही अपने 
qa की उचित मर्यादा का ध्यान रखकर चला करती थीं । 
परन्तु यह बात सुनकर वे भी सदा की गम्भीरता रचित न 
रख सकी । उन्होंने विस्मित होकर कहा--नलिन 
भ्रनाकिंस्टों के दळ में मिल गया है ? यह तो केवल 
आश्चय ही नहीं, वल्कि असम्भव सी बात जान पढ़ती है । 
उसके विरुद्ध पुलिस को क्या कोई प्रमाण fra गया है ? 

“प्रमाण नहीं मिला ? वे लोग भी भीतर ही भीतर _ 
कब सें तमाम बातों कां पता लगा रहे थे । नहीं तो यर्थ में || 
उसे पकड़ केसे सकते थे ? तलाशी लेने पर ही | 
तो इन्हें रिवाळवर, बम, ater आदि बहुत सी चीज़ें मिली ye 
थीं। सुना है कि नलिन के नाम के बहुत से पत्र भी | 
मिले हैं, जिन से शायद और भी बहुत सी ag 
नाओं का पता च गया है। कल सवेरे के ASAT 
सभी gat’ आपको मिलजायेगी। . | 

frag राय ने निश्चित भाव से कहा--यदि सचसुच |. 
गुप्त रखने की कोई बात प्रकट हो गई होगी तो वह... 


RR 
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क्या अखबार में छपेगी ? अख़बार में केवल समाचार" 
भर छुपेगा । - धीरे धीरे देश की कैसी अवस्था 
हाती जा रही है! इन थोडे से छोकड़ों के दिमाग में 
ऐसी पागलपन्थी amg है माना वे ही थोड़े से बम 
Saar ओर दस-बीस ग्रादमियो को मार कर इतने बड़े 
तापशाली ब्रिटिश-राज्य को उड़ा देंगे। इससे saat 
की कोडे भी हानि न होगी। इस प्रयत्न में असफल होकर 
ये स्वथं अलवत्ता नष्ट हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त ईन 
लोगों के असन्तोष का क्या कारण है, यह भी मेरी 
समक में नहीं आता | अँगरेजों के राज्य में हम लोग जिस 
शान्ति, सुख और मान-प्रतिष्ठा का उपभोग कर रहे हैं, 
यह कया कभी पहले भी था? मैं अवाक्‌ होकर 
सोचती रहती हूँ कि यह सब लड़के पढ़-लिख 
कर समर्थ हो जाने पर भी ऐसे ग़लत रास्ते पर क्यों 
चलते हैं । 
- मिसेज़ दत्त का मुँह गम्भीर. हा. गया। . उन्होंने 
कहा--ते इसके gu देर पहले में ओर क्या कह रही 
थी ? जितने अच्छे अच्छे लड़के हैं और दो-चार परीक्षाये 
पास कर चुके हैं, वे प्रायः सभी इस दल में हैं । अआज-कल 
के लड़कों में यह एक हवा-सी समा गई है। इसी लिए 
ते कहती हूँ कि हम सबके ही लड़के पढ़-लिख रहे हैं, 
बाहर से देखने-सुनने में सभी अच्छे. जान पड़ते हैं, किन्तु 
भीतर भीतर कौन कया कारवाई कर रहा है, यह तो 
मालूम नहीं पड़ता। जिस दिन जो पकड़ा जायगा, 
उसी दिन उसका रहस्य सबको मालूम होगा। यह जो 
नलिन के ही बारे में सारे शहर में हळचल मंची हुई 
है, इसके; सम्बन्ध में और दूसरों की बात तो जाने 
दीजिए, उसके माता-पिता. को भी क्या कुछ विन्दु-विसगं 
मालूम था ? आज दूसरे वक्त समाचार पाकर जब 
` उनके यहाँ गई तब उसकी मा बेचारी धर्ती पर पड़ी 
-रा रही थी। उसे मैं सान्त्वना क्या देती, में स्वयं ge 
फूट कर रोने लगी । ; 
यह बात समाप्त करके मिसेज दत्त ने जेब,से रूमाल 
काला aire अपनी सूखी आखो, को. एक बार dig 
ळा | (a +> > > . 
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यह समाचार पाकर मरलाश्रों में ३ 
शङ्कित हो उठी थीं । उनके हृद्य में गर | 
बात जाग उठती थी कि किस दिन शा “i 
में सुधीर बाबू के घर की घटना का कनि ३ 
होगा | j 

. मैदान की दूसरी ओर तम्बू के भीतर frp $ 
अन्यान्य राजकमचारियों तथा श्रपने वसु | 
साथ बात-चीत कर रहे थे। देश की anig $ 
वर्तमान युद्ध का भविष्य तथा युद्ध के ay बुद 
संसार की राजनेतिक अ्रवस्था में भावी पतित 
अधिक गम्भीर . विषयों की चर्चा में उनकी a, | 
रूप से fran थी । 


पहर से almas केवल व्यर्थे की बात पुमे 
ओर इधर-उधर घूमते-घूमते वह कुछ aa प 
थी। अवसर देखकर एक बार वह wi 
पड़ी और मैदान में आकर...खड़ी हुई । aan 
आशा से ag रह रहकर फाटक की. ओर ताइ है 


4 iy 
थी। लीला पर उसे क्रोध भी श्राता था ग्रा 


भी होती थी । वह किस तरह से समाज के 
को त्याग कर आनन्दुपूर्वक मैदान में खेल atl 
वीणा ? वह बेचारी तीसरे पहर थ ak 
गेरे आदमियों के साथ sad की बात बकते 
हो रही थी । माना सारी गरज उसी. al 
-केवल मौज उड़ाने के लिए ही तेज i 
gaz देखते ही वह खिसक जाती E| A 
हेमन्त-ऋतु का रहा-सहा भी ag . 1). 
होता जा रहा था। सूयं र 
आभा उस समय भी zeal 
ऊँचे ऊँचे det की. चोटियों पर, चमचा 
मैदान की खुली इवा में खर 
की बातें साच रही थी । व 
नहीं आया ? तीसरे.पहर र ह 
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की राह देख रही थी, किन्तु फिर भी श्रभी तक 
क्षा. दिखाई न पढ़ा । EAT चौधरी, दत्त, गाँगुली तथा 
दि के श्रनिच्छित amien तथा स्तवगान से 
॥ के मारे उसकी तबीयत ऋमलाई जा रही थी। 
ही श्रावश्यकता नहीं है, केवल वे ही दौड़-दोड़कर 
हते हैं और जिसकी सदा खोज की जाती है उसका 
दाक्ष ही नहीं मिलता । bars: 

enh मदान के दूसरे किनारे पर बंड में प्रम-सम्बन्धी एक 
की गत बज रही थी । क्षण भर स्थिर होकर वीणा 
फा सुर सुनती रही । अन्त में विरक्ति के भाव से 
। साई ऑचळ में JA हुआ गुलाब का फूल खोल वह 
qa लगी और मन ही मन कहा--र्सास होगई, 
gut तक वह आया नहीं । 

6 के साथ वीणा की जब पहले-पह ल मुलाकात 


ता ग्राया है, वह सदा ही बहुत संयत और रम्मीर 
Mel उसके स्वभाव में लघुता या चब्चल्नता कभी 
नहीं पड़ी। शारीरिक शक्ति तथा wat की 


परिपूर्णे था। _फुटबाळ, हाकी, क्रिकेट तथा पोलो 

[दि के खेल और शिकार में उसका- जैसा निपुण 
1१% रस जिले में ओर कोई था ही नहीं। -उसका 
d बहुत ही कोमल था, दयालुता तथा स्नेह-ममता 
ही a मानो उसके शरीर में कूट-कूटकर भरी थी । परन्तु 
स होते हुए भी चह हृदय के असीम बल से बली 
al j || घोटे बच्चों को वह बहुत प्यार करता | उनके साथ 
वि खेलने लगता तब स्वयं भी उन्हीं के समान 
| जाता| दो मीळ के भीतर आस-पास के 
१ बच्चे थे, उन सबसे ही किरण की मित्रता थी । 
al जन्म-दिन के अवसर पर किरण. उनके 
er लिये फिरा करता । उसे कोई 
ल जाता तब वह अपना सारा काम-काज 

। 

A ee में सभी लाग किरण को अच्छी तरह से पह- 
अपनी उच्च शिक्षा, अतुलित ऐश्वय, संयम- 
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थी तब से वह सदा ही इसी तरह का उदासीन भाव ` 
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शील तथा सरल स्वभाव के कारण उसने सभी लोगो 
में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी । 

महिलाओं में भी किरण की खासी प्रतिष्ठा थी । 
उनसे वह सदा ही नम्र तथा सुजनतापूण व्यवहार 
किया करता । तो भी उसके नाम की चर्चा में त्रटि न 
हुआ करती de के प्रति अनासक्ति ही उसकी 
इस चर्चा का प्रधान कारण था। नवयुवतियों से वह 
aaa रूप से मिला करता, वे लाग जिस बात के लिए 
आग्रह करतीं या विशेषरूप से श्रनुरोध करतीं उसे 
वह पूरी कर दिया करता, किन्तु ma तक किसी के 
प्रति उसका कोई पक्षपात नहीं देखने में आया। 

वीणा जब यहाँ आई है तब पहले-पहळ मुलाकात 
होने पर उसने साचा था कि किरण की इतने दिनॉ 
की सारी अ्रनासक्ति तथा गवं मेरे सामने अवश्य ही चूर्ण 
हो जायगा । आज तक उसकी सुन्दरता तथा शक्ति 
की पराजय कहाँ हुई नहीं थी, इसलिए वीणा की यही 
धारण था कि किसी के सामने मुझे कभी मस्तक ही 
न झुकाना पड़ेगा। परन्तु किरण के सामने यह बात 
बिलकुल उलटी हुई । 

दिन पर दिन बीतते जाते थे, किन्तु किरण के व्यव- 
हार में कोई विळक्षणता दिखाई न पड़ी। वीणा से 
वह खुल कर मिलता, उसके रौर भक्तों की तरह उसके 
रूप की प्रशंसा भी करता, उसके साथ गीत गाता और 
रापशप करता, परन्तु उसके हृदय में वीणा प्रवेश नहीं 
कर पाई | : 

किरण की परीक्षा करने के लिए तथा उसके हृदय 
में Seat का भाव जाग्रत करने के लिए वीणा ने उसके 
सामने ही कितनी बार अन्य युवकों के प्रति अधिक घनि- ट 
gat प्रदर्शित की है, परन्तु किरण टस से मस नहीं हुआ । | 
बल्कि जब कभी वह किसी अपरिचित व्यक्ति को देखता | 
तब उसके लिए स्थान रिक्त करके वह स्वयं ही वहाँ से _ 
खिसक जाया करता था | : sg 

किरण को! अपनी ओर आकर्षित करने में वीणा 
जितनी ही असफल हो रही थी, उतना ही उसके हृदय a 
आग्रह भी बढ़ता जाता था। विशेषतः स्त्रियों का यह 


SN, te 


EE 
| सरस्वती > 
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स्वभाव होता हे कि और सब तो वे सहन कर सकती हैं, 
किन्तु अपने प्रति किसी की उदासीनता उन्हें सह्य नहीं 
हाती। इससे उनका सडूल्प तथा बदला लेने की इच्छा 
ओर प्रबल हो उठती है। . वे अपनी समस्त शक्ति 
लगाकर अहङ्कारी को नीचा दिखाने पर तुल जाती हैं | 
किरणको परास्त करने की एकान्त इच्छा वीणा 
के हृद्य में सदा ही mya रहा करती थी । इतने में 
ही एकाएक अरुण के साथ वीणा का विवाह स्थिर 
हा गया और सबसे पहले किरण ने ही प्रसन्न-मन से 
अपने मित्र का बधाई दी । 

लीला के विलायत से लौट कर आते ही किरण के 
स्वभाव में ग्राकाश-पाताल का अन्तर हो गया। उसकी 
सारी गम्भीरता, faai की ओर से उदासीन भाव तथा 
उनके प्रति अनासक्ति आदि जहाँ की तहाँ चली गई, 
अर उसमें इतना परिवर्तन ear, मानो वह पहले 
का किरण रह ही न गया । 

दो चार दिनों सें ही अन्तरङ्ग मित्र के समान वे 
दोनों एक दूसरे का नाम लेकर पुकारने लगे । सारा 
दिन और afm के समय भोजन का समय छोड़ और 
कभी वे दोनों एक दूसरे से एथक नहीं होते थे। साथ- 
साथ वे दोनों घूमते, साथ-साथ खेलते, गीत गाते 
और हं सते-खेलते पड़े रहते | 

लीला के साथ किरण की. इतनी घनिष्टता वीणा 
की अखों में काटे की तरह गड़ रही थी । केवल वीणा 
ही नहीं, बल्कि मण्डली भर की नवयुवतिर्यां किरण का 
यह रुचि-परिवतैन देखकर क्रोध और ईष्या की श्रधिकता 


- बीच में किरण यदि श्रा जाता। 


` 


से जल रही थीं। लीला के ही समन ॒ 
घण्टे काना-फूसी किया करतीं और सोचती $ “i. 
विशेषता किस बात की हे | ग 
अरूण के साथ विवाह का निश्चय ङग हे ३; 
वीणा किरण को फिर अपने अधिकार मे लाने i) 
कर रही थी, किन्तु किसी दिन अनुकूल am हे 
सुलाकात न हो सकने के कारण उसकी ई 


उससे बात भी नहीं कर पाती हू । 

वीणा को श्राशा थी कि शायद ag è 
बातचीत करने का waar मिल जाय । dar} |) 
कोर्ट सें हे। साम होने से पहले लोटेगी a \ 


बड़ी देर तक मैदान में अकेले ही gata 
कर वीणा निराश-भाव से शामियाने की श्रो i 
लोटी जा रही थी। उसका _श्राज का तिल 
बीता । safe के अवसाद से उसका हृदय पिं 
रहा था । उसी समय फाटक पर किसी के मे 
हार्य बज उठा । वीणा का भ्रनुत्साहित ह 
आनन्द और आशा से परिपूर्ण हो उठा. wi la 
देखा तब किरण मिसेज राय से बातचीत कर ह! 7 
॥ 


"ठाकुर f aa 


१--ॐगरेजी पालियामेंट का नया चुनाव 


mA पालियामेंट का नया चुनाव 
हो गया. ओर उसमें वहाँ की 
नव-सड़ठित राष्ट्रीय सरकार की 
बहुमत से विजय हुई । यहाँ 
तक कि इसके फल-स्वरूप 
पार्लियामेंट का होनहार प्रबळ 
मज्ञदूर-दल ध्वंस ह्रो गया 
(पिछली पालियामेंट में इनकी संख्या २८६ थी ) और 


म इनकी संख्या ४८ थी.) । निस्सन्देह उदार-दल के नेता 
पिटर aas जाजे चुनाव में आ गये हैं। परन्तु 
पर Aah मजदूर-दल के आर्थर हैंडरसन, छाइन्स, 
| a ड बेन जैसे प्रमुख नेता चुनाव में नहीं आ सके। 
cad IS के इस घोर पराभव का कारण यही है कि 
स वार का चुनाव दलबन्दी के आधार पर नहीं लड़ा 
था। चुनाव का आधार था राष्ट्रीय age, जिससे 
भभ्राज्य की रक्षा करने के लिए नई राष्ट्रीय सरकार का 
न gar था। फलतः उसकी विजय हुई और जिन 
a राष्ट्रीय सरकार का समथन किया उनके सभी 
पप =e a विजयी a | 'ग्रजुदार-दल के ४७३, 
T Taa ( रास्से मेकडानल-दल ) के 13, 

उदार-द्ञ के ३१, राष्ट्रीय उदार-दल ( सेसुग्रल- 


a शि 


ष भे 
हे ३३ चुने गये हैं। ये सब दल राष्ट्रीय सरकार 
जा धक हे । इन दलों के सिवा मंज़दूर-दुल के १०, 


है भाजे-दल के ४७ और _ स्वाधीन दुल के .४ सदस्य 


५८६ 
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चुने गये हैं | थे तीनों द॒ राष्ट्रीय सरकार का विरोध 
करेंगे, जिनकी संख्या ६१ होगी । प्रधान-मन्त्री राष्ट्रीय 
मञ्ञदूर-दल के नेता राग्से मेक्‌डानल ही होंगे और aq | 
दार-दल एवं राष्ट्रीय उदार-दल के नेता राष्ट्रीय सरकार के 
मन्त्रिमण्डल में शामिल होकर श्रपने दलो की सहायता सें 
शासन-काय का सन्चालन करंगे। विरोधी मजदूर और | 
उदार-दल अपनी नगण्य ६१ की संख्या से सरकार TA 
काय में बाधा न डाल सकेगा | 

इस महत्त्व-पूण चुनाव से एक बार फिर इस बात का 
दृढ़ प्रमाण मिल गया है कि ग्रेट-व्रिटेन की जनता में श्रपने 
उत्तरदायित्व के समरने का कितना ज्ञान है और उसमें प्रजा- | 
तान्त्रिक भावना का कितना जोर है । नहीं तो ग्रेट-बरिटेन 
का साम्यवादी मज़्दूर-दल इस तरह कदापि पदु-अष्ट न 
होता । यह रात भी है कि ग्रेट-ब्रिटेन के साम्यवादी अपने 
सिद्धान्तो के कट्टर भक्त नहीं हैं, वे भावावेश में आकर 
ग्न्य देशों के साम्यवादियों की तरह किसी तरह का श्ररा- | 
ट्रीय कायं नहीं करेंगे। साम्यवादी होते हुए भी वे अपने | 
राष्ट्र के हिताहित का काफी विवेक रखते हैं । इसके सिवा | 
यह बात भी हुई है कि राष्ट्रीय सरकार ने aan | 
समस्या की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया था। उसका | 
भी मजदूर वोटरों पर कम प्रभाव नहीं पढ़ा । फलतः | 
इन्होंने अपने दल के SATA का साथ नहीं दिया । | 
यह वास्तव में ग्रेट-ब्रिटेन के निवासियों के लिए गौरव की | 


बात हुई है । संसार के अन्य देशों के लिए प्रेट-ब्रि 
की यह सामअस्पपूर्ण अवस्था शिक्षा-प्रहण करने क 
विषय हे । अन्य देशों को ग्रेट-ब्रिटेन की विवेकपु 


जनता से इस बात में शिक्षा अहण कर ATT स्थिति | 


Zee $ 
ij ष्‌ हू 3 


Í a O वित —— 


को इढ़ता से सुधारना चाहिए । तभी लोग नागरिकता 

के अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे | 
4 ग्रेट-ब्रिटेन के इस नये चुनाव के फल-स्वरूप वहाँ 
` जो सुदृढ़ राष्ट्रीय सरकार सङ्गठित होगी वह श्रव अपना 
कायं अधिक सुविधा के साथ सञ्चालित कर सकेगी, 
क्योंकि विरोाधी-दल् संख्या तथा क्षमता में सरकारी-दल 
के सामने नगण्य-सा हे । ऐसी दशा में mare कि 
यह नई सरकार अपनी आधिक दशा को संभाल लेने में 
सफल-मनेरथ होगी । इसके सिवा madga राज- 
' नीति के चेत्र में भी यह अपना काय बेखटके होकर पूरा 
करेगी । परन्तु थह सब होते हुए भी यह कहना ही 
पड़ता है कि इस नई राष्ट्रीय सरकार को अपने पांच 
| वर्ष के लम्बे जीवन-काल में विकट परिस्थितियों का 
. सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रसिद्ध लेखक मिस्टर एच० 
«ote वेल्स का यह कहना है कि अगले पाच वर्षो' के 
` ` भीतर संसार के प्रायः सभी मुख्य राष्ट्रों के विनिमय की 
साख नष्ट हो जायगी, जिससे nadha ब्यापार को 
o बड़ी क्षति पहुंचेगी sty आज के धन-कुवेर गली के 

भिखारी हो जायगे। भगवान्‌ करे, ऐसे विकट काल में 
Jefa की यह नई राष्ट्रीय सरकार अपने राष्ट्र की 
मर्यादा-रक्षा करने में सफलमनोारथ हो । 


3 
IN 
| 
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२--चोन का सङ्कट 


चीन, भारत और ईरान एशिया के प्रधान देश हैं । 
| | इनकी अपनी अलग sem सभ्यताय रही हैं और इनका 

| संसार में सदा गौरवपूणं स्थान रहा हे । परन्तु वर्तमान 
॥ पाश्चात्य सभ्यता के आगे इन देशों को नत होना पड़ा हे 
Fe इस समय थे प्राचीन महादेश संसार के अन्तराष्ट्रीय 
| क्षेत्र में नगण्य-से हें ॥ इसी को देवदुविपाक कहते हैं। 
¦ नहीं तो जिन देशों की शक्ति का किसी समय संसार के 
| राजनेतिक चेन्न में mag छाया रहता था, दूसरे देशों के 
| नरपति जिनके शासकों का अनुशासन शिरोधाय करने में 
| गौरव का अनुभव करते थे, वही वतमान समय में दीन 
वरसुखापेक्षी कैसे हाजाते ? मिथ्या गव के फेर में 
महान्‌ देशों के नागरिकों ने अपने पैरों में अपने 
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हाथों से कुल्हाड़ी मार ळी, उन्होंने पारचालो ३ || 
की घृणा से उपेक्षा की | फलतः वे उन्नति की 4 ai 
गये, यहाँ तक कि wma à ig 
लगे हैं । 

यद्यपि संसार के इन प्राचीन देशों की fr 
डेढ़ सो वर्षो' से ऐसी ही दयनीय दशा है, तो भी ‘il 
सदी का प्रारम्भ होते ही इनमें जाग्रति के Rg ‘ fe 
देने लगे और इस समय तो ये अपने पूर्व Baty 
पुनः प्राप्ति के लिए विशेषरूप से यत्नवान ह| 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ईरान रज़ाशाह ३ 
में और चीन राष्ट्रपति च्वांग कैशेक के अनुशासन 
उन्नतिपथ पर अग्रसर है | 
के अभ्युदय के माग में अनेक कठिनाइयां हैं। शी 
ayaa अभी पूरा नहीं हुआ है रौर वहाँ झी 
सरकार के प्रभाव ने समग्र चीन में व्यापक रूप ale 
किया है । इसी से अभी तक चीन में शान्ति शरे माः 
को स्थिरता नहीं प्राप्त हुई हे भर गृह-कलह का t 
सदा गर्म रहता है। उधर विदेशी राष्ट्र भ्रलग से 
की कोशिश में रहते हैं। 


agar में fi i 


चाहता है कि चीन में विदेशियों ने जा हक्‌ MU 
हैं उन्हें वे अब छोड़ दें, क्योंकि उनसे उसकी प्रति॥ म 
लगता 2 । इसके लिए उसने सभी प्रकार के गर्ग, 
और कानूनी उपाय किये और मामले को aad 
से तय करना चाहा, परन्तु श्रभी तक aga 
नहीं पैदा हुईं है। इससे जाग्रत चीन p 
उसने समय समय पर अन्याय करनेवाले रे ( 
हुई वस्तुओं का बहिष्कार करके अपनी नार? ag 
ate) परन्तु सबसे बड़ी बात ह क 
अब काफी प्रबुद्ध हा चुका है; इसी से ee P 
जापान की भी चढ़ाई के अवसर पर * का 
जवाब शस्त्र से न देकर शाख से ही दि z 

गांधी की श्रहिसात्मक मनावुत्ति को oe : 
धैय दिखलाया. है उससे उसके गौरव Fl के 
और उसमें दृढ़ता आई है । चीन इस प | 


त पडा हु ओऔर अपने उद्धार के मार्गे पर स्वाभा- 
gag से अग्रसर हो रहा हे | ; 

१॥ ag हाल में मंचूरिया में जापान से उसकी जे 
झट हो गई है उससे विकट समस्या उपस्थित हो 
z मसला श्रभी राष्ट्र-सड्घ ने यद्यपि तय 
तथापि यह तो प्रकट हो ही चुका है 
Rg ह agaga उसकी उपेक्षा कदापि नहीं कर सकता । 
> सिवा इसमें. अपने अपने स्वाथ की भी तो बात 


हैं। शह मंचूरिया पर जापान का श्रधिकार हो जाना न 
शा dea को सहथ होगा, न योरपीय राष्ट्रों का. स्वीकृत 
है am ऐसी. दशा में यदि जापान अपनी मांगों को 


बद्ध नहीं करेगा और वह मंचूरिया के किसी अंश 
१ श्रधिकार करेगा अथवा वहाँ की चीन-सरकार की 
ता में से ही कुछ का अपहरण करेगा, तो भी संसार के 
aig ऐसा नहीं होने देंगे । ऐसा होने से मंचूरिया 
म॑ रस श्रोर संयुक्त राष्ट्रों को अपनी हित-हानि का भय 
|होग। और तब संसार को एक विकट परिस्थिति का 
` पाना करना पड़ेगा । परन्तु संसार के बड़े बड़े राजनी- 


ग असे es 
an i नञ ऐसा नहीं होने देंगे जैसे ea का मामला कुछ 
7 Rat में अपने आप सुलम गया था, वैसे ही जापान का 
ह gh मामला gam दिया जायगा र बात आगे न 
तिश 1६ तने पायेगी । संसार का इसी में भला है । 

३१ a हिन्दी के सम्बन्ध में 

ती व Sn ; 

तीय a "सरस्वती? की पिछुली संख्या में हमने हिन्दी के वतै- 


11 गन पद्यः के सभ्ब-घ में अपने विचार प्रकट किये थे । 
HEN ऐनु हमारे एक साहित्यिक समीक्षक हमारे विचारों से 
ARET नहीं हैं। वे हिन्दी की कविता क्या, समग्र RA- 
Spi ह्य को गया बीता बताते हैं और हिन्दी को देशी 
ad’ "पाओ में गुजराती के बाद चौथे नम्बर पर रखते =| 
pie कि सौलिक रचनाओं की कौन. कहे बेंगल्ा 
„गर मराठी के अनुवाद-प्रन्थों के सिंवा हिन्दी में और है 


ait । 
PES ` “Tl शेक्सपियर की कोन कहे, अपने कालिदास 
K thk ह कोई हिन्दी में पढ़ना चाहे तो उसे निराश होना 


ade d 4 Tt | महीने खाज सें रहने पर भी वह कालिदास 


अपनों बात 
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|) 
के सभी ग्रन्थों को हिन्दी में न पा सकेगा । इधर पिछले 
पचीस वर्षो में हिन्दी में लाखों श्रनमोल किताबें प्रकाशित | 
हुई हैं और उनसे क्रेता-विक्रेता दोनों का काफ़ी हित 
हुआ है । तो भी यह कहना ही पडेगा कि उसकी श्रभी | 
A = | 
उदू जैसी सुश्ङ्कलित भाषाओं के सामने खड़ी हा सके। || | 
कूठा अभिमान किसी काम का नहीं। एक तो हिन्दी E 
में मौलिकता का पूरा अभाव है, श्रोर जो दो एक सुले- || 
खक दिखाई भी देते हैं तो उनसे क्या ब्रनता-बिगड़ता हे । || 
हमारे उपर्युक्त साहित्यिक महोदय राष्ट्र-माषा हिन्दी को |” i 
ऐसा ही समझते हैं और वे ऐसा समझने को सवथा 
स्वतन्त्र हैं । 
परन्तु .हम तो उनके इन विचारों का जानकर ' 

भी अपनी पहले की सम्मति पर दृढ़ हैं और यही | 
सममते हैं कि हिन्दी अव बहुत कुछ उन्नति कर गई | 
है, उसके वर्तमान रूप में स्थिरता at गई है और उसकी || 
शैली में रस का परिपाक होता है । हम तो यही कहेंगे कि || | 

1 

| 

। 


हैसियत नहीं हुईं कि वह बंगला, मराठी, गुजराती, 


११५० OY 


जिस दिन ळल्लूजीलाळ और सदळ मिश्र ने BABU के 
किले में हिन्दी का रूप स्थिर किया था उस दिन यह 
किले ज्ञात था कि इन महापुरुषों के साधारण का्यप्रारम्भ | 
से सो वर्षों के भीतर ही हिन्दी को uga होने का | 
गौरव प्राप्त हा जायगा श्रब जब हम वर्तमान हिन्दी | 
की उसके प्रारम्भिक जीवन.से तुळना करते हैं तब हमें | 
यही नहीं जान पदता है कि आज हिन्दी बहुत आगे A | 
गई हे, किन्तु यह भी कि वह यहाँ की अन्य उच्चत प्रान्तीय 
भाषाओं के समकच आ पहुँची है। यह बात दूसरी | 
है कि उसका साहित्य-भाण्डार उन भाषाओं की ATT | 
सर्वाङ्गपूणे नहीं है । एवं उसमें उनकी जैसी संसार-प्रसिद्ध | 
नई रचनायें नहीं हैं परन्तु इसके साथ यहाँ यह कह देना 
अनुचित न होगा कि जो कुछ उसमें है र उसके भाण्डार | 
में जो ग्रन्य-रत्न रखे गये हैं वे भी हीन-्द्यूति न सिद्ध 
z ze के सम्बन्ध में हम लिख ही चुके हा an 
ga में अयेष्यासिंह उपाध्याय, नाधूराम शङ्कर थिली- | 
शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गयाप्रसाद OS पुरानों 
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और जयशंकरप्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त, सूयकान्त 
' त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन aft नयों 
' में ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाय किसी भी उन्नत 
प्रान्तिक भाषाओं के कवियों की रचनाओं की भी तुलना 
Hah जा सकती हैं। saa बात यह है कि हम 
इस ओर ध्यान ही नहीं देते। यदि हम अपने हिन्दी 
कवियों की रचनाओं की भ्रन्य भाषाओं की रचनाश्रों से 
तुलना करके देखेंगे तो हमारे इस श्रज्ञान का पदा खुल 
जायगा और हम अपने कवियों के कवित्व को किसी भी 
भाषा के कवि से हीन न पायगे | 
ओर ये तो नामी कवि हैं। इनके सिवा और भी 
/ कई एक नये कवि हैं जिनकी भो रचनाये' श्रसाधारण हुई 
हैं। हमें अपने कवियों की रचनाओं को पढ़ना चाहिए 
और उनकी सहृदयता की थाह लेनी akc, तभी 
इम तथ्य की बात जान सकगे। 
यही बात उपन्यासों और कथा-कहानियों के सम्बन्ध 
में भी कही जा सकती है।  प्रमचन्द, सुदर्शन, को शिक, 
प्रसाद, उम्र ।थादि लेखकों की कृतियों की बदौलत हिन्दी- 
साहित्य के इस अंग की पूर्ति ही नहीं हुई है, किन्तु उसका 
सुख भी उज्ज्वल हुआ है। Naag की रचनाओं की 
तुलना तो रवीन्द्र और थैकरे तक से की भी जा चुकी है । 
कहानी लिखने में भी वे और सुदर्शन तथा कोशिकजी 
नामी नामी योरपीय कहानी-लेखकों से समता कर सकते 
Gl इन महालुभावों:के अनुकरण और प्रयत्न से हिन्दी 
| में ओर भी कई सुलेखकों ने कहानी लिखने में प्रशंसा 
प्राप्त की है। इसी प्रकार उपन्यास भी कई एक. ऐसे 
 लिखेजा gt हैं जो यदि योरपीय भाषाओं में अनुवाद 
` करके प्रकाशित किये जाय तो उनका वहाँ समाद्र ही 
होगा । प्रेमचन्दुजी का “सेवा-सदन?, 'प्रेमाश्रम? आदि 
` ऐसे ही उपन्यास हैं श्रीयुत गोपालराम गइमरीजी के 


=. 
TI a > 


- देखते हुए श्रपनी श्रेणी के अनूठे हैं । 

` और अब तो हिन्दी के प्रकाशक भी साहित्य की 
gate को इष्टि में रखकर हिन्दी की अच्छी से अच्छी 
प्रकाशित करने की .मनावृत्ति प्रकट करने लगे हैं । 


सरस्वती 
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। मौलिक जासूसी उपन्यास साधन और सुविधाओं को 
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ऐसी दशा में हिन्दी का देश में व्यापक E Y 
क्म से कम इस वात की महत्त्वाकांक्षा शं gi 
प्रमी निःसङ्कोच होकर करेगा कि ay ह्नि i 

उन्नति के लिए am साफ है। वह साली “a 
भाषा ही नहीं हे, किन्तु उसका साहिल भ a 
रूप होता जा रहा है । है 


४--राउंब्टेबल कान्फर्स 


राउंडटेबल BRA का यह ग्रधिवेशन भी 
है a i 
होता हे, कोई महत्त्व का निश्चय न कर सक्षा | 
बात यह है कि सरकार कांग्रेस की मागां के | 


सुळकने के स्थान में afte saa गई हे | न ' 
किये गये, मुसलमान अपनी alee मांगों से सपे 
नहीं होते । वे राष्ट्रीयता-विघातक पृथक्‌ निवा 


में संरक्षण चाहते हैं । उधर अछूत भ्रलग शरपे शी 
की माँग उपस्थित कर रहे हैं । सिख भी पीछे क| गा 
तब समझोता केसे हो ? - लाचार होकर मही 
का कह देना पडा कि इस मसले को “भर ai 
द्वारा तय करना चाहिए। इधर केलीय W 
अधिकार नहीं निश्चित हो सके हैं | । 
“पुलिस सभी समान रूप से लोक-प्रतिनिधिों à | 
:रखना चाहती हे, जो ब्रिटिश सरकार को स्वीकार a 
दिख रहा है। यदि ऐसी बात न होती तो a 
- तक बहुत कुछ महत्त्व का कायं कर चुकी a 
सम्बन्ध में ag भी कहा जा सकता है कि n १ 
‘fay यह समय उपयुक्त नहीं हुआ । w | 
आर्थिक age में पड़ गया; जिससे वहाँ की 
गई और पार्लियामेंट का नया चुनाव हुआ awi 
फेर के समय राउंडटेबुल कान्फ्रेस : aM 
-डोस काम हो भी तो नहीं सकता है, ही | 
: भविष्य में ही उसका कोई कार्य हो सकेगा. 


ह हे 
अपनों बांते 
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र अपने घर को ही सभालेगी | इसके बाद 
हसरे की सुनेगी । ऐसी दशा में यदि इस बार इस 
"स में काई महत्त्व की बात तथ न हो सके तो 
भी है कि यह समय उसकी काय- 


र सरका 


a सका एक कारण य £ 
ही के लिए उपयुक्त नहा रहा | : 

परन्तु श्रव नई सरकार के दृढ़ता से अधिकाराखूढ 
| जाने पर किसी भी काय में ढीलाढाली न होगी 
ag कान्फ्रेस के इस अधिवेशन के समाप्त होने 
दक इसके भविष्य के काय की रूप-रेखा का निश्चय 
हो जाग्रगा, साथ ही यह > प्रकट हो जायगा कि 
के परवान मन्त्री मिस्टर राम्से मेकूडानल अपनी UM- 


अरा मी घोषणा को कार्य-रूप में कहां तक परिणत 


T 
e 


| न ai | 

शज ५_ एक अँगरेज़ सैनिक का अनुभव और 
qa ` 

Ji सरकार का सेनिक व्यय 


भारत दरिद्रों का देश èl तो भी यहाँ की सर- 
A शर उसकी आय का एक बहुत बड़ा अंश सेना पर aa 
yaaa है, भले ही उसके राष्ट्र-निर्माण के कां 
छे MPAs कारण बन्द पड़े रहें। परन्तु सरकार जो 
॥ य अपनी सेना पर करती है उससे सैनिक अधिकारी 
ब पर सा स्वगे-सुख भोग करते हैं, इसका सब किसी al 
थ पान होगा । हाल में विलायत के मैनचेस्टर गाजि- 
त् सैनिक अधिकारी ने एक लेख प्रका” 
शित किया है जिसमें उसने अपने भारतीय सैनिक 
l का उदाहरण दिया है । उसका उक्त रोचक अंश 
रम यहाँ ‘alana’ से सङ्कलित करते हैं। उसने 
लिखा हे = 
मैं मातहत अधिकारियों में से था, और घर की 
॥ श मिल्कियत भी न थी । पहले तीन साल में वहाँ 
3 नियमानुसार सुझे ११ महीने की पूरी तनखूवाह पर 
a मिली l इसके अलावा दे से लगाकर दस दिन की 
Veta कितने ही बार ली होंगी। एक हिसाब से 
MH रहते हुए हर तीसरे दिन सुरे चारं-पाँच 


E 
। ~ करना पड़ता था। कभी कभी इससे भी 
E 


कम ॥ साधारणतः दोपहर के समय खेलने-कूदने के 
लिए या हिरन का शिकार करने के लिए ,फुसंत रहा ही 
करती थी। न में फरजुटखच ही था, न कंजूस | 
बड़े अधिकारी मी खासे रंगीले थे। में परिश्रम अ्रधिक 
करता था जिसे वे श्रच्छा नहीं समझते थे An मुझ पर 
फुडितर्या कसा करते थे । 

“मुके जा वेतन मिलता उससे मैं सात नोकर, एक 
घोड़ा और एक gular हमेशा war करता था। 
इस पर भी हम लोग वेतन की कमी के नाम पर हमेशा 
कुढ़ा करते थे। इसका कारण यही था कि हमारी | 
इतनी तनख्वाह हाते हुए भी सभी Sats हम लोगों 
से ज्यादा पाते थे। इसके श्रलावा zag में जो कुछ | 
कर्ज था वह भी मैं चुकाने लगा था। अगर मैं ग्रभी 7 
हिन्दुस्तान में हाता ता. २००० रुपये महीने से कम तो 
क्या पाता। फिर भी यहाँ से कम काम करना पड़ता 
श्रार छुट्टियाँ ,ज्यादा मिलता ।! व 

कैसी सुखप्रद आजीविका है! परन्तु इसकी ga- || 
भता का साधन यहाँ तक खाली हो गया है कि यह | 


सरकार को विशेष रूप से सावधान होकर अपना MAT- 
ब्यय कम करना चाहिए.। उपयुक्त पन्न से इस बात | 
का स्पष्टीकरण भले प्रकार हा जाता है कि सरकार अपने | 
ग्रधिकारियों को आवश्यकता से alae वेतन देती 21) 
अतएव उसे वेतन कम करके अपना व्यय घटाना 
चाहिए। ऐसा करने से वह aia करों को Agg | 


करने में समर्थ होगी, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ | 
जायगी | 
६--विलायत में महात्मा गान्धी 


विलायत में महात्माजी किस तरह अपना समय | 
व्यतीत करते हैं, इसका विवरण महात्माजी के प्राइवेट 


सेक्रटरी श्रीयुत महादेव देसाई ने ‘ag bas 
पाया है । इसके पढ़ने से महात्माजी की कार्य क रने 
z 21 देसाईजी 


की शक्ति का भले प्रकार पता लगता 
लिखते हैं-- 
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‘meas कानफ्रेन्स से भिन्न में महात्माजी की 
दिनचर्या ब्योरेवर लिखता हु. । क्योंकि मेरा ता यह 
_ खयाल है और जे महात्माजी का भी है कि उनका 
O अधिकांश महत्त्वपूर्ण कार्य प्राइवेट बातचीत से होता 
` हे। इसी लिए महात्माजी सभी श्रेणी और agga- 
वालों से wa खुलकर बाते' करते हैं । यहाँ महात्माजी 
का एक एक क्षण जेसे कि भारत में कटता था, भारत 
' की भलाई के कार्यों में ही बीतता है। और में दावे के 
साथ कह सकता हूं कि बापूजी को यहाँ जितनी खटनी (?) 
पड़ती है उतनी और किसी को भी नहीं । में महात्माजी 

` की २४ घण्टे के एक दिन की दिनचर्या उनकी ही Az- 
बुक से उद्धृत करता हँ-- 

रात १ बजे--किंग्स्लेहाल पहु चे । 

2? १-४५ मि०--१६० फेरे चरखा कात STAT | 
, १-४४ मि०--डायरी भर डाली | 
yy २ से ३-४४ मि०--तक सोते रहे । 
yy ३-४४ से बजे प्रातः--प्रक्षालन 
पश्चात्‌ दिनचर्या प्रारम्भ हुई | 
प्रातःकाल से ६ बजे तक---फिर शयन 


ध्यान के 


» ६ से ७ ,, टहल टहल ax वायुसेवन 
. आर श्रभ्यागतों से भेंट-मुलाकात | 

पर ७ से ८॥ बजे तक स्नान और नित्य-कर्म | 

3 ८ से ८॥ ,, प्रथम भोजन | 


० 203 द से 8। „ eat हाल से नाइट्स ब्रिज | 
» ŠIR १०-४४ तक--एक पत्रकार, एक 
वेत्रकार, गोलमेज़ के सिक्ख सदस्य व एक व्यापारी से 
[त-चीत | 
दिन को १०-४९ से १५ बजे--जेम्सप्रसाद में पहुंचे 
» ११-१३ बजे तक--जेम्सप्रसाद में बीता | 
१ से २-४४ तक--अ्रमेरिकनों के बीच 
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दिन को ७-७॥ तक-- प्रार्थना 
` घर लोट पड़े | 
रात ८ से ६-१० मि०--रेम्परे 
बात-चीत । भारत की नशेबाज्ञी की 
रात को ६-१० मिनट पर Aq 
मिलने चले | 
wat कब्र किंग्स्ले हाळ पहुंचेंगे यह झो 
जानता, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ya रात | 
से एहले ते पहुँच ही नहीं सकते । यह एक छिस 
बात नहीं । यह ता रोज़ रोज़ की साधारण sa 
है। इसे ही कहते हैं कि मामबत्ती दोनो तरफ़ प्रा 
दे रही हे । लेकिन यह कितने दिने! तक ३ 
सकता है ।? | 
देसाईजी को जान लेन! चाहिए कि जिते पि | 
तक जरूरत है, यह ऐसा ही चला जांयगा | à 
७--ब्रह्मदेश की अन्तयेष्िःक्रिय 


और सेन gl 


न्स भोगी a 
समस्या। 
लिकर GERI ” 


है। परन्तु हम भारतीय ब्रह्मदेश से अधिक Rh 
हैं। बर्हा का रहन-सहन तथा रीतिःरस्म eal 
आश्चयजनक हैं । 
के श्री खूजिन तू नाम के एक धनवान्‌ के aAA 
का विवरण प्रकाशित gar, जो ATA i 
इन श्री खूजिन तू की लाश एक मकान में anit 
को नियत दिन पर जलाई जायगी। इतकी धा 
जुलूस जिस मोटरकार पर निकला. था. उसके पग | 
एक हज़ार रुपये खर्च हुए । Aha हा 
उक्त विवरण यहा देते हैं-- e 

Sete और गाडविन रोड के होगे ण 
अघी रात के समय इनके मकान में आग बगाई * | 
इस मकान के बनाने में बहुत फिजूल-खर्ची 
मकान की दीवारे' २९ ge ऊँची, २० फट डॉ 
२५ फुट चौड़ी हैं।- इस बनावटी महत a 
करने के लिए पूरा मकान. लेना पढ़ा ace @ 
की दोनों मन्जिलों के प्रत्येक कमरे में क a 


यह मकान कागज ओर ब्रास 
शका हुआ है थर ,जेवरों से सजाया गया है। इस 
ह वाने मा २,००0 रुण व्यय हुआ g 5 मकान 
a aaa चाँदी के उसमें सजे हुए कमरे 
नवमे सूट, रसोई के वर्तन, खोने के कमरे का 
रान Àn अलमारियां हैं। इन अलमारियों में कपड़े 
हुए हैं। एक चाँदी का ग्रामोफोन भी है। इस 
| aaa की कीमत ५,२०० रुपये हैं। यह मकान 
बाहर ३ AT पर देखने के लिए war जायगा। 
aaa में ये चीज जलाई जायंगी मकान के 
रे रिशा तथा मोटर भी हेंगे। यह उत्सव दो 
तफ श्रर्थात्‌ आज ओर कल रहेगा। दोनों दिन 
शि | निकलेगा, जा * प्रातः ६ बजे शुरू हा कर are 
के समग्र तक रहा करेगा । दूसरे दिन जलाने का 
किया जायगा। ऐसे उत्सव प्रायः धनवान्‌ ही 
हैं। बर्मा में यह पाँचर्वा उत्सव मनाया जा र 


td 
रिच्तिईहि Ra त्याग दिया हे और वह पारलौकिक 
हमारे हि पला गया है। इस कारण उसकी सत्र सांसा- 


P जला दी जानी चाहिए। इंस अवसर पर 
भय २० हजार रुपया हो जाता है। मकानों के 
वद ih को ढेंकने के लिए चमकीला smg लगाया गया 
ait? चीनी मकानों की तरह इसमें भी डाट आदि 
aii | गये हैं। जब यह मकान खड़। कर दिया जायगा 
सश ® एक ओर मनुष्याकार की ८ मूर्तियाँ होंगी 
! पै/॥ thea तथा दो सूतक की नोकरानिर्या सममी 
एक सूति wae का प्रतिनिधित्व करेगी और 
aH) दो और मूतियां होगी अर्थात्‌ एक रसोइया 
र| री सेविका a सब क्रमशः जलाई जय गी। 
ई i निकालने तथा जलाने के लिए पुलिस की विशेष 
नी पड़ती 2 P 
७. पसुष्य-जाति का gaea . 
है = के पुरातस्वविदू बड़े उद्योगी और परिश्रम- 
५ अपने इस सत्काय में सदा सोत्साह 
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संलग्न रहते हैं । श्रफ्रीका और श्रमरीका आदि देशों के 
दुगम वनों को वे छानते रहते हैं। सहारा और गोबी 
की सी ama मरुभूमिग्रो के बालू के टीळों में वे 
प्राचीन सभ्यता के चिह्न खोजते रहते हैं। one 
देशों के इन इतिहास-प्रेमियों का ऐसा ही उत्साह और 
सत्साइस है। अपने इन विकट प्रयत्ना से उन्होंने भूत- 
काल के इतिहाप्त का ग्रन्यकार-भेदून किया है। श्रभी 
हाल में ही इन लोगों ने एक अभिनव खोज की है। | 
दक्षिण अफ्रीका के 'हीलनम? नामक स्थान में इन पुरा- 
तत्तविदों का बालू के नीचे भूमि के भीतर एक प्राचीन | 
नगर के ध्वंसावशेप मिले हैं। इस नगर का निरीक्षक. 
कर ये पुरातस्वविद्‌ इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि 
नुप्य का ्रादिनिवास-स्थान यही प्रदेश है। श्रभी इस 
स्थान का पूरा क्या, कुछ भी हाल किसी को नहीं बताह 
गया है, तथापि जा हाल मिला है वह इस प्रकार है-- 
“नगर की लम्बाई कम से कम २ मील तथा चोदाई 
आधा मील है। पता लगा है कि वर्हा पर बहुत-सी 
ऐसी चीज़ मिली हैं जिनसे वहाँ पर पापाण-युग के पहले 
भी सभ्यता के विकास के होने का पता चळता है | 
उपयुक्त नगर के ऊपर कई फुट बालू और घास 
जमी हुई थी। बालू को हटाने पर वहाँ मिट्टी के ताबूतों 
में wet हुई ळाशे' जो aa तक सुरक्षित दशा 
में हैं, पाई गई हैं और उनके आस-पास एक ऐसा 
सुगन्धयुक्त पदार्थ मिला है जिससे वर्हा पर पापाण- 
युग के पहले भी सभ्यता की चरम सीमा पर पहुंच 
जाने का प्रमाण मिळता है | कै 
उपयुक्त प्राचीन नगर के मकानों की बनावट भी 
बड़ी विचित्र तया आश्चय में डाल देनेवाली 21 
नीचे खे ऊपर तक पत्थर ही पत्यर के बने हुए हैं और 
उनमें कहीं पर भी जोड़ का नामोनिशान तक नहीं 21 
मकानों की रचना को देखने से पता चलता है कि aal 
दो प्रकार की जातिर्या एक लम्बी और दूसरी ठि 
रहती रही होंगी और इस बात का भी पता चळ 
कि लम्बी जाति ने ठिगनी जातिवालों को कमजोर 
कर उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया था ।' (स्वतन्त्र से) 


पना 
O एड सरस्वती 
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जब इस प्राचीन नगर का पूरा विवरण प्रकाशित 
होगा तब निस्सन्देह इतिहास के हमारे ज्ञान में किसी न 
किसी तरह की वृद्धि श्रवश्य होगी | 


९---किसानें को कुछ नेक सलाहें 


गुड़गांव के भूतपूर्व प्रसिद्ध डिप्टी कमिश्नर मिस्टर aga 

उन सरकारी अधिकारियों में हैं जा प्रजा की भलाई की बात 
साचते रहना भी अपना एक कतेव्य सममले हैं! गुडगाव में 
उन्होंने देहातियों की भलाई करने के लिए एक स्कीम का 
सरकार के आदेश से काय में परिणत किया था। इस 
सम्बन्ध में उन्हें जो भ्रनुभव प्राप्त हुआ था उसको 
उन्होंने ‘ast अ्रपलिफ्ट' ( ग्रामोन्नति ) नाम की पुस्तक 
में विस्तार के साथ लिखा हे। उनकी इस पुस्तक का 
अच्छा आदर हुआ है । इस प्रकार aA साहब MA- 
सम्बन्धी सुधार की बातों के मर्मज्ञ हैं। इस समय वे 
aren के कमिश्नर के पद पर हैं और यद्यपि उनका अब 
देहातियों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हे, तो भी वे उनकी 
हित-कामना ही किया करते हैं। हाल में उन्होंने किसानों 
को कुछ awe दी हैं। वही हम यहाँ आगरे के सैनिक 
से उदूत करते हैं-- 

१--छः फुट गहरे गड्ढे बनाकर, सब. कूड़ा-करकट 
उसी में डाला करा, जिससे तुम्हारे बच्चे तन्दुरुस्त रहें 
ओर FAT खूब भ्रच्छी हो। 

२--सफाई की आदेत डाला । रट्टी रट्टी की जगह 
पर ही जाया करो। गोडे में टट्टी फिर कर बच्चों के 
खेलने की जगह गन्दी मत किया करो | . 


३--अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजो, जिससे वे घर 


सँभालना, बच्चों को पालना, सीख जाये और मदै लोग 
उनकी इज्जत करने लगें | 

. ४--ब्याह-शादी, gla, कारज ame में शराब 
| वगेरह तथा बच्चों और औरतों के लिए सोने-चांदी के 
) नों में रुपया बरबाद मत किया करो। अपनी सेहत 
| र तन्दुरुस्त वगेरह के लिए कुनेन खरीदने तथा मच्छुडों 
| सेबचने को मसहरी खरीदने में पैसे खचे करो) at 
_ लचे उसे सेविङ्गवेंक या सहयोग बेंक में जमा कर दिया 
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करो, जिससे वक्त जरुरत भारी भा : 
लेना पड़े । 
४--अपने बच्चों को साळ भर का T i 
टीका लगवा लिया करो। जवान होने ६ we 
बाद दो बार और टीका लगवा fig ! 
तरह अपने को तथा अपने कुटुस्व को ‘ 
बचाओ | 
६--घर के हर एक कमरे में तथा असक्ष; 
खिड़्किर्या और रोशनदान रकखा करो। aimi 
वाड़ी लगाया करो । 
७--खिरयाँ न तो चक्की पीसे, न गोवर बर 
चे बच्चों के! पाळ सके और घर को सजा छ 
तुम्हारी aiai न बन कर सहेली al झं 
जलाग्रोगे ते खूब खाद होगी । 
८--ग्रपने खेतों में ओर नालों में वाप 
जहाँ मीठा पानी निकलने की उम्मेद हो व्ह इए के 
३--पह्दाड़ी जगहों पर अङ्गज aaa | 
पौहों को वहाँ की घास-पत्ती खाने से रोके, 
सुकाबिले में AF पालो । 
१०--गेहूँ के बीज की जगह पंजाब ब्राट | 
हमेशा अच्छे से अच्छा बीज डाले थर at 
और पानी में कीमती से कीमती जो चीज़ द्वा 
हो, उसी को बोशरो । | 
qi—fefgat और उनके बच्चों को T | 
दिन-रात जब मौका मिले तब मारो! ६. 
और जन्तु तुम्हें, तुम्हारे जानवरों रोर gee 
नुकसान पहुँचावं उनको भी मारो | 
-१२--्रपने पंडोसियो से मत 
मुकदमे शजी करो | हाँ, अपना थर 
में, अच्छी paw उगाने में, अच्छे पौ : 
हे।ड़ करो और कबड्डी वरोरह मर 
मरदानगी दिखाओ। ee du 
१३--अश्रालस मत करा | ली 
खेत और गाँव की W के 
करते TET । | 


af 


झगडा, a 


अपनो 


॥४-श्रपना चक बना लो । तुम्हें सीख देने और 
द क्रने के लिए जा सभा .कायम a 
ar और वे सभाये जो किताब, अख़बार, 
२ .फायदे के लिए निकालें उन्हें ध्यान 


4१--छड़कों को बालचरों में भरती करा, जिससे वे 


~ 
च्छे नागरिक बन | : 
Raa ३६--अ्रपनी भलाई के लिए अपनी AE सं काम 
(RLS A e ~ 
amia नये WIT ATA ata: सीखने में कभी कोताही न 
करो । बाप-दादों की होकर मत 


` 


बातों का aed 


बातें करोगे तो तुम फलोगे- 
प D, > bat 
| xil फूलोगे। तुम्हारा धर सुखी आर संहत वाला होगा 
dq तुम्हारे बाल-वच्चे मज़बूत आर कमाऊ पूत होंगे । 
~ a ~ 
सलाहे हितकर ही FL आशा हे, किसान इन 
~ x 
| क हृदयङ्गम कर इनसे यथाशक्ति. लाभ उठायरे | 


१०--अदालती खर्चे का एक उदाहरण 


सरकारी अदालतों की कार्यवाही सवंसाधारण के 
¶ हिएन तो वैसी सुविधाजनक है, न सस्ती ही है । साधारण 
से साधारण मामले के लिए न्याय-प्राथियों को सरकारी 
१ # FUR के द्रवाज्ञो महीनों खटखटाने पढ़ते हैं, साथ ही 
| (भी खाली करना पड़ता है। इसमें सन्देह नहीं है 
सरकारी कचहरियों की यह कार्यवाही दूध का दूध 
शौर पानी का पानी ही करने के लिए होती है, परन्तु 
@ मकी इस ज़टिल छानबीन की पद्धति में न्यायप्रार्थी का 
मर निकल जाता है। १६ अक्टूबर के “अजन? में 
Rai की फ्रियाद? नाम का एक लेख प्रकाशित हुआ 
। उसमे एक उदाहरण देकर यह. दिखलाया गया है 
| सरकारी अदालतों का न्याय कितना मेगा पड़ता है | 
x ae इस प्रकार है-- 3 

- 9 कोट फीस स्टास्प जा इस समय यू० पी० में १००) 
4 के दावे पर हे । ४ पी 

| A कोर्ट तलबाना चास्ते सुद्दाअलेह | 


। स्ास्प चकाल़तनामा \ 
| 


क 
बात YEO 
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५1) कोट फीस स्टाम्प gaan गवाह Bee | 

~) समन आदि । 

॥) agaa इजराय | 

॥) दरख्वास्त इंतकाल मुकृदमा खफीफा से नम्बरी में । 

x) फीस कर्क | 
&)॥ रजिस्टरी काडे वनाम fade बज़रिये श्रमीन 

बाबत alo Bal । 

u) वयान हल्फी फीस तसदीकृ | 

ql) कोटे फीस स्टाम्प नाटिस कायदा ६६ । 

१1) कोर्ट फीस स्टाम्प नोटिस कायदा १४ | 
xl) फीस नीलाम aa इश्तिहार नीलाम | 
=) फीस मनादी | 
au) वक़ीया फीत नीलाम [ जब कि जायदाद २० ०) में. 
नीलाम हा | f 

२) सनद नीलाम | 

॥) दरख्वास्त दखल । 

q1) नाटिस तलबाना मदेयून देने दखळ । 

४) फीस दखल a 
£)॥ रजिस्टरी कार्ड बनाम डिगरीदार agit अमीन 

बाबत इत्तला ता० 
१०) नकुल दखलनामा | 
all) बारह साळा सीगा रजिस्टरी से । 


६०६) कुल 

इस ऊपर लिखे खर्च में न एक पेक्षा वकील का है, | 
न gett का, न किसी भी अदाळत के कर्मचारी या | 
चपरासी के! रिश्वत या इनाम का, न महाजन के कचहरी 
ने-जाने का, न किसी गवाही की ,खूराक, न कोई कागज | 
सबूत में दाखिल करने का qi, न कभी सुकृइमा सुल 
तबी हुआ, न कभी तामीळ नाकाफी हुई, न कभी गव 
मुक्रर तलब हुए, न कोई agi maz दाखिल हु 
कभी इस खर्च में किसी फूरीक के दौरान yee 
आदि पर area आदि का aa दिखळाया, सुदा 
न कोई उजरदारी की, न कोई इजराय में HTT 
a कभी कीस कुर्की या Ra नीलाम मुक्रर दाखि 


ES 
E र 
4 


"४... 


` करनी पड़ी और न दखळ में मजाहमत ही हुई । यह 
- ऊपर की सूची सिफ एक गोर मामूली सी हालतों का 
एक सच्चा ब्यौरा है ।? 

जिन लोगों का ध्यान देहात की दीन प्रजा की ओर 
विशेष रूप से रहता हे उन्हीं को इस व्यवस्था की ओर 
ध्यान नहीं देना चाहिए, किन्तु स्वयं सरकार का भी 
i इस ओर mee हाना चाहिए। सभी सरकारों 
'का यह कतेव्य हे कि आतैजनें की शीघ्र से शीघ्र रक्षा की 


जाय ओर उनके न्याय प्राप्त करने में वैसी असुविधा न हो । 


११--फाँसी की सजा पाये हुए RRN के 
सम्बन्ध में 

१ जिस अपराधी को सेशंस की अदालत में फांसी की 
* सज़ा दी जाती हे वह Gad के दिन से जेल की उन कोठ- 
' रियों में ear जाता है जिनमें फासी पानेवाले केदी wae 
j जाते हैं। परन्तु फाँसी की सज़ा दिये गये कैदी को 
प्रिवी atta तक अपनी सज्ञा के विरुद्ध अपील करने 
1 अधिकार प्रास है। aaga ऐसा अपील करने- 
चाला अपराधी तब. तक विचाराधीन केदी ही रहता हे | 
दशा में उक्त अपराधी को उन कोठड़ियों में नहीं 
1 चाहिए जिनमें फासी पानेवाले अपराधी wa जाते 
मनुष्यता का यही दावा है, विवेक भी यही कहता 
र जब सभ्य देशों से प्राणदण्ड के उठा देने का 
र हो रहा है तब इस अनुपयुक्त व्यवस्था को यधाशीघ्र 
IS करवा देने का यत्न होना चाहिए। इस 
में हिन्दी-मिल़ाप के सम्पादक लाला खुश 
,खुसेन्द ने २८ सितम्बर के हिन्दी-मिलाप में 
लेख के अन्त 


pe 


मिळती है--और जो ७ दिन के भीतर हाईकोट में 
यर कर देते हैं--उन्हें फॉसी की कोठड़ियों में 
1 चाहिए। बल्कि उनके साथ विचाराधीन 


सरस्वतो 
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में दे देना अत्यन्त अनुचित हे पदि हा 
पेसा हा जिसके अनुसार ऐसे अभियुक्त a 
सें रक्‍खे जाने आवश्यक हें तो Ware a 
कर्तव्य है कि इस कानून को बदलवा हें। e 
कारण दिखाई नहीं पड़ा जिसको सामने Wn 
करनेवाले अभियुक्तों को फाँसी की कोठडिये है A ik 
मजुप्यत्व तो चाहता है कि जिन लोगों ने चर sp" 
बाद फासी पर झूल जाना हे--उन्हे यह धोर : 
आराम से व्यतीत करने दिये जाय । af = | 
मरने से पहले ही मार दिया जाय। फांसी कक 
की स्कीम न जाने किस दिमाग से निकली dan 
तो यह सरासर ही श्रन्याय की स्कीम नज़र ग्राती | 
इन कोठड़ियों में अभियुक्तों को वह दण्ड hed 
हैं जिनके लिए किसी भी अदालत ने ग्राश गी) 
हाती, न कोइ कानून इनकी आज्ञा देता है।' 
आशा है, लोकनेता इस महत्त्वपूर्ण मसठे बै 
अवश्य ध्यान देंगे । | 


१२-- स्वर्गीय सर टामस लिएन 


'लिपटन! चाय के प्रसिद्ध व्यापारी सर दामः 
की २ आक्टोबर को लन्दन सें मृत्यु हो गई । SOM 
रण गृहस्थ के घर में जन्म लेकर va श | 
उपाजेन किया, साथ ही संसार-प्रसिद्व भी हुए। al i 
सब उनकी अपनी प्रतिभा और परिश्रम का सुपरिश s 

सर टामस लिपटन १८९० में ग्लासगो ä af zi 
थे । वे आयरिश थे। उनके पिता किसाती Mf 
ग्लासगो में दूकान करने लगे थे। पर हस a `à 
सफल्नता न मिली । यहाँ तक कि & व के गद | 
को स्कूल छोड़कर २ शिलिङ्ग ६ पेस सप्ताह 7 ail 
बेचने का काम करना पडा | 


० 
लिपटन कुली होकर अमेरिका चला m ad 
में १०० dig कमा कर वह 159% = é 
आया । यहाँ उसने खाद्य पदार्थ की 
दूकान खोली aa छोटी सी पूँजी से व 
हुआ उसका कारोबार २२ वर्ष के बाद. २ 


ae 


धी. हसती को बेचा गया । परन्तु जिसकी बदौलत लिपटन 
टत हुए, अपने उस चाय का कारबार र 
पे १८५8 में ही किया था । इस कारबार में उन्होंने 
qua ÅN नाम प्रास किया 1 उन्होंदे एक बार ३० 
dig चाय पर ७६ हज़ार पोंड कर देने के लिए एक 
| री किया था । इससे उनके कारवार के रूप का 
दे शि क्रिया जा सकता है । 

से | coc की इस अभूतपूवं सफलता का प्रधान कारण 
इसके सिवा वे परिश्रमी 
ij दव थे। वे कम से कस 13 घण्टे हर रोज़ काम किया 
|; धे) समाज में मान पाने का सव प्रथम अवसर 


र गरतं {| = थी वल्हा es > 
ह रस समय प्राप्त हुआ जव उन्हाने महारानी विक्टो- 

fae a 

) 10111 


| Ama निपुण व्यापारी थे। नाविक दोड़ों का उ.हें 
(AGT था। इसमें उनकी अपार हानि भी 
|| योप की तमाम नाविक दोड़ों में उनकी नावे 
वे अमेरिका से ‘aq’ जीत लाने 
© से बार बार उसकी प्रतियोगिता में 
ha इए, पर कभी नहीं जीते । इस प्रतियोगिता की 
मं इर बार उनका कम से कम २॥ लाख पौंड 
षता था। पर जब वे सन्‌ १३३० की प्रतिये।गिता 
1 आशी पसफत् रहे तब अमेरिकन लोगों ने उनकी खूब 
Ran“ ॥ की ओर उन्हे साने का एक कप सेंट किया । जो 
में | किया गया उस पर खुदा हुआ था--'संघार का 


1 डोई षदा मचाने x > 
। 1. | गेवानेवाला? । लिपटन ऐसे ही कमाऊ श्रौर 
mai थे | 


A 
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लिपटन को १८३५ में ‘ay की उपाधि मिली और 
१६०२ में वे बेरन बनाये गये | 
के अध्यक्ष थे। १६२७ में जब कम्पनी की आय घटने 
लगी और इस परिस्थिति की जाँच होने लगी तब बे 
कम्पनी के प्रबन्ध आदि के कामों से तटस्थ हो गये | 
गत AEA की २ तारीख को उनकी aga सत्यु 
eis | 


१३--चित्र-परिचय 


१-उत्सङ्गे......विस्मरन्ती--यह चित्र कालिदास 
के सुप्रसिद्ध काव्य 'मेवदूत? के एक पद्य के आधार प 
भ्रड्टित किया गया है। ag की पत्नी वीणा लेकर अप 
कुलगीत गाने के fag बैठी, किन्तु विरह-ब्यथा के कारण 
वह गा न सकी, पति की स्मृति ने उसे व्याकुल कर दिया । 
वीणा से वह जो सुर निकाळती वही बिगड़ जाता, 
यहाँ तक कि उसने स्वयं जिन गतो का निर्माण किया 
था वे भी उसे भूल गई', उसे केवल रोना ही सूकता | 
algal से जब उसकी वीणा भीग गई, तब उसने उसे 
अपनी aia पर से हटा दिया और रोने क्नगी। यही 
भाव इस चित्र में alga किया गया है | 

३--नीता.... ...श्री:--श्रह चित्र भी मेघदूत के ही 


आधार पर अङ्कित किया गया है। अलकापुरी के वैभव 


का वर्णन करते हुए यक्ष ने बर्हा की सुन्दरियों के शक्कर 
का जिस रूप में वर्णन किया था वही इस चित्र में 
समावेशित किया गया है । 
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चे 'लिपटन्स लिमिटेड 
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å > = 
` हिन्दीवेज्ञानिक-शब्दावली (तृतीय खण्ड) दयानन्द 

जिन्हाने काशी की नागरी-प्रदारिणी सभा से ( श्रीयुत सन्तराम, बी० ए० j 
प्रकाशित इस वेज्ञानिक-शब्दावली aala, विज्ञान- 5 
कोष के प्रथम और द्वितीय खण्ड देखे हैं, उन्हे 
इसका भ्रधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं है | 
इसके इस तृतीय खण्ड में गणित-सम्त्रन्धी अँगरेज्ञी 
के कठिन और पारिभाषिक शब्दों के अर्थ शुद्ध हिन्दी 
में दिये गये हैं। मुल्य बारह आने | 


इस पुस्तक में आयसमाज के संध्या 
दयानन्द का mA तक एक भी ऐसा dd 
agi निकला है जिसे हम ‘ahaa’ ay | a 
रख सके । परन्तु यह जीवन-चरित gal 
दृष्टि में रखकर लिखा गया है। बड़ी wh दर 
ह हृदयग्राही भाषा में लिखा गया है। सांगी 
7 ' हिन्दी की गद्मशेली का विकास जीवन-घटनाश्रों से सम्बन्ध रखनेवाले RT 


( श्रीयुत जगज्ञाथ प्रसाद शास्म, एम० Ge ) भी दिये गये हैं, जिनसे पुस्तक ahs पु 
र इस पुस्तक में हिन्दी के गद्य-साहित्य के क्रम- है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य बारह arid 
विकासं की विस्तार a विवेचना की गई है AN 
सुप्रसिद्ध गद्य-लेखकों की शेलियों का उल्लेख करके साहित्यप्रकाश | 
उनकी रचनाओं के नमूने भी दिये गपे ( श्रीयुत रामशङकर शुक W एम* ए चर 


मूल्य दो रुपये । - 
3 इस पुस्तक में हिन्दी-साहित्य का M 
ERRED रूप से लिखा गया है | इसे पढ़ HE 

( ga रत्नाकर ) के क्रमविकास तथा हिन्दी-साहिय 
í हिन्दी Se के वर्तमान सभापति समये की विचारधारा का ज्ञात भी 

oe का ह नया eo eee | “Rant किया जा सकता है । मूल्य डेढ़ em 
साहित्य में कृष्ण-काव्य में गोपिकाओं के विरह-निवेदन ६१ 2 ग 
को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्रीयुत रलाकरजी की WHIT ग्रन्थावली gan ह बी 
ह नई रचना उस विषय के पुराने कवियों की रच- के सुप्रसिद्ध १. 
नाश्रों जेसी ही सुन्दर ओर सरस हे। इसका हे aa ae का ae "|. 

 गेट-्रप और छुपाई भी अभिनव है। रंगीन स्याही दास के छोटे छोटे 1 d 
से छुपी हुईं सचित्र और सजिल्द पुस्तक का हे । प्रस्मेक पद्य की टीका 

दो रुपये है में एक विस्तृत भूमिका 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड प्रयाग 
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' जविविनोद ATI पं० ठाकुरदत्त शर्म्मा वेद्य आविष्कारक 
ARAT को तयार को हुईं कुछ विचित्र ओषधियं 
पूरा सूचोपत्र मुफ्त मंगवावें 


श्रमृतधारा - इस आविष्कार ने जगत्‌ को आश्चर्य में डाल दिया है। एक ही ओषधि मात्रा |. 
| {चन्द बून्द आर फिर जगत्‌ भर का कोई रोग हा, इसकी चिकित्सा, कितनी अदभुत वात है। 
) | मगर सच है, लाखों सेवन करनेवाला में से ३३ सहस्र लिखकर सम्मति भेज चुके हैं, कि aga- 
धारा हर मनुष्य के हर समय पास रखनी चाहिए, क्योंकि यह श्रकेली दवाई खाने या लगाने से 
तगभग सव रोगों को जो साधारण तौर पर घरों में asi, बालकों, जवानों को होते रहते हैं 
हुकमी इलाज है। मूल्य पूरी शीशी Ay आधी शीशी १।) नमूना ॥) 


स्थाप 
1 नीस 
ग की $ 

aal FATT वटी--यह गोलियाँ आतशक सुज्ञाक, AN, गठिया, द्दे-कमर, निबेळता, शिर- 
हो सः द्द्‌, ग्रधेवात, श्रर्धाङ्ग, ait आदि कई रोगों के वास्ते हितकर Fi मूल्य २० गोली १) 


| aa द शिकन--इस ओषधि की एक ही पुड्या खाने से ५ मिनट के भीतर चाहे किसी 

[कई 

a प्रकार की पीड़ा हा सिर, आँख, दाँत, नाक, कान, कमर, जोड़, आदि किसी स्थान पर दद हो, 
जाता रहता है । पुराना as हो, तब कुछ दिन सेवन करनी चाहप। मूल्य १) नमूना |) 


ati 
अमृतधारा मरहम--बदुत से ada रोगों के दूर करनेवाली ओषधियें को अपनी † |. 
प्रसिद्ध ओषधि अमृतधारा के साथ मिलाने से तैयार की गई है। अमृतधारा मरहम मे काई + | 
woud चरवी की मिलावट नहीं है । यह लगभग सब चर्मज रोगों के वास्ते अद्वितीय है। सब प्रकार के 
इ पाव, चोट, रगड़, He, gaat, दाद्‌, खुजली, चम्बल, पगजीमा, छाले, हाथ पाँव का फटना, : 
र हवी राह, Was दाने, आतशक के घाव, अशं के मस्से, भिड़ का डंक, आग या गमे पानी से जलना 
è i A दूर हो जाते हैं । बड़े बड़े गहरे घाव शीघ्र भरते हैं । मूल्य प्रति वकस १) 
i t 
7 , बला दर- इन गेलिया से ania खाना छूट जाता है। सैकड़ों इस काली नाग का छोड़ 
३% ६। मूल्य फी डब्बी १॥) 2 
विरेचन--ज़ुलाब के वास्ते यह अद्वितीय ओषधि है । जितने जुलाब लेने हो, उतने 


eH 


ee सूल्य १) नमूना =) क कटे 
s ॥ गंधार रस--भीषण से भीषण और जीणं से जीणे अतिसार, मरोड़, संग्रहणी आदि 


दस्त ~र बहुधा एक ही मात्रा से अतिसार व मरोड को आराम आता है । विशचिका 
| Siara हितकर हे । मूल्य फी तोला १) नमूना =) 


षिज्ञापक-मैनेजर अमृतधारा औषधालय, PAIN भवन, अखतधारा डाकज़ाना 
maar रोड, mE | 


"णा 
ES tH te ee 
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नरै पुस्तकें ! Fi : 
ARR दरबार 


दूसरा भाग 


` यह 'सूर्यकुमारी-पुस्तकमाळा? का १० वाँ पुष्प है। जिन्होंने इस 'दरबार' गा प 

al t भाग देखा हे उनको विशेष रूप से इसका परिचय देने की जरूरत नहीं है। इसमें मगर 4 : 
। | शाह अकबर के प्रसिद्ध दरवारियों की खास खाल घटनाओं का वर्णन, स्वीय gay a | 
y मौलाना महम्मद हुसेन साहब “आज़ाद! का किया हुआ, है। affa घटनाओं से उस सर ग्र 
राजनेतिक परिस्थिति का ज्ञान तो होता ही हे, खाथ ही तत्कालीन भारत की दशा का wall र 


कुछ हाल मालूम हो जाता हे। पृष्ट-संख्या सवा पांच सो से ऊपर। मूल्य सिफ ay तो| 
रुपये आठ अने | 


कर्मवाद ओर जन्मान्तर 


FE उक्त पुस्तकमाला का ११ बाँ पुष्प हे। इसके सूल-लेखक प्रसिद्ध दारि 
| विद्वान्‌ बाबू divans दत्त, एम० प०, बी-पळ० वेदान्तरज्ञ हें । आपकी पुस्तक बा 
भाषा-भाषियों में खासा आदर हुआ हे। इसमें लेखक ने, भारतीय और पाशात तां 
प्रामाणिक ग्रन्थो से प्रमाण देकर हिन्दू-सिद्धान्तो का प्रतिपादन 'थियासफी' के enue | 
| है। पुस्तक में २३ अध्याय हैं. जिनमें कमैवाद्‌ की युक्ति, कमे और ain, कर्म और धत 
व्यक्तिगत और जातिगत कमे, दैव और पुरुषकार, क्म की निवृत्ति, जन्मान्तर कापरा 
| विवतेनवाद और जन्मान्तर, संन्तति या उन्नति, आधिभौतिक या आध्यात्मिक, जस्मा म 
+ जातिस्मर तथा जीव की उत्क्रान्ति और गतागति प्रभृति शीषंका में वण्ये विषय का 
'1 किया गया दै। इसके पढ़ने से कमै के संबंध की बहुत-सी बाते मालूम होंगी औए अ 
F होने के विलक्षण उदाहरण देखने के ASA | पुस्तक अपने ढंग की बिलकुल नई रै! प्र 
` || संख्या पौने चार सोसे ऊपर । मूल्य केवल RIY दो रुपये आठ आने । . हा, 


| मिलने का पता--मैनेजर, इंडियन प्रेस । लिमिटेड, प्रयाग | 


rose igi 
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Q qi 
सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला का यह १३ बाँ पुष्प हे । यह संस्कृत के 
उभट विद्वान्‌ पणिडतराज जगन्नाथ के ग्रन्थ का हिन्दी-रूपान्तर हे । इस 
प्रन्थ को पढ़कर अब हिन्दी के पाठक भी परिडतराज के पाणिडत्य का. 
| परिचय पा सकेंगे । इसमें उदाहरण के मूल श्लोक तो हैं ही, उनका 
valera भी छन्दोवद्ध ही है। आरम्भ में, कोई १०६ एष्ठों में, 
'निवेदन', 'परिडितराज का परिचय' ओर 'विषय-विवेचन' आदि हे जिससे 
| ग्रन्थ के समभने में खासी सहायता मिलती हे । प्रष्ठ-संख्या सवा चार 
छ| सो । मूल्य fam ३॥) तीन रुपये आठ आने,। 


| 

| 
qaza कसल | | 

N 

| 

| 


( नाट्य .गीत ) 
a प्रणेता--पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० qo, एल-टी० “श्रीवर” 
Ei इसमें रंग-बिरंगे, फूलों, भिन्न भिन्न रंगों और मार्च! पर कवितायें 
1 a लिखी गई हैं, जिन्हें बच्चे सामूहिक रूप सेगा गाकर ,खूब प्रसन्न 
«hey | होंगे । हर एक वस्तु के वर्णन के साथ ही साथ बेक ग्राउंड पर 
मॅ | उसका चित्र भो अङ्क्ति किया गया है, इससे पुस्तक की सुन्दरता और | | 
Ef भो अधिक बढ़ गई है। सच बात तो यह है कि ऐसी Te | | 
क| ग्राकषेक ओर मनोरज्ञक पुस्तक हिन्दी में आज तक एक भा. नहीं | 
र| पकाशित हुई है । जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अपने पुत्रों तथा | | 
। ¢| पृत्रियों का उपहार देने के लिए प्रत्येक माता-पिता को इसकी एक 
| एक प्रति अवश्य खरीदनी चाहिए । मूल्य केवल २) दो रुपये। : 
1 | पुस्तक मैंगाने का पता-- a 
|| मेनेजर (बुकडिपो), 


C-0. In Publi 


o! 


DEER i ee 
7 si = 
m 


ee का इतिहास 


भारतवर्ष के इतिहास में मौये-साम्राज्य का विशेष मह है । 
इसके संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्ये के सम्बन्ध में स्मिथ साहब ने लिखा है 
कि भारत के प्रथम सम्राट्‌ ( चन्द्रगुप्त मौये ) ने उस वैज्ञानिक सीमा को 
प्राप्त किया था जिसके लिए ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में आहें भरते 
हें और जिसको सेलहवीं और सत्तरहवीं सदी के मुगल-सम्राठों ते भी 
कभी पूर्णता के साथ नहीं प्राप्त किया | 


र्से महत्त्वपूर्ण युग का क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक इतिहास 

हिन्दी में क्या अँगरेज़ी में भी अभी तक प्राप्य नहीं था। हर्ष का विषय 

है कि गुरुकुल काँगड़ी के स्नातक तथा इतिहास के प्रोफेसर श्रीयुत 

सत्यकेतु विव्यालड्रार ने इस कमी को पूरा कर दिया है। 

यह पुस्तक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अँगरेज़ी आदि भाषाओं के 

कितने ही प्रामाणिक तथा महत्-पूर्ण ग्रन्थों का मन्थन करके लिखी 

गई है। भारतीय पुरातत्त-विभाग से छाट कर इसमें कई प्रामाणिक 
तथा नयनाभिराम चित्र भी प्रकाशित किये गये हैं। i 
इसकी मौलिकता तथा प्रामाणिकता पर मुग्ध होकर हिन्दी-सादित्य- 

; सम्मेलन ने लेखक को अपने गोरखपुर के अधिवेशन में १,२००) रुपये का | 
1 मंगलाग्रसाद-पारितोषिक प्रदान किया है। | हल 

Sts पुस्तक का मूल्य ५) 


&1०|०॥०॥०॥७।०| नगर 
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e क छु छ क क क १. : 


नई पुस्तके !! 


न्ढी वैज्ञानिक शब्दावत्ती 
egl वज्ञा।नक शब्दावली 


काई ३० वर्ष हुए, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने विद्वानों की एक समिति-द्वारा 
हिन्दी में भूगोल, खगोल, गणित, mina, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र और बेदान्त- «७ | | 
विषयक पारिभाषिक शब्दों का संग्रह कराके 'हिन्दी वेज्ञानिक कोष” प्रकाशित किया ? i 
||| था। तब से उट्लिखित विषयों में आशातीत उन्नति हुई ओर नये नये शब्दों की आवश्यकता | 
TE होने लगी | इधर उक्त कोष भी अप्राप्य हा गया। इस दशा में “सभा! ने काशी-हिन्दू-विश्व- « 
विद्यालय के लब्धप्रतिष्ठ श्रध्यापकों की एक समिति-द्वारा इस हिन्दी वज्ञानिक शब्दावल्ली का 
| सङ्कलन ओर सम्पादन कराया है | कहने की आवश्यकता नहीं कि वक्षानिक शब्दों का ऐसा | 1 
॥, उत्तम संग्रह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हे | इसके दो खण्ड प्रकाशित हा गये R | 


प्रथम खण्ड 
भोतिक विज्ञान 


का सङ्कलन काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के, इसी विषय के, अध्यापक डाकूर निहालकरण 
सेठी एम० qo, Sto एस-सी० ने किया है। मूल्य ॥) बारह AR | : 


T 
न्य न्स कि = 


(SSIS 


द्वितीय खण्ड 
रसायनशास्त्र 


SSS AIS 


सहाय gat, एम० ए० हैं । इसका मूल्य lle) दख आने हे । 
तृतीय खण्ड प्रेस में है। शीघ्र प्रकाशित होगा | 


पुस्तक सिलने का पता-- | oe 


A FN ~ 


स्त्र श्छ E T 

ग्राज-कल स्त्री-शिक्षालया से अल्प-शिच्ता घास कर निकलते ही बालिका 
न्यासो और प्रष्ट साहित्य के फेर में पड़ जाती हें जिससे उनकी मानसिक उन्नति होना १ 
रहा, उल्टा समय ओर घन, दोनों का अपव्यय होता है और प्रायः लोग wey इ a ! 
बन जाते हे । यदि ore अपनी बहु, बेटियों, बहनों आर देवियों के यथाथे मे गृह; 
अपने घर को सोने की गृहस्थी बनाना चाहते हु, तो नीचे लिखे उपदेशप्र 
| ` पढ़ने के लिए उनके हाथ में निःखङ्कोच दीजिए ;-- 


- Neat 
amy प्रभातकुमार सुखो- 
पाघ्याय की लिखी हुई उत्तमोत्तम 
j Rma सोलह कहानियां का 
॥ इसमें सङ्ग्रह हे । कहानिर्या एक 
' | स एक बढ़ कर भावपूण, हृदप- 
mR और रोचक हें । हिन्दी में 
एक-दुम नई चीज़ हे | पढ़ने पर ही 
मजा भ्राता है | मूल्य १।) 


तारा 


लेखफ ने इसे बंगला के 
aaa aga” नामक उपन्यास 
के अनुकरण पर लिखा है। यह 

सामाजिक उपन्थास बहुत ही चित्ता- 
` कषेक और RANNE है। घटनाओं 
| की विचित्रता पढ़ते ही बनती है । 


शोता-वनवास 

इसमें श्रीसीताजी के पवित्र 
चरित्र और अपूव त्याग तथा श्री- 
रामचन्द्रजी द्वारा गर्भवती सीता. 
जी के परित्यक्त किये जाने की कथा 
विस्तार-पूवेक बड़ी ही रोचक और 
करुण-रस-पूर्ण भापा में लिखी गई 
है । इसे पढ़-सुन कर आँखों में आंसू 
बहने लगते है A पाषाण-हृद्य 
भी मोम की तरह सुळायम हो 
जाता हे । मूल्य ।।=) 


9 © 

पावती झार यशोदा 

इसमें दो प्रकार के s- 
स्वभावो का ऐसा बढ़िया चित्र 
अङ्कित किया गया हे कि समकते 
ही बनता है | इसके पढ़ने से स्त्रियों 
का स्वभाव बहुत कुछ सुधर 
सकता है । स्त्रियों के लिए ऐसे 
उपच्यासों की बड़ी आवश्यकता है | 


"हर एक स्त्री erag उपन्यास 


अवश्य पढ़ना चाहिए । मूल्य ॥>) 


REN कहार 


का जी नहीं चाहता | मूल्य |||. 


क 


ia 
द उपन्यास nn | cf 


सुशीला-चरित 


सुशीला 


सुशी ळा-चरित्र पढ़ना चाहि | i 
इसके पढ़ने से शपते श्राप स”? 
करने की उन्हें इच्छा होगी म. 5 
रंजक इतना है कि बिना पेग | 


न 


| 


सौभाग्यवती | 

पढ़ी लिखी fart को i 
बार यह . पुस्तक भवर प 
चाहिए । सौभाग्यवती स । 
सौभाग्यवती ही है। इसमे aft k 


x | फलत: इसमें समाज के wa-g? सभी चित्र अङ्कित हैं am 
णी का हे । वह बहुत अधिक सताई गई,--बदनाम की गई--किन्तु उसने अपने ४ 
नि व उसने भळाइ की । उधर बिळासराय के A 
या । दूसरे का घर उजाड करके अपना ज्ञ 
'घर के लाड़ले लड़के, de: 
स पुस्तक में देख कर कहां. 

है और ग्रभी 


— CER Dig “i द 0: द चातर 1 


नई पुस्तके' !! | i 

a EN q 0 ° | र 

/रत-चय्या 

Sia म : A 

qea महावीरप्रसाद द्विवेदी 

इस पुस्तक में आचार्य द्विवेदीजी ने जीवन के भिन्न-भिन्न चेतरो मे सफलता प्राप्त करने 

वाले वारह महान्‌ पुरुषों की जीवनियाँ लिख कर संग्रह किया है। जिन-जिन nagaat 

के चरित इसमे प्रकाशित हुए ह, वे सभी वत्तमान युग के है आर सभी के जीवन तरह 


तरह की शिक्षाओं से पूर्ण हैं। लेखक का नाम ही पुस्तक की उत्तमता का प्रमाण है। E 
मूल्य केवळ ॥।=) चोदह आने। 


fe 
ad |e] Al 


= 
न ia en द 


तुलनात्मक भाषा-शास्त्र 
डाक्टर सङ्गलदेव शास्त्री, एस० Wo, डो फिल-लिखित 
हिन्दी में यही ऐसी पुस्तक हे जिसमें वेज्ञानिक ढंग से संस्कृत, हिन्दी, फारसी 
| अरबी, अंगरेज़ी, जमन, चीनी और gat आदि भाषाओं के स्वरूप और सम्बन्ध का 
वर्णन है। जर्मन, अऔँगरेज़ी आदि भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों के आधार पर, : 
भारतीय विद्यार्थियों की आवश्यकता की दृष्टि से, इसकी रचना की गई | 
इसमें आधुनिक भाषाविज्ञान के साथ-साथ प्राचीन शिक्षा, व्याकरण और £ 
निक्त के अनेक दुरूह सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण है। हिन्दी और संस्कृत के, उच्च 
अक्षाओं के, विद्याथियों के लिए बड़े काम की पस्तक है। प्रख्यात विद्वानों और 
प्रतिष्ठित पत्रों ने इसकी प्रशंसा की है । पृष्ठ-संख्या पौने चार सो के लगभग | 


मूथ्य Ale) दो रुपये दस आने | 


OOOO 
i 


SI 


वेद्यकोस्तुभ 
भिषकचडासमणि कविवर ग्रीसेवारास मिश्र-प्रणोत 

RMA का लगभग ३०० वर्षों से अधिक प्राचीन यह अपूव ग्रन्थ अभी $ | 
पथम बार प्रकाशित हुआ है। इसमें सब रोगों का निदान और चिकित्सा, रसादि : | | i 
क मारणादि और रस-चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है। पुस्तक १६ सर्गो में हे । : 
सकी पहकर काव्य के आनन्द के साथ-साथ वेद्यकशास्र के अनुभूत योगों से ल 
BRU । प्रत्येक वेद्य, वेद्यक के छात्र और साहित्यरसिक विद्वानों को यह TAA 
श्य ही उपादेय हे । मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने | 


मेनेजर०(ुक्रङिसे);" ईडित वेल, E प्रयाग 


oe ANN FE 


VLHKA NEHENEHE 
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की नामावली दे रहे हैं । 


सचित्र हिग्दी-महाभारत महाभारत हिन्दूसंस्कृति 

का सच्चा स्वरूप हे । हिन्दूधर्म से सम्बन्ध 

. रखनेवाली सभी बातों का इसमें वर्णन है । रंग- 

बिरंगे ओर भावपूर्ण चित्रों की भरमार हे।. aa 

. तक इसके ३० अङ्क प्रकाशित हो चुके हैं । प्रति 
` भ्र्क का मूल्य १।) और स्थायी ग्राहकों से 9) 


'हिन्दो-हाभारत--महाभारत के see पर्वो की 
कथा इसमें संक्षेप में लिखी गई हे। भाषा 
बहुत सरल, सरस और हृदयग्राही हे । सचित्र 
` झौर सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) चार रुपये । 


[भारत-मीमांसा--महाभारत पढ़ते समय पाठकों 
के हृदय में जो जो age’ उत्पन्न होती हैं, इस 
पुस्तक में उन्हीं का समाधान किया राया हे। 
महाभारत पढ़ने से पहले यह पुस्तक अवश्य पढ़ 
_ लेनी चाहिए | मूल्य ४) चार रुपये.। महाभारत 
के meat से केवळ २॥) दो रुपये आठ आने । 


CT DD TS EE 44 


ग TIAA IS OD IT TRIAD USS 
इाडयन प्रस, [लामटड, प्रयाग का 


कुछ उत्तमोत्तम पुस्तकें ## | 
OOOO OOO OO LOD IY CKD EY d | | 


यों तो हमारे यहाँ की. सभी पुस्तकें उत्तम और उपयोगी हैं, परन्तु अनगे : 
ऐसी हैं, जो हर एक हिन्दी-भाषा-भाषी के लिए उपयोगी हैं, और जिनका प्रचार पर 
में हाना आवश्यक हे । पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ हम कुछ ऐसी ही पा 

| 


धार्मिक पुस्तके 


रामचरितमानस (सटीक) रामचरितमानस ग | 


ji 
o किया गया है। रामचरित-मानस के 


विनयपत्रिका (सटीक) गोर्वामी ea 


| 
| 


i 


Ts 


| 
| 
| 
i 
| 
) h 


में यही सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ l | 
मूल्य १०) दस रुपये ! HA 


यह संस्करण काशी की नागरी-प्रचारिण प 
के प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा शुद्ध कराकर sal 


| 


संस्करण आजकल, मिळते हैं, यह HY 
अधिक प्रामाणिक है। दीका भी स "|| 
ल्य ६) छुः रुपये | 


रचनाथो में विनय-पत्रिका का स्थान ब, 
है। इसमें गोस्वामीजी के विनय - ia 
का- संग्रह हे। इसके टीकाकार ` | 
रामेश्वरं भट्ट | मूल्य ३) तीन रपये! 


चित सूरसागर-_ ईलम महाकवि सूरदास के 
qqi का संग्रह ÈI इसका एक एक पद 
भक्ति तथा प्रेम के रस से ओतप्रोत है । 
मूल्य २॥) दो रुपये आठ आने । 


SS ऱ्य a 
= = = z 


क्षिप्त बिहारो- महाकवि बिहारी के दोहों का 
यह बहुत AEI संस्करण हे । बिहारी की सत- 
सई में जितने अधिक अश्लील दोहे थे, वे छाँट 
| कर इसमें से निकाल दिये गये हैं । मूल्य १॥) 


लब्धप्रतिष्ठ कवि श्रीयुत 


जगन्नाथदास रलाकर का लिखा हुआ यह एक 
खण्ड-काव्य है। संयुक्त-प्रान्त की हिन्दुस्तानी एका- 
डमी ने इसकी उत्तमता पर मुग्ध होकर रत्नाकरजी 
को ५००) का पुरस्कार दिया हे। मूल्य १) 


| 
| 
| 
| ९ 
| ङ्गावतरण- हिन्दी के 
। 
| 
) 
| 


माधवी--यह ठाकुर गोपाळशरणस्तिंह के चुने हुए 
कवित्तों का संग्रह 21 ठाकुर साहब ने खड़ी 
बोली की कविता करने में. कितनी सफलता प्राप्त 
की है, यह बतळाने की आवश्यकता नहीं । शुद्ध 
खड़ी बोली में कवित्तों का प्रवतैन ठाकुर साहब 
ने ही किया है। मूल्य १॥) डेढ़ रुपये । 


माते दु नाटकावती---वर्तमान हिन्दी के sade 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों का यह संग्रह है । 
Wes के आदि में एक विस्तृत भूमिका है, जिसमें 


qt a | i 


की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है । 
WA ३॥) तीन रुपये आठ आने । 
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कविता-कहानी, नाटक श्रोर उपन्यास 


भारतेन्दुजी की जीवनी और उनकी रचनाओं _ 


गोरा का हिन्दी अनुवाद 21 da बाबू के 
अपन्यासो में यह सर्वश्रेष्ठ समझो जाता „i है। 


राजपि--यह भी रवीन्द्र बाबू के इसी नाम के बंगला. 
उपन्यास का ग्रनुताद 21 इसका कथानक 
ऐसा रोचक और शिचाप्रद है कि इसे पढ़ते पढ़ते 
हृदय की सारी दुर्भावनाय दूर हो जाती 
हिंसा-ट्रेष की बातों पर घृणा होने गती | 
ओर एक निश्चल ग्रेम का भाव उमड़ भ्राता है | 
मूल्य il) एक रुपया चार आने । 


गल्पगुच्छ-_इसमें रवीन्द्र बाबू की छोटी ६ 
कहानियों का संग्रह है । कहानियां † 
सुन्दर ओर भावपूर्ण हैं, इसके सम्बन्ध में 

- का नाम ही यथेष्ट है। पुस्तक चार भा 
विभक्त है । प्रथम भाग का मूल्य i) 


१) एक रुपया है । 
तीर्थयात्रा--गह सुदर्शनजी की चुनी हुई कहानियों 
का संग्रह है। जिन लोगों ने सुदर्शनजी 
कहानिर्या पढ़ी हैं, वे उनकी रचना-शेली पर : 
हें। मूल्य २) दो रुपये। | 
लेनदेन--शरद्‌ बाबू के बेंगला उपन्यास का अ रु 
है। उपन्यास की प्रशंसा के सम्बन्ध में 
बाबू का नाम ही यथेष्ट है । मूल्य २) are 


श्रनुवाद्‌ है । इसमें कुलीनता, 

और द्विजेतर, गाँव की भलाई भ्रौ 

नई शिक्षा ओर मिथ्या श्रभिमान 
रोचक 
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बहू-बेटियों के उपहार में देने लायक पुस्तके' 


on आदश महित्ता--इस पुस्तक में सीता, सावित्री, 


दमयन्ती, teat और चिन्ता आदि पाँच देवियों 
की जीवन-घटनाओं का सजीव वर्णन किया गया 
है। मूल्य २) दो रुपये । 

` + सीता-वनवास--श्रीसीताजी के पावन चरित के 
/ सम्बन्ध में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने daar 
में एक बहुत ही सुन्दर पुस्तक लिखी थी, 
उसी का यह अनुवाद है। इस पुस्तक की 
एक एक पक्ति करुण-रस से ओतप्रोत ÈI 
सूर्य l=) दस ATÀ | 


+ #बड़ी दीदी-यह पुस्तक ME बाबू के बँगळा-उप- 
न्यास का अनुवाद है। इसमें एक हिन्दू-विधवा 


की करुण्‌-कथा का वणुन है । ae 
g 
का मूल्य १) एक रुपया | 


शिशु-पालन---य्रह पुस्तक स्त्रियों के a 
है । इसमें प्रसूति-चर्या से लेकर बच्चों के पकी 
पोषण के सस्बन्ध की सभी आवश्यक बातें ॥ E 
प्रकाश डाला गया है । मूल्य ally हेह eal E 
नीरोग कन्या--यह पुस्तक magh 
सम्बन्ध में है। इसे पढ़ कर seat बो) एः 
अपना स्वास्थ्य सुधारने में सहायता मिती 
है, साथ ही बड़ी और परिपक्क अवस्था Ail 
के लिए भी यह लाभदायक है । मूल्य १) फरा 


विविध विषय की पुस्तके 


| काशोत्सव स्पारक-संग्रह--इस संग्रह में 
fra जिन लेखों का सङ्कलन किया गया है उनका 

` मनन करने से साहित्य-सम्बन्धी ज्ञान की अभिवृद्धि 
होती हे ।.. इसके सम्पादक हैं रायबहादुर agat 
पाध्याय पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्दजी ओझा । मूल्य 
४) पांच रुपये । 


` कर्मवाद और जन्मान्तर-_( युत हीरेन्द्रनाथ 
$ दत्त, एम० wo, बी० ..एल०, वेदान्तरत की 
बेगला-पुस्तक का अनुवाद ) मूल्य २॥ ) ढाई रूपये । 
सोर "र-परिवार---डाक्टर गोरखग्रसाद डी० एस-सी० 
Yo Mito Go qao (छुप रही है )। इसमें 


प्रतीत हागा | | 2 
गुलिस्ताॉ-शेखशादी का गुलिस्त G | 
साहित्य का एक उत्कृष्ट और बहुत ही लोकप्रिय ग 
है।. कहानियों के रूप में इसमें ऐसी ऐसी गह 
बातें लिखी गई हैं कि पढ़ कर तबीयत फईर की 
है। - यह पुस्तक उसी का अनुवाद है। T y 
दो रुपये । . i 4 


राज्य-विज्ञान - इस उस्तक में OE 4 E 


विषयों की विवेचना aga ही अच्छे और विस ] 
से की गई है। मूल्य २) दो रुपये । 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रस, लिमिटेड, प्रयाग 


हैं । ये उपन्यास क्या हैं, हिन्दू-समाज के जीते जागते चित्र हैं । इन्हें पढ़ते. 
सामने नाचने लगती हैं ओर उ E लिए ह 


मौर्य-साम्राज्य का इतिहास--( श्रीयुत सत्य- 
| gq विद्ालङ्कार ) मौयंकालीन भारत का यह सबसे 
ar प्रामाणिक इतिहास है। इसके लिए लेखक 
हि दी-साहित्य-सम्मेलन से १,२००) बारह सो 


का मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक मिला èi 


Ha 
| qe x) पाँच रुपये ॥ 

|= ya का इतिहास--( श्रीयुत भाई परमानन्द 
एम० ५०) इस पुस्तक में यारप का इतिहास बिल- 
हुल मौलिक. ढंग से और बड़ी छानबीन के साथ 


लिखा गया हे। भाषा बहुत ओजपूर्ण तथा शेली 
ग्राकपेक है । मूल्य ४) चार रूपये | 

फ्रांस का इतिहास--फ्रांस का इतिहास कितनी 
' रहस्यमय घटनाओं से पूर्ण है, यह बतलाने की आव- 
श्यकता नहीं। वहाँ की राज्यक्रान्ति में अत्याचार- 
पीड़ित जनता ने जो उम्ररूप दिखाया था, एक सत्ता- 
कक वादियों को. उनकी करनी का मज़ा चखाया था। 
इसका वर्णन इस ग्रन्थ की प्रभावशालिनी पंक्तियों में 
॥ एकर पाठकों का sqa आनन्द मिलेगा । मूल्य 
|| a ३) तीन रूपये । 
|| दुखी भारत--( स्वर्गीय लाला लाजपतराय ) 
OR पुस्तक पढ़कर आप केवल भारत के स्वतन्त्रता- 
॥ ९इ्याम में ही आगे न बढ़ेंगे, बल्कि संसार की विजय 
Pe लिए आपके हाथ में एक wala अख आ 
भापगा। लालाजी की इस कृति ने सारे योरप में 


| हल्का मचा दिया हे । मूल्य केवल ९) पाँच रुपये । 


-A u 
g +->++~-++ ++ > 
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इतिहास, राजनीति तथा भ्रमण 


हिन्दू-राज्य-तन्त्र— (महामहोपाध्याय श्री काशी- 
प्रसाद जायसवाल, THe Qo बार-एट-ला ) इस ग्रन्थ 4 
में यह बात भली-र्भाति प्रमाणित कर दी गई है, कि. 
प्राचीन काल में भारतवासियों की शासन-व्यवस्था बहुत | 
अच्छे रूप में थी। यह ग्रन्थ उन लोगों के लिए 
yeas जवाब है. जो हमारे AN को निरे अ्रसभ्य 
सिद्ध करने की चेष्टा किया करते हैं। मूल्य केवल 


३॥) साढ़े तीन रुपये । 


की राज्य-शासन-ब्यवस्था ( श्रीयुत गोपाल दामोदर 
तामस्कर, एम० To, एल-टी ०)--इस पुस्तक में राज- 
नीति के. श्रनन्य विद्वान्‌ चाणक्य-द्वारा निर्दिष्ट राज्य- १ 
शासन-व्यवस्था पर सरलरूप से आलोचनात्मक वित्रे 
चना की गई है। इसे पढ़ने से पता चलेगा कि _ 
आधुनिक कूट-नीति, राजनीति और शासनव्यवस्था । 
की प्रत्येक महत्त्वपूण बातें किसी समय मारतवासियों. 
को भली भाति मालूम थीं । मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । 


भूप्रदक्षिण- (श्रीयुत चन्द्रशेखर सेन ART 
यदि देश-विदेश की बात पढ़ कर ब्यवदार- कुशक्षता 


अपूर्व मनारञ्षन और साथ ही साथ ज्ञानसञ्च 
कीजिए । मूल्य केवल xy पाँच रुपये । 


ms 


नई पुस्तकें | नह पुस्तके' | 

क्या आप गृहस्थी के सारे सुखों का अनुभव करते हुए भी l 

अपने चित्त को इंश्वर की आराधना सें एकाग्र करना चहते है! 
यदि हाँ तो इसके लिए 


उपासना 


से बढ़कर और कोई भी पुस्तक आपको न मिलेगी । इस पुस्तक में एक तरव. 
दर्शी महात्मा द्वारा मनन किये हुए भावमय स्तोत्रो का संग्रह किया गया à| 
जिन महात्मा की पवित्र लेखनी के द्वारा इस पुस्तक की रचना हुई 23 
संस्कृत के एक प्रगाढ़ एवं स्वाध्यायशील विद्वान्‌ ही नहीं हैं, बल्कि परम 
निष्ठावान्‌ ब्राह्मण तथा उच्च कोरि के साधक भी हैं। बँगला में तो आपकी. 
साधना-सम्बन्धी पुस्तक निराश प्राणियों के हृदय में भी नघ आशा का सञ्चार |$ 
,कर रही हैं । आपकी रचना में वह शक्ति है कि इसका मनन करने से ईश्वर के || F 
- प्रति पाठक का चित्त अपने आप ही आकर्षित होने लगता हे । प्रत्येक स्तो |. 
के नीचे सरल हिन्दी में ad भी दिया गया हे । मूल्य ॥) आठ A | 


मोहनमाला 

- लेखक श्रीयुत नलिनीमोहन सान्याळ, WUT, एम० go, | 

. इस छोटी सी पुस्तक में सान्याल महोदय-द्वारा लिखित तीन कहानियों 
| = का संग्रह है। कहानियाँ ऐतिहासिक हे । . इन कहानियों की उत्तमा के 
क पवा क म. ] 2 
राय साहब बाहू श्यामसुन्दरदास ने लिखा है- _ a 
` कहानियाँ ऐसे मनोहर egy से कही गई हैं कि पुरानी तथा १ 
` घटनाये होने पर भी उनमें नवीनता आ गई है और उन्हे आदि से अत. 
तक पढ़े बिना मन नहीं मानता | मुल्य >) छ; आने। _ 


Kha’ 


_ मैनेजर (डुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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41 व 17204 es ars ero पे i 
उपन्यास-जगर्त HIE" धुः ndai sp z की 
paz जा गाइंस्थ्य-जीवन को प्रकाशित कर देती हैं। इन्हें पढ़ते ही. | 
त्य अधेरे से उजाले में आ जाता हे । संसार की प्रायः सभी भाषाओं ने 


— 


(z 


डड SASSI Ss -SSEL 
KR OK > X 
< 


se X 
PEERS = EBE = 
कवा by ae लात “= ene Gangotri वि 


हिंदी-मंदिर, प्रयाग 


की 


पुस्तकें हमारे यहाँ से मँगाइए 


कविता-कौमुदी, पहला भाग--हिन्दी बाल-कथा-कहानी--छ: भाग, प्रत्येक का!) 
6 कविता-कौमुदी, दूसरा भाग--हिन्दी दूज का चाँद 
| कविता-कौसुदी, तीसरा भाग--संस्कृत हिन्दी-पद्य-रचना 
कविता-कौमुदी, चौथा भाग--उदृं सुभद्रा 

कविता-कीमुदी, पाँचवाँ भाग--प्राम-गीत ३) | रहोम (संशोधित संस्करण) 
| काश्मीर सचित्र ... ९) | नोति-शिक्षावली 


ल भूषण-प्रन्थावली सटीक _ .. १) | प्रेम 


m पथिक-खंडकाव्य, सादा ॥) सचित्र सजिल्द १) | रानी जयमती 


Í | ॥॥ मिलन--खण्डकाव्य ,.. ॥) | बालकों के लिए Get चार भाग 
Hop मानसी--कविताओं का संग्रह ... ॥) 


A) स्वप्न--खण्डकाव्य sue) 
सजिल्द १।) | हिन्दी-प्राइमर सचित्र 
१।) | इतना तो जानो 
. २॥) | कोन जागता है ९ 
. .१) | देश का दुःखी अंग 


_ सूचीपत् GA मगा लीजिए | | 
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हिन्द्स्तानी एकेड़ेसी, संयुक्तप्रांत. 
[हन्ढुश्ताना Chea, सयुक्तत्रात, 
छर 7 Zj [ग्‌ [ Ai प्‌ E aF 
[याग की पुस्तक-- 


१ ) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था--लेखक, मिस्टर sega 
यूसुफुश्रली, Wo Go, एलू-एलू० एम० | सुन्दर छपाई, बढ़िया कागाज़ं, कपड़े 
की जिल्द, रायल साइज़ के १०० पृष्ठ, उदू या हिन्दी संस्करण, मुल्य १।) 

g (3) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति--लेखक रायवहादुर महामक्षेपाध्याय पण्डित 

गोरीशङ्कर हीराचन्द wat । सुन्दर छपाई बढ़िया slag, कपड़े की जिल्द, रायल 

साइज़ के २३० पृष्ठ तथा २४ हाफूटोन चित्र, मूल्य ३) 


= [7] Sse] 


| ( ३ ) कवि-रहस्य-लेखक, महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ का एम० go Riz 
0 सजिल्द, WIS USA के ११६ पृष्ठ, मूल्य il) 
| 


I (2) चर्म बनाने के सिद्धान्त--लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस-सी० । 
सचित्र, आयवरी फिनिस पेपर, कपड़े की जिल्द, रायल साइज़ के ३०४ पृष्ठ, मुल्य ३) . 


( ५ ) हिन्दी सर्वे कमेटी को रिपोट-लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० 
| qo, मूल्य १॥) 
| | (६) अरब ओर भारत के सम्बन्ध लेखक, मौलाना सय्यद सुलैमान साहब 


नद॒वी; उदू या हिन्दी संस्करण, मू० ४) 
(७) जन्तु-नगत्‌ लेखक, बाबू ब्रजेशबह्दादुर, बी Yo, एल-एलू० बो०। सचित्र 
मूल्य ६॥) 
| < ) धाखा-धड़ी-(Skin Game by J Galsworthy) अ्रचुवादक पण्डित 
ललिताप्रसाद शङ्क, THe To, मूल्य ill) 


(९) चाँदी की fefaat—(Silver Box by J. Galsworthy) 73m3, 
बाबू प्रमचन्द, बी० Go | मूल्य all) 


(१०) ata —(Justice by J Galsworthy) — agaaa . बाबू प्रमचन्द, 


te qo, मूल्य २।) 
(११) हइताल —(Strike- by J Galsworthy) — agaa, बाबू, प्रमचन्द, 
ate go, मूल्य २) र K r ! 
मिलने का पताः ` oe 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग K 
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SSS: 


दिलप्यारा 


== 
===] 


am =) सेर तक। 
तिल्ली का gaia tel 


sss 


a 
कया कभी आपने इसे 


f लगाया है.? इसकी मीठी. | | 
खुशबू सचमुच दिल को |! m 
i m Hh एक घार व्यवहार र्ग 
प्यारी RI  स्म॒ति-रक्ता के ॥ हाम १२ औंस की एइ 
feq 'दिलिप्यारा' सचमुच i M १), तीन बोतलों का ॥॥| 
1 दिल को प्यारा हे । बहुत M तेल- बेला (बेगर) ॥ 
| बढ़िया शीशी में दिलप्यारा || | x), ०), १°) त 
| | की न्यो्ाचर सिफ १), तीन | tt चमेली ९, 9४ 
| शीशी २॥), पक व्रजन | 1३) पर. 
|| मेंहदी, अबला 
F 5) 
m 


नि | 
; क्या आप पान के साथ सुरती खाते हैं ? तो लीजिए एक बार हमारे कारखाने में बढ़ी E 
तैयार की गईं सुरती का इस्तेमाल कीजिए कैसी खुशबू हे और कैसा स्वाद है। आपने तरह ae 
सुरती खाई होगी, पर इसके खाने से चित्त प्रसन्न होता है और पान का स्वाद सुंधरता है 1 1६ 
चीज़ों से तैयार की गई हे । कृपा करं एक बार इसे जरूर आजुमाइए ।  ' 


. फ्ता ४) 'सेर से RY ० सेर तक, जुदां ४) सेर से aye if 
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नई पुस्तक ! नई पुस्तक !! 
अगरेजो स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए स्वणं संयोग 


अगरेज्ञी भाषा की शिक्षा 


( हिन्दी में अँगरेजी-व्याकरण अथात्‌ प्रबन्ध-रचना-सम्वन्धी अनुपम पुस्तक ) 
( लेखक fo एंस० ओकली, एम० To ) 


: अधिकांश श्रँगरेजी व्याकरण और निबन्ध-रचना की पुस्तकं, जो स्कूलों में पढ़ाई l 
1 जाती हैं, श्रैगरेजञी भाषा.में लिखी गई हैं । इससे शिक्षार्थी पर दूना ate पड़ जाता है, चोर यह यूरोपीय 
| 7 देशों के साधारण व्यवहार के प्रतिकूल है जहाँ विदेशी भाषाग्रों-का अध्ययन ऐसी पाव्य-पुस्तकां-द्वारा 
| 1 किया जातां है जो शिक्षार्थी की ही मातृभाषा में लिखी गई हों.। इसी विचार से यह सारी पुस्तक (। 
हिन्दी में लिखी गई है। स्कूलों के विद्याथियों श्रौर घर पर अगरेज़ी सीखनेवालां के लिए यह पुस्तक 

बड़ी उपयोगी हे । सुन्दर कपड़े की .जिल्द ae 220-98. की पुस्तक का मूल्य कवल २ ) दो रुपये । 
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नारा[ग कन्या 
( लेखक--श्रीयुत- सन्तरामे, aie Te ) 

राष्ट्रीय उत्थान का मूलमन्त्र ,है. स्वस्थ, . सदाचारी और सुशिक्षित नागरिकों 
। की अधिकता और ऐसे सुयोग्य नागरिकों की. ग्रभि्टाद्ध का दारामदार हैं दश का 
कुलकमलाओं के स्वास्थ्य और सुशिक्षा पर | इसी लिए आपसे अनुरोध है कि pe 
कन्याओं के छुटपन से ही स्वास्थ्य तथा सदाचार को शिक्षा देकर राष्ट्रीय उत्थान 
सहायक बनिए। इस पुस्तक में जो जो बात लिखी है, उनका अनुसरण करक a - 
याँ ता. अपना स्वास्थ्य सुधार ही सकती हे, साथ. ही परिपक्व अवस्था की याँ | 
तथा पुरुष भी स्वास्थ्य-सम्बन्धो बहुत सी नवीन और उपयोगी जानकारा jae - 
सकेंगे । पुस्तक कन्यां-पांठशालाओं में पाठ्य-पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाने के योग्य : 
रे) सचित्र ओर सजिल्द पुस्तक का मूल्य १) 


BESS T min E 


SSE i 
‘ae 


E ्््््् > 


बीज = a Å = 


S568 
=A 


eS 


SARA TT N, 


re ;४ M 
j ———Bignzed by 228: oss oa hennai NG 
i == पऱ्या \ १ \ 


१८“ 


क क 
M V 
र fe हेन A ब्द्स Sy 
। हिन्दी-शुब्द्सागर' | 
Q Q 
| १९ 
© ९) 
hs 3. 5७ x 
९ चार भागा म॑ N 
१ 3 ॥ 
j जिस हिन्दी-शुब्दसागर का सम्पादन |; 
MN में त त ~ © 
/॥ करने में काशी-नांगरी-प्रचारिणो सभा-द्वारा |!|. 
Ñ | 
; नियुक्त किया हुआ सम्पादक-मरडल वर्षा से j 
| लगा था, जिसके समान बड़ा, विस्तृत और o 
© i z ©|, 
|| अच्छा कोष हिन्दी में क्या, दूसरी भाषाओं, > 
N में it A ) 
॥| में भी किली का ही निकला होगा--प्ररा हो $ 
H गया । प्रत्येक साहित्य-प्रेमी को इस कोष | 
A का संग्रह अवश्य करना चाहिए । पूरा कोष `|" 
कपड़े की सुन्दर ओर मजबूत जिल्द बँधे i 
| हुए चार भागो में विभक्त हे। . : 
aK | N vi 
| Y प्रत्येक भाग का मूल्य ९२॥)) aK 
aK मिलने का पता-- Wl 
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|... मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग o 
$ oy a वल्या 
fr ह CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar RES oy 


> तदल 
आईल 


( रजिस्टरड ) 


बालों का 
जीवन है 


पूर्वाय देशों का एक सुप्रसिद्ध सुगन्धित ताहफ़ा 
इसके चन्द बुंद अपने रूमाल पर fee लीजिए, फिर इसकी आ्राकषक सुगन्धि |" 
आपका. पीछा न छोड़ेगी | इसमें ताज़ फूलों की मीठी खुशबू वहक वहक रहती है !' A 
इस सुन्दर मनोमोहक सुगन्ध की एक बार एक शीशी मँगवा कर आप परीक्षा करें, फिर तो 
हमेशा अपने पास AT, और दूसरे इन्र का नाम न लेंगे । 
मूल्य २ ग्रॉस शी० २) Fo, पावश्रोंस शी० १।) ko, १ ड्राम शीशी ॥) आ० 
' बूदार काड =) दुजन, डाक-व्यय अलग । 
केबल दो आने का टिकट आने पर नमूना शी० मुक्त भेजी जातो ह 
~ £ 
कामिनिया हाईट रोज सोप ( रजिस्टडे ) 
इस साबुन को बदन में oma ही गुलाब की 
मधुर खुशबू से तबीयत बाग बाग हा जाती हे । एक 
बार अवश्य श्राजमाईश कर । _ 


मूल्य प्रति बट्टी ।-) ३ बट्टी का बक्स i=) 
डा०खचे AAT । 


सोल एजन्ट: 

` - N | 
दी एंग्ला इन्डियन ड्रग एन्ड केमिकल कम्पनो २८५ अ 
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कुछ वेकार नहीं हैं, बल्कि उन 


aad 
ही, मोगरा, चमेळी की मनोमो हर्के era 
मुग्ध हा जाती हे । एक बार a ni 


बालों का 


जोवन या 9 


ईश्वर ने मनुष्यों का जो बाट र. 
sok 
की आवश्यकता रहती हे | बाबी mi 
करने के लिए बहुत से लोग तेत र र्र 
है । परन्तु उनको यह ख्य!ळ नह दवा i 
सा तेल फायदा पहुँचाने को ताका gl 
मिस तेज में बाला झा खुराक पुची 
नही है एस तळ बजाय फायदा केन सर 
देते हैं, इसलिए ऐसा तिकृष्ट तेल बिना पर 
कदापि इस्तेमाल न करेना चाहिए | A 
| on जगत्‌-प्रसिद्ध 
। कामिनिया ईल ( रजिस) 


ay 


qama करे जो कि बालों की ag aye 


` 


देकर बाल को उगाने में मदद देता है। गह 
वलस्पतियुक्त तत्त्व से तैयार किया हुग्रा 
उमदा |व Raga तेल है। बाल, | 
के लिए इससे मुफ़ीद दूसरा तेल तह 
पर भी आपको न मिलेगा | लाखों ग्राही, 
इस्तेमाल करते हैं । आप भी राज ही पी 
MAART कर लेवें । l 
मूल्य प्रति शीशी १) रु० डाक-व्यय Ie) ||| 
तीन शीशी २॥>) डाक-व्यय || {ॐ 
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दिलबहार साप (प, 
यह एक अजीब किस्म का साई ry, 
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खच अलग | | 
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हिन्दी-साहित्य में एक अभूतपूर्व i 
आयोजन | 


सरस्वती का aag 


डे 
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डो 
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ऐसा उत्तम ‘aay अब तक किसी भी पत्रिका || 
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` का प्रकाशित नहीं हुआ 


यह नववर्षाड्क अपने SF का भ्रनूठा हागा । 
यह 'बहुसंख्यक नयनाभिराम रङ्गीन और सादे चित्रों से ता विभूषित 
होगा ही, साथ ही इसकी पाट्य-सामग्री भी अपनी विशेषता रकखेगी । इस वर्ष 
देश के सामने 
स्वराज्य-विधान 
का प्रश्‍न उपस्थित हें। राउन्डटेबुल कान्फुरस ने क्या किया, .फेडरल गवनमेंट 
क्या वस्तु है, अल्पमत-बहूमत के झगड़े, साम्प्रदायिक समस्यायें आदि ऐसी बातें 
हैं जिनके चकर में बडे बढ़े विद्वान्‌ पड़े हुए हैं। सरस्वती के इस नवबषांङ्क मॅ” ` 
इन्हीं बिषयों पर विशेषज्ञों के लेखों का संग्रह किया जायगा | इस प्रकार | 
सरस्वती का यह अङ्क सामयिक पाव्य-सामग्री से अलङ्कुत होगा और यही इस 
अङ्क की विशेष बात होगी | इसके अतिरिक्त इस अङ्क में उत्तमोत्तम कहानियाँ, | 
कवितायें, आदि का भी सुन्दर सङ्कलन किया जायगा । 
' | | सदा की भांति इस नववर्षाडकी पृष्ठसंख्या २०० से ऊपर होगी । ' ae | 
>. चित्र भी १०० के लगभग सगे | सरस्वती के ग्राइकों को यह ARIF में मिलेगा | i 


मेनेजर, सरस्वती, इंडियन प्रेस, fro, इलाहाबाद “ | 
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[ अमा के सराइ से. 
अब आप काफी हँस चके | 


इस शान्ति के जमाने में-- 
शान्तरस का अनुभव कीजिए ! 
शान्तरस क्या हे ! 
शान्त ओर शान्ति में क्या स्वर्गीय सुख है ! | 
इम इस जंजालमय संसार में शान्ति केसे पा सकते हैं! || 
यदि आप यह सब जानना चाहते हों तो-- 
एक बार प्रेमा का शान्तरसाङ्क देखिए-- 


हमारा आक्टोबर का AS 


शान्तरसाङ् है 


इसके सम्पादक हें :— 

शान्तरस की प्रतिमूत्ति , दैनिक “een और “आज” के 

» सम्पादक, काशी विद्यापीठ के दरशन-शास्त्र के प्रोफेसर 

श्रीसम्पूर्णानन्दजी | | | 

इस अङ्क का मूल्य दस आने है। ग्राहकों को मुहं |. 

एक साल में दो दो विशेषाङ्क | ee 
वह भी ४॥) देकर वार्षिक ग्राहक बननेवालों को मुफ़्त ! 


` | हमारे अगले fing होंगे-शुज्ञार-रसाइ,-रोद-रसाइू, AE 
| मेनेजर प्रेमा--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, जबलपुर ब्रांच, ज 
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विभाग नं० १८ पोस्टबक्स 
Fo ५५४, कलकत्ता | 

५० व्ष से प्रचलित शुद्ध | 
भारतीय पेटेर्ट दबाएँ 


GON ee 
नेवेद्य” (Regd.) 


इसमें चुनी हुई नौ शृज्गार-सामञ्रियां हें) 


विवाह आदि अच्य शुभ कार्यों में अपने प्रिय जनों को | 
कुछ भेट देने का सुअवसर प्रत्येक परिवार में उपस्थित हाता रहता है 
Ra: उपरोक्त सुअवसरों पर उपहार के लिए यह नेवेद्य बनाया गया 
` ` इसमें नित्य प्रयोजनीय शड्भार-सामग्रियाँ पूरी मात्रा में 
बक्स में सजी हुई हैं । बक्स देखने में मनोहर हे तथा ग्राहकों 
पड़ता È । मूल्य--एक AIG का ९) पाँच रुपया, डा० म० १। 


नाट---समय तथा डाक-खचे की बचत के faq अपने 


gan एजेन्ट से ख़रीदिए । ; 
5 बिना मूल्य--संवत्‌ १९८८ का “डाबर पञ्चाङ्ग” एक 


` कर मंगा लीजिए । ia 


(३) सा सा 3 Cao EIE] sak Félndation CHA अएहिक्राईहित्तार-प्रचाह 
तुलसीदास alae ह ५० ६८५ (२२) श्रपनी बात 
(५७) चारु चयन ... 


.. ६८८ 


(१) परिचयं (कविता)-- [श्रीयुत शम्भू- 


दयाल सक्सेना, साहित्य-रल ... ६८८ 3 

५ (२) रॉमसं mea  पुडीसन--[ श्रीयुत 

: परिपूणांनन्द वर्मा... .. ... ६८८ चित्र-स ची 

(३) सारनाथ में बोद्ध-महासम्मेलन-- 

` [भश्रीयुत चक्रधर हंस’, बी० ए० ... ६६१ १--बबन्ध ... संहृति... (ata) .. 

) विज्ञान की करामात--[श्रीयुत नाथूराम २->महामहोापाध्याय पण्डित Rama 
We यक aR पार्वतीय कपा 
(a) मातृ-मण्डल--[भ्रोयुत गङ्गाग्रसाद वर्मा ... ६३७  ६३-१४---एक हिन्दू विधवा का सफल जीबन- | F 

५0, पलक परिचय Rae 0, 2, ७०१ सम्बन्धी १३ चित्र... aah 


गगडगनगबगगागबगगगनाब TS gine elnino) siete terete 3 
शिगनगगोगाननानागगरीगानागगर गर e ea e ननम Eel | 
le) 1e] > (| fo) ; w | 
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E e [l isl Gi i 
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शि ह| शि [a (a 
B gl 4 \ री ig Tel B 
५२२७6 $ 2 Sail fel x 
> हि is] e 
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et त्री का मिजाज जब बहुत चिड़चिड़ा हो जाय | 
_ ® उसको “अशोक” का सेवन करना बहुत जरूरी है. 


SY 


से समझा नहीं ' 


i EEA Gurukul Kai 
॥७॥[७॥७]७] goooĦqoon [७] 


3 Eee oza get A j ९७8७053898 मनन ST | 
WD canta पण्डित राम शी दिल मिश्र Arya re GLH AA HOSS SANGO OOOO ७!) 


SSN Ser Sheena erst 
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l नाड-सस्वरन्थी ७ चित्र... ६९६-६६१ ९ श्रीस्वामो सन्तदास वावाजी त्रज-विदेही 

ता Gan) g महन्त-प्रणीत l 

À _-ऊपा «« (जीन vee ६८० fe Be रद्द 

२४ [e] ome 
Pawn me तत आध्यात्मिक पुस्तकें : 

5 १_वे गन-~( श्री रे ट्र 

yama की करामात-सम्बन्धी नर अदान्ताय ( श्रीनिम्त्राकांचाथकृत वेदान्तः 3 bs 

‘a ६ चित्र क्र nee ६६९३-६९६ ॐ पारिजात-सौरभ नामक भाष्य-सहित ) इस पुस्तक |$ | | 


os oe = में द्वेताद्वेत-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। श | 
,१४--मावृ-मण्डल-सम्बन्धी ३ चित्र ... ६६८-७०० = इसमें प्रत्येक सूत्र के नीचे संस्कृत भाष्य है और 2 | p 
६ चित्र ... ५१४.७१८ ९ उसके नीचे हिन्दी में विस्तृत व्याख्या है । मूल्य २) 2". 
g ; Se we > CE 
a २--गुरु-शिष्य-संवाद--इस पुस्तक में दृशन-शाख : a 
£| के गुढ़ प्रश्नों पर बड़ी सरलता के साथ प्रकाश a 
शि डाला गया हे । मूल्य 41) | 
5 ३- श्रीस्वामी रामदास काठिया बाबाजी-इस ; | 
हि. पुस्तक में एक महात्मा की जीवनी का विवरण है । » 
इसे पढ़ने से हृदय में अनायास ही श्राध्यास्मिक c 


भावों का सन्चार होता है । मूल्य १1) 


२ 
| ब्रात-सम्बन्धी 


NATOMAS q | 


~- कात्यायनी दत्त A 
|| 
25०0 (६-2 


We पुस्तक चंगभाषा के सुविख्यात 
Nur लेखक श्रीयुत मनेामेहन राय ate 


; [Rate एल० की “लीलारस्वप्न का 


हिन्दीरूपान्तर है। ख्पान्तरकार हैं हिन्दी 
Wet लेखक पं० कात्यायनीदुत्त त्रिवेदी । 
भोर ज़ोरदार भाषा इस ख्पान्तर की 

है। इस उपन्यास के प्रधान 

» भगवान्‌ भास्कराचाय्ये और प्रधान ann 


कि SSA 


i 
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|... २--डाकन्यय सहित इसका वाषिक मूल्य ६॥) है । 
/. इसका वष जनवरी से दिसम्बर तक वा जुलाई से जून 
तक समझा जाता हे । बीच में आहक होनेवालों को 
| पूरे वष की संख्याय दी जाती हैं । प्रतिसंख्या का मूल्य 
| ॥=) है । भारत के बाहर ada वार्षिक मूल्य ८), छः 
महीने का ४) और प्रतिसंख्या का ॥#) है। बिना 
faa मूल्य के पत्रिका नहीं भेजी जाती । पुरानी प्रतिर्या 
n सब नहीं मिलतीं। जो मिलती भी हैं उनका मूल्य १) 
है से कम नहीं लिया जाता । 


| ३--अपना नाम ओर पूरा पता साफ़ साफू लिख कर 


_ ४--जिन सज्जनों का किसी मास की सरस्वती न 
' मिले उन्हें पहले अपने डाकघर से पूछना चाहिए । 


< उसे हमारे पास--जिस महीने की संख्या न मिली हो 
नी उसके--अगले महीने की १४ तारीख़ तक wil 

| जिन पत्रों के साथ डाकघर का उत्तर न होगा उन 
॥ पर ध्यान न दिया जायगा; चाहे वे अगले महीने की 
| १४ ता० के भीतर ही आवे. । उन्हें संख्या मूल्य ही पर 
| मिलेगी। सरस्वती यहाँ से . दो बार at तरह जांच 
| कर रवाना की जाती हे । अतएव इस विषय में पहले 
| डाकघर से ही पूछताछ करना अच्छा होगा । 


I 

| यदि एक ही दो मास केलिए पता बदुलवाना 
। हा तो डाकखाने. से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए 
| शौर यदि सदा ग्रथवा अधिक काल के लिए बदलवाना 
शे उसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए | 


६--लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तक और 
पत्र “सम्पादक सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
,” के पते से भेजने चाहिए । मूल्य तथा प्रबन्ध- 
A पन्न “मेनेजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
रादु”, के पते से आने चाहिए । i 


किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित करने वा न 
तथा उसे लोटाने वां न 


लोटाया जायया. | 


चिक संख्यां, में प्रकाशित होते हैं। | 
ie चित्र रहेंगे, उन चित्रों के मिलने | 


भेजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुँचने में गड़बड़ी न हो । , 


| अगर पता न लगे तो डाकघर से जो उत्तर राचे . 


- जाते, भ्रतः कुरुचि-पूर्ण विज्ञापन न भेजिए | 


अधूरे लेख नहीं छापे जाते । स्थान के अनुसार... कक 
> FAEN है, उतने समय तक विज्ञापन छ 
` न छुपाने पर भी उसका चाजे 


२९ 6 GUN TE (EO ] 


स्वीकार करेंगे, तो नियमानुसा पुरस्कार 


rms 


सरस्वती के विज्ञापन 


= t 
DY y 


कवर का दूसरा पृष्ठ 
२१ » “2२. एक कालम 


p77 
m 
a 


» ° तीसरा पृष्ठ | | 
७9 » 9 एक कालम | न | 
” > चौथा पृष्ठ ध) , 
TE कालम र २४) | प 
पाठ्य विषय की समाप्ति के सामनेवाला पृष्ठ ३० । 
eet) 633 ap एक कालम 1४) । | 


कवर के द्वितीय पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ do 
११ 99 35 99 99 एक कालम १८ 
कवर के तीसरे पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ट ३ 


99 93 99 


स्ट 


| 


~ ma 


एक कालम १८) "॥ ~ 
रङ्गीन चित्र से पहलेवाला पृष्ठ ... ३०) "| 
१ ११ ११ १) 22 एक कालम १5) 


लेख-सूची के नीचे १ पृष्ठ 15) 
काम 9७ (शि 
V 9). 939 a 99 ७) i 


साधारण नियम ये हैँः- | 


१ पृष्ठ या A 

० ळ्या So n 
१9 8 

Neo) FITS ts T coy ) 

t 9. या हे 99 १2 000 ५) 


“ का, A 
१---“सरस्वती” में ल विज्ञापन ग 


य ससे अधिक विप w 
का san विना शल्य भेजी जाती है, रं ग 
= aad के रेट जो ऊपर fea 
(FINAL) हैं । gaa लिए लिखा-पढ़ी /, 
Rat समय तक के Ke 


लिए 
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ऋद्धि ...चरित्रगठन 


Rey 
| 
E 
g 


यह पुस्तक कया है, धनवान्‌ बनने की कुंजी हे । इस पुस्तक के अमूल्य उपदेशों का मनन करके 
|| aaa धनहीन हैं, auma हैं, agag हैं ओर | दुश्चरित्र व्यक्ति भी अपना सुधार कर सकता Èl 


XJ 


जिनकी सालाना आमदनी भी बहुत कम है वे लोग | सारी पुस्तक इतनी योग्यता तथा गम्भीर अ्रध्ययन के 


॥ भी ऋद्धि' के उपदेशों का अनुसरण करके सुख से | साथ छिखी गई है कि इसके एक एक शब्द महामन्त्र | 
जे = ` ` ys vos A $ 
२) opt जीवन feat सकते हैं । छोटी सी छोटी पूजी से | के बराबर हैं और पटु चते zat हृदय पर श्रधिकार के 


२५) »॥ भी व्यवसाय करके लोग लखपती SA बन सकते हैं, | लेते हैं। प्रत्येक नवयुवक के द्वाथ में इसकी एक | 
२४) "|| ग्रह ऋद्धि में भली भांति समकाया गया है । | प्रति होना आवश्यक है । मूल्य 1) एक रुपया | 


१) '|| gen sul) एक रुपया बारह आने 


j मिलने का पता-- 
ot मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


1 मो R a II FETE CTT I e i 032 30 130 003 30 0 0 “*+*7++++*+ A. 


oi नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 


१५) ' 
१) || नेशनल dates बिल्डिङ्ग-नं० ७, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 
१ सन्‌ १९०६ में संस्थापित i 
डी. जीवन का बीमा एक स्थायी बचत है, जिसका मूल्य स्टाक या Ales की तरह घटता बढ़ता नहा है । 
ia (५) वृद्धावस्था में अच्छा जीवन बिताने के लिए । (२) Barat के विवाहं के लिए । 
0 ग (३) लड़कों की शिक्षा के लिए । (४) परिवार के पालन के लिए । 
Da जीवन का बी. 1 ्रवश्य कराइए ! 
) ' | न्दा या किश्त की दर बहुत कम हे AIT बीमा के नियम अति सरल Hit उदार हैं । 
) कम्पनी पूर्णरूप से सुरक्षित हे और इसका प्रबन्ध कवल भारत-वासियों के हाथ में है। 


कुल पूजी १,७२,००,००० Go से अधिक है 
और बीमा करानेवालें या उनके उत्तराधिकारियों को ८६,००,००० To स॑ आधक Rar 


मुनाफा काफी दिया जाता है । 


कम्पनी के ऐजेन्ट बनने के नियम जान कर लाभ उठाइए । 
आग लगने या विपत्तियों की हानि- से Aaa के लिए नेशनल, फायर, एण्ड AW 


att में बीमा कराइ | = 
आर, जी, दास एण्ड को या एस० एन० दास M 


MoS SS SS SSeS SS Sess SS Se Ss Ss SSS SSH Geese) 
| चुरी और घडीसाज 1, 
igi b भु at amaj Foundation 


| ॥ (जो पहले वचलर सन्ख पंड to में मुलाज़िम थे) | 


बाजे को पेटी बजाने को 
पुस्तक, ४० रागों के आरोह 
स्वरूप, विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गाको 
स्वरतालयुक्त नोटेशन, gud विद्वान 
पूरी जानकारी-सहित, द्वितीय तरति 
सख्या २००, कीमत Lily रुपया, डाक-सई | 
विषयों का और गायनों का asa शु 
संगाइए | i 


&1&1--3&-17-37-5६ 


हमारे कारखाने में Sesh, हिन्दुस्तानी, काश्मीरी 
बंगाली, मुसलमानी हर तरह के जवर हमेशा बिक्री 
के लिए तेयार रहते हैं । - तथा आडेर देने पर निहा- 


! | यत किफ़ायत के साथ बनाये भी जाते है । असली 


सोना और गिन्नी सोना होने की हम गारंटी करते हैं। 


Tat, अमीर उमरावों से लेकर सभी तरह के 
पुरुष और RAI की कलाई पर रा धने योग्य रिस्टवाच 
जेब्रघड़ी, सोने-चाँदी व निकळ केस की घड़ियाँ, कळ- 
ff कत्ता व बम्बई की कीमत पर इस कारखाने से मिल 
॥ | सकती हैं। एक बार परीक्षा कीजिए। पता-- 
बी० Fo मुकर्जी, ६२ जानसेनगंज, प्रयाग | 
| SEESSEBSEEEESE ESEESE] दलववदचतडचचयबच्यचचदचददततचदददचदत्लवदचवचत् 


कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह् 


नाम से ही प्रकट है कि यह संग्रह-अन्थ हे । इसमें लब्धप्रतिष्ठ लेखकों के नित i 
का संपादन प्रसिद्ध पुरातच्वज्ञ, राय बहादुर, महामहोपाध्याय पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्दजी शरोमा गे भि 
है। लेख एक से एक बढ़िया हैं। उनका मनन करने से ज्ञान की व्पभिवृद्धि होती है । संग्रह ed 
में तीन कविताएँ और आरम्भ में, संस्कृत पद्य में शुभाशंसा है। इसकी भूमिका से भी बहु di at 
4 Fo की बाते मालूम होती हैं। यह संग्रह राय साहब बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए० को, हिन्दी स 
नामक बृहत्काश की समासि के उपलक्ष्य में, श्रपण किया गया था। अतएव उक्त बाबू. साहब के 
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पुस्तक-प्रेमियो के लिए अपूर्व सुविधा 


आपके जब कभी किसी भी विषय को पुस्तकां की आवश्यकता हा ते हमसे पत्रः 

व्यवहार कीजिए | हमारे यहाँ नीचे लिखे स्थानों की पुस्तकें हर समय तैयार रहती हैं | 

इंडियन प्रेस, लिमिटेड नागरी-प्रचारिणी सभा गङ्गा-पुस्तक-माला 

aig कार्यालय लहरी पुस्तकालय हिन्दी-ग्रन्थरल्लाकर 

हेन्टुस्तानी एकेडेमी साहित्य-भवन हिन्दी-मन्दिर 

हिन्दी-पुर्तक-पज॑सी सरूता-साहित्य-मंडल हिन्दी-भवन आदि आदि 
की वालापयागी, स्त्रियापयागी, राजनेतिक, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि उत्तमात्तम पुस्तकें 
एक ही स्थान से मँगा अपने समय और पोस्ट की हानि से वचिए। हमारे यहाँ स्कूली पुस्तकें 
तथा लाइब्रेरियों के लिए स्वीकृत पुस्तके भी हर समय मिलेंगी। इस पर कमीशन भी प्रत्येक 
खरीदार को दिया जाता है। एक बार परीक्षा कीजिए;-- 


निवेदक-देवेन्द्रचन्द्र विद्याभास्कर, ्रोब्रादटर 
विद्याभास्कर-बुकडिपो, वनारस-सिटी 
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परिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी 


इस पुस्तक में आचार्य दविवेदीजी ने जीवन के भिन्न-भिन्न चचा में सफलता प्राप्त करने” 
[ पाले बारह महान्‌ पुरुषों की जीवनियाँ लिख कर संग्रह किया है। जिन-जिन महाचुभावो oe 

i के चरित इसमे प्रकाशित हुए हैं, वे सभी वत्तमान युग के हें ओर सभी के जीवन तरह 

॥ ऐरह की शिक्ताओं से पूर्ण हैं। लेखक का नाम ही पुस्तक की उत्तमता का प्रमाण 

मूल्य केबल wie) alee आने । 


मेनेजर (बुक़्डिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


Ns. 
D emnon on 


i पाड pp स्न Chennai and eGangotri 


? तथा और तरह तरह के ज्वरों 
की प्रसिद्ध आषधि 


पाइरेक्स कोई पेटेंट दवा नहीं है, किन्तु वह सच्ची, 
` सुविधाजनक और सामयिक दबा है। यह ज्वर दूर 
करने का एक प्रकार का मिक्सूचर है। ज्वर के 
छुड़ाने में यह एक ही दवा है । 

जिन जिन दवाइयों के याग से यह मिक्स्चर तैयार 
हुआ है वे गोपनीय नहीं हैं। लिख कर पूछने पर हम 
उसका नुस्खा बता सकते हैं। 

मलेरिया तथा दूसरे प्रकार के ज्वरों का दूर करने में 
पाइरेक्स मिकूस्चर का प्रमाण वे हजारों रोगी हैं, जो 
इसका सेवन करके ज्वरमुक्त तथा स्वस्थ हुए हैं । 
मलेरिया के सिवा पाइरेक्स मिकूस्चर प्लीहा, यक्त, 
काला अजार, ऐन्फलुएंजा, रक्तक्तीणता तथा निबेलता 
के लिए भी अमूल्य ओषधि है। | 


` बाजारों में amet पाइरेक्स भी जारी हो गया है, 


ग्राहकों को उनसे सावधान रहना चाहिए | 


= 
सच्ची शक्तिका संग्रह क्यों नहीं करते. le 
| आँतों के! खराब होने से रोकती हे-- 
पाचन-शक्ति खूब बढ़ाती है 
भारी से भारी भाजन पचाती है 


ज्ञानतन्तु की कमज्ञोरी-- 


साधारण कमजोरी 


हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हे-- 


तन्दुरुस्ती-ताकृत को बढ़ाती है 


प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है 


क्या ? 


| सुवर्ण-मिश्रित 


मकरध्वज गुटी 


स्वल्प चन्द्रोदय मकरध्वज-भैषज्य-रल्नावश्ली ध्व० 
पूर्ण चन्द्रोदय तथा सुवर्ण aK 
चन्द्रोदय का भअनुपान मिक्षाकर | 
वनाई हुई सुनहरे खेलवाल्ली a 


सुन्दर मनोहर गोलियां से 


सच्ची शक्ति का सड्यह करो 


pS: 100 म केबीन नि 
क्रीमत १ ताला की ८) श्राठ रुपये 

विशेष जानने के लिए मकरध्वज का विवरख-पत्र मंगाइए -, . 
eae 


vig फार्मास्युटिकल Te लि० -बस्बई नं० ९४ 
प्रयाग के एजेन्ट--लफ्मीदास एण्ड ब्रादसे, ४६ जान्स्टनराज | 
' लखनऊ के pela 5 ती ८ श्रीराम हट 
बिलासपुर के एजेन्ट - कविराज TAS म 
दिल्ली के एजेन्ट--प्रीमियर मेडीकल स्टोर चाँदनी चौक । ae 
कानपुर के एजेन्ट-मोहनळाल आर० 'परीख-३६॥२४ मेस्टन 
CC-0.1n Public. Domain. Guruk | Kagan Goliectiag ग 
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सव साधारण 


ये दिव्य गोलियाँ दस्त साफ लाती हैं, वीर्य-विकारं- 
। | संबंधी तसाम शिकायतें नष्ट करती हैं और मानसिक व 
) शारीरिक प्रत्येक प्रकार की कमजोरी को दर करके नया 
a देती हैं । क़ी० गोली ४० की डिब्बी १ का १) 
mam | राजवैद्य नारायणजी केशवजी | 


हेड ऑफिस जामनगर (काठिय़ावाड़) 


६) से घटा कर ४) कर दिया गा i | 
सङ्गीत के सम्बन्ध में यह अद्वितीय एता, 


मैनेजर बुकडिपे, इंडियन | fr 
इलाहाबाद | : 


gagag के एजेन्ट:--युनाहटेड स्टोसे, चोक 
ली के एजेट-जसुनादास कं० चाँदनी चौक 
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* ऐसा कोन हे जिसे फायदा नहीं हुआ 


तत्काल गुण दिखानेवाली ४० वर्षे की परीक्षित दवाइयां सब दुकानदारों के पास fiai | 


OMY 


कफ, खांसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, |: यदि संसार में बिना जळन seat 
4 अतिसार, पेटदर्द, के, दस्त, जाडे. का बुखार | को जड से खोनेवाली कोइ दवा है तो वह गा 
'( इन्पृलूएज्ञा ) बालकों के हरे पीले दस्त और ऐसे | दाद चाहे पुराना हा या नया, मामूली हो या फो, 
ही पाकाशय के गड़बड़ से उत्पन्न होनेवाले रोगों इसके लगाने से अच्छा होता है । कीमत |) wl! 
की एकमात्र देवा । इसके सेवन में किसी अनुपान की | ६२ का डा० खरच 12) व 
रूरत न होने से सुसाफिरी में लोग इसे ही साथ > ys 
रखते हैं। कोमत॥) आने। + से २ सुधासिंधु का 
` डार B12) 


| gaat, कमज्ञोरी, खाँसी और नोंद १. 
दर और सुखी बनाने के | करता है। बुढ़ापे के कारण होनेवाले स 
कम्पनी मधुरा का मीठा 
पाव की बोतल २), छोटी 
BICC का १॥|) छोटी 
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रूप रहा हे । 


ज्य-कालान भारत 
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अन्धकार में पड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक सत्यताग्रों का 
वैज्ञानिक दिग्दशन, यत्र-तत्र बिखरी हुईं सामग्री की निरुक्ति, 
इतित्रत्तात्मक समस्याओं पर गवेषणापूर. विचार, हिन्दू: 
मुसलिम-सभ्यताओं का संमिश्रण, पूवं मुसलिम-काल की 
राजनेतिक समीक्षा, धमे का राजनीति पर प्रभाव, मुसलिम- 
जड़ जमानेवाले gai के नेतिक चित्र, उनके आचार- 
विचार, रीति-नीति, आकांक्षाओं, सफलताओं तथा असफ- 
लताओं का विश्लेषण, आदि-आदि विषयों की विशद व्याख्या 
इस ग्रन्थ-रत्न की विशेषताये हैं। श्रीमान्‌ महाराजकुमार 
साहब श्रीरघुवीरसिंहनी बी० ए० एल्‌-एल्‌० बी० द्वारा 
लिखित यह ग्रन्थ धुरन्धर इतिहास-वेत्ताय्रो की कृतियो की 
समकक्षता रखता हे। आज-कल मात्-भाषा में ऐसे 
्रन्थ-रत्न TAA थे । 


यह ग्रन्थ इंडियन मेस-ट्रारा शीघ्र ही प्रकाशित होगा। 
इसका मूल्य लेखक के .आज्ञानुसार लागत- 
मात्र ३) तीन रुपये होगा | 
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शीघ्र प्रक ; 


जजबाते बिस्मिल 


| (उदू ) 
प्रयाग के सुप्रसिद्ध उदू-कवि श्रीयुत 'विस्मिल की चुनी हुई कविताओं का संग्रह 
: भूमिका-लेखक 
लाहोर हाईकोटे के जज 


माननीय जस्टिस सर अब्दुल कादिर 


ws 


इस संग्रह में बिस्मिल? साहब की सुप्रसिद्ध रचनायें 'रुवाइयात फ़िलसफ़ाये हस्ती!, सरस 7 4 

| भावपूर्ण गजलें, महात्मा गान्धी, to मातीलालजी और पं० जवाहरलालजी आदि के सम्बन्ध में न 

| राष्ट्रीय और व्यङ्ग कवितायें प्रकाशित को गई हैं। यह संग्रह सचित्र प्रकाशित हो E 
अआंडर भेजने में शीघ्रतां करनी चाहिए | 


' मुंशी कन्हैयालाल एम० qo, एम० आर० ए० एस० 


सम्पादक “उदू-चाँद?, संयुक्त सम्पादक “अदंबी दुनियाँ? ( लाहोर ) 


|° : an N | 
| बल्कि संसार की विजय के लिए आपके हाथ एक अमोघ अस्त्र श्रा ' 


७ m के प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया हे कि भारतीय आर्यों मे 


शीघ्रता कीजिए 
योड़ो सी अतियाँ और रह गइ हैं 


दुखी भारत 


(सचित्र) 
लेखक--स१० लाला लाजपतराय | 
इससे न आप केवल भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में आगे बढ़ेंगे 


लालाजी की इस कृति ने सारे योरप में तहलका मचा 
मूल्य ५) पाँच रुपये | 


a OS DIT 
हिदू ® 
राज्य=तत्र 


हिन्दू पालिटी नामक अँगरेज्ञी पुस्तक का अनुवाद 
मूललेखक | 
सहामहोपाध्याय श्री काशीग्रसाद जायसवाल < 
एम्‌० To, वार-एट-ला 


इस ग्रन्थ में लेखक ने वेद, वेदाङ्ग ओर पुराण आदि आवश्यक 


वैदिक समितियों की, गणां की ओर एकराज तथा साम्राज्य-शासन 
पणालियाँ बहुत अच्छी दशा में विद्यमान थीं। यह ग्रन्थ उन 
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पहले विशषाङ्क में 
क्या होगा ? 


(१) बाल-सखा को 
समस्त खूबियों को gal- 
इश | 

(२) बढ़िया ara 
वाले चित्र ! 

(३) महात्मा गांधी 
और Go जवाहरलाल 
नेहरू आदि महापुरुषों के 
लेख | 

(४) अनोखे प्रश्‍न, 
विचित्र पहेलियाँ और 
मज़ेदार उलभने ! 

(५) बच्चों में पढ़ने 
का शोक पेट करने के 


सम्बन्ध में सम्पादकीय : 


विचार ! 
(६) मूल्य Ii) 
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ग्राहकों को दो 


OG) 


दूसरे विशेषा 
क्या होगा ? 


(१) चीन, जापान, अरब, इँगलेंड 
अमरीका, जमनी आदि देशों की बे 
कहानियाँ जिन्हें वहाँ के बच्चे बड़े चाव 
से सुनते हैं । 

(२) रङ्ग-बिरङ्गे बढ़िया चित्रों की 
भरमार | 

(३) Go बेंकटेशनारायण तिवारी, 
Go! श्रीराम वाजपेयी, श्रीसन्तराम, 
-श्रीकेदारनाथ गुप्त आर TTR 
आदि बाल-साहित्य के उच्च कोटि के 
लेखकों के लेख। | 

(४) इतिहास, भूगोल और गणित 
सम्बन्धी मजेदार बातें तथा नवीन १६ 
feat और उलभने । 

(५) नये युगा के आवश्यकता 
सार बाल-सखा का नवीन Be | 

(६) मूल्य १) z 
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ह. _ जीबन-पुख पर फूल रहा था, 
"ˆ तुम्हें अभी तक भूल रहा था, 
आया हूँ अब शरण समक व 
"तुमको करुणागार्‌ । | 


v 


'कुसुमाकर? करता स्वागत हू, 
"केसा ही हूँ शरणागत हू, 
करके दया लगा दो अब तो, | | 

मेरा बेड़ा पार। | 


` जगत-सोख्य का भार | --देवीप्रसाद गुप्त कुसुमाकर?* 


नना 
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ठारहवीं शताब्दी के लगभग भारत 
में योरपीय व्यापारियों की 
दशा बड़ी शोचनीय थी । उनके 
भिन्न भिन्न दलों में भारी 
संघष हो रहा था gaa 
उनके व्यापार. को भारी धक्का 
र हानि पहुँच रही थी। 
इसके अतिरिक्त उनके और भी भीषण शत्र थे । उनकी 
4 यह वह मण्डली थी जिसे वीरता. और मर्यादा के उन 
|| नियमों की कुछ भी परवा न थी जिनका पालन सभ्य 
| राष्ट्र करते थे। ये लोग न्याय और अन्याय का विचार 
>) छोड़ कर इन अभागे व्यापारियों को लूट कर धनवान्‌ बनने 
|| का कोई भी अवसर हाथ से न जाने देते थे । ; 
i ये माळाबार के सागर-तट के भयानक समुद्री ; लुटेरे 
| थे। ये बड़े ag, निःशङ्क और अघोरकर्मा थे | इनके 
| दल में लगभग. सभी राष्ट्रों के ठग और कानून 
| तोड़नेवाले लोग थे । इनकी छोटी-छोटी _ शीघ्रगामिनी 
॥॥ नावे amt से सुसज्जित रहती ' थीं । इनके केवट 
i रक्त-पिपासु और निःशङ्क लेग होते थे। ये पश्चिम 
ओर भारत के बीच व्यापार करनेवाले बहुमूल्य माल से 
| भरे हुए जहाज़ों की. प्रतीक्षा में रहते थे) wate? 
| काई जहाजु इनकी मार के भीतर पहुंचता, ये कट उसके 
| agd पर चढ़ कर उसके केवटों का वध कर डालते शोर 
| उसके कीमती माळ को अपनी डोंगी में रख नौ-दो ग्यारह 
| होते थे कभी कभी कोई बलवान्‌ ब्यापारी जहाज इन 
| छुटेरों को मार कर हरा भी देता था और आधे के. छगभग 


[ Se 
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यात्रियों की प्राण-हानि कराने के बाद करिती ३ || 
प्रकार बन्दुर में जा. पहुँचता था | | 
श्राप कहेंगे कि सभी प्रतिद्वन्द्दी व्यापारी ञः 


के लिए अपने भेद-भाव को भूल कर झग | 
ei havea ड कया! 
1 मिटा देने के लिए श्रापस में मिल क्यों al us 
र è पने 

थे? इसका उत्तर यही है कि इस विषय में inh ; 
व्यापारी कम्पनियों का आचरण उस समय उगा; न 
id 


के लिए एक दूसरे का गला कारने में बु | 
निरत. रहृते थे। यद्यपि उनको श्रपने aga भा, कु 
जाने पर बहुत शोक होता था, तो भी aie. 
प्रतिद्वन्द्वी का विध्वंस देख कर प्रसन्न होते पे। | 
प्रकार वे समुद्री seat का gu गले में पार 


न करे | ' | साः 
leat fre 
था | वह समुद्री डाकुश्रों का राजा था | उसी प रो 
वनू, नाड़ियों में जो निर्मोक भर साहसी ६९९) 
उस पर विचार करके यह कहना पढ़ता है हि , 
ऐसा भीषण डाकू न होता तो बड़े ही रे i 
बात हाती । उसके वंश के रोमान्चक A 

सम्बन्ध में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है । r 
में सत्य Àn कल्पना बहुत बुरी तरह प alaz 
दी गई है। . ये सची हों, चाहे 2 ras 
THE साइसी लोगों के रीतिरवाजों Tf 


abi इसी लिए आइए, ज़रा ँग्रेनवंश के अदू- 
beg की कथा पर ध्यान ६ । 

| हते हैं, सन्‌ १ कन सें एक अरबी व्यापारी जहाज 
| दे चला। मोसम बहुत दी खराब था। वायु 
ib ga कर भारत के. पश्चिमी “किनारे पर ले. राई । 
॥ 3 वह चौल के समीप एक छोटी सी खाड़ी में 
गरे पर लगा gA लम्बी और कष्टदायक समुद्र- 
| दे मालिक और नौकर दोनों की तवीयतों पर बढ़ा 
Megat! विध्वंस के समय उनके सम्बन्ध आपस 
ह्व नहीं रहे थे। जब उस प्रदेश के राजा ने सुना 
| एक श्रनजान जहाज उसके राज्य में किनारे पर ग्रा 


tea अधिकारी भेजे । मल्लाहों को इन अधिकारियों के 

हत में श्रपनी दुःख-चातां डालने का अवसर मिल गया | 
कोने अपने कप्तान पर क्रूर ओर अमानुषी बर्ताव का 
कप्तान, ने भी ्रपना रोना सुनाया | 


^ पारोपण किया । 


t 


ts की । परन्तु दुर्भाग्य से वह अकेला था और उस पर 
|परोपण करनेवाले अनेक थे । अधिकारियों ने अपनी 
. ४ एपदृशिता प्रकट करते gg निणय किया कि बहुसंख्या 
(WSS ear ही प्रधान मानी जायगी । उन्होंने बढ़ी शिष्टता 
साथ उसे सूचना दी कि शोक है कि हमें श्रापको बड़े 
a f के साथ रूस्यु-दुण्ड देना पड़ता है। उसके बाद 
ही (होने चटपट उसकी हत्या कर.डाली । 
i _ अब जिस राजा के प्रदेश में वे आकर उतरे थे, संयोग 
K | "उस समय उसके और सुरालन्सञ्राद्‌ के बीच एक 
नसा युद्ध चल रहा था | परन्तु उसे इसमें सन्तोष- 
3 WS सफल्लता नहीं हो रही थी । बरन सच तो यह è 
SR दो बार हार भी चुका था । वह इन विदेशियों 
अपनी सेना में भरती करके बड़ा प्रसन्न हुआ | प्रजा 
फेसर एक सो मनुष्यों के साथ उनको मिंला कर 
से अफूसर के अधीन उनकी एक सेना बना दी गई 
बड़ी वीरता के साथ समर-सूमि के लिए चल दी । 
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Zain से रास्ते में मुराल-सेना की एक टुकड़ी से 
उनकी मुठ-भेड़ हो गई। सुगल-सेना उनसे पाँच गुना 
अधिक थी | विवेक को ही शौयं का उत्तम अङ्ग समम कर 
उसका नेता चटपट रण॑-भूमि से भाग गया | नेता के इस 
प्रकार लज्जाजनक रीति से भाग जाने प॑र दूसरों का 
उत्साह भी भङ्ग हो गया । वे. भी भाग जाने की तैयारी 
करने लगे | परन्तु जहाँ से कुछ श्राशान थी वढ़ीं से 
सहायता श्रा पहुँची | जो जहाज भटक कर वहाँ ग्रा लगा 
था उसमें माकियों का नेता शम्भु ऑग्रे था। कहते हैं, 
वह बड़ा निडर, साहसी और वीर मनुष्य? था |. ag AA 
श्रागे man alt उच्च स्वर से बोळा--जो गाड़ियां 
र असबाब के gee तुम लाये हो उन्हें लेकर घेरा 
बाँध लो। ऐसा ही किप्रा गया श्रौर इस जल्दी में _ 
बनाये हुए रक्षा-स्थान से वे शंत्र पर गोली वरसानें लगे। 
घटनावली में यह परिवर्तन देख goal को कुछ विस्मय 
अवश्य हुआ । परन्तु वे नहीं चाहते ये कि उनका श्राखेट 
बच कर निकल जाय | इंसलिए उन्होंने बढ़े जोर से धावा 
बोळा | अन्त को रात हो गई । साहसी अग्ने ने युद्ध की 
एक नई कल्पना तैयार की । उसने भ्रपने मारिया को 


इकट्ठा किया और बीस देशी मनुष्यों को साथ ले वहा 
छिप कर मोरचे से बाहर चला गया | यह छोटा सा दल | 
चुप-चाप धीरे-धीरे शत्र -सेना के पिछले भाग के पास | | 


जा पहुँचा । गोली की मार के HAT पर पहुंच कर, 
गंगन-भेदी स्वर से चिल्लाते हुए उसने geal बोल 
दिया । गाड़ियों की ओट से बाकी के मनुष्य j 
बरसाने लगे। इस साहस के कार्य में उन्हें पूरी amad 
हुई । सुगलो ने समका कि शत्र की कुमक आ गई है । 
इसलिए उनमें घबराहट से भगदड़ मच गई । उनकी 
हार में यदि कोई afe रह गई थी तो उसे पूरा करने के 
लिए गढ़ की सेना ओट से बाहर निकल कर सुगो पर 
टूट पड़ी । शत्रु-दख के केवल छत्तीस मनुष्य जीत : बचे। 
शेष सबं काट डाले गये। कहते हैं, अग्नि ने स्वयं 
अपने हाथ से चालीस आदमी at - 
यह छोटा सा वीर-दल लूट का माल लेकर चल पढ़ा । 
अन्त में वह प्रधान सेना के साथ जा मिला । 


aid 
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चट-पट राजा के तग्बू में पहुंचा । ` उसने अपने साहसिक था वह भी पकड़ा जा कर,नवात्र के तगाई. | 
काय का वर्णन खूब नमक-मिरच लगा कर सुनाया। इससे आंग्रे को बड़ी प्रसन्नता हुई । E i 
राजा को बड़ा आश्चय Aw प्रसन्नता gg. इस प्रस- किये बिना उसका सिर काट डालना wl af 
ज्ञता. में उसने ग्ने. का अपनी सेना में एक aga नवाब श्रागा-पीछा करने खगा ।. Ai Ja? 
पद प्रदान किया । i विक्रान्त केवट शीघ्र ही उन्नति करके के दयालु स्वभाव को ag गया | रण EN 
उच्चतम पद्‌ पर पहुच गया । दस वष बाद उसने महाः पांव पर गिर कर प्राणों की भिक्षा मांगी । २ खाई प: 
मंत्री की लड़की से विवाह. कर लिया । सन्‌ १६७९ में कहा--डरो मत । तुम्हारी गणी y । 
बड़ी मान-प्रतिष्ठा के साथ उसने अपनी मानव-लीछा जायगी। अपने हृदय की व्यथा को बही ही ` 4 
समाप्त की । उसका स्वामी भी. उसके बाद: शीघ्र ही से छिपा कर सेनापति att अकड़तो हा a Wit 
परलोक सिधारा ag अपने पीछे एक पुत्र छोड़ गया | गया ओर बदला लेने की चिन्ता करने ami | क, 


वह उसके स्थान सें. राजा बना | -gma से कुछ समय पहले राजा इस rey | 
| अब नया राजा अपने नव-प्राप्त सम्मान से थोड़ा Rs पहुचा था कि gwd बड़ी भारी भूल हो ग) भ 
a गया। उसने अपने को पुरा स्वतंत्र बनाने का विचार ग्रे के पास लौट आने के लिए श्रनेक गुप्त द दामी 
| किया शरोर सुग़लों को कर: से इनकार कर दिया । इस पुरस्कार में.उस पर बहुत-सी क्ृपाय करने का भ री व 
छोटे से कोतुक से दिल्ली-दरबार को उतनी घबराहट नहा दिया। ae बोला--हम तुम्हारे साथ. शरन पे उप 
हुई जितना कि मनारक्षन.। दरबार ने. सूरत के नवाब का विवाह कर देंगे, तुम्हें अपना. प्रधान मंत्री वार 
का. उसके देश पर चढ़ाई करने और उस उजडु राजा को और अपनी सेना का सेनापतित्व. तुम्हें.सौंप देंगे छम 
शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने की आज्ञा दी । पति ने. इसे बदला लेने का अच्छा अवसर समम मह 
वीर अग्रे को परमेश्वर ने एक पुत्र दिया था। इस स्वीकार कर लिया । परन्तु नवाब के अतिमहती 
बाळक ने अपने पिता के सैनिक गुण उत्तराधिकार में छोड़ने के Ta उसने उसके बहुत से ngat गैर १ 
पाये थे। राजा की सेना का प्रधान agar बनने का fat को अपनी ओर कर . लिया । उसने झे a 
ee इसी का था । परन्तु नवयुवक राजा छोटे यदि तुम नवाब को छोड़ कर मेरे साथ दूसरी ्ो शशा 
आस से Se नाराज़ रहता .था। इसलिए प्रधान तो मैं तुम्हे बड़े बड़े अधिकार और पद दूँगा।  । 
| सेनापति कोई दूसरा अफूसर बनाया गया।- afn नवाब को इसका सन्देह तक न था। ती | 
` को इसको अपना अपमान समझना स्वाभाविक atl पूरी करके aid नवाब के निकट पहुँचा रर ar 
उसने साचा कि यदि मैं एक पक्ष की सेना का कमाण्डर मैंने एक ऐसी युक्ति साची है जिससे हम at र 
नहीं बन सकता तो कोई कारण नहीं कि मैं दूसरे पक्ष का विध्वंस कर सकेंगे | gà कई ए १ | 
का सेना-नायक क्यों न बन जाऊँ। इसलिए: वह सूरत पता है। हुजूर उनमें से होकर शम की ie 
के नवाब के पास चळा गया। उसने इसे सहायक धावा बोल दें I तेज़ी से कूच करता m 
सेना-पति बना दिया । GS s 
aig ने नवाब का और भी अधिक SUNT बनने में गड़बड़ मच जायगा । S l 
के उद्देश से वीरता के बड़े-बड़े aga कार्य किये । -उसे का Sas बहुत पस्दै | 
अपने पहले स्वामी से थोड़ा बदला लेना बाकी थः.। अपनी.सेत्रा का एक बढ़ा भाग: लेकर : चल ‘A 
. इसलिए जो भी बन्दी sad हाथ पड़ा उसे उसने तलवार अपने सेनापति.के उपदेश. पर इतनी पूरी m i 
' के घाट उतार दिया । जिस apar ने उसका पद छीना क्रिया कि उसने तुरन्त अपने Sl एक ga” i | 
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डया ॥ ec हुआ. पाया। ` जव वह नाले से निकल कर 
ab मे ते लगा तब अपने माग को शत्र से रुका 
_ag उसे बड़ी व्याकुलता हुई । जिस माग से वह 
गाथां उसी मार्ग से जाने का उसने यल किया-। परन्तु 
र indi. die उसके रूढे हुए सिपाही दूसरे सिरे को रोके खड़े 
) | श्रभागा नवाब पिंजरे में चूहे की तरह फंस गया | 
ह की कराल मूत्त उसके सामने खड़ी AZIA कर 
aay उसने बड़ी वीरता से waga को तोड़ कर 
| निकल जाने का उद्योग किया । परन्तु सफलता 
Lat) उसकी सारी सेना नष्ट हो गई । उसके चुने 
८ ६००० मनुष्य रण-भूमि में खेत रहे । 
| बदला. ले चुने के बाद आग्रे किर. अपने पुराने 
मी से मिला । उसने इसे विधि-पूवंक अपना प्रधान 
1 भीरी बना लिया । . इसके थोडी देर बाद बढ़ी धूमधाम 
igast विवाह राजा की बहन के साथ हो गया 
Awd .स पद ओर .ग्रतिष्ठा-का आनन्द चिरकाळ तक्र 
। रोना उसके भाग्य Ha था। सन्‌ १६८६ में वह. 
एला के साथ बड़ी वीरता से यद्ध कर रहा था कि एक 
ह वहीं ढेर हो 
AM उसके दो छोटे छोटे पुत्र थे। राजा ने उनको 
[क पुत्र बना कर बड़ी सावधानी से उनका पालन-पोषण 
NOP बढ़ा लड़का ता यवावस्था को प्राप्त होने से 
ऐल ही मर गया, परन्तु दूसरा काहनूजी ऑग्रे Ga बढ़ा- 
Tl वह शीघ्र ही राजद्रबार में सवप्रिय हो गया । 
जब काहनूजी ने अपने बीसवें वष में पग Weal तब उसके 


= 


समय उसको बड़े बड़े बहुमूल्य उपहार दिये गये । 
| | | सबसे बहुमूल्य उपहार वह था जो उसके मामा 
at’ "शाने हसे दिया | बम्बद्दे के बन्द्र के ठोक भीतर लंगर 
OP के स्थान से लगभग साढ़े चार कोस के अन्तर 
MA नाम का एक छोटा सा पथरीळा टाप है। 
= m खड़े सागर-तट पर एक बड़े सुदृढ़ और प्रायः 
hy उ के मीनार सिर उठाये आकाश से बाते करते 


| इसके अतिरिक्त उसने थोड़ी सी नौकायें भी उसे 


> 
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दीं और उसका apat तथा सिपाहियों की एक टुकड़ी 
का नायक भी बना दिया । 

za agaz के वदले में काहनूजी राजा की सेना में 
भरती हो गया । quai के साथ एक और झगड़ा खड़ा 
हो गयांथा। इश युद्ध में काइनूजी ने ऐसे हाव दि खाये 
कि गुणग्राइक राजा कृतज्ञता के भार से दव गया। 
भाग्यशाली युवक सैनिक पर सम्मान रर प्रतिष्टा की 
वष्टि कर दी गई | 

इस बीच में aff सोच रहा था कि मैं अ्रपत टापू 
से क्या काम लू | सहसा उसके मन में एक मनोहर 
विचार उत्पन्न हुआ । योरपीय व्यापारी पश्चिमी सागरो 
से जो अमित धन-राशि लाते थे उसे देख ata 4 बड़ा 
आश्चय होता था कि इस धन का कुछ भाग मेरे ख़ज़ाते ._ 
में क्यों नहीं जाता ! उसने श्रपने ये विचार राजा पर प्रकट 
किये । ' वह भी कुछ कम उत्साही न ar) उसने उसे 
रुपया, जहाज़ श्रोर सिपाही दिये। ath ने मज़बूती 
के सांथ श्रपने सागर-परिवेष्टित ga की क्िल्ला-बन्दी करना 
शुरू. कर दी। अब वह aa जद्दाज़ों में बैठ कर 
समुद्र में. जाता और जो भी ब्यापारी जहाज रास्ते में 
मिलता उसे लूट लेता । थोड़े ही समय में वह व्यापा- 
रियो के लिए एक हआ बन गया | 

परन्तु तरुण समुद्री sig अपने चट्टान से बिरे हु 
छोटे से टापू पर सन्तुष्ट न था--उसके मन में बहुत अधिक 
महत्वाकाडक्षायें Fil उसने काई २०,००० मनुष्यां की 
एक सेना एकत्र की और नये मैदान मारने के किए जढाज 
पर बैठकर सागर-तट के किनारे किनारे गया । भारत के 
मानचित्र पर यदि आप दृष्टि डालेंगे तो आपको बम्बई और 
गोअ के बीच ara मार्ग पर गेदिया नाम का एक स्थान | 
लिखा मिलेगा । पुर्तगीज्ञों के यहाँ कई मज़बूत fea 
बने हुए थे। afg इस परिणाम पर पहुंचा कि इर्‌ 
स्थान को अपनी छावनी बनाकर यहाँ से लूट-मार के लिए. 
इधर-उधर च॒ढ़ाइर्या करना अच्छा रहेगा | इसलिए यहाँ 
उसने अपनी;सेना उतार दी। शीघ्र ही aRaa 
Xi से आच्छादित मलावार के सागर-तट पर एक बड़ा ४८ 

कट और भयानक गढ़ खड़ा हो गया । 
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कल्पना कीजिए, एक चोड़ा और खुला बन्दर है । 
स्थल से एक मील के अन्तर पर एक पाषाणमय श्रन्तरीप 
सागरसे सिर निझाळ रहा है । सागर की हिलोर लेती हुई 
ऊमिमाला ने घो घो कर उसके मुँह को गोल और चौरस 
बना दिया है । इसकी चोटी पर एक बड़ा भारी दुग 
21 दुगं के चारों ओर मोटी-मोटी Haw ऑर बगालों पर 
ऊँचे मीनार हैं। यह समुद्र की खौलती हुई ada 
सलिल-राशि के। घुइकी-भरी दृष्टि से देख रहा हे । भूमि 
की एक तंग धज्जी इस भूनासिका को तट के साथ जोड़ती 
है। यहाँ इस बालुकामय डमसरूमध्य में बड़े बड़े डाक 
हैं। यहां amegi के जहाजी बेडे बनाये और 
मरम्मत किये जाते हैं। इसी दुर्ग पर आंग्रे ने श्रथिकार 
कर लिया | कुछ ay बाद इसी दुर्ग ने विदेशियों के 
छक्के छुड़ाये थे । coe र 

अग्ने. ने गेदिया लेने तक ही बस नहीं की ।  पुर्त- 
गीज़ और दूसरे ब्यापारियों को भगा कर उसने सागर-तट 
के साथ साथ एक चौबीस मील लम्बे और लगभग साठ 
मील चोड़े भू-भाग पर भी भ्रधिकार कर लिया । यहाँ अनेक 
बस्तिर्यां और, gr बन गये । अब अग्रे सचमुच एक 
बड़े भू-भाग का .शासक ह्वा गया । एक जहाज बढ़िया 
जाति के अरबी घोड़े लिये आ रहा शा । संयोग से वह 
आंग्रे के हाथ पड़ गया। इससे उसके मन में एक 


व... 


: सरस्वती 
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विचार उत्पन्न हुआ । . उसकी सेना प्‌ 
नक थी। अब घुड़ेस वार Ra जा 
वृद्धि हा गईं । उस नाना भाति की 
के लोग.मिले हुए थे। हिन्दू, मूर, डच a | |) 
gag आदि लोगो ने भी उस सागर t शी 
ध्वजा के सामने राजभक्ति की शपथ ली धी यि 
साहसी, निश्चिन्त, विकर योद्धा, विवेक-शूच : “१ 
थे, जिनका उनके देशवासियों ने उनके ry j 
के कारण समाज से बहिष्कृत कर warm, ies 


at tay 
AEO 
सेना में ग्र tad 


दुगं में स्थापित कर दिया | ae है | 
agi और प्रान्तों के राजदूत पाद-वनदन 3 1६ 
उसके पास आने लगे। उसके सिंहासन के य 
उज्वल चसत्रधारी लोगों की भीड़ लगी रहती थी। i 
पोशाकोंवाले जरनैल, सागर-सेनापति शरर दूस म; 
घिकारी सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे.। li, 
छेळ-र्बांके दरबारी नहो थे, बरन भीषण डाकूे छि 
जड़ाऊ तलवार और चमकती ge कटारे उ 
तृप्त न हे।नेचाली धनळोलुपता के असहाय शोर | 
शिकारों के रक्त में रंगी हुई थीं । ग्ने के एव; 
ऐसी. ही कथा हे । 


Be 


S 


म लोगों की आदत सी पढ़ गई हे 
कि जिन वस्तुओं का हम नित्य 
syag में लाते हैं या जिन 
धणियों का हमेशा देखा-सुना 
करते हैं उनके. सम्बन्ध में जानने, 
समझने या लिखने क प्रयत्न 
नहीं करते। ओर करे क्यों? 


mi देखने-सुनने या व्यवहार में श्रानेवाले पदार्थों 
ऐसी कोई विशेषता भी तो नहीं दीखती जिससे वे 
हा, साहित्य, राजनीति या विज्ञान के समान अध्ययन के 


Wings विषय कहे măi हमारी ag धारणा 
रहीं है, परस्परा से चली आ रही है। उदाहरणार्थ 
पिको ले लोजिए। यदि इस उपयोगी वस्तु का 
ra लिखने का कोई प्रयत्न करे ता उसे aga खाजने- 
MW भी किसी प्राचीन ग्रन्थ में - उसका नामोल्लेख 


मरम क 3 > eat 
स Het से मिलेगा | ऐसी बात पाश्चात्य देश-वा 


हीं पाई जाती । वे तुच्छ से तुच्छ पशु-पक्षी, कीड़े- 
Pe, पेड-पौधे आदि के विषय में अनुसन्धान करना, 
| ATS से तुच्छ गति का श्रवलोकन करना उतना 
Pea का मानते हैं जितना अन्यान्य विषयों के 
“यन या मनन को महत्त्व-पूर्ण समते हें। इससे 
| क डार के विस्तार के अतिरिक्त मनुष्यों sr व्याव- 
| "चाभ भी होता है । इसके प्रमाण में ऐसे कई 
| रण दिये जा सकते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि 
E Ha के अनुसन्धान से वैज्ञानिकां- का नूतन 

OR करने में बड़ी बड़ी सहायता मिली है| अभी 


तक हम यही जानते थे कि MARII का सारा कायं 
एक-मात्र उनकी स्वाभाविक बुद्धि-द्वारा सम्पादित होता 
है। विचार-बुद्धि भूल करके भी उनके पास नहीं az 
कती । पर हाल में श्रमरीका के प्रसिद्ध प्राणि-शाखी | 
स्नाड ग्रास साहब ने इस बात को अमात्मक सिद्ध किया. 
है रोर कीड़े-मकोाड़ों के जीवन-व्यापार पर काफी प्रकाश 
डाळ कर यह निष्कर्ष निकाला है कि उनमें भी विचार- 
शक्ति हाती है। कीट-्वग के प्राणियों के केन कौन 
से काय स्वाभाविक बुद्धि से और कौन कान से विचार- 
शक्ति से होते हैं, इसका निर्णय करना कठिन समस्या 
है। यह तभी हळ हा सकती है जब परीक्षक श्रपना 
अधिकांश समय परीक्षार्थी के साथ बिताता हे श्रौर बहुत 
Qa, सावधानी एवं चतुराई से परिमाजित अवलेकन- 
शक्ति-द्वारा उनकी परीक्षा करता है। स्नाड प्रास साहब 
ने ऐसा ही किया है, अंतः उनकी बाते” विश्वसनीय 
कही जा सकती हैं । श्रव जरा उनके कथन का सारांश 
सुन क्षीजिए | 

Aat की घाणेन्दरर्या वड़ी तीव्र होती हैं । इससे 
उन्हें भोजन का पता लग जाता है और वे व्हा तक 
पहुँच भी जाते हैं। यहाँ पर उनकी स्वाभाविक बुद्धि 
मार्ग-प्रद्शंक का कायं करती है; विचार-शक्ति नहँ । 


: हम देखते हें कि कितने कीड़े-मकोड़े प्रकाश की ओर 


और कितने अन्धकार की ओर उडते हैं। उनका प्रकाश 
या अन्धकार तक पहुँचने का मार्ग पाना उनकी स्वाभा- | 
विक बुद्धि का प्रतिफल है। कोई कोई नर-कीड़े मादा 
के पंखें के सञ्चालन की आवाज़ को दूर से सुन सकते | 
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हें और उसके पास तक आसानी से पहुँच भी जाते हैं । 
इसमें उनकी विचार-बुद्धि का कामं नहीं पड़ता । 
स्वाभाविक बुद्धि की प्रेरणा से ही वे मादा के स्थान में 
आपसे आप पहुँच जाते हैं wae जब मधुमक्खी 
या बरे बहुत दूर तक इधर-उधर उड़ने के ग्रनन्तर 
छुत्ते की ओर लौटता हे. तब उसे घर का रास्ता पाने म॑ 
स्वभाविक बुद्धि से मदद नहीं मिलती । यहाँ पर 
स्मरण-शक्ति का काम पड़ता हे और एक-मात्र उसी के 
बल से वह gu में पहुँच सकता, है। इस बात की 
जितनी परीक्षाये' की गई हैं उन सत्रका परिणाम यही 
निकला कि जिन कीड़ों की स्मरण-शक्ति ने धोखा खाया 
वे घर का मार्ग प्राप्त नहीं कर सके और जिनकी. स्मरण- 
शक्ति दुरुस्त रही उन्हें धर लैटने में fega भटकना 
नहीं पड़ा । 
बातों को स्मरण-शक्ति में संग्रह करना WIT ज़रूरत 
के समय इन्हें काम में लाना बुद्धिमत्ता का प्रथम लक्षण है | 
र स्मरण-शक्ति की संगृहीत बातों का वर्गीकरण करना, 
इन्हें तरतीबवार जमाना और उनसे. कोई निर्णय निका- 
लना बुद्धिमत्ता का विचार के राज्य में उच्च स्थान प्रदान 
करना हे) इन गुणों के होने.से ग नुष्य अन्यान्य जीव- 
घारियों से श्रेष्ठ और AMAIE का प्राणी कहा जाता 
है । जब कोई प्राणी किसी बात का स्मरण रख सकता है 
तब यह कहा जा सकता है कि उसने स्वाभाविक बुद्धि 


से एक कदम आगे पैर बढ़ाया और उसमें Ran- 


शक्ति का maa हुआ -हे। यह बात. बर 

- झार .मधु-मक्खी में पूणरूप से पाई जाती. हे । 
चे अपने घर और उसके समीपस्थ वस्तुओं का 
स्मरण रखते हैं । RSA में भी यइ गुण होता है, परन्तु 
भ्रमी उसकी स्मर ण-शक्ति बर AR .मधुमक्खी की अपेक्षा 
न्यून eq में है। इससे स्पष्ट हे कि जा कीड़े-मकोड़े 
झपने घर के सम्बन्ध में विचार करते हैं, अपनी स्मरण- 


शक्ति को काम में लाते हैं, वे निश्चय ही कुछ न कुछ 


सोचते हैं .। 
स्नाउ ग्रास साहब ने कीडे-मकोाडों की स्मरण-शक्ति 


सरस्वती 
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à 
प्रकट हाता हे कि कोई कोई कीड़े-म 
हैं। वे न ता घर बनाते हैं, न किसी 
at wad al बहुत स की -मकोड़ों सी 
प्रकार का घर रहता है। ये घर पत्त ३ | 
IE F 
डाली पर रेशसी घागों का तम्बू तानक 
कोई कोई केवल बच्चों के. लिए 
मधुमक्खी समाजप्रिय होने के कारण समाक & 
चट्टान की खेल में अपना घर निर्माण करती है। 
प्रकार बर भी छुत्ता बनाता Fadel भूमि it fa 
बनाकर निवास करती है, जहाँ उसके तथा इप क 
लिए कोठे, दाळान, तलघर आदि बने रहते है। UE 
कीड़े-सकाड़े Ra भर इधर-उधर घूम-फिका |. A 
नित्रास-स्थान Ñ लोट आते हैं। इनम से 
मधुमक्खी दूर. दूर की यात्रा करती हैं र मूर 
बिना अपने छृत्ते में लोट आती हैं। wa, 
योग्यता को समझने में प्राणिशास्त्ियों ने बही पा a 
है।. इसी से वे इसे दिशा-सूचक्र. स्वाभाविक गि 
कर _ शङ्का-समाघान करते हे । WY वासव ii 
स्वाभाविक बुद्धि नहीं हे । यदि agadi 


कोडे पु 
स्थान 


पढ़कर - इधर-उधर भटक जाते. हैं। RMN 
सूचक स्वाभाविक बुद्धि होती तो नि aea गग 
में छोट श्राते। । 
उपयुक्त बातों से स्पष्ट हाता है कि धरं बताई | 
वाले Azai के प्राणी एक-मांत्र स्मरण! 
अपने छत्त, घासले या बिल का माग पाते 
शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें उद्योग कर्ता 3 
इसमें जिसे जितनी कुशलता प्रास è 
ही अधिक अपने घर से दूर जाकर 
मधुमक्खी का बच्चा जब काम-काज 
तब वह मधु या. पराग ळाने का क 


९ की 
काल तक ga के eqs F m 


स्मरण-शक्ति पर अङ्कित कर लेता 


कूल के पौधों तक आँख खेलकर जाता-ग्राता 
ba मेंदू दूर की अरस लगता है, जहाँ 
a भूले-भटके बिना श्रपने छुत्त में वापस श्रा जाता 
| क्या यह उनकी विचार-शक्ति का प्रमाण नहीं है ? 
लाड ग्रास साहब परीचार्थ भिन्न भिन्न जाति की 
मधुमक्खिर्या दूर तथा नज़दीक के छुत्तों से agg में 


a करके लाये और उन्हें पिंजरे में रखकर कई दिनों 

| ७; खिलाया-पिलाया | फिर एक दिनि उन्होंने दूर के एक 
श Waa श्राज्ादी दे दी । वह कुछ काल तक मकान के 
सडे के 


| जान पड़ता था कि वह 
नेते का मार्ग पाने के लिए किसी उपधेढ़-बुन में 
॥है। पर उसे कहीं भी परिचित भूमि-चिह्न दृष्टि- 
अतः वह AGA स्थान का नहीं लोट 
ai फिर क्रमशः उसके दूसरे, तीसरे ्रादि साथी 
उनकी भी वही दशा रही और वे भटककर 
उधर चली गईं । यदि उनमें दिशा-सूचक स्वाभा- 
वुद्धि होती ता निस्सन्देह वे अपने gd में पहुंच 
fal दूसरी मधुमक्लियां जा नज़दीक के छत्तो से 
है गई थीं, ged ही कुछ समय तक मकान के ऊपर 
S aa कर परिचित भूमि-चिह्लों के सहारे श्रपने 
Race में चली गई । इससे स्पष्ट होता है कि 
A ar-az उड़ने के qa अपने निवास-स्थान के समीप- 
N भूमि-चिह्वां को ध्यानपूर्वक देख लेती हैं, जिसमें 
की स्मरण-शक्ति परिचित एवं अपरिचित स्थानों का 
प करने में धोखा न खाय। इस तरह की हीन" 
RA बुद्धि बरं तथा ऐसे ही अन्य उन्नत कीटवर्ग के 


r ें में भी पाई जाती है । 

» a! H “hE है कि कीड़े-मकोड़ों में स्वाभाविक बुद्धि 
a इती है। वे जो कुछ करते हैं, स्वाभाविक बुद्धि की 

E 


é wa करते हैं। उसमें उनकी स्वतः की बुद्धि का 

A i रहता । पर बारीकी से विचार किया जाय 
| p> a हाणा कि निम्न से निन्न श्रेणी के कीड़े-मकोड़ों 
तरणा गरमी, सरदी, भूख आदि at किन्चित्‌ प्रमाण में 
रद he रपी है। चेतना से सावधानता की जागृति 
| ate विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भेद जानने 
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की शक्ति प्रदान करती है । यदि उसके साथ स्मरण- 
शक्ति का संयोग हे। गया तो कहना होगा कि बुद्धि का 
उपये।ग और विचार का श्रारम्म हो रहा है। श्रतः यह 
कहना अ्रतिशयोक्ति नहीं होगा कि कीडे-मकोड़ में बुद्धि 
का सूक्ष्म रूप विद्यमान È | 

सभी प्रकार के कीड़ां को गुरुत्वाक ष ण-शक्ति का ध्यान 
रहता है। उनका वायु में उड़ना सिद्ध करता है कि 
उन्हें सम तोल का श्रच्छा ज्ञान है। उन्हे ऊपर और 
नीचे का भी बोध रहता हे । परो खानेवाले कीढ़ों के 
छोटे-छोटे बच्चे जिनका जन्म वृक्ष की Gig पर gar है, 
भोजन के aaa a नष्ट नहीं होते। वे बूच पर ऊपर 
aga चले जाते हैं । इसका कारण उनकी निज की बुद्धि 
नहीं है--स्वाभाविक बुद्धि है । इसी प्रकार रात्रि में प्रकाश 
की ओर उड़नेवाले कीड़े बुद्धि के aaa के कारण श्रापत्ति 
में पड़ते हैं। उनकी ata संयुक्त और बहुत बढ़ी होती 
हैं और उन पर तीव्र प्रकाश पढ़ते ही एक प्रकार की ऐसी 
मादकता की जागृति हाती है जिससे प्रेरित होकर वे 
सममे-वूके बिना प्रकाश की ate मपटते हैं। कोंगुर 
तथा इसी प्रकार के श्रन्य कीड़ों का श्रन्धकार से प्रेम होता 
हे। उन्हें प्रकाश में लाकर छोड़ दीजिए, वे तुरन्त ही 
HR में जाकर छिप wat यहाँ भी स्वाभाविक बुद्धि 
कार्य करती है । उन्हें धेरे स्थान की प्राप्ति के सम्बन्ध 
में सोचना-विचारना नहीं पड़ता | 

कीड़े-मकोड़ों में उष्णता-धारक शक्ति का श्रभाव 
रहता हे। इस हेतु उन्हें बाहर से उष्णता प्राप्त करनी 
पड़ती है। इस सम्बन्ध में वे जो कुछ उद्योग करते हैं 
उसमें स्वाभाविक बुद्धि की सहायता रहती है। कीटः 
an के कतिपय प्राणी किञ्चित्‌ दुवाव श्रथवा जल या 
वायु के मन्द्‌ से मन्द्‌ प्रवाद का अनुभव कर सकते हैं । 
इससे त्राण पाने के हेतु वे उपाय भी करते हैं । पर वे सब 
उपाय उनकी समक-वू के प्रतिफल agi हैं। इतना 


ही नहीं, उन उपायों के सूकने या सम्पादित होने की | 
चेतना तक उनमें नहीं रहती | यह माना कि कीड़े- | 


मकोड़े भोजन तलाशते हैं । पर यह उनकी चेतना-शक्ति 
को भूख के अनुभव होने का कारण नहीं है। इसका 
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कारण शरीर के किसी अङ्ग का खाली सा प्रतीत होना है । 
जब कोसा या रेशम का कीड़ा get भ्रवस्था से पूर्ण कीट- 
रूप में परिणत MAng रहता हे तब ag कुशियारा 
बना कर उसमें कुछ काळ तक वास करता है। यहाँ 
पर भी कुशियारा बनाने की बात उसे नहीं सेचनी पडती । 
समय आते ही शरीर के भीतर ह्दोनेवाला परिवर्तन ही 


सरस्वती 
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अपना सम्पूण काय चेतना-हीन यत्र के 

कोई कार्य क्यों और कह से होता है a 
नहीं रहता । श्रतः कार्यो' का इस am ie 
उनकी स्वाभाविक बुद्धि का प्रतिफल है। से ही 
बुद्धि की परिभाषा समझना चाहिए। पा À 
कीड़ा अपने निवास-स्थान के : 


M | 


ae समीपवर्ती मम 
आपसे आप सूत निकालने लगता है An हल्ली कोये 


सें बन्द हो जाती है। 
सारांश यह है कि कीटवग के प्राणियों के जीवन- 
ब्यापार पर इष्टिपात करने से यही प्रकट होता है कि वे 


पहचानने की कोशिश करता है या प चनो ३ 

टि ih 
तब कहना होगा कि उसका यह व्यापार चेता 
An उसमें विचार-बुद्धि का श्राविर्भाव हो w 


EX 


--वनमाली्ा | Ç 5) 


हुएनसांग का श्रमणतत्तान्त 


| 
TEN 


प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री हुपगसा |; 
के भारत-प्रमंण का वृत्तान्त है, जे सि! 
सातां शताब्दी में भारतवर्ष आया था। एर 
में बड़ी सुन्दरता से भारत के मुख्य मुख्य य | 


tn 


ada किया गया हे | क पढ़ने से गाणी | 
प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्रपट 
सामने खिंच जाता है। भारत काई” | 
की इच्छा रख्नेषाले प्रत्येक प्रेमी का «4 ल 
ग्रवश्य पढ़नी चाहिए | मूल्य केवल ४) | 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


w= a 


महाम 


a A idah जीवनमुक्त पुरुष थे, 
6. आश्विन कृष्ण ६ शनिवार (३ 
अक्टूबर) को मध्याह्न के समय 
उन्हांन श्री काशीधाम में परम- 
पद की प्राप्ति की । अनेक विषयों 
के पारङ्गत विद्वान्‌ होते हुए भी 
पर्वेतीग्रजी सदाचार श्रौर तप 
Hq थे। सन्‌ १६०४ में हिन्दू-झालेज की अध्यापकी 
हइ कर फिर वेतन लेकर कहीं नहीं पढ़ाया | मालवीयजी 
haga चाहा, किसी प्रकार पवंतीयजी विश्वविद्यालय में 
जाय, बहुत बड़ी तनख्वाह भी देना चाहा, किन्तु धन 
कर न पढ़ाने का पर्वतीयजी ने जो निश्चय सन्‌ x में 
र लिया था उस पर बराबर दृढ़ रहे । अपने स्थान पर 
समय उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाते ही रहते 
॥। यद्यपि पवेतीयजी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहता 
है, “वास के कारण उनका शरीर बहुत gaa हो गया 
, किन्तु पढ़ाने का उन्हें इतना शोक्‌ था कि रोग और 
Rat को भूल जाते थे । आवाज़ इतनी कड़ाकेदार थी 
$ ली में पहुँचते ही मालूम हा जाता था कि पण्डितजी 
भे रहे हैं। व्याकरणोपाध्याय हो जाने पर भी जब पण्डित 
शास्री भंडारी जो . आज कल लाहौर ओरियंटल 
शज सें प्रधानाध्यापक हैं, कई वर्ष तक पण्डितजी से 
पै रहे तब एक दिन इन पंक्तियों के लेखक ने उनसे 
= तो. स्वयम्‌ व्याकरण के पूर्ण Ram हैं। wa 
है. सं कब तक पढ़ते रहिएगा ? उन्‍होंने हसकर 
: २ दिया--पण्डितज्ञी से हम जितना पढ़ते हैं, उतना ही 


विषय हमें नया मालूम होता है। सारे जीवन में भी 
हम पण्डितजी का श्रनन्त ज्ञान-भाण्डार प्राप्त नहीं कर 
सकते | व्याकरण, मीमांसा ओर ahaa में तो पण्डितजी 
एक-मात्र प्रमाण माने जाते थे। साहित्याचाय पण्डित ४ 
रामावतारजी शर्मा ने एक बार कहा था कि पर्वतीयजी | 


की कोटि का व्याकरण का कोडे विशेषज्ञ बहुत दिनां से # 


नहीं हुआ और आगे होने की तो आशा ही क्या हो 
सकती है । पर्वेतीयजी व्याकरण के ग्रसाघारण विद्वान्‌ हैं । 
वेदान्त, कर्मकाण्ड ओर पुराणों के भी पण्डितजी बहुत 
बड़े जाननेवाले थे । किन्हीं महात्मा की कृपा से उनकी 
प्रवृत्ति वेदान्त की थोर हा गईं थी । उन महात्मा में पवैतीयजी 
की agag थी। aq विद्या-गुरु महाम हापाच्याय 
पण्डित गङ्गाधरजी शास्त्री के चित्र के पास ही उन महात्मा का 
भी छोटा-सा चित्र पर्वतीयजी ह पूजा में टेंगा रहता था, 
निस्य इन देने का ada करते थे। तब से वेदान्त का 
बराबर अनुशीलन करते रहते थे और उनका जीवन वेदान्त 
की शिक्षाश्रो का साररूप हागया था--अत्यन्त वैराग्य, 
अत्यन्त शान्त-दान्त भाव, आत्यन्तिकी निःस्पृहा । जिनको 
उनकी अगाध विद्वत्ता का पता था वे वहां पहुँच जाते थे । 
किन्तु जे। उन्हें नहीं जानते थे वे उन्हें देखकर एक तपस्वी _ 
ढुबंल ब्राह्मण के सिवा उन्हें और कुछ नहीं समझते थे। | 
इतना सादा रहन-सहन था कि देखनेवाले को Way हो 
ज्ञाता था। एक बार इन पंक्तियों का लेखक सुरादाबाद _ 
रेलवे स्टेशन पर उन्हें गाड़ी में बिठाने गया, बढ़ी भीड़ Ae 

सदा तीसरे दजे में चलते थे । बहुत. निवेदन 

ant दर्ज में बैठ जाइए, वहीं भीड़ में वेठ गये, बढ़ी 


ee Po mS case 
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मुश्किल से लोगों के समस्ता-बुझा कर उन्हें बैठने योग्य 
स्थान मिला | कहने छूगे--यात्रा ते कष्ट के लिए ही है, 
यहाँ भीड़ है, आगे कम हे। जायगी, बैठे को तो कोई 
'उठाता नहीं, फिर व्यर्थे धन क्यों फेंका जाय । मेरे साथ 
के एक सज्जन जो पण्डितजी को ऊँचे दर्ज का टिकट 
दिलाना चाहते थे, यह सुनकर दंग रह गये । वास्तव 
सें पण्डितजी त्याग के रूप थे । 
इस समय भारतवष के बहुत बड़े भाग में संस्कृत 
शिक्षा का प्रसार पर्वेतीयजी के शिष्यों-ट्वारा ही हो रहा 
है। काशी, कलकत्ता गर लाहोर संस्कृत शिक्षा के 
प्रधान केन्द्र समके जाते हैं, इन तीनों स्थाने! में व्याकरण 
की गह्दियोँ पर पण्डितजी के ही सुयोग्य ओर कृतविद्य 
शिष्य विराजमान हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय F— 
महामहोपाध्याय पण्डित सीताराम शास्री शेंडे--- 
प्रोफेसर हैं, ओरियंटल कालेज लाहौर के प्रधानाध्यापक 
पण्डित माधव शास्त्री भंडारी हैं, बनारस संस्कृत कालेज 
में पण्डित गोपाल शास्त्री नेने है । इनके अतिरिक्त नेपाल में 
नेपाल महाराज संस्कृत कालेज में पण्डित दधिरामजी 
शास्री पढ़ाते हे, कृष्णगढ़ स्टेट में पण्डित घनश्याम शास्त्री 
पढ़ाते हैं, लखनऊ में पण्डित सरयूप्रसादजी त्रिपाठी 
पढ़ाते हैं ओर इन्दौर महाविद्यालय में पण्डित श्रीपाद 
शास्त्री उसके प्रिंसिपल हैं--ये सब पण्डितजी के ही शिष्य 
हैं। इनके waa ्रौर बहुत से शिष्य हैं जो दक्षिण 
चौर उत्तर भारत में फैले हुए हैं। पण्डितजी के नाम में 
“प्वेतीय? शब्द न होता तो सब उन्हें महाराष्ट्र ही समझते, 
महाराष्ट्र गुरु से शिक्षा प्राप्त करके और उनके विशेष कृपा- 
qa हकर पण्डितजी बाहर से बिलकुळ महाराष्ट्र हा गये 
थे। उन्हीं में रहना, इन्हीं की बोली बोलना । -पूना 


यह न समक पाते थे कि ये महाराष्ट्र नहीं हैं। वही 
उच्चारण और वही लबोलहज़ा। महाराष्ट्र शिष्यो को 
पढ़ाते समय जब कोई पवेतीय श्रा जाता था तब एक 
साथ पण्डितजी की वागूधारा दूसरी ओर चल पड़ती थी 
बही घरेलू पहाड़ी बोली, जिसकी रचा उन्होंने घर में 


सरस्वती 
i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and a 
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सतारा के ठेठ महाराष्ट्र भी पण्डितजी “से बातचीत करके ' 


रहने के कारण बड़े यल से कर रक्सी थी | पण्डितजी - 
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का उच्चारण बहुत ही विशुद्ध था | ~ 
श? के उच्चारण सें प्रायः कच्चे होते 1 ony | 
के उच्चारण में तो जो Agee आओ 
माधुर्ये था वह साधारणतः कहीं Pree an 
ge से निकलता था, मालूम होता था È | 

असली रूप हे और इसी तरह उसका | 
चाहिए | l 3 


t 
[ महामहोपाध्याय पण्डित RATE ) 
पण्डितजी ने अनेक संस्कृत अन्यो का ee 
है, wae उत्तम ग्रन्थों की रचना | a 
है --लघुशब्देन्दुशेखर पर 'दीपक! नास “ai 
है, उसे लिख कर पण्डितजी ने saat न 
अशेष उपकार किया है, जो स्थ न. | 
उनके दीपक के प्रकाश से सुगम हो es K 


qaga और परम लघुमन्यूषा पर य a 
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grat में बहुत आदर है। कात्यायन श्रौतसूत्र क छोटा--शिवदत्त । चिरंजीवी गोपालदत्त को श्रँगरेजी स्कूल 
८ कदर ही « a er ड़ 

grat भी उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी से उठाकर पण्डित्जी ने संस्कृत पढ़ाना श्रारम्भ कर दिया 


cy $ है। “कर्मकाण्ड? पर तो संस्कार-दीपक आदि था। पिछले वष ही उसने बहुत छोटी ag में पूर्ण 
हैं| , प्रत्य लिख कर उन्होंने बहुत बढ़ा उपकार किया हैं। मध्यमा परीक्षा पास की है । यदि १० aq पण्डितजी 
i ४ सौ वर्षों में ta विवेचनापूर्ण ग्रन्थ am- का शरीर और रह जाता तो गोपालदत्त काशी के नामी 


ले è र र: : 
| ए पर नहीं लिखे गये। व्याकरण, मीमांसा अर पण्डितों में हा जाता आर पण्डितजी श्रपनी बहुत-सी 


ana का उनमें ama पाण्डित्य था, फिर उनके निधि उसे दे जाते, किन्तु अब भी इसका पूरा भरोसा है 
हे कर्मकाण्ड के ग्रन्थ किस कोटि के होंगे, इसका सहज कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और पण्डितजी की गुरु-भक्त शिष्य- 
agaia किया जा सकता है। संस्कृत इतनी प्रौढ़ मंडली के साहाय्य से वह एक दिन काशी के आकाश में 
हते थे कि अप्पय दीक्षित और कमलाकर का स्मरण चमकता हुय़ा नचत्र होकर निकलेगा | 
Laar था । काशी की विद्वन्मण्डली का शिरोरल्र जितने कभी धन 
पण्डितजी की धर्म्मपल्ली का स्वर्गवास कोई २५ वर्ष या gå प्रसिद्धि के लिए अपनी विद्या, बुद्धि या वाणी का 
दुरुपयोग नहीं किया, जिसने श्रत्यन्त गरीबी में दिन काटे, 
जा सदा लक्ष्मी से दूर हटता रहा, जिसकी विद्या ama 
थी और जे। तपस्वियों के लिए आदर्श था---धर्म्म, मर्य्यादा 
और विद्या-सत्र की रक्षा करते करते ब्रह्म में लीन 
हवो गया ! भगवती सरस्वती के विशाल मन्दिर का एक 
बड़ा स्तम्भ टूट गया ! कालिदास ने ठीक कहा a: 
aw प्रकृतिः शरीरिणां जीवनं विकृतिरुच्यत gA: | 
--ज्वाळादत्त शर्मा 


ए gaat था तब से बराबर पण्डितजी कठोर ब्रह्मचर्य 
का पालन करते रहे। आरम्भ में अनेक पर्वतीय 
mt ने श्रपनी sear के पाणिग्रहण के लिए 
॥ग्डितजी से प्राथना की, किन्तु उन्होंने दूसरा विवाह नहीं 
हया) उनके कोई पुत्र न था, सिफ दो कन्याये थीं। 
हो कत्या बहन शाम्भवी अकाल में वेधव्य को प्राप्त 
हिर ६-७ वषं से पंडितजी के पास काशी में ही रहने 
थी। इनके दो पुत्र हैं--अ्येष्ठ गोपालदत्त ओर 


योरप का इतिहास 


= wis 

येरप के इतिहास का अध्ययन करने पर श्राप रोम, यूनान मोदि के उत्थान पतन pee: 

जस्मेनी आदि देशों के उळट-फेर से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः ang के सभी देशां स राजा A ps 3 
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ए० द्वारा लिखित 'यारप का इतिहास” की एक प्रति मेगा लीजिए। पचासों चित्रों से युक्त एक प्रातका १ 
भूर्य केवळ ४) चार रुपये हैं । 
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ग्रानी हो जाने पर भी जिसका विवाह 
नहीं किया गया, ईसाइयों के 
छात्रावास में रखकर जिसे कालेज 
की ऊँची शिक्षा दी गई, जा “मेम 
साहब” बनने पाई, यदि वह 
लड़की पिता-द्वारा निर्वाचित पात्र 
से शादी करने में असम्मत हो, 
माता-पिता की आज्ञा की अवहेलना करे, तो gaa दोष 
किसका है ? कन्या का या उसके पिता का? नवगोपाल 
बाबू इस समय अपने ऐसे ही कर्म का फळ भोग 
रहे हैं । 
इनका पूरा नाम नवगोपाल चट्टोपाध्याय है । बाहर 
बाबर्ची प्रकट रूप से मुर्गी भी बनाता है और भीतर 
लक्ष्मी-पूजा, इतु-पूजा% भी होती है ? ये बड़े व्यापारियों 
में हैं। विदेशों में माळ भेजने का कास करते हैं | छाइव 
स्ट्रीट में इनका बड़ा सा मकान हे, तीन बेंके! में सूद चल 
रहा हे, दो मोटर भी हैं । सुबोध और प्रबोध नाम के 
दो पुत्र हैं--सुबाध लन्दन में है, cata “प्रेसीडेन्सी 
| कालेज में बी० ए० में पढ़ता है। इनके सिवा एक 
कन्या भी है, नाम प्रमीला हे । इनकी यह पिछुली सन्तान 
॥ हे ! प्रमीला अठारह वष की हे; रूप-रेखा अच्छी हे। 
| Sige ए० की परीक्षा दे चुऊने पर प्रमीला वायु-परिवतेन 
| के लिए शिमळा गई थी। वहाँ वह अपनी मौसी 


ॐ बङ्गालियों की एक पूजा का नाम है । अनुवादक | 
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और मोखा के पास दो महीने रही । ब्रोकली ale 
N 
कि उनके पति के एक पंजाबी मित्र हैं | निन; 
में विलायत से after होकर आया है। ail 
मिस्टर जोशी से प्रमीला का प्रेम हो गया है, देम i 
करने के लिए व्याकुल हो रहे है। 3 
इधर नवगोपाळ बाबू प्रमीला के लिए 
लड़का ठीक किये हुए थे। लड़के का बाप झन । 
सरकार से उन्हें र बहादुर की पदवी मिली थी। | a 
भी एम० Qo ओर कानून एक साथ पढ़ रहा गहि 
में सुन्दर भी था । कलकत्ता में उसके पिता ३ | क 
मकान भी थे। कानून पास कर चुकने पर से पका 
एटनी-आफिस का eg प्राप्त होगा, यह भी लिए 1 वाह 
था। नवगोपाल बाबू और उनकी गृहिणी है नु 
लड़का बहुत पसन्द था । प्रमीला के शिमहा "| Bs 
पर आपाढ़ में या श्रावण के प्रथम प में कि स 
ठीक किय गया था | , 
ऐसी अवस्था में शिमला से वह aa | at 
नवगोपाल बाबू के सिर पर जैसे वज्राधात है s | 
में इसका उल्लेख नहीं था कि घेरिस्टर जोशी न 
या कोई और । ब्राह्मण होने पर भी a d 
वेवाहिक सम्बन्ध कैसे हो सकेगा व हे 
उनकी शूहिशी तो रोते रोते अस्थिर हो गए. 
उन्हें फिट भी आया। पहले ai ig a 
इधर aga दिनों से वह दिखाई नहीं शा CUN 
बाबू ने प्रमीला को तार दे RS 
बीमार हे । जल्दी आओ | अ 


ni] 


J हर पाकर प्रमीला ने अपने मौसेरे भाई के साथ 
A क्ष प्रस्थान किया । उसके आने के उपरान्त मा 
i घ्तुति-विनय की, पिता ने बहुतेरा समया, 
गे ्रोधित तक हो गये, किन्तु प्रमीला अपने निश्चय 
git! उसने कहा--जिसे मैंने मन ही मन पति- 
| पे वरण कर लिया है उसके साथ यदि श्राप लोग 
g नहीं करेंगे ता मैं चिरकुमारी रहूँगी, अन्य किसी 
पाथ शादी नहीं करूंगी । 
(2) 

तट निकला । प्रमीला आई० Te परीक्षा में सबे- 
a पास हुई । ऐसे श्रवसरों पर परिवार सें जिस रूप 
शि ग्रातन्द-उत्सव हाता था, इस बार वैसा कुछ Az 
ast | नवगोपाल बाबू का सँड सदा गम्भीर बना रहता 
, गृहिणी का ge विषण्ण । केवल छोटा भाई प्रबोध 
नके दुख से दुखी रहता था ! 

गमौ की छुट्टी के बाद कालेज खुले । नवगोपाल बाबू 
ही गृहिणी से aag कर प्रमीला को कालेज में भर्ती करा 
नेका निश्चय किया । क्योंकि पढ़ते-लिखते रहने से 
पका चित्त स्वस्थ रहेगा, साथ ही उस असामाजिक 
ar की वासना का भी वह परित्याग कर सकती है। 


णी iy इस वार वह बो।ड़िङ्ग में नहीं रक्खी गई। |. 
at प्रमीला कालेज में पढ़ने लगी । कालेज से लौटते वक्त 


प्रमीला का चित्त स्वस्थ नहीं था, 
{ कुछ नहीं कहते थे सुकुमारी नाम की उसकी 
शी र. * सखी का विवाह गत वर्ष वसन्तराय के साथ हुआ 
al d N चसन्तराय उसी समय farsa से बेरिस्टर होकर 


a थे। वे अवानीपुर में रहते थे। प्रमीला इस 
a मारी के घर जाकर बर्हा उसके पास बहुधा देर तक 
al । सुकुमारी भी प्रमीला के घर कभी कभी घूमने 
|| भाती थी। - 

âi 


x WS के अन्त में aar को बुखार हो आया । 
शेगातार चढ़ा रहा | गृह-चिकिस्सक डाक्टर दत्त को 

Cy ~% 

“S41 कि--'कहों टाईफायेड बुखार न हो. जाय । 


x 
योगबलु = 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


SRN 


६१५ 


+ Se ४ ++ - “४ “४-9 ४ “*- -७- HO OH He “कक HH OH He HH HH HS kan al 


एक सप्ताह बीत गया। रक्त-परीक्षा से बुखार टाई- 
फायेड ही निश्चित ga । बढ़े बड़े gazi की परामर्श- 
सभा बैठी । सुश्रुपा के लिए तीन मेम नस नियुक्त हुई । 
यथा रीति चिकित्सा se gaT होने ळगी । 

रोगिणी एक-एक कर तीन बार संभली । सुकुमारी 
नित्यप्रति आती थी । सारा दिन रहती और सन्ध्या- 
समय घर चली जाती थी । aa में ड़ाक्टरों ने कहा कि 
aa कोइ शङ्क नहीं है । किन्छु इसी समय एक दूसरी 
ही समस्या आ उपस्थित हुई । गत तीन दिनों से प्रमीला 
नहीं वोली थी ! पूछने पर वह इशारे ही से उत्तर देती रही । 

पिता ने mat पूछा--किस तरह हो बेटी ? 

प्रमीला ने सिर हिलाकर जताया--श्रच्छी हू । 

माता ने आकर पूछा--भेख लगी है ? बेटी, थोड़ा 
बिदाना का रस पीश्रोगी ? 

प्रमीला ने माथा नीचे कर जताया--नहीं पीऊँगी । 

छोटे भाई ने पूछा--तू बोलती क्यों नहीं १ 

प्रमीला ने ओंड संकुचित कर जताया--ज्या जानु? N 


“क्या तू बोल नहीं सकती i” ~ 
प्रमीला ने स्पष्टमाव से सिर feat कर जताया | 


नहीं । 
डाक्टरों ने कहा--मस्तिष्क का स्पीच सेन्टर डिस्टबंड 
ह गया है । ज़रा सा स्वस्थ होते ही, शरीर में कुछ शक्ति 
आते ही, जान पड़ता है कि वह श्राप ही ठीक हा जायगा । 

ज्वर छूटने के दस दिन बाद प्रमीळा ने पथ्य पाया; 


किन्तु वह कुछ वोली नहीं । 


प्रमीळा उठकर घूमने जाती, पुस्तक पढ़ती, किन्तु 
किसी के कोई बात पूछने पर इशारे से अथवा कागाज़ पर _ 
लिख कर उत्तर देती थी ! पिता के पूछने पर उसने $ 
लिख दिया--वावा, मैं बोलने के लिए चेष्टा करती हूं; _ 


पर बोल नहीं सकती | 
“ फिर बड़े बड़े डाक्टर gat गये; FEM तैयार: 
किया गया। श्रोषधि का सेवन होने क्षणा । किन्तु कोई 
फल नहीं निकळा | z 
माता-पिता, आत्मीय-स्व॒जन सभी हताश होागय़े। यह | 
स्थिर किया गया कि कन्या जन्म भर के लिए गुंगी ह गई । 


र 
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'दुःख के दिन एक एक कर कटने लगे । 
Cr) 

. पूजा की छुट्टी के बाद फिर कालेज खुले | नवगोपाल 
बाबू ने कन्या से पूछा--बत्रेटी, क्या तुम कालेज नहीं 
जाशोगी ? 

प्रमीला ने एक काराज़ पर लिख दिया--नहीं बाबा, में 
शूँगी लड़की हू, कारे ज में gA बहुत लज्जा लगेगी | 

नवगोपाल बाबू रूमाळ से Hie Giga हुए बाहर 
जले गये | 

नवगोपाल बाबू और उनकी पली श्रपनी हुःखिनी 
कन्या को प्रसन्न करने के लिए सदा सचेष्ट wa) उसके 
लिए उन्होंने एक मोटर ले दिया । उसी कार पर प्रमीला 
| घूमने के लिए सुबह-शाम बाहर जाती थी। सुकुमारी के 

. घर जाकर वह कभी-कभी सारा दिन वहीं रह जाती थी । 

शीत-काल झा गया था । कलकत्ता विविध प्रकार के 
ग्रामाद-उत्सवो में मत्त हा उठा। सारे Nest होटल 
पाश्चात्य भूपयंटनकारिथों से पूर्ण थे! धीरे-धीरे यह 
संवाद फेला कि सम्मोहन-विद्या के पारदर्शी सावाटिनी 
नामक एक इटालियन . सज्जन श्राकर मेंड होटल 
में set हैं और वे अपनी विद्या से नाना प्रकार 
की न्याधियों को भी अच्छा कर सकते हैं। उनके 
चमत्कारी कायो की संवाद-पत्नो में चर्चा भी ge । 
सुकुमारी ने ग्रांकर प्रमीला की माता को यह सब पढ़ कर 
सुनाया | नवगे।पाल बाबू के इृष्ट-मित्र उनसे कहने लगे--- 
अपनी कन्या को एक बार उन्हें दिखाइए a । 

` नवगोपाल बाबू: ने घर जाकर बह्लिमग्रंधावली लेकर 

रिजनी के 'योगबल? नामक परिच्छेद को पढ़ा । 
रमानन्द स्वामी लिखित “चन्द्रशेखर? में शेवालिनी के 
|| सम्मोहन-व्यवहार को भी घ्यांनपूवक पढ़ा। इन्होंने 
f ग्रहिणी से परामश कर दूसरे दिन ' प्रातःकाल ग्रेड होटल 
में जाकर उक्त साहब से भेंट करने का निश्चय किया | 
नवगोपाल बाबू अँगरेज्ी पोशाक में गये थे ! होटल 
के ala से उन साहब को पूछने पर चह सम्मानः 
सहित उन्हें दो तळले पर साहब. के चपराली के पास 


सरस्वती 
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चपरासी ने कह्ा--साहब इस an 
खा रहे हैं, दस मिनट के भीतर fase, 
वह उन्हें एक कमरे में ले जाकर fas e 

नवगोपाल बाबू ने देखा कि घर झी ह 
उनके ऊपरी भाग काले रंग के कपड़े ते a 5 
वखःवरण में स्थान-स्थान पर रेशम के रवि ये 
अनेक अद्भुत AZT पशुओं तथा agaia |. । 
चित्र कढे हुए हैं । एक कोने में dga पर एड a व 
WAI हुआ है, दूसरे एक कोने में अनेक सा डे 
स्फटिक गोले we हुए हैं । य 

नवगोपाळ बाबू एक कुर्सी पर कै गो। हि के 
कङ्कालो के चित्रों की ओर निहारने पर उनात 
मानो सनसना उठा । उन्होंने अपने मन में कहानी शीरप 
किसी वन में हू, न किसी जादू किये हुए | ति 
आया हूँ । अ्ँगरेज्ञों की राजधानी कला शराबी र 


Fal 


Tay | 


कुछ IU के उपरान्त सावाटिनी ने mary 
किया । वह. एक थुवा पुरुष था। आयु तापत 
श्रधिक न होगी । उसके दोनों नेत्र विशाल ne 


अंगरेज़ी में कहा--में आपके लिए क्‍या कर पक [| . 
नवगोपाल बांबू ने अपनी कन्या के रोग ती, 
उसे संक्षेप में सुना दी । उसे सुनकर नी 
कुछ चणों तक चिन्ता कर साहब ते : 
आयु क्या हे ? i 
“sage वष |” 
“विवाह हुआ है 2” vai 
“वह अभी कालेज में पढ़ती है, al wi 
तक पढ़ रही थी ?” A FT 
'हुबली-पतली या मोटी-ताबी है | 
_“'दुबली-पतल्री ।” 
“शरीर का केसा रङ्ग है z 
“मेरे ia से साफ l” j 
ama कैसा है? इटी है पा 


। 99 


त्ते गया ।. ne भ; जोती है |? Pe 
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- र 
(नहीं, वढ सहज में नहीं मान जा सकती ! मेरी 

fase है, हटी ही सममिए ।” 

| (प्रकृति चञ्चल है या गम्भीर ? क्षमा कीजिएगा 

नर चटर्जी | उसे feats करना मेरे यातर 


९ ` ~~ A 
| qm कठिन, यही Raa करने के लिए ये बातें में 
14 र Fis? 5 £ 
हिते रहा हू 1. z 
“बह मैं समझ रहा हू..। मेरी कन्या की प्रकृति 


क शव श्व नहीं, बल्कि गम्भीर a र 

` “च्छा, में उसके नीरोग करने की चेष्टा करूगा 
[rear होगी या नहीं, यह में नही कह सकता । आप 
कन्या को में हिसाटिक निद्रा में अमिभूत करूंगा और 
पते कई प्रश्‍न पूर्छुँगा । यदि.उसके इस रोग की कोई 
| है या स्वस्थ होने के लिए कोई युक्ति है तो वह 
ए म Rate निद्रावस्था में स्वयं कह देगी | यदि नहीं है 
[उसे भी कह देगी ? मेरी फीस कितनी हे, क्या आप 


“Rage करने के लिए में पाँच सौ. रुपया 
(नगा! यदि व्याधि. दूर. कर देने की युक्ति कर दूंगा तभी 
ह फीस लूँगा, अन्यथा न लूँगा ? आप राजी हैं ११? 
सतह प्रसन्नता के साथ ।? S i 
ता ईह “अपनी कन्या को क्‍या यहाँ लायेंगे या सुके आप 
aal ३९१ घर चलना पड़ेगा P” ; 
“मेरे घर पर ही होने में 'ग्रच्छा होगा ।? . 


i | m पाये। सारा दिन वह कहीं बाहर न SEN, 
॥ शग पर पड़े रह कर ही समयं व्यतीत करे । मेरा काय्य 
[MI हो. जाने पर ही..वह भोजन कर सकेगी। 


R 


ae eee 
नहीं में आकर आपके frat चलूँया ।” :. 
E3 
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“उत्तम ! रात्रि में साढे नो के भीतर ही श्राप 
MIM | गुडमानिंग कह कर स हव उठ कर खड़े हो 
गये और अपने हाथ बढ़ा दिये। गोपाल बाबू उनसे 
हाथ मिळा कर विद्रा हुए । 

CR) 

दूसरे दिन दे पहर में सुकुमारी mil प्रमीला की 
माता ने! हिम्राटाइज्ञ करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में 
सभी बातें उससे कहीं । बिदा होते समय सुकुमारी a 
कहा--मा, कल दस बजने के बाद मैं 'ग्राऊंगी | 

यथासमय. नवगोपाल बाबू उक्त साहब के! लिवा 
लाये ! साहब ने aha के शयन-गुह में जाकर एक कुर्सी 
चुन कर उसी पर उसे बैठाया। उस कमरे के बीच में 
बिजली की बत्ती का एक झाड़ जल रहा था । साहब ने 
कहा--इतनी अधिक रोशनी ठीक नहीं होगी | इसे gat 
कर दो मेमत्रत्तिर्या जला देने के लिए कहिए । 

साहब के 'ग्रादेशानुसार कार्य हा गया। तब 
उन्होंने कहा--आपकी खरी Ar आपके सिवा इस ' 

कमरे में दूसरा कोई नहीं रह सकता । सभी द्वारों और 
खिड़कियों को बन्द कर दीजिए, जिसमें बाहर का कोई 
शब्द यहाँ न आ्रावे। आप दोनों व्यक्ति कन्या के पीछे 
खड़े रहें । मैं पास देना आरम्भ करता हू । -- | 
यह आदेश भी सम्पन्न हुआ । x 
इसके उपरान्त उसी क्षीण gadis में साहब ने ड 
अपनी प्रक्रिया ग्रारंम्भ की । कई चणां तक पास देने के | 
पश्चात्‌ प्रमीला की आँखें सुंद गई, सिर कुर्सी की पीठ 
पर लुढ़क गया । साहब बींच-बीच में सुगम्भीर और 
aga स्वर में बोलने aai—(Sleep—sl-eep— 
Deep sl-eep-) स्लीप--स्क्षी--प-डीर्पस्की--प। _ 
प्रायः २९ मिनट तक इसी रूप से प्रक्रिया करने के 
बाद साहब चुप हुए । उन्होंने नवगोपाळ बाबू की 
निहार कर कहा--आप की कन्या गम्भीर emtia 
में अभिभूत है । अब इससे मैं प्रश्‍न करता हू | 

नवगोपाल बाबू ने सिर हिलाकर सम्मति दें 4 

mga ने श्रंगरेज़ी-भाषा में ही गम्भीर स्वर में 


बालिका, तुम्हारा नाम क्या है १. 
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1 प्रमीला के माता-पिता aged हृदय :से प्रतीक्षा करने 


l wal अहा | इतने दिनों..के बाद क्या. पुनः श्रपनी 
दुलारी कन्या का .कण्ढ-स्वर सुन का `उनक कान 
तृप्त होंगे ! 


किन्तु प्रमीला ने कोई जवाब न दिया । प्रायः एक 
Ras तक अपेक्षा कर. फिर साहब ने गम्भीर, स्वर में 
कहा--बालिका, तुम्हारा नाम क्‍या है ? बोलो ! हमारा 
आदेश है, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा | 
अति क्षीण स्वर में उत्तर ्राया--प्रमीला--चट्जी | 
उसी छ्ीण स्वर ने प्रमीज्ञा के, माता-पिता के कानों 
सें , मानो मधु-सिन्चय़ कर दिया, उनके हृदय में नव-आशा 
mga हो उठी | 
साहब ने प्रश्‍न किया--जब तुम स्वाभाविक श्रवस्था 
में जागृत रहती हो तब क्यां.नहीं बोलती. हो ।. 
_ शँगरेज्ञीभापा में, aq स्वर में, . अत्यन्त धीरे धीरे 
उत्तर आया--मैं टाइफायेड--र्वर...से--पीडित थी--- 
उसी समय. से--मेरी घाक्र-शक्ति नष्ट हो गई है । 
“उस टाइफायेड ज्वर. में. क्या..तुम्दारी वाक-शक्ति 
Ue बार ही ध्वंस हो गई ।” 
:...' “नहीं, ध्वंस--नहीं हुईं .हे। जगत्‌ में--कुछ भी-- 
ध्लंस--नहीं होता है |, वाक-शक्ति , है--किन्तु--वह 
दुब गई है। मैं--अ्रब--उसे Fe कर--नहीं--पा 
सकती | ie 
“किस चीज़ से वह दव गई हे 2? .. ; “4 
‘era से। मेरे--जीवन में--एक गस्भीर दुःख हे 
---उसी--हु/ख---राशि-- के---नी चे--मेरी--- वाक-शक्ति 
दुब गई है।”?. 
“तुम्हारे जीवन में कौन सा दुःख हे? उले तुम्हारे 
माता-पिता जानते हैं ?” 
i हाँ, जानते हैं--हुःख का--कारण--क्या है--उसे 
| जानते हैं--किन्तु--उस--दुंःख का--परिसाण--क्यी 


` शक्ति को--कहा तक.--खण्डित कर दिया: है--इसे वे-- 
नहीं जान सके ।?? ; 
वह दुःख क्या हे; तुम मुझसे कहा 1” 


- सरस्वतो 


.. era DERECE by Arya Samaj Foundation Hempel and $Gangoti a x 


गये, किन्तु में अच्छी ave adi सम्रम सक 


है--वह कितना-गम्भीर हे--उसने मेरी-_जीवन-_. 


'रुपये का चेक उनके हाथ में A aaa 
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प्रमीला चुप हो ग 
AIG करके गम्भीर स्वर में क 
दुःख तुम्हारा क्या है, उसे इसी. समय सु a 

Ja 
तथापि प्रमीला चुप ही रही । atta E 
हाथ; के संकेत से. उन्हे. रोक कर चुपके k 
ठहरिए, इस विषय सें उससे हठ करने झी ‘ | 
नहीं । आप केवल .यही geo कि तुम्हारं ग 
तुम्हारे माता-पिता यदि दूर कर दे ते aA k l 
शक्ति को पुनः पा जाश्रोगी.या नहीं |”? 

- साहब के हंस. प्रकार का प्रश्न करते a सो 
दिया--मैं उसे-:-पुनः--पा जाऊँगी । श्रपने पर 
के--चरणो में--जिस दिन मैं--प्रथम प्रणाम इह 
उनके .श्राशीर्वाद-लाभ--मात्र से ही--फि हैं 
शक्ति--सम्पन्न हा जाऊंगी । नहीं तेइस जी | न 
अब वह--न्हा हाणा | if 

साहब ने नवगोपाल्ल बाबू की श्रोर . निहार क खुल ' 
से हंस दिया ओर पूछा--जगाऊँ? :.. a 

.नवगोपालं बाबू का Ga पाकर साहब पहर हों... 
देने लगे | gts ही; मिनट में प्रसीला जाग पह! faa 
साहब ने egiya इसे भोजन करा दीजिए हरि 
ज़रा बाहर आय | र | 
नवंगापाल बाबू ATA को लेकर! बठक is 
साहब ने कहा--अपनी कन्या की बाते.ते ग्रा, 


\ 


गा 
पाप ले 
aa 


| | 
` नवगोपाळ बाबू ने कहा--और कद भी 


वह. एक. युवक से विवाह करने का उतावळी 
परन्तु हम लोगों. ने सम्मति नहीं प्रदात की। 
ae. i 

g a ed को यदि भी 
करना चाहते हैं ता उसी युवक से उसकी | 
दीजिए | gad सिवा दूसरा कोडे उपाय w A 

aadis बाबू ने कहा-ईसे में 4 a 

साहब को aga धन्यवाद 5 


कार पर उन्हें बिदा किया । : 


até J 


भी 72 
CR 

, बड होटल में उतर कर नवगोपाल aa के शोफ्र को 
कह | यया इनाम देकर साहब ऊपर चले गये। अपनी बेठक 
Gul ag करते ही सावाटिनी ने देखा कि बेरिस्टर 
j , राय और सुकुमारी वहाँ पहले से ही विराज- 
हूँ । 

, दवावाटिनी ने हैट उतार कर हँसते हुए कहा--हलो, 
ती राय ! श्राप यहां हैं ? यह आनन्द तो आशा के 
fas है । वसन्तराय ने ETAT करूँ ? गृहिणी ने 
Age | समाचार जानने के लिए में ही यहा 
ým यही बत थी । पर इन्होंने छोड़ा नहीं, WALT 
लेता आया । ये रात-बिरात सुमे अकेला कहीं भी 
जाने देती हैं। यह कहकर वसन्तराय खी की 
रग निहार कर TAA लगे । 

(सिली? कह कर सुकुमारी ने अपने स्वामी के बाहु में 


` 


सावाटिनी ने बैठकर कहा--क्या इसी से तो 
गॉ......? तब. तो तुम खूब सख्त के पलले पड़े हा ? 
| हदन भ्यूजिक हाल का वह गाना याद पड़ता है न P— 
सके प्रति कली के अन्त में है-- - 
नन्ही उसकी सदा साथ ही रहती थी । 
वसन्त ने कहा-- खूब याद हे । तुम, में श्रार जोशी, 
WE नों ही आदमी इस गीत को कई दिनों तक गाते रहे । 
| हसे छोड़ो वहाँ क्‍या हुश्रा? _ s 

सावाटिनी ने कहा--जैसा-जैसा पंरामशे था, ठीक 
पा ही हुआ । प्रमीला को fas राय ने जिस तरह 
खाया था, उसने ठीक ठीक उसी तरह कहा । बालिका 
१ घमत्कार पूर्ण अभिनय किया--बहादुरी है उसकी | 


- 
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सुकुमारी ने कहा--क््या उसी की बहादुरी है? 
तुम्हारे मस्तिष्क से जा इतना बड़ा पड्यन्त्र उत्पन्न हुआ 
मिस्टर सांवाटिनी, क्‍या तुम्हारी बहादुरी नहीं है? 
उसके बाद NU ने क्या कहा? साहब ने कहा-राजी हैं- 
विवाह स्थिर है । राय ने कहा--सावाटिनी, अपने बेहरा 
को ते। बुळाश्रो । एंक तार का फार्म भी देना ari 
उस दुष्ट जोशी का आनन्द-संवाद का तार दे दू... 
राय का मोटर कार रास्ते में खड़ा था ? तार faa 
कर, ATA शोफूर को बुलाकर राय ने उसे बड़े तार-घर में 
दे आने के लिए कहा । | / 2: 
सावाटिनी ने कहा--आज का श्रांनन्द-उस्सव 
श्याम्पेन में सम्पन्न किया जाय। ...... पर मिसेज राय यदि 
अनुमति दे ता । age 
fran राय ने अनुमति दे दी। श्याम्पेन आया । 
sia ने तीनों व्यक्तियों के सम्मुख तीन गिलास भरकर 
रख दिये । सुकुमारी ने एक Raa से अधिक ग्रहण 
नहीं Pearl पर उन दोनों ने देखते ही देखते बोतल 
खाळी कर दी | हासं-परिह्ासं के बीच बाते' qa जम 
गई । Fo 
एक मंहीने के भीतर ही शादी हा गई। सावाटिनी 
उस समय भी कळकत्ते में ही थे, वे भी निमन्त्रित हुए 
थे । fares में प्राप्त धन-राशि में देखा गया 
कि नवगोपाल बाबू की दी हुई दो चेक सावाटिनी ने वरः 
कन्या को उपहार में दे दी है -. 
pe --मुप्तेश्व रप्रसाद श्रीवास्तव 


Ot 
ॐ प्रभात बाबू की US कहानी 1 
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` ` प्रेम किसी में नहीं हमारा, 


हानि-लाभ का हमें न ज्ञान, 


मिला हमें जा वही हमारा । गत-आगंत का हमें न ध्यान | 
. है ममत्व क्या कहीं हमारा | ; किसको कहते मान-ग्रमान | वि 
सही ध्येय है यही हमारा | ___ क्या समान हे, क्या असंमान | 
(की A ( ६ :) : 
; A, 
जैसा मोठा, वैसा खारा, कैसा कंकड़, कैसा सोना । मे 
F Rt €": ‘ आ > w 
O कोई हेय, नकोईप्यारा। केसा हँसना, कैसा रोना | . 
r A ®, s+ r . 4 f, S ~ 
जैसा ब्याह, वैसा कारा, : कैसा पाना, कैसा खोना? . . | ' 
“जैसा जीता,-वैसा.हारा ॥... . क्या अनहोनी, क्या है होना! | 
( ३.) se aes SO) ES) 
कैसा जाडा, कैसा घाम? .. ४ - : क्या सम्मेलन, क्या विच्छेद ! & 
aa ee De St ह; 
ह . केसा दुख, केसा आराम 0 क्या आह्वादंन, क्या है खेद ! 
` जैसे शंकर, बसे राम, § क्या रामायण, क्या है वेद ! 
जैसा जंगल, वैसा धाम॥ . . क्या अभेद है, क्या हैमे! 
(Oo) Gace) 
A 
जैसी रानी, वैसी दासी, केसा बालक, कैसा बुद्ध ! 
जैसा मगहर, वैसी काशी । a कैसा साधक, कैसा सिं! 
केसा टटका, कैसा बासी. . | कौन अकिच्वन, कान समृद्ध ! T 
EN We ste hous - : 3 | 
कैसा द्विजवर, केसा पासी ? _ _। . `. क्या हे सारस, क्या anal | 
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Ne 


| dar योगी, कैसा योग ? 

| Rar भोगी, कैसा भोग? 

Va ` A ` 

| dar रोगी, केसा रोग ? 3 

कैसे जप-तप, क्या विनियोग 2 


EARN 
क्या है छोटा, क्या है बड़ा ? 
क्या है कोमल, क्या है कड़ा 0 
किसको कहते रण में खड़ा ? 
किसको कहते भू पर पड़ा 2 


| (He) 
| जैसे तुम हा, वेसे हम 


समता ही में है शम-दम, 
निर्मम में क्यों उपजे भ्रम ९ 
IE ERRE) 
' लेते दान, न बनते दानी, 
2 सुनते ज्ञान, न बनते ज्ञानी | 
क्या अहमिति हे, कया अभिमानी ? 
कौन कथा है, कौन कहानी ? 


तुम हो अधिक, न हम हैं कम । 
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me aa ntti atin ie indienne ०-०. 2. के कक i i am “कं Fre f 
(Ga) C 4D 


हम. हैं क्रान्ति न, हम आक्रान्त, 
शान्त नहीं हम, नहीं अशान्त | 
हम AZT न हम हैं कान्त, 
x | 
हम हैं भ्रान्त न हम हैं दान्त ॥ | 
(८७१४ ; | | 
ALA à 7 
कसी प्रज्ञा, कसा पण्डित 0 | 
कैसा मण्डन, कैसा मण्डित ९ | 


क्या दण्डाज्ञा, क्या है दण्डित ? 


क्या है खण्डन, क्या है खण्डित | 


( १४ ) 
स्वत्व-हरण क्या, क्या है भुक्ति 0 y 
क्या है बन्धेन, क्या है मुक्ति ? 
क्या सढुक्ति हे, क्या कटु उक्ति ? | 
क्या योगिक हैं, क्या है युक्ति ? = 
(ERE) 
हम हैं सबमें, हममें सब हें, ः 
हमसे अलग न कोई अब है । « | 
दे का गवे न रहता जब है, | 
परमहंसता मिलती तब है ॥ 


| 
| 
ह | 
रामचरित उपाध्याय | || 
| 
| 


g 
greiz 


ASN E नख 


)0 ex. 5 ( 
aS (We (७2४६ O mi Dy 
. .: „अन्न की. महाघता 


a 


W 


a से प्रत्येक-प्राणी को पोषण प्राप्त 
होता हेः। “भूत अन्न से ही 
उत्पन्न होते हैं । भारत में 
जिन RÀi सस्ता अन्न था, प्राण- 
पोषण के अन्य पदाथ भी सस्ते 
थे। wet की सस्ताई सबको 
सुखदायी हाती है। . सदाचार 

या लोक-व्य़वहार के 'लिए: भी 'सस्ता' अन्न सानुकूल 
हाता है । हज 
ऐसे' पदार्थ: कम होते हैं जिनका महँगा उपयोग 
सस्ते ora के सामने रुचिकर प्रतीत हो । अन्य पदार्थों की 
यत्किंचित. उपलब्धि से जितना aq नहीं ' होता उतना अन्न 
के 'किचिन्मात्र कम मिलने से होता है। 
gana के लिए सुत-सुखन्सुस्वास्थ्य और शतायु 
आदि प्राक्त करने का सुलभ साधन है > साथ ही रिपु- 
नाशादि के अपरिमेय विधान अथवा वासभवनादिः के 
aq निर्माण में भी सस्ता’ aa सहायक समझा 
जाता हे। Me eS Si 
“ आरत की प्रात्रीनतम विभूति के भूधराकार अथवा 
भव्यतम स्वरूप सस्ते अन्न के ही परिणाम-फल हैं।. यदि 
उन दिनों अधिक से अधिक सस्ता अन्न `न होता at 
maak के सौष्ठव में कभी की कमी at जाती। यह 
सस्ते wa का ही प्रभाव है जा. यथाक्रम “चले ' रानेवाले 
सृष्टि-सोष्टव को अंब तक लिये चला आ रहा है | 


“RRR 
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ले अ > w K Re yy) 
VANAST 


सस्ता अन्न 


4 


ऐसे अश्न-की.महाघेता किस महत्तर Aga $|. 3 
से गुणकारी प्रतीत. होती है. अथवा aa N 
मनुष्य उसका चाहता. है--य्रह अन्न के था हि हो 

|. ~ 

विक्रेता भले ही बतलाव--हम नहीं बतला पर aie 
हम तो संवत्‌ १६४६ के सस्ते. BaF लिए प्रव ता. $s 
रहे हैं। और संवत्‌ १६६४ के भाव wale 5 
किंचिन्माश्न. अभाव . हा जाने से उतना ससा शक प्रा! 
शकुन मना रहे हैं । ` हमारे लिए ४४.का न पसे A 
का ही ग्रनीमत है | “Pyaar 

किन्तु हो कैसे जाय ?. : रन्न के EN यह 
उगे सूय हज़ारों हाथ जोड़ कर; हजार किवार से हो 
हज़ार बार आग्रह करते हैं कि जितना भी U ह 
अन्न को महँगा कीजिए । जिसमें हजारो बाह | र 
के प्राण भले ही मोसे जायं, हमारे HAC हे 
का प्राण-पोषण उत्तरोत्तर बढ़ता रहे । .. i S 

ऐसे कम भक्त इस बात का विचार ma Ai 
जिस अन्न से हजारो-लाखो ही नहीं, an 
जीवित रहते हैं और उसका सस्ता | छ 
मात्र ही में सबको gi होता RC he. फे 
अन्न-विक्रेताओ के धन बढ़ने के वि ve 
महँगा : किया जा सकता है और न 
प्राणियों के अन्तःकरण की gudi eat Oh 
ताओं के पढे पाप की पोट क्योंकर ' a 

अस्तु । ` सौ वर्ष पहले जितना स i ` 
उनचास में नहीं थार उनचास .. || 


q n pimi साथही चौसठ में जितना सस्ता था १६८४ 
ih दँ था किन्तु इधर संवत्‌ १६८७-८८ में पूर्वांपेक्षा 
. इस्ता हुआ । संवत्‌ १६५६ में लोगो ने देश सेर 
खाये थे फिर भी लाखों आदमी भूखा मर a7 
f ‘ait संसार में हाहाकार मच गया था | 
उसके पहले १६-४० ओर उसके पीछे २४-२६ सेर के 
शी लोगों को सस्ते मालूम. दिये थे। किन्तुं ६४ के 
qa का भाव गिरता ही चला आया A गत ४-६ 
प $. gd तक ४-४ सेर तक के aa को खाकर भी 
।न खती ने मनस्ताप नहीं प्रकट किया, बल्कि ४६ के दृश 


MT वह ५०-१२ सेर नहीं, ११-२०-२१ सेर 
होने लगा । ( यह भाव राजपूताने का है, अन्यत्र 
भी सस्ता था ) परन्तु भारत की वतेमान हुर्नीति 
वा भविष्य के gala का विचार तो कीजिए | इन दिनों 
गा की मति-गति कितनी विपरीत विदित हो रही है । 


हैं। गरीबों के सिवा इस बार के सस्ते अन्न 
(३ प्रधिकांश आदमियों ने कुछ सराहना नहीं की । यरा 
कि कई एक पन्न-सम्पादकों ने अन्न का सस्ता होना 
| मिर के लिए शुभ नहीं बतलाया, उलटे इससे लोगों 
H स्थिति बिगड़ जाने का भय प्रकट किया । ; 
Se) 5० 
४ | अन्न के सस्ता होने से व्यवसाग्र-सार्ग में एक बार 
hy फेर बहुत हा. जाता है । उससे व्यवसायियों--- 
कर अन्न के व्यापारियों को धक्का लगता है । 
र के खरीदे हुए जो अकस्मात्‌:&- सेर के हो जाये 
_ पारियों REY और. लाभ में कमी .नहीं रहती, 
a के खरीदे हुए १२: सेर भी बेचने पढ़ें तो 
हुना नहीं, चौगुना दुःख होता है वे -उसमें 
lna मानते है. 


ia 


RT ० ee E 
अन्न की महार्घता 
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व्यापारियों के सिचा राज का देयद्वव्य देनेवाले किसानी 
की भी सस्ते aa से शक्ति कम होती है |: किन्तु: कितने . 
दिन के लिप--या तो एक किश्त या दो क्िश्त--बादु में 
कोई घाटा नहीं-सस्ता लिया जाता है तो सस्ता दिया 
भी जाता है । कभी सेर श्राध सेर का ऊँच-नीच हो तो 
भ्रागे-पीछे घाटा भर जाता है | ना दट 

ऐसी .दशा में थोड़े से ब्यापारियों के सिवा सारे संसार 
को सस्ता अन्न मिलने के सौभाग्य को कौन बुरा aaar 
सकता है ? सस्ते अन्न से तो प्रायः सभी को सुख मिल्न 
सकता है | 

इन दिनों रुपये का आदर ` श्रधिक बढ़ ग्या है। 
उसके होते gq aa की कोई परवा या चिन्ता नहीं 
की जाती । पचास रुपये मासिक पानेवाले.. पति-पत्नी 
Use बाबू ९ या ७ सेर के wea को महँगा, नहीं 
मान सकते |: फिर ग्राज-कळ तो १०) मासिक “मामूली 
नौकरों को मिलते हैं। बड़ों के fag सौ दो सौं “क्या 
कई हज़ार भी मुश्किल नहीं हैं। फिर सस्ते अन्नः की 
कथा किस गिनती में गिनी जा सकती हे ? 

( ९) 

- पहले भारत की सम्पत्ति में. श्रन्न श्रौर --पशु॒ मुख्य 
थे। - इनके संग्रहण-संरचण- ओर सदुपये/ग. में सब 
कुशल और संलझ-मन होते थे। राजा महाराजा. भी अपने 
ख़ज़ानों में वेश-भूषा की उत्कृष्ट सामग्री अथवा; घनरल्ादि 
के प्रचुरतर Wa भरने. की. अपेक्षा AIA राज्य में अधिका- 
धिक अन्न उत्पन्न करवाने और जो गेहूं के कई एक ख़ास! 
भरवाने को अधिक आवश्यक और लाभदायक मानते थे ॥ | 
ade ` रियासत में . दो-दो चार-चार वष. के 
लिए अन्न का संग्रह श्रविचळछ किया जाता था । 
व्यापारियों, व्यवसायियों ओर बोहरों के यहाँ भी अन्न की 
खाई गाड़ो जाती थी ।... कोई भी सद्गृहस्थ अपने बारह 
महीने खाने योग्य अन्न के. सिवा. कम से कम दूना-ड्योढ़ा 
अन्न अधिक जमा करता था। और किसान ळोगा भी _ 
राज के कर: और .बोहरे.के घर को. भर देने के सिवा | 
बढ़िया बीज. और बाल-बच्चों के भर पेट खाने . योस्य अन्न । | 
का संग्रह रखते थे । 
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यह संग्रह इस नीति से नहीं किया जाता था कि 
३६ सेर के खरीदे हुए जो 8 सेर के बेच कर एक के 
चार करे, जिससे या तो सेठानियो के पावो में साने की 
लब्ज़ीर पड़े या जागीरदारों के महल विलासिता की 
विज्ञायती सामग्री से भर दिये जाये । वह संग्रह इस- 
लिए होता था कि दैवात्‌ wa महँगा हा जाय तो उस 
संग्रह से अपने पराये और अमीर-ग़रीब सत्र समान भाव 
का अन्न खा सके और किसी को महँगाई मालूम 
नहो। so 4 
ga उन दिनों भी महंगा होता था और नफा भी 
हाता था। किन्तु wit की तरह wa को afte से 
अधिक मनमाना महँगा बेचने की इच्छा से न तो वे 
लोग देवी-देवता . मनाते थे, न रयो? :करवाते थे 
और न किसी को रिश्वत देकर महसूल. लगवाते थे । 
देश-ब्यापी ot कुछ भाव स्वतः हो जाता उसी. पर 
निर्भर होकर ana को बिता देते थे और शीघ्र ही 
सस्ता होने की कामना रखते थे। 
आज की तरह सभी ब्यवसायी अन्न-विक्रेता नहीं 

बनते थे--मुख्यतया वैश्य ही इस व्यवसाय को करते 
थे। और वैश्या में भी अन्न के विक्रेता सब azi 
बनते थे-ळोगों की .आवश्यकता-मान्र मिटाते रहने के 
fag इने-गिने axa ही यह व्यवसाय करते थे । वास्तव 
में AA का. व्यवसाय उन दिने धन कमाने की कामना से 
-नहीं किया .जाता था, केवल काम निभाने को किया 
Cl Cer ei 03 
` एंक:प्रकार उन दिनों अन्न बेच कर रुपये gas 
करने में कोई लाभ भी. नहीं था ओर न इस. व्यापार 
at चलत थी । श्रधिकांश आदमी अपनी तनख्वाह या 
मासिक वेतन आदि का अन्न ही लेते थे.ओर पैसे 
“दे कर काम कराने के बदले में भी अन्न देकर At काम 
करवाते थे। उन दिनों aa देकर :या अन्न लेकर 
काम करने-कराने का ही प्रचार 'था। कब महंगा हा 
अर कब लखपती बने', यह वासना नहीं थी | 
अन्न के बेचने में.बहुधां मनुष्यों की तो धारणा ही 

ग कि अन्न प्रत्येक प्राणी का प्राण-पोषक या प्राण- 


सरस्वती 
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प्रद पदार्थ है। इसका व्यवसाय करने ह ३: 
अनुचित anil का aaar लेना परा 
पाप भी होता है । और चंश-नाश भी A 
शित मनुष्यों के. पेट फोड़ कर अपने के a UA 
उनकी सारी विभूति किसी दिन विन हे न 
i agai का इस वात का विचार भी रहा | 
Ama सें ort से उत्पन्न होनेवाले gat nd 
आदि अगशणित जीवों के मरने की सम्भावना ३ |. 
ऐसे व्यवसाय में छोटा लाभ और मोटा पाप al 
जाता है । इत्यादि कारणों. से अधिकांश श्रा 
के व्यवसायः से बचे रहने ही में अला मानते थे। [हिनत . 

जो कोई करते भी थे तो देश सुहाती gar 
agmg का उचित उपयोग करते थे, जिसमें न afl 
का पेट. फूटता था. और - न वे. Rit 


पेट at ay है p 


बुरे विदित ह लि 2 
उनके अन्तःकरणं में अन्न का व्यापार भी. किती ae 
धर्म का ही साधनं होता था ।. वे gas लेते | 
तोळते-बेचते समय किसी भी भ्रज्नार्थी को निय (॥. 
देते रहते थे। RE | 
डर te p SS 
इन fat सस्ता अन्न इकट्ठा करने ग 
बेचने की. धारणा प्रायः सबकी हो गई है| p 
गरीब सब इस बात के , अनुभवी बन गये हैत y 
श्रवसर औरं अ्रसुक देश में aga प्रकार T Y 
fa सकता है और age तरीकों से aà i 
अधिक मंहँगा बेचा जा संकता है। साध aX 


- से भी माल का aga बढ़ाया . जात, है। | rt Ae 


जिन किसानों को गरीबऱया गवार १ 
अब्र धान बेच .कर धन बढ़ानेंकी सत L i 
चतुर हा गये FI 
के द्वारा आरम्म हाता है । SIF 
अच्छी जात का अन्न देख कर उत डु à ; 
साफ करंके, घर.के किसी खडु या mn ant 
और अवसर पाते ही उसे बेच कर vai brs 
भला-बुरा जैसा भी हो उसे राज के a || 
भेज कर बचे हुए से बच्चों का भर. 


|) gag हाथ से वच कर आया हुआ अन्न बाज़ार में 
E जाता. है ।... उसको बोहरे रर . व्यवसायी tia 
; कर महंगा बेचन की आशा में मकानों में भर देते 
आने पर घुन-ईला AN घूल-मिट्टी के aka 


p Alt gaat 
diper मनम'ने भाव.से बेच कर लाभ उठाते इस 
then अकेले वेश्य ही नहीं, अन्य लोग भी जवर तक 


वीं रख कर श्रन्न खरीदते हैँ आर उसे महंगा करके 


हक केन अकार से पेदा करके पापी पेट को रोटी देने- 
के ग्रादमी जा कुछ भी कर उसकी विशेष निन्दा नहीं। 
hq श्रनेक प्रकार के अन्य, व्यवसायों , से बहुत कुछ पैदा 
हवाले भी गरीबों के पेट की रोटी को, छीन कर उसे 
गी बेचने की मनसा करे' यह अच्छा नहीं।. .इन 
aa हों बहुत से जागीरदारों को भी अन्न बेच कर विलायती 
fey खरीदने का, चसका पड़ गया हैं। a ain भी 
हजारो. मन 
शाल बाहर भेज देते हैं ste गरीबो. के. गले के. ग्रास 
ही विळासिता की वस्तुओं में ब्यय कर देते हैं |. ARTA 
eee) 

॥ अन्न ; के महँगा और सस्ता हाने a, भी; कारण 
इस देश में संवत्‌. ; ९४९ या. ६४ से इधर अन्त्र की 


ह|. 
है है ई, करमोत्तर बढ़ती चली .आ रही है । .सस्ता होने 


WAT १३३६-४० से, पहले भारत में रेलों का इतना 
| र नहीं था.जितना ma है । , आवागमन .पाँबों और 
पायो संहाता.था आर -माल-अ्सत्रात्र, AAMU क 
| तथा रैवारियों के ऊँटों से आता जाता था.। . 

अन्न के संरक्षण ओर संग्रहण में भी लोग प्रदत्त 
हते थे। साथ-ही बृष्टि भी बहुत कुछ AIST 
A ety इसके अतिरिक्त इस देश का अन्न भारत- 
बाहर भी बहुत कम जाता था। इत्यादि 


È यहाँ अन्न का भाव सदैव सस्ता बना 
हिता धा | 


Se ee ४ ee 
s c 
अन्न की. महाघता 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PPP OTH TTT OTT Tee +--+ + +> + +> + ++ oo + + > oo > 


. उसकी जगह वही वस्तु अपन यहाँ से बाहर भे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


Haq १३३६-४० के बाद भारतीय जन-समुदाय 
के ay को ढाकने और पेट को भरने. के दो प्रधान 
पदार्थ रुई? Gin “ग्रन्न, लाखों मन के प्रमाण में प्रति- 
वर्ष विलायतो में भेजे गये हैं aie उनका निर्यात 
यथाक्रम, भ्रव तक अधिक होता रहा है । 

इसी श्रवधि के श्रन्तगत agi tai. का. प्रसार भी 
प्रचुर परिमाण में हुआ. है, जिनके कारण ate और 
रुई जहाँ कहीं भी श्रधिक उत्पन्न हुए वहीं. से लाखों 
मन बाहर चले गये और बचे हुए इस प्रान्त से. उस 
प्रान्त में पहुँचा दिये । 

साथ ही.. संवत्‌ १६४६ के पीछे gar वर्षा भी 
अनुकूल नहीं हुई। कहीं श्रतिव्रृष्टि से श्रन्न .का 
नाश हुआ तो कहीं ग्रनावृष्टि से देश का सत्यानाश हो 
गया ।. ग्राये साल काळ का गाल फैला ही रहता है । 
इसके सिवा. श्रन्त-विक्रेताओं, जागीरदारों श्रौर grat ने 
भी महँगाई को श्रन्नदाता और भयत्राता मान FAN है । 

महंगाई के उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त एक. कारण 
और है | : वह यह है कि. किसान लोग कई बार चाह 
कर भी भूमि को पड़ती रख देते ži भूस्वामियों 
जागीरदारों, अन्न के व्यवसायियों या. बाज़ार-भाव की 
दरों में किसी प्रकार की भ्रनुकूलता न हो तो किसान 
ain बहत सी जमीन को बिना बोये यों ही पढ़ी रख देते 
हैं और अपना. काम तिल, तम्बाकू, ज़ीरा और कपास 
आदि से, अच्छी तरह बना लेते हैं । 

dar grt से भूस्वामी.. तो रीते रह ही जाते ž 
साथ ही जो, गेहूँ की पैदाआर भी कम हो जाती है, जिससे 
a ्रधिक aga हो जाते हैं.। संवत्‌ १३४३ या ६४ से 
इधर के जन्मे हुए जन-साधारण के देखने में तो उपयुक्त | 
कारणों से सदा, महँगाई ही मिलती आ रही है । और | 
भरपेट रोटी न मिलने से करोड़ों आदमी शिथिल, अ ai, 
उदास और रोगायतन बने रहते. हैं। 

Get) = 
भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने 


याजना या सामथ्य कोई नहीं करते । 


-+++ + + + + + + + ७ क के की रि रे री 


i 
1 धन्य कहिए उन विदेशियों को जो अपने निज के 
| काममें वे एक भी वस्तु भारत में रह कर भी इस देश 
की नहीं बतते और अवसर आये उनसे प्राप्त की जाने- 
वाली वस्तु उससे भी कहीं श्रधिक उत्तम और श्रधिक 
सस्ती अपने यह! तैयार . कर लेते हैं और भारत को 
भरपूर मात्रा में मोल दे देते हैं । 
अब तक इस देश से लाखों मन जो शर गेहूँ प्रति- 
वर्षे विलायतों में जाते थे, किन्तु श्रब भारत से जाने- 
वाली बहुत-सी वस्तुओं का अपने यहाँ उत्पन्न करने के सब 
विधान समुचित बना लिये हैं श्रौर जो, गेहूँ, रुई, 
हेख तथा adit, qag और कुष्माण्ड ( सुम्हड़ा) 
| आदि भ्रनेक qa वे अपने यहाँ बहुत ही उत्तम और 
बहुत ही afta मात्रा में उत्पन्न करने लग गये हैं। 
इसका फल यह हुआ है कि गत ९-६ वषे से यहा 
अन्न की अधिक महंगाई क्रो देखकर विज्ञायतवालों ने 
लाखों मन जो-गेहू. और अन्य पदाथ प्रतिवर्ष भेजना 
शुरू कर दिया हे । .- इटली और आस्ट्रेलिया आदि से 
अब यहाँ इतना अधिक. गेहूँ आ रहा है और ग्रा 
संकता हे जिससे भारत में सस्ता अन्न. मिलना सत्य 
सम्भव; हो गया है । TSERE 
क्या ही अच्छा हा यदि किसान लोग waa खेतों में 
खाद-बाह अर बढ़िया बीज देकर उच्च श्रेणी का जौ, 
गेहूँ उत्पन्न कर ओर भूस्वामी अथवा बोहरे. लोग 
उनके साथ किसी प्रकार के अत्याचार न होने द । कृषकों 
र बोहरों के परस्पर किसी. प्रकार की दृग़ाबाज़ी के 
ब्यवहार काम में. न ळाये जायें और अपने ..देश का अन्न 
अपने ही देश Hea दिया जाय तो: आस्ट्रेलिया आदि 
से श्रानेवाले अन्न से यह शङ्का/ न.. होगी कि भारतवासी 
स्वावलम्ब से हीन तो नहीं हो जायेंगे ओर. हीन होने 
की दशा में अन्न के लिए भी Raat :के- मुँह ताकने- 
चाले तो नहीं बन जायेंगे। Ag 


se SR 


सरस्वती 
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ऐसे श्रन्न को महँगा बिकवाने केलि र; 
न्‍न-विक्रेता और कई एक नूर प 
बड़े कुत्सित प्रयत्न कर रहे हैं ax ass. 
सुभीतों का मिटाते हें । उनका कथन ; a KG 
सस्ता बना रहा तो राज की oy bhi 
खजाने ख़ाली हो MÄN | 
किसी कवि ने भरपेट रोटी मिलने ३ mmf 
बाधा डालनेवाळों को शाप दिया है कि 
बात--रोटी से पोटी भरे उसका चट पर ह 
जो रोटी की खोटी करे ।” बात वास्तव में कै a ; 
सस्ताई HE दैवयोग से आ गई है। इसके fal 
गरीबों के गले में छुरी sma sag de 
नहीं । 


9) 
Ty | 


र्क गण 


कामों के लिए अपूव हड़ताल कर दी । 
वतैमान जयपुर-नरेश को सर्वाधिकार प्राप हु! | स 
बहुत कम समय gar था और उतरे शफी 
की प्रथम पेड़ी पर इस प्रकार का पहुलेप ररि 
था। महाराज उन दिनों बाहर थे) We 
राजभक्त, प्रजापालक परम अनुभवी झहिं | 
गोपीनाथ जी ने महाराज से स्वतन्त्र atl ag 
नवीन कर को माफू करवा feat! 
महाराज की दूरदुशिता, गम्भीरता और 
को जनसाधारण में व्याप्त कर RT 
शासकों को अमर करे । . ; 


qia 


ioe OS 
he SR 
RY AS 


N Fa ANS 


PN bal faa 


Fant देवियों में महान शक्ति छिपी 
|| रहती है। आवश्यकता पड़ने 
पर उनका सम्पूर्ण चरित 
बदल जाता है ओर वे अपनी 


रक्षा के लिए दूसरे की ओर 


मग १,४०० एकड़ क़हवा के खेत थे । इस रिया- 
शिपि का प्रबन्ध करनेवाला कोडे पुरुष उसके TEI 
ह भन था। रियासत के नष्ट हा जाने में कोई सन्देह 
OU पग-पग पर भय की सम्भावना के साथ 
'सने अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया 
"र Rea की खेती करना तथा खेतों में काम करने- 
पि सेकड़ों मंज़दूरों के साथ बताव करना सीखा | 
RM अपनी रियासत का प्रबन्ध इतनी उत्तमता से 


की उससे प्रार्थना की । इतना ही नहीं, मैसूर 
SER ने उसे अपने क्ृषि-विभाग में योग देने 
& ६२ आमंत्रित किया और रियासत की असेम्बली 
हे है व 

उसे सद्स्य नियुक्त किया | 
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[ श्रीमती डी० सकाम्मा ] 


कनाडी में जा मैसूर-राज्य की मुख्य भाषा है, 
“सका? का अर्थ है यथेष्ट? । और अम्मा? वहाँ at 
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के नाम के साथ वैसे ही जोड़ दिया जाता है, जैसे नाबालिग था, उनके इस ay ars 
उत्तर-भारत में 'देवी' जाडा जाता है। इस प्रकार धनी था और साहूकार कहलाता y | 
सकाम्मा का अर्थ हुआ ‘HA यथेष्ट ।' 
Slo सकाम्मा का यह नाम इसलिए पड़ा कि वे 
अपने मा-बाप की तीसरी पुत्री थीं। पुत्री को यह E N र 
नाम देकर उन्होंने यह आशा की थी कि अब इश्वर , 
उनके यहाँ पुत्रियाँ भेजना बन्द करके पुत्र भेजेगा । 
परन्तु इश्वर ने उनकी इस अप्रकट प्राथना पर ध्यान 
न दिया। कुछ दिनों के बाद उनके घर मं चोथा 
कन्या उत्पन्न हुई । 
सकाम्मा का जन्म कोई पचास वषे पूव मैसूर 
को राजधानी बँगलार में हुआ था। बँगलार को 
जन-संख्या ३,००,००० से अधिक है । मैसूरमहाराज 
का महल नगर के किनारे विशाल सुनिमित भूमि में 
बना है। पर वे अपना अधिकांश समय मैसूर 
शहर में जो क़रीब २९ मील दक्षिण-पश्चिम में है, 
बिताते हे 
. सकाम्मा जुलाहों की एक जाति में जिसे वहाँ के 
लाग श्वेत बस्न बुनने के कारण 'कुरुहिना? या “बिली- 
मग्गा? कहते हैं, उत्पन्न हुई थीं । परन्तु इस जाति के 
लाग रंगीन वस्त्र भी बुनते हे | 
 सकास्मा के पिता चेनिज्ञरप्पा एक बुद्धि 
मान्‌ आर सम्पन्न व्यक्ति थे। वे बहुमूल्य रेशमो 
साड्या gad थे, जिन्हें मैसूर और दक्षिण-भारत 
की feat बहुत पसन्द करती थों। उन्होंने अपनी 
| इस लड़को को स्कूल में पढ़न के लिए भेजा और 
 'लाअर सेकन्डरी' कक्षा तक शिक्षा दिलाई, जा अब 
से चालीस वष पूव एक जुलाहे की लड़की के लिए 
बहुत थी । 
पन्द्रह वषे की अवस्था में संकाम्मा का विवाह 
हुआ | पर उनका वेवाहिक सुख क्षणिक था। दो i म i 
ही वर्ष पश्चात वे विधवा हो गई | मृत्यु के समय .. [युत विकासा 
उनका पति अपने चचेरे भाई चिनावसप्पा के कहवा . मरते समय सकाम्मा के pee 
के खेतों की और दूसरे प्रकार की विशाल सम्पत्ति छोटे चचेरे भाई की देख-भाल करने क 
देख-रेख करता था। चिनाबसप्पा उस समय. परन्तु उस समय वे स्वयं हो एक ° 
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at 
„, इस विशाल सम्पत्ति का भार उठाने का उनमें 
j गह त था और न उनमें कोई महत्त्वाकांक्षा 
जप 
ag वर्ष वाद चिनावसप्पा बड़ा हुआ और 
fea अपनी रियासत की देख-भाल शुरू की । परन्तु 
mia की क्रूर दृष्टि उस पर भी लगी थी 
षर वह ३५ वर्ष से अधिक न जी सका। 
परते समय उसने अपने Beet की ख्ियों में सबसे 
परिक बुद्धिमान सकाम्मा को बुलाया ओर उनसे 
हहा कि. मेरे साथ ही मेरे gga का अन्तिम 
वयस्क पुरुष सर रहा Èl आपसे मेरो प्राथना है 
क्क इस भारी ग्रही की--खास कर छोटे छोटे 
वो की देख-भाल करना । परन्तु हिन्दू परिवारों में 
(पैसा कि प्रायः हुआ करता है, Das की वात का काई 
fam नहीं दिया गया आर रियासत के देख-भाल 
॥ काम एक दूर के रिश्तेदार को साँपा गया । 
सकाम्मा का शीघ्र ही पता चल गया कि यह 
Tras ठोक काम नहीं कर रहा है। रियासत से 
1 लाभ नहीं हा रहा है जितना कि हाना चाहिए | 
"मारते हहती जा रही हैं ओर उनकी मरम्मत नहीं 
र रही हे | खेतों में लन्ताना की भाड़ियाँ फैलतो जा 
AURRI इसस क्रहवा के पोधे दबते जा रहे हैं । पैदावार 
(aa हन के लिए केवल पचास टन ही खाद समस्त खेतों 
र; : डाली जा रहो है जा कि यथेष्ट नहीं है । 
सकाम्मा को ये सब बातें पसन्द न आई | 


(ने का निश्चय किया | लाग उन पर हँसने लगे 
i RS कुछ ध्यान न दिया। आखिर एक दिन 
ORR घोषणा कर ही दी कि वे वर्तमान प्रबन्ध 
|" अन्त करके अपनी रियासत और Gat की देख- 
स्वयं करना चाहती हैं । 

ESR और उसके दे।नां के खेत मिलकर लग- 
४०० एकड़ भूमि घेरे हुए थे। gn में mea का 
1 बड़ा क्षेत्र और किसी के अधोन नहीं था । 

a l प्रवन्ध करना कोई हँसोखेल नहीं था | 
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बहुत से लोग आश्चर्य करने लगे | वे समभते थे 

कि वह विधवा क्रहवे के वारे में क्या जाने । बेशक वे 
~ ~ à ` क 

यह मानने का तेयार थे कि वह घर के काम में 


निपुण होगी, पर इससे आगे नहीं। वह रसाई | 
घर में क्रहवा पका सकती होगी, परन्तु खेत में क्रहचा | 


उत्पन्न करना बिलकुल दूसरी वात Èl wey की 
अच्छी क्षि के लिए अच्छी खाद का प्रबन्ध होना 
चाहिए, मजदूरों पर सुशासन होना चाहिए और यह 
सव करना आसान नहीँ था। फिर इस कार्य में किसी 
न किसी रूप में लाखों की सम्पत्ति लगी थी | उस पर 
सावधानी से दृष्टि रखने की आवश्यकता थी । दफ़र 
का काम देखा जाना चाहिए, रजिस्टरो की जाँच हानी | 
चाहिए ओर पत्र-व्यवहार की सुव्यवस्था होनी ” 
चाहिए | 

जिसने अपने जीवन में कभी काइ व्यापार- 
सम्बन्धी पत्र नहीं लिखा, जिसे किसी प्रकार का 
व्यापारिक अनुभव नहीं था और जिसे केवल “लोअर 
सेकेन्डरी? तक शिक्षा मिली है वह इतने भारी कारवार ' 
की सञ्चालिका केसे हो सकती है? उसे इन बातों 
का अनुभव क्या है ? वड़े बड़े व्यापारिक मस्तिष्क 
वालों के इस माग में छक्के छूट जाते हैं। उसको 
क्या गिनती थी ? 

परन्तु बह विधवा अपनी शक्ति को पहुँच का 
जानती थी । यदि केवल इतने वड़े काये को हाथ में 
लेने का ही प्रश्‍न हाता तो वह भय से दूर भाग जाती । 
परन्तु उसके हृदय में एक कोमल आवाज़ यम के 
देश से आकर गूँज रही थी और कह रही थी | 

“जब तुम्हारा पति अपनी अन्तिम ala तोड़ 
रहा था तव उसने तुमसे कहा था-मेरे चचेरे छोटे 
भाई साहकार को रक्षा करना | तुमने यह करने का _ 
वादा किया और अपने पति का .खुश ,खुशा स्वर्गलोक | 
को भजा |”? 


मृत्यु-शाय्या पर लटा तब उसने भा gua 
सम्पत्ति आर खासकर अपने बच्चा का रखवाला 


६३० सरस्वतो 
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[agan के कुटुम्बी जनां के साथ श्रीमत! Sto सकाम्मा मध्य में बेठी हैं | 


sii 


[ सोमवार पेठ में साहूकार का घर ] 
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a प्रार्थना की। _ तुमने उससे भी वादा किया 
हुम इस काये का करोगी | निल 
gg तुम अपने उत्तरदायित्व से केसे हट 
। है | तुम यह कह सकती हो कि यह भार 
लिए बहुत Èl परन्तु मतक का ऋण तो 
ही किया जाना चाहिए ps 
बह आवाज मन्द ओर लघु थी, पर रह रह कर 
(हार रही थी | हृदय को सान्त्वना देने का सकाम्मा 
| पास एक ही उपाय था | आर वह था रियासत के 
Ja को अपने हाथ में ले लेना आर ध्यान दे कर 
कार्य्यो को सीखना | घर की दूसरी feat 
ओर से उदासीन थीं। केवल सकाम्मा को 
वे अपना सब कुछ समझती थीं। उनकी प्रत्येक 
को वे चुपचाप मान लेती थीं। प्रश्‍न उपस्थित 
हेने पर उन सवने सकाम्मा को तुरन्त हो रिया- 
सत की प्रबन्धकर्त्री और छोटे बच्चों की संरक्तिका 
dia कर लिया । कुरे के ब्रिटिश चीफ कमिश्नर 
भो उनकी इस नियुक्ति पर अपनी स्वीकृति दे दी ! 
उनके चरित्र में dim कमिश्नर को अपूव शक्ति 
तीत हुई । 
भय से काँपते हुए हाथों से श्रीमती सकाम्मा ने 
लगानेवाली के रूप में अपना जीवन आरम्भ 
(Far) उन्होने ध्यान देकर कामों के सीखा । वे प्रातः- 
ल पाँच बजे उठती थीं ओर आधी रात तक काम 
। थीं। हाथ में नोटबुक लिये वे किसी न किसी 
area की जाँच रोज़ ही करती रहती थीं आर 
fet १० या १२ सील का चक्कर लगाती थीं। 
इस बात पर भी निगाह रखती थीं कि जो मजदूर 
Ner में as बनाये गये हैं वे वास्तव में काम 
* आये हैं या नहीं । आय-उ्यय का हिसाब वे स्वयं 
"पनी नाटबुक में दर्ज कर लिया करती थीं और 
प क्क का रजिस्टर में चढ़ाने के लिए देती थीं, 
समय अपनी नाटबुक वे तकिये के नीचे रख 
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फेर ले ओर सवेरे उठने पर वह वात भूल न जायँ । 


थो में ~ ¢ ~ SS NEA 
ताकि रात में काई बात उन्हें सूमे तो उसे वे. 
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जव सकाम्मा ने रियासत के दैनिक कार्यक्रम का 
समम लिया और उन्हे अपनी प्रवन्ध-शाक्ति पर कुछ 
भरोसा हुआ तब उन्होंने सुधार आरम्भ किये । पहले 
उन्होंने आफ़िस को लिया। उन्होंने कार्य को विभागों में 
ater और जिस कार्य का जिम्मेदार पहले केवल एक 
आदमी था उसे उन्होंने सात भागों में बाँट कर सात 
अलग-अलग व्यक्तियों के सुपुदे किया । एक आदमी 
का उन्होंने अपना निजो सहायक नियुक्त किया; तीन | 
को रजिस्टर आदि रखने का काम दिया, दो के जिम्मे | 
हिसाव-किताव छोड़ा और एक को पत्र-व्यवहार के 
लिए अलग किया | | 

यह कर लेने के वाद सकाम्मा ने क्रषि में ae 
आरम्भ किया । खेतों से फ़िजूल भाड़ियाँ निकलबा | 
दीं । mea की जो भाड़ियाँ ख़राब हो गई थीं उनका 
भी उन्होंने अलग करवाया | खेत से निकाले गये उन 
Hat का उन्होंने अपनी आँखों के सामने जलवाया १ 
ताकि we यह निश्वय हा जाय कि अब | 
हानिकारक कीटाणु खेतों में न पहुँच सकेंगे । 
इस प्रकार खेतों में जो स्थान खाली हुए उनमें Fea 
के स्वस्थ और उत्तम पौधे लगाये गये और उनकी 
Sout तक सूर्य की रोशनी के पहुँचने का प्रवन्ध किया | 
गया | उनकी इस विशाल रियासत में उस समय सड़कें | 
नहीं थीं और जो नाम-मात्र को थीं वे भी करिसी काम 
की न थों। उन्होंने पक्की सडके बनवाई और A- 
क्षेत्रों के बीचों बीच तक मोटर Sea लगी । फ़सल 
एकत्र करने का कार्य टोकरियों के वजाय गाड़ियों- 
द्वारा किया जाने लगा और हाथ से HEA के दानों का | 
छिलका निकालने के बजाय मशीनों से सहायता ली. 
जाने लगो | A 


ee 
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. [कुरवा के खेतों के सुपरिरेंडेंट का निवास-यृह | , 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डं a. > a 7 3 = 
Ae] एक हिन्दू त्रिधा का AHA जीवने ६३३ 
j Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
०2 Lp Et HH HD CIT i i a | | 


= ® Zam 3 
| त के सैकड़ों वच्चा के लिए स्कूल भ 
N 


|| लवायें। पर वे बड़ी कृपा रखती हें । सामवार-पेठ में सरकारी | 
रला करने का वादा किया है और मुझे अस्पताल के लिए उन्होंने एक इमारत दान की है 
T Sf शीघ्र ही उन नन्हें वालकों के शिक्षा- उसी शहर में एक क्तव भी खाला है। लोगों के 
a बरे सब सुविधाये' मिलने लगेंगो जो उनके 
| के कभी नहीं मिलीं | 

श्रीमती सकाम्मा ने अपनी HEA की खती का 
हुनत करने के विचार से STAT में दक्ष एक 
Wanda डाक्टर, बी० नरसिहाय को जो मसूर 
पकार के BAT हैं, परामश करने के लिए 
gaa यहाँ निमन्त्रित किया | उन्होंने भूमि को परीक्षा 
|. और वैज्ञानिक रीति से उत्तम कृषि करने को 
॥ az सला उनके परामश से सकाम्मा ने खाद 
ह तिगुना कर दिया ओर दूसरे प्रकार के भी बहुत स 
धार fet | अपने मुख्य खेतों को दंख-रख करन 
के लिए उन्हांने सेठिया-विश्वविद्यालय से निकल हुए 
कृषि के एक ग्रेजुएट को अपने यहाँ नियुक्त किया | 
इन तरीक्को से गत दस वर्षो में उन्हांने अपनों आय 
दुगुनी कर ली है । 

सामवार-पेठ में सबसे बड़ा बंगला साहूकार का 
॥पर के नाम से प्रसिद्ध है। यह सड़क के किनार 
[ena दोमंजिला इमारत है। यदि काई रात का 
ये तो इस इमारत की बिजली को Ua उस 
सवसे पहले आकर्षित करेगी । रात का पहुंचन 
कारण अँधेरे में में भो रास्ता भूल गया था आर 
उसी रोशनो के सहारे वहाँ पहुँचा । यह त्रिजली का 
प्रबन्ध सकाम्सा का अपना निजी है। इस ग्रह 
भं मेहमानों की खातिरदारी का बड़ा उत्तम. प्रवन्ध 
रूता है। योरोपीय और भारतीय दोनों प्रकार क 
भोजन तेयार किये जाते हैं । मेहमानों का खतो का 
सैर कराने के लिए अनेक मांटर सदैव प्रस्तुत रहते si os Ad 
: । चाहे तो वे यहाँ से कुरो भी एक ही दिन मे [ श्रीमती डी० सकाम्मा के मजदूरों की चि 
„ || आजा सकते हैं । करनेवाली दाई ] 
» | सकाम्मा का इतने ही से संताष नहीं होता कि _ . = = पौसाले भी उनकी 
उनके मेहमान और उनके घर के लोग आनन्द स के. लिए उत्तम जल 

N ` हें | 
। बे अत्यन्त उदार देवो हें । ग्रामवासियां से खुले 
फ़, 


K! 
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कमिश्नर मिस्टर ( वाद को सर ) 
pad उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनसे 
2 oh रिश्तेदार की रियासत का प्रवन्ध कर देने के 
(कहा | मैतर की कृषि-संस्था ने उन्ह अपनी 
“समिति का सद्स्य चुना है । यह संस्थां वड़ा 
यागी कायं कर रहा हूं | नय 
श्रीमती सकाम्मा की शक्ति इन्हीं कायो में नहीं 
जाती । उनकी जाति के लोग जिस स्थिति में 
सियासत में रहते हैं बह अत्यन्त शोचनीय 2 | 
उनके लिए भी वहुत कुछ परिश्रम करती है | यह्‌ 
व करके कि अपनी जेब से रुपया-मात्र देकर 
वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकतीं, 
Gat कुरूहिनों सेठियों का अच्छा सङ्गठन भी 
। यह संस्था अपनी जाति में शिक्षा-प्रचार 
जले, नशा रोकने, Mgt की ag रोकने और 
i तथा बच्चों. के स्वास्थ्य-सुधार के लिए प्रयत्न 
रती है । 

सकाम्मा स्वर्गीय साहूकार के बच्चों कों समुचित 
li देकर अपनी जाति के लोगों के सामने एक 
Pray उदाहरण उपस्थित कर रही हैं। सबसे वड़ा 
इका इस समय अँगरेजी कालेज में कृषि की शिक्षा पा 
'ह है, जिससे बयस्क होने पर वह अपनी रियासत 
| गर उत्तम रीति से प्रबन्ध कर सके । दूसरा लड़का 
देहरादून में प्रिन्स आफ़ वेल्स? के 
गयल मिलोटरी कालेज? में सैनिक शिक्षा पा रहा है) 


° के चीफ 


FA 


z 


S A 


वर्तमान नाबालिग सांहूकार की दो बहनों से 
ड नवयुवकों का विवाह हुआ है उनकी शिक्षा 
निवासन से बाहर हुई है। उनमें से एक श्रीयुत के० 
Baas एम० ए०, बी० एस-सी० (एडिनबरा) ने 
PSG वापस आने पर कुळ समय तक रियासत 
| प करने में सकांम्मा की सहायता को थी। 

उसे मैसूर सरकार ने मड जिले में अपने 


णे x ~ A 
से वह सैंडहस्टे जायगा और उसके बाद भारतीय 
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क़हवे के खेतों का मैनेजर नियुक्त कर दिया । दूसरा 
श्रीयुत गोविन्दाप्पा बी० एस-सी० (इणिडिनयरिङ्ग एडिन- 
वरा ) मैसूर-राज्य के पब्लिक वक स डिपार्टमेंट में 
असिस्टेंट इन्जीनियर है। कुटुम्ब की एक विधवा 
महिला वैद्यक की शिक्षा प्राप्त करने को पूना भेजी 
गई थी । वहाँ की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ वह 
मैसूर नगर के मैटनिंटी हस्पिटल की असिस्टेन्ट सुप- 
रिटेंडेंट नियुक्त की गई | 
१९२९३सवी में सकाम्मा को सार्वजनिक सेवा करने 
का एक और अवसर मिला। मैसूर के उदार हिन्दू 
महाराज के मुसंलेमान दीवान सर मिर्जा एम० इस्माइल 
ने अनुभव किया कि पचास वर्ष पूर्व जिस असेम्वली 
की इसलिए स्थापना हुई थी कि लोग अपनी आव- 
श्यकताओं को उसके द्वारा सरकार के सामने wä 
वह अपूर्ण है, क्‍योंकि उसमें काडे ऐसी महिला सदस्य 
नहीं है जो असेम्वली की बहसों में fi का हू टेन 
कोण उपस्थित करे, आर यह ऐसा काय्य ह डि 
काई पुरुप, चाहे वह feat के साथ कितनी ही सहा- 
नुभूति क्‍यों न रखता हा, नहीं कर सकता | फलतः 
महाराज ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 
और सकाम्मा तथा एक. दूसरी खी (ब्राह्मण-विधवा) 
श्रीमती कमलाम्मा दासाप्पा जिनके सम्बन्ध में में फिर 
कभी ST, असेम्ब्ली के लिए नामजद की गई | 
जैसा कि उनसे आशा की जाती थी सकाम्मा | 
जे बड़ी गस्भीरता से अपने कतंव्य का पालन || 
किया। असेम्बली में उन्होंने feat आर वचा 
के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्‍न पूछे । 
उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा के सम्बन्ध में गाँवों 
और शहरों की सफ़ाई के सम्बन्ध में, छोटे बच्चों और 
उनकी माताओं के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रश्न 
किये | इन प्रश्‍नो के उन्हें जो उत्तर मिले वर" अफ़सरों 
की सावधान भाषा में थे। ये उत्तर सरकार क काय्यी 
के बढ़ाकर दिखानेवाले थे और उसकी त्रुटियों का || 
दबाते थे। इसके सिवा इन उत्तरां से और आरा | 
ही क्या की जातो थो। 
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gg जिन खी ने योग्यता-पूवक् RUT १५ 
दार्विक आय की सम्पत्ति का प्रवन्ध किया था 
बातों में टाल देना आसान न था | कोइ प्रश्‍न 
पहले sala उस सम्त्रन्ध में जाँच-पड़ताल 
तो थो और इसलिए वे उन उत्तरो क वास्तविक 
| तका समक सकता था। वसर स लाभ उठान 
५ स्थासत में बच्चों और खियों की अवस्था सुधारने 
(लए वे बरावर प्रयत्न करती रहीं। जो कार्य्य 
रनों के द्वारा नहों करा सकती थीं उनके लिए 
राव उपस्थित करतो थीं | 

अपने एक व्याख्यान में सकाम्मा ने खी-शिज्ञा के 
ठत में भारी कमो का उल्लेख किया था । बड़े वडे 
हरों में ऐसे होस्टल नहीं थे जिनमें दूर के छोटे 
| को लड़कियाँ ze सके । मैसूर की राज- 
mat बैंगलोर में भी यह व्यवस्था नहीं थी। ऐसी 
qa के अभाव के कारण हिन्दू. मा-बाप अपनी 
तइकियो को शसाइयों के स्कूलों में भेजते Al इन 
पंथाओं का रहन-सहन हिन्दू आदशो के अनुकूल न 
MI सकाम्मा इन बातों का अतुभव करती AT आर 
Peal चचा करती थीं | 

सरकारो अफसर सभो जगह सख्त होते हैं। 
सूर में वे आर भी सख्त हे | अब तक वे 'प्रेस आर 
व्याख्यान? को पराधीन करके समालोचना से वचे रहते 
F । बाहर से जो आते थे उनकी खूब खातिरदारी 
शेती थी, इससे वे अफ़सरों.की पीठ ठोंकते थे आर 
| कमत? का साथ देने केलिए उनकी प्रशंसा करते थ | 
सरकारी अफ़सर असेस्बली के लोकमत के अधान 


द्रया 
ltd a 


oe E 


ae 


` हे 
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दिच्छा का फल थो । इसलिए शासन की गह. 
eat में जाना और पक्के फोड़ों का छूना उनके लिए 
सेरल न था। परन्तु तो भी उन्हें अपने कर्तव्य का 
T था आर उनमें यथेष्ट नेतिक साहस था । इस- 
लिए वे अफसरों के कम से कम यह ज्ञान तों करा 
; पती थीं कि वे स्त्रियों आर बच्चों की दशा के वार 


साचतो हें । २ 
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हाल में ही स्त्रियों के अधिकारों के सम्वन्ध में 
सरकार-द्रारा उपस्थित किये गये कुछ सुधारों की 
समालोचना करने का सकाम्मा को अवसर मिला 
था। इस सम्वन्ध का विल सरकारद्रारा नियुक्त 
एक कमेटी ने तैयार किया था, जिसका सभापति 
agi सिविल सर्विस का एक भूतपूव सदस्य 
था ओर जो कुछ वर्ष पूव am जस्टिस Al 
अपने स्वभाव के अनुसार विल मं जो अच्छाइ 
थी उसे सकाम्मा ने स्वीकार किया आर उसक लिए 
सरकार को धन्यवाद दिया । प्रचलित क़ानून पुरानं 
आर aes थे, fadi के लिए वे बड़े कडे थे | उनक बद- 
लने की आवश्यकता थी | अतएव सरकार का उसका 
सदिच्छा के लिए धन्यवाद देन क वाद सकाम्मा ने 
असेम्वली के सदस्यों आर रियासत क रहनवाला का 
ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि बिल स जा वात 
हैं वे यश्रेष्ट नहीं हैं seja उसमें कुछ सुधार उपास्थित 
किये ताकि विल जव अन्त में क़ानून का रूप ले तव॒ | 
वह faa के साथ पूण न्याय करे । 
खी-शिच्षा के सम्वन्ध में सकाम्मा के अपन खास | 
विचार हैं । वे चाहती हैं कि भारतीय स्त्रियां आदश | 
गहिणो और माता बनें आर उन्हीं काय्य क लिए 
अपने आपको शिक्षित करें। इसालए उनका सम्मति 
है कि राष्ट्र और व्यक्ति दोनों क FIZ स feat | । 
के। ग्रहकार्य्या की शिक्षा देना अत्यन्त आवश्यक 2 | 
बे साचतो हैं कि जैसे लड़के इम्तिहान पास करते हैं, | 
Sa ही लड़कियों के लिए इम्तिहान पास करना | 
आवश्यक नहीं है। उन्हें व्यावहारिक शिक्षा मिलनो । 
चाहिए | ee 
सकास्मा की यदि. चले तो वे यह कानून वनवा दू 
कि gga की आवश्यकता के लिए शाक ओर फल. 
स्त्रियों की देख-रेख में घरो म॑ उत्स किया जाय आर 
बाजार से न खरीदा जाय | उनको समक म सम्पन्न | 
घरों की याँ यदि फूल-पौधों का Wis करें और 
दस्तकारी या चरखा आदि फुसेत क समध में चला 
करें तो उन्हें वड़ा लाभ पहुंच सकता हे) इत 
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$ को वे आर्थिक दृष्टि से नहीं, वल्कि कला की 
से करें | 

© हर इसके विरुद्ध सकाम्मा यह भी चाहती है. कि 
|. याँ ग्रह से बाहर अपना काय्य-क्षेत्र बनाना 
> उन्हें इसके. लिए पूरी स्त्र 1 होर्न 
kal केवल स्त्री होने के कारणा BO 
भा का विकास करने कार 
मे देना चाहिए । ऊः 
पनी क़हवे की कपि क। adea अपने हाथ में) [र 
व उन्होंने यह रिद करने का प्रणा किया F 
tat इन. का उसी प्रकार योग्यता 
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खूब अच्छी अच हें खाने को देती हूँ । जब वे 
moe के सिलसिले में आते हैं, में उनके साथ FETE 
व्यवहार करती हूँ । इसके बाद उन्होने बताया कि 
रिश्तेदार को जो अपना काय्यं उचित रीति से 
हाँ कर सकता था, उन्हांने HA अलग किया | 


पुस्तक छोटी-सी है परन्तु 
भयानक रोग पेदा हो जाते 


Aaa, इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
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aru, हु कि जज & 
` हित में दान दिया है। 
.  सकान सरकारी अस्पताल के लिए दिया है, एक HT 
HEEF, d 


Tela. ३०,०० 


fF प्रकार पुरुष करत- उ. 


` आज्ञा होनी चाहिए | 


= DEDEDE TSEC TE * Td 


हैं यह किसी से छिपा नहीं ६ | 
सब बातों का वर्णन किया गया है । ज़रा पढ़कर देखिए | मूल्य केवल is) डः 


| 
मांक्खया का करतूत 
। 


दर्श 


सकाम्मा की यह दृढ़ धारणा है कि किसी देश 
की उन्नति वर्दी तक होती है, जहाँ तक राष्ट्रीय कार्यये 
पुरुणों का Hal का सहयोग प्राप्त हाता है । समस्त 
Waals संस्थाओं--जेसे असम्वली, डिम्ट्रिकटवोडं 
युनिसिपलवोडे आदि में faai का सम्मिलित होना 
आवश्यक होना चाहिए ताकि राष्ट्र के निमाण में व 
अपने हिस्से का कार्यं भलो भाँति कर सक | 
श्रीमती सकाम्मा ने खुले हाथों से सावजनिक 
सासवार-पेठ में उन्होंने एक 


ओर अपनी जाति में शिक्षाप्रचांर क 
रु० दान किया है। अब वे वगलार 
म॑ जुलादों को लड़कियों के लिए एक हॉस्टल खुलवान 
5 प्रयत्न कर रही हैं | 
इतनी दानी होते हुए भी श्रीमती सकाम्मा भिखा- 
रियो के पेशे के विरुद्ध हैं। असम्बली म॑ उन्हाने एक 
बिल पेश किया है कि स्वस्थ लोग भीख न मागन १ 
qa | वे विवाह की आयु बढ़ाने के पक्ष में हैं आर | 
यह भी मानती हें कि विधवाओं का पुनविवाह की | 


` सेंट निहालसिंह 


HD बब 


eee | 


N 


बहत उपयोगी है।. मक्खियों के कारण केसे कसे 


इस पुस्तक में .खुलासा 
साने । 


प्रयाग 
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देशों में इस पंरं विचार किया 
जा रहा है--ओर बहुत दिनों 
से । फ्रेडरिक हैरिसन ने 
१८७९ इंसवी सें कुछ निबन्ध 
“द्वायंस आफ बुक्स? के 
| = नाम से लिखे भी थे। ये 
पढ़ने योग्य है | परन्तु यह समस्या अभो तक हल नहीं 
हुई है कि क्या पढ़ना चाहिए | इस उलभन कां सुल- 
कना सहज नहीं है | समय कम, पुस्तकें ज्यादा | समय 
'बीतता जाता है, पुस्तकें बढ़ती जाती हैं, औरं “अन्तिम 
प्रान! का समय निकट आता जाता है। पहले 
पुस्तकें कम थीं: और राह की कठिनाइयों के कारण 
उनकी पहुँच एक स्थान से दूसरे स्थान तक सहज में 
नहीं होती थी। तब लोग एक शास्तन के पूणं ज्ञाता होते 
थे। तब विद्या का स्थान मस्तिष्क था और अब पुस्तक 
है--जब तक सामने खुली रही तब तक तो विद्वान, 


जाने पर भी यह सन्देह नहीं मिटता है कि राम और 
रावण में कोन राक्षस था। आज-कल पुस्तकं 
समय काटने 'के लिए या नींद बोलाने के लिए पढ़ी 
जाती हैं। इसका फल यह होता है कि मस्तिष्क आलसी 
|| होता जाता है और परिश्रम से उसे सुचि नहीं रह 
' जाती है। किसी के भावों और विचारों को सम- 
Fa के लिए उद्योग करना पड़ेगा, अपने को वैसा ही 
बनाना पड़ेगा। रस्किन ने कहां है-'यदि मुझे 


कोई एक भी शब्दं ऐसा आजाय सा| 


उसके बाद सफ़ाचट मैदान | तमाम रामायण पढ़ . 
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समझना चाहते हो तो उपर उठो Ai है 
भाने के लिए नहीं भुकूँगा | [तीः 
एक विद्वान्‌ का कथन है कि यह जासी रे |... 


fe हमें क्या पढ़ना चाहिए, यह जानना रहि. | 


A 


“है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तब करमर 


'खेद के साथ कहना पंड़ता है किउत एता. 


जिनको हम वास्तव में पुस्तके कह सकते है भि 
नी पर [a Lo N «ig 

होगया, है और चरित्रहीन पुस्तकें बार. 
हाथ बिक रही हैं। यंदि किसी लेख या एत. 


गंवर्नमेंट को न रुचे ते दूसरे हो हित, 


सम्पादक, प्रकाशक सभी पर आफत था बि, 


अशूलील पुस्तकों पर प्रेस-ऐक्ट की स शा ३ 
है । विचारों की पवित्रता ह सुख्य बह न 
के एक विद्वान्‌ का कहना है किव 


का पिता है। 


स्थ रः w è ~ a i ; 
[न बहुत Sarg l इसम सभा $ 
ड q आर fat 


> है > ह्य दूर 2 | | | 
पर मुग्ध हैं जा कविता से सो 
बहुत ठीक कहा है-किहून ९ | 


| कहिसि अनूठी । वची-खुची सा जालूहा कहिगा 
Wa gal सो जँठी ARR की ही कविता का 
| aaa इसमें भी वड़े वडे आचाय्ये हे गये हैं। सभ्यता 
उ सांथ न छोड़कर जा कुछ कहा जा सकता था, 
कुळ कहा जा चुका है।. व कविता उस समय 
bagga थो जव लिखी गई थी। देश आर स्थिति का 
tena कविता पर हमेशा पढ़ता हे । .किसी कविता 
५ आनन्द तव ही आयेगा जब समय प्रतिकूल 
हो। समयानुक्ूलता निरस का सरस बना 


नं | (ae कर यह पढ़ेगा कि -सुकुमारता मंजु 


ee Me मुख चारुता चारु चुई सी परे | पद्‌ 
वडे. मारके का. है, इसमें सन्देह नहीं, पर समय की 
"प्रतिकूलता इसके भाव को भङ्ग कर देगी | समयानुकू- 
Jaa विद्वत्ता को पहली पहचान है । ' श्रङ्गार- 
बिता का केवल उद्देश - मनोरञ्जन करना है, ओर 
Jaraa तभी हा सकता हे जब चिन्ता-रहित जीवन 
at जव खाने के लिए रूखा-सूखा भी नहीँ 
, आवरू वचाने के लिए कपड़े नहीं मिलते 
यह खयाल काँटे की तरह दिल में चुभ रहा है 
AP आखा के बन्द हाते ही लड़क क्या AAT आर 
> न के लिए पेसे कहाँ से आयेंगे तब पुराने नायिका- 


। | कुछ काम आयेगा ? यह ते बसन्त में वर्षा का 
[पिनि करना हुआ। बेसमय की बात नहीं फबती 2 | 
|” ह स्वर अलापते रहने से या एक ही विषय पर 
J करत रहने से भाषा की सजीवता जाती रहती 
a विदेशी लेखक ने लिखा है कि सुना हुआ 
AA "१ मधुर आर बेसुना हुआ अत्यन्त मधुर हाता 
Ri किस 

जातो रहती है 


P 4, 


क्या पढ़ 9 > gy? 
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हमारी अर्वाचीन कविता में नये भावों की वडी | 
कमा हैं। हमने अभी अपना पुराना रास्ता नहीं 
छाड़ा हैं । अब भी हमारा वही रङ्ग है जा शताब्दियों 
पहले था । स्वास्थ्य के लिए जैसे यदा-कदा भोजन में 
परिवतन की आवश्यकता होती है, वही हाल साहित्य 
का भी है। अरुचि से बचने का केवल यही उपाय 
है। कवि अपने देश की सुरुचि का निरीक्षक और 
सुरक्षक है। वह जानता हे कि देश की लिति 
क्या हैं। वह यह भी जानता. हे कि देश में किन 
भावों की कमी है ओर उनकी पूर्ति कैसे की जा 
सकती. है, चाहे उसकी काई सुने या न सुने सच * 
ते यह्‌ है कि जिसकी कविता में केवल शब्दाडम्वर | 
नहीं है, भाषा में सरलता है, भावों में गस्भीरता 
है, विचारों में उच्चता है, शब्दों में मधुरता है, 
स्वाभाविकता है, समयानुकूलता. हे उसे कौन नहीं 
सुनेगा ? बड़े आदमी मर कर जीते हँ तब. उनकी 
सुनी जाती है। क्या महदपि वाल्मीकि को कविता 
का उनके जीवन में यही आदर था जा आज है ? 
ख्याति मृत्यु के वाद प्राप्त होती है। बड़े आदमियों 
के विचारों से dan सदैव प्रतिध्वनित हुआ करता 
है। एक कवि कहता है-- 
बिचार लो कि मत्ये हो न मृत्यु सां डरो कभी, 
मरो परन्तु यां मरो कि याद जा करें सभी | 
हुई न यों gay तो वृथा मरे वृथा जिये, 
मरा नहीं वही कि जा जिया न आपके लिये। | 
उसी उदार की कथा सरस्वती वखानती. 
उसी उदार से धरा Baa भाव मानता |]? 
आज-कल ऐसी ही कविता की आवश्यकता है । 
आज-कल इसी के दिन हैं । ऐसे ही आदेशों ओर 
उपदेशों से भारत का उद्धार हागा। और कवि का ' 
अमरत्व प्राप्त होगा | : 
बेकन ने कहा है--कुछ पुस्तके केवल स्वाद | 
लेने के लिए, निगल जाने के लिए और Í 
पचाने के लिए होती हैं” स्वर्गवासी परिडत विष्णु 
नारायण दर के निज के पुस्तकालय म॑ वहुत कस 


। ६४३ 
i । ete ete ee 


पुस्तके! थीं ओर. जा थीं उन्हें पणिडितजी ने इतनी 
दफ़े पढ़ा था कि वे उन्तका एक अङ्ग बन गई थीं। 
गूढ़ भावों ओर विचारों के AAA में व महान 


बिहारी घोष का था । वे कहा करते. थे कि वास्तव 
सें पढ़नेवाली पुस्तक का. पचास देफ से कंस पढ़ना 
उसकी अवज्ञा करना है। सत्य है, जिस पुस्तक 
के सिद्धान्त -समभने में मस्तिष्क का परिश्रम, न करना 
' पड़ा ता वह उस काराज के दाम की महँगी है, जिस 
| ` पर वह्‌ छपी है 
' नजाने क्यों हम-मूल ग्रन्थ को पढ़ने से हिचकते 
हें-चाहेःउसकी प्रशंसा. में या -निन्दाः में एक बड़े 
( पुस्तकालय की सब पुस्तके पढ़ना, पडे |; आर 
` उसका परिणाम यह होता है कि किसी. बड़ी पुस्तक 
` पर हमारी कोइ राय नहीं होती है।. हम वही गाते 
घूमते: हें जो ओरों ने कहा है.। 

यह हम जानते हैं:कि . गोस्वामी तुलसीदास-क्रत 
O राभायणःके लिए देशी ओर विदेशी .विद्वानां की क्या 
| | राय है; पर यह नहीं. (जानते कि अपनी स्वयं.. क्या 


AXA ror 


+ गई है। विवरण के लिए हमारां विज्ञापन देखिए । 


"सरस्वती . 
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परिश्रम करते. थे। , यही. हालः डाक्टर सरः रास- 


- जाये । .ये साहित्यः के मुख्य अंग 


SRR | 
TCS हा 


` s 
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युपद-स्वरजालाप 


Į का प्रचार बड़े जोरों से हो रहा है। 'हिन्दी-साहित्य में अपने ga का एक अनूठा और स र न 
` हैं। इसमें १७० से अधिक उच्च कोटि के प्राचीन राग तथा राग-माल्राओं की बहुत 
गई है। तथा भारतीय सङ्गीत के नवसिखियो तथां उच्च श्रेणी के गायके के लिए व्यावहारिक 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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+++. K 
राथ है। कारंण ? कारण यह कि a 
से पढ़ा ही नहीं | ] 
यदि यह कहा जाय जैसा प्रायः... 
करक कहते हे ता क्या नाटक, उपन्यांस 2 
पढ़े जाये । . मेरा नम्र निवेदन यह है 
भाषा की सजीवता का पता चलता है u a 1८ 
हो रहने से काम नहीं चलेगा | । 
पुस्तक का वहीं स्थान है जो मित्र का है। | 
चरित्र-हीन मित्र दुःखद होते हैं वही हात ata AS 
पुस्तक का है। इसी कारण यह कहा ग्या! 
इन दोनों के चुनाव में बड़ी ,सावधानी से बाम; 
चाहिए । ad 
~ यह विषय, गहन है और कठिन है; भर गि | 
नया है-1- साहित्य-प्रेमियों आर. सुयोण के | 
के चाहिए कि वे लोगों के. पथःप्रदशक बने, रि 
इतिहासवेत्ता कह सके कि, . . 
Rega की. जा सजीवन मूरि सा Tale 
rent उबारि ॥ | 


विवि बशी 


COC FE i Al | 
| 


टने ज़िले में मनोहरपुर नाम का 
एक गाँव है । इसकी प्राकृतिक 
छुटा भी नाम के श्रनुसार ही 
मनोहर है । यह गाँव बहुत 
बढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, कलवार, N, 
e ' कुम्हार, सभी श्रेणी के आदमी रहते 
ग ह|| पण्डित शिवल्लखन पाण्डेय यहाँ के एक सम्पन्न TEU 
ते, deg विचार और बात के पक्के थे । पर दुःखकातर at 
. | ते थे कि अपनी साधारण से साधारण रैयत की बीमारी 
हत हि की ख़बर पाने पर उसे देखे बिना दस नहीं लेते थे। 
दित की सेवा करना उनका प्रधान लक्ष्य AT! ; 

omit का महिना था Rafa पानी बरस रहा 
[ग घनघोर घटा आकाश में छाई हुई थी । रह रह कर 
बादल कड़क पड़ते थे। भगवान्‌ भास्कर अस्ताचल को जा 


“Sa थे और क्रमशः अंधेरी रजनी का राज्य भूमण्डल ' 


र फैडता जा रहा था। पाण्डेयजी. अपने मकान के 
+ दालान में बेठे हुक्का पी रहे थे। इसी समय m- 

हया उसखा ओढे. घीरे धीरे पाण्डेयजी के दालान में 
सने गाः। ; tg 
"कोनहे?? 


_ खुश रहा । ग्रा. agar ! बाल-बच्चे तो WS 
न्‌ १.१2 2 

Rai बाबा ! आपकी gat से समी अच्छे हैं । बहुत 
पे a £ ~ = 
से भेंट नहीं हुई थी । कहा कि चलो. बाबा सं भेट 
आळे । १7 क FR 


“तुम्हारा भी.दुः दूर. कर देंगे लेकिन देख भगेलुआ, 


“पा लागों बाबा, मैं हँ---आपका .गुलास भगेलुआ |? 


“अच्छा किया, श्रा्रो । मकई के खेत से आ रहे 
हा क्या!” ; क्क या 
“नहीं बाबा | खेत तो हमारे नसीब से उतर गया। | 
वह हमारे महाजन SES भात का हा गया । ”” 
“अरे तुम्हारे घर ते शादी-विवाह भी नहीं था । | 
फिर ऐसा क्यों हुआ ? ? - 
: “बाबा ! भाग्य में जो बदा था, हुआ | मैं बीमार | 
था; agar की र्मा “बीमार थी, कोई काम-काज हा नहीं 
सकता था, कृ ले कर STAT रहा । जब दो सौ रुपये हो 
गये aa महाजन ने कहा कि बिना खेत लिखे श्रव एक 
पैसा भी न gar wai उनको खेत लिख दिया । कल 
खरच के लिए आठ शाने पैसे माँगने गया तब उन्होंने देने 
से साफू इनंकार कर दिया। कल से हम am भूखे हैं, 
अभी ge में पानी तक agi गया है, बच्चे भूखों 
तडफ रहे हें। आप. मा-वाप हें, जिळाइये, चाहे 
मारिए |” 
| यह कह कर भगेलुग्रा फूट-फूट कर रोने ळया । 
Qual मत, रोने से कुछ न होगा । भगवान्‌ सब 
के मालिक हैं, वे gaat का दुःख दूर किया करते हैं, 


बीमारी से तुम उतना नहीं बिगढ़े हो, जितना नशे ने 
बिगाड़ा हे । '' 5 Ea SE 
_ &बाबा ! आपकी बात सिर-माथे। जो होना था 
सो हो चुका | अब भगेलुश्रा aa तक Rem, आपकी 
गुलामी करेगा और कसी किसी कुसंग में न पड़ेगा । अब 
मेरे बच्चों को भूखों मरतरे-से बचाइए। ” a 
` - (र तो तुम्हारा शरीर ठीक है न? ” ` = 


~ 
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“हा, अब कोई शिकायत नहीं | 
amg हो गया हू 1” 
“अच्छा, दो दिन के लायक हमारे घर से चावल- 
दाल ले लो और कल सवेरे फिर आना |” 
(४) 


. भंगेलुआ “खूब तड़के पाण्डेयजी के घर,पहुंचा । 


ख्रिदमत के 


काम करने. लगा और पाण्डेयजी ने भी उसके परिवार 
. के पालन-पोषण की व्यवस्था कर दी । वह इतनी सुस्तैदी 
|| सें काम करने लगा कि जो कोई देखता. वह उसका. मजदूर 
॥ नहीं aam सेवाओं के कारण पाण्डेयजी उसे अपने 
_ परिजन - के; समान मानने. लगे, और रुपये देकर उसका 
© खेत भी छुड़ा दिया ।. sabiy ल 
` ` ` ` आशिवन|का महिना.था। खेत जोते जा रहे थे; 
te बोने. की तैयारी : हा: रही थी । 'भगेलुआ हळ-बैल 
लेकर गेहूँ बाने के लिए खेत जोतने गया | ae खेत तराई 
का. खेत कहलाता'था.। “ऐसा कहलांने का कारण.यह था 
कि:वह .एक विशाल. डीह के नीचे था । लोग कहते थे 
कि उस डीह .के.. भीतरः अपार धनराशि दबी पड़ी हे। 
पहले कभी किसी किसी को कुछु-रुपये-पेसे मिले भी थे। 
| amiga ने खेत.जोतना ge far) मुश्किल 
' से.डेढ़ दा लट्टा खेत जात.पाया था कि एकाएक हल किसी 
|| चीज़ से लगकर रुक गया । बेल खड़े हा. गये.| 
| mam ने बेलो को डाटा, मारां,. पीटा, लेकिन वे एक 
` ges भी आगे न बढ़े। यह रङ्ग देखकर भगेलुआं ने हल 
| पीछे ,हटाया, तब.देखता क्या है कि. एक पुराने पीतल 
| के घड़े.से.लग कर हळ.रुक गया हे । उसे: देखते ही वह. 
TA उठा, आनन्दु-विह्नत्न, हो गया ।:उसकी : ऐसी हालत 
| होरई, कि भगेलुझा भगेलुआ न रह गयां।; उसने उसे 
> मोहरों का. हँ डा सम्रा | तुरन्त ही उस पर ऊपर से खूब 
मिट्टी ageh, जिससे कोई ate न. कर सके। 
इसके बाद हल-बैल Vase उसने पाण्डेयजी . के घर की 
| राह ली । eos कक, or 20 
. जब' भ्रगेलुआ पाण्डेयजी के घर पहुंचा तब वे 


सरस्वती 
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: खेत: जात चुके ? 


उसे ea जोतने का काम मिळा । भगेलुआ दिल्लोजान से 


` आई। आते ही -पूछा--मिजाज़ at? 


z गाज 
अब. दूसरा अवलम्ब ही क्या. है? अ 


1 दालान डुहार रहे थे। कुसमय में इल-बैल आते - . 
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देख कर वे चकित हो गाये | उन्होंने एक Y 

at | 

x “agi बाबा | Tia खरा 

सिर भारी होगया है और पेट द कर wee 

अच्छा किया, चले आये। आ ग्रा. 

2 में दे mak 

ओर -दिन में दो-तीन बार नमक ÀR रदा घ i 

आग पर गमे कर पिश्रो | भगवान्‌ चाहेंगे ee | 

चक्क हो जाओगे । घर से जो और चने का = i 

लड़के बाले aaa). * 

“हमारे बाल-बच्चों- को जौ-चने का ag oh 

नहीं लगता। जौ का सत्त, बाई करता है, ह 
सत्र बीमार हो जाया करते हैं। ?” 

“अरे तुम हमेशा जो. चने का सत्त हे इक ग 
करते XAN सराह .सराह कर खाते a | aaa कह! 
तुमने. ऐसी शिकायत न की । आज: क्या बात है?! एके रि 

“बाबा !- असल कारण यही है। aan 
लड़के बीमार रहा करते हैं । अब्र चलता g तरत 
अच्छी हेने पर आँगा 1” -  '' ' | 

“अच्छा ता मकई-चने का सत्त, लिये aa 

ar बाबा | भ्राजः मैं: कुछ भी: नहीं ले गग. 
घिनौना की मा आकर पीछे से ले जायेगी। EM 
कहते हुए तीर की तरह aga a AN 
चळा |. gat पाण्डेयजी विस्मित और स्तम्मित 
कि भगेलुआ को जो ge fear ara a OF 
ले लिया करता था । श्राज क्या बात है. pat त 
विस्मित होकर कारण सोच रहे. थे और ग क्त 
अपने घर पहुँच गया । “घिनौना की गा AS 
कह कर जोर से अपनी खी को wae! ,, 


N S N A ci y | 
कुसमय में अपने पति की आवाज़: क ame 


ब मालूम Ati E 


Widia a 


काम ही नहीं किया या मालिक à जवाब 
कास. gat तो बच्चे केले. जियेग | ह 
लाये ? बच्चे क्या खायेंगे ? वे तो रे 
जायेगे । . 


Ee BSS 


1६] 


| «वराओ. मत । भगवान्‌ ने चाहा तो अब किसी 
मी त करनी पड़ेगी । रानी की तरह घर 
a रहोगी और .. बच्चे माल stat. करेंगे । 
त्म भर भाग्य में हल चलाना ओर सत्त, ही खाना 
ताह? यह बताओ, घर में कुछ पैसे हैं १'' 
| gat बात समक में नहीं: ्राती । - पागल तो 
EE हो गये हो ? 7 
Til "खबरदार जो एक . शब्द भी ge से निकाला । 
[लिए चोरी करूँ वही कहे चोर । तुम्हारे और 
, हारे aadi के भले की कहता हूँ ता उलटा हमें ही 
सा| बना रही है । साफ बोलो, पैसे हैं या नहीं ।” 
डॉट सुनकर घिनोना कापते कापते एक (कोने में 
पक गया AIT उसकी :मा सहम गई । बेचारी ने साहस 
बहा--“आठ आने पैसे arar के लिए रख छोड़े हैं, 
फे सिवा एक फूटी कोड़ी भी घर में नहा है ।'” 
iy “चिन्ता मत करो, अब दुःख के दिन गये । जा्रो 
तू साह के यह! से चावल, दाळ, तरकारी वगैरह 
. |गराभ्रो। |. आज मजे से खाओ-पिश्ओ, कळ से सब दुःख 
श्रो। | र हो जायेगे?” 
j j | धिनोना की मा यह पहेली समझ न सकी । लेकिन 
Ww का साहस भी न हुआ, इसलिए पैसे लेकर 
im का सामान, लाने -बाहर चली गई । बेचारी 
अतरईभिषन्त दुखी हा रही थी और मन ही मन कह रही थी 
GaP हमारे भीषण दुःख. के दिन शुरू हुए; घिनौना का 
kica हो गया । - 
ai, भोजन बन! । सबके सब ने छुक छुककर खाया पिया | 
aa g At से बेचारो को भात नसीब नहीं हुआ था। 
वेगी | गना तो भात देखते ही खुशी से उछलने लगा | उसने 
मा.से.कहा कि ऐसा ही रोज़ बनाना, अत्र में सत्त, 


| ` देती, अच्छा कहकर चुप हो गई। जब सबके 

. सा पी चुके तब भगेलुआ ने चारपाई पर खूब fagtat 
Bat और से गया । हाँ, साते समय at को सावधान 
a È यदि कोइ पुकारे ता भी सुरे जगाना मत | 
RA भगेलुआ को क्रिसी ने दिन में सोते -न देखा 


घन की गर्मी 
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(| रोटी न asa) बच्चों की बात का वेचारी क्या. 
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था। : उसके घर में एक पुरानी चारपाई श्रवश्य रकती 
थी, किन्तु उस पर कोई कभी सोता .नहीं था । वे सबके 
arama q चटाई विछ! कर उस पर बिता कोई कपड़ा 
डाले ही लेट जाया करते थे। लेकिन श्राज का तो रङ्ग 
ही निराळा था । गाँव के बाबू मैया के नाराज होने के 
डर के मारे जो चारपाई-कभी व्यवहार में नहीं लाडे जाती 
थी, आज वह खुले ग्राम बिछाई गई और उस पर gE 
चन बिछा कर भगेलुआ सोया | इतना ही नहीं, फरमान 
भी जारी कर दिया कि किसी के पुकारने ' पर भी मत 
जगाना | यह सारा ढळू देखकर भगेलुआ की माने | 
अपना माधा ठोका और समर लिया कि श्रव हमारे बुरे 
दिन आ गये ॥ लेकिन उसी समय उसका एक तरकीब ` 
सूम गई | उसने चटपट घिनौना के वाप के अच्छे होने के. 
लिए मन्नते' मानी । ज़मीन पर माथा टेक कर कालीजी 
के लिए एक बकरा, मीर सांहव के लिए सिरनी और बिघिन 
बघेसर के लिए एक कबूतर की बलि चढ़ाने का ART 
किया । मन्नत मानते ही उसके मन में एक प्रकार के आनन्द 
का सञ्चार हुआ, जिससे .उसने अनुमान किया कि 
धिंनोना का बाप अब WALA अच्छा हो जायगा | 
(तरच 

. सन्ध्या-समय भगेलुआ से कर उठा | उसकी तबी- 
अत बहुत शान्त मालूम पड़ी, gaa धिनौना की मा बहुत 
प्रसन्न हुई और सोचा कि हमारी मन्नत का फल मिला | 

` इसी ससश्र भगेलुञ्ा ने उसे आवाज दी। वद 
आई AT उसके पास जाकर बैठ गई । भगेलुआ ने 
कहा--अब यह झोपडे का घर न रहेगा । इसे. उजाड़ 
कर- इसके बदले में पक्का मरुन बनवाया जायगा । ag- 
नन्दुनसिंह अपनी जमींदारी बेच रहे हें। वह खरीद ली. 
जायेगी । गाँव के ्रादमी दूसरी जगह ay लेने जाते a 
हैं, यह शर्म की बात है । अव हम .खुद ही उन ait को ie 
रुपये देंगे, श्रौर....-. । इसी समय वेचारी खी किसी ऊँ 
बहाने बाहर चली गई ओर थोड़ी देर में सूछचनर्वा । 
गोमा को बुल्ला लाई । gaaat ने आते ही कहा | 
बाप रे बाप, इसको ता बहुत बड़ा प्रेत लगा है। यह ता. 
बिना दारू जिये नहीं जायगा । 
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यह सुनते ही भगेलुआ ने Aidt चढ़ाई और कहा 
` हमको भत लगा हे! तुम ऐसी बात क्यों कहते हो 
' भरेलु्रा का यह रुख़ देखकर मूलचनर्वा ने डटिकर 
कहा-चुप रह। हम ऐसे ओमा नहीं हें कि. तुम्हारे 
जैसे भूत को देखकर भाग जायँगे | तुम्हारे जैसे. कितने ही 
भ्रूत-प्रतों। का बन्दीख़ाने में डाल' चुका हूँ 1. अंधिक 
बदमाशी करोगे तो अभी अलगू ala को उतारूँगा, 
वह तुम्हारा कच्चा मांस खां जांयगा | हमसे समर कर 
बात करना। 

भगेलुआ ने गिड़गिड़ा कर .कहा--अरे भाई मूलचन, 
हमको प्रत नहीं लगा । है पागल की तरह क्या बकते हा? 

“अलगू शोका का नामं सुनते ही. मिजाज्ञ उण्डा हो 
गया? अच्छा, हम तुमको AF नहीं करेगे। इसे छोड़ 
कर अभी चले जाओ? |. 

“अरे भाई ! हमें कुछ नहीं हुआ है। यह तो 
मैं बोल रहा ह 1?! 

“बिना डबल पलीता लगाये तुम नहीं मानोगे। 
हमने तो पहले ही कह दिया कि यह भूत नहीं, भूत का 
दादा है। . घिनौना जल्दी ळा तो चार लाल मिरचे |?” 
` धिनोना दोडकर बड़े बड़े चार लाळ मिरचे ले 
Wat सूलचनर्वा ने-चारों करा इकट्टा कर एक बती-सी 
बनाई और उसे सलाई से जला कर अ्रलगुआ की नाक 
के पास AIA ते अल्लगुआ ने उसकी मार को बर्दाश्त 
करने की कोशिश की, लेकिन जब wager गई तब 
बाहर को आगा । किन्तु पहलवान मूलचनवां उसका कब 
पिएड छोड़ने लगा । वह BIET उसकी छाती पर चढ़ बैठा 
श्रार ऐसा दबाया कि मालूम हुआ कि अब wigat 
जीता न बचेगा ।. 
` ` बाप रे बाप ! इतना बड़ा प्रेत आज तक कभी 
नहीं देखा था । यह तो साधारण gat की जान ही ले 
लेता | बोलो, जाते हा या डबल पलीता लगा दूँ 1”? * - 
भगेलुआ ने देखा कि अब श्रधमरा तो होही.चुका हूँ। 
सीघो-साधी बात करने से जान से भी हाथ धोना पड़ेगा । 
अतएव उसने हाथ जोड़ कर कहा--चटाई “पर “सुला 

वि चला जाता हूं । ; 


सरस्वतो 
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चटाई पर सुळाये जाने पर aiam i 
बन्द किये चुपचाप पढ़ा रहा, फिर ate + i 
मूलचन्द भाई ! तुम किधर झाये a af 
अच्छा हे नः? भाषा गे 

सूलचन्द ने यंह बात सुनी aa उसे bef 
गया कि भगेलुश्रा का प्रेत चला गया। ge fee 
उसे साते रहने का इशारा कर श्रपने घर की र 


aaga मूलचनर्वो के डर के मारे सेत जञ of 
किये चुपचाप लेटा रहा, लेकिन थोड़ी देर ह ade 
आ गई, और जब सोकर डठा, तब रात के बराह |." 
चुके थे। आस-पास के आदमी खाकर सो गो ३ 6 
ओर सन्नाटा छाया हुआ था। Huy की क 
BAT घना अँधेरा छाया था। इसी समय शो 
ने अपनी स्त्री कों धीरे से बुलाया और उसके का 
मुँह ले जाकर कहा gaat! में mwas 
हूँ।. बाबा के खेत. में. हल जोतते any 
मिल्ना था, उसे छिपा आया हू । चलो दोनों मिह 
ले MA | इसी से न कह रहा था, कि प्रा मह... 
वाऊँगा । ; B 
पक्कां मकान का लाम सुन कर उसकी खो 
जाती किन्तु हंडे की बात ने उसमें मानो far ah 
उसके सुख-मण्डल पर आनन्द की लहर Ml त 
ag चटपट चलने को प्रस्तुत हा गई । बर्ग | 
की बात में दोनो उक्त खेत में जा पहुंचे) 
जगह पाकर nagar हंडा. निकालने लग 
टस से मस न हुआ, जहाँ का तर्हा पडा रश 
पुरुष.दोनो ने जोर लगाया तब वह निकला 
_ रुपये में सुदे को जिन्दा बना a 
रोते हुए को हँसाने की शक्ति होती है 
भी यही बात हुई; अधमरे भगेलुभा 
देखते ही चौगुना बल हो आया, सह 
उठाकर अनेक प्रकार की अएशार्य A vat 
पने घर पहुँच dar । et ने चिराग = 
गया, तव उसके भीतर केवल aaa 


as 


हक्-वक्का ह गया, उसको काठ मार गया, बेचारे की 
पवे मिटटी में fra गई | भगेलुआ ने चारपाई खड़ी 
Laan बिना कुछ खाये-पिये उस पर लेट रहा, सोने 
aa चेष्टा at. लेकिन उसे किसी प्रकार aig न 
fe एक घंटा रात रहते ही वह उठकर पाण्डेयजी के 
| ढवा | उस समय पाण्डेयजी सोकर उठे नही थे। 
व चुपचाप उसने बेला की ate में पानी श्रौर थोड़ा 
पाडाला | जब बेल खाने लगे तत्र पाण्डेयजी साकर 
॥ | भगेलुग्ना की सुस्तेदी और कतेव्य-परायणता देखकर 
xi हुथ हो गये । पुछा-- 

atta ठीक हो गई बेटा 2”? 

Gat बाबा | ठीक हो गई ।” 

,। “तना सवेरे क्‍यों श्राया !” 

कूळ की कसर आज पूरी कर लूँगा । यह बुआई 


it iL LULL 


Cr MN न 
धन-को गर्मी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a “९ रे >< हक कक "कटि निट कि YO HH टे “2 Ht i i te 


३118111111) ६111114111 1६11118111 ,४111181111151111६1111 8111७11180 E 
i iii Wii Ui iii RN tit i 811118 का । LN HT 8111 IT IR PLL HAT 811118 


साहित्य-सदन चिरगाव, कसी, को उत्तमोत्तम पुस्तकं | 


ह (१) मेघनादुवध ` ३॥ ) 
$ (२) गीतारहस्य २॥) . 
| (३) गुरुकुल 55005 
॥ (४) भारतभारती (संजिल्द) ww) 
i „ सादा संस्करण | Da 

(x) जयद्रथवध सजिल्द 4) 

,) सादा संस्करण D) 


इनेके अतिरिक्त कविवर मेथिलीशरण Ta तथा सियारामशरण गुप्त 
की सभी पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती है 


मैनेजर बुकडिपा, इंडियन प्रेस ‘faire, 5 प्रयाग । डिक 


rpc LL TE 
x nnne 
Tp HT poem mw TN TT NR 


i Ni imu somen 
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‘geal, तो dai को थोड़ा और faa करले 
जाना |” 

थोड़ी देर के बाद हल-बैल के साथ भगेलु्रा खेत में 
जा पहुंचा और एक बजे तक्र खेत जोतता रहा । श्रन्त में 
पाण्डेजी ने स्वयं यह कह कर छुट्टी दे दी कि कल तुम्हारी 
तबीअत खराब थी, आज ग्रधिक मेहनत न करो | 

भगेलुआ ह :-ब्रैज्ञ लिये पाण्डेयजी के घर आया. सत्त 
देने की बारी श्राई । लेकिन पाण्डेयजी के यहाँ आज जवा, 
चना, मकाई किसी का भी सत्तु तैयार नहीं था । श्राज 
केवळ अरहर का सत्त था | पाण्डेयजी ने संकुचित होते हुए 
कहा--भगेलुआ ! सत्त तैयार होने में देर हो गई 
अभी ता. केवल अरहर का सत्त, तैयार हुआ है | क्या इस 
से काम चल्न सकता है ? 

“बावा ! वे इमारे सिर पर रहें, wet देवता ते! 
सब एक ही हैं, इनमें छोटा बढ़ा क्या 2” 

--ल्लाकनाथ द्विवेदी ` 


OT TT FUT st sen aus 81277 । bee ttt | 
li i i WIN RN यी CRE १०४ 28 


1100111 81011 1111 8101 
Pir 8101 00 कहा ba 


छा tlt 
H wine asi 


TIRU 
het 


(६) वीरांगना . 
“(७ ) त्रिषथया 

(८) पलासी का युद्ध 
(६) अदां - 

(१०) सुमन 


एक ओर ज्वाला जब पू छ में लगाई गई, 
अन्य ओर दानवों की छाती आप दरकी । 

कूदके धरा से कपि जा रहा अटा पै एक, : 

. दूसरी अंटा की छटा साथ छेड़ सरकी | 
अपना-बिराना-ज्ञान पल में विलीन हुआ, 

सूझती किसी को थी न घाट की न घर की | 
लपकी लपाक से लपक हव्यवाहन की, 

धमकी धमक से TAF चामीकर की ॥ 


| । ( २.) ३) ः 
l आस-पास आग थी अपार अतिघोर जगी, ऐसा था प्रकोप आ का प्रवी | 
| TA में महीप-यातुधान-पुरी जरती | àma न मेघनाद के पुकारे है| | | 
| ऐसी थी प्रचण्ड चण्डकर भी नपाता पेश, ` शृङ्ग पर विद्यमान वे भी भयभीत ह 
| ' वेश में सहस्र भी दवाग्नि होश इरती। | देखके त्रिकूट ज्वाला-मुखी-खूप धा 
` शमन न होती किये शतकोटि यत्न त्यों ही कुंवर समीर का था विमल विभाव श 
` घृत के समान वारि छूने से उभरती। . शीतल समीर भी न वारिः किर | 
| पाहि पाहि और त्राह त्राहि की पुकार-बीच, प्रकी शरीर से चिता जो चाहती धी mi 
` दारुण अपार हाहाकार वहि करती ॥ | परमंपिता की वनिता के हद "| 
६४८ 
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>> कक TINS eee ee Ap २ 
(om) 
वत्र था विडोजा गिरा गिरि पै त्रिकूट या कि, 
गिरि त्रिपुरा पे शक्ति शड्कर-सरूर की । 
या कि TAM का प्रयाण पन्नगों पै. हुआ, 
पाठ पर चोट कृष्ण कस माख्र की | 
या कि कलशोदूभव का क्रोध था समूद महा, 
वारिध विनाशने को शपथ जरूर की | 
याकि भूमभाम थी प्रबल रणचण्डिका की, 
याकि धूपधाम थी लंगूरी के लंगूर की ॥ 


(KI (६) 
| हुआ पुर रिपुमद चूर चूर हुआ, । निमेष में जलाया लङ्क सारा कपि 
| हुआ नगर न TAAA चाहा हुआ | पू छ को बुकाया कूद सिन्धु में नहाया था । 
| Gi क्षण में छतीसों क्षणदाचरों का, | केवल विभीषण का सदन बचाया एक, 
Peat शीतल कपिदिल दाहा हुआ | शेष को बनाया इव्य आग में सुलाया था | 
सकल नर भू पे गान गाने लगे, जाने का निदेश लेने शीघ्र ही मुदित मन, 
on पे प्रसन्न देव gg और हाहा हुआ । सीता के समीप जा के शीश के BRA या | 
| | देखते शरीर होलिका के सम, लेकर अशीष और कङ्कण पुनीत सङ्ग) 
' प्लासवन ऐसा लङ्क स्वाहा हुआ। - लाँघ कपिं वारिध को राम पास आयां था | 
_ चन्द्रकला 
शकु गु 
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| स्य परिडत cae मिन | परिडत रामप्रसाद मिश्र 


ae ( FSG i OG D D 


a 
$ त्र द cin ` `A र N 
गीय पण्डित रामप्रसाद मिश्र सामर्थ्य के बाहर हागया ओर परोत्ता ale 


का जन्म लक्ष्मी और सर- समक उन्होंने सहसा पढ़ाई बन्द कर दी। प्रा 


6 


6 स्वती से पूर्ण एक श्रेष्ठ ब्राह्म- S 
णकुल में संवत्‌ १९४७ के प्रथम Mee 


भाद्र कृष्ण त्रयोदशी बुधवार 

के शुभ दिन कानपुर नगर में 

हुआ था। teas की गोद 

में लालित-पालित हाने के उपरान्त कुछ बोध होने = ah 

पर छः-सात वर्षे. के वय में उनका अक्षरारम्भ- ; 

संस्कार किया गया ।. बालक रामप्रसाद की मस्तिष्क- 

शक्ति उवेरा थी । वे प्रतिभा के धनी थे । मातृ-मही 

मातृ-भाषा और मात-पद्‌-पद्मों पर उनका ASS अनुराग 

था। सहवर्ती बालक जब साधारण शब्दों का झुद्ध | 95 

रूप लिखने में माथा-पच्ची कर रहे थे, wtf | 

अल्प-वय में पढ़ने की ओर उनका एकान्त प्रेम और Rm NS 

ललित-भाषा-व्यवहार पर विलक्षण अधिकार देख कर ia | | 

शिक्षक हर्-विस्मय-विमुग्ध हो उठते थे। हिन्दी का | T EA 

सम्यक-रूपेण ज्ञानार्जन करके कुछ ही बॉं A F 

अँगारेजी की दसवीं कक्षा में प्रवेश किया । उस समय o | ५ ; 

उनका अँगरेजी का ज्ञान इतना सुन्दर एवं परिपक्व 

हा गया था कि कालेज के. उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों. |. 5 न्‍ 

` N ~ ९ SA il ; 

तक से वाद-विवाद में वे सवदा विजयो होते थे। . ` . | स्वर्गीय पण्डित रामप्रसाद रि” ] 

भाषा के अतिरिक्त अन्य विषयों में प्रवेशाधिकार होने | ete | 

पर भी वे सब उनको सर्वथा नीरस प्रतीत होते थे। at 
क्त्यिं e` ~ ASS aA A g है है 

अतः अपनी शक्तियों को बेश्व-टेबुल, विद्यार्थीशित्तक दत्त गुण उपलब्ध होने के कार. ail है 

और स्कूल की प्राचोरों तक सीमित रखना उनके का रूप उस समय तक मुख फि 


६५० 
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` विद्यार्थी-जीवन अतिक्रम करके मिश्रजो ने 
नत्र में TAIT किया और 'श्रीकान्यकुट्ज-हित- 
aq नामक एक जातीय मासिक पत्र का सम्पादन 
नकर दिया । यह काय उन्होने लगभग दो 
निभाया । परन्तु स्वाधीन राष्ट्रीय प्रवृत्ति के 
i के केवल इतने से सन्तोष न हुआ। अत 
TA ATA छोड़ सन्‌ १९०६ में वे कलकत्ता-कांग्रेसमें 
Jal सन्‌ ६ में ही TH आन्दोलन हुआ AT | 
Parai में उन दिनों वड़ी जागृति देख पड़ती थी | 
"विदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आर स्वराज्य आदि 
|¬ उन लागों ने आन्दोलन खड़ा कर दिया था | बंगा- 
(यां की यह जाग्रति देख कर युवक मिश्रजी के मन में 
| प्रकार का क्षोभ उत्पन्न हुआ । कलकत्ते से लोट 
कर उन्होंने इस सम्बन्ध में कानपुर तथा अन्य स्थानों 
म व्याख्यान देना प्रारम्भ कर दिया, स्थान-स्थान मं 
मतियाँ व्यवस्थित कीं | उन दिनों सावजनिक क्षेत्र का 
भाव था | साधारण जन-समुदाय का आन्दोलन 
[दि के विषय में बिलकुल ज्ञान ही नहीं था । अत 
हेने 'युगान्तर?, ‘Haan’, “कर्मयोगिनः हित- 
|, आदि पत्रों के प्रचारं कीं ठानी । इन पत्रों मे 
लेखों की धूम मचाई ओर कानपुर नगर म॑ 
सार्वजनिक वाचनालय स्थापित 


` 


| दिनां लोलाओं और मेलों आदि में प्रबन्ध 
के लिए इने-गिने कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त 
ओर किसी शक्ति का हाथ न रहता था | अपनी लीला- 
भूमि को यह्‌ रिक्तता मिश्रजी को खटकी | अतः उन्हाने 
पम्‌ ९ में पहले-पहल वहाँ सेवा-समिति स्थापित 
| एवं अन्यान्य Hal में स्वयंसंवका का 
त्‌ सङ्घटन किया । आंचाये पण्डित महावीरः 
त हिवेदी की आज्ञा पाकर सन्‌ १० में उनकी 
घ्याया में उन दिनां की एक-सात्र उत्कृष्ट साहित्यिक 
का 'सरस्वती? के सम्पादन में हाथ बँटाना प्रारम्भ 
: = परन्तु सिश्रजी के सन में प्रतिनियत यह भावना 
fat थी कि देश का ऐसे समय एक उच्च कोटि के 


राष्ट्रीय पत्र की आवश्यकता हे । इस आवश्यकता 
को अनुभव करके विवशता में उन्होंने सरस्वती से 
सम्बन्ध-विच्छेद किया आर अवसर पाकर सन्‌ ११ 
में “जीवन? नामक एक राष्ट्रीय मासिक का जन्म 
दिया, जा क्रमशः साप्ताहिक आर देनिक के रूप में 
परिवर्तित हा गया । मन्दभाग्यवश उस समय यह 
पत्र सन्‌ १४ के अन्त तक चल कर चार साल में 
ही वन्द हा गया। सन्‌ ११ में दिल्ली-दरबार की 
ओर से भारतीय पत्र-प्रतनिधि की हैसियत से 
आपके एक विशेष प्रकार का निमन्त्रण मिला था। 
श्रद्धेय गणेशजी का “प्रताप? "जीवन? क बाद 
निकला था । 

जीवन? के प्रकाशन के दिनों में समाचारुपत्रों ” 
की हालत बहुत बुरी थो । पत्र-सश्चालका का माय 
गहरा घाटा उठाना पड़ता था। इस प्रकार जीवन! 
में भी तीन-चार हजार रुपये वार्षिक का घाटा था| 
यह प्रहार वड़ा भीषण था, परन्तु मिश्रजी कतव्य-पथ 
से डिगनेवाले व्यक्ति न थे । तुरन्त स्कूल म॑ एकशायद 
परिडत प्रथ्वीनाथ-हाई-स्क्रूल में चाकरी आर कुछ 
विद्यार्थियों का ट्यूशन करके पचास रुपय 
मासिक वेतन से, पचास रुपये व्यू शन स आर साठ 
रुपये मासिक अपने मकान के किराये स पत्र का क्षति 
पूर्ति करने लगे। दिन के प्रायः वारहा ड घण्टे स्कूल को 
चाकरी और ट्य शन में हो बीत जाते--रात-रात भर 
जागकर सम्पादन करना पड़ता आर TH आदे देख कर 
प्रेस में पत्र छपवाना पड़ता | प्रवन्धक, सम्पादक 
प्रफ-रीडर का बोक एक आदमी के लिए कुछ साधारण 
तो होता नहीं। भुक्तभोगी यह वात I अच्छी 
तरह जानते हैं। फलतः निद्रा-रोग से आन्त दा. 
जाना पड़ा और डाक्टरों की सम्मति हुईं कि रोग की 
ऐसी परिस्थिति में पत्र-सम्पादत्त बन्द करक कुछ दिन 
एकान्त-स्थल पर निवास करना चाहिए। अतः 
उन्होंने सन्‌ १५ के आठ महीने फैज़ाबाद के mme | 
घाट में निरुदेश रह कर बिताये। उस समय पत्र 
बन्द करने का यही एकमात्र कारण था | 
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'जीवन? के सम्पादन-काल में ही सन्‌ १३ में जब 
अयोध्या का गो-वध-काएड हुआ ओर शाहावाद तथा 
अन्यान्य स्थानों में हिन्दू-सुरिलम-विद्रोह ने अपना उम्र 
रूप धारण किया, उस समय मिश्रजी की स्वाभाविक 
सहानुभूति पिसे हुए हिन्दू भाइयों की ओर उन्मुख 
Sel अतः उन्होंने पणिडत मदनमोहन मालवीय 
श्रीगङ्काप्रसाद वर्मा एवं राय देवीप्रसाद “पूण? से मिल 
कर किसी प्रकार अयाध्या के अभियुक्तों का HHT 
हाईकाट तक पहुँचाया और उनमें से बहुतों को छुड़ाया 
तथा सावंजनिक प्लेटफ़ामे का आन्दोलन किया । 
 उन्हींदिनों कानपुर में मेस्टन रोड नामक एक 
नई सड़क निकलने जा रही थी। उसमें कई मन्दिर 
पड़ते थे। यह एक नई बला सामने आई | मिश्रजी 
ने मन्दिर तोड़े जाने के विरुद्ध जी-ताड़ परिश्रम किया । 
“जीन देवो के मन्दिर के लिए जो वीच में आ पड़ा 
था, तुमुल आन्दोलन मचाया। अन्त में कलेक्टर 
की मनसा के ठीक विरुद्ध सर जेम्स मेस्टन आये 
अर बड़ी कठिनाई से मन्दिर की रक्षा हा सकी | 
मन्द्र के जीर्णोद्धार के लिए कानपुर-वासियो! के। 
FATALE हज़ार का चन्दा करना पड़ा था | . 
कानपुर-जिले के अन्तगेत बिल्हौर तहसील में 
देबहा नामक एक गाँव है। सन्‌ १३ के अन्त में 
| वहाँ हिन्दू-सुस्लिम मनामालिन्य ने अपना उग्र रूप 
| धारण किया। सैकड़ों आदमियों की गिरफ़ारियाँ 
और सजाएँ हुई । मिश्रजी ने इस विषय में मिस्टर 
हाटन--काकोरी आर मेरठ षड्यन्त्र केस के डिपुटी 
इन्सपेक्टर जेनरल और मिस्टर पिल्डिच---सी० आई 


वार्ता करके भरडाफोड़ किया और बड़ी कठिनाई से 
लगभग डेढ़ सौ निरपराध निरीह प्राणियों का बचाया | 
| मुकदमा हाईकाट तक से खारिज हो चुका था | 

. फ़ैजाबाद से लोटने पर 'जीवन? को पुनर्जाम्रत 
करने की मिश्रजी को प्रबल इच्छा Ss | अतः उन्होंने 
- सन्‌ १६ में उरई से उसका नाम परिवर्तित करके 
हक “उत्साह? निकालना प्रारम्भ किया जो सन्‌ 


सरस्वतो 
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| डी० के वतमान प्राविंशल सुपरिण्टेरडेरट से विशेष - 


सरकार की निगाह में, प्रता” आ. 
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२० तक चला । यह एक विशेष 
था। उरई सरोखे निन स्थान से ह 
अनेक बार इसकी जमानतें आहि इ 
सन्‌ १६ क लगभग ही उन्ह 
समिति, नाल्य-मन्थ-प्रसारक-मरडल कीर 
जो केवल ढाई वर्ष चला कर ही वर 
उनका ऐसा अनुभव हुआ कि area 
वान्‌ कार्यकर्ता बिरले ही मिलते है । 
इतिश्री का एक-मात्र यही कारण था | प्रचरा. 
एडल से उनका “राजसिंह! नामक नाव रा, 
हुआ था, जो अनेक जगह खेला जा ay 
हुआ | 


याण 
करु 
तिमे 


जन के लिए वे जन्मे ही न थे। AWA 
विश्ववन्द्य आदर्श उनके सम्मुख तुच्छ, नगस! 
इसी लिए उन्होंने जीवन भर अपनी विपत एर 
का लोकहित में पानी की तरह बहाया ANY 
समय तक उसे मिट्टी में मिला गये। % 
लिए भो अर्थ को उन्होंने रत्ती भर पखा “६% 
निज के व्यय में सदा मुक्त-हस्त रहे आर $ 
पड़ने पर मुक्त-हस्त हाकर ही अपने A 
दीन-दुखियों के बाँटते रहे । उनकी र व 
जीवन के अन्तिम क्षण तक निभी | 
सन्‌ १९ H सर माण्टगू aqanle 
प्रकाशित हुई। उस समय प्रान्त १ 


पत्र थे । उरई के कलेक्टर मिस्टर 

से भेंट करके अनुरोध-पूवक कहा 
RE रिफ्रार्स स्कीम को अपने पत्र ग : 
तो बदले में सरकार उन्हें एक I 
षित करना. चाहती 


A 


Rir हल करके कोई उपाधि मिलती èr àr घे उसे ढुकरा 
ने ७ की इच्छा रखते हे । रियासतों के महाराजों से 
माए रेक बार उनको प्रलाभन मिले, परन्तु दीन-ढुखियों 
| | त्रात-वाणी क सम्सुख सदा'एस राज्याधिकारियां 
Mihara) ` 
$ frost लगभग प्रत्येक कांग्रेस में उपस्थित होते 

१हैं। सन्‌ १७ में लोकमान्य तिलक के होमरूल 


cogs का उत्तर दिया कि यदि अपनी आत्मा का 


भा में उन्होंने विशेष रूप से भाग लिया था। सन्‌ 
amo में जब कलकत्ता की स्पेशल कांग्रेस ने असहयोग 
कार कियो, उस समय वे अपरिवतेनवादी दल 
सम्मिलित gul इसके पहले वे तिलक के अनु- 
यी थे और HERES के साथ आवश्यकतानुसार 
पना योग देते थे। कलकत्ता-स्पेशल-कांग्रेस के 
न्तर नागपुर में नूतन कांग्रेस-नियमावली Tats 
| तब वे कानपुर जिला कांग्रेस के मन्त्री निवा- 
हुए और सन्‌ २० तक रहे। सन्‌ २२ में उसके 
Te बनाये गये। सन्‌ २० से ही वे बराबर 
mar और अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस के सदस्य 
| स्थानीय कान्यकुब्ज हाई स्कूल के ट्रस्टी होने 
(Pat उन्होंने स्कूल से सरकारी सम्बन्ध-विच्छेद 
Oe का प्रस्ताव रक्खा | इस विवाद के उठ खड़े होने 
कारण ही कान्यकुब्ज राष्ट्रीय हाई स्कूल की स्थापना 
थी। वे उसके उप-सभापति थे | 
_ सन्‌ २१ के अन्त में पहले-पहल जब. परिडत 
mia नेहरू पकड़े गये थे, उसी दिन क्रिमिनल 
शे एमेण्डमेरट एक्ट के अनुसार कानपुर में मिश्रजी 
की पहली ~ > ` 
| हेली गिरफ़ारी हुई । उनके सहित ७५ गण्य 
| "र नेताओं ने हस्ताक्षर करके युवराज के स्वागत 
शिकार करने का अभिमत प्रकट किया था । 
rd में उन्हें पकड़ कर छः सहीने की सजा 
ARI उन दिनों उन्हें आगरा सेसट्रल जेल में 
रना ae सम्बन्ध में सात. आठ, दिन अनशन 
Ate nite था। जेल की अवधि में ही. अहमदा- 
हर R का समय आ गया । अतः 
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स्नेहमयी वृद्धा माता स्थानापन्न प्रतिनिधित्व लेकर 
कांग्रेस में उपस्थित हुई । 
मिश्रजी का सदैव से यह विचार था कि स्वराज्य 
iA अर्थ पूर्ण स्वाधीनता हो है। अहमदाबाद में 
मोलाना हसरत मोहानी का पूर्ण-स्वाधीनता-विषयक 
प्रस्ताव अस्वीकृत हा गया। कोकोनाडा-कांग्रेस में 
मिश्रजी ने इस विषय का प्रस्ताव स्वयं उपस्थित किया । 
उस समय मोलाना मुहम्मद्अली और श्री चित्तरञ्जन 
दास की सम्मति लेकर श्री श्रीनिवास आयंगर ने उनसे 
आग्रह किया कि यदि वे कांग्रेस की नियम-संख्या १, 
अर्थात्‌ ध्येय में परिवर्तन कराने के स्थान पर कांग्रेस 
में अपना एक स्वतन्त्र प्रस्ताव पास कराना चाहें ता बे | 
तैयार हें । परन्तु मिश्रजी ने स्वाधीनता के प्रबल 
समर्थक होने के नाते यह समभोता स्वीकार नहीं 
किया और प्रस्ताव अस्वीकृत हा गया । बेलगाँव- 
कांग्रेस में मिश्रजी ने हो कानपुर-कांग्रेस का निमन्त्रण 
दिया था। उनकी प्रवल इच्छा थी कि कानपुर 
कांग्रेस के सभापति श्री अरविन्द घोष तथा पणिडत 
जवाहरलाल नेहरू उसके स्वागताध्यक्ष बनाये जाय | 
परन्तु स्थानीय कार्यकर्ताओं से मतभेद दो जाने के 
कारण उन्होंने कांग्रेस से अपने को प्रथक्‌ रखना ही 
उचित समभा । कानपुर में कांग्रेस के अवसर पर 
जनता के कार्य-क्रम के! आगे बढ़ाने की धारणा से | 
कम्यूनिस्टःकांमरेस की सवे-प्रथम व्यवस्था की और | 
उसका अधिवेशन किया | : 
तेरहवें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर | 
मिश्रजी प्रकाशन-विभाग के मन्त्री थे। सन्‌ २४स || 
लेकर लगातार तीन वर्ष तक वे स्थानीय म्यूनिसिपैलिदो | 
के सद्स्य और सन्‌ २६ में शिक्षाविभाग क मन्त्री _ 
रहे । अपने मन्तव्य को कार्यान्वित करके उन्होंने 
दस-बारह नेताओं को मान-पत्र दिलवाया; जलियान- 
बाला-वागा-स्मारकःदिवस, गान्धी-दिवस, स 
दिवस, तिलकजयन्ती, सत्याग्रह-स्मारक-दिवस 
की छुट्टियाँ कराई; खादी a चुंगी उठवाई; स्यू 
सिपल-स्कूल में चरखे-करघे के प्रचार और प्रत्येक 
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शिक्षक को अनिवाय रूप से आपाद-मस्तक खद्दर 
' पहनने का नियम बनवाया। कानपुरकांग्रेस का 
| दस हज़ार रुपया देने की वात, म्यूनिसिपैलिदो में 
उनके ही प्रस्ताव से पास हुई थो | 
देशबन्धु श्रीचित्तरञ्जन दास की प्राम-सङ्घटन- 
स्कीम मिश्रजी के मन में काम कर रही थी। साथ 
ही. नगर के वायु-मरडल से कुछ विरक्ति सी उत्पन्न 
हो गई थी, अतः सन्‌ २५ से वे अपनी जमींदारी 
रसूलाबाद (उन्नाव) में रहने लगे | = i 
सन्‌ ३० में कानपुर में जो राजनेतिक PERA 
हुई थो, मिश्रजी उसकी रवागतकारिणी के सभापति 
थे। कान्फरेन्स में पणिडित मातीलाल नेहरू और 
पण्डित मदनमाहन मालवीय आदि सम्मिलित हुए 
थे। वह सफलतापूवेक सम्पन्न हुई। 
उस समय आन्दोलन ने पुनर्वार जब अपना 
भीषण रूप धारण किया तब राजद्रोह के अपराध में 
पुनः मिश्रजी को एक वर्ष का कारावास दे दिया 
गया। तब वे उन्नाव-ज़िला-कांग्रेस के .सभापति थे । 
मिश्रजी का विश्वास था कि बन्दी-जीवन में वे मान- 
सिक शान्ति और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ करेंगे; 
किन्तु अदृष्ट तो दूसरी ही विभोषिका-नाट्य का 
आयोजन कर रहा था। गान्धी-र्विन समभोते के 
अनुसार गत माचे मास में वे छूट तो गये परन्तु जेल 
से लौट कर गाँव में मिश्रजी का स्वास्थ्य सुधर नहीं 
सका और अन्त में २३ जून के लगभग एकतालीस 
वष के वय में सहसा वे महा-लाकं की यात्रा कर गये ! 
मिश्रजी का स्वभाव अत्यन्त विनम्र था । अपने, 
पराये, छोटे-बड़े, सबसे वे समानभाव से.मिलते थे | 
तिः ब, अपरिचित जनां के साथ भी उनका व्यवहार 
इतना सोहादेपूरा, इतना स्नेह-मय, इतना." अभिन्न, 
| इतना मृदुल और इतना आदरयुक्त होता था, 
| जिसकी इयत्ता नहीं 2 । seers AA 
| feast राजनोति और साहित्य का अपरिमित 
| ज्ञान रखते थे। अपनी साहित्यिक वार्ता में बहुधा 
बे स्वर्गीय बालमुकुन्द गुप, बालकृष्ण भट्ट तथा 
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आचार्य परिडत' महावीरप्रसाद fia 
गोविन्द्वल्लभ पन्त ( नास्यकार, कवि शी 
लेखक ) एवं परिडत उद्यनारायश व 
चर्चा किया करते थे । तीथ-चरण f Baas | 
प्रति उनके मन सें एकान्त अनुराग और u i K 
थी । द्विवेदीजी का सारल्य स्मरण क» | 
करतें-- एक बार द्विवेदीजी जुही से मेर a J 
आये । जीने से उन्होंने आवाज़ लगाई - 
हें! घर से उत्तर मिला-कौन हो! | 
बोले-मैं, महावीर । उन्हें फिर रुसा ate 
मिला--कौन महावीर, ठहरो। बाहर नि A 
जो मैंने देखा, माथे पर अगोछा डाले सपर तो 
में द्विवेदीजी खड़े हैं। बड़ा सङ्कोच हुआ। प; 
उन्हे कुछ अनुभव ही न हुआ था! | 
द्विवेदीजी भी उन्हें हृदय से चाहते थे। श 
मिश्रजी का निधन-संवाद पाकर लिखा है-श्रा 
पोस्टकार्ड क्या आया, अनभ्र बज्रपात सह|, 
qea रामप्रसादजी की मुभ पर बड़ी क्रा, 
उनके विषय में मेरे हृदय में बड़ा आदर था। | 
ही पांरताप की बात है, वे अल्पायु होगगे। | 
सन्ताप की परिचायिका ये पंक्तियाँ है! laa 
मिश्रजी धार्मिक आचार-विचार आहि १ “अर 
यायी. होते [हुए भी उदार विचार एस f 
श्रीभगवती चण्डी के प्रति उनके मन मे सा 
थी। पूजा-अर्चना से उन्हें बड़ा प्रेम 7 
बाधा-विध्नां के हाते हुए at ere 
qu] मूर्ति-पूजा, सन्ध्या ` 
करते थे। शायद उनके निकट ` 
बात नहीं जानते। अपने त्रत, त्याग 
न्यता, सरलता, सहिष्णुता; सेवा-यरा 
मानिता, निःस्वार्थपरता, दया, ae ati, 
साहस, संयम, कर्मालृष्ठान | al 
साहित्यिक-सेवा आदि गुणों क ' ` 
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क्त-प्रान्त के पहाड़ी नगरों में ग्रॅ: Aaa पर सवेरे सवार होकर दोपहर के सपय श्रल्मोड़ा 
K | ह्मोड़ा एक बहुत पुराना नगर है । पहुँच सकते हैं । किराया असबाब-समेत पाँच रुपया तक 
| नैनीताल और मंसूरी की भांति है । ग्र्माडा-म्युनिसिपैलिटी के श्रन्द्र प्रवेश करने के 
| इसकी उत्पत्ति अँगरेज़ों के आने पहले मोटर के प्रत्येक सवार को WIS श्राना टोल कर 
पर नहीं हुई । इनके यहाँ आने के देना पड़ता है । नगर में पहुंचने पर मुसाफिर को ग्रपने 
पहले यह नगर paiga के हिन्दू ठहरने के स्थान तक प्रायः पैदल ही aaa पढ़ता ÈI 
राजाओं की राजधानी था। सन्‌ घोड़ा या डॉडी भी मिल सकती है, An naaa के 
लिए कुली । यदि रहने का gag पहले से ठीक न 
किया गया हो तो होटळों में भी ठहर सकते हैं, An 
फिर मकान तलाश कर सकते हैं। श्रलमेड़ा में मकान 
तथा खाने-पीने की चीजों में अ्रधिक व्यय नहीं करना 
पड़ता और मामूली हैसियत का आदमी भी जो मन्सूरी 
या नैनीताल जाने में समर्थ नहीं है, भ्रल्मोढ़ा जा 
सकता हे I 

HUG नगर समुद्र की सतह से १,६०० फुट की 
ऊँचाई पर है ।अल्मोड़ा का बाजार प्रायः एक मील azar 
हे और उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया 21 यहाँ 
यही एक बाज़ार .है। बाज़ार के दोनों ate पूवं और 
पश्चिम की तरफ gata ढालू है, जिसमें कुछ दूर तक 


“Ini इससे पूर्व यहाँ कूर्मान्चल के चन्द्रवंशी राजा ही 
maneg थे । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भूषण An मतिराम 
j; कूर्माजुल-द्रबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी । अँगरेज़ों के 
प्रे पर भी कई वर्षों तक अल्मोड़ा ही कू्माजचल की 
धानी wer । एक समय agt एक Hats राजा प्रतिष्ठित 
१ उनका नाम था सर हेनरी रैमञ्ञे। “रामजी? साहब 
iF झायू के राजा कहे जाते थे । असल में य थे gary. के 
र ते i नर । इनके शासन का ढङ्ग प्रान्त के अन्य कमिरनरों 
भिन्न था । और ये जनता से खूब हिले-मिले रहते थे। 
प्रकार garg’ सें इनका अपना शासन था । रामजी 
पिह का नाम gaban अर में प्रसिद्ध है और उनके 


| 


त ति] विषय में नाना प्रकार की कथायें, गीत इत्यादि भी मकान हैं। उलके बाद नीचे पहाड़ की जड़ तक सीढ़ी 
6 atte हैं। पीछे से कमिश्नर. नैनीताज़ में रहने लगे जैसे खेत हैं, जो हरे रहने पर अल्मोडा की शोभा को 
A is भ धीरे धीरे नैनीताल का भी विकास हुआ । पर इससे द्विगुणित कर देते हैं । बाज़ार नगर को दो भागां में 


का महत्त्व कम नहीं हुआ और यह नगर अब विभाजित करता है, एक के पूवं दे लन = 
त) J" कूमान्चल-प्रदेश की शिक्षा श्रे विचार का दूसरा पश्चिम के। इन दोन भागों में बढ़ा Rada देखने | 
क्षा और आचार-विचार का दूर aie i 
रा है। a a meres stand पेन रेल हो ए भा जी | 

_ water की दूरी काठगोदाम से मोटर की सड़क हे और यह प्रायः गरम रहता है । eat चम-भाग में सूय 
` 5 मील शर पैदल रास्ते से प्रायः ३६ मील है। की किरणं दा तीन घंटे देर में re आर भ्रस्त l 
| 77 RR ; | 
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३ तक रहती हैं। इससे यह होता है कि पश्चिम-भाग 
1प्राताःकील के समय बहुत देर तक टहलने का आनन्द 
३ सकते हैं । सूर्यास्त के समय स्री पश्चिमी आकाश I 
aaa देखने योग्य होता हे । इसी भाग में नगर का 


| 

| । 

| | | ग्रधिकतर लूटा जा सकता है। यर्हा से आस- 
| | एस के पर्वता का dega भी देखने का मिळता है aire 
| Vaan के साफ रहने पर हिमालय के दशन भी होते हैं । 
| aii में इस भाग में ठंड भी अधिक होती है और लोग 
। qa के लिए तरसते हैं | पूव-भाग सें धूप का बहुत आराम 
| दै श्रौर तन्दु रुस्ती के लिए yam पश्चिम-भाग से 


| ggi समका जाता है । बाजार इन दोनों भागों के बीच 


| 
| 
| 


hae ate ऊँचे पर बला हुआ 21 

| gett के मकान छोटे पर देखने में खूबसूरत 
होते हैं । प्रत्येक मकान के आमने-सामने कुछ 
साली जमीन रहती है, जिसमें लोग फलफूल, तर" 
हारी इत्यादि बोते हैं। प्रत्येक मकान के साथ 
ग्रनार और निम्बू या नारङ्गी का पेड़ होना जरूरी 
है। इनके अतिरिक्त सेब, नाशपाती, arg, खुवानी, 
maaan और अंगूर भी हो सकते हैं। यहाँ पर 
एयर की एक खान है, जहाँ से बड़ी बड़ी पत्थर की स्लेटें 
निकाली जाती हैं । इन्हीं स्लेटों से बहुधा मकान छाये 
Int हैं । इनको पाथर कहते हैं । मकानों में west भी 
` कुत काम में आती है, जो बहुधा चीड़ की होती है। 
(PPR के चारों ओर जो पहाड़ हैं उनमें चीड़ के बड़े वड़े 
| फळ हैं। नगरविशेष में चीड़ के सिवा देवदारु, तुन, 
|| डर इत्यादि अनेक प्रकार के वृक्ष हैं । 

|| अल्मोड़ा के ग्रास-पास- चीड़ के जङ्गल होने के 
भरण यहाँ की आडवा कृयरोगियो के Are बहुत 
। | rea समझी जाती हे । चीड़ के पेड़ों से ओसजन की 
भोति एक वायु निकलती हे जिसे ओजोन कहते RI 
(का गुण फेफड़े की बीमारी के कीड़ों का नाश कर देना 
“| इसलिए प्रतिवर्ष अनेक रोगी यहाँ आराम होने 
E AoA । पर यहाँ भवाली का सा कोई सैनेटो- 


>>: 


a a are Rat प्रबन्ध हे जिससे बाहर से. आनेवाले 
र ,8 
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चयरोगियों को कुछ आराम मिल सके और नगर की भी | 
रक्षा हो । ऐसा न होने से अनेक रोगियों को स्थान नहीं | 
मिळता और उन्हें लौट जाना पडता है। और अनेक | 
म्युनिसिपैन्नदी के अन्दर ही मकान किराये में लेकर रहने | 
लगते हैं, जिसका फल यह देखने में आया है कि नगर 
के रहनेवालो को tay यह रोग होने लगा है। चयरो- 
गियों के रहने के लिए उपयुक्त स्थान नगर के उत्तर की 
श्रोर है, जो नगर से कुछ ऊँचा भी है और जहाँ चीढ़ के 
aga भी हैं। इस स्थान का नाम नारायण तेवाढ़ी 
देवालय है। यहाँ पर एक छोटा सा बाज़ार भी है और 
खाने-पीने की सभी चीज़ मिल सकती हें । 

अल्मेड़ा के ळोगों को घूमने का बढ़ा शोक है | बढ़े 
बूढ़ों से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक zaza age श्राते हैं । 
यद्यपि घूमने के लिए और भी अनेक स्थान हैं, तथापि 
मालरोड में जो यहाँ की प्रधान सड़क है, लोग प्रायः 
टहला करते हैं । पश्चिम की रोर कुरीव सवा मील की 
दूरी में यह सड़क इस प्रकार मुड़ती है कि एक कोण 
बन जाता है। यहीं तक भ्रधिकतर इवाखोरीवाले 
पहुँचते हैं । इस स्थान का नाम है ब्राइटन कानर | यहाँ 
पर चीड़ और देवदारु के वृच हैं और तीव्र वायु भी 
बहती है । यह स्थान बहुत रमणीक है । यहाँ से सूर्यास्त 
का दृश्य, विशेषतः वर्षा-ऋलु में देखने योग्य होता है I 
कार्सिक के महीने में जव आकाश स्वच्छ रहता है, इस 
समय सुनहरे हिसालय का दृश्य भी देखते ही बनता है । 
सामने आमादेवी का ऊँचा पहाड़ है और बीच की घाटी 
में शीशे की भांति चमकता हुआ कोसी नदी का दृश्य 
है । यहाँ पर रामकृष्णमिशन का एक आश्रम भी 2! 
इस आश्रम में ्रतिवषं मायावती को जानेवाळे = | 
विधेकानन्द के श्रनेक देशी-विदेशी भक्त ठहरा करते : 
मायावती-आश्रम अल्मोड़ा-जिले के ही अन्तत है। 
स्वामी विवेकानन्द ने इसी के अपनी साधना का स्थान | 
बनाया था । त्राहूटन कानंर से डेढ़ फुला भागे चब." 
कर एक छोटा सा पहाड़ मिळता है, जिसे द्योली का | 


डांडा ( ग्रेनाइद हिल ) कहते हे. यहाँ चीड का ब्लड, 


हे और टहलने के लिए बहुत उत्तम स्थान है । नगर के 
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प अन्य घूमने के स्थान सिटोली, जहाँ से Amai 
BET के किले पर गोलावारी की थी, हीराडुङ्गरी , 
ही, कन्टून्मेन्य खकमरकाट, पातालदेवी इत्यादि 
१) तगर के उत्तर की ओर दो-तीन मील की दूरी में 
aq काली माटी पहाड़ जो BAR की सतह 
sey हजार , फुट ऊँचा है, बहुत ही रमणीक स्थान है | 
at से श्रल्मोड़ा नगर एक सुन्दर वाग की तरह 
वाई देता है | हिमालय का यहां से बहुत साफ 
ia होता है। 

नगर की जनसँख्या प्रायः आठ हज़ार है। गर्मी के 
jaa में यह बढ़ कर दुस हज़ार तक हो जाती है। अ्रधि- 
श लोग हिन्दू हैं । सुसलमान कम हैं, पर इनकी संख्या 
ga धीरे धीरे बढ़ रही है । ईसाई भी यहाँ एक बढ़ी 
हव्या में मौजूद हैं । हिन्दुओं में यहाँ चारों वर्णा के 
होग हैं । बाजार में रहनेवाले प्रायः सभी वैश्य हं। 
बाजार को छोड़ कर अन्य टोलियों में जो सुहल्ले 
aad हैं, ब्राह्मण-क्षत्रिय और शूद्ध रहते हें । नगर 
ब्राह्मणों के अधिक geet हैं। कुछ gewi में 


muga दोनों रहते हैं। शूद्धों का एक अलग 


DODO SC 15 2022 USNS EN eS र्‍्यओ 
SOD UMN > ७ ee कय एकक 


मुहल्छा है, जिसे राजपुर कहते हैं । शिक्षा में यह बनारस 
भे छोड प्रान्त के अन्य नगरों से आगे बढ़ा हुआ है। 
॥ गर में एक इन्टरमिजिएट कालेज, एक हाई स्कूल ओर 
'फ नार्मल स्कूल है । एक पब्लिक लायब्रेरी भी है 
शुद्ध साहिस्य-समिति-द्वारा स स्थापित एक हिन्दी-पुस्त- 
कालय और वाचनालय भी है । नगर से पहले ANRI 
Tea’ नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था, 
ह हिन्दी के सबसे पुराने पन्नों में था । ४६ वर्षो के बाद 
सेन्‌ १३१८ ईसवी में यह बन्द होगया । अब इसके स्थान 
' शक्ति! नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकलती है । यहां 
झह बड़े उद्योग-घन्धे न होने के कारण बेकारी बहुत 
T हुईं हे । लोगो का प्रधान पेशा सरकारी नौकरी है । 

feat पुरुषों से अधिक परिश्रम करती हैं। ग्रहस्थी 
$ सम्पूर्ण भार उन्हीं के सिर पर रहता है । पढ़ना, 


a सीना-पिरोना, ब्रतडपवास, भोजन बनाना, 
tera 


Sa = 
DOH GHGS GHP GS GH GS GS = 


सन करना ये उनके घरेलू काम हैं । इनके सिवा 


झल्माड़ा 
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वे खेती का काम भी करती हैं । नगर के चारों श्रोर जो 
सीढ़ी ऐसे खेत हैं उनमें feat ही काम करती हैं । खेतों 
में काम करनेवाली feat बहुधा शरीर की हृष्टपुष्ट होती 
हैं । यद्यपि जितना वे परिश्रम करती हैं, ज़मीन कम 
उपजाऊ होने के कारण उतनी प्राप्ति उन्हे नहीं होती, 
तथापि तन्दुरुस्ती और मनव्रहलाव का यह एक श्रच्छा 
साधन है aig में fad किसी मौसम में खेतों में 
खाद डालती, किसी मौसम में हल चलवाती An बीज 
बोवाती, किसी मौसम में igi An किसी मौसम में 
फूसल काटती Raag देती हैं । इस नगर की यह पक 
विशेषता È । 

विवाह आदि कम द्विजातियों में शास्त्रोक्त रीति से होते 
है । दहेज़ की प्रथा का विषम रूप यहाँ पर देखने में नहीं 
आता । गोने की प्रथा का भी यहाँ पर प्रचलन नहीं है । 
द्विरागमन विवाह के कुछ ही दिनों बाद हो जाता है Az 
उसमें कुछ व्यय नहीं करना पढ़ता | द्विजों में यज्ञोपवीत- है 
सस्कार बढ़ी धूम-धाम से मनाया जाता है।यहाँ की | 
सामाजिक अवस्था भी मनन करने योग्य है । क्योंकि यहाँ 
प्राचीन समय से हिन्दुस्तान के विभिन्‍न प्रान्तों के लोग | 
बसते श्राये हैं । यहाँ के लोगो के श्राचार-विचार की 
कुछ बातें बङ्ालियों से, कुछ दचिणी लोगों से, कुछ 
गुजरातियों से और कुछ पंजाबियों से मिल्ती हैं । 

हिन्दुओं के प्रायः सभी त्यौहार यहाँ मनाये जाते हैं । 
रामलीला स्टेज पर खेली जाती है और देखने योग्य हाती 
है । हाली छुः दिन तक मनाई जाती है और बहुत अच्छे 
ढङ्ग से खेली जाती है । यहाँ के अपने त्यौहार कक ओर 
मकर-संक्रान्ति हैं । am लोग जिस प्रकार दुर्गा पूजा 
में नया कपड़ा पहनते हैं और सुसजमान am ड्द 
के अवसर पर, उसी प्रकार कूर्मान्चल प्रांत में कक- 
संक्रान्ति के दिन नवीन va परिधान की चाळ है। इस | 
त्योहार का नाम है हरियाला । यह adika का आर- 
स्मिक त्योहार है और इसमें मद्दादेव-पावती की पूजा || 
हाती है। aia ` समीप होने के कारण इसी । 


पहाड़ी प्रांत में यह त्योहार मनाया जाता है। मकरसं- | 
क्रान्ति पर अल्मोड़ा से २६ Hla की दूरी में वागेश्वर 
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qed में सरयूऱ्गोमती के सङ्गम पर स्वान का 
, होता ऊन, ऊनीमाल, भोटिया घोड़े, और 
ह्री उद्योग-धन्धों की अनेक चीज़ यहाँ पर बिकने के 
hag श्राती soe 
ग्रह्मोड़ा की श्रावहवा ऐसी हैँ कि वारहों महीने 
| रहा जा सकता हैं आर सभी ऋतुओं का आनन्द 
। जा सकता है । तन्दुस्स्ती के लिए गर्मी से जाडे की 
ग्रच्छी होती है | 
WAIST नगर के उत्तर में बाजार के समीप एक 
हा मन्दिर है, जिसे नन्दादेवी का मन्दिर कहते हैं । इस 
दिर में प्रतिवर्ष भाद्रछुक्ळ AzA को एक मेला 
ता है। मेले का सम्बन्ध कूर्मान्चल के चंद! राजाओं 
राजघराने से हे । कहते हैं, किसी “चंद? राजा की बहन 
४ में एक समय भगवती दुर्गा ग्रवतरित हुई थीं। 
का नाम नन्दा था । दुर्गा-सप्तसती में देवी के Ria 
हास्य का वर्णन है वह नन्दा में प्रत्यक्ष देखने में आया 
से वह नन्दादेवी कहलाने लगी A उन्हीं की स्मतिं 
प्रतिवर्षं यह मेळा होता है। sweat के fea ag 
के समय प्रतिमा की स्थापना होती है । नन्दादेवी 
प्रतिमा का जोड़ा बनाने की चाल है और प्रतिमा में 
ण चेहरा रहता है, अन्य we नहीं। मेला किसी 
दो दिन, किसी वर्ण तीन दिन तक रहता है और 
Wi के दिन तक ag रात्रि और दोपहर के समय 
होती है। पूजा के समय पशुबलि भी होती है 
प्रत्येक पूजा में एक एक महिष का बलिदान होता है | 
भी के रोज बकरे भी बहुत कटते हैं। पूजा में 
की यह प्रथा बङ्गाळ, नेपाल और कूर्मान्चल 
पे में ही अधिक पाई जाती है । यही कारण है कि 
पतां के लाग प्रायः सभी मांस खानेवांले होते हैं । 
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[ अल्मोड़ा में महात्मा गान्धी ] 


ga के राजाओं के हाथ से ही होती mg है। आज- 
कल. भी कूर्मान्चल के राजाओं के श्रन्तिम वंशज ही जो 
अविवाहित हैं और जिनके बाद वंश का श्रन्त हा जायगा 
पूजा के सव कायं करते हैं। मेले के दो-तीन दिन तक 

हैं अपना पूर्व-गोरव प्राप्त रहता है ओर विसजन के 
दिन जब एक बड़े जलूस के साथ इनकी सवारी निकलती 
a उस समय लोग अत्यन्त उत्साह-पूर्नक नन्दामाई का 
और इनका जयघोष करते हैं। विसर्जन श्रल्मोड़ा के 
किले के समीप एक बावड़ी में हाता है। अल्मोड़ा से 
दिखाई देनेवाली हिमालय की एक चोटी का नाम भी 
नन्दादेवी है । 


_ _आनन्दवरल्लस जोशी. 
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Re Ra समाज एवं राष्ट्र का भूषण है । अपश्न'श के बाद ही खड़ी बोली की भी स री 
D बिना साहित्य के कोई भी समाज गई थी। किन्तु खडी बोली ने उस द्रत झा | 
उन्नत नहीं हो सकता । किसी नहीं की जिससे ब्रजभापा ने की; तथापि इसका ह. | 
भी समाज को gas, सुन्दर ओर शने: विकसित. हाता रहा । खड़ी बोली हवा 
सुसंगठित करने के लिए वैसे ही प्रचार मुसलमानों के आने के बाद gar a ह 
gas, सुन्दर और स्थायी मानों के पाँव जम गये तब उन्हें भारतीयों के पक्षा | 
B साहित्य की भी ज़रूरत है। आवश्यकता पड़ी वे उस समय की RN हि 
ama के चरित्र को बनाना या बिगाड़ना साहित्य पर शौरसेनी नहीं बोल सकते थे। किसी प्रका हिल | 
निभर करता है । हिन्दी के भविष्य पर विचार करने के भाषा से काम चलाते थे। फारसी तथा पावती व 
लिए हमें आवश्यक है कि पहले इसकी उत्पत्ति और में कुछ साम्य भी था, और खड़ी बोली की dinr 
विकास पर सरसरी निगाह डाले । ही चुकी थी । अतएव शौरसेनी, पन्जाबी तम हितम 
आधुनिक हिन्दी की. उत्पत्ति व्रज॒भाषा तथा पन्जाबी का सम्मिश्रण होने से जो भाषा बनी उससे सदी 
के सम्मिश्रण से हुई है। प्राकृत. तथा अरपश्नंश-काल में ' बहुत समता थी और तभी से खड़ी बोली १ “हर 
ही शौरसेनी भाषा की उप्पत्ति हागई थी | शौरसेनी भाषा होने लगा । 7 न 
में ही काव्यादि बनने लगे थी । अप््रंश के पश्चात्‌ शोर- कितने ही लेखकों का यह भी कहना है हि i 
सेनी का विशेष प्रचार हुआ । अनेक परिवतेनां के बाद॒ प्राकृत का वर्तमान रूप है | alk 
शौरसेनी का रूप व्रजभाषा में बदल गया । व्रजभाषा ने से।लहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी (Ra 


' बड़ी उन्नति की। १४६० के लगभग ब्रजभाषा कुछ भाषा में बहुत सी कवितायें adil F va 
| परिपक्व हो चुकी थी ga समय बज्ञाल में चैतन्य स्तो की कविताओं में यद्यपि पी, अवधी ál 
| महाप्रभु और युक्तप्रान्त में बलभाचायंजी ने कृष्ण-भक्ति व्रजभाषा का मिश्रण है, तथापि उनकी माण Ki 
का अनुपम तथा अविरल स्रोत प्रवाहित किया, जिसकी की श्रेणी की ज्यादा जँचती है । wt a 
तरङ्गों ने समस्त देश को प्लावित कर दिया । sega गीर नद्या शाहजह के राजव्व-काल १ at 
के समय में व्रजभाषा उन्नति के शिखर पर पहुँच गई थी । स्वरूप बहुत परिमाजिंत हुआ | गरर | # 
वैष्णव-सम्प्रदायों में सबसे पहले राधावछ्भीय का प्रभाव शताब्दी में खड़ी बोली ने बढ़ी न र 
रन्दी-साहित्य पर पड़ा । ; कवि उदूं में तथा हिन्दू कवि 
६६२ 
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Xela, उस समय अधिकतर फारसी शब्दों का व्यवहार 


धा। 
| विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उद्य के साथ-साथ 


| ॥ में नवजीवन का सञ्चार हुआ | संवत्‌ १६०७ में 
॥ की वर्तमान प्रणाली के प्रमुख प्रवतैक भारतेन्दु बाबू 
agh का जन्म हुआ । इनके लेखों तथा नाटकों ने 
त साहित्य का निर्माण किया । जनता की रुचि बदली । 
ha सहयोग तथा सहानुभूति मिली । हिन्दी बढ़ चली । 
एरी-प्रचारिणी सभा तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
पना हुई । सम्मेलन होने लगे। खड़ी बोली की 
न के लिए और भी कई साहित्यिक संस्थाये' पैदा हो 
की ला | इन्हीं संस्थाओं के सतत श्रम से इस समय हिन्दी 
i यह उन्नति देखने में आ रही है इस सम्बन्ध में 
ढत महावीरप्रसादजी द्विवेदी का नास उल्लेखनीय 


ira गांधी का सबसे ज्यादा हाथ है। यह 
माजी के ही व्यक्तित्व का प्रभाव है कि समस्त 
adi शत में हिन्दी सीखने की लहर दौड़ गई है । 
लहार, यू० पी०, पन्जाब तो हिन्दी के केन्द्र ही रहे हैं, 


श्यकता प्रतीत हुईं है। वही बङ्गाल जे हिन्दी को 
AT की दृष्टि से देखता था, हिन्दी सीखने के लिए 
वला हो रहा हे। 
ae) किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है 
उस राष्ट्र का प्रत्येक निवासी एक दूसरे की भाषा से 
Mt अभिज्ञ हा। यदि हम आपस में एक दूसरे 
("पाका ही न समझ सके तो यह कैसे सम्भव है 
पोरा राष्ट्र एक सूत्र में mag हा ma? भारत 
तेक इन कठिनाइयों का सामना करता रहा है, 
६. षी कारण हे कि भारतवर्ष इज़ार वर्षों से गुलामी 
i one जकड़ा हुआ है । यहाँ दजनों भाषाये है । 
O MARR से रहन-सहन और आचार-विचार में 


के हिम्दो का भविष्य Bette. 
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भी पार्थक्य श्रा जाता है । प्रान्तीयता की दुर्गन्ध से 
सारा वातावरण दूषित हो जाता है और एक सूत्र में 
wag होने की बात तो दूर रही, हम श्रपने पड़ासियों 
को ही जिनके सहयोग बिना एक राष्ट्र निर्माण करना 
असम्भव हे, “विदेशी? समझने लगते हैं । क्या इन 
कठिनाइयों को दूर करना हमारा कर्चब्य नहीं है ? 
अवश्य है । भारत इन बातों को समम गया हे । यह 
तो अब निवि वाद सिद्ध हा गया है कि “हिन्दी ही राष्ट्र 
भाषा हो सकती हे ।? 

हिन्दी की उन्नति सें भारतीय कांग्रेस का बहुत बढ़ा 
हाथ है । कांग्रेस में जव से यह निश्चय हुआ है कि 
कांग्रेस के प्रस्ताव और भाषण राष्ट्र-भापा हिन्दी में ही 
हुआ करे” तव से भारत के एक सिरे. से दूसरे सिरे तक 
हिन्दी की धूम मच गई हे । कराची-कांग्रेस के बाद | 
मेरे कई बड्डाळी मित्र हिन्दी कैसे dict जाय? इस 
विषय में gaa बराबर पूछते रहे हैं। मैंने भी जैसा 
ga ऊंचा, वैसा परामर्श उनको दिया है । ये लोग बढ़ी 
लगन के साथ हिन्दी सीखने की चेष्टा कर रहे हैं । 
ग्रासाम तथा बङ्गाल प्रांतों में प्रचार-काय बड़ी तत्परता 
से किया जा रहा है । इन ग्रान्तों में हिन्दी-शिक्षा की 
कई पाठशालाये' तथां शिक्षा-केन्द स्थापित हो गये हैं । 
पञ्जाव में सनातनधर्मियों तथा आयंसमाज के ग्रान्दोलनां- 
द्वारा हिन्दी का अच्छा प्रचार हा रहा है | ब्रह्मदेश में भी 
प्रचार-काय हो रहा है । वहाँ से 'प्राची प्रकाश? नामक 
हिन्दी का एक साप्ताहिक पत्र भी निकलने गा हे । 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का परीक्षा-विभाग हिन्दी- 
प्रचार के लिए news काय कर रहा है। प्रतिवष 
agai की संख्या में परीक्षार्थी बढ़ रहे हें । बाबू 
गोकुलचन्द्र जी ने हिन्दी-साहिश्यऱसम्मेलन को | 
जो दान दिये वे उनके जैसे ae प्रतिष्ठित सज्जनों के 
लिए अनुकरणीय हैं । यह इनकी ही कृपा का फल è 
कि मंगल्षाप्रसाद-पारितोपिक-द्वारा हिन्दी में अच्छी से | 
अच्छी पुस्तकों की सृष्टि होने लगी है। इन्होंने हिन्दी ||| 
की उन्नति के लिए हाळ में दुस हज़ार रुपये सम्मेळन '' 
ar फिर दिये हैं । 
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जिन महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व वह काम कर 
 सकताहे जो संसार की एक बड़ी शक्ति-द्वारा किया जाना 
| कठिन हे वे भी हिन्दी-प्रचार में लगे हैं । मद्रास के काम की 
ते स्वय' देख-भाल भी करते हैं। भारत-विख्यात 
सुभाष बाबू के प्रयत्न से बड़ाली युवकों का हिन्दो सिखाने 
के लिए कई रात्रि-शिक्षालय खुले हैं ।. कलकचे में उनके 
द्वारा बहुत से apia हिन्दी-प्रेमी बन गये हैं। सन्‌ 
१३२३ के जनवरी में महात्माजी की प्रेरणा से सुभाष 
बाबू आदि ने बंगाल में हिन्दी-प्रचार करने के लिए राष्ट्र- 
amaaa नामक संस्था की स्थापना की। इस 
gaa से एक वष सें बंगाल के भिन्न fea fat में १४ 
पाठशालाये' स्थापित की गई, जिनमें सैकड़ों विद्याथियों 
ar शिक्षा दी जा रही है। उपदेशक जगह-जगह घूम 
कर हिन्दी का प्रचार कर रहे हें । स्वय' सुभाष बाबू ने 
कई स्थानों का दौरा किया तथा aul में प्रस्ताव 
स्वीकृत कराये कि बङ्गालियों को हिन्दी सीखनी चाहिए । 
a हिन्दी-साहित्य का तुलसी श्रौर सूर ऐसे. कवियों का 
। गौरव है। तुलसीदासजी का रामचरितमानस अमर 
ग्रन्थ है तथा साधारण हिन्दू-जनता के लिए वेदों का 
सार है । जब हम यह सुनते हैं कि रामचरितमानस 
का अनुवाद कई देशी और विदेशी भाषाओं में. gar है 
तब गर्व से सहसा हमारा मस्तक ऊँचा हो जाता है । .. 
. बाबू शरचन्द्र साम ने महाभारत का हिन्दी-गद्या- 
नुवाद्‌ करके बड़ा उपकार किया। हाँ, wa बाबू की 
भाषा श्राधुनिक्र न होने के कारण विशेष आदर न पा 
सकी । श्रब तो इंडियन प्रेस से आधुनिक हिन्दी में 
महाभारत निकला है। gigi ने भी ग्रब उन्नति 
कर ली है। इन दिनों सभी विषयों के ग्रन्थों से हिन्दी 
का भाण्डा ,खूब भर रहा हे । पत्न-पन्निकाश्रों की भी 
अच्छी बहार है । ee ee 
कलकत्त में हिन्दी-प्रचार का बहुत काय हुआ तथा 
| हो रहा है। आरानिवासी पण्डित aga मिश्र. तथा 
` आगरानिवासी पण्डित avast ने संवत्‌ ३८६०: में यहीं 
एसिकेतोपाख््यान An प्रमसागर दो प्रन्थ लिखे थे। 
j T में 'उदुन्त mag नामक हिन्दी का 


सरस्वती ` < 
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प्रथम समाचार-पत्र इसी कलकत्े à 
कलकत्त को और भी बह 
SS t A = 
साथ देनिक विश्वमिन्नः 
के प्रकाशन का गौरव हे | 


RR ' 


sR ~ ताम्रा 
वर्षो से हिन्दी में एम० To की परीक्षा रसि; 


इसके सिवा प्रवेशिका के परीक्षाधी mA 
इतिहास के पत्रों का उत्तर दे सकते हैं। ‘ 
विश्वविद्यालय में हिन्दी को सेकेंड ayy 
की चेष्टा की जा रही है। श्राशा है, हे | 
का अधिकाधिक प्रचार हो सकेगा। इन आहे 
छात्रों सें हिन्दी के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई है। 
बहुत सी सार्वजनिक ल्ञाइबेरियाँ भी हैं। उक्त 
हिन्दी के ऐसे अच्छे प्रचार को. देखकर हार म 
हुए बिना नहीं रहता । ..: 
इस सम्बन्ध में पण्डित मदनमोहन मालवीय! तार 
प्रशंसा के पात्र हैं। आपने हिन्दू-विश्‍वविद्याह् १! ra 
हिन्दी के प्रचार तथा उन्नति में जो हाथ dam aa 
श्लाध्य है. | ; fe 
वर्तमान समय में सिश्रबन्धुओं ने. a ij 
aaa कीं वे अ्रप्तूल्य हैं। इन्होंने a wa 
हिन्दी-साहित्य को ऐसे है प्रदान कि 
मूल्य लगाना अत्यन्त कठिन है। | $ 
द त्रजभाषा और खड़ी बोली के बारे में विशेष, 
मैं इतना ही कहना पर्याप्त समझता 


झुकाव खड़ी बोली की तरफ है और होगा p. 


क्योंकि एक प्रान्तीय भाषा मनोहर : 
देशीय हिन्दी-भाषा का स्थान नहीं पी 
बोली: के बिना हम हिन्दी का र्र 
नहीं. कर सकते | os 
afta की उन्नति के R 


aaf 


; alee 
ध्यान देना आवश्यक है। यदि दिदी 
गौरव अन्य देशीय साहित्या की मे र गा 


R ओर Rira’ आदि ऐसे ग्रन्थ हैं जो ग्राम्य- 
य से भरे पड़े हैं। हिन्दी के लिए पण्डित 
qa ्निपाठी ने एक ऐसे ही म TAI ग्रन्थ का संकलन 
TA E 
$ कहना न होगा कि उपन्यास, नाटक ओर NGI 
हिथ के प्रधान अङ्ग Zi हिन्दी में सबसे पहला 
एक मेवाज कवि ने बनाया । पर यह स्वतन्त्र ग्रन्थ न 
ify, कालिदास-कृत शकुन्तला क श्राधार पर बनाया 
yari वर्तमान नाटक-पद्धति के हिसाब से यह नाटक 
ही कहा जा सकता | इसमें यवनिका आदि का यथोचित 
वेश नहीं है । पहला नाटक भारतेन्दुजी के पिता गिर- 
Saat ने संवत्‌ १३१४ में बनाया, जिसका नाम 
gaze’ है । राधाकृष्णदासजी ने उसका सम्पादन 
कौरिया । हिन्दी में नाटकों का प्रचार प्रधानतया भारतेन्दुजी 
waar इन्होंने उत्तम नाटक बनाये, जिनमें कई 
| श्रभिनय भी हुआ । .. इनके अतिरिक्त श्रीनिवासदास 
तोताराम, लाला सीताराम आदि ने भी नाटक बनाये 
र श्रनुवादित किये । इनके बाद. प्रतापनारायण मिश्र 
waga त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट, अम्बिका दृत्त ब्यास, 
ध्यासिंह उपाध्याय, राय देवीप्रसाद पूणं आदि कवि 
हिन्दी के प्रमुख नाटककार हुए | 
1 और भी उपन्यासकारों के कई उच्च कोटि के उप- 
हैं “पिसा के साथ साथ प्रेमचन्दजी की “रक्ष्भूमि' हिन्दी के 


| को कीत्ति-ज्योति है | apy’ उनकी अमर रचना 
विशे a के प्रवीण समालोचक पण्डित -अवध उपा- 
aM MARS “वेनिटी फेयर! और प्रेमचन्दजी की Cage 


Wn दिखाते हें | “बड़े घर की aay’ आदि कहा- 
) रेंगभूमि' 'प्रमाश्रम? आदि उपन्यास अँगरेज़ी या 
छा की किसी भी कहानी ar उपन्यास से ऊँचे दजे 
poe तो नीचे दज के भी नहीं है हिन्दी के लिए यह 
गौर की बात है कि इनके कई उपन्यासे के अनुवाद 
को कई भाषाओं में हो गये हैं । ‘agate’, 
x आदि कई पुस्तकां के अनुवाद अँगरेज़ी 
S रत की कई अत्य भाषाओं 'में हा gs दैं। 


रे उपन्यास तथा manti में बाबू देवकी- 
ag - 


ae हिन्दी का भविष्य | 
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नन्दुन खत्री, बाबू गोपाळराम, किशोरीज्ञाल गोस्वामी 
गङ्गाप्रसाद गुप्त, प्रमचन्द saagaa, gata, 
कौशिकजी प्रधान हैं ।# मौलिक उपन्यासा के अल्ञावा 
dazi के सुप्रसिद्ध लेखक रवीन्द्रनाथ, बङ्किमचन्द्र, शर- 
चन्दर; Sto uae राय mR एवं श्रँगरेजी के मेरी करेली 
टालस्टाय श्रादि लेखकों के बहुत से oat का हिन्दी-अनु- 
वाद हा गया ह । 
श्रव मै हिन्दी की कुछ aft पर विचार करूँगा। 
सबसे पहले जो बात सुरे खटकती है वह है हिन्दी 
साहित्य में 'घासलेटी' (जैसा कि पण्डित वनारसीदासंजी 
चतुर्वेदो ने नामकरण किया है ) साहित्य का प्रचार । 
समाज के तीन समुदाय माने जाते हैं, जिनका प्रभाव राज्य- 
प्रबन्ध An समाज पर पड़ता हे--ज़मींदारॉ-तालुकृदारों 
का एक, पुरोहितो का दूसरा, ओर जन साधारण का 
तीसरा । इस समय समाचार-पत्रों एवं पुस्तकों का 
इतना प्रभाव हो गया है कि कभी कभी इन्हें राष्ट्र का 
चौथा समुदाय? भी कहते हैं। कुछ लेखक तथा प्रका | 
शक अपने महान्‌ उत्तरदायित्व को भूख जाते हैं। वे 
कहते तो हैं कि सुधार करना चाहते हैं, पर सुधार केसे || 
किया जाय इस बात को नहीं जानते। वे ळोभवश ||| 
त्य की रचना करते हैं। ठोक ही कहा है || 
वा दाष न परयति” । ऐसे साहित्य से न तो समाज | 
का ही सुधार हो सकता है और न साहित्य की उन्नति ही । | 
मनुष्य-स्वमाव ही maa दुबल 21 इसमें कितनी 
ही बार कुप्रवृत्तिर्या जाग्रत हाती रहती हैं। ऐसी नाजुक 
अवस्था में ये लेखक जिनके हाथों में aga केयायों 
कहिए कि राष्ट्र के चरित्र को बनाने और बिगाडूने का भार 
रहता है, यदि गन्दे साहित्य की रचना करने लगे तो राष्ट्र 
का चरित्र कैसे gar सरता है? इसलिए किसी भी || 
भाषा में दूषित साहित्य का रहना बड़े कलङ्क की बात | 
हैं। इसी विषय में तीन वष पूव महात्माजी ने 


ar? 


नहीं किया हे । मैंने. जिन सज्जनों के नामा 
= = किया है उनके अल्लावा हिन्दी में बहुत से उच्च 
कोटि के कवि और लेखक हुए तथा वतेमान हैं 
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जीवन? में लिखा धा--'कितने ही समाचार-पत्र के सम्पा” 
दक और मालिक लुटेरों का ही व्यवसाय करते हुए जान 
aga हैं । चाहे कोई न कोई बहाना हूँढ़ कर निर्दोष 
staat की मूडी श्रालोचना कर उन्हे धमकी देकर 
उनका पैसा लूटने का घन्धा करते हैं। कितने एक ते 
रूपया लेकर काले को उजला साबित करने का बीड़ा उठाते 
हैं और इस तरह भोली जनता को अम में डालते 
हैं ॥......? हमें यह देखकर हर्षे होता है कि पण्डित 
पद्मसिंह शर्मा, पण्डित बनारसीदास चतुदेदी आदि साहि- 
fas महारथियें ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। यह 
भी हिन्दी के लिए एक शुभ लक्षण है। 
दूसरी बात जो मेरी नजरों में आती है वह हैं 
विभिन्न-विषयक साहित्य का अभाव । यों तो किसी भी 
विषय की पुस्तक हिन्दी में प्रचुरता से नहीं हैं, तथापि 
विज्ञान, वाणिज्य, राजनीति, witha, कृषि और डाक्टरी 
विषयों की पुस्तकों का प्रायः अभाव सा ही हे। इस 
` नटि को दूर करने के लिए हमें दूसरी-दूसरी भाषाओं से 
अनुवाद करने होंगे । कितने ही आदमी अनुवाद के विरोधी 
हे । में भी अनुवाद पसन्द नहीं करता । बिना मौलिकता 
के कोई भी साहित्य अच्छे साहित्य की श्रेणी में नहीं पहुंच 
सकता । तो भी साहित्य की उन्नति के लिए अनुवाद के 
में अभीए समता हूँ । आवश्यकता है जनता में रदस्य 
के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने की । जनता जब हृदय से 
चाहने लगेगी तब मालिक ग्रन्थों की भी कमी न रहेगी | 
हमें अपने साहित्य के भाण्डार को भरना जरूरी È | 
तीसरी बात यह है कि पारसी-कम्पनियों में अब तक 
बराबर भ्रष्ट अभिनय होते रहे हैं तथा प्रायः सभी नाटक 
र में हुए। हा, अब जनता का ध्यान इधर गया हे 
तथा कुछ दिनों से हिन्दी के ग्रच्छे नाटक खेले जाने लगे हैं। 
इघर तो बोलते बायस्कोपों की धूम मेची है। जनता 


थियेट्रिकल कम्पनिर्या जनता में सुरुचि उत्पादक ही फिल्म 
तैयार करेंगी | नाटक साहित्य का एक प्रधान अगा हे । 
नाठ्य-मळ्च केवल मनोरंजन का केन्द्र नहीं। एक ओर 
` वह हमारी जातीय अवस्था और प्रगति का दर्पण हे, 


5४ 


awit 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
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शनैः दूर हो रहा है।. 


बड़े उत्साह से भाग ले रही हे। हमें आंशाहै कि 
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सुधार Bs 
नीय साधक है । अ्रतएवं हमा 
रे नाट्यप्रन्च के ® 


प्रश्‍न महत्त्व-पूरणे है । | 
एक बात और है कि अधिकतर हम ३३ A/G 
हिन्दी के मासिक पत्र किसी पुस्तक या पत्र aa i / 
करने में सावधानी से काम नहीं लेते । प्राय, a 
र बुरी पुस्तकों को समान प्रकार की प्रशा fins 
इस पर भी जनता का LATA काफी तौर ते mi 
अब मैं दो बातें और कहकर लेख को समाहत 
उपर्युक्त सारी बातों पर विचार करके मैं तो ह ॥ 
पर पहुंचा हूँ कि हिन्दी का भविष्य अन्त ang, 
किसी भी साहित्य की उन्नति के लिए जैसा hh 
का मत है, तीन कार्यों की आवश्यकता होती है 
प्रचार और विद्नावरोध । इनमें से. (१) Raiga 
कितने ही सुयोग्य साहित्य-सेवी तन-मन से लगे ||; 
देशवासियों का ध्यान उपयोगी विषयों की श्रोर लिंदा 


4 
Ee Eee 
Se 


तथा ब्रह्मदेश में भी हिन्दी का ग्रान्दोलन बोर 71. 
è (३) मेरी aaa में तो सिवा घासलेटी aa 
तक कोडे मार्क का विघ्न हिन्दी पर E | 
भी पण्डित बनारसीदासजी आदि asai की 5 
| at 
वर्तमान युग में किसी भी कार्य को 9 | 
के लिए जनता at सहानुभूति प्रास करता 
बिना जनप्रत के कोई भी काय 
सकता और जहाँ. जनमत है वहाँ. * 
हो जाते हैं.। ,हिन्दी को जनता की 
है । ऐसी हालत में हम दृढता पूर्वक १ 


है। 
Es giant 
का भविष्य अस्यन्त उउज्वल-ग्!र ae 


mG 
(DONO 


[ बोणा किरण का aga दिनों से अपनी ओर आकपित करना चाहती थी, किन्तु किरण सदा हो 
"की ओर से उदासीन रहता आया है। अन्त में लीला जव विलायत से लौट कर आई तब किरण उससे 
क हो गया और अपना सारा समय लीला के ही साथ घूमने ओर वातचोत करने में व्यतीत करने 
at | किरण के सांथ लीला को यह घनिष्ठता वीणा की आँखों में शूल सी हो रही थी। परन्तु अरुण के 
fra विवाह निश्चित हो जाने पर वीणा भी किरण की ओर से कुछ उदासीन हागई । अन्त में अरुण जब 

हो गया ओर वीणा ने उसके साथ विवाह का प्रस्ताव भङ्ग कर दिया तव वह फिर किरण का अपनी 
प्र आकर्षित करने का उपाय साचने लगी। आज बहुत दिनों के वाद उसकी किरण से ऐसे अवसर पर 
fie हुई जब लीला उसके पास नहीं थी । बातचीत करने का उसे यही सबसे अच्छा अवसर प्रतीत हुआ 1] 


रण जब समीप ्रागया तत्र वीणा विचार करने का उसके पास समय नहीं था। ज उसे 
ने हँसकर उसकी श्रभ्यर्थना की बहुत से काम करने थे। 


ओर कहा आज-कल तो आपके वीणा ने कहा--आपसे सुरे बहुत-सी बाते करनी 
दर्शन ही नहीं हाते। कहाँ थे हैं। किन्तु पहले मैं केवल इतना ही पूछना चाहती 
इतने दिनों तक ? हँ कि जब आपके साथ हमारे परिवार की इतनी 

किरण उसकी बगलवाली कुसी घनिष्टता है और आपसे किसी तरद का परदा नहीं है, 


पर बैठ गया । इसने कहा-- तब श्राप मेरे साथ इतने शिष्टाचार के साथ क्यों बतांव || 
(घर पर एक अतिथि आये हैं । तुमने नहीं सुना है ? करते हैं ? हमारी आपकी ता कल की जान-पहचान || 


बाहर कहीं घूम-फिर तो सकते नहीं, इसी लिए आज-कल है नहीं । । 
किरण ज़रा-सा विस्मित हकर वीणा की र ताकने 


ami अन्त में उसने कहा--इतने दिनों के बाद आज 
अचानक ऐसी बात क्यों छेड़ दी मिस राग ? इसमें क्या 
केवल मेरा ही अपराध है ? आप भी मुझे सम्मान प्रदः 
Ria करके दूर ही रखती आई हैं । 

वीणा का मुँह लाल हो गया। उसने कहा--मुरे 
ते आपके सम्मान agia करना ही पड़ेगा । में भला | 
aagi कैसे कर सकती हु--कभी ऐसा हा सकता है ? | 
आप बहुत बड़े हैं न ? आपके साय उस तरह बातचीत 
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| पण्डल पर न जाने केसी कान्ति ओर विषाद की 
à FA थी | : 

471. रण के साथ रात-दिन घर के भीतर बंद रहते 
| y उसकी सेवा-सुश्रपा करते करते किरण सचमुच 
ही गया था। यह सोचकर वीणा के हृदय को 
शासा क्ले 

f श हुआ, किन्तु उस समय इन सब बाता पर 
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करने में सुके बड़ी लज्जा आती है। परन्तु AT से 
आपके भेरा नाम लेकर और तुम शब्द का प्रयोग करके 
ही बातचीत करनी होगी। बहुत दिनों से मैं यह बात 
कहने का विचार कर रही थी, किन्तु कभी. ऐसा अवसर 
ही नहीं fat) 

उसके मुंह पर इषि स्थिर रखकर किरण ने कहा-- 

सैं तो ऐसा करने को अभी ही तैयार हू, किन्तु मेरी एक 
. शर्त है। 
; वीणा ने मस्तक उठाया । किन्तु किरण की इष्टि में 
दृष्टि मिलते ही वह फिर नीचे की ओर ताकने लगी | 
उसने कहा--शते कोन सी है ? 

“यही कि तुम भी ga किरण कह कर ही बुलाना 
ओर बातचीत में तुम शब्द का प्रयोग करना। केवल 
यही मेरी शते हे। जानती तो हो कि में केसा दृढ़- 
निश्चयी g, एक बार जो कह देता. हूँ वही 
करता हू । 

जो किरण सदा ही. गम्भीरभाव धारण किये रहता 
था, आज उसे इस प्रकार साधारण रूप से बातचीत करते 
और हँसते देखकर वीणा को मन ही मन बड़ा भरोसा 
हुआ । शायद इस बार उसका प्रयत्न सफल at सकेगा | 
उसने कहा--खर, और जो भी हो, आजका इस तरह 
श्ापका--नहीं--तु इस तरह छिपा रहना बड़ा 
| बुरा हुआ । तुम्हारे न रहने से सारा उत्सव हो मिट्टी में 
faa जाता है। “मेरे न रहने से? यहः तो सुनकर ही 
Jà सुख मिल रहा हे । किन्तु मेरे ही कारण जब 
|` तुम्हारा मनोरञ्जन नष्ट हे जाता हे तब उन लोगों की 
| क्या दृशां होगी 2? यह कहकंर किरण उनकी ओर जो 
है सुग्ध भाव से वीणा की उपासना में तत्पर थे, Saat उठा 
| / कर हसने लगा | ? se 


| कया होगा और क्या न होगा, इसे में क्या जानूं ? 

“हाय, बेचारे कितने दीवाने हैं। मेरी धारणा हे 
कि तुम्हें उनकी दशा भूली न होगी। यह जा नया 
 सिविलियन हे, शायद उसका नाम मिस्टर दत्त है। हाँ 
र्‌ दुत्त ही उनका नाम है । वह तो तुम्हारे ऊपर 


सरस्वती 
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वीणा ने ताने के साथ कहा--रहने भी दो.। ` उनका ` 


'तुम्हे तो यह मालूम ही है कि ईम 
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इतना gra है कि तुम ब्रिज खेलना नह 
इससे उसने भी बन्द कर दिया है |» ह | 
| बात है । वह रोज़ ही लीला दे m 
E किरण ने हँस कर कहा-- चर बे || 
न वेचारे का शरीर कितना ख़राब है, परु | 
लेकर चह देश नहीं जाता। यह किसके किए! है 
यह बरिस्टर ? इसका तो यह हाल है Ra | 
तुम्हें चौधरी से हंस हसकर बाते' करते या 
च्याकुल हुआ कि जरा सँभल न जाता तोपे 
में ही उसका खातमा हो जाता । 
लज्जा और विरक्ति के मारे वीणा az है| 
उसने कहा--बस, हा चुका । यह सब व्यध कक 
करने में लाभ क्या है? वे लोग यदि नासममीया 
पन का काम करते हैं ता. इसमें मेरा क्या दोष! 
उनसे घृणा करती हुं । . 
` “क्या यह ठीक है ? झुरे तो मालूम है # 
दिन पहले कम से कम एक आदमी से तुप T 
करती at.” ; 
वीणा ने मस्तक नीचा कर लिया। Ae 
था कि मैंने अरुण के साथ विवाह 
कर दिया है, उसके लिए लोग तरह तरह #९ 
we) इस सम्बन्ध में किरण के भी ist 
का उसके हृदय में आग्रह उत्पन्न हुआ | + i 
लगी--जिसके सम्बन्ध में तुम यह बात कह d 
मैंने अनुमान से जात :लिया हे T a 
भी aga सी बाते' कहनी है । _ w 
Zee | sal 
agaa ट्हळते वे दोनों ही a d 
आकर खड़े. हुए। वहाँ से कर्षे : 
रहा था | (1 
वीणा ने गम्भीर होकर. कहो Wi 
होगा, अरुण ने मुझे एक विही. an 
उन्होंने अपनी अवस्था का विवरण E a 
विवाह का प्रस्ताव भङ्ग कर देने का Pr 


+4. 


et 


sie) 


ed 


|¬ क्री बातचीत gut केवल तीन मास से चल रही 
qi किर भी यदि वे ऐसा प्रस्ताव न करते तो मैं स्वयं उन्हे 
la नहीं त्याग सकती थी । किन्तु उनका हृदय बहुत 
ia| उन्होंने स्वयं यह प्रस्ताव मेरे पास भेज 
ti या, मेरे ऊपर इतना बढ़ा अन्याय वे नहीं कर सके | 
ga ऐसा करने में ही कल्याण समका | क्योंकि 
fa सब बातों में झैँ बड़ी gat gi उनके Adi 
क]; दृष्टिहीन हो जाने का समाचार पाकर gà इतनी 
न्ता हुई थी कि उसके मारे मैं पागल हुई जा रही थी। 
इस समय मेरी ते ga-ga एक-दम से ही लुप्त ems थी। 
राट से लीला का कण्ठ स्वर सुनाई पड़ा। उसके 
Amaii का ऊँचे गले का कोलाहल भर परिहास तथा 
aw हीला की मधुर हँसी का स्वर कान में पड़ते ही किरण क्री 
ई हुई स्मृति फिर जाग पडी; कान उठा कर चह उसी 
a ताकने लगा । वीणा जो कुछ कह रही थी वह 
है है स्सके कानों तक नहीं पहुँचा । g 
हाथ में वैट लिये लीळा उस समय लौटने का उद्योग 
कर रही थी । खेल समाप्त हो चुका था। किरण सुग्ध 
ऋ और saa नेत्रों से उसके पसीने से भीगे हुए और पाउडर 
पा | पे रंगे हुए ge की ओर ताकता रहा । उसकी दृष्टि में 
dilat पिपासा sie gaat लक्षित हो रही थी, मानो 
ay at से उसे न तो देखा हे और न उसकी बाते सुनी हैं । 
६ लोटते समय लीला की दृष्टि किरण पर पढ़ी। 
ही शनन्द के मारे उसका सुखमण्डल उसी समय विकसित हा 
ख| रा। उन दोनों में परस्पर जा मनसुटाव और एक दूसरे 
|| का साथ छोड़ देने की बात हुई थी उसे Bare पहले 
की ही तरह घनिष्ट-भाव से वह. चिल्ला. उठी--किरण ? 


॥ की शोर दौड़ी जा रही थी; किन्तु किरण उसी समय 
| us हागया | 

| सुड से काडे बात न. कहकर किरंण ने मस्तक पर 
|i | ष रोपी उतार ली और जरा सा हसकर उसी समय वीणा 
' पाथ बगीचे को ओर चलना गया । 

: लीळा और किरण किरण का यह भाव वीणा की 


we 
ड Ki q tf से छि <a 
: पा न रहा । इस घटना से उसे विश्वास erat 


or 
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कि ma में निश्चितरूप से किरण को पागई z । इससे | i 
उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । 
पडले की बातचीत का सिलसिला छेड़कर किरण ने || 
कहा--तो क्या ग्ररुण को तुमने सचमुच त्याग दिया है ? | 
इस सम्बन्ध में gÈ कुछ कहना नहीं है । में यो ही पूछ i 
रहा हूँ | 
चल्लते-चलते वीणा ठहर गई । किरण के मुखमण्डल i 
पर उसने अपनी काली काळी ata गढ़ा दीं, और | 
कहने लगी--तुम्हें इस सम्बन्ध में सब कुछ कहते का | 
अधिकार है । क्या तुम उनके विश्वासपात्र मित्र नहीं f | 
हे! १ इस सम्बन्ध को भङ्ग कर देने के लिए मॅन उन्हें । 
पत्र लिख दिया है। aaga हमारा उनका सारा । 
सम्बन्ध टूट चुका है । किन्तु किरण, तुम केवल अ्ररुण | 
के हो मित्र नहीं हो, बल्कि हमारे परिवार से भी तुम्हारी P 
विशेषरूप से घनिष्टता है। तुम सच सच वताश्रो, क्या j 
इस विषय में मैंने कुछ श्रन्याय किया है । 
उस समग्र किरण कोई उत्तर न दे सका। वह चुप | 
लीला ने भ्ररुण के साथ जो व्यव | 
था उससे शरणा और क्रोध के | 
वह सोच | 
aza दे तो 


चाप सोचने लगा | 
हार करना MGA किया थ 
मारे किरण का श्रन्तस्तल जला जा रहा था । 
रहा था, इस समद्र वीणा यदि श्रपना मत 
सकता है । अन्यथा अन्त में चळ कर || 


सब काम बन 
र x er 
होगा, उसकी कल्पना करने की भी शक्ति || 


जा उपद्रव खड़ा 
मर साहस सुरमें नहीं दै । 
aa वीणा के साथ वाद-विवाद करके उसका. 
मत परिवर्तित करने के ही विचार से किरण आया भी | 
था। किन्तु वीणा जब एकाएक उसी से पूछ बैठी तब 
बह एकाएक कोई उत्तर न दे सका । ate 
किरण के नीरव देखकर वीणा फिर कहने लगी 
जानती हूँ कि लोग इसके लिए मेरी भरपेट निन्दा 
रहे हैं । परन्तु इसमें मेरा अपराध क्या हे ? सेते 
वोर से अपनी असमता स्वीकार करके उसे सच्ची ब 
सूचित की है, यही न £ मलुध्य के मन पर a किसी 


जोर चलता नहीं । मेरा सन 
के रूप में नहीं स्वीकार कर सका 1 


| ६७० 


| 


लोकलज्जा के कारण उसकी .अस्वीकृति को दबाकर यदि 
उनके साथ विवाह कर लेती तो परिणाम यह होता कि 

हम दोनों का ही जीवन नष्ट हा जाता। क्या इसी में 
भलाई थी ? 

इस बार किरण ने उसकी बात का उत्तर दिया। उसका 

_न्यायनिष्ठ तथा कतेव्य-परायण चित्त स्वार्थं के लिए कोई 
| 'न्याय-विरुद्ध बात नहीं कह सका। उसने कहा--यदि 
` कोइ व्यक्ति इसके लिए तुम्हें दोषी ठहरावे तो यह उसकी. 
- भूल है। में तो यह कभी नहीं कह सकता कि यह 
fare भङ्ग करके तुमने अन्याय किया है। विवाह का 
प्रश्न अपना. निज का प्रश्‍न है। इस पर कभी aie et 
`का जोर नहीं चल सकता | 
वीणा का ye उज्ज्वल हा उठा । वह कहने लगी--- 
मेरा यह विश्वास है कि जीवन भर के लिए ऐसी भूल 
$ करने की सलाह तुम मुझे कभी नहीं दे सकते । इसके 
_ अतिरिक्त एक बात ओर है। aA थोड़े. दिनों से सुरे 
| यह अनुभव हुआ है कि मैंने यह सम्बन्ध स्थिर करने 
` में भूल की है । 
क्या ऐसी भी बात हे ?” किरण ने जरा सा चकित- 
भाव से वीणा के सुह की ओर ताका । वीणा. ने मस्तक 
नीचा कर लिया । वह कहने लगी--मैं सच कह रही हूं, 
(इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है।। हमारा यह सम्बन्ध 
बहुत जल्दी में स्थिर हा गया था। sa समय में 
अपना विचार अच्छी तरह से पक्का नहीं कर सकी थी। 
अब मेंने समझा हे कि seq को इस रूप में में 
| कभी नहीं प्यार कर सकती et | | 
|, किरण ने कहा--तब तो यही कहना चाहिए कि इस 
सम्वन्ध का भट करना सभी दृष्टियों से अच्छा हुआ । 
इतनी बढ़ी बात को दाब न रखकर इसका एक फेसला 
हकर दिया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई हे। 


य बहुत निराश हुआ । . उसने समक लिया. कि मेरे 
ए अब कोई आशा नहीं है | 
1 निकाल लेने का अब दूसरा कोई उपाय नहीं रह 
हे । 


>. 


eet ७4! 
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किरण मुंह से तो यह बात कह गया, किन्तु उसका - 


अरुण के हाथ से लीला : 
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(आही te 


A डळ 


बातचीत करते करते वे दोनों बड़े TA te 
आ पहुचे। बिजली के उज्ज्वल शर : फो व 
प्रकाश से चारों दिशाये' देदीप्यमान धी! ial रण 


पियाने का शब्द आकर वर्हा की निस्तञ्धता 
रहा था | हे न 

वीणा ने कहा--तुम्हारे साथ इस सम्बन्ध ime ‘ 
होगई, यह अच्छा ही हुआ । इतने दिलों Ra 
मरे हृदय पर एक भार-सी जमी थी। तुम्हारी aah 
कर मुझे इतना भय मालूम पड़ता था कि मुह am 
aqa करना सम्भव नहीं हे | 


झे झू भष 


zal व 
उसे भ 


पाता हू । 
“श्रर्थांत्‌--मैंने सोचा था कि तुम तुम ।” 


देर में उसे फिर साहस ्रागया । 
मती थी कि शायद तुम भी इस काम के लिए मे| करे त 
निगाह से देखोगे। Aar कि और लोग कह MYR 
वेसा ही तुम. भी कहोगे, यही सोच कर मुभे कार FR 
मालूम हो रहा था, ; 

विषाद के भाव से किरण हँसा | 
लम्बी सांस उनके श्रन्तस्तल्ल से उठी भर a 
मिळ गई । उसके मतामत से उसे क्या पढ़ी ६ a 
लीला तो है जिसने उस. दिन उसका सार ag 4 


युक्ति-तके उड़ा कर उसके साथ केसा व्यवहार f 

किरण ने कहा--यह सुनकर उ ad 
हो रहा हे कि इस बात को सोच सेप i: 
कष्ट का अनुभव किया. है । 
मेरी धारणा या मतामत पर कोई 
तुच्छु बात के लिए तुमने इतना कष्ट 
पर बात. समाप्त करके किरण FF 


की ओर ताकने AAT | 


एक गमी 
किर a 


a att l 


ni] 


% ड वीणा तम्बू के सामने उज्ज्वळ प्रकाश में खड़ी थी । 
hy क्षण के इस प्रकार ताकने तथा कोमल वार्तालाप से 
(ga मन ही मन सुख का AGUA तो किया, किन्तु साथ 
i goat के मारे सिन्दूर के समान उसका शरीर लाल 
गया। शायद इतने दिन के बाद उसका प्रयत्न सफल 
I wt सचमुच उसे बड़ी लज्जा मालूम पड़ 
a थी, परन्तु फिर भी पने मनोभावों को किसी तरह 
द्रा कर उसने मस्तक ऊँचा Pear) क्योंकि आज ही 
से श्रपना विचार प्रकट कर देना था। समय ओर 
gaat सदा तो आता नहीं | 
“मैं यदि यह कहूँ कि मेरी इष्टि में तुम्हारी धारणा 
ग्रा मतामत अमूल्य है, तो क्या तुम इसमें बड़ा श्राश्चय 
gata ?”. यह बात समाप्त होते ही उसने फिर अपना 
ए ge फेर लिया और बिजली की एक वत्ती की ओर त।कने 
at | 
किरण कुछ क्षण तक मुग्ध दृष्टि से उसकी 
सौन्दय की अधीनता संसार में सभी 


वीणा की बातों का मर्म 
mm में किरण को विलम्त्र नहीं हुआ । भ्राज वह 
भ्रुण के सम्बन्ध में वीणा का मनाभाव जानने के लिए 
ईभराया था। उसके बदले में उसे जा कुछ ara मिला 
We उसने कभी कल्पना नहीं की थी। एकाएक यह 
गात सुन कर कुछ देर के लिए वह हक्का-बक्का हा गया। 
यह बात ums कह डालने के कारण वीणा के 
|| भी सुखमण्डल पर कुण्ठा और लज्जा का भाव रळकने 
a) पेगा। खड़ी होकर वह मन ही मन पश्चात्ताप करने लगी | 
qa! और सबके साथ तो वह निःसंकोच भाव से इस तरह 
gf a बातचीत कर भी सकती है, किन्तु किरण के सामने 
at! (| सी बात सुह से निकालना कितना ल्जाजनक है | 
) i NA यह बात वह समक नहीं सकी । 
O z सन्ध्या की ठंडी हवा वीणा के खुले हुए बालों को 
| शकर Renal हुई बह ag | HAL आकाश पर 
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दे।-एक तारे भी उदित होकर उसकी श्रोर एक दृष्टि से | 
ताकने AT | | 


ने वीणा की श्रोर देखा । उसकी बात के उत्तर में उसने | 
बहुत ही स्वाभाविक An कोमल स्वर से इतना भर 
कहा--यह जानकर मुझे बढ़ी प्रसन्नता हुईं वीणा कि iy 
संसार में एक ऐसा भी व्यक्ति हे जो मेरी तुच्छ धारणा | 
का कुछ मूल्य समकता है | तुम इन सब बातों की चिन्ता | 
न करो । मैंने तो पहले ही कह दिया है कि इस विषय | 
में दूसरे लोगों के मतामत का विचार न करना चाहिए, | 
यह केवळ ATA हृदय में अनुभव करने की बात है । l ; 

उन दोनों ने ही जल्षपान के लिए तम्बू में प्रवेश किया । ।॥ 

मिस्टर घोष अपने घर के सामने बरामदे में aaa 
बैठे थे । ate प्रायः Q-a थी । उसका मौन श्रन्ध- 
कार उस समय धीरे धीरे अपनी छोया का चारों ओर 
विस्तार कर रहा था । मिस्टर घोष शून्य हृदय से अपने 
अतीत जीवन की बहुत पुरानी कथा पर विचार कर रहे 
थे। उनके जीवन की जो छोटी-बढ़ी घटनाये' gaat | 
होकर उनके स्मृति पर से उड़ गई थीं, आज वे एक विशेष 
घटना के कारण उज्ज्वल होकर जागृत हो उटी । ) 

पिता की wea होने पर मिस्टर घोष को जिस समय | 
इतनी बड़ी जमींदारी का उत्तराधिकार मिला उस समय 
उनकी अवस्था बहुत थोड़ी थी । उस समय उनके हृदय 
में इतना बल नहीं था कि वे श्रपने दुबुद्धि ओर कुचक्री 
कर्मचारियों के प्रभाव से बचकर चले । उनका सुकुमार 
और चन्चल मस्तिष्क सदा आमोद-प्रमाद की चिन्ता से 
ही व्यस्त रहता, राजकाज की ओर विशेषरूप से दत्तचित्त 
होने की कभी प्रबृत्ति न होती । परिणाम यह होता कि. 
सारी ज़मींदारी में सवार्थपरायण तथा श्रर्थलालुप कर्मचा- ` 
रियो का ही बोलबाला था और अपने स्वामी के नाम पर | 
वे लाग प्रजा पर यथेच्छाचार करते An जोंक की तरह 
रातदिन उन सबका रक्त चूसते रहते। अपनी नीति- | 
कुशलता के कारण उन कर्मचारियों ने ऐसा प्रबन्ध कर ||| 
रक्खा था कि प्रजा की कोइ भी शिकायत मिस्टर घोष के ' | 
कानों तक न पहुंच पाती । कोई बात वे सुन भी लेते || 


P e * ९ ++ ++ +++ + +> 


तो घे लाग ऐसी बुद्धिमानी के साथ उन्हें सममाते कि वे 
एक-दम एानी हो जाते और उनकी चाल किसी तरह समझ 
| न पाते | इसका परिणाम यह हुआ कि उनके अ्घिकारांरूढ़ 
होने के थोड़े दिन बाद ही. जमींदारी भर में हाहाकार 
मच गया। 
मिस्टर घोष के अन्तःपुर से मिला हुआ एक बगीचा था 
` उसके बीच में. एक पक्का चबूतरा था जिसके सामने 
स्वच्छ जल से भरा हुआ छोटा-सा तालाब था। . जमा- 
दारी का अधिकार प्राप्त करने के प्रायः दो ag बाद 
| मिस्टर घोष एक दिन साक को उसी चबूतरे पर अकेले 
js 


BQ तालाब के अ्रगल-बगल ag ओर नारियल के 
` जो वृक्ष लगे थे उनकी छाया को वक्त-स्थल पर धारण 
` करके तालाब का जल मन्द वायु के श्रावेग से काप रहा 
था.। . चबूतरे के Be IAN के दो फूले हुए TT 
dr sat कशा की dia और मधुर सुगन्धि से वहाँ 
` की, हवा अत्यधिक सुरभित हाकर मादकता का प्रसार कर 
 रहीऱथी। 
 . साक का. अँधेरा जब afte घना er चला. तब एका- 
` एक एक दीर्घाकार पुरुष आस-पास के TT की. डालियों 
की आड़ से चुपचाप निकला और मिस्टर घोष के सामने 
HIT खड़ा ST गया | AIT सामने एकाएक ऐसी. घटना 
देखकर मिस्टर घोष चकित हो गये.। . उस समय . उनके 
पास कोई नौकर था नहीं | उन्होंने कहा--तुम कोन हे। ? 
ग्रन्तःपुर के बागा में प्रवेश करने का साहस .तुम्हें केसे हुआ ? 
| श्रागन्तुक ने उत्तर दिया-हुजर,..घबराने..क्री. कोई. 
 वात.नहीँं है ।. act में किसी .बुरे अभिप्राय से नहीं 


जा परगना È वहीं मेरा. निवास, है और. सेरा नाम हे 


रामगोविन्ददत्त ।. में दुखी प्रजा की ओर से दो aa 
निव्रेदन करने के. लिए.. यहाँ आया हूं |... अनेक. प्रयत्न 


सरस्वती 
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- मानव-शक्ति से परे हे। 


mag । gar के:अधिकार में मण्डलगढ़ .नाम का _ 


के सम्बन्ध में कितना = कितना ay 1 A 
ओर कितना ` झगड़ा-रंफट करना पहा x 


ay इ | य 
जाकर यह FOR की कालिमा पुत गई ae Wa 
जीवन में .सम्भव नहीं रह गया Gy iy 

3) 


कारण उन्होंने ऐसी बेढब भूल कर डाली Fred 
उनका सारा जीवन एक-दम चौपट होगया | | 
मिस्टर घोष यही सोच रहे थे कि पाप का क ([ 
एक बार बो दिया गया ते लाख प्रयत्न काने झे 
वह निमूल नहीं किया जा सकता । समय पाकर ब 
कर फूले फलेगा ही । उसके फळ को रोका ह! 
अन्यथा पचीस वष पढे | 
दिन की दुबेलता के कारण उन्होंने जो श्राय 
और जिसकी ard इतने दिनों में लोगों के fade 
गई हैं वही इतने दिनों के वाद्‌ एक नवीन सरह 
करके उनके सम्मुख क्यों आ पड़ती ? | 
HA आकाश में केवळ एक तारा बि 


पर ही अपनी इछि स्थिर करके मिस्टर राय ने ग्र 
में अस्पष्ट रूप से कहा--ओह, ठीक उसी बै |; 
लम्बा और गठीला इसका भी शरीर है। स 
Sar ही धीर और दृढ़ताव्यब्जक है। साय ami 
जैसी अग्निसय और मर्मभेदी दृष्टि है । 


अपने बाप के सर्वथा समान है Ñ E | 
अन्धा हूँ.। इसी लिए उसे देखने पर ५ नि 
किसी प्रकार के सन्देह का उदय नह हुआ! Big ब 
बातें मैं बिलकुल भूल गया था। |. त | 


उनका परिचय पाते.ही असित 
ङ्कर अग्निशिखा प्रज्वलित ar उठी 


ही मिस्टर घोष काप उठे | 
_ उस बहत दिन पहले के किये हुए ह 


करने पर.भी आपसे अकेले. मे. मिलने का.अवसर में नहीं करने का समय अब आ गाया । : a Hl fh 
प्राप्त कर सका, इसलिए विवश होकर मुझे ऐसे उपाय का हैं उनका फल भोगना a a P EE 
| भअवळम्बन करना पड़ा है। ,: | हाय ! निर्मला ? वह ते! 5 a भिशा। 
र घोष के. जीवन में वह. दिन विशेषरूप से कुछ जानती ही. नहीं। . इल 
उसके बाद से ही मण्डलगढ़ के परगने जायगा ? | 
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समय ग्रन्धकभूसय बरामदे में मनुष्य की एक 
क मूतिं धीरे धीरे saat हो रही थी । मिस्टर 
(ace जैसे ही उसके ऊपर पड़ी, एकाएक कुर्सी पर 
aaga पडे An चिल्ला कर कहने लगे--कोन ? 
| वही आया है ? तलवार, तलवार ! चपरासी | 
(दाबू! बाबू! यह ता मं हू । तुम एकाएक इतन 
(त क्यों हा रहे हो बाव. ? at अतिरिक्त यहाँ श्रौर 
रा सकता है ?” यह कह कर निर्मला दौड़ती हुई 
ane पिता से लिपट गई । 
| “ste, तू है ? निर्मला, तुम 2 आह, अच्छा 
|, Sat में पहचान नहीं पाया। सचमुच में 
त daat रोर भयभीत हो उठा था |” यह बात 
इते कहते. मिस्टर घोप बहुत ही शान्त भाव से Hat 
र फिर बैठ गये । उनकी साँस बड़ी तेज़ी के साथ चल 
Tad) संशय और विस्मय से asa” होकर निर्मज्ञा 
पचाप पिता के शरीर पर हाथ फेर कर उन्हें शान्त करने 
[प्रय्न करने लगी | 

इसके वाद से धीरे धीरे मिस्टर घोष के जीवन में 
cama और उद्वेग की छाया घनी .हाती गई । वे 
m मन मारे ad रहते, निर्मला अनेक प्रयत्न करके भी 


We कारण भय ओर. उद्वेग के मारे वह भी धीरे धीरे 
ती जा रही थी । इधर वह ga अशान्ति का कोडे 


निमेला इतना भर परख पाई थी कि -आज-कल् मिस्टर 
से भी चौंक उठते हैं। साक 


i तरह से देखना ओर तिवारी को बहुत' सावधान 
|| के लिए ताकीद करना उनके नित्यकमे में सम्मिलित 
शया था। उनके ऊपर रात-दिन न. जाने किसका 
A बना रहता । उनके इस परिवर्तन की ओर भर 
Pet का ध्यान नहीं गया, किन्तु .निमेला की इष्टि से 
|च सका । किन्तु इस भय का क्या कारण है 
| a उद्विग्न क्यों रहते हैं ? इतने दिन तक ते इस 
| रप्ति का कोई लक्षण दिखाई. नहीं पढ़ रहा था 1 
F. 10 


रन 
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gas वे किसी aaa शत्र के भय से seta रहा करते 
हैं? इतने दिन के वाद ऐसा शत्र, ही कहाँ से आ 
पहुँचा ? निर्मला इसी उधेड़-बुन में पड़ी रहती, किन्तु 
कुछ स्थिर नहीं कर पाती थी । तब ag साचती कि शायद 
इनके मस्तिष्क में कुछ विकार. उत्पन्न हो गया है । कहीं 
कुछ दिन के बाद इन्हें उन्माद न हो जाय? 
सवेरे प्याले से चाय उड़ेलते wad निमेळा नें 
कहा--बाबू , राज मैं तुम्हारी एक भी वात न मानू गी 7 
अभी तिवारी को भेज कर श्रनिल बाबू को बुलाती हू । 
तुम्हारा शरीर इतना खराब होगया है, किन्तु तुम्हें इसकी 
कोई ख़बर तक नहीं है | 
“डाक्टर आकर क्या करेगा निर्मळा ? मेरे शरीर में 
कोई रोग तो हुआ. नहीं है । मैं ता अच्छा हूँ बेटी ।” 
“ged कहा er? इधर थोड़े दिनों से तुम्हारा शरीर 
न जाने केसे सूखतां जा रहा है । ज़रा ग्राइने के सामने 
खड़े होकर देखा ते । सदा तुम न जाने क्या साचते wa 
हो और रह रहकर चोक पड़ते हा TAH कहते 
हो कि मैं भरच्छा हू । उस दिन भी रात को सोते सोते | 
कल की ही तरह चिढ्ल्ला उठे थे । नींद हूटने पर ate 
कर मैंने देखा ते स्वम में तुम न जाने क्या क्या बक 
रहे थे ।” 

Gad मैं वक रहा था ? कब ? मुझे तो कु | 
याद नहीं है । निर्मला । मैं क्या बक रहा था Paw || 
बताओ तो ।? उत्कण्ठित होकर मिस्टर घोष ने पूढा। || 

निर्मला ने उत्तर दिया--यह तो में ठोक ठीक नहीं || 
बता सकती कि तुम क्या वक रहे थे । थोड़ी देर तक अस्प | 
भाषा में न जाने क्या azaz बढ़बड़ाते रहे और फिर || 
तुरन्त ही करवट बदल कर से! गये । थोड़ी देर तक मैं || 
agi खड़ी-खड़ी यह सब कुछ देखती रडी। अन्त में वरहा से _ 
चली आई । पहले तो तुम्हें कभी ऐसा grav नहीं या 
हो न हा; यह सत्र रोग का पूव लक्षण है। इसके लिए 
तुम्हें अभी से सावधान हा जाना चाहिए, . परन्तु तुम 
यह कोई बात सुनागे नहीं । ; HRT 
“अपना चित्त जरा सा आश्वस्त 
कहा ओइ, यह. ते कोई पेसी - बात 


करके मिस्टर . घोष ने || 
नहीं है। कोई || 


क | 


+--+ + “७-७ “* नि Feu s yapa 
स्वप्त देखता रहा हूँगा। परन्तु निर्मला, सचमुच श्राज- 
कल सेरा जी कम अच्छा रहता है। gu सी. ही. बात में 
सेरा चित्त न जाते कैसे घबरा उठता है श्रार, दिमाग़ . में 
तरह तरह की चिन्ताये उदित होती रहती हैं । इसी से 
तुम समझती हो कि सेरा शरीर eg नहीं है। परन्तु 
यह कोई ऐसी बात नहीं हे । तुमने अलबत्ता ग्राज-कळ 
मेरे पांख आना प्रायः aq ही सा कर दिया है। सुभे 
अकेला छोड़कर aaa ही अकेले घूमती रहती हो । 
इससे और भी सुके अच्छा नहीं लगता.। 
निर्मला के भावुक हृदय पर इस बात से कुछ चोट 
पहुँची उसने you स्वर से कहा--ठीक है, wa तो तुम ऐसा 
weld ही ? में घड़ी-घड़ी आ आकर .खड़ी होती हूँ और 
कुछ देर तक प्रतीक्षा करके लौट लोट जाती हू । तुम बेठे 


बैठे जा भी सोचते रहते हों वह केवल तुम्हीं. जानते हा, | 


किन्तु मुझे कभी अपने पास बुलाते नहीं ।. कळ भी सें 
बंड़ी देर तंक बरामदे में खड़ी रही । Fa साचा था कि 
तुम देखे।गे. तो. स्वयं. पुकारोगे । . अन्त में जब देखा कि 
तुम्हारा ध्यान इधर नहीं आ. रहा हे, तब जरा .श्रागे पैर 
बढ़ाया, किन्तु इतने में . ही तुंम चिल्ला पड़े । ग्रांज-कळ 
तुम्हें मेरी कोई ऐसी परवा नहीं रहती। ऐसा .कहकर 
नेत्रों का जल छिपाने के लिए Paar ने अपना मुंह फेर 
Ra t प 

` „ मिस्टर घोष. बड़ी उतावली के साध उठे: और 
निर्मला का मस्तंक खींच कर अपनी गोद में ले लिया । 
उसे sisa देते. हुए मिस्टर घोष कहने लंगे--तुम राती 
'हो ? यह केसा पागलपन हे ? तुम्हारी परवा न.करूँगा 
तो संसार में मेरे ओर कोन बैठाः हे जिसकी परवा 
करू गा ? यह सब जान कर भी तुम इतना. अभिमान. कर 
रही हो ? दे-तीन दिन. मेरा चित्त जरा उद्विशन था, इसी से 
'तुम्हारी, ओर; ध्यान:नहीं दे .सका:।:नहीं at तुम्हें dre 


क्र मेरे ओर. कौन-है बेटी 2 मिस्टर घोष: यह aq कहते. : 


(Carta, किन्तु उनके. कन्धे पर मस्तक 
रही पी 00 0 शि eS 
`. जरा देर रोंचुकने पर निर्मला. ज़बःशान्त हुई तब उसे 

ह mea करने के लिए. मिस्टर घोष ने.कहा--नग्ने'बगीचे में 


रखकर; निर्मला रो 


> 
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es ame... 
पार्टी की जो बात थी उसके लिए ७... 
निर्मला ? तुम्हारा हाय तो भ्र pied प 
A ब बिल 
है । अब व्यथ देरी करने. से क्या र IN, 
उसके लिए कोई न कोई प्रबन्ध 2 ne 
ठीक है न? “lk 
भाज इत म्याच पट न 
प्रकट कर सकी । उसने उदासीन 
चावू, अब इस सब, सकट की कोई आवश्यक्षा | i 
इससे तो यह अधिक अधिक अच्छा होगा छि a 
कर हम लेग कुछ दिन तक घूमः ara’ |. इ 
शरीर भी अच्छा. हो ,जायगा र aiding ॥ | 
रहेगी । यहां प्रड़ेग्पड़े तो तुमने बहुत दिन काट Ri 
ॐ मिस्टर घोष ने भी इस प्रस्ताव का श्रनुमेक्ष॥ 
उन्होंने. कह--अच्छी बात है, चलो थोडें दिन. 
घूम-फिर. आवे ।. इसमें मुझे कोई रापत 
परन्तु इसके लिए तुम. अपने मित्रों को पार्टी के ae 
क्यों वन्चित करोगी ? तुम्हारे प्रति जत्र aati 
इतना आग्रह हे. तब .एक दिन सबको बुढ़ा अ | 
के साथ HATA कर ALI तब कहीं जाते हेस 
विचार किया जायगा । ठीक है.न ? 
इस प्रस्ताव पर इतनी. आसानी से मिस 
सहमंत.हे जाने पर निर्मला के हृदय का भु 
हलेका हो. aati उसने. aaia वर 
दोपहर को बैठकर में एक लिस्ट | डाग 
किसको निमन्त्रण देना है। RET 
तब तुम सारी व्यवस्था कर ज़ैना। À A 
afta बाबू. वरोरह .तो:कभी आये ही atl | र | 
-उस.द्रिन यह मालूम कर लिया-था E 
अतिरिक्त और कहाँ. उनसे मुलाकात : al 
aaar उन्हे कैसे इस पार्टी की सूचना a ail 
Ra स्थान पर वेदना हो रही की atl 
maad पर आघात भी किया | = र| 
-'ही मिस्टर घोपः. के ge पर कह gat g 
wat कि. निर्मला अभी तक उन लोगों S gat > 
_ केवल ar ia fag जिसके सा 


भाव से छ 


as 


है gat महीने भर तक इसके हृदय में क्यों जागृत 
my , इतका ध्यान इस ओर भी गया था कि निर्मला 
= प से परेश का नाम नहीं लेती, वह श्रसित का 
रार जानने के ही लिए सदा उत्सुक रहा करती है। 

0 इन्होने कहा-_शायद्‌ चे लोग हम wal के बीच में 
aaa होने के लिए तैयार नहीं हैं निर्मला । यहाँ 
"कै लिए उन लोगों से कितना कह ग्राये हैं, यह तो 
जागते ही हो ? परन्तु फिर भी वे आये नहीं । इसके 


ikiga उसने जरा सा सोच कर कहा--सुरे तो 


वात सच नहीं मालूम पड़ती बाबू। परन्तु इतने 
तक जो आये नहीं, इंसका कोइ और कारण होगा | 
जब तक मालूम न हा जाय तब तेक इस बात का 
[स केसे किया जाय ? इसके अतिरिक्त गाडन पार्टी 
रहें एक बार निमन्त्रण देकर भी देख लेना चाहिए, 


ह सें .दिनांदिन .इसका प्रचार. बढ़ता जा 
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यदि आप हिन्दू-संस्कृति का. सचा स्वरूप, जानना चाहते हैं तो आज 
ही हमारे यहाँ से अकाशित - ८, ` 


सचित्र हिन्दी-महाभारत 


की आहक-श्रेणी में अपना नाम लिखा लीजिए ` इससे आप. तथा आपके ous 
ही साथ ही आपकी ज्ञान-वृद्धि भी होगी ।: - संब्रसे. बढ़कर OT याह होगा अ 

R में सदाचार और. सद्भावना की gfe होगी | 
रहा है! 
फे को मोहित कर लिया है । प्रत्येक अङ्क का मूल्य १। 


मैनेजर--इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
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यह बात उन ळोगाँ से कही थी । उन लोगों से हमारी 
जान-पइचान हुई; उस दिन उनके द्वारा हमारा इतना 
उपकार हुआ, AI उन्हं निमन्त्रण न देना क्या श्रच्छा 
मालूम पड़ेगा ? 
_ श्रच्छा नहीं मालूम पड़ेगा, यह ता मिस्टर घोप स्वयं 
खूब अच्छी तरह जानते थे, किन्तु इसके श्रतिरिक्त उ हैं 
जा ओर बातें मालूम थीं वे निर्मला को बताई नहीं जा 
सकती थीं । इसलिए वे इसी उधेड़-बुन में पड़े थे कि 
निर्मला किस तरह टाली जाय। _ | 

ज़रा देर तक चुप रहने के बाद मिस्टर Qa ने उत्तर 
दिया--उन लोगों का निमन्त्रण न देना अनुचित at जरूर, 
मालूम पड़ेगा, किन्तु इसका .काई उपाय नहीं है निळा । 
उस दिन जब उनका पता पूछा था तव बीच में दूसरी 
बात उठ पड़ी और उसका' ठीक ठीक उत्तर नहीं fran । 
ऐसी दशा में | 

मिस्टर घोष की बात काट कर निर्मला कहने बगी. 
यह तो ठीक नहीं हुआ बाबू । चले आज ate का 
लीला के ga में चल | वहाँ किरण बाबू से पूछे गी। शायद 


उन्हे कुछ मालूम IN कक 
A --अकुरदत्त मिश्र 


प्र 


हमारा महाभारत लाखों हाथों में पहुच चुका è 
इसकी सरसता, सरलता An रोचकता ने हर 


), स्थायी ग्राहकों से केवळ १) 
प्रयाग 


GS 

१--पावतीमङ्गत्त 

zA स्वामी तुलसीदास की. अमर 
च है ॥| aaa में पावतीमङ्गल एक 
Ñ | अमूल्य ग्रन्थ हे | इसमें १६४ 

गो मूल 


पद्म हें | इस पुस्तक में शिवजी 
| के विवाह का पूर्ण वर्णन 
By è| यह ग्रन्थ ी रामचरित- 
: MSS Si AS मानस की रचना के पश्चात्‌ 
लिखा गया है। कथा-निर्वाह का क्रम, मध्यवर्ती 
घटनाओं का यथे सन्निवेश और वर्णेन की पूर्णता 
` ` इत्यादि को इस पुस्तक में उतना ध्यान नहीं aT 
' या है जितना रामचरितमानस में Ger गया है। 
| लेखक का अभिप्राय विषय को अधिक विस्तृत करने 
| ` कांनथा। हाँ, शिव विवाह का विषय गोस्वामीजी 
` ` ज्रास्वतन्त्ररूप से ऐसा आकर्षक ओर शिक्षाप्रद 
_ अवश्य प्रतीत हुआ कि उसकी काव्यमय अभिंव्यक्ति 
` “क लिए उन्होंने एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का निर्माण किया । 
` अद्यपि शैवःवैष्णवःविवाद ने दक्षिण की भाँति 


| १२५९५०१८०५ SS कक; 


> Ak on 


धारण किया, तथापि इस विवाद के भीषण समाचार 
` उत्तरं के वैष्णवों और शैवों के कानों तक अवश्य 


अन्तहदृ ष्टि इस बात का ताड़ गई थी । उन्होंने साधा- 
रणतयां 
रामचरितमानस में स्थान स्थान पर शिव और विष्णु 


ee 


गोस्वामीजी ने शैव-बेष्णव-वादविवाद के 


ा ` करने के अतिरिक्त और कुछ गर्द 
` उत्तर-भारत में कभी इतना विकराल स्वरूप नहीं. 


पहुँचते थे। यही नहीं, उनका दूषित प्रभाव भी दोनों 
सम्प्रदायों पर पड़ रहा था। गोरवामीजी की पैनी . 


अपनी सारी कृतियों में और विशेषतया : 


CC-0. In-Public Domain. Gurukul karin? Bollection, ‘Haridwar 


को ,एकता की ओर ध्यान दिलाया है। ga 
शक्ति कीःये दोनों महाशक्तिशालिनी ate 
जिनका उद्देश एक दूसरे का पूरक होना है 
होना नहीं--इसी मनोभाव का प्रचार aR 


के ही उद्देश से किया है । यही कारण है मए 
सीता-वियाग-कातर श्रीरामचन्द्र को देयक! 
प्रणाम।करते हैं तथा लड्का-विजय के समयक 
के. निमाण में सबसे पहले wars शि 
की स्थापना करके उनकी महत्ता स्थापित कत! 

शिवद्रोही मम दास हव | 

से नर सपनेहु मोहि,न भाव॥ 
और, : | 
शंकरप्रिय मम द्रोही, शिवद्रोद मग! 
- ते नर करहिं कल्पसत, TAH 


इस प्रकार के भाव स्थान खार प्‌ न 4 
[0 ad बम RA 
जिनका स्पष्ट उद्देशं शिव-वैष्णवनमनॉर E 


TAKA 


SOD feat © 
मङ्गल का भी इसी उद्देश से.निर्माण द 


अन्यथा राम के अनन्य भर्ते w हे 
गुण-गान से ही कहाँ इतना या 
देवता की गाथा का वर्णन करते । क 
ही चरित की इतनी परिस्थिति ह| ३ 


के मन्थ लिखे जा सकते fe 
'गोस्वामीजी वैसे भी किसी साधा 
लिखना अपने गारव के प्रतिकूल ९ | 


gmi] 


Hage की रचना अवश्य उद्देश-सहित है और 
a उद्देशा कदाचित्‌. वैष्णव होते हुए शिवजी पर 
नी अनन्य आस्था प्रदर्शित करना हैं। गोरामीजी 
॥ ही सारी क्रतियों H शिव ओर राम का चरित 
0 पटा हुआ-सा है। रामायण में तो यह सामञ्जस्य 
तकरा तक पहुँचा है। जन्म के समय, _ विवाह 
के समय, विजय के समय, राज्याभिषेक, के समय 
J शिवजी अवश्य आ जाते हे आर स्तुति तथा मङ्गला- 
ह| बसण के साथ अभिवादन करके विदा हा जाते žl 
(कभी कभी अप्रकट रूप में भी श्रीरामचन्द्रजी के 
| क्रया-कलाप के निरीक्षण के लिए महादेवजी आ 
जाया करते हैं । पार्ववीजी की सहायता सीताजी şt 
मिलती है। सीताजी के विवाह का शुभ आशीष 
| पावंतीजी ही देती हैं 5 
सुनु सिय सत्य असीष हमारी, 
पूजहि मन-कामना तुम्हारी | j 
o कदाचित्‌ इसी लिए सीताजी के उनकी माता न 
गिरिजा- पूजन? के लिए भेजा था। स्नेहपरिपूरा 
सीता जब राम के लिए fret हो उठतो हैं तब 
' पावैतीजी अपनी मीठी चुटकी से विनोदपूर्ण परिहास- 
z द्राण उनमें आशा BL ढाढस का AeA करती हैं.। 
कहने का अभिप्राय यह है कि गोस्वामीजी के चरित- 
| नायक का और शिवजी का तथा उनकी चरित- 


qa 


एक नायिका और पा्वेतीजी के चरित का इतना परस्पर 
हि| सम्वन्ध गुथा हुआ है कि एक दूसरे से प्रथक नहा. 


ग ४ सत्नवेशा के बिना रामचन्द्र और जानकी का चरित 


ब | अधूरा ही. रह जाता॥ ` 5 5 ६ ` | 
jah इस स्थान पर यह भी जान लन की बात है कि 


` 


दश] गोस्रामीजी ने साधारणतया जिस प्रकार के देवताओं 
: £ श चित्रण किया है, शिवजी उस कोटि में नहीं आते | 
| उनके देवता बहुधा भाटों और चारणो के रूप में 
ar सते है, दुन्दुभी बजाते हैं। अत्यन्त आहद का 
fer तो. अप्सराओं को लेकर TA 
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j Q A. 
हो सकता । वास्तव में शिवजी ओर पावतीजी के 


- शिव-उपासना-सम्वन्ध किस प्रकार का 


| गते हे आते हें । प्रत्येक मङ्गल-का्य में वे फूल बरू - 
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eos i 
हैं । यदि कहीं Waal ने उनका यह निष्क्रिय TAT 
और नपुंसक आहद देख लिया और झूठ ही उनकी | 
ओर दौड़ पड़े तो उनकी दम निकल जाती है। रावण | 
उनके लिए कहता है-- A 
‘ase सदा तुम मोर मरायल” न 
ऐसे निष्क्रिय भाववाले स्त्रैण, कायर, ओर. 
मूर्ख व्यक्तियों की अभिव्यक्ति को दी गोस्वामीजी || 
ने देवता? संज्ञा दी है। स्वयं गास्वामीजी का आदर || 
भाव इसे समाज के लिए कभी नहीं स्कुरित gar || | 
उनकी यह धारणा थी कि देवता लोग बड़े स्वार्था हैं । || 
दूसरे की भक्ति और उपासना में वित्न केवल इसलिए || 
उपस्थित करते हैं कि अपनी तपश्चर्या से कहीं मनुष्य 
भी उनका स्थान न प्राप्त कर लें। इसी वारणा स |). 
गोस्वामीजी ने उन्हें 'स्वार्थी! इत्यादि . विशेषशों 
-आभूषित किया है और देखि न सकहि पया 
तक उनके लिए कहा है.। इस कोटि के देवताओं में 
इन्द्र तक आ गये हैं । परन्तु a, विष्ण', महेश |) 
इनसे परे हैं i 


। उनके स्वभाव-चित्रण में ' गास्वामीजी 1 
ने कहीं. भी ओछापन, नहीं आने द्या | उन्होंने 
इस त्रिमूर्ति के सर्वदा नमस्कार ही किया है। मर्यादा- || 
पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के विष्णु का अवतार ताजा | 
है। शिवजी को उनके उपासक और उपास्य क स्वरू 
में अभिव्यक्त किया है । ब्रह्मा का काई विशेष स्थान | 
सृष्टिउपाजेन के अतिरिक्त नहीं दिखाया गया । 
यद्यपि ऊपर का विवाद पावती-मज्ञल का तर 
चना में बहुत अधिक -आसंगिक नहीं मालूम पड़ 
तथापि यदि इस वातः पर Ald दिया जाय 
गास्वामीजी के अपने उपास्यदेव के अतिरिक्त 
की गाथा लिखने की, क्यों सूमी, तव सस्मन 
उपर्युक्त विचार-विमर्श से कुळ सहायता E 


_ विव्रेचना भी इसी gle से अनावश्यक न 

_ आकर्षण के तीन स्वरूप संसार म ie 
हैं। बह आकर्षण जा. छोटा बडे के (हट. 
आदर कहाता है। इसमें सम्मान का भाव 


| ६७८ 


|, 
\ 


eee a in en En ~+ 
| Or 


are) जा आक्षण ही समवयस्क समगुणवालों 

के लिए होता है उसे प्रेम कहते हें तथा जो आकषण 
| बड़ा छोटे के लिए रखता है उसे स्नेह अथवा वात्सल्य 
। कहते हैं । ` प्रत्येक प्रकार के आकषण में साम्य को 
| प्रवृत्ति बड़ी बलवती रहती है। परस्पर आदान- 
OAA का. व्यवसाय आकर्षेण का मुख्य लक्षण È | 
आकपण “जब आदर SL सम्मान के स्वरूप में 
सामने Sra है तब आदर-भाजन में पूणपने का 
आभास और भक्त में न्यूनता का लक्षण रहता है । 
आद्‌र-भाजन दाता और भक्त देव है | एक प्रदान- 
भाव का प्रतिरूप है ता दूसरा स्वीकांर-भाव की प्रेति- 
' कृति है। उपासक अपने हृदयं के परिष्कृत. करके 
* उबर बनाता है और ' आराध्यदेव ` उसमें बीज-स्वरूप 
गुणों की वर्षा करता है। यहाँ तक कि एक दिनं 
|| ध्याता ध्येय केःसारे गुणों को अपनाकर ध्येय सदृश 
SMA S | ध्याता आरं ध्येय का: ऐक्य ही उपा- 
ना का चरम लक्षण है। 

दूसरेःप्रकार के आकषण में गुण-वैषम्य के अभाव 
से नेकट्य 'उपलब्धि की तीब्रता अधिके रहती है। 
परस्परः विचार-वेचित्र्य का परित्याग तथा विचारान्तरों 

“सहवास की चेष्टा निरन्तर हुआ करती है। एक 
से रहना, चलंना, बोलना, सोचना ही प्रेमी 
अपने प्रेम के अभ्यास में सीख जाते हैं 


Sa 


` 


का व्यापार निरन्तर चलता रहता हे | 


का परस्पर आकषण किस कोटि. का था। गोस्वा- 
पीजी ने इन महान विभूतियां का जा चित्रण किया 
उससे इनका आकषण दूसरे कोटि का प्रतोत हाता 
परन्तु उसमें परस्पर आदरभाव की मात्रा 


EO 


ièi रामचन्द्रजी के जीवन-चरित को 


के RR  “-.. 
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तीसरे प्रकार में कर्ता तथा प्रारम्भक बड़ा है, 
तएव गुण-वर्षा का प्रारम्भ पहले हाता है ओर 
वात्सल्य भाजन उसी के अनुकूल अपने का पीछे 
बनाता है।' कहने का अभिप्राय यह है कि साम्य 


अब यह देखना है. कि शिवजी तथा रामचन्द्रजी 


है। महादेवजी रामचन्द्रजी के गुरु और 
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पूणं रखन के लिए जिस प्रकार भरत | 
आवश्यक है, उसी प्रकार महादेवजी का। i | 

पावेती-मङ्गल एक खरड काब्य है 
देवजी के केवल विवाह का वर्णन 
नाम पावतीसङ्गल केवल इसलिए रशा गे र 
इसमें पावंतीजी को अद्वितीय तपश्‍चर्या शर 
किक प्रम का ही वणन अधिक है। रामा. 
भाँति महादेवजी की विवाहःसम्तन्धी पहा 
सा सजीव वणन इसमें नहीं है। "मङ्गल का » 
कल्याण है । जिस मन्थ में grads के TA 
विवाह का वणन है उसी को danga कहे 
पावती अपत्यवाचक संज्ञा है, जिसका अर्थ एर 
कव्या है | | 

पावतीमङ्गाल यद्यपि सरसरी ढंग से पढ़े 
स्फुट TA का सङ्ग्रह सा मालूम होता है, Weal = 
ऐसी नहीं है । इसमें कथा-क्रम है। मन्थ पक्की 
चरण से आरम्भ होता है । . इसी से ज्ञात ह| 
कि गोस्वामीजी ने सजगरूप से इसे AEA श्र 
लिखने का प्रयास किया है.। मङ्गलावरण | के 
में गास्वामीजी ने एक देवता, क्रो ही प्रथम ग्रागो 
नहीं बनाया, किन्तु उनके आराश्यों का कम Te l 
रहा है | | 

. रामललानहळू. मैं. सारदा | तथा fra 

इस प्रकार का क्रम है। वैराग्य-सन्दीपिनी१ हा र 
जानकी और लक्ष्मण-की बन्दना का गई 
रामायण काई खण्ड-काठ्य. नहीं है। AG 
मङ्गलाचरण है ही नहीं। . पार्वती-सङ्गण * 
स्थान सर्वप्रथम है और फिर गुणियों। शा 
तथा सियाराम की.वन्दना है।. इसमें मद! 


| 


Soa 


उनके विवाह का वणन इस A 
मङ्गलः में “गुर्‌? का. स्थान पहला, र 
शिव का तीसरा, पावती का. चीर 
पाँचवाँ, शारदा का छठा, शेषनाग का 
वाल्मीकि ) का आठवाँ, बेद का 


गणेश 


श्या ६ ) 


> र 
N A । संतजनां का दसवाँ है। दोहावली कोई प्रवन्ध 
A न्य नहीं है और न कवितावली, गीतावली और 
3 तावली ही काई प्रवन्ध-काव्य हें । इसी- 
| aq उनमें मङ्गलाचरण नहीं है। विनयपत्रिका में 

ल गणेश. की ही वन्दना आरम्भ में है। वैसे 
क वाद में और देवताओं की भी बन्दना है । राम- 
बरितमानस में आरम्भिक संस्कत श्लोक में ता पहले 
वाणी और फिर गणेश की वन्दना की गई है, परन्तु 
भाषा सोरठा छन्द पहले गणेशजी की ही स्तुति से 
॥| ग्रारम्भ होती है । मयांदापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम- 
Wel न्द्र की गाथा जव एक स्मातं कवि लिखेगा ता सव 
६ प्रथम विन्नविनाशाकारी WAIT की वन्दना करना हर 
प्रकार से उपयुक्त है । 

3 मङ्गलाचरण की परिपाटी भारतीय रीति-प्रन्थों के 
ह| अनुसार बहुत प्राचीन है । प्रत्येक आस्तिक लेखक आर 
| कवि इसका अनुसरण करता रहा है। दण्डी ने काव्या- 
Wet में महाकाव्य की परिभाषा में मङ्गलाचरण के 
|| योजन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रक्खी है | 
ओर प्रन्थों में भी इसका विधान .है। पावतीमज्ञल? 
मङ्गल पदयो में शुर? की बन्दना सर्वप्रथम करके 
आए गोखामीजी ने लोक-धर्म की ओर. ध्यान न देकर 
ब) aaa की ही प्रतिष्ठा की 21) विनयपत्रिका. का 
धोड़ कर अन्यत्र ऐसा गोस्वामीजी ने नहीं किया । 
j £ में भी लोक-धर्म की ही प्रतिष्ठा को दृष्टि 
मे रख आदि में गणेश की बन्दना की गई है.। साधु 
म में गुरु का स्थान गोविन्द से भी बड़ा है ! 

गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके ATA TW | 


आर भी अन्यत्र कहा है-- 
राम ते अधिक राम कर दासा | 
१ पावतीमङ्गल को वन्दना में एक बात आर द्रष्टव्य 
। वन्दना तो ओरो की 8, परन्तु जहाँ पर 


थे को दूसरी पंक्ति में लिखते हैं 
हदय आनि सियराम धरे धबुमाथहिं 


z € 
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लिहारी वां गुरु के जाने गोविन्दं q दिये लखाय | 


से स्मरण करने का प्रश्‍न है, वहाँ गोस्वामीजी _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+t to ५ 7१ ७ + o> 


. यह उचित ही है। अपने उपास्यदेव के अति- | 
रिक्त भला गोस्वामीजी हृदय में किसी दूसरे को कैसे | 
स्थान दे सकते थे ?. pe ! 

इस ग्रन्थ .के सम्बन्ध में मिश्रवन्धुओं ने | 
अपने “नवरत्न? में लिखा है-- | 
यद्यपि पावती-मङ्गल को रचना इससे (जानकी- || 
मङ्गल से) मिलती है; तथापि हम उसे कल्पित समझते ||| 
है । “मानस” में गोस्वामीजी ने ये दोनों विवाह कहे. 
हैं । परन्तु पावती-विवाहः की दुरवस्था और जानकरी: | 
विव्राह की उत्तमता. तथा लोकप्रियता दिखाकर ||| 
अपने मुख्य .उपास्यदेव रामचन्द्र की प्रच्छन्नरूप से || 
महिमा तथा प्रभाव प्रदर्शित,किया है। यदि गोस्वार / 
मीजी ने पावती-मङ्गल भो बनाया होता'तो-वहीं वात 
यहाँ भी होती ॥ 
( हिन्दी-चवरत्न, द्वितीय संस्करण प्रष्ठ ३३) 

` मिश्र-बन्धुओं ने अपने उसी ग्रन्थ में दूसरे स्थान १ 
पर भी लिखा है-- : 

पार्वती-मङ्गल? में १० UB एवं १६४ छन्द हैं । | 
इसकी रचना सं० १६४३ की कही जाती हैँ। इसम . 
कालिदास: के वणनानुसार पावती की तपस्या के | 
पीछे उनकी प्रेम-परीक्षा के लिए खयं महादेवजी ' 
वद्ध ब्राह्मण का रूप रख कर गये हैं, आर. जिस 
तरह की वात-चीत “कुमारसम्भव में है. उसो तरह 
की बाते की हैं । . इसमें महादेवजी को बसात का पूवः || 
विवाह के समय का हास्य-याग्य वणन रामायण का || 
जैसा नहीं है! यह ऐसी रचना है, जिसे .शिवभक्त 
भी बना सकता था । यही कथा मानस में देखने आर 
इन दोनों का मिलाने से जान. पड़ता है, ये दोनों ||| 
कथाएँ एक ही व्यक्ति की रचना नहीं हो सकतीं 1 हम || 
इस ग्रन्थ का भी कल्पित. समते हैं। इसकी कविता 
न तो शिथिल.हे आर च श्रेष्ट l 

(दिन्दी-चवरत्न, द्वितीय संस्करण, पष २३) 

इस युग स॑ मिश्र-बन्घुआ की -उपर्यक्त धारणा 3 | 
serene ही नहीं; उपहास्यास्पद भी है। आज कौन ' 
इस बात के स्वीकार करेगा. कि गोस्वामीजी से 
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बड़े कवि अपने उपास्यदेव की प्रशंसा के लिए शिवजी 

का उपहास करेंगे। ऊपर के दोनों अवतरणा म 

पहला अवतरण इस बात का प्रतिपादित करने को 
| दृष्टि से लिखा गया हे कि गोस्वामीजी ने मानसम 
| जो शिव-विवाह-वर्णन में विनोद और उपहांस की 
| . अभिव्यक्ति की है वह केवल महादेवजी का दयता 
3 | । प्रदर्शित करने के लिए, जिससे उनके उपास्यदंब राम 
: का विवाह अधिक सुन्दर और लोकप्रिय दिखाई 

| दे ? यह कवि पर एक बड़ा भारी लाइछन हे । इसी 
A मनाभाव का सिद्धान्त-स्वरूप म॑ स्वीकार करक मिश्र- 

बन्धु 'पावती-मद्जल' को गोस्वामीजी के काव्यप्रन्था स 
बहिष्कृत कर देना चाहते है, क्योंकि उक्त. AAA 
७ # शिवजी की बरात का उतना उपहास. नहीं किया 
गया है। 
| साचने की बात यह है कि अपने. ध्येय और ज्ञेय 
| को कोई दूसरे की निन्दा करके ऊपर नहीं उठा.सकता 
` और न उसकी लोकप्रियता आर उसका सम्मान ही 
बढ़ा सकता है। और न यही सम्भव है कि सब्जन- 
| प्रकृति साधुस्वरूप भगवद्भक्त कविसम्राद्‌, गोस्वासी- 
` जी में यह दुबेलता स्वप्न. में भी आ.सकती है.) कया 
| यह कभी सम्भव हो सकता है कि .जिन शिवजी को 

| अचना अपने उपास्यदेव से उन्होंने रामचरितमानस में 
| ` कराई है तथा शिवाधांगिनी गिरिजा की पूजा. उनकी 
स्वामिनी सीता स्वयं करती हैं उन्हीं शिव. ओर पावती 
के विवाह को गोस्वामीजी ने (इसलिए. विन्ञादपूणं 
| ` अभिव्यञ्जना में अङ्कित किया कि .राम, और, सीता 
के विवाह की अधिक उत्कृष्टता प्राप्त हा सके। महा 
देवजी रामचन्द्रजी के अनन्य भक्त. भी थे। . ऐसी 
| | दशा में भी यह भाव उत्पन्न नहीं हा.सकता |. . .:. 

. रामायण को ध्यानपूर्वक . पढ्ने पर और: उस 
महाकाव्य के बड़े बड़े पात्रों के. चरित्र-सुरण के 
का अनुशीलन करने पर यह. काई, नहीं कह 
ता कि शिव-विवाह-वणन उस रोद्रस्वरूप प्रलयः 
ङ्करो शक्ति के अनुपयुक्त है ओर किसी . ढंग , से.वह 


एन अच्छा हा ही नहीं सकता था | इस वणन,को 


- बणंन’ .राम-विवाह-वणान है, . वह. शिव | 
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लिखते समय गोस्वामीजी रामन विवाह 1. 
उत्कृष्टता का चित्र मन में ae ae | 
स्वीकार न करेगा.। . पावती की असीम T i 
प्रतिकूल वातावरण में भी महादेवजी से ft का 
का उनका हठ, बड़ बड़ लागा के समाने oe R 
कामदेव के भस्मीभूत हो जाने का.समाचार 
भो निष्काम महादेव को ही वरने की aig h 
उनके चरित्र का. तद्परिस्थितिगत सीताजी १४ 
से कहीं उत्कृष्ट बना देतो है । . एक a 
सारे प्रमथगण दिव्य. ज्यातिवाले विग्रह myl) 
लेते हैं, शिवजी. अत्यन्त. सुन्दर वर वन wll 

[गों का लिपटना आभूषणों के श्रंगार में पव! 
हा जाता है । पूरा विवाह-वणांन काफ़ी ail) 
बह. एक. विनोद. की वस्तु . नहीं है al) 


नहीं. हा सकता । . इसो. प्रकार शिव-विवाव| Lo 
राम-विवाह-वर्णंनः का. स्थान नहा.ल सकता। ¦ | 
को विशेषताये' हैं । . दोनों में..अपनापन है। है 
इस क्राटि का अपनापन है.कि जिसकी परप: 
नहीं करनी. चाहिए। :. ec 
मिश्रबेन्धुओं का जे दूसरा अवतरण Hg, 
mane उससे यह स्पष्ट है कि, adeat १ || । 
चित्‌ उन्होंने अच्छी . तरह. पढ़ा .हो नहीं। © 
मङ्गल में, शिवजी ga ब्राह्मण क्रा “रुप धरई | आह 
आते, ATA TH “बटुः का. स्वरूप थार "||| 
हैं। कुमारसम्भव को तरह कथोपकथत 
परन्तु, उनकी . यह „धारणां तिमूल 
ऐसा है/जिसे. करोइ भी शिवभक्त अना a 
यह गोस्वामीजी का नहीं है.।. यह बात 
की कथा और इसकी' HATA 
नहीं] पार्वती-मज्ञल मानस, के ९ 
वणेन है | Tar. दोनों FI. SF 
के सीय़-विवाह-वणन में आए 
वणान में भी कुछ भेद 
पुस्तक को . गोस्बरामीजी-- कॉ 


rata 


मानस a i 
परन्तु 


aa 


(aN 
NA 


के पावती-विवाह के कथा-विन्यास में ओर 
| ती-मङ्गल के विवाह-वणंन में कितना अन्तर है, 
ह| ठीक ठीक पता तभी लग सकता हे जब दानां 
“ये हमारे सामने हो | 

| --सद्गुरुशरण अवस्थो, 


२--सीतात्याग पर 


भवभूति संस्क्रत-साहित्य की एक विभूति हे । 
(ने साहित्य में उनका अपना एक खास स्थान 
जो fae उन्होंने जो भी लिखा, जैसा भी लिखा 
ग oct क्लम से नहीं, हृदय को तह से। कम से कम 
१ :त्तररामचरित? के सम्बन्ध में तो यह धारणा बिल- 


| धरोर बात है। कवि श्मशान को श्मशान हो कहंगा, 
||र सच्चा कवि श्मशान में भी कोयल की कूक सुना 
Ain) वहाँ भी आम्रमंजरी की भोनी खुगन्ध पैदा 
र देगा। इसी को कहते हें कविता में सामर्थ्य 
21 | करना । 
११|| कवि भी संसार-प्राङ्गण का सच्चा द्रष्टा आर सच्चा 
^ तरकार है | वह देखेगा, दुख भोगेगा, गोते लगायेगा 
UP he भरेगा और अपने इस कडवे अनुभव के बाद 
र है, उचित है, न्याय्य है, वह उसका प्रदशन 
m JRT अगर कुछ असुन्दर भी होगा तो बड़ी सुघ- 
५ [३ से बारीकी के साथ सौन्दर्य की सुस्निग्ध कूची से 
का सुन्दर आवरण चढ़ा देगा। भिन्न-भिन्न 
पों में प्रवाहित होती हुई कवि की ये ही विचार- 
राये एकत्र होकर काव्य का स्वरूप धारण 
। 
कालिदास और भवभूति दोनों ऐसे ही कवि हैं 
SS कवि हे | किसी भी देश के लिए-उसकें 
#4 साहित्य के लिए- दोनों ही अभिमान और गवे की 
sl दोनों ने ही भगवती सरस्वती के मन्दिर 
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में मुक्तामणिमणिडत अमूल्य और अनुपम रत्नों की | 
भेंट चढ़ाई है। देवी की आराधना की है और खूब | 
की है। दोनों ही संस्क्रत-साहित्य के हृदय-सबस्व | 
| सहृदय हृद्यां के हृदय-सवस्व हैं । एक ने मरुः | 
भूमि को तो दूसरे ने उवड़-खावड़ को नन्दन-कानन | 
में परिवर्तित किया है | | 
परन्तु काव्यमर्मज्ञों का भवभूति का सीतात्याग || | 
कुछ न्याय-सङ्गत ओर स्वाभाविक नहीं जँचता। || 
उनके कहने का सार यह है कि राम को सीतात्याग || 
करना उचित नहीं था, वह भी गर्भवती अवस्था में, | 
और केवल प्रजा के कहने से। कम से कम त्याग || | 
से पूवे गाम को एक वार सीता के साथ न्याय तो /*” 
करना ही चाहिए था । 
इसी प्रकार उन लोगों का सीता भी कुळ भली 
नहीं लगतीं। उनको सम्माति मं सीता का चुपचाप | 
इस दण्ड का सहन करना और प्रतिवाद न करना | 
उचित नहीं है। उनको दृष्टि में मानों भवभूति की | 
सीता कोई बच्चों की गुड़िया है जिसमें न जीवन हैं, || 
न ओज और न Sta | जिसने जहाँ चाहा उठा कर ||| 
रख दिया । | 
ये विवादास्पद बातें हैं जिनका आक्षेप भवभूति || 

पर बड़े जोरों के साथ किया जाता है और किया ||| 
जाता रहा है। स्वर्गीय द्विजेन्द्र बाबू भी इस सीता- 
त्याग पर बहुत रुष्ट हें--बहुत भुँमलाये | इसी || 
सीतात्याग पर “सरस्वती क में भी कुछ लिखा गया है । || 
यहाँ में “सरस्वती? के इस लेख के सम्बन्ध में 
लिखता हूँ । 
किसी भी लेखक के ग्रन्थ को देखने अथवा तद्विः || 
पयक आलोचना करने से प्रथम यह आवश्यक है कि. 
लेखक के उद्देश को समझा जाय । अगर कोई 
नहीं करता या करने में असमर्थ है. तो वह लेखक 
हृद्गत भावों तक नहीं पहुंच सकता, 
अर्थ का अनर्थ हो जाने की भी बड़ी भारी 


* सरस्वती जून, १६३१ 
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रहती है। ठीक यही बात भवभूति के सम्बन्ध में 
भी है। राम और सीता का कोन सा आदश चरित्र 
था; कोन सा दिव्य प्रभाव था, जिससे प्रभावित होकर 
उन्होंने अपनी लेखनी Vas | में सममता हूँ कि 
बह था सोता कां सतीत्व ऑर राम को प्रजार्‍ञ्जकता 
तथा कर्तेव्य-परायणता । इसीलिए सीता जगज्जननी 
हे--देबी हें। इसी लिए राम मयादापुरुषोत्तम हे 
अर सीता के ही शब्दों में 'राघबघुरन्धर” है। 
दो उदाहरण लीजिए--प्रथम अङ्क के अन्त से 
सोता-वियोग होनेवाला है। राम उस भावी वियोग 
का चित्र बनाकर दुखित होकर विलाप कर रहे È | 
वे चेतन होने पर भी अचेतन हैं-संज्ञाशून्य से हैं। 
प्रजा को, अपने आपको धिक्कार रहे हे । ठीक उसी 
समय उन्हें नेपथ्य में 'अब्रह्मण्यम? “अब्रह्मण्यम्‌? 
के साथ ही 'लवणश्ासितस्तोमख्जातारं त्वामुपस्थितः’ 
सुनाई देता है। वे ads हो जाते हें और NAA को 
उसके विनाश के लिए भेजते हें । एक और दूसरे 
स्थल पर जब वे सीता-वियोग से प्रपीड़ित हे उन्हें 
aga के वध का समाचार सुनाई देता है। 
आकाशवाणी के द्वारा सब समाचार जानकर इस 
बार वे स्यं उसका प्रतीकार करने के लिए तैयार 
होते El यह है राम की कतव्यपरायणता और 
प्रजारञजकता । इसीलिए दुनिया में आज भी सुशा- 
fad आर सुनियन्त्रित राज्य “रामराज्य' की उपाधि 
से विभूषित किया जाता है। सीतात्याग उनकी 
मयादा का ज्वलन्त उदाहरण È | 

इसी अनुपम ऑर लोकोत्तर चरित से चकाचोंध 
हो भवभूति ने ऐसे चरम विषय पर अपनी लेखनी 
उठाई । राम के चरित्र में यही निस्सीमता है--यही 
उच्चता है जो मनुष्य को हठात्‌ अपनी ओर आकषित 
करती है। अगर कोई वस्तु इहलोक की होते हुए 
भी परलोक की है, अगर कोई चरित्र मानव-चरित्र 
भी उससे ऊपर उठा हुआ दिव्य चरित्र है, तो 
सीतात्याग । 
[ संहार नहीं कर सकते ! क्या राम की ही भाँति 
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क्या इतर जन रावण या राक्षसों 
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भीष्म, युधिष्ठिर आर भीमसिंह न 
तृणवत्‌ नहीं त्यागा ? फिर राम में ही 
कि हम उन्हें इंश्वरीय अवतार मानें। : 
तो देवोपम होने का विचार करें | 
महत्ता है जो उन्हें कली से प्रस्फुटित कमत 
afaa कर देती हे | 

इसलिए सीतात्याग तो आवश्यक थ्रू नी 
सकता था । भवभूति को उसका समावेश बण वन: 
पड़ता । पर भवभूति ने उसे दूसरी तरु सोरी 
कराया ? दूसरी तरह से कहनेवालों का ables 
कालिदास के शछुन्तला-प्रत्याख्यान की aie 

ठीक है। भवभूति चाहते ते वडी सरा 
शकुन्तला की तरह उसे पुरोहित वशिष्ठ के घर प 


LE ण 


और कथानकों में परिवतन कर दिया, कही ब È 
कहीं घटा दिया, पर इस कथाभाग में वे RAT 
तेन न कर पाये, किन्तु उसे आर " 
बना दिया । जहाँ वाल्मीकि ने छिपकर ay 
बन भिजवाया है, वहाँ भवभूति ने दि : 
आखिर इसका अन्तेरहस्य क्या है! MY a 
ने क्यों नहीं अपने नायक को निष्कलर्क रगा 
के आदर्श चरित्रवाली वनाया ! 
प्रथम प्रश्‍न के लिए हमें पोरस्य संख “Re 
के विषय में भी कुछ लिखना पडेगा ! 
मुख्य कार्य है प्रजा को प्रसन्न रखना | 
हित में राजा का हित आर प्रजा के पि 
दन में ही राजा का भी प्रिय èl aa 
प्रजासुखे सुखं राज्ञः, प्रजाना A, 
नात्मप्रियं हितं राज्ञ प्रजानाव्च 
इसी लिए वास्तविक अर्था 
राजा कहलाता है। तभी राजा 
हा सकता है। रांजा को अपने 7 hh 
आवश्यकता पड़ने पर अपन हए aie 
safa देने का तैयार रहना च”. | 


क्षा सेवक है। वशिष्ठ के शब्दों ने उसे युक्त 
नामनुरखन स्याः? होना चाहिए। अगर वह 
नहीं करता है तो उसे कोई अधिकार नहीं कि 
प्रजा से कर AAA का राजा कहलाये | 

भी ऐसे ही भारतीय आदश राजा थे। सतां 
प कार्यण लेकस्याराधन परम्‌ , कहकर उन्हान 
och स्थिति ओर. भी स्पष्ट कर दी हैं। यह लाका- 
[प्रन कुछ सरल कार्य नहों है । इसी लाकाराधन 
O दष्कर-ओरों से असंभाव्य कार्य का संपादन 
से केलिए ही तो उन्होंने स्नेहंवाले श्लाक में 
नकी का भी Aaa नास्ति मे व्यथा' कहा हैं | 
उधर कालिदास के दुष्यन्त काड आदश राजा 


सरा 
qe! कवि ने केवल एक स्थल पर हाँ उनक 
ए सारतर को चित्रित करने का अल्प प्रयास किया R | 


हह 

येन येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेनवन्धुना | 
i ... तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ 

परन्तु यह कोई बड़ी वात नहीं है। आदश 
जा का कर्तव्य इससे कहीं अधिक कठोर आर 
[र हाता है। यह बात ते सामान्य राजा में भो 
1 सकती है। राम एक अनुकरणीय राजा हे । 
मर्यादा बाँधने आये हैं, दुष्यन्त को तरह ताडन 
'ह। महाभारत के मल आख्यान-भाग को जिन्होंने 
कि वार पढ़ा है उन्हें अच्छी तरह मालूम È कि 
meq एक पतित राजा है, लम्पट है | संर अब भा 
कोलिदास के वार वार बचाने पर भी--वहुत कुछ 
| रोधन ओर संम्करण करने के वाद भी eS 
पावू की सम्मति में 'दोनों कामुक कामुकी है! | मरा 
(te विश्वास है कि भवभूति ने भूल कर भा 
Ri ऐसा कर दिया होता अर्थात्‌ वे उसका त्याग 
APIS अथवा उससे मिलते-जुलते किसो आर 
से करते तो चीज कुछ और ही होजाती । उसमे 
नहा रहता | 
इसलिए प्रजा के कहने से ही सीतात्याग 
गया--वह भी एक आदर्श Td के द्वारा जा 
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कुछ अनुचित नहीं हुआ | इसी सिलसिले मं यह भी 
कहा गया है कि राम का कम से कम प्रजा के नाते से 
ते एक वार न्याय-विचार कर लेना चाहिए था । यह 
सत्य हे कि सीता राम को प्रजा थी, पर उससे कहीं 
अधिक सत्य यह है कि सीता राम की सहधमिणी 
थी । यथार्थ में सीता पहले पत्नी थो, वाद में प्रजा | 
लाग यही तो कहते थे--'मत समझना, मे राम 
की तरह तुमे भी अपने घर में रख लूँगा! | 
इसलिए प्रजा का निर्णय तो स्पष्ट है कि राम के अनु- 
कूल नहीं हाता । होता भीतो मी वह बदनामी 
रुकती नहीं, किन्तु उत्तरोत्तर aga ही जाती । 
उधर इस अपवाद के कारण पवित्र इच्चाकुवंश 
वदनाम हुआ जा रहा था] तव-- 

मत्सम्वन्धात्कश्मला किंवदन्ताँ 

स्याच्चेदस्मिन्‌ हन्त | थिङनामधन्यम्‌ | 
विवश होकर हा हन्त | कहकर राम ने जो कुछ किया 
वह आवश्यक था, अनिवार्य AT | अगर उन्हान प्रज्ञा 
का प्रसन्न और इच्वाकु-वंश की मान-मर्यादा चिरस्थायी 
रखने के लिए अकेली सीता को त्यागा जब वह स्वर्य 
सहमत हा तो क्या अनुचित हुआ ? अगर कुल का 
रक्षा के लिए “त्यजेदेकं” ठोक ह ता कया संसार का 
रक्ता के लिए एक का त्याग गित है? 

यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि जनता को सम्मति 
बदल गई है जिसके कारण ही वो सप्तम अङ्क म पुनः 
मिलन हुआ है। पर यह निश्चित है कि यह सम्मति 
मिलन कराने के ही लिए जबदंस्ती लोगों स वदलवाई 
गई है। असल में बात यह है कि संस्क्रत-साहित्य 
के नाट्त्रशाख् के अनुसार नाटक का सुखान्त ही होना 
चाहिए | अगर मिलन नहीं होता है तां नाट्यशाख | 
की उस मर्यादा की रक्षा नहीं हाती था] नाटक पूस | 
नहीं होसकता था । जिसको वाल्मीकि ने नहीँ लिखा, 

महाभारत में जिसका वणन RA मं तुलसी 

तक ने जिसका संकेत नहीं किया--वहीं अपूव || 
अनोखा कार्य भवभूति ने किया है जो देखने में चाहे 
अच्छा लगता हा, पर हैं बिलकुल कृत्रिम अस्वाः 
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भाविक | मृत्यु पर पागल के अट्रहास को तरह 
खटकता है | 
अच सुझे भवभूति की सीता के सम्बन्ध में कुछ 
लिखना है । उनकी सीता प्रेममयी हे, पतिप्राणा है, 
देवी है। इस असार संसार में उसका अपना कुछ 
wal | भवभूति ने सीता का सदा 'सीतादेव्या? आदि 
पवित्र शब्दों से ही स्मरण किया है। वही सीता 
त्यागे जाने पर भी-यह सुनने पर भी कि यह वियाग 
निरवधि होगा, उसे बुरा नहीं प्रतीत होता, किन्तु बह 
उसे सादर स्वीकार करती है। यहीं सीता का स्त्रीत्व 
sav से उजाले में आता है। यहीं उसकी पति- 
परायणता, राम के प्रति अगाढ़ स्नेह तथा श्रद्धा क 
भाव प्रस्फुटित हाते हैं। औरं सचमुच सीता का 
विशाल चरित्र इसी कारण आकाश में चन्द्रमा 
के समान ऊपर उठता हुआ दृष्टिगोचर होता है । 

हाँ, ता सीता सती है, विशुद्ध भारतीय नारी 
है। वह किसी भी भारतीय स्थी के लिए गोरव ऑर 
गर्वे की चीज है। अब भी सीता, सावित्री आदि 
पतित्रताओं में सबसे पहले उसी का नाम लिया 
जाता है। क्योंकि उसमें आदश है, पौरस्त्य स्त्रीत्व 
है, जा पतिकी आज्ञा के सामने नतमस्तक होता 
है, उसके चरणों में लोट-पोट हा जाता है। इसी 
से लाग सीता के आदर्श पर चलना चाहते हैं। पर 
आज तक न देखा और न सुना कि कोई भी शकु- 
'न्तला के आदश पर चला हा या चलना चाहता 
हो । जो वेश्या की तरह हा, सती के साथ उसकी 
तुलना ही कैसी ? उसका आदशे ही कैसा ? उसमें 
ता केवल बाह्य सौन्दर्य है, अन्तःसान्द्ये को मात्रा 
भी नहीं। पर बाह्य सौन्दर्य स्थिर नहीं हाता । वह 
एकाधिक पुरुषों को ही अपनी ओर आकृष्ट कर 
सकता है, सबको नहीं। अन्तःसौन्दर्य इसीलिए 
बाह्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। सीता में दोनां ही Area 
| हें। उसने अपने उन AA से सम्पूण चराचर 
o का वश में किया है। लोग सुनते हैं, वैसा बनना 
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आदश ( आइना ) में प्रतिबिम्बित हे 
कृति को तरह हाथ में नहीं आता। 

इन्हीं कारणों से सीता ने a न 
हा, यदि सीता परपुरुष के द्वारा प्रपोहितय 
की तरह अपमानित किये जाने पर 
शब्द नहीं निकालती, यदि किसी 
जाने पर वह स्त्रीत्व को छोड़कर प्रच रस 
रूप न धारणा करती, ता में ऐसी सीता को या i 
पत्थर बाँधकर समुद्र में डुबा देना अच्छा साती त 
तब में सोचता सचमुच वह सीता पितर; 
अभिमान नहीं, ओज आर तेज नहीं। 


भा मु 


पर लिखना हे जिन्हें कवि ने किन्ही arg 
से लिखा है, पर जिनके विषय में हमारी पा 
कुछ और हे | Agaa शलाक के सममं | किसी 
कहा जाता है कि इस प्रकार की चेष्टा aay 
के न्यायसंगत बनाने के लिए नाटक के प्रथा र 
में की गई है। शायद की गई हो, पर मेरै Ae 


हिन्दी $ 


नेवाली घटना का संकेत कर द | व 
2 पाई जा | किसी 


कवि तुलसी में भी यही विशेषता पा 
विभीषण अभी लंकेश नही हुआ & 
उसके लिए ‘ae लंकेश मंत्र लागि कात 7 
दिया है। और यही गुण कहते है इट १ 
कवि होमर के ग्रन्थों में भी पाया जाता 
लिए यह न्यायसंगत बनाने की चेष्टा ah 
परवर्ती घटना का धँधला चित्र छै आ 
एक और स्थल पर यह लिखा al 
वासन्ती के शब्दों में एक ऐसा oF 
जिसकी समानता करनेवाला कोई A MA बेब 
आपकी की राय में भवभूति "814 M 
कलंक ही था । किन्तु बात ऐसी पति 
एक स्त्रीहै। खरी का हृदय स 
हाता है--उसमें ममता ऑर में 


gni] 


पनी सजातीया स्त्री के प्रति हा तब ते अत्य- 
pee मात्रा में बढ़ जाती हैं | उसी स्त्री-हृदय वासन्ती 
| हाथ मार, TAFT, हाथी के बच्चे सभी को मधुर 
भियां जब याद आ रही है तव भला इतना बड़ा प्रश्न 
; Sar जाता। भवभूति ने इस स्वाभाविक प्रश्न 
mf ॥वासन्ती के मुह स कहलाकर आर प्रत्युत्तर म 


A प्रजसवाली वात कहकर स्व्री-हृदय का खालकर रख 
110 दरिया है । 
म्र तीसरी वात आर--दुष्यन्त का शकङ्ुन्तलात्याग 


dapat ओर स्वाभाविकै, यह भी कहा गया 
है। शकुन्तलात्याग का आधार मुख्यतया दी बात 
Tale दुर्वासाशाप आर मछलीवाली घटना | दुवोसाजी 
wag क्रोध बहुत प्रसिद्ध हे । कहने को आवश्यकता 


homage दानां बहुत बदनाम हे । किसी से 
था किसी की लड़ाई करवानी हुई वह नारद का 
गोतबीच में फँसा देता हे। किसी का शाप दिलाना हो, 
miaa मैजूद हें । कालिदास ने यही किया 
रो ग्रह) उन्होंने असुन्दर का कृत्रिमता A सुन्दर 
है # पाया है । 

aa इस प्रकार लेख का सार यह है. कि सीतात्याग 
aa किसी और प्रकार से दिखाया जाता तो विषय. को 
पर £ पेरमता में न्यूनता आ जाती FAE उस अव था 
pag वाल्मीकि के राम के सामने भवभूति के राम तुच्छ 
1 ॥पीत हाते | अपने नायक के चरित्र का मयादा- 


साहित्य के अनुसार किसी को ऐसा अभीष्ट दा 
पर पकता हे | 

1 हमारी सम्मति में भवभूति की तीनां कृतियों में 
(ह| पेरचरित श्रेष्ठ है । उसमें भो सीतात्याग सार है। 


। ती लिए नहीं, उस आदश राजा के लिए जॉ 
| शा योधने आया हे | 
= वृन्दावनशुरुकुल का एक स्नातक 


= विमर्श 
E विचार- 
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३--महात्मा रावणा 


सितम्वर की सरस्वती” में श्रीयुत शुकदेव 
शास्त्रीजी का हमारे लेख के प्रतिवाद में 'महात्मा नहीं, 
ARA रावण? शोपैक एक लेख प्रकाशित हुआ है । 
आप लिखते हँ--- HERAA महदवेश्म--आदि शलाक 
में “महत? शब्द बड़ेपन का द्योतक है! और 'महत- 
शब्द का प्रयाग बड़ा वीर हाने के कारण किया 
गया है! । परन्तु शास्त्रीजी ने महात्मा! शब्द का 
अर्थ कुछ भी नहीं किया, केवल महत? शब्द पर || 
चल दिया है, जिसकी जरूरत नहीं थी। शास्त्रीजी || 
लिखते यदि उन (बाल्मोकिजी ) का उस 
पण्यात्मा प्रकट करना ही अभिप्रेत होता तो 
'सरावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ इस 'पद्य _ 
में रावण के साथ महात्मा शब्द का प्रयाग कभी न 
करते, क्योंकि (रावण! शब्द का अर्थ ( राचयताति 
रावण ) 'जा दूसरों का रुलाये! है। महात्मा दूसरा 
को ward & ? 

किसी के नाम से उसके गुण आर आकार आदि 
की कल्पना करना असङ्गत है | यदि आपको कल्पना 
उचित है ता क्या आप विभीषण, HAA fa- 
श्‍वर, कृष्णकुमार, FSU आदि नामों क AJAN 
उनके गुण आकार आदि का समाधान करिएगा ? 
क्‍या सत्य ही विभीषण विभापर्यात लाकानिति ॥ 
विभीषणः भयावह थे आर व निन्दित कम किया _ ||, 
करते थे। यदि आपकी उक्ति के अनुसार भाम । 
विभीषण भक्तराज कहला सकते है ता निस्सन्देह 
महाराज-रावण महात्मा कहला सकते हें । 

असली नाम रावण नहा, दशग्रीव था, रावर 
उसका उपाधि नाम था। वद्‌ म (अथव ४६1२) 
उसका नाम दशशीर्षा ही है । परन्तु 
इस बात का सप्रमाण विवरण देना 
कि लंकेश्वर का रावण! का उपाधि किसने 
कव दी | अथववेद के मंत्र स आपको अ 


नहीं हा सकती । 


६८६ 


ब्राह्मणी जज्ञे प्रथमा दशाशीर्षो दशास्यः ॥ 
स सोमं प्रथम: पपो स चकारारसं विषम्‌ ॥ 
चेमकरणदासत्रिवेदिक्रत भाष्य का देखिए, आप 
का भ्रम दूर हो जायगा। दशशीष ओर दशास्य 
इन दे शब्दों का भाष्य ही पय्याप्त होगा ( दशशीष 
- दशसु वलेषु-दानशीलत्षमावीय्यध्यानप्रज्ञाव- 
लानि च । उपाय: प्रशिधिज्ञानं दश बुद्धवलानि च-- 
इति शब्दकल्पद्रमवचनात्‌ू-शीष शिरोबलं यस्य 
स तथाभूतः पुरुष:--दशास्य:--दशसु दिल आस्यं 
मुखबत्‌ पोषण यस्य यद्वा दशसु feat आस्या स्थितः 
यस्य स तथाभूतः । इस मंत्रमं 'लंकेश्वर! का वणन 
नहीं किन्तु वेदपाठी ब्राह्मण का है। त्रिवेदीजी के 
ष्य को पढ़िए । 

शास्रीजी ने लिखा है कि यदि ( बाल्मोकिजी ने ) 
महात्मा शब्द का प्रयोग पुण्यात्मा के उद्देश से किया 
हाता तो “सबकामैरुपेतां च पानभूमिं महात्मनः? 
इस पद्य में पानभूमि का निर्देश क्यों करते ? क्या 
पुण्यास्माओं के भी पानमूमि होती है ? 

मद्य-पान की पुटि में याज्ञवल्कयस्प्रति ( मिता- 
न्तरा ) में महाभारत से एक श्लोक उद्धृत किया 
गया है-- 

(उभो मध्वासवक्षीवो दृष्टौ मे केशवार्जुनौ ) | 
इससे प्रकट है कि श्रीकृष्णचन्द्र और अजुन मद्य 
को पेय समभते थे। ऐसी दशा में यदि महात्मा 
रावण ने इसे पेय समभा तो कौनसा अनर्थ हुआ ? 
स्वयं वाल्मीकि ने लिखा है-- 

विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च | 

सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च ॥ 
अयो० स? ९१ श्लो० २१ 

aàr मैरेयपूराशच मृष्टमांसचयेवृ ता: । 


|. mnia _मार्गपायूरकोक्ठुरे ॥ अयो० 
| स०९९ ae 
सुरां ae 


मांसानि च 


पायसं च बुभुक्तिताः। | 
` भक्ष्यन्तां या यदिच्छति ॥ 


सर्वतो 
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उसी रामायण में ही ज्ञ 
प्रार्थना करती हैं 
सुराघटसहस्रेण मांसभूतोदनेन च। ; 
यच्ये त्वा प्रीयतां देवि पुरी ml शा 
Bo Ho ५२ श्लो० ८९ | Ei 
इतने पर भो शास्त्रीजी महात्मा रावर श्र 
भूमि का उल्लेख कर उन्हें दुरात्मा कहने 5 
करते हैं ता यह उनका साहस दुस्साहस ही 
महात्मा रावण की राजधानी में वेद, यव 
का घर घर प्रचार था । इसके उत्तर में maiii: 
हैं न धर्मशास्त्र पठतीति कारणमिलाि- ह 
लिए वाल्मोकिजी ने 
श्लोक में 'ब्रह्मरक्षसाम? पद्‌ रकखा है, जः 


UTA का द्योतक है ओर टुट्रता का सती” 
चायक है | 


उन्हें “दुरात्मा? कहते हैं । परन्तु west 
कोन थे ? देखिए qro To Yo स० ४ wal! 

जिन पुरुषों ने सृष्टि के आदि मं रचा ग) 
उठाया था बही “राक्षस” संज्ञा के अधिकं HHT 
कयां जीवों की अथवा यज्ञादि की YM 
कुत्सित कर्म है ? यदि नहीं तो आप रात र: ड 
व दुष्ट क्‍यों मानते हैं! हतुमान १ ॒ 
समभा था-- 4 

स्वर्गाञ्यं देवलोकेऽयमिन्द्रस्याप पुर wall | ल 

सिद्धिवँय' परा हि स्यादित्यमन्यत न 

इस पर आप लिख हैं कि हि 
को स्वगे नहीं समभा, किन्छु क 
देखकर उन्हें श्रम हो गया था? ॥ 

भ्रम सदैव समानता में हता 
लड़ा में स्वग के लक्षण देखे तभा. 
जब वे यह जानते थे कि राक्षस 
यह रावणपालित (लङ्का) रास! 
फिर उन्होंने इसे स्वर्गतुल्य क्या * ३ 
स्वर्ग का वैभव था जिसे उन्होंने लक 


६] 


qa वैभव राक्षसां के भी प्राप्त था ता देवता और 
तो में क्या अन्तर रहा? 

mii लिखते ।है--सीताहरण का कारण 
mia प्रत्युपकार ही नहीं, किन्तु पापवासना भी 
| ग्रदि रावण के मन में पापवासना न होती तो बह 
/शोकवाटिका में जाकर सीताजी को अपनी महिपी 


क ar प्रयत्न क्यों करता रहा ।' 


श नहीं आतो कि उन्होंने जानकी को अशोकवाटिका 
Raga क्‍यों वैठाया, अपने महलों मं क्यों न ले 
abi? इसी से प्रकट होता है. कि वे पापभीरु थे | 
न्यथा एक अबला को क्या विसात थी कि वह अपने 
jade को सुरक्षित रख सकती | सीता रावण के हाथ 
थी वे जैसा चाहते उसके साथ व्यवहार कर सकते 


न तत्र काश्चित्‌ प्रमदाः प्रसह्य--( Go स० ९ 
शोक ७१) इस शलोक के अर्थ का जो अनर्थ शास्त्री 
बनी ने किया है वह अर्थ कोई भी सहृदय व्यक्ति नहीं 
१करेगा। शास्त्रीजी लिखते हे--वराहों जनकात्मजां विना 
(प्र काश्चत प्रमदा प्रसह्य वीर्य्योपपन्नेन गुणेन लब्या 
(आसन्‌ इति न) (अपि तु आसन्नेव) (प च) 
@ र (अथ च) अन्यपूर्वां (नासीत्‌) (इति न = 
अपि तु आसीदेवेति) । इस पद्य में एक नकार 

म | हले पाद में और दो तीसरे पाद में हें। किन्तु 


परन्तु इसी का 'श्रीरामाभिराम श्रीरामोय रामा- 
5 तिलक नामक टीका में यह अर्थहै-_ 
पाय्यांपपन्नेनापि तेन तत्र ag मध्ये काश्चित्‌ 


SS ऋऋछऋऋअकऋनडऋऋऋऋ(अक ETE 
~ ¢ 
विचार-विमश 
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- नामक टीका को देखें । अपने अर्थ को कपोल-कल्पि- 


É 5 च शायैशवर्य 
{$ मदाः प्रसह्य न हृताः किन्तु गुरेन निरतिशयैश्वर्- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ईद७ 


वीय्यसौन्दर्यादिगुणन स्वत एव लब्याः तत्र ल॑काया- 
मन्यकामा च AZA अन्यपूर्वां च AZA, कथमेवं 
्रत्यक्षापलापस्तत्राह विनेति वराह श्रे्टरामाहम्‌ । 
ऊपर लिखी “रामायणतिलकः नामक टीका में 
तीन नकार ही विद्यमान हें, चतुर्थ नकार को आवश्य- 
कता टीकाकार का नहीं पड़ी | 
अनाव्रृतः किल पुरा -आदि श्लोक से निस्सन्देह 
कोई विशेष समय निदिंटर नहीं किया जा सकता | में 
इसमें दुराग्रह नहीं करना चाहता । विचारणीय 
विषय यह है कि यदि रामचन्द्र शूपणखा से विवाह 
नहीं करना चाहते थे तो उन्हाने उसे SSH उत्तर 
क्यों न दिया । मर्य्यादापुरुपोत्तमतां इसी में थी क्रि /§ 
वे स्पष्ट कह देते कि हम दोनों भाई विवाहित हैं और || | 
विवाह नहीं करेंगे । आप यहाँ से चली जायँ। किन्छु ” | 
उन्होने तो मन में एक अबला से नाजायज छेड़छाड़ 
की ठान रखी थी, नहीं तो असत्य कहकर उस 
इधर-उधर भेजने का क्रम हो क्यों आरम्भ करत | 
आगे चलकर आप लिखते g कि महात्मा 
“रावण की स्तुति कहीं नहीं, निन्दा अवश्य हैँ आर 
बहुत हुँ ? : 
शास्त्रीजी का उचित है कि वे न तत्र काश्चित 
प्रमदाः प्रसह्य -आदि श्लोक पर “रामायणतिलक' 


तता और निस्सारता का पहचानें । इस पद्य में स्तुति 
नहीं तो और क्या है? जटायु रावण का सनातनः 
धर्मानुगामी बताता है । ake 
दशाग्रीबः स्थितो धमे पुराण सत्यसंश्रव: | | 
z ९. ~i | 
भ्रातस्त्वं निन्दितं कमे ag नाहसि साम्प्रतम्‌ । ||| 
जा सनातनधर्मानुगामी कहा गया उस ओर ; 
किस प्रशंसा की आवश्यकता है ( सर्वे पदाः हस्तिपदे | 
निमग्नाः) | Pao oo : 
आप लिखते हैं कि शारीरिक वणन m | 
हे । कृपया “अलङ्कारिक पद का अथे खोलकर नखें 
__गोस्वामी तुलसीदास वासिष्ठ 


विश्व-सूत्र संचालन करता, 
` है वह एक विराटू ; 
वही महान TA सबका है, 
_ एक-छन्न सम्राट | 
उठती है निष्पाप हृदय से, 
कभी एक जब साह ; 
कोमल gga gaa करता हे 
उसका तत्र दुख-दाह । 


होता हे उद्‌भूत, 
ag प्रपंचमय जग बनता है, 
जिससे सम्यक्‌ पूत | 
महामहिम वह विश्वेश्वर है 
करुणा का आगारं, 
चिरदुखियों पर eae का 
करता सतत प्रसार । 
निज विश्‍वास पुष्प को उसके 
RUNA के पास, 
afta करना, पा लेना है 
जग में दिव्य प्रकाश | 
मानव तो उस महासिन्धु का, 
है छोटा सा बिन्दु, 
कणकण आलोकित करता है, 
वही अलौकिक इन्दु | 


सजल करुण शुचि बिन्दु एक तब, 


.  अअप्रकाशित ' रक्षा 
६८८ 
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aay पतित-पावन दीनो का, 
लेगा रक्षा-भार | 

रुद्ध-कंठ की व्यर्थ न होगी, 
कोई एक पुकार ।% 


--शम्भूदयाढ 


२---टॉपस meal एडिसन 

सन्‌ १८७४ में अमेरिका के ोहियो प्रान्त ३ 
नगर में एक वच्चा पैदा हुआ। कोन जागताए 
बीसवीं शताब्दी का अमेरिका का सत्रसे महान्‌ एस 
होगा ? इसी बच्चे का नाम टॉमस एडिसन a 
संसार इस पुरुष का ऋणी है। इसने ह | 
षण किये हैं। बिजली का प्रकाश, टेलीपरी। Mag ! 
anta एंक साथ भेजने का anaa, कि | भेजने 
कुलम, सफेद प्रकाश-युक्त AM ग्रीर सबधे मे wa 


x > म! 
जे आज घर घर देखने का मिलती है i 
malé 


सन के ही प्रकाण्ड मस्तिष्क ने इन 
था। यह एडिसन का ही प्रसाद 
संवाद भेजना इतना सरल है कि घर 
गयैये। का गाना एक छोटे से स 
पडता है | 

sna के Ang का प्रधान T 
गया हे । और सिनेमा का ६ 


एडिसन की ही विभूति èl 


बन्धन कान्य al 


ene] 


ज की वैज्ञानिक खाज से सरल हो गया। बिजली 
! “i से आज जितने काम हो रहे हें वे सव एडिसन 
gaat के ही सुपरिणाम हैं। एडिसन के पहले संसार 
ह वैभव, संसार की सम्पत्ति कितनी अधूरी थी। ma 
कितनी भरी हुई, कितनी पूरी, कितनी सम्पन्न हो 
६ है। एडिसन का वड्प्पन अतुळनीय है। उनके 
दिमाग़ की क्या तारीफू की जाय जो संसार की इतनी 
विभूति प्रदान कर सका | 
प्रायः देखा गया है कि महानू पुरुषों का प्रारम्भिक 
रीन बड़ा कष्टमय रहा है। एडिसन को बचपन में 
रैक तरह खाना भी नहीं मिळता ari अपना पेट 
पालने के लिए पढ़ना-लिखना छोड कर, १२ वर्ष की उम्र 
waa चलती ट्रेनों पर अख़बार बेचने का पेशा उन्हाने ग्रहण 
विया धा । किन्तु यह काम करते हुए भी उनका मन उसमें 
ai लगता था। ट्रेन पर अख़बार बेचने से जा कुछ 
ह्री मिलती थी वे रेल के sage देखने-समकने में 
बिताते थे। उनकी यन्त्र-ग्रियता के कारण तथा उनकी 
uaa और तेज़ी को! देखकर १६ वषं की ही उम्र में 
Jet एक तार-कम्पनी के कार्यालय में नोकरी मिल 
Mi तत्र तार भेजने की विद्या में काफी उन्नति 
व्हॉ हा पाई थी । कई प्रकार की कई खबर एक साथ 
बि ने और ग्रहण करने में बड़ी असुविधा होती थी। 


| ग क स्थान पर स्टाक एक्सचेञ्ज के दफूर में चारों ओर से 
AM का भिन्न भाव सुनने और ख़बरें भेजने “में बड़ी 
l t फन होती थी । इस उळमन के सुलमाने का तरीका 
| Hea ने हूँढ़ निकाळा । यह उनकी पहली खोज-- 
जत] हली महान्‌ कृति थी, जिससे छोटे से लेकर बड़े का ध्यान 
aus | भ्रपढ़ नवयुवक की ओर आकषिंत हा. गया। बस 
| Mam से रात-दिन एक कर अनवरत परिश्रम से 

sal तज करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया वह रात-दिन 
i 4 फे करनेवाळा परिश्रम तब तक जारी रहा जब तक 
g p i ऐक-दम जजर और अशक्त नहीं हो गये--उनकी 
€ {उ इसी अक्टूबर, १६३१ के तीसरे सप्ताह में, अपने घर 
| WwW गई, पर उनकी आत्मा अब भी वैज्ञानिक चेत्र को 
न | ete देने के लिए संसार में वर्तमान है | 

Rz 
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may त्रिसवेन संसार में सबसे afte वेतन पाने- | 
वाले पत्रकार हैं तथा श्रमेरिका के सबसे बड़े सम्पादक हैं । || | 
एंडिसन के ये परम मित्र थे। एडिसन के विषय में लन्दन | 
के 'डेली मेल में ये लिखते हैं-- | 

अमेरिकन जनता एडिसन को बहुत मानती है। | 
इनका समूचा जीवन सार्वजनिक सेवा में, अपने देश तथा | 
संसार को असीम नियामतें प्रदान करने में बीता । We 

लिंकन के बाद सबसे बढ़े श्रमेरिकन एडिसन ही | 
हैं । वाशिंगटन के बाद सबसे बड़े आदमी लिंकन हुए । || 


[ टॉमस एडिसन | 


लिंकन के बाद Raal वाशिंगटन ने अपने देश को . i | 
स्वाधीन किया, लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र डे ऐक्य की || 
रक्षा की। एडिसन ने अमेरिका को प्रकाश दिया-एक 
से gil 
महान्‌ व्यवसाय दिया जिससे उसका अम्युदय इ ; 
सफेद, बलते हुए प्रकाश-युक्त लम्प की खाज एडिसन 
ने की, उन्हाने अन्धकार को सदा के लिए दूर कर दिया 
उनकी खोजों में प्रका श-ल्म्प, टेलीफोन का कारबन-्टा ह 
मिटर, फोनाग्राफू,चळ-चित्र लेने का केमेरा तथा एडिसन 
H ` 
स्टोरेज बिजली की बैटरी इत्यादि a i 


\ 
एडिसन ने ही सबसे पहला बिजली का स्टेशन 


खेला जहा से हर एक काम के लिए बिजली दी जाती थी। 
इनके इस प्रारम्भ किये हुए काय ने संसार A जो 
विराटरूप धारण किया है उसका एक उदाहरण न्यूयाके 
नगर की एडिसन बिजली कम्पनी के निम्नलिखित ates हें । 
संयुक्त-राज्य मात्र में, बिजली के कारखाना म॑ 
` अस्सी लाख ग्रादमी काम कर रह उनकी मजदूरी 
॥ या वेतन सब मिलाकर एक साल में तीन अरब रुपये 
C होता हे । उनकी नोकरी तथा पेट का आश्रय एडिसन 
की खोज ही है। 
_ एडिसन कान के व्र बहरे थे और इस बहरेपन के 
वे वरदान समकते थे। उनका कहना था कि बहरा 
होने से उनका अधिकांश समय दूसरों की बातों को सुनन 
में खराब नहीं करना पढ़ता था। उसी समय वे लिखने 
आर सोचने का मोका पाते थे। एडिसन से हमने यह 
| बतलाया कि आपका व्यापारिक फ़ोनाग्राफ चलती गाड़ी 
में, मोटर fe में भी लगाया जा सकता हे तब उनको 
बड़ा आनन्द हुआ। 
मैंने एडिसन की 'डिक्टेट” करानेवाळी एक मशीन 
, खरीदी और उसे रूस के टाल्सटाय के पास भिजवाने 
O gmi. जब एडिसन को यह मालूम हुआ तब उन्होंने 
| उसके साथ सोने के प्लेट पर अपना नाम QET 
am दिया। एडिसन को उस समय बड़ा आनन्द 
| श्राया जब टाल्सटाय ने उनके पास एक पत्र भेजकर उन्हें 
॥ धन्यवाद दिया तथा लिखा कि मैं इस उम्र तक ७० पार 
| कर बूढ़ा इसी लिए हुआ कि यह भी देख लू कि कम से कम 
परिश्रम से लिखने का काम कैसे किया जा सकता है | 
एडिसन ने संसार को धनी बनाने के लिए अपनी 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा में दिन-रात एक करके बिताथे हैं । 
किन्तु वे मरने पर कुछ भी सम्पत्ति-नहीं छोड़ गये । यह 
| बात एक अमेरिका-वासी के विषय में निराळी ही हुई । 
| पर सत्य हे कि जिन्दगी में धन की ओर कभी भी एडिसन 
का ध्यान नहीं गया। धन की ओर उनका तभी ध्यान 
| जाता था जब वैज्ञानिक प्रयोगों के fag उसकी जरूरत 
. हती थी । 


a _ सरस्वतो 
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एडिसन के परम मित्रों में हेनरी ह 
फोड़ ने मिशिगन प्रान्त के डियरबोने र 
अजायब-घर में एडिसन की बह लेबोरेटरी (षा 
स्थापित कर दी है जिसमें वे सबसे पहले 
करते थे । सबसे पहले की बनाई उनकी मशी? ५ 
में सुरक्षित रक्‍खी गई हैं | 

हाल में ही फोड ने एक छोटी सी ah 
दिखलाई थी, जिसमें एक क्षण में फौलाद पिन 
बुकनी बन जाता है। यह डेढ़ लाख रुपये की fs 
है। ome A ऐसी दे! मशीनें मेंगवाई थीं। y 
अपने लिए, दूसरी एडिसन के लिए | 

ह बात ज़रा कठिनाई से समम में ot} (१) 
जिस महान्‌ पुरुष की कृपा से आज लाखें--करोड़ों श्रा uf 
की जीविका चल रही हे वह इतनी दाम की wa 
भी .खुद नहीं ख़रीद सकता था। एडिसन ३ 
संसार में केवल तीन चीज थीं--शर्वेपणासइ ई 
शक्ति-शाली मस्तिष्क तथा अपने विचारों भ ||: 
विकता में परिणत करने का अवसर प्रा ai 
JATI | 
बचपन में घे तार देने का काम करते थे। गा 
करते समय वे अपने आप से यह सवाल प्रा ait 
यह क्यों सम्भव agi है कि एक ही aE 
ही तार से दो ख़बर भेजी जा सक !” दिमाग ने कई 
जवाब भो दे. Rai इसी से aoa | 
मालिक तथा मजुदूर सब टामस श्र Ke 
कजेदार हैं । 

इस संसार से बिदा होकर एडिस 
संसार में जा रहे हैं। . 

वास्तव में एडिसन _की ag से ई 
अद्भुत तथा अभूतपूवं प्राणी खो दिगा 
एक चण भी बर्बाद नहीं हाता था | 
अञ्चि के समान बने रहे और ae é 

बलितश्रयो। “ 
उनका मन्त्र था_-क्षण प्र 


चिरम्‌ | : _ सिध 


| 


न ai 


gent ६] 


३--सारनाथ में बोद्ध-महासम्मेलन 
सारनाथ Agi का एक महत्त्वपूर्ण स्थान हे । 
|| gaa gz ने अपने धर्म-चक्र का प्रवतंन यहीं से 
am था। यहाँ जिस कुटी में वे निवास करते थे 
इसका नाम 'मूळगन्धकुटी' था । इसी महर्व के कारण 
द्ध की मृत्यु के उपरान्त सारनाथ में अनेक विहार, 
लूप शरोर स्तम्भ आदि का क्रमशः स्थापन हुआ था। 
दरों के धामिक अन्थों में यह भी पाया जाता है कि जब 
fri भगवान्‌ बुद्ध मरने लगे तब उन्होंने श्रपने शिष्यो से अन्तिम 
॥ उपदेश के रूप में कहा था कि चार स्थानों को-- 
(१) लुम्बी नामक बुद्ध का जन्म-स्थान, (२) बुद्ध गया 
zigag èr बोध हुआ, (३) ऋषिपत्तन जहाँ से बुद्ध 
"न नवीन बौद्ध-धर्म के प्रचार का प्रारम्भ किया और (४) 
| इशीनर जर्हा बुद्ध की मृत्यु हुई--पविन्न समझना चाहिए। 
wae भारतीय बोद्धों के उदय-काल में इन स्थानों का 
| बहा महत्व रहा । बाद को इनका यहाँ तक पराभव 
jen कि एक बुद्ध-गया को छोड़ कर शेप का केवल नाम 
Rg ही रह गया । अब कोई सात सौ वपं बाद कलकत्ते 
की महाबोधि सोसायटी के कार्यकर्ताओं ने प्राचीन ऋषि- 
por (सारनाथ) में एक स्मारक-रूप में 'मूलगन्ध-कुटी- 
विहार बनाने का निश्चय ari सन्‌ १९२४ में इस 
Mya स्मारक का बनना प्रारम्भ हुआ और १६३१ 
शा . मै यह बन कर तैयार हा गया । इसके बनने में एक 
Ofte तीस हज़ार से अधिक रूपये व्यय हुए हैं। अन्त 
| पूव-निश्‍्चय के अनुसार गत दीपमालिका के सुअवसर 
|\ इस पवित्र स्मारक का डदूघाटनोत्सव किया गया, जो 
।। नवम्बर को बड़ी सज-धज के साथ सम्पन्न हों गया | 
“i Fer ने इस अवसर पर इस विहार में स्थापित 
द; लिए भगवान्‌ बुद्ध के अस्थि-अवशेष प्रदान किये । 
१ पाचीन पविन्न स्थृति-चिह्न उसे पश्चिमीय सीमा-प्रान्त 
* एक स्तूप के भीतर एक चांदी के पात्र में प्राप्त हुए 


शापित किये गये हैं । 
द x अवसर पर बोद्धों का जा सम्मेलन हुआ था 
| षा के वौद्धों की ही अधिक संख्या थी। छक्का 


Digitized by Arya Samaj FURR Chennai and eGangotri 


+++ + + + + + — + + + + + + + > 


- ये पवित्र अस्थि-खण्ड बड़े समारोह के साथ विहार . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के दो सो से afte प्रतिनिधि इस महासम्मेलन में आये | | 
थे। ब्रह्मदेश, faga और जापान श्रादि देशों से यहाँ भ्रनेक | 
age जैसे--सुवण्‌ मयी बुद्ध की मूर्तियाँ, सुवर्णं और | 
रजतमयी बोधि ( अ्रश्‍वत्थ ) ay की प्रकृतिर्या इत्यादि | 
उपहार के रूप में आई थों। Agi की बुद्ध के नाम | 
के प्रति.कितनी अधिक भक्ति है, इसका निदर्शन इस ||| 
अवसर पर .खूव हुआ । प्रातः और सायं दोनों समय || 
प्राचीन धमेख-स्तूप के चारों श्रोर सैकड़ों की संख्या में || 
ये एकत्र होते थे श्रौर फिर दीपक जळाकर, फूल चढ़ा || 
कर पाली भाषा में स्तुति पढ़ कर मुसलमानों की भाति || 
वार बार पृथ्वी पर सिर झुकाकर सम्भवतः भगवान्‌ बुद्ध |] / 
का स्मरण करते थे। यहाँ तक कि श्रनेक बौद्ध सो बार ” | 
से भी श्रधिक वार उठते-बैठते थे । जिन भगवान्‌ ga ने 
संसार में ईश्वर का श्रस्तिस्व तक न स्वीकार किया उन्हीं के 
अनुयायियों की यह पूजा-विधि कोतूहळ उत्पन्न करनेवाली | 
थी | इसको देखकर तो ऐसा ही प्रतीत हाता था कि माना || 
भगवान्‌ बुद्ध ने मूर्तिपूजा के अतिरिक्त और कुछ भी ||! 
उपदेश नहीं किया हे । अस्तु, इन लोगों का यह भक्ति: || 
भाव वास्तव में प्रशंसनीय था । Riga, लंका और जापान || 
आदि के देशों से जो थोड़े से प्रतिनिधि आये थे उनसे 
वार्ताल्लाप करने में विशेष आनन्द आता था। उन लोगों 
का अँगरेज़ी बोलने का ढंग विचित्र AN एक दूसरे 
से भिन्न था। इस सम्मेलन में हमें सब बातों से श्रधिक 
आनन्द देनेवाली बात यही लगी कि सिंहली, जापानी 
और ब्रह्मदेशीय आदि was भाषाये' सुनने तथा श्रनेक 
पहनावे भी देखने में श्राये । , 
बौद्ध-संम्मेळन का सभा-मं डप 'मूळगन्ध-कुटी-विार' 
के सामने एक विशाल मैदान में बनाया गया था। || 
मंडप के चारों ओर लाल, पीळी, नीली, इरी, सफेद ||| 
आदि अनेक प्रकार की पताकाथे वायु की मन्द गति से 
हिलती. हुई बड़ी सुहावनी लगती थीं। सभा-स्थान इन ||| 
नाना भांति की बनी हुई पताकाओं An अनेक प्रकार è i 
सुगन्धित एुष्पों के हारों से बढ़ा मनाहर दिखाई दे रहा | | 
था। Raie पीले और सफेद चोग़ों ने उस्सव की | 
सजावट का अधिक आकषक बना दिया था। रेशम की 


| i | रंग-बिरंगी छोटी-छोटी ऋडियां ने सारनाथ की शोभा का 
br बहुत ही बढ़ा दिया था । इसमें सन्देह नहीं कि इस 
' सम्सेलन का होना भारत के बौद्ध-इतिहास में एक बहुत, 
. ही महरत्वपूणे घटना है, क्योंकि. इसमें योरप, तिब्बत, 
i i जापान, ळंका आदि पूछ, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के 
| देशों के det ने स्वयं बुद्ध के धर्म-प्रवतैन के प्रथम 
` स्थान में एकत्र हो कर भारत में फिर बोद्ध-धर्म के प्रचार 
के सम्बन्ध में विचारं किया । 

इस अवसर पर अनेक देशों से आये हुए मनुष्यों 
का जो शानदार जुलूस निकला था वह सवेथा भ्रभिनव 
था। ga जुलूस में दो सजे हुए हाथी ओर अनेक 
_ घोड़े भी थे जुलूस में विभिन्न देशों के लोगों के चम- 
ˆ कीले-भडकीले वख बड़े चित्ताकषंक थे। 'सम्मा संबुद्ध' 
. क्री उच्च ध्वनि चारों आर से सुनाई देती थी। ऐसा 
|| | प्रतीत होता था कि इस विशाल-विश्व में एक-मात्र बोद्ध- 
: | ' धर्म का ही प्रचार है। जुलूस के प्रारम्भ में सुख की 
ओर तिव्बत के घौद्ध थे। उनका पहनावा अन्य सबके 
| ` पहनावों से विचित्र था। किसी की टोपी के ऊपर मोर 
कीसी पूछ बनी हुई थी, किसी के सींग से बने हुए थे । 
> ऐसा प्रतीत होता था मानो ये लोग सभ्यता के वते सान 
| युग से बहुत ही दूर है ये तिब्बती बौद्ध अपना विचित्र 
वेष बनाने में ही श्रपने शरीर की सजावट सममते हैं, \ 
। । इनके गाने और बजाने के बाजे भी विचित्र ही थे । दुर्शकों 
` | की दृष्टि सारे जुलूस में से केवळ इन्हीं के ऊपर अधिक 
| पड़ती थी | 7 4 «28 

! इस सम्मेलन के अवसर की ` दीपालिका का उत्सव 
भी बहुत सुन्दर हुआ । स्तूप और मूलगन्ध-कुटी-विहार 
के चारों ओर दीपक ही दीपक जळते इष्टि-गोचर होते 
भे। दीवाली के अतिरिक्त इन बोद्धो का पाली-भाषा 
| में बुद्ध की स्तुति का गान करना भी बहुत सुन्दर और 
विचित्र था। ag arg’ की ध्वनि बार बार विहार 
को aon देती थी । . Fo 


mi 
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इस महासम्मेलन में बहुत अधिक 
थी । पढ़े-लिखे व्यक्तियों के अतिरिक्त गाल 
अपढ़ भी उजड़े सारनाथ में इस महोत्सव झो ss aE 
थे। यहाँ सभा के कार्य-क्रम में अच्छे ans गा गं 


ने से अपढ़ मनुष्य सभा-मं a 
हृ पढ़ मनुष्य सभा-मंडप के मध्य में T | | 
इप अच्छे ज पढ़े ga 


ay ए 


इधर-उधर से आये 
के कारण AST के. बाहर खड़े भी न रह ga n A 
नवस्बर को लगभग २० हज़ार से अधिक real 
भीड़ हुई थी। इस सम्मेलन में प्रधान Aya 
नन्द महानायक धेरा, श्री के० रतनध्षार मही | 
amag पण्डित सयडाव qo ARa महाधेर dy 
देवदत्त घमैपाळ आदि थे । भारतीय प्रतिष्ठित यि 
पण्डित जवाहरक्षाळ नेहरू सपरिवार, राय बहादू 
रामं साहनी एस० Qo, श्री रामानन्द॒ चटर्जी, श्री र | 
नाथ gai, श्री विधुशेखर भट्टाचाय शास्र, w |) 
बाबूराम सक्सेना THe To, 
एस० to, श्री मिट्टनलाल Welt एम० ए० दि 
नुभाव उपस्थित थे। व्याव्यान जैसे धार्मिक ae 
हैं, ठीक वैसे ही हुए । किन्तु भिकत बक्ताश्रों का | र 
कि ब्राह्मण-सम्प्रदाय ने बौद्ध-घर्मे की जड़ भार पेश 73 
है, युक्तः युक्त और न्यांय-संगत नहीं था, क्योकि i ५ 
के अधःपतन का कारण स्वयं उसकी १ 
मुसलमानां की तळवार की धार थी |. 
सम्मेलन को यों तो पूर्ण सफजता प्र ह र | 
कार्य-कर्त्ताओं ने एक at प्रतिनिधियों के मोर © 
अच्छा प्रबन्ध नहीं किया और दूसरे म We 
के कार्य-कर्ताओं ने अपने निश्‍चित काय 
कार्यं भी नहीं किया । इस कारण अत J 
बहुत घट गई, लगभग सारे शिक्षित म | 
को सारनाथ से लोट आये । . 
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| [९] अमेरिका में भयङ्कर युद्ध की तैयारियाँ 


= % at स्वार्थ-सिद्धि के लिए एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र से युद्ध करता हे | 
सइ युद्ध के कई WEN में एक 
उद्देश अपनी आधिक वृद्धि 
करना भी रहा करता है। 
अभी तक प्रत्येक राष्ट्र इसी 
एक साधन का अवलम्बन 
करता आ रहा है। अमेरिका संसार को एक नया 
सन्देश दे रहा है। वहाँ की सरकार अपने भीतरी 
q TA का नाश कर सम्पत्ति की वृद्धि के उपायों में 
बई जोर-शोर से लगी हुई है। उसने हिसाब लगाया 
है कि ७५ हज़ार अमेरिकन प्रतिवषं कीड़ों के शिकार 
॥ हेते हे आर ९० करोड़ डालर के फल, फूल और 
भ्रताज नष्ट हा जाते हें । इतनी हानि का भला एक 
1 ॥ पावलस्वी राष्ट्र कैसे चुपचाप सह सकतां है | _ भला, 
त शशी भारत में कीड़ो-द्वारा हानेवाले नाश का. भी इतने 
॥ णे में हमारी सरकार ने ठीक ठोक हिसाब लगाया 

! और यदि लगाया भी है तो क्या कभी कोई उपाय 

३ इसके रोकने के लिए किया है ? अमेरिका ने कीड़ों 
५१४१ ` युद्ध करने के लिए देश के भिन्न-भिन्न भागों में केम्प 
= |धापित किये हैं, जिनमें वैज्ञानिक शखों से सुसज्जित 
क बड़े बड़े वैज्ञानिक रात-दिन लगे रहते हैं । 
फ़ोनिया-विश्वविद्यालय. ने भयङ्कर कीड़ों का 
| शन ओर उनकी आदतों का अध्ययन करने का 

/ के विभाग खोल दिया है। यहाँ संसार भस्के 


gal 


| फेली 


अः 
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किस कीड़े का भक्ष्य है, इस वात की जाँच हो रहीं || 
है। सिलवर स्प्रिंग में सरकारी क्रषि-विभाग की || 
N Sy CaN लि Bh tay 
ओर से इस कार्य के लिए एक विज्ञानशाला भी | Ly 
खोल दी गई है। यदि यहाँ का कोइ विश्‍व-विद्यालय {| 
इस ओर ध्यान देने का कष्ट उठावे ता करोड़ों रुपया | 

A A A oN ~ sat | 
की भारतीय कृषि की वचत प्रतिवर्ष हा सकती है। || | 


Lal 


[ कीड़ा को विषमय भोजन ] 


* 


A a 


विष खिलाया जाता है और उस विष को 
ठीक ठीक निकाली जाती è । अमी तक | 
'जिन frat का प्रयोग इन कीड़ों के मारने के लिए | 


किया जाता था वे प्रायः सभा. मनुष्य के” 


डर 


मेरीलेंड की विज्ञानशाला में FST 


rd 
| eee 
| | हानिकारक थे । परन्तु हाल में ही यहाँ के वैज्ञानिकों 
| 3 एक राटेनन (Rotenone ) नामक बिष हू g 
| निकाला है, जिससे कोडे तो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु 
मनुष्य का काई हानि नहीं हाती । र 
धमेरिका की जंगली जातियाँ एक 5 qq की जड़ 
को बहती नदी के पानी में घोल देती है । परिणाम 
यह हाता है कि मछलियाँ उस पानी का पीकर AG 
को प्राप्त हाती हैं। वे मरकर सतह W उतरान 
लगती हैं तथा उन्हें समेटकर जंगली लाग खाते हैं | 
इस दृश्य ने ही वैज्ञानिकों. का उक्त विष का पता 
दिया | अब अमेरिकन राष्ट्र उन पौधों को जंगली AT 
में पैदा करने का प्रयत्न करनेवाला है फिर इसके 
द्वारा कीड़ों से भयङ्कर युद्ध प्रारम्भ हागा। अभी 
| थोड़े परिणाम में उसे सफलता प्राप्त हो चुकी है। 
' क्या भारत के विज्ञान-शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी इस विषय 
| की ओर ध्यान देंगे ? 
, [२] हवा में तेना... 
तैरने की कला मनुष्य-जीवन की एक “उपयोगी 


३ 
[emn jia . . 
` स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से देखिए, परस्वार्थ 


१ देखिए 
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तथा शरीर-रक्षा की दृष्टि से. 
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देखिए सभी तरह से बह्‌ उपयोगी acre i laai 


अनेक व्यक्ति उसे अच्छी तरह जान a) =: 
R 


परन्तु बहुत से शहरों में न तो अच्छे त kal 

` EN F ~ a a शिर f 

शर न नदी ही । कभी कभो सिखानेवालो tale 
॥ ३ 


अन्य सुविधाओं के भी व्यथ कर देती है। tee 
जमनी ऐसे AA पर संसार की मदर | 
मिलता है । उसने अभी एक नई मशीन bal es 
है । इसके द्वारा नवीन तैराक तैरने की कहा) मव 
सीख सकता 21 मशीन हाथ-पैर को hilaa 
ग़लत रीति से नहीं हाने देती। अतएव एप 

कास्टर की देख-रेख में बड़ी आसानी Gans 
के भीतर ही तैरना सीख सकता है। 


[३] चार शताब्दियों में दुनिया छोटी है ए 
हमारी प्रथ्वी की विशालता को वैज्ञानिक ग्रा 
ष्कार धीरे धीरे छोटी कर रहे हैं। दुनिया 
क्रमा करनेवाले भी लोगों के स्वप्नों का धूल में ह 
रहे हें। सन्‌ १५१९-२२ की बात है जव एर 
मेगलेन नामक यात्री को प्रथ्वी का चक्कर लगा) 
सूमी । उन दिनों बड़े बड़े स्टीमर नहीं ॥ A 
मेगलेन अपनो धुन का पक्का था। AA 
सामना करने से डरता. नहीं था। आशि 4 
चक्कर लगा ही. डाला, परन्तु उसे ag 
करना पड़े। फिर जूल वरने नाम% देशी 
यिता ने १८८७ इसवी में ८० दिनमे ४ | 
ओर नामक सुन्दर कहानी लि 
के पढ़कर कई वीर नाविकों ने द 
करने की ठानो और नेली ब्ला " 
द्वारा ७२ दिन में यह कार्य कर दिखाया। aa 
safe इससे भी सन्तुष्ट नहीं हुए | गत al i 
साधन भी उनकी मदद को उपस्थित ति 
हेनरी मेअस ने सन्‌ १९१३ be qa ty 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर दिखाई | हुआ गे 
के बाद बायुयानां का X cea we 
१९२५ इसवी इंवन्स आर 


वल्या ६ J ae: विज्ञान को करामात _ इ है 
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à उक्त दिनां को संख्या का २९ दिन तक घटा कर आशामयी प्रार्थना के अतिरिक्त स्वयं वह भी आपः 
peat दिया | सन्‌ १९२८ इसवी में मिस्टर मेयसे त्तियों से बचने का प्रयत्न करता रहता है | सड़क | 
Sy फिर एक बार प्रयत्न किया ऑर इस वार ly 

केवल २५ दिन लगे। THAT के जेपलीन =e 
सन १९२९ में २१ दिन में प्रथ्वी का चक्कर लगाया 
॥। उसकी इस विजय का सामना दो वर्ष तक 
॥॥ई न कर सका। हाल में हो पोस्ट और गेटी 
का as व्यक्तियों ने वायुयान के हारा ९ दिन में संसार 
हि चक्कर लगाकर सबके चक्कर में डाल दिया है । 
क [४] जल-स्थल मोटर 

Wal मोटरवाला को सवसे बड़ी कठिनाई जलमय 
र्ग में होती है। कभी रास्ते में कोई नदी पड़ जाती 
है, बदि वहाँ पर पुल है तब तो ठीक ही है परन्तु 
| यदि पुल न हो तो नावां पर रखकर मोटर उतारना 


[ दावात के बम से डरे! ] 


पर चलते समय वह मोटर, गाड़ी, इक्के आदि ||" 
सं बचते रहने के लिए चिन्तित रहता है, घर में भी 
हर एक काम सावधानी से करता है। आफिस || 
में तो वह अपने का आपत्तियों से मुक्त समझता || 
है। परन्तु वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है. ||| 
कि वास्तव में मनुष्य असहाय है, दीन है तथा || 
अचानक टूट पड़नेवाली आपत्तियाँ असंख्य हैं। | 
एक मनुष्य आफिस में काम करने बैठा। || 
टेबिल पर उसने हाथ THAT ही था कि भड़ाके | 
की आवाज हुई और उसके सिर में चोटआगई। | 
बह जमीन पर गिर पड़ा। बाद में मालूम हुआ 
कि उसके हाथ के धक्के से दांबात ने वम का काम 
किया । दावात काँच की थो। उसका ढक्कन बन्द | 
१इता है। ग्लासगो के. एक व्यक्ति ने एक ऐसे मोटर था। खिड़की द्वारा सूर्य को किरणों ने प्रवेश कर 
क्ष निर्माण किया है जो जल और स्थल दोनों पर उसकी स्याही को भाफ के रूप में परिवर्तित कर दिया 
भता है। उसका इंजन इस प्रकार से बन्द कर शा । आफ का दवाव बहुत बढ़ गया था, जरा से 
दिया गया है कि उसमें पानी की एक बूँद भी नहीं धक्के के कारण दावात फट गई और वह अचानक 


4 


` 


त गा सकती 
l आपत्ति में पड़ गया | 
P [५] आपत्तियों के चकर में निःसहाय मानव हाल की बात है, एक कारोगर कारस्शौन्ति देती 
कर रहा था | उसकी आँखों में कॉ” ककी 


pe + उष्य हमेशा RAT से प्रार्थना किया करता है 
नाथ | मुझे आपत्ति से बचाना । इस इंश्वरोय 


हुआ था | भट्टी को आँच के कार see 
न z 
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| e e 
| 


| फूट गया और काँच का एक ठुकड़ा आँख म चला 
' 'गया। चश्मा लगानेवालों का इस घटना स सवके 
' सीखना चाहिए। गर्मी के दिनों में धूप को MAN क 
' कारण कई चश्मा के काँच तड़क जाया करते हैं । 


| 


[ देखो; शरीर का झटका न लगे, नहीं ते नेत्र- 
- विहीन (ह जाओगे | 


ये यद्यपि विचित्र घटनायें नहीं हे ।. हाँ, एकः 
' बात वास्तव में ध्यान देने योग्य है। एक खिलाड़ी 
“ग्राफ. नामक खेल खेल रहा था। उसने गेंद में 
बड़ जोर से डंडा मारा। 
| गेंद में न लगकर पासवाले भाड़ में बडे जोर से 
लगा | उसका भटका खिलाड़ी का मालूम 'हुआ | 


आँख का भीतरी भाग नष्ट हा गया | 

ज्ञों को आपने सड़कों के किनारे पतंग उड़ाते 
. ५. कभी कभी उनकी पतंगों 
STS हए निकल जाते हैं। माता-पिता 
भ देखि नहीं देते । परन्तु कभी कभी 
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रन्तु दुर्भाग्य से डंडा - 


| उसकी आँखें एक-दम मुँद गई । थोड़ी देर में खोलने - 
पर वह देखता है कि वह अंधा हा (गया | भटके से 
- तारीफ़ ता यह है कि हमें स्व 


घाग. 
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धागे के हारा ALTE लडके तक ए 
है और बालक की अचानक मसु हे जात : 3 

इसी तरह की AE घटनाये हुआ क | 
आकाश से गिरनेवाली विद्युत्‌ और ani भर 
मनुष्यों के जीवन का नाश कर दिया। सा 
चलनेवालों के सिर किनारे के मकानो के याड | 
फोड़ दिये। वायुयानों से अनेक गिर ज 
चुके। मोटरःलारियाँ ओर साइकिलें अगा 
प्राणों की ग्राहक हा चुकों। जहाजों की री; 
भो सैकड़ों बलिदान हो चुके। अचानक श्रो 
भूकम्पों और फट पड़नेवाले ज्यालामुखियो ने क 


[ पतंग उड़ाने का मजा ] 


शितों का स्वाहा कर feat! कही र्क | 
अचानक आनेवाली आपत्तियों ee पा 
fae 
ह, 
हाती 


att 


कि aa कहाँ से गिर रहा 

प्रसिद्ध द्व लेखक वाल्टेयर का क 
की हमें बहुत कम सम्भावना 
शीघ्र हमारे सिर पर आती है । 


| ति-रवाज, रहन-सहन, वेष- 
भूषा आदि वाह्य लक्षणों से 
संसार की स्त्रियों में भिन्नता 
देखना वास्तविकता की ओर 
से आँखें बन्द कर लेना है। 
जाति, धर्म तथा वर्णं इत्यादि 
| की सम्पूर्ण भिन्नताओं को तह 
। ॥एक ऐसा बन्धन है जिससे समस्त नारी-मण्डल 
में Sar हुआ है । ज्यों ज्यों लोगों का यह रहस्य 

हम होता जाता है, त्यों त्यों वे विश्व-शान्ति के मागे 
IR के सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता 
ग अनुभव करते जाते हैं। आज इसी लिए कानों 
ये शब्द गूज रहे है कि सृष्टि के आरम्भ से लेकर 
षम तक के युद्धों से वसुधा माता का हृदय व्याऊुल 
ठा है, उसको शान्ति प्रदान करने के लिए खिया 
TRA में उतर रही हैं Hey संसार से थुद्ध का 
मित करके ही दम लेंगी। | 
| इस दिशा में जैसे भारत संसार के दूसरे देशों का 
दशक रहा है, बैसे ही भारत को ख्ियों को भी 
'ऐव ग्रहण करके आगे बढ़ना है | योरप का इस बात 
९४१) गये है कि उसने संसार के बहुत से देशों का सभ्य 
K या है | बेशक, वह इस प्रकार का गावे कर सकता 


xu | rg 


है। परन्तु वह स्वयं सभ्य हुआकैसे ? उसने भी तो 
कहीं से सभ्यता सीखी है। यह हो सकता है कि वह 
अपने गुरुओं के गुरु प्राचीन भारत को भुला दे, परन्तु 
उसके शिष्य मिस्र, यूनान आदि के भुलाना उसकी 
शक्ति के वाहर है। उनकी छाप उस पर लगी हुई है] 
तब वह यदि संसार का सभ्यता का नवीन सन्देश दे 
रहा है. तो एक प्रकार से अपना प्राचीन ऋण at 
अदा कर रहा है। जो बात यारप के सम्बन्ध में 
सत्य है वही यारप की स्त्रियों के सम्बन्ध में भी सत्य 
है। यदि भारत की ख्री-जाग्रति को उसने प्रोत्साहित 
किया है तो उसके ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं किया 
है। फिर भी भारत की feat उसकी कृतज्ञ और इस 
कृतज्ञता का बदला उसके सामने एक उत्तम्‌ प्रकार 
का नारी-जीवन उपस्थित करके देने जा रही हैं । उसे 
स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय ख्रियाँ मानव- 
जीवन की ऋृत्रिमताओं का अन्त करके सहिष्णुता, 
सादगी और शुद्ध प्रेम की गंगा का लेकर घरों से 
निकली हैं | 

इसमें सन्देह नहीं किं भारत में अन्धकार का जो 
युग आ गया था उसके पद्चिह्ण अभी गहरे रूप में 
विद्यमान हें। पर नव सन्तति का इससे कोई मत- 
लव न होगा। और उस अन्धकार के युग. में भी 
प्राचीन भारत की देवियों की ज्याति भारतीय fei 
का घर के भीतर ही सही, एक 


६९७ 


ae 
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प्रकार की शान्ति देती | 


६४८ 


| +++ ४ * $* + + +++ + 


रही है। अब इस जागृति के युग में बह ज्योति उषा के 
नव प्रकाश का रूप धारण करके विश्व का चमकान 
जा रही है। वह दिन दूर नहीं है. जब भारत का 
देवियां का तुच्छ समभनेवाले लोग उनका* आदर 
करेगे | 
इस सम्बन्ध में श्रीमती सरोजनी नायडू ने लन्दन 
'डली हेरल्ड? नामक पत्र में एक महत्त्व-पूर्ण लख 
प्रकाशित कराया है | श्रीमती सरोजनी देवी गोलमेज- 
परिषद में भारतीय faa के प्रतिनिधि के रूप मं 
सम्मिलित होने. गई हैं। इस अवसर पर उनकेये 
विचार और भो महत्त्व रखते हें । ग्रँगरेज स्त्रियां का 
सम्बोधित करके उन्होंने जो कुछ लिखा है उससे 
, उनके विशाल स्त्री-हदय का परिचय मिलता =| 
अपनी ओर से. भर कुछ न लिख कर यहाँ 
उनके. उस लेख 
लिखती हैं | 

हम भारतीय feat अपनी. Ama बहनों को 
कहाँ तक ऋणी $2. यह प्रश्‍न मैने बहुधा सुना है 
परन्तु में नहीं समझती कि इस प्रश्‍न का इसी रूप में 
वास्तविक उत्तर दिया जा सकता है | 

अँगरेज तथा.वास्तब में सारी पाश्चात्य स्त्रियां का 
हमारे ऊपर वैसा ही ऋण है, जैसा सारे संसार 
की स्त्रियां का एक-दूसरी -पर। स्त्रियां में ऐसे कोई 
गुण नहीं हैं, जो विशेषतया पाश्चात्य अथवा 
पौर्वात्य कहे जा सकें। एक राष्ट्र की स्त्रियां का 
दूसरे राष्ट्र की feat के ऋणी होने का जिक्र 
करना ही नादानी है । में स्त्रीत्व की अविच्छिन्नता में 
पूणे तथा ze विश्वास रखनेवाली हूँ। जाति, धर्म 
तथा वण इत्यादि की सम्पूण भिन्नताओं की तह में 
सारी स्त्रियों का मिलानेवाला ऐसा बन्धन है जो 
वास्तव में एक अगम्य भगिनीत्व है, तथा सर्व ख्री- 
ज्ञात का एक करनेवाला है | मुझे: विश्वास है कि इस 
सत्य को और भी अधिक पूणता के साथ अनुभव 


सरस्वती 
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करना विश्व-शान्ति के माग में बहुत आगे क्रदम 
[ह ` विचारों का नहीं । 
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हाँ, कहने के लिए स्फूर्ति का शण 
पाश्चात्य स्त्रियां ने अपनो स्वाधीनता के +, तिर 
सम्पूर्ण पौर्वात्य स्त्रियां का स्फूर्ति प्रदान ki 
हमको अपनी स्वाधीनता की चेश कणे क. 
प्रकार अपने स्वेच्छित बन्धन से मुक ह$ 


S 


बढ़ावा दिया हे । पर यहाँ एक वात को गस í 


~ [ श्रीमती 

( आप देहली श्रोमेत्स लीग की 
उत्तर भारत में समाज-सुधार के चेव" 
रखती है ) 


} pe eee 


> कह भी 
देना चाहती हे । ज्लो-जाति पर Fg 
लादी गई हैं वे निस्सन्देह बियो 
गोलमेज-परिषदू में मेरा ध्येय वत 
राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करना is a 
में कदाचित. 


६] 


a और कहीं भी स्त्रियां के प्रथक्‌ आन्दालन के 
नहीं हैं । इस देश (ँग्लेंड) को राजनीति में 
। अ तया उदाहरण तथा fai के लिए अधिकारों की 
| करना था। भारत को किसी नय उदाहरण के 
करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत उन 
रीन परम्पराओं तथा जिम्मेदारियों क पुनर्जीवित 
> क्री आवश्यकता है जो भुला दी गई हें । पुरा- 
काल की स्त्रियां ने हमारे देश के इतिहास की 
वना में बहुत बड़ा तथा महत्त्वपूर्ण भाग लिया है | 


[ श्रीमती लीलावती मुंशी ] > 
( आप हिन्दुस्तानी सेवा-दल की शाखाए. : स्थापित 
लिए विभिन्न स्थानों का दौरा कर रही हैं ) 


मैं मानती हूँ कि इनके भुलाये जाने का दोष खियों 
। मेरे विचार से एक बात को सब स्वीकार 
हैं कि feat सुरक्षितता को पुरुषों से अधिक 
} | 


gai माठृ-मण्डलं 
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बहुत-सी ऐसी वातें हैं जिनके सम्बन्ध में में कह 
सकती हूँ कि भारतीय स्त्रिया ने भी अपनी पाश्चात्य 
बहनें से सीखा है--ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार 
कि शायद उन्हाने भी हमसे सीखा है | परन्तु ये केवल 
बाह्य वातें हैं, जो आन्तरिक सत्य की द्योतक नहीं हैं । 

में कह सकती हूँ कि भारतीय feat ने--चाहे 
सफलतापूर्वक न सही--पाउडर लगाना और होठों 
के रँगना उनसे सीखा है । अपनी पाश्चात्य बहनों 
की भाँति हम भो अपने मुँह पर पाउडर लगाती हॅ । 
में स्वयं भी ऐसा करती हूँ । भारत की वहुत-सी 
कुमारियाँ वनाव-सिंगार में उनकी नक्कल करती हैं। 
परन्तु वे अपने अजायवघरों में देखे । उनको | 
मालूम होगा कि प्राचीन मिस्र तथा रोम की feat 
भी ऐसी ही कृत्रिमता का प्रयोग करती थीं। यदि 
यह वात उन्होंने हमको सिखलाई है तो उन्होंने भी 
दूसरी जगह से सीखी है। ऐसी थोथी वात भी मेरी 
इस वात को ही सिद्ध करतो है कि सारी स्त्री-जाति 
एक है, स्त्रीत्व सबंत्र वह का वही है। _ 

भक्ति, साहस, आत्मोत्सग, रोजमरां को बगार 
को चुपचाप करते रहने का अद्भुत गुण तथा गम्भौर 
ओर आकस्मिक नाजुक स्थिति का सामना करन को 
वीरत्वपूर्ण क्षमता-ये ऐसे गुण नहीँ हे जो किसी 
एक जाति की स्त्रियो ने दूसरी जाति की स्त्रियों का 
सिखाये हों। ये गुण सम्पूण स्त्रो-जाति में समान 
रूप से वतेमान हैं--जाति, धर्म अथवा परिस्थिति से 
इनका काई सम्बन्ध नहीं है । इस दष्टिक्राण से. 
पौर्वात्य तथा पाश्‍चात्य स्त्रियों में काडे भेद नहीं पाती। | 
जितनी ही मैंने अपनी पाश्‍चात्य बहनों से-यहाँया | 
अमेरिका में--बात-चोत की है, उतना ही अधिक 
विचार और आदर्शो की समानता का अनुभव 
sel में पुरुषों की अपेक्षा अधिक saree 
कुछ लाग इसका कारण शायद यह बतलावें कि स्त्री- 


जाति अधिक प्राचीन है । आ 2 प्राचीन | 
स्वाभाविक प्रवृत्तियो में सारे संसार a स्त्रियाँ एक- | 


सरस्वती 
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| | कक YY ee 
| सी हैं। साता का अपने वालक की रक्षा करना, मुस्लिम स्वरों का दोप-रहित तराना एन Fs 
। द्धी का प्रेस.........आदि में जातिगत भेद कहाँ है! कर रहो हूं । उअ 
पूर्व की feat अधिक विचारशील तथा ध्यान- ०... 
शील मानी जाती हैं, परन्तु पश्चिम में काथ का 
प्रधानता दी जाती है ।. मेरा अनुभव है कि बहुत- 
सी पाश्चात्य faat भी विचारवान्‌ तथा ध्यानवान्‌ 
हैं। दूसरी ओर अनेक जल्दबाज पूर्वीय खियाँ भी 
हैं, जा वास्तव में चलन-शक्ति का स्वरूप हें। यह 
ते स्वभाव की बात है, जाति की नहीं। जो RT- 
मीय faai भारत में रह चुकी हैं उनकी सम्मतियों 
से किसी परिणाम पर पहुँचना असम्भव है.। बहुधा 
लाग बोल-चाल, रीति-रवाज, रहन-सहन, वेष-भूषा 
इत्यादि बाहरी लक्षणों की महान्‌ भिन्नताओं की भूल- 
'ओलैया में पड़ जाते हें । ये बातें भले ही भिन्न हों, 
परन्तु मौलिक वास्तविकता सबमें अभिन्न रहती है। 
हमारा योरपीय स्त्रियों पर क्या ऋण है, यह में 
नहीं बतला सकती; क्योंकि बतलाने योग्य रूप में काई 
ऋण है ही नहीं। सारी स्त्रियों का एक-दूसरी पर 
समवेदना तथा सहानुभूति का ऋण है और उनकी 
m का सत्य स्वरूप यही है। | 

मैं हृदय से कवि हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं। परन्तु . [ श्रीमती लक्ष्मीबाई राजवाड़े we w 
में अनुभव करती हूँ कि कविता में जा मेल है उसके (बम्बई), एम० रार सी० w 
हारा में राष्ट्रीय भावनाओं को भी प्रकट कर सकती amo एम (रिव्या ` 
हँ. मेरे जीवन का उद्देश अपने देश की विभिन्न (आप ग्वालियर oe mi इंडिया हि H 
जातियों में एकता उत्पन्न करना और उसके कायम शा की मप उसके 3 a 


+ Se Rega कमीशन सें उसके सदस्य के रुप मे 
रखना है। संगीत-शांख्र की भाषा में--में हिन्दू- गई हैं।) 


wa प्रकार विवेचना की गई है । यहाँ तक कि साम्य- 
lz तथा RASA का भी इनके साथ ही सममाया 
ह ‘gaa विद्यार्थागण तथा साधारण व्यक्ति दोनों 
gza उठा सकते हैं । 


बहुत कुछ परिवर्तन हो गये हैं। इनका पुस्तक 
jaaa नहीं है।. उदाहरणार्थ, सुद्रा-विनिमय के 
| नाय में ax का केवल महायुद्ध तक का इतिंहास 
A | जल्ला गया है ! किन्तु बेबिंग्टन-स्मिथ कमिटी (१९१६) 
i am करेन्सीकमीशन (१६२७) की RAS, रुपये की ad- 

प्रन विनिमयद्र (१ शि० ६ पंस) की समस्या इत्यादि 
bat पुस्तक में नहीं मिल सकतीं ! इस हेतु इन परिव- 
वनों का पुस्तक के अन्त में (जब्र तक नया संस्करण न 
) | निकले) परिशिष्ट के रूप में लगा दिया जाना आव- 
AY शक है। 

॥ इस पुस्तक को लिखकर लेखकों ने हिन्दी-साहित्य की 
| | बढ़ी सेवा की है । हिन्दी-भाषा के ध्रेमियों से मैं agar 
[` | इतत हूँ कि वे इस ग्रन्थ से लाभ उठाकर हिन्दी-साहित्य 
४ ग की उन्नति करे । - 


--चन्द्रधर अवस्थी 


भानिया यूनीवसि'टी, हैदराबाद (दक्षिण) हैं । प्रकाशक, 
हैदराबाद बुकडिपो, हैदराबाद है। एष्ठ-संल्या २००, 
भौर सजिल्द का मूल्य केवल २॥) है । र 

डाक्टर साहब ने इस पुस्तक को लिख कर उदू - 
को हिन्दी की सुन्दर कविताओं का परिचय कराया 
tl इस पुस्तक में डाक्टर साहब ने हिन्दी की उच्च 
चच कविताओं का स्थान दिया है और हिन्दी के हिन्दू 
भार मुसलमान कवियों के वेदान्त, प्रेम, आध्यात्मिक 
1. विचार, रस और नाना प्रकार के विषयों के उत्तम उत्तम 
दाहे और कविताओं का geet किया है । प्रत्येक पद्य 


ह यथे उदू में टीका और टिष्पणी के साथ किया 
गया है | | 


i पुस्तक-परिचय i ; 
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इस पुस्तक से हिन्दी श्रौर उदू के नये कवि | 
बहुत लाभ उठा सकते हें । डाक्टर साहब का यह | 
प्रयत्न धन्यवाद के योग्य हैं। आशा की जाती है कि. 
डाक्टर साहब के इस विचार का लेकर हिन्दी और | 
उदू के प्रेमी इसी प्रकार कोशिश करेंगे, जिससे हिन्दी ||| 
र उद के साथ साथ देश में राष्ट्रीयता का भी || 
प्रचार हा | ; | 


ante --सुदम्मद यूसुफ नूरी | | 

४--हिन्दी-शब्द-संत्रह--सम्पादक, श्रीमुकुन्दीलाल || 
श्रीवास्तव श्रार श्रीराजवल्लभसहाय हैं। gast मूल्य 
४) है। पता--ज्ञानमण्डल-पुस्तक भंडार, काशी | 

यह हिन्दी का एक नया कोप-यन्य हे। इसमें 
३६,२६६ UA का समावेश किया गया है । हस हे सम्पा- 
दां का कहना हे कि इसमें व्रजभाषा, श्रवधी, बुन्देळ- 
खंडी इत्यादि के शब्दा के श्रतिरिक्त आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य में प्रचलित शब्द भी दिये गये हैं। साथ ही 
wy स्पष्ट करने के लिए यथास्थान ग्रावश्यक उदाहरण ॥ 
भी दिये गये हैं। इस प्रकार पुरानी कविता तथा mg- || | 
निक हिन्दी के पठन-पाठन में इस कोप से काफी सहायता ||. 
मिल सकती है । इसके सम्पादकं का यह भी कहना || | 
है कि इसमें कोई छः सौ शब्द ऐसे दिये गये हैं जा oe ||| 
सागर? में भी नहीं हें । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है ||| 
कि इसमें सभी शब्द आगये हैं। उदाहरण के लिए || 
एक 'भरत्सना? शब्द का ही उल्लेख किया जा सकता हे] 


बातों में विशेष रूप से उपयोगी है। || 
४--वैधव्य-दीक्ञा--प्रकाशक रिखबदासजी बाल- | | 
चन्द्‌, SAU बाजार, रतलाम हैं। पष्ट-संख्या २२ और मूल्य | | |: 
>) है। इसमें विधवाओं की समस्या पर विचार 
किया गया है और अन्त में उन्हें वेधब्य-दीछा लेने 
की सलाह दी गई है । ae न 
६--पण्डित जवाहरलाल नेहरू का जीवन 
तथा महात्मा गाँधी, पं० मोतीलाल नेहरू 5 
श्रीखुभाषचन्द्र बोस के शब्द-चित्र-लेखक, 


इन्द्र || 


F naman म 

। ' क्रा महरव शीर्षकों से ही स्पष्ट है । इसकी रचना 
| शेली और भाव-अभिव्यक्ति प्राज्ञल और ग्रोज-बद्धक 
हे । नवयुवकों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हे । 
ता--अजुन प्रस, दिल्ली । 

। | ७--बालकारड का नया जन्म-खण्डन-- लेखक 
| 4 श्रीस्वामी अवधविहारीदास परमहंस, प्रकाशक, तच्छिष्य 
amaga (दीन), एष्ठ-संख्या ८० 21 मूल्य लिखा 
| ' नहों। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने ज़ोरदार तको से 


im 


—————— 
सरस्वतो 
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रूस की मशहूर ज़ारशाह 

ब. विचित्र मेम देखने के लिए रूबिया अ 
पढ़िए । पुस्तक इतनी मज़ेदार और रॉक 
बिना पूरी पढ़े छोड़ने को जी नहीं चाहता । 

' ने ते दुगुनी शोभा कर दी है 


मेनेजर, इंडियन प्रेस लिमिटेड 
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(श्रीगोस्वामी तुलसीदा«जी) 
किया है । 

८--स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू 
इन्द्र विद्यावाचस्पति | एष्ट-संख्या ५०, मल्य = 
छोटी सी पुस्तक में स्वर्गीय पंडितजी की ३ 
का वणेन है जो उन्होंने स्वदेश के लिए a ch i 
यह पुस्तक भी इन्द्रंजी की उपयुक्त पुस्तक की भ क 
बड़ी सुन्दर है । पता--अजुन प्रेस, दिल्ली । 


(७५ अपर 
IET: 


राबिया 


A का करर 5 


मूल्य केवल ९॥) दग, 


(> 4 
A ON 


ZOP ToS 


१--गणेशजी 


TA A ताप के प्रवर्तक और उसके 
प्रवीण सम्पादक शहीद 
गणेशाशाङ्कर विद्यार्थो के 
सम्बन्ध में प्रायः कतिपय 
लेखकों ने अपने अपने 
परिचिय-वृत्तान्त . समावार- 
bd पत्रों में प्रकाशित किये हैं। 
ऐसा ही एक लेख महाकवि श्रीयुत मैथिलीशरण गुप्त 
न नवम्बर की ‘gar में लिखा है। विद्यार्थीजी से 
50/ अपने परिचय के सूत्रपात का उळ्लेख करते हुए गुप्त- 
जी लिखते हैं--- 
“प्रताप? के प्रवसैक गणेशजी उस (प्रताप के सुख-शष्ट) 
ए एक आदश वाक्य रखना चाहते थे। उसके लिए 
| सोने अंगरेजञी का एक पद्य चुना था । परन्तु वे उसका 
Rater देना चाहते थे । उनकी इच्छा थी कि यह 
| भ मैं कर दूँ । फिर भी qua परिचय न होने के कारण 
अपने स्वाभाविक AAAA के कारण 
कहें स्वयं सुरे लिखते हुए संकोच हुआ । अपने 'एक 
|| मित्र से, जो मेरे भी मित्र थे, उन्होंने सुरे REM । 
॥ दी हम दोनों के परिचय का सूत्रपात है। 
| जैसा बना, मैंने पद्य बना दिया, और za उन्होंने 
|| न्द भी किया । परन्तु चार पंक्तियाँ बहुत होती हैं; 
|| शसं वाक्य जितने छोटे रूप में होते हैं, उतने ही अच्छे 
। | WE इसलिए पूज्य द्विवेदीजी महाराज ने स्वयं ही 
gh शिक पंक्तियाँ उन्‍हें लिख दीं 


f 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


“जिसको न निज गौरव तथा निज देश का श्रभिमान हैं; 


वह नर नहीं, नर-पशु निरा है, और मृतक-समान है ।? 


गुप्रजी ने विद्यार्थीजी से अपनी पहली भेंट मुला- / 


कात का वर्णन करते हुए अपने लेख में लिखा है-- 
उन्हीं दिनों में एक बार श्रयोध्याजी जा रहा था। 

कानपुर-स्टेशन पर मेरे उक्त मित्र gaa मिलने आये। | 

उनके साथ एक नवयुवक सज्जन और थे । वै aR सिर, | 


घोती. और कमीज्ञ पढने थे। दुवले-्पतले, परन्तु सतेज || | 
और सुदर्शन । afai में उज्ज्वळता AR सुख में aa- || 


1 


aa gasal मित्र ने मुझे उनका परिचय दिया कि 
ad “प्रताप? के सम्पादक श्रीगणेशशङ्करजो विद्यार्थी 


$ 
| 
f 


हें ॥ gà बड़ा आनन्द ओर कुछ algae atl | 5 
साधारण शिष्टाचार के बाद उन्होंने लोटते समय कानपुर || | 
में उतरने के लिए मुझसे आग्रह किया । मैंने उसे सहष || 


h 


i 


MO 


स्वीकार कर लिया । थोड़ी ही देर हम लोगों में बात ॥ 


चीत हुई, परन्तु सुके ऐसा जान पढ़ा कि हस लोग चिर” || 


परिचित हें । मैंने उनकी लेखनी पर उन्हें बधाई दी । | 
हसकर नम्रतापूर्वक तनिक AUGER उन्होंने उसे ग्रहण | 
किया । उनकी वह मूति आज भी 
रही है | : ही | 
विद्यार्थीजी ने: प्रताप) को वनाया था 2i 
उसको समुन्नति के लिए उन्होंने जा परिश्रम किया 
तथा उस समय उन्हें अपन प्रयत्न कजा इष्टी 
से जो सहायता मिली, इसका द्द 
ने इस प्रकार कराया LR 
टू pa दिनों पीली कोठी में था। | न 
चार कमरे ले लिये गये घे । संभवतः जो कमरा सम्पादक 


< 3 >>. 
— 


wok 
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| 
| 
। के लिए था, वही लोगों कं मिलने-जुलने का स्थान था, 
| और प्रायः सदैव भरा रहता था | 
बहुत थोड़ी पूँजी से प्रताप का प्रकाशन आरम्भ 

किया गया था। शिवनारायणजी ने सुके बताया कि 
' पाणेशजी केवल सम्पादक ही नहीं, प्रताप! के कलक भी 
Şi कभी-कभी प्रेस पर पळाईब्वाय का काम भी उन्हे 
करना पड़ता हे।' मैंने सकर पूछा--'उस समय आप 
i क्यो करते हैं ?' बोले--“में रूला लेकर फार्म पर 
md देता हूँ ।” मुझे 'अस्रुतबाजार-पत्रिका! के प्रवत कों 
की प्रारैम्भिक कठिनाइर्या याद अआ गई | 
परन्तु यह मैंने उसी समय देख लिया कि गणेशजी 
के साथ बहुतों की सहानुभूति है, और लोग उनका हाथ 
gat के लिए तैयार हैं। शिवजी के अतिरिक्तःउस समय 
एक और सर्जन से मेरा स्मरणीय परिचय हुआ । वे 
' महाशय काशीनाथज थे । उनकी गम्भीर विचार-शीऴता 
i का गणेशजी बड़ा सम्मान करते थे। YÈ उनके प्रति 
` प्रेम के बदले श्रद्धा ही उत्पन्न हुई, और यही उचित भी 
at) बाद में तो अनेक मित्रों से प्रताप-प्रेस में ही प्रथम 
परिचय हुआ था। वेणीजी ( डॉक्टर वेणीप्रसाद ) उन 
_ दिनों पढ़ते थे, और प्रेस में आया करते थे। प्रताप के 
लिए लेख आदि भी लिखा करते थे । गणेशजी ने उनकी 
T बुद्धि की मुझसे बहुत बड़ाई की थी । प्रत्येक बार agi 
1 दे"्एक नये सज्जनों से भेंट हाती थी । प्रताप का द्वार 
हिन्दू An मुसलमान दोनों के RIT एक-सा खुला रहता 
था, और अ्रतिथियों का क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। 
* गणेशजी हृदय खोलकर सबका स्वागत करते थे। श्रागे 
| चलकर उन्हें ARA के साथ-साथ अपने अनेक अतिथियों 
के लिए कोई काम भी खे।जना पड़ता था । 
z साधारणतः लोग अपनी ्र्थ-हीनता प्रकट नहीं होने 
| देना चाहते-- उसे यत्न-पू्वक छिपाते हैं । परन्तु “प्रताप? 
के प्रकाशकों का माने अपना कुछ था ही नहीं । जो कुछ 
| था, उन्होंने पहले ही जनता को दे डाला था । प्रताप? का 

ट्रस्ट ता पीछे से तब बना, जब उसकी एक स्थिति हो गई | 
* यद्यपि उन लोगों के पास धन न था, परन्तु मन ऐसा 


था, जैसा कुछ चाहिए । “प्रताप” और 'प्रताप-पुस्तकालय? . 


Fa Oe -९--९--७--७ Te Rad A GD I a मी = a 
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| “नहीं, ऐसा न होगा ।?? 
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से यदि कुछ आय होती, at वह उसी के र i 
में ब्यय हो जाती थी । सेरा विश्वास है at a 
साय-बुद्धि से काम किया जाता, तो ae i की 
अपने ही भवन में होता, और उसका एक aa 
भी। वे लोग व्यवसायी न थे, किन्तु min डा 
मिशनरी थे। उनके स्वभाव में एक फक्क इपन an “ ij 
इसी में वे मगन थे । - | 

धन साधन होने पर भी कभी away a e i 
नहीं हुआ । उसके लिए कभी उन्होंने अ्रपने मन के oh रीस 
कूल काडे काम नहीं किया । धन की श्रपेत्ता अन Alvar कर 
उनके निकट विशेष मूल्य था, सा भगवान्‌ ने उपक्ष ह! gai में 
लिए कभी कमी नहीं रहने दी। जनता उन पर aile जा 
जाती थी | हन पर । 

विद्यार्थोजी के स्वभाव का परिचय देते हुए af ak हैं 
जी लिखते हैं--- झट ले 

एक बार एक कर्मचारी ने प्रताप की एक WHAM झा 
काम में उठा दी । पीछे बात खुल गई। Hama] n कय 
से कहा--““इस सम्बन्ध में तुमने क्या निश्‍चय कया |) स 
बेले-- भाई, agg आवश्यकताओं के अधीन (| तह किर 


दे- 


काम तो बुरा हुआ, इसमें सन्देह नहीं । परतु ERON ' 


सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए। TRA चु 
aaar देना उचित है। कभी-कभी चमा करवा ही परक 
दण्ड देना है । दण्ड सुधार के लिए है, i ग भरी 
लिए नहीं। इसलिए मैंने उसे ग्रलग नह 4 
कह दिया है कि अपने वेतन से थोड़ा-धोड़ा a | 
की रकुम पूरी कर देना । तुम्हारी क्या राय a 
segan निश्चय पर मेरी a u ; 
कहीं इसके लिए पीछे पछुताना न पई | a ade 
कर्मचारी के शील-स्वभाव से परिचित नही ' ad 
मैंने देखा, HN || 
ही निकला । | निषे 
कभी-कभी वे कोई mate भी सेत ली 
अपने साथ (Rata में) लाया करते DFTA "i 
शिकायत किया करते थे । एक बार 
हम लोगों ने कहा--“'मन की शिकायत कर! 


पु | gle ail 7 
पास ala पर 


nig! 
gai पम are” 
EGN ते agi, 
रीस मील 
aia कैसे ?? बोले--“श्रजी, अब 
से gai में समाएं होती है और हमें भाषण करने के 
का हिए जाना पढ़ता है। उस समथ आर कोई उपाय न 
पर हम सीट के आगे, साइकिल के डंडे पर, डट 
| हैं, और ang भक्त लोग हमें और साइकिल को 
सीट ले जाते हैं !?? कैसी दयनीय दशा थी! मैंने 

Ml ह्वा--//इस नेतापन को दूर से नमस्कार 17 बोले-- 
र) परे क्या, काम तो हमें उन्हीं में करना हे । बेचारों 
ila wag कैसे भंग करें १” मैंने कहा-- “परन्तु इस 
alae कितने दिन चलेगा । अभी ते शरीर यह AAAI 
| झ| भी लेगा, पर शीघ्र बूढ़ा हा जायगा, और वह अपना 
1 |स gear? बोले-- क्या हम पापी हैं, जे! 
| 1 Waa के समय में बूढ़े होर भोगेंगे ? asi, हम 
त हे ee श त इ न हर s 
A पर प्रताप को समर्थ मित्रों a 

a मिल ही जाती थी। इनमें वही व्यवसायी 
a 4 iS थे, जा उसके उद्देश्य से सहानुभूति रखते a 
(पे, एक सहायक मित्र एक बार बहुत घाटे में श्रा 
; इसी बीच में सम्पत्ति-विषयक्र एक अभियोग में 


M R T हाने पर वे और भी निःस्व हा गये। गणेशजी 
il १ उनके 


इकिल पर चढ़ना जानते हे। 2” 
फिर भी साइकिल पर सुभे 
जाने का प्रसंग आया है ।? मैंने कहा-- 
हम नेता हो गये हे | 


र्त र उस दशा में उनका रुपया न लोटाया जाता, 
भय है हर न थी । पन्त ऐसी स्थिति में हमारा 
शध तो रळ कर सके, करें। मय 

: या जा सकता, परन्तु सो रुपया मासिक 


मे उन्हें 
उन्हे दिया जाना चाहिए |” 


विषय में कहा--*'यद़ि उनकी दशा अच्छी 


का अनुभव किया । 


प्रताप की नीति के निर्धारण में विद्यार्थीजी 


का पूर्ण सफलता मिली थी और वह हिन्दी का एक 
लोकप्रिय पत्र दन गया था। गुप्तजी लिखते हैं-- 
सरकार की खों में ता 'प्रताप' खटकता दी था, 
देश के राजा-रईस भी उसे अ्रपना शत्र समझते थे । जब- 
जब में कानपुर जाता था, एक-न-एक धमकी के पत्र 
अथवा aa की बात सुनता था-माफी मांगो, नहीं 
àr यह feat जायगा, वह किया जायगा । परन्तु गणेश- 
जी ऐसी धमकियों की कभी परवा न करते AI उचित | 
उत्तर अवश्य दिला देते थे । वे मूक जनता के स्वयंसेवक | 
थ्रV। उसकी भलाई के लिए निस्वार्थ-भाव से जो कर 
सकते थे, बराबर करते रहते थे। परन्तु वे पराधीनों के | 
प्रतिनिधि थे, इसलिए war उनका एक पैर 'प्रताप'- | 
आफिस में और दूसरा जेल की कोठरी में सदैव रहता 
था। चौबीस घड़ी नङ्गी तलवार सिर पर झुलती थी, | 
पर उनका सिर अन्याय के आगे झुकना जानता ही 
नथा। 
अन्त में गुप्त जी ने लिखा है-- ` 
पूज्य द्विवेदीजी महाराज की सेवा में wat उन्होंने | 
अपने गद्य का विकास किया था, र उन्हीं की कृपा 
से मैंन पद्य-रचना सीखी थी। जब तक वे जुद्दी में थे, 
गणेशजी बीच-बीच में उनकी सेबा में उपस्थित HT उनसे 
उपदिष्ट होते रहते थे। जब मैं कानपुर जाता, तब तो 
अवश्य ही जुही जाना होता था । हम लोग चरण छूकर 
उन्हें प्रणाम किया करते थे। एक बार जो गणेशजी 
उनके चरण छूने लगे, तो उनके मिर पर हाथ रखते हुए 
पण्डितजी ने कहा-- रह, रहा, अब तो ये पुरानी बाते. 
ह गई हैं।? शिवनारायणजी अपनी घरेलू बोली 
कुछ कहकर EA, साथ ही हम सत्र भीहँस पडे | 
बौद्ध जातक पढ़ते समय मघजातक पर कुछ लिखने 
की मेरी इच्छा हुईं। मघ में सुके महात्मा गांधी १ 


चरित का आभास दिखाई पड़ा। परन्तु 'ग्रनघ' लिखते | | 


समय युवक मघ की मृति के रूप में गणेशजी दी मुके 
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| दिखाई दिये । उन्हीं को मृति को, हृष्ट-पुष्ट रूप में, मैंने 
। ले लिया-- 
' शिरोपरि चिकुर-जाळ शोभन है; 
सुधा-मधुचक्र ल्लाक-लोाभन हे | 
सुकुरता देखा तो इस सुख की; 
पड़ी हे छाया-सी wea की | 
शुष्क आभा ही agi द॒गों में; 
सरसता इतनी wef मगो में ? 
प्रकृति में क्या ही भोलापन है; 
आदर उर में ज्यां ओलापन हे । 
गोर तनु कांति सौम्य शुभरुचि हे; 
सहज ही दीख रहा यह शुचि हे । 
सिर पर ग्रस्त-व्यस्त और रूखे सूखे बाल, धूप में 
_ लाल लाल मुख और पसीने-पसीने शरीर लिये हुए, gia 
' गति से, मैंने उन्हें प्रताप-प्रेस में वेश करते हुए देखा है | 
उसी को लक्ष्य करके मघ की मा के मुँह से मैंने उसके 
4 प्रति कहळाया है- | 
i ate | आ गया, वह ATAT; 
i स्वेद अरुण मुख पर छाया | 
वहाँ रजःकण रह न सके, 
: पर बालों के बह न As | 
माना मधुप पराग-सने, 
उस Aga के रसिक बने, 
जिसका कोष खुला रवि से, | 
` शोभित हिम मौक्तिक-छुवि से । 
` श्रम-संतप्त मृतिं इसकी, 
स्वयं सिद्ध शुचिता जिसकी | 
सह्य नहीं मुझको सी, 
उष्ण हेम-मुद्रा जैसी | 


 २-हमारो सामाजिक परिस्थिति 

' हिन्दू जैसी विश्वद्डलित जाति में सबसे अधिक 
आवश्यकता समाज-सुधार की ही हे। परन्तु वते- 
मान राजनेतिक आन्दोलन के जमाने में इस दिशा 
में जा थाड़ा-बहुत कार्य हा रहा था वह भी शिथिल 


RS. 
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हा गया है। तथापि जा लोग समा 

महत्त्व समभते हैं वे सावधान हैं और ५ गा a 
कार्य में संलग्न हैं। नवम्बर के ‘frame 
श्रीयुत ऋषिराम बी० ए ने 'हमारो सामा र 

स्थिति? शीपंक एक लेख लिखा है | आ ik 
प्रचारक के रूप में वे ७ वषे तक मद्रासआल : 
हैं। अतएव उनको वहाँ की सामाजिक लि 


प्रान्त मेत; 
इस प्रान्त में हिन्दुओं की जन-संख्या सबसे ates} 
४,२३,१८, ८४ की आबादी में हिन्दू ८० प्रति सेफ! 
कम नहीं हैं । जन-संख्या के विचार से यह प्रास हिनो फू मदर 
का गढ़ कहा जा सकता हे । यहाँ की सभ्यता तधा र रह है 
सहन पर विदेशियों तथा अन्य धर्मों का *बहुत कम प्रम ह इतने 
पड़ा हे। ईसाई-मत का इस प्रान्त में सबसे ग्रफ कि एक 
प्रचार हे तथा उनकी संख्या सबसे अधिक है; परन्तु य| है य 
इैसाइयों ने अपना पुराना हिन्दू रहन-सहन नहीं क्षेत्र | TE 
इसी लिए यहाँ की ईसाइयत "हिन्दुस्तानी gana का ks 
जाती है। Raad के जात-पांत के विचार ईसाई होगे | ही 
भी बराबर उनके साथ हें। भिन्न-भिन्न श्रणियों के हि! i भी ' 


ही भ्रादर्शो के परिणाम हैं । 

इस हिन्दुओं के गढ़ की इस अवस्थ 
वहाँ की धार्मिक कट्टरता है। इस सम्ब 
महोदय ने लिखा है--- 

यदि पौराणिक धर्म को उसके 
हो, तो वह मंदरास-प्राल्त में ही 
वहीं पर उसके उत्तम और निकृष्ट पहलू, स! 


gadt et ie 
देखा ar a 6 | 
gate 


m4] 


४) ब्राह्मण और अब्राह्मण समुदाय में इतना 
किसी दूसरे स्थान में दृष्टिगोचर नहीं होता । 
सरूप घुद्धि-प्रावल्य सौन्दये-भाव ओर साधारण- 
nean की निपुणता बहुत अंशा में maT- 
ad केन्द्रित a) मालाबार-प्रान्त के नायर वेसे 
A g जाते हैं, परन्तु बुद्धि-प्राबल्य तथा सभ्यता 

र ट्या से कम नहीं । इसका सूळ कार ए यही है कि वे 
ai की सन्तान हैं और ब्राह्मणों के साथ उनका 


हाह है या श्रब्राह्मण । 
झह इतने प्रत्यक्ष होते हैं कि बिना पूछे आप जान सकते 
1$ एक मद्रासी शेच हे या वैष्णव, माधवाचाये का 
झम है या रामानुज का । 

तेलक महोदय का कहना है कि पौराणिक धर्म 


| भी वहाँ दाल नहीं गली है। वे लिखते 


। मद्रास का पद्टपा-कालेज भी एक व्यक्ति के 
"See से चलता हे । प्रान्त में जो अन्य प्राइवेट 
वे सब केवल व्यापारिक ठंग पर हैं, और उनके 
alt = ने उन्हें धन कमाने का साधन बना रकखा है । 
| र से अधिक हिन्दू-आबादी में आधे दुजन भी 
4 या विधवाओं के आश्रय-स्थान ऐसे नहीं हैं 
| |) Sag अनुसार सेकडों युवती कन्याएं मन्दिरों è 
= * की जाती हैं और जा आजन्म. विवाह-सस्बन्ध 
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= का ध्य हिन्दुओं को हो । देवदासी-प्रथा _ 
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सें बद्ध हुए बिना व्यभिचार का जीवन व्यतीत करती ह 
मुख्य स्थान यही प्रान्त है 
दक्षिण-भारत की अछूत-समस्या के सम्बन्ध में 
उन्होंने लिखा है-- 
पश्चिमी तट के केरल-प्रान्त में ब्राह्मणेतर स्त्रियां का 
प्रायः नाभि के नीचे तक ही कपड़ा रखना होता है, ऊपर . 
का सारा शरीर नग्न रहता है। इसी श्रवस्था में वे 
बाहर घूमती हैं और अपना काम-क्राज करती हैं । फलतः 
वे मनुष्यों की पाशविकता का बड़ी जल्दी शिकार बनती 
हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ मुसलमान ag- 
संख्या में हैं ओर हिन्दू निवल हें! वहां Rafai 
का मुसलमानों के हाथों बहुत पतित होना पढ़ता हे । 
अछूतों पर aa की यहाँ पराकाष्ठा है। लाखों | 
हिन्दू न केवल aga हैं, प्रत्युत उनको राज-मार्गों पर 
चलने की भी ग्राज्ञा नहीं ! उनकी छाया हीं उच्च जाति- 
वाले को भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त है! यदि यह कहा 
जाय कि agi शिक्षा की कमी है, ते पाठकों को यह सुनः 
कर आश्चयं होगा कि वर्तमान शिक्षा का प्रचार सबसे 
अधिक मद्रास-प्रान्त में है, और शिक्षितों "की सबसे 
अधिक संख्या ट्रावनकोर राज्य में है। * 
टावनकोर और कोचीन के राज्य हिन्दू-राज्य zi 
उनके शासक कट्टर पौराणिक हैं । प्रज्ञा उनको घर्म-राजा 
के नाम से पुकारती हे, और वे अपने आपको धर्म का 
ठेकेदार समझते भी हैं | इन घर्म-राजाओं के अधीन १० 
लाख प्रजा में से एक तिहाई अथवा १६ ळाख के लगभग | 
इसाई हो चुकी है | प्रतिवर्ष उनकी घर्म-छाय्रा में रहने: ||| 
वाले हजारों लोग हिन्दू-धर्म का शतधिक्कार के साथ ||| 
तिलाञ्जलि देकर ईसाई-घर्म को ग्रहण करते हैं। || 
इन रिय।सतों में AAA ईसाई मिशन, asst प्रचारकों | 
द्वारा काम कर रहे हैं, परन्तु इन समाज-पीड़त | 


न्दू अछूतों की रचा के लिए एक, भी हिन्दू-सँस्था : 


नहीं है । 

सुरे ऐसे अनेक उच्च पदाधिकारी ब्राह्मणों का पता 
हे, जा सच्चे Ra से यह चाहते थे और चेष्टा aft 
करते थे कि अछूत जातियों के सत्र हिन्दू ईसाई हा जाय; 


सरस्वतो 
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' क्योंकि हिन्दू रहते हुए उनके प्रति मनुष्योचित व्यवहार 
| की उनकी कोड सम्भावना प्रतीत नहीं हाती थी*। 


३--कलयुग के परिणाम 


यह मशीन का जमाना है । मशीन की सहा- 
' यता से इस समय पाश्‍चात्य देशों ने जो प्रभुता प्राप्त 
को है वह संसार के इतिहास में अपना विशेष स्थान 
| रखती है। परन्तु इस मशीन-युग के प्रचलन से कुछ 
© भयङ्कर बुराइयाँ भी पैदा हो गई हैं । इसी बात का लक्ष्य 
| में रख श्रीयुत रामदास गोड़ एम० ए० ने आज 
(सौर १० मार्गशोषे) में एक विनोदपूर्ण उपयोगी लेख 
लिखा है। वे अपने उस “कलयुग से बचने में ही 
कुशल है? शीषक लेख में लिखते हैं-- 


कल जुग एक भिन्न चीज है जो कलियुग का ही पूक 
` अङ्ग समझा जा सकता है। वह है कलया यन्त्र या 
* मशीनों का युग। कलियुग का आरम्भ महाभारत के 
महायुद्ध से हुआ । उसके पाँच हजार बत्तीस बरस बीत 
{ चुके हैं | परन्तु कलयुग का आरम्भ डेढ़ सो बरसों से ही 
हुआ है। कलों के भी श्रनेक प्रकार हे । हथकल वह 
' यन्त्र हैं जो हाथ; पैर या किसी केन्द्रिय से चलाये जा 
सके । agaa वह यन्त्र हैं जो जल, वायु, अग्नि, 
| | बिजली या रसायन के बल से चलाये जाये | 


लेखक महोदय के उस मशीन रूपी 'दानव? ने 
` भारत के सामने क्या कठिनाई उपस्थित कर दो है 
इस सम्बन्ध में गोड़जी ने लिखा है-- 


1 a + में 7 
पहले-पहल भाफ की कल काम में लाई गई, फिर 


) इसी बल से शेष सभी काम होने लगे । जब से कळ-बळ 
से सूत कतने लगा तब से भारत की प्रधान हथकल 
चरखा बन्द हो गया । बल-कल-रूपी दानव ने अपना 
1 सुरसा-सुख पसार कर जो एक एक करके _हथकलें का 
निगलन। शुरू किया, तो पहले तो उसके सुख में. हमारे 
के प्रायः सारे चरखे समा गये । फिर करधों की बारी 
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आई तब अधिकांश करघे भी उसके इ 
धीरे धीरे पत्थर की चक्किर्यां तक खा ग 
कूटनेवाली ढेकियाँ हज़म हो गई'। 

यहाँ के भारी से भारी पत्थर के कोरु nid 
उद्र में समाधि ले ली an पता न लगा । e 
बल-कळ-रूपी महादानव कपडे, सूत, ग्राटा, श है 
इत्यादि सभी ज़रूरी चीज़ें अपने gay 
उगळता È | 


द्र म पच, ut 
या। पिवी, 
यहा तक ३३ 


ही afi 
BIAR ६ 
इसी के कारण ada गुण a i 
ओर हम कहते हैं कि भाइ, इस कलयुग से क 
ही कुशल है।' a 
लेखक महोदय ने लिखा है कि.चरखे का झा 
तो महात्मा गान्धी ने कर लिया है और यदि 
के लोग जो साल में कम से कम चार महीने कर 
रहते हैं, नित्य चरखा कातने लग जाये तो बे आ 
देश की कपड़े की आवश्यकता पूरी कर सक्ते 
परन्तु 'बल-कल-दानव' जो अन्य हिः 
में चोटें कर रहा है उनका केसे वारण हे! | 
लिखते हे 
चरखा तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है; परन्तु TAC 
धीरे-धीरे चक्की को हज़म करता जा रहा है। 7 
दशा यह हा गई हे कि इस दानव की मेगी 
फेस कर देहात के सीधे-सादे किसान WS è E | 
बड़े बड़े बाजारों और .कसबो में ue मिले E | 
=) अत्र किसान इन मिलों के पीछे ऐप | 
गये हैं कि चार-पाच मील तक अनाज 3 ह | 
मिल में पिसवा ळे ओर पिसवाकर फिर ढो >) 
3 ï a सी ald al | 
इन भोले-भाले लोगों को यह मोट al 
कि घर पर जाते में पीस डालने में तो © | | 
कम मेहनत पड़ती है ओर पिस! त 
जाती है । gaa पेसा An मेहनत 
ते होता ही है। 
बळ-क़ल-दानव ने अपनी 
बढ़ा रक्‍खा है कि साफ करनेवाले ४ 
कोयले, खाद, सरेस, माड़ी आदि 


दोनो a m 


| 


al 
ganat ; 
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क्र माति भाँति के चमड़े के सामान और इस प्रकार हमें चरखे, चक्की और गोवंश è उद्धार 
4 ia तर cu रूप में हमारे गाय-चैलों को द्वारा ही इस महादानव का मुकावला करना है, परन्तु यह 
fae शाल है श्रौर दरिद्र किसान और तीनों काम बड़े भारी पैमाने पर गाँव में द्वी हा सकते हैँ 
| T uA सकता, परन्तु हमें गोवंश Àr हमारा देश सात ज्ञाख-गाँवों का ही देश है इसलिए 
त कर = थे aÀ ही चाहिए, नहीं गांवों के संघटन में चरखा, चक्की श्रौर गोवंश की रक्षा, 
| ६ a में कोई कसर न रह ga तीन साधनों को मुख्य मानकर सभी श्रेष्ट लोगांका | 


लग जाना चाहिए । 


| १ र 
Tree meee ooe 


[क्षेपक-रहित असलो रामायण] 


[र त. RS 


टीकाकार बात्रू श्यामसुन्दरदास, बी० T र कर बिक रही हैं वे 
i आज तक भारतवर्ष में जितनी रामायण छपी और आज कळ a eee दिये हैं । 
Raat हैं क्योंकि उनमें कितने ही दोहे-चौपाइयाँ लोगों ने पीछे wa $ 

४ षहा की रामायण असली है क्योकि इस रामायण का पाठ उ मिलकर शोधा 

मिला कर और काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा मर ल 

इसके सिवा आर भी कितनी ही पुरानी जल ae कूड़ा करकट अलग 

Peet कर इसमें गुसाईजी की रचना रक्‍्खी गई 2 S ma बहुत सरल और GA 

X दिया गया है | मूल चापाइयों के अक्षर बड़े आर खस्पष्ट है। A 

भ किया गया है। यदि आप तुलसीदासजी की aane Se मूल्य केवल ६/ रुपये । 

तो इसे अवश्य खरीदिण | मोटा चिकना कागज, सुन्दर जिल्द > i 

` रड डिपो 2 उ लिमिटेड याग a 

मेनेजर ( बुकडिपो ) इंडियन मेस, (सामल) 
oe * 
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° १--राउँड टेबल कान्फरेसं प्रशंसा की बात है कि इस तरह परस्पर विशेष: 
करते हुए सभी समुदायों के प्रतिनिधियों न 
उड टेबल कान्फूरेंस की तथा स्वराज्य के साथ साथ केन्द्रीय सरकार में झी छ 
त्सम्बन्धी सभा-समितियों की जो यित्व की मांग की। अल्पसंख्यकों में मुस 
बेठके' सितम्बर, आक्टोबर, नवम्बर मसले को तो यदि राष्ट्रीय सुसळमानों का प्रश्न गो 
और दिसम्बर के प्रारम्भ तक तो महात्माजी ने तभी gear द्या || | * 
लन्दन में हुई हैं उनसे जो महात्माजी कातो यही कहना हे कि श्रहपसंलक ब. 
निष्कष निकलता हे ag वेसा को सब कुछ ले लेने दा, शेष हिन्दू ग्रहण at) | 
आशाजनक नहीं है। तोभी अब महात्माजी लाचार हैं, और वे gawi 
इस बात से सन्ताप" हे ,कि एसके इन अधिवेशनां अछूतों दोनां से समझौता करने में असफल हुए ऐ |. 
भारतीय समस्या स्पष्टतर हो गई है । भारतीय नेताओं Qa अब इस . मसले को जान पड़ता हे, अन्त i 
न सरकार ही तय करेगी और तब वह सत्रको GNA 
यों में एक दूसरे के प्रति जा अविश्वास है उस लेना पड़ेगा। इस अवस्था में सङ्घ-विधान में त 
स्पष्टरूप प्रकट होगया हे और विचारवानों के नता का सार! कितना मिलेगा इसका भी भान ह| 
भारतीय समस्या अधिक प्रकाश में आगई है। सर पर-किये गये उच्च अधिकारियों के भाषणों हेह 
च अब उसके Goma का प्रयत्न अधिक सुबिधा के है। सेना श्रादि-सम्बन्धी मांगो की चर्चा तक 
हो सकेगा । लोगों का कहना हे कि राउंड टेबल दी जायगी, उनके भारतीयों के हाथ में दिये जाने की 4 
फ्रेस के इस्‌ जलसे में सुसळमानों तथा अछूतों के तो अलग रही । न 1 
निधियों . ने देश. की नहीं, किन्तु aga स्वार्थ परन्तु यह wd की राउंड टेबल T | 
ही ही बाते की हैं। ऐसा कहनेवालो को समक लेना राजनीति के साहित्य में एक महत्त्व-यूर्ण हात | 
कि इन gt का यह रुख़ पहले से ही विदित था करेगी। इस बीसवी सदी में म्रेटब्रिटेन ने भारतीय! 
के साथ यह भी कि जब तक ये देगें सन्तुष्ट नहीं नेताओं . के आमन्त्रित कर शासन-सम्बन्धी s 
ब तक कान्फ्रेंस कभी सफल्लमनारथ. नहीं सम्बन्ध में मन्त्रणा करने का जो यह गौरव 
ती । इसके सिवा हिन्दुओं, सिक्खों, मू-स्वांसियें किया हे वह ब्रटिश-सात्राज्य के सवथा उपयु 
 एंग्लो इंडियनां ने भी तो अपने अपने. दावे है। dees ने सदा ळोकमत का आदर 
sen aon उपस्थित किये हैं। . कांग्रेस का लन्दन में राउंड टेबल कान्फ्रेंस TE 
a पूर्ण स्वाधीनता का--सेना, ah और वैदेशिक उसी महत्त्वपूर्ण मनोभाव का सूचक है! 
"E पूर्ण अधिकार का--दावा अलग ही था । परन्तु. - में उसके gate राजप्रतिनिधियों के T 
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कबरी दरबार 
दूसरा भाग 


| Í यह 'सूर्यकुमारी-पुस्तकमाळा' का १० at पुष्प हे । जिन्होंने इस “दरबार” का पहला ` | | 
| भाग देखा है उनके विशेष रूप से इसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुगल वाद 
शाह अकबर के प्रसिद्ध दरबारिया की खास खास घटनाओं का वर्णन, स्वर्गीय शम्खुल उल्मा || 
मौलाना, मुहम्मद हुसेन साहब आज़ाद का किया इं, 21 वर्णित घटनाओं खें उस समय की | 47 
राजनैतिक परिस्थिति का ज्ञान तो होता ही है, साथ दी तत्कालीन भारत की दशा का बहुत. 
कुछ हाल मालूम हो जाता È | पृष्ठ-सख्या सबा पाँच सौ से ऊपर। मूल्य सिफ ay तीन ||. 


रुपये आठ आने | 


tical 


कर्मवाद और जन्सान्तर | 


| i यह उक्त पुस्तकमाला का ११ ay. पुष्प हे। इसके मूल-लेखक प्रसिद्ध | 
| ; 2 x 7 ता. 

॥ | विद्वान्‌ ag हीरेन्दनाथ दत्त, पम० wo, बी-एळू० दान्तरल हें । आपकी पुस्तक का ल्ग | 
| | में लेखक ने, भारतीय श्र पाश्चात्य समी, ||| 


भाषा-भाषियों में खासा आदर हुआ है। . इसमें हु 
प्रामाणिक ग्रन्थों से प्रमाण देकर हिन्दूःसिद्धा्तो.का प्रतिपादन “थियासफी' के - ढेंग पर किया 
है। पुस्तक में २३ अध्याय हें जिनमे कमंचाद की युक्ति, कमे और कमेफल, कमे और घमनीति; 


व्यक्तिगत Src जातिगत कर्म, दैव और पुरुषकार, कमे की निवृत्ति, जन्मान्तर : का! 


विवतैनखाद्‌ ओर जन्मान्तर सन्तति यां उन्नति, आधिभौतिक या आध्यात्मिक, जन्मान्तर 

जातिस्मर, तथा जीव की उत्क्रान्ति और गतागति प्रभृति शोषंको में वण्ये विषय का प्रा 
| हीने के विलक्षण उदाहरण देखने का AST पुस्तक अपने SA की 

' सख्या पौने चार खौ से ऊपर । मूल्य केबल २॥) दो रुपये आठ 
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. कप रहा हे। 
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छप रहा हे । 


पूव मध्य-कालान भारत 


अन्धकार में पड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक सत्यताओं का 
वैज्ञानिक दिग्दर्शन, यत्र-तत्र बिखरी हुई सामग्री की निरुक्ति 


` ` c fee 
. इतिहत्तात्मक समस्याओं पर गत्रेषणापृण विचार, हिन्दू 
` मुसलिम-सम्यताओं at संमिश्रण, पूव मुसलिम-काल को 


राजनैतिक समीक्षा, धर्म का राजनीति पर प्रभाव, gafan- 


'जड़ जमानेबाले सुल्तानो के नैतिक चित्र, उनके आचार- 
विचार, रीति-नीति, आकांक्षाओं, सफलताओं तथा अंसफ- 


लताओं का विश्लेषण, आदि-आदि विषयों की विशद व्याख्या 


Le इस ग्रन्थं-रत्न की विशेषताये' हैं। श्रीमान्‌. महाराजकुमार 
` साहब श्रीरघुवीरसिंइजी ate ए० एल-एल्‌० बी० द्वारा 
ae लिखित यह ग्रन्थ धुरन्धर इतिहास-पेत्ताओं . की aaa की 
समकक्षता ' रखता हे | आज-कल - मात-भाषा में ऐसे 
ea ett a | 


यह .यन्य इंडियन प्रेस-द्वारा शीघ्र ही प्रकाशित होगा। दसरी 
` सूल्य लेखक के आाज्ञानुसंर लागत-मात्र २॥) ढाई रुपया होगा! . 


i 
| | 
| 
| 

| 

| i 
| 


=, हि? 2 5 © A 
————_— 


हमार यहा स मगाइए 


कविता-कोसुदी, पहला भ्राग--हिन्दी ३) | बाल-कथा-कहानी--छः भाग, प्रत्येक का Ie 


| 
| 
} 
| 
। 
| 


क्विता-कमुदी, दूसरा भाग--हिन्दी ३) | दूज का चाँद 
कविता-कामुदी, तीसरा भाग--संस्कृत ३) | हिन्दी-पद्य-रचना | 
कविता-कामुदी, चौथा भाग---उदृ ३) | सुद्र 
| || कविता-कामुदी, पाँचवाँ भाग--य्राम-गीत ३) | रहोम (संशोधित संस्करण) 
| काश्मीर सचित्र ` ... ` ५) | नीति-शिक्षाबलो 
भूषण-प्रन्थावली सटीक Bn प्रेम See 
पथिक-खंडकाव्य, सादा ॥) सचित्र सजिल्द १) | रानो जयमंती ap Z 
||| मितन--खण्डकाव्य OU) | बालकों के लिए रीडर चार भाग >),5-),|-), 
|| भानसो--कविताओं का संग्रह ... ॥) | कन्या-शिक्तावी चार भाग -), =), =) 
|| चिप्म--खण्डकावज्य oo) | हिन्दी-प्राइमर सचित्र 
| इषलक्ष्मो afte _. १) । इतना तो जाना 
देम्पति-सुहृद | ..... १) | कौन जागता हे? 
[|e ... RU) | देश का दुःखो अंग 
| | Pesce OOOO 


i $ : . . _सूचीपत् सुक्त मगा लीजिर 


| मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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हळ... ii A ज्ञ T A शद दा i 
हिन्दी बज्ञानिक शब्दावत्त 


कोई ३० वर्ष हुए, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने विद्वानों की पक समिति-द्वारा . Ni a 


|| हिन्दी में भूगोल, खगोल, गणित, 'अर्थ-शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र ्र वेदान्त- 


A 


८ विषयक पारिभाषिक शब्दों का संग्रह कराके 'द्विन्दी वज्ञानिक कोष' प्रकाशित किया 


(i था। तब से उल्लिखित विषयों में आशातीत उन्नति हुई और नये नये शब्दों की आवश्यकता 


` 


॥ होने लगी | इधर उक्त कोष भी अप्राप्य हो गया । इस दशा में 'सभा' ने काशी-हिन्द-विश्व 


विद्यालय के लब्धप्रतिष्ठ अ्रध्यापर्कों की एक समिति-द्वारा इस हिन्दी वज्ञानिक शब्दावली का 
क्‍ सङ्कलन आर सम्पादन कराया है | कहने की आवश्यकता नहीं कि वेज्ञानिक शब्दों का ऐसा 
| i Y उत्तम संग्रह भारतीय भाषाओं A उपलब्ध नहीं है। इसके दो खण्ड प्रकाशित हा गये R 


प्रथम खण्ड 
भोतिक विज्ञान 


त का agaa काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय के, इसी विषय के, अध्यापक डाकूर निद्दालकरण 
| सेठी एम० qo, Sto एस-सी० ने किया हे । मूल्य॥) वारह आने | 


द्वितीय खण्ड 
रसायनशास्त्र 


| के सहूलनकर्ता भी उक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के अध्योपक श्रीयुक्त फूळदेच- 
॥ हाय seat, पम० प० हैँ । इसका मूल्य lle) दख आने दे | ; 


ततीय खण्ड प्रेस पे है । शीघ्र प्रकाशित होगा | 


न पुस्तक मिलने कापता _ . 
मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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बिलकुल नई चीज i बिलकुल नई चोल 
' बालक-बालिकाओं के उपहार में देने के लिए निराळे ढङ्ग की पुस्तक। 
सुन्दर और सङ्गीन छपाई तथा बहुत से उत्तमोत्तम चित्रों से सुशोभित | 


3 
| 
1. qaga FAA 
o ( नाट्य गीत ) 


-__ प्रशेता-- पण्डित श्रीनारायण चतुवेदी, एम० Te, एल-टी० “श्रीवर? 


xs Sees eee 
~ =p A ६ 


है 

$ 

| 
// तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन सबसे यह उत्तम ओर 
| बिलकुल नये ओर निराले ढंग की हे | इसमें उनको रुचि का 
` ध्यान रख कर रंग-बिरंगे, फूलों, भिन्न भिन्न रंगों और 'माच' पर 
' कविताये' लिखी गई हैं, जिन्हें बच्चे सामूहिक रूप से गा गाकर 
| खूब प्रसन्न होगे। हर एक वस्तु के वणन के साथ हा सात 
|. बैक ग्राउंड पर उसका चित्र भी अङ्कित किया गया है इससे 
* : 'पुस्तक की सुन्दरता और भो अधिक बढ़ गई है । सच बात 
| ` तो यह हे कि ऐसी सुन्दर, आकर्षक और मनोरञ्ञक पुस्त" 
Be a6 हिन्दो न्‌ भ्राज तक एक भी नहीं प्रकाशित z è । जन्मः 
दिवस के उपलच्य में अपने पुत्रों तथा पुत्रियां को उपहार मे | 
के लिए प्रत्येक माता-पिता कों इसकी एक एक प्रति रवी | 
is खरोदनी दन चाहिए | मल्य केवल २) दो रुपये। क cal 


1 < 


हिन्दी में बालक-बालिकाओं के मनोरञ्जन ` के लिए आज : | 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 


नई पुस्तक || 
अगरेजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए स्वण संयोग 


af र्जी T GT की शि ज्ञ ; 
गरेज्ञी भाषा की शिक्षा | 
(हिन्दी में ऑँगरेजी-व्याकरण अर्थात्‌ प्रवन्ध-रचना-सम्बन्धी अनुपम पुस्तक ) 
( लेखक ३० एस० ओकली, TH To ) 

1 ग्रथिकांश अगरेजी व्याकरण और निबन्ध-रंचना की पुस्तक, ज्ञो स्कूलों में पढ़ाई 
pi जाती हैं, अगरेज़ी भाषा में लिखी गई हैं । इससे शिक्षार्थी पर दूना बरोक पड़ जाता है, और यह यूरोपीय 
|| i देशों के साधारण ब्यवहार के प्रतिकूल हे जहाँ विदेशी भाषाग्रां का अध्ययन ऐसी पाव्य-पुस्तको द्वारा 
॥॥ क्रिया जाता है जो शिक्षार्थी की ही मातृभाषा में लिखी गई हों। इसी विचार से यद सारी पुस्तक 

; 

3 


mal | हिन्दी में लिखी गई है । : स्कूलों के विद्यार्थियों और घर पर अंगरेज्ञी सीखनेवालों के fay यह पुस्तक 
| बढ़ी उपयोगी है । सुन्दर कपड़े की जिल्द Tat २३८ TE की पुस्तक का सूर केवल २) ¢ 


— 


। | os संस्कृत में निबन्ध-रचना का अपूव ग्रन्थ 


| प्रबन्ध-प्रकाश 
"ह. `. (लेखक डाक्टर सङ्गलदेव शास्त्रा, एम० ८० Sto a) . । NE 
इस पुस्तक के प्रारम्भ में, एक बड़े प्रकरण में सरल संस्कृत भाषा में प्र बन्ध-रचना-सम्बन्धी _ 
| सब नियमों आदि का विशेष वर्णन किया गया हे । उसके पश्चात्‌ उदाहरणख्प स सुप्रसिद्ध प्राचीन 
तंया आधुनिक विद्वानों के, तथा स्वयं अन्थकार. के मी लिखे हुए धर्म, धेयं, उद्योग, सितब्ययता | 
||| कई 'परीक्षोपयागी विषयों पर निबन्ध दिये गये हैं । पुस्तक के अन्त में चार प्रकरणों 
. सुभाषित तथा लोकम्याय भी दिये गये हैं, जो निबन्ध-रचना के लिए बहुत उपयोगी हैं । 
गवनेमेंट-संस्कृत-कालेज बनारस के प्रिंसिपल तथा संस्कृत-परीच्षाओं के 

गोपीनाथ कविराज एम० qo ने इस पुस्तक की प्रशंसा में लिखा BSS ies ISS 


E सस - भतत 
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| [त्मक भाषा-शाख 
तुल्लनात्मक न 
So 


` डाक्टर मङ्गलदेव शास्त्री, THe To, डी० फिल-लिखित | 


हिन्दी में यही ऐसी पुस्तक हे जिसमें वैज्ञानिक ढंग से संस्कृत, हिन्दी, फारसी 
अरबी, अंगरेज़ी, जमन, चीनी और तुकी आदि भाषाओं के स्वरूप और सम्बन्ध का 
वर्णन है। जर्मन, ्गरेज़ी आदि भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों के आधार एए, 
भारतीय विद्यार्थियों की आवश्यकता की दृष्टि से, इसकी रचना की गई है। 

इसमें आधुनिक भाषाविज्ञान के साथ-साथ प्राचीन शिक्षा, व्यांकरण और 
निरुक्त के अनेक दुरूह सिद्धान्तों कां स्पष्टीकरण हे । हिन्दी और संस्कृत के, उच्च 
| कक्षाओं के, विद्याथियो के लिए बडे कांम की पुस्तक है। प्रख्यात विद्वानों और 
र i प्रतिष्ठित पत्रों ने इसकी प्रशंसा की है। पृष्ठ-संख्या पोने चार सो के लगभग | 
{| मूल्य ie) दो रुपये दस आने | 


 कषद्कोस्तुभ 


भिषकचडामणि कविवर श्रीमेवाराम मिश्र प्रणीत 


वैद्यकशास्र का लगभग ३०० वर्षों से अधिक प्राचीन यह अपूव गन्ध अर ||| 
य | प्रथमः बार प्रकाशित हुआ है। इसमें सब रोगों का निदान और चिकित्सा, रा । 

. का मारणादि और रस-चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है। पस्तंक १६ | 
' इसको पढ़कर काव्य के आनन्द के साथ-साथ वैद्यकशास्त्र के अनुभूत योगा an I 
RTI प्रत्येक वैद्य, वेद्यक के छात्र और साहित्यरसिक विद्वानों को यह 71 || 
अवश्य ही उपादेय है। मूल्य १॥) एक रुपया आठ' आने । | 


शिल +s 
i | D ge 4 १ c 
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नई पुस्तक ! 
CX H T 
ara कत्या 
( लेखक--श्रीयुत सन्तराम बी० ए० ) 


f 

| 

| 

t 

| 

| राष्ट्रीय उत्थान का मूलमन्त्र हे स्वस्थ, सदाचारा और सुशिक्षित नागरिकों की | 
| जरिता और ऐसे सुयोग्य नागरिकों की afafa का दारोमदार है देश की कुलकम- {| ` 
| तारों के स्वास्थ्य और सुशिक्षा पर | इसी लिए आपसे अनुरोध ह कि अपनी कन्याओं t 

। क्रा छुटपन से ही स्वास्थ्य तथा सदाचार का शिक्षा देकर राष्ट्रीय उत्थान के सहायक बनिए। j 
| इस पुस्तक में जो जी बात लिखी हैं, उनका अनुसरण करक लड़कियाँ ते अपना स्वास्थ्य ' 
। सुधार ही सकती हैं, साथ ही परिपक्व अवस्था की स्रिया तथा पुरुष भी स्वास्थ्य-सम्वन्या बहुत 

| सी नवीन और उपयोगी जानकारी . प्राप्त कर सकग । पस्तक कन्या-पाठशाला में 


पाठ्य-पस्तक के रूप में पढ़ाई जान क योग्य है | सचित्र और सजिल्द पुस्तक का मूल्य १) 


नई पुस्तक ! नई पुस्तक I! 


| गवर्नमेंट संस्कृत-कालेज बनारस की पयम परीक्षा के लिए स्वीकृत 
| | पञ्चतन्त्रस्‌ः 
| | , , (पञ्चमं तन्त्रम्‌) 
at काशी-विश्वविद्यालय में संस्कृत के 


इस पसतक के सम्पादक श्रीयुत हरिहर शा 


अध्यापक हैं । उन्होने यह संस्करण विशेष रूप से परीक्षार्थियों के उपयोग के लिए 


| || २६ पृष्ठो में संस्कृत में टिप्पणियाँ प्रकाशित की हैं, जिनमें आवश्यकतालुसार बडे बढ़े 
| | tat के समास; भतिशब्द, इलोको तथा कथाओं के सारांश आदि दिये गये हैं। अन्त में | 
| | हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया है। पस्तक सचित्र हे । मूल्य ॥) आठ आने। O 


| . FR सेक बुक डिपो PAC नेर , लिमिटेड याग 


| 

(>. 

| ||| | तैयार किया हे । पुस्तक के आदि में eet प्रकाशित किया गया है और बाद का 
j 

| 


SFG 


3 प्रेस. लिमिटेड, प्रयाग की 


क कुछ उत्तमोत्तम पुस्तके | 
OOO SOOO COO OOO OO OOO OOO OO COS 


न 


न्या 
| 
| 
| 
| 
| 
t 
| 
| 
| 
| 


4 
| 
| 
Yo योतो हमारे यहाँ की सभी पुस्तकें उत्तम और उपयोगी हैं, परन्तु उनमें से छ 
| | ऐसी हैं, जो हर एक हिन्दी भाषा-भाषी के लिए उपयोगी हैं, और जिनका प्रचार पप | ९ 
| | में हाना आवश्यक है। पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ हम कुछ ऐसी ही पत्तों | 
| की नामावली दे रहे हैं। 
। 
| 


धार्मिक पुस्तके 


+: सचित्र हिन्दो-महाभारत--महाभारत हिन्दूसस्कृति में यही सबसे. प्रामाणिक .ग्रन्ध. है। 


हिन्दी-महांभारत--महाभारत के अठारह पवो की o संस्करण आजकल मिळते हैं, यह ३ क 
; इंसमें ; अधिक प्रामाणिक है। टीका भी सर 


i ‘ JET ६) i l 

| बहुत सरल, सरस और हृदयग्राही हे । सचित्र द म || 

॥ | और लजिलद पुस्तकं का es) as विनयपत्रिका (सटीक) गोस्वामी तुलसीदा i 

i j ai मे. विनय-पत्रिका का. स्थान बहु $ 
b महाभारत-मीमांसा-- सहाभारत पढ़ते संमय पाठकों ' है। इसमें गोस्वामीजी के विनय-स्त धी 


| 
| 
| 
|. के हृदय में जो जो शङ्काये' उत्पन्न होती हैं, इस... का ane है । . इसके टीकाकार 
` पुस्तक में, उन्हीं का समाधान किया: गया हे। . रामेश्वर भट्ट | मूल्य. ३) `. 3 
are 
मी विवे | गौ 


` महाभारत पढ़ने से पहले यह पुस्तक अवश्य पढ 
a ज्ञानयाग---इस पुस्तक में स्व 

„ “लेनी चांहिए। मूल्य 3) महाभारत के आहकों : `. थात ग्रह ह 
गया हे जा उन्होने योरप तथा अमेरिका 


से केवळ २॥ ) 
[A गय रामायण-यह आदिकवि वाल्मीकि _ थे। ` पुस्तक क्या है, सारे उपनिषदों T 
aa का. ` ` का सार है। पुस्तक दे ae! a a 
| i i 


i का सच्चा: स्वरूप हे । हिन्दूधर्म से सम्बन्ध Te ) 

| | रखनेवाली सभी बातों का इसमें वर्णन है। रंग-. रामचरितमानस (सटीक)--रामचरितमानस i 

| | Rian भावपूर्ण चिन्नों की भरमार है। अब यह संस्करण काशी की. नागरी-प्रचारिणी सम 

| ` तक इसके २८ अङ प्रकाशित हो चुके हैं.। प्रति. के प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा शुद्ध कराकर प्रकाशित | | 
[ अङ्क का मूल्य ३।) और स्थाई ग्राहका से १) ] ' _ किया गया हे। रामचरित-मानस के निए 


कविता-कहानी, नाटक ओर उपन्यास 


महाकवि सूरदास के 


पर्दों का संग्रह है। इसका एक एक पद 


षित सूरसागर ६5१ 


भक्ति तथा प्रम के रस से ओतप्रोत है। 


| 

| 

| 

i 

1 

| 

| 

t 

| 

| मूल्य aD) 

7 

| | aia बिहारी महाकवि बिहारी के set क 

A द्रह बहुत अच्छा संस्करण हे । विहारी की सत- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
{ 
| 
। 
। 
। 
| 


a चि 


is 


ot 
=a. 


सई में जितने अधिक अश्लील दोहे थे, वे छाट 


| कर इसमें से निकाल दिये गये हैं। मूल्य १॥) 


| 

| हहरवतरण-- हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि श्रीयुत 
जगज्ञाथदास रलाकर का लिखा हुआ यह एक 
खण्ड-काव्य है। संयुक्त-प्रान्त की हिन्दुस्तानी एका- 
उमीःने इसकी उत्तमता पर सुग्ध होकर रल्ाकरजी 
का yoo) का पुरस्कार दिया है। मूल्य १) 


प्राधवी--यह ठाकुर गापालशरणसिंहं के चुने हुए 
कवित्तों का. संग्रह है । ठाकुर साहब ने खड़ी 

- बोली की कविता करने में कितनी सफलता प्राप्त 

` की है, यह बतळाने की आवश्यकता नहीं । शुद्ध 


ने ही किया है । मूल्य १॥) 


Hing नाटकावली---वर्तमांन हिन्दी के प्रवर्तक 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों का यह संग्रह हे । 
पुस्तक के आदि में एक विस्तृत भूमिका है, जिसमें 
भारतेन्दुजी की जीवनी और उनकी रचनाओं 


की विशेषता पर प्रकाश डाला गया et 
W ३॥) 


॥ ; 
|| पेहन-..धह रवीन्द्र बाबू के सुप्रसिद्ध उपन्यास 


गे 

a हिन्दी अनुवाद है । रवीन्द्र बाबू के 
a सो नें यह सर्वश्रेष्ठ सममा जांता हे । 
शक दो भागो में है | 


खड़ी बाली में कवित्तों का प्रवतेन ठाकुर सांहब' 


७0-0: In Public Domain. Gurukul Kangri. Collection, Haridwar 


राजपि---बह भी रवीन्द्र बाबू के इसी नाम के बंगला 
उपन्यास का अनुवाद है। इसका कथानक 
पेसा रोचक और शिक्षाप्रद है कि इसे पढ़ते पढ़ते 
हृदय की सारी galana दूर हवो जाती ž 
हिंसा-द्वरेष की बातों पर घृणा होने लगती 2 
और एक निश्चल प्रेम का भाव उमड भ्राता हैं । 
मूल्य १।) 
गल्पणुच्छ--इसमें रवीन्द्र बाबू की छोटी छोटी 
कहानियों का संग्रह है । कहानिर्या कितनी 
सुन्दर और भावपूर्ण हैं, इसके सम्बन्ध म॑ लेखक 
का नाम ही यथेष्ट है। पुस्तक चार भागाम 
विभक्त हे। प्रथम भाग का मूल्य Ill) बारह 
आने हैं और शेप तीन भागों में से हर एक का 
१) एक रुपया है | 
तीर्थयात्रा पह सुदर्शनजी की चुनी हुई कहानियों. 
का संग्रह हे। जिन लोगों ने सुदर्शनजी की 
कहानिर्या पढ़ी हैं, वे उनकी रचना-शेली पर मुग्ध 
हें। मूल्य २) 
लेनदेन--शरद्‌ बाबू के बंगला उपन्यास का अनुवादं 
हे। उपन्यास की प्रशंसा के सम्बन्ध में शरद्‌ 
बाबू का नाम ही यथेष्ट है । मूल्य २) 
पण्डितजी--यह शरद बाबू के मास्टर साहब का 
श्रनुवाद है । ` इसमें कुलीनता, उच्च शिक्षा, द्विज 
और द्विजेतर, गाँव की भलाई और अपनी तरक्की : 
ag शिक्षा और मिथ्या अभिमान आदि के सम्बन्ध † | 
में बहत ही विशद और रोचक विवेचना की गई + 
है। मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । 


देहाती समाज शरद बाबू के इस उपन्यास में 
ग्राम्य जीवन का जैसा सुन्दर. और रोचक वणन > 
है वैसा शायद और कहीं भी न मिल सके । यह 
उपन्यास लेखक की. असर .कीति है। मूल्य २) 


RR 


pm DEA by Ary a i = ion a eee न्य otr 
eT मं शरद बाबू के ST ag 

| श॑ हैं, जा गाइंस्थ्य-जीवन को प्रकाशित कर देती हें । इन्हें पो 
मनुष्य अँधेरे से उजाले में श्रा जाता है । संसार की प्रायः सभी भाषाओं ; 


इन्हें अपना लिया हे । यदि आप उपन्यास-प्रेमी न हों ता भें m 
से इन्हें सफल जीवन की कुंजी समक्त कर एक आर o 


| राधाकृष्णा-ग्रन्यावली 


पहल्ला खण्ड 

` इसमें भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र के फुफेरे भाई स्व॒गंवासी बाबू राथाङष्णदास 
की कविताओं , लेखों, जीवनचरितों और नाटफ़ों का संग्रह है। यह सब सा 
अब तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकादि में बिखरी हुई थी । इसर्म बहुत 
सा ऐसा भी मसाला है जो AA ANA हो रहा था किन्तु जिसकी आवश्यकता 
थी। इसे एकत्र करके उक्त बाबू साहब के सुहृद्‌ राय साहब बाबू श्यामसुन्द्र- 
दासजी बी० ए० ने यह रूप प्रदान किया हे | हिन्दी के eee इन 
प्रमुख लेखक की रचनाओं का अपनाकर सवसाधारण 5 इनका रर्‌ करना 
चाहिए । पुस्तक डिमाई ais के सवा आठ at Wai में. बहुत अच्छे कागज पर 
छापी गई है। अच्छी जिल्द Set हुई है। फिर भी मूल्य सिफ ३) तीन रुपये । 


A = ri [e] 
लेखक श्रीयुत रमाशङ्कम्रसाद Te Te, एल-एल० वा fai 
इस विद्दारी-टीका में एक यही बहुत बड़ी विशेषता है. कि विवादित, यी 
विद्यार्थो, स्त्री, पुरुष सभी इसे विना किसी अग a = नहीं पड़ता 
So घुर - सें लिखा गया सा EA al बिहारी N 
इतना सरल, स्पष्ट आर मधुर भाषा A नमक कान तक बिलरी के 
N ge S) जो पाठक अश्लीलता के संकाच स अब d 
आर बड़ा आनन्द औता है। जा T AN a टॅ T रसा- 
दोहो के नहीं पढ़ते थे उन्हें यह पुस्तक गँमाकर अवश्य असिद्ध कवि की "अ w 
दोहों को नहीं पढ़ते थे उन्हं यह पुस्तक भ = = बिस्तार के साथ लिखी गई F 
स्वादन करना चाहिए। पुस्तक वडे अच्छे SH स A र र 
मूल्य Wl) Sz रुपया | डयन लिसिटेड 
Stan प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
मेनेजर (बुकडिपो), ३ Bs a 
RS DO कळ In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti idw - 


gli. die LR 
z वळ. oa ofa ee oon. 
oN 


Cs 2. 
LN 


र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


IE TNL 111.) फाड EE ee aa ST -- AT TT NTT LILIES BE EES ET TUITE PT ताथ 
i 


j | एड दि HPT UE ESE EF 
| ( मासिक ) 
| || हिन्दी-महाभसारत-- 


के विषय मं सभावार-पत्न क्या कहत = 
शय न हे कि 


भारत का सुप्रसिद्ध देनिक ई 
पत्र “लीडर? लिखता हे 


— प्रयाग का इंडियन प्रेस महाभारत का एक सुन्दर 
शेर सचित्र संस्करण हिन्दी में मासिक रूप से इस: 
लिए निकाल रहा है कि साधारण .स्थिति के.-पाठकों को 

से मोल लेने में कठिनाई न हो x x % 
जो अङ्क अभी तक प्रकाशित हुए हैं: वे इंडियन प्रेस 
की सुद्रण-सोन्दय-सस््न्धी .कीति के. सर्वथां अनुरूप हैं । 
अनुवादक ने उत्कृष्टता के सांथ सरलता का भी अधिक , 
ध्यान wae) पुस्तक में चित्रों:का बाहुल्य हे । 


कानपुर का प्रसिद्ध साप्ताहिक . 
हिन्दीपत्र ‘nary लिखता है-- . 


इलाहाबाद के इंडियन प्रेस ने हिन्दी में एक नये 
काम का सूत्रपाते> किया हे । उसने हिन्दुओं के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ महाभारत का\हिन्दी-श्रनुंवाद प्रकाशित करना 
प्रारम्भ किया है | भ्रुवो बहुत ae लड़के 
लड़कियाँ तक समझ सकते हैं ।. जा लोग पूरे ग्रेन्थ के 
थायी ग्राहक होंगे उन्हें प्रत्येक अङ १) में ही मिलेगा। 
काम बहुत अच्छा है। हम इंडियन प्रेस को उसके लिए 
बधाई देते हैं ओर आशा करते हैं कि हिन्दी-संसार 
उससे पूणे लाभ grant | 


भारत के सुप्रसिद्ध समाचार-पत्रों को 
ऐसी सैकड़ों सम्मतियाँ हैं। यदि देखना 
चाहें ते सम्मति-पुस्तक मंगा लीजिए | | 
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मध्यपान्त पथो वरर क RPL सचित्र सिके a E Poi 
प्रेमा? = 


m ar ae | Oa कं bw 


का श्रप्रेल काअंक | 1 । | 
दिन्दी-चाहित्य में अदभुत, अनूठी, विचित्र वस्तु दोगा of 
: यह अक | 
og YN as BN 4 ? 
हास्य-रस' विशेषांक होगा 7 
विशेषाङ्क की विदोषताये 


हिन्दी-साहित्य में यह एकदम अनूठा तथा निराला आयोजन है ! 
२ इसमें साधारण TEAST दुगुनी, पचासों व्यज्ञ चित्र--र्ङ्गीन चित्र तथा साधारण चित्र रहेंगे । 


३, इसके सभी लेख हँसाते हँसाते पेट फुला देनेबाले तथा चित्त की सारी चिन्ताओं का भगानें 

|. बाले होंगे । f 

. 9 हिन्दी के सभी हास्य-रसावतारी की रचनायें प्रकाशित होंगी । Keg 
की coe इस अङ्क के संस्पादके-- | 
य il "मेरी हजामत? सरीखे अमर हास्य-प्रन्था क यशस्त्री लेखक 


' ६6 सितु रह चाला तया 
श्रीअन्नपूर्णो नन्दजी हैं 


‘fee १... विशेषाओ के कुछ लेखक 

१. युत. पद्मासिंहजी शर्मा, २. श्रीयुत सम्पूर्णोनन्दजी बी. एस-सी. एल. टी. 
३. अध्यापक विनयकुमार सरकार, एम. ए ४ श्रीयुत जा पी. श्रीवास्तव, बी. ए., 
एल-एल. बी., ५. श्रीयुत. जयशङ्कर प्रसाद जी, ६. श्रीयुत अवध उपाध्याय, 
` ७. श्रीयुत भास्कर रामचन्द्रजी भालेराव, ८ श्रीयुत रायबहादुर जगन्नाथप्रसादजी 


__ Sara, ९. श्रीयुत मौलवी महेशप्रसाद ` आलम फ्राजिल 
से वार्षिक मूल्य ४॥) भेज्ञकर याचक 


> -*- oe कक कक रि 
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| \ १ ) प्रतिज्ञा (कविता)--|'रहस्यकाव्य' शङ्गारं से ६८१ (९) ay ( कविता ve 
. (२) सम्रेजी की स्मृति--[श्रीयुत किशोरीदास ध्याय 
वाजपेयी, साहित्य-शाख्री .., a RGR 


श्रीयुत रामचरित ' र 


Cie) भवथूति ओर राम का सीता रि 
श्रीयुत चक्खनळाल गर्ग aA ए०, waa} 
१५ 


(११) बाबू सेथिलीशरश्‌ गुत. 


, (R) समालोचना का आदृशं-[श्रीयुत राज- 

. “बहादुर लमगोड़ा, एम० Yo, एल-एल< बी० ६८७ 
| ; ere र n = 
व्हि (४ ) उलट फेर--[श्रीयुत श्रीवनवारीलाल सेवक. ६९२ 


[श्रीयुत गिराव 


i A WF, बी० we 
(x) अनुसन्धान (कविता)--[श्रीयुत शस्भूदयाल 00) 
3 १२) प्रम-परिचय (कविता). क 
सक्सेना, साहित्य-रत् Pa (प) ह Raa (कविता) [श्रीयुत कहन | 
(६) स्विटजरलंड- [श्रीयुत कृप।नाथ मिश्र, एम० A nee 
E ARTS on ` ca, OGG (3 ३) द्वारा श्रीयुत ठाकुरदत्त मिश्र af 
७) विष-पान--[श्रीयुत ऋषभचरण जैन... ७०७ (१४) विचार-विमश---[श्रीयुत sa aay 


=) चौरासी सिद्ध--[श्रीयुत राहुल सांकृत्यायन ७१५ (१४) चारु चयन 
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उपहार 


ALE EC OI 


विभाग नं? १८ पोस्ट बक्स 
Wo ५५४, कलकत्ता | 


(इससे चुनी हुई नौ शङ्गार-सामग्रिया ह 


gais, विवाह ` आदि. saga कायां में अपने प्रिय 
छ.भट. देने का सुश्रवसर प्रत्येक परिवार में उपस्थित होता 
` अतः उपरोक्त सुअवसरों परः उपहार के लिए ag नेवेध बनाया 3 


इसमें नित्य. aada “रकार-सासगिर्या.. पूरी ae 
ह ने में मनाहर है तथा ग्रा 


; CERE 5) SBN ; 
> ह Digitized by Arya Samal पक्क, Chennaiand $Gan99 bss s: 

ana डा हया 
र ) प्रसाद विश्‍वकमा > 6 ७:४७ र हिन्दी-प्रमियों के Fag faga सुविधा |: 


) ga [ia पनुनळाळ ANS 5 हमारे यहाँ की सभी विषयों की ane : 


गडात ७२ ळा 


DRATT +. र eae आपके नीचे लिखे स्थाना से हमारे 
O रायो ` की देशवरोपासना--[. श्रीयुत 2 यहाँ के नियमो के अनुसार दी मिल armi | 
Fr पत our Roe SOKO 
ad गोपालदत्त p १--हिन्दुस्तानी . पब्ळिशिंग-हाउस, चौक, | 
१ (४) श्रीकृष्ण जे० g के प्रधान R- Gi बनारस | 
क| ga [श्रीयुत श्रीसन्नारायण श्रग्रबाळ ७९३ a २--इंडियन प्रस, fe, ata, जवळपुर । 

“(९ ) gi [श्रीयुत बालेश्वरनाथ गुत ato. 8 ३--सिटी बुक हाउस, Reza रोड, कानपुर | 
ae POE NE सतर ३ -ईडियन पब्लिशिंग-हाउस, २२1१ कानवालिस 
तष. aa) an यर ial स्ट्रीट, कळकत्ता । 

कल्प चेता)-[2 न A o 
MUS) Re G £ p ४--विह्ार पब्लिशिंग-ह्ाउस, चौहद्दां, पटना । 

|) विज्ञान की करासात--- श्रीयुत गणेश .. ; ३१. ६- आगरा पड्िशिंग-हाउस, आगरा । 
|) सातु-मण्डव्--[श्रीयुत ARIAS ` वभा © BR ७---इंडियन प्रेस, लिमिटेड, गनपत रोड, अनार- | 
AM ॥ -परिचय सि. शा ,. ORE f 
| ) एल्र-परि fe कली, लाहौर । 
||) हास्य ओर faa... Ss oN NRE 
) 


mAs विचार-प्र वाह ees ... ७७६ 
अपनी बात ne Se NS ON 


स्ट्रीट, कलकत्ता । 


») 
निषेदक--इंडियन प्रेस, लि०, प्रयाग 
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sga का मधुरा गमन (रङ्गीन) Bae है | 
२--स्वर्गाय पण्डित साधवराव सप्र, | जिसका कार्य वर्षो" से aa रहा ब, ig 
siete iB > ६०४ ७ समान बड़ा विस्तृत और अच्छा कोष हिन्द 
a r १०७ द्‌ R q 
२०5 facade ara ८ चित्र 77 R क्या, दूसरी भांषार्यो में भी किसी का है Re हे | 
१ $---झृष्णमाह (रङ्गीन) £. ७१२ k a Sac p 
१२-१६--चौरासी सिद्ध-सम्बन्धी ४ चित्र ७1६७१८ | WS त्येक साहित्यप्रेमी को शु | 
` १७- उद्धव का प्रेमावेश (रङ्गीन) ... ७२२ | कोष का संग्रह अवश्य करना चाहिए । पूरा ज्ञा तह 


| १८-२३--श्रीकृष्ण जे० सूति के प्रधान 

aS Nee का्ये-केन्द-सस्बन्धी no चित्र... ७१४-७५८ 
` २२-२८--विज्ञान की. करामात-सम्बन्धी ४ . 
On a wR Gwe 
. २६-३२ माठृ-मण्डल-सम्ब्रन्धी ४ चित्र ७६-७६७ 
` ३३-३६--हास्य और विनाद-सस्वन्धी ४ ` 

5 चित्र... .:- set van, ७७३२-७७ 
` ३७---उद्धव का व्रजगंमन (रङ्गीन) «५० ७८४ 


ei प्रत्यक अंक में लगभग १२९ प्र 
मूल्य प्रति अंक १) 


मेनेजर (बुकडिपो), | 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
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( महाकवि भासरचितं संस्क्रत-नारक का अनुवाद ) 
ग्रनुवादक, श्रीयुत संत्यजीचन वर्मा, THe To 


1 a संस्कृत के बहुत प्राचीन तथा नामी कवियों में हं । उनकी रचनाओं की 

qa कालिदास जेसे संवेश्रेष्ठ कवि तक को रचनाओं में पाई जाती हैं। फिर अला : 
| ऐसे महाकवि की रचना की उत्तमता में सन्देह का. स्थान ही कहाँ है। Aware भी 5 
बहत ही रोचक, सरल और प्रामाणिक है। मल्य केवल ॥=) दस आने | 


|; मेनेजर (डकडिपो). इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


अपूवि क 1 “अनुपम लाम || 
आपका जब कमा किसा भा [वषय का | 
बालोपयागी, ख्रियोपयोगी,-नवयुवकापयेगी, नेतिक, जीवनचरित्र, AANA, 
चन Qa वेदान्त. विज्ञान, आरोग्यचिकित्सा, उपन्यास, किस्से-कहानी; नाटक, 
| पाख्यान, काव्य, साहित्य-समालोचना, इतिहास, अर्थशास्र, गणित, अलंकार, । | 
शेष, निबन्ध. व्याकरण, भ्रमण धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनेतिक, सामाजिक | . 
आदि उत्तमोत्तम इंडियन प्रेस, लिमि ०, प्रयाग की तथा कोशी-नागरी-अचारिणी | |. 


$ Sasae sos 


भा से प्रकाशित पुस्तकों की आवश्यकता हो तो आप हिन्दुस्तानी पडिल-. | 
Sa) हाउस, चोक, बनारस का लिखिए। स्कूलों की टेकस्टबुक भो आपका | | ; 
5) © लेगी | साथ ही ग्राहकों खरीदारों के साथ खास रियायत की जायगा t 


खरीदार ग्राहक को कमीशन दिया जायगा | एंक बार आज़माइए | 


IGEN 


इंडियन परफ्यूमरी के बाढय 
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क्या क्रमी आपने शस. > 
i - लगाया है? raat मोठी ४. 

खुशवु सचमुच दिल. को! 
प्यारी हैं। स्सृति-र्‌च्ता के है! 
8 लिए ‘foo सचमुच | 
` दिलि को प्यारा है। aga & 
(£ बढ़िया शीशी मं दिलप्यारा द 

| की न्याडावर सिफ १), तीन १. 
शशी २), एक aaa है | 
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हा. जावेगा । कीमत ३), ७॥.. 
तथा य)" ATTE । ; 
mun > > fl 
तल्ला का Grad dd i 
- खालि frets तेछ के गए] 


सभी का मालूम हे । हस तेग गी ॥. 
gang बहुत ही. wat Ul 
gi बार, व्यवदार FNT 


z बेला, (मागर) २),॥॥ 


शोधवा कोजिष 
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लेखक--११० लाला लाजपतराय 
इससे न आप केवल भारत के स्वतन्त्रता-संयाम में आगे बढ़ेंगे 
Lats संसार की विजय के लिए आपके हाथ एक श्रमाघ अत्न चरा 
aati | लालाजी की इस कृति ने सार यारप में तहलका सचा 
| दिया है। ee | मृल्य ५) पाँच रुपये 


( हिन्दू. पालिटी नामक ANRA पुस्तक का अनुवाद ) 
सूललेखक 


सहामहेापाध्याथ श्री काणीाप्रसाठ जायसवाल 
पम" To Alea Tg- लता 
| इस यन्य में लेखक, ने वेद, वेदा ओर पुराण आदि आवश्यक 
oA TH के प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया है कि भारतीय आयो में 
| वैदिक समितियों की, गणो की ऑर. एकराज तथा साम्राञ्य-शांसनः 


* | पणालियाँ बहुत अच्छी दशा में विद्यमान Ji यहं ग्रन्थ उन ont 
४00 || के लिए मुंहतोड़ उत्तर हे जो हमारे पूर्वजा के निरे असभ्य = 
OH काने की चेष्टा किया करते हैं। भारतीय साहित्य में इस व्ह 


|| भह एक हो पुस्तक हे । मूल्य केवल २॥) तान रुपये आठ आने । 
| i ee > A ।इंडियकघर+ ERNI aridwar 


nese vig THE Lan Aas ae | 
“Ufa और हब्श देश का परिचय, | गुदड़ी के लाल |“) छः आने । 


यह पुस्तक बहुत ही रोचक तथा उपयोगी | तको 2 
है। इसके दा बालकों का संनोरञ्जन तो पकोडीवाली )2) छः आने । 


होगा ही, साथ ही उन्हे बहुत-सी ज्ञातव्य बातें भी „इन दोनों पुस्तकों में बालकों के लिए ates | 

अनायास ही मालूम BL जायगी। मुल्य i=) तथा मनेररन्जक कहानियों का सग्रह è गपपा | 

| | छः याने है । निर्या सचित्र तथा शिक्षाप्रद है | ay 
॥ वाल्मीकि : |रांबिन्सनक्रूसो 

यहे आदिकवि वाल्मीकि का संतप्तः परिचय | चा ae 

हे ॥ ऐसे उपाख्यातों के हारा बालकों का अपनी क ie अनुदाद A i साहसपूण अंग | 

प्राचीन सभ्यता की जानकारी.प्रास करने में बड़ी आन क, मूल्य ॥) ag | 

- सहायता मिलती हे । मूल्य ।) चार ने है | धड, 
राजकहानी जापान. का हाल 
इस पुस्तक मे राजपूतों के समय की कुछ ऐतिः ( पण्डित देवी दृत्त शुक, सरस्वती-सर्पादक ) 

हासिक कहानियों को संग्रह किया गया हे | पुस्तक ` जापान के सम्बन्ध में जिन जिन बातों की जाग. 

पढ़ते पढ़ते बोलको का हदय उत्साह तथा वीर- कारी प्राप्त करना युवकों. के लिए आवश्यक है, उन 

भाव से mana हो जाता है । मूल्य ।-) सभी का इसमें समावेश किया गया हे। मूल्य |) | 

छु: आने हे । ै ` आठ आने है। | 


मेनेजर ( बुकडिपो ), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


ee a TSN A MAAS 
| नेशनल इंस्योरेस कम्पनी लिमिटेड 
: | हेड आफिस--७, ANA हाउंस स्ट्रीट, कलकत्ता 
eee ` © किसी कम्पनी से. जीवनबीमा नि पहले खूब aes तरह से जाँच करके कोई अच्छी कसती | 


ठीकःकर Na i SS 
i ` इस जांच मे 'नेशनेत्त' सवस खरी wart । 


| 
||. 


t 
x सदा . 
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aaar et fear 


का स्थान और कतैव्य 


मालोचक 
कया है? समालाचना. क्या è 


और उसका हेत अया हैं! इस 
ana हिन्दी के लिए केसे. समा” 
लोचको की जरूरत है? ऐसे 
प्रश्न आवश्यक प्रश्न हैं । 


ष्ट्क कर राजे नवनीत 


मनुष्य .का 


मूतिं साधारण 
उसमें यह 
सुरली की तान का faa था | 
कुछ-कुछु 
मयी सुरली.की तान पर माहि 
बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं । 
ताज और उनकी 
याद दिला 
की शान्ति भरी है । 


यह स्वाभाविक . 
पेट पर पत्थर बांघने की घ 


थी, पर अन्य खिलौनों सं अधिक बात _ 


थी कि उसमें भगवान्‌ कृष्ण की आनन्दमयी | 
उस बालिका की श्रवस्था 


उन गोपियों की-सी थी जो भगवान, क्री भ्रानन्द- 
हित थीं। यों तो संसार 

ईसा मसीह का कटिं का | 

सूली कितनी सकरुण घटनाओं 

ती हे । बुद्ध की एक एक मूति में समाधि | 

मुहम्मद के चरित्र में भूख से. . 

टना Ht यह मकला कि 


के (पं e AA 
'निर्धनता में ही मेरा गौरव है', कितनी TAT बाते 


हैं। पर ये सब्र त्याग और विराग के सिद्धान्तों को. 
कृष्ण का ही यह 


=है क्रि किसी चीज़ को देखकर उस पर राय कायम 
गर बहुधा उस राय का प्रकट करना. भी वैसा ही 
Pii है। एक दिन में खिलौने लाया at घर è 


मे से एक बालिका, जिसका हदय दूसरे से अधिक रखती हैं । केवल गीता और भगवान्‌ 

y i mate था, श्रीकृष्णचन्द्र की मूर्ति, देखकर इतनी विशेष उपदेश है कि स्वघम के अनुसार जा जहाँ दे 

y तित हुईं कि वह यह कहकर नाचने लगी “किलिछजी adi मौज से निष्काम कर्म करते हुए मेच्-पद प्रात 

EAT बजावत हैं ।! प्रेम के. BEET TNE में उसने सकता है। इसी अवस्था की आनन्दुस्वरूपता 

; fara कितने बार ऐसा कहा और IAF मेंन जाने की तान में है । तात्ण्य यह कि किसी रचना: के 

FJM बार वह नाची । उस बालिका के पास न तो शब्दों गुणो से प्रभावित होकर जे अवस्था अपने में उत्पन्न 

| pe था और न उसका . मस्तिष्क इतना shart उसका स्वाभाविक z में मरी ara t 

F i a वह अपने विचार को अधिक विस्तार से प्रकट -का दूसरा TT है! तीसरा-गुणः यह & अ T 

FINS, मगर फिर भी बीजरूप से उसमें ऐसे कुछ केवल स्वाभाविक ही न हो, TIE ऐसा भी हो कि 

४ | णँ का अस्तित्व जान पड़ा जो आलोचक म दाने वसा आल्लोचक में उत्पन्न हुई है वही. वह दूस 
हे ` क आज ae कर दे ईस तीसरे गुण का प्रस्फुटन ही. 


हिए। इसी लिए वह साधारण घटनां सुके 
| ° याद हे । एक विज्ञानाचाय का कथन हे--' आश्रय 
~ विज्ञान का प्रारम्भ है ठीक इसी nE 
e में पहला गुण चमत्कार से anced होने- 
जी हृदय की सरलता एवं सरसता 


i 


CC-0. In Public Domai 


होनी, चाहिए 
>. ele दृष्टि य 


लोचक का खास कामे तमा जाता Èl रु 
उसे किसी पुरानी इमारत के प्रदर्शक का-सा काम क 
पड़ता है ।. अगर आप आगरा का ताजमहल 


जायें ता वहाँ का प्रदर्शक màt शाहजर्हा 


aoc सरस्वती 
सरस्त्रतो 
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road 


केवि -पष्प और 3 
E : चित्र तरु-पुष्प आर रोजे की अजीब कारीगरी की हो कि विहारी और दे 
| बाते बतायेगा जिन्हें शायद आप यों ही न जान सकते देने का प्रस्ताव पेश को कविः „ 
| या 


थे। फिर अगर प्रदर्शक चपरासी न होकर आपका कोई नम्र निवेदन जुर्म जाय ओर सल 
ऐसा मित्र हो जा इतिहास और स्थापत्य-कला का ज्ञाता SPU सम 


हो भर भाबुक हृदय रखता हा तो वह शाहजर्दा के प्रम नहि वचन प्रवी 
ओर अनोखी स्थापत्य-कला-सम्बन्धी श्रनुभव का वह चित्र न लिखते । * 
पके हृद्य पर aga कर देगा जो अमिट होगा | 
ओर यदि वह रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसा हो तो इस महल 
को “संगमर्मर में प्रेम-काब्य? कहे कर सागर को गागर में से आलोचना नहीं 
a देगा | पता यह लगा कि आलोचक की अवस्था, का कथन हे कि ee be mo | 
द्या एवं भाव की शुद्धता पर ही आलोचना के गुणों का 'विषय-विज्ञान? 3 i 
विकास निभर है । अतएव जिसे जिस किसी कला का ग्रालो- a 
चक बनना हो उसका शुद्ध हृदय से अध्ययन कर लेना 
प्रथम कत्य है, अन्यथा 'तेली के हाथ से तमोळी का काम! 
बन नहीं सकता । ने è 
| ¬~ जब हम कवि नहीं an : ay : कि २३ _ Sareea के fig यो सममिए कि विज्ञान 
लाडे बीकन्सफील्ड ने भी कहा है कि हे FEDAS Sp सलाम विभाजित करता है। j 
० छम जानते हो, के भाव से उसका काई लगाव नहीं है। gai | 


आलोचक कौन है? वे लोग जो साहित्य भरे 
} x T साहित्य और में गं 
असफल रहे है? | कला में नहीं कि लोचना के सिद्धान्त प्रत्येक देश केसा 


यह मैं मानता हुं कि उपयुक्त विचा मर्मशो ने gg निकाले हैं और आलोचना के गि 
हैं। यदि सुन्दर रचना से आनन्द होता. है = विज्ञान बनाने में कुछ न कुछ सफलता भी प्राप्न 
` से घृणा होनी भी स्वाभाविक है। eee साहित्य ता "भाव-विज्ञान? है, अतः आलोचना भी #| 
` दोषों को प्रकट करना कतर भाव-विज्ञान ही है। इस विषय पर MG! 
` दोषों को त्याग दे | Se a को महणा कर लगभग वही है जिसे प्रेलिपल शेषाद्रि ने प्रकट ह 
प टार्सटाय की था कि आलोचक के भावों का असर पढ़े बिता खा पे 
x ५ o og | पिता 

सकता | इसी कारण मैं यह कहता हूँ कि इस % 
| चाहिए" जब स्वयं निर्दोष न होत [इ डाज लेनी... में:“जाकी रही भावना जेसी, प्रस्न मूरति देखी ति गं 3 : 

ब दूसरे की तीब्र ग्रालो- . का सिद्धान्त बहुत लागू होता है। पर ane R 


| चना का तक ठीक हे? य न ae mH 
i दि समयानुसार ऐसा करना करते यह हैं कि पहले अपने भावों को शुद्ध का ail ra 
कि कहीं अशुद्ध भावों का असर श्रालोचना गर m hy 

गड़बड़ न पैदा करे । कवि हो या wales, ह जा 

न an चरणसरोजरज निज मनमुकुर सुधार” का M i : t 
AM एक बेगुनाह को सज़ा न मिले | कार सामने रखना चाहिए। अगर किती को "| 
के aate ; Soa र. न बनाइए तो कम-से-कम उस विद्या के श il 
ज चक इस बात पर तनिक भी ध्यान देते खोजे हुए सिद्धान्तो लेना तो faa 
न्दी-आक्लोचना की यह हास्य ता ET 


2 


क्या इस चोपाई न 

w क I 
जायगा कि गुसाई जी निरे मूर्ख थे i "e 
यह भी ठीक है कि प्रत्येक कवि एक है 


wr विचार सिदान्त और तक के भारा wf 


me Ae 
ज्या काव्यां हो सके, जैसे रसायन या गणित 


आलोचक का काम 


क जा 
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Bec: f. ने अपने एक लेख में रहस्यवाद की यह 
शी नाथा लिख मारी है कि दी के 
त परिभाषा लिख मारी ई कि रहस्यवादी कबल 
i है जिसे परमात्मा का AGAR हो गया है | संसार 
| ब्यक्ति ( कचि या सन्त) ऐसे हुए हे fare 
eat का साक्षात्कार हा गया हे? उन ARIZA 
gaai के केवल दो उदाहरण मिले 
Los कबीर और दूसरे बाबू सम्पूर्णानन्‍्दुजी% | 
|. तक परिभाषा बनाने का सिद्धान्त यह रहा हे 
$ परिभाषा इतनी व्यापक बनाई जाय कि उसके 
है aia एक तरह की सत्र चीज़ें BT जायें । ABM ता 
है ae कि मनुष्प की ज्ञान-शक्ति ने पहले यही काम शुरू 
ha die एकीकरण-शक्ति का विकास होता गया। पर 
| परिभाषा ऐसी बनाई जाती है कि उसके अनुसार 
fake में दो ही कवियों -की गणना हो सकती 21 
इस समय मेरे सामने रवीन्द्रकृत कबीर साहब के 


A 


म पद्यो का अनुवाद है। उसकी भूमिका में एक 
पम hea ने रहस्यवादी कविता की जो 


fan दी हे उसका आशय इस प्रकार है 
heart कविता की परिभाषा यह हो. सकती है 
6एक sit ता उसमें . तथ्य-दर्शन के प्रति मानसिक 
Tahar हा और दूसरी ओर भविष्य-वाणी का एक 
पि; क्योंकि रहस्य-ज्ञान का मुख्य कतैब्य है कि वह दो 


स शी ता के मर्मा को अन्य जनों पर प्रकट करे। इसी 
अर ज्ञान का सौन्दयंपूण प्रकाशन भी दो. विशेषताये 
ME? मेरी समक में इस नामरूपात्मक दृश्य- 
ad र के पीछे ईश्वर का जो रहस्य है उसका वास्तविक 
ki = होने पर (फिर चाहे वह अनुभव ईश-दशन तक 
|", चाहे कम होकर भी उसी ओर जा रहा हो) 
का सरस वर्णन ही रहस्यवाद की कविता 
पदि इेश-दशन हा जाय तो कहना ही क्या हे, 

उस ोर वस्तुतः जा रहा हे और इश्वर के 


*'सुधा” के एक लेख में । खे० 
Ro o 


समो é 
चना का आदश 
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रहस्यों को शनेः शामैः श्रनुभव कर रहा है वह भी रहस्य- | 
वादी है । इसीलिए JA रहस्य की व्याख्या करते हुए 
उस्ती भूमिका में लिखा है--“विश्व में भौतिक तथा | 
श्रभोतिक जगत्‌ के बीच में कोई aay नहीं है। | 

प्रत्येक वस्तु श्रपने तुच्छतम रूगें में भी ईश्वर के 

रचना-सम्त्रम्धी खेळ का एक ग्रंश है जिससे Azaad 

के मस्तिष्क के भावों का प्रकाशन होता है !' इसी लिए 

महाकवि az सव्थ ने लिखा हे -- 

“मेरे लिए तुच्छ से तुच्छ पुष्प भी ऐसे विचारों का 
उत्पादक होता है जो श्रश्न-द्वारा भी प्रकट नहीं किये जा 
सकते ।? 

इस कथन से प्रकट हुआ कि रहस्यवाद वह है कि 
दृश्य-जगत्‌ के पीछे जा रहस्य छिपा है उसकी व्याख्या p 
करे और जे उस रहस्य को न माने वह रहस्यवादी | f 


“A 


नहीं हो | ; “ 
मेरा यह मतळव नहीं कि आगे खोज ही न हो या 
नई परिभाषा ही न बने, पर पहले उस विद्या की T- 
खोजों का श्रध्ययन आवश्यक 21 मेरी सम्मति में 
स्वच्छन्दता के इस सिद्धान्त से कि 'मैं पिता हूं और 
अगामी संसार मेरी सन्तति है! ( नेपोलियन ) कार्ला दल 
का यह सिद्धान्त कि 'जननायक जहाँ भूतकाल का gA 
हाता है, वहा भविष्य का पिता होता है! अधिक युक्तिः 
युक्त है। पीछे की विद्या सीखकर तब श्रागे aga का 
प्रयत्न करा, क्योंकि अगर हर आदमी अपनी डेढ़ इंट की 
मसजिद बनाने लगे ता काम केसे चले? "जाकी रही | 
भावना जैसी” के सिद्धान्त की भावना तो मर्यादित _ 
हानी चाहिए । = 
aza का कथन हे और सच है कि ‘aa किसी 
अन्थकार मे बहुत सी ,खूबिर्या हों, जो सदाचार, पवित्रता 
ओर सक्य से संयुक्त हों, तो छोटे समालेचकों का अ 
को बड़ा समझकर उन पर अपने कुल्सित हृदयेःदूगार 
की वर्षा न करनी चाहिए । सच है, सूयं पर धूळ 
से वह अपने ही ऊपर आ पड़ती है अर फिर कुहरे 
का अँधेरा भी सूर्य को आखिर कब तक छिपाये रख 
सकता है ? ; En 


A 


६४० ` 


(२) 

'समालोचक' होना अस्यन्त कठिन हे | समालोचक वही 

हो सकता है जिसके भाव और दृष्टि में 'समता' श्रा गई 
हो, जो रस और भाव के GAA अपना चुका gra 
रस और भाव के उस केन्द्र पर पहुँच गया हो agf से 
सब रस wea आनन्दप्रद दिखने लग, saig जो 
साहिस्य-चेत्र में उस पूर्णावस्था को प्राप्त कर चुका हो कि 
उसमें 'द्वेष' का लेश न रहे | "केन्द्र! कहते भी उसी स्थान 
के हैं जह से परिधि का प्रत्येक विन्दु समान अन्तर पर 
हो। अस्तु, मित्र एवं शत्रु को सम-दृष्टि से देखनेवाले 
बहुत कम हैं। अतः कवि हो या आलोचक, यदि वह समता 
के उस केन्द्र पर पहुँचने की चेष्टा भी करता रहे तो भी 
उसकी akaf gra होती हैं। जो “सुक जैसा दूसरा 
नहीं? के सिद्धान्त पर चलता है उसकी दशा वास्तव में 
शोचनीय हे। यह सत्य हे कि समदर्शी समालोचक कम 
है, पर चेष्टा करनेवाले और अभीष्ट आदर्श को सामने 
रखनेवाले बहुत हैं; An उनके लिए aay “'समालो चक'” 
शब्द का व्यवहार किया जाय तो काडे हजे नहीं। एक 
data लेखक लिखता है कि 'सुन्द्रता केन्द्र पर है। उदू 
कवि नसीम लखनवी ने भी लिखा हे कि “मेरी लेखन- 
लिपि केन्द्र का प्राप्त करे ।' 

तुलसीदास और शेक्सपियर देश-काळ-श्रवस्था के 
aga कविता के उदारतामूलक स्थान पर पहुँच 
गये थे। उनके हृदयों में मन्थरा, रादण और कैकेयी, तथा 


मैकबेथ और लेडी मेकबेथ के लिए भी स्थान था। सर-. 


स्वती के वश में होने की कथा से मन्थरा ओर केकेयी 
qua: घृणित एवं तिरस्कृत होने से बचा ली गई'। सर- 
स्वती की “स्वगत वातां” में समस्त संसार की भलाई 
का आदर्श सामने रखकर ओर यह. कहला कर कि उसे 
विचार कर सुकविगण मेरी प्रशंसा ही करेगे, सरस्वती 
की दशा. भी संभाल ली गई इत्यादि। हम सबको 


समाल्लोचना के उदारतावाले स्थान पर पहुँचना ही 


चाहिए । इसी कारण उन मित्रों से जो तीव्र आलोचना 
लमिलाकर “जैसे को तेसा” चाले सिद्धान्त का 
लगते हैं, भेरा निवेदन है कि उनकी wert 
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का समाधान तर्क और सिद्धान्त से कर, 
को तैसा” का उसूल चाहे बुरा न हे a a 
यह है कि हम “उदारता” से उत्तर हें |. iiki 

wa प्रश्न यह है कि देश, काल तथा 
अनुसार हिन्दी-भाषा के कैसे समालोचक 
ओर यह भी कि हमारी समालोचना में श्र 
के Qara के अनुचित 
रहा है | 

जौहरी दो काम करता है। जब ग्रन्य ma 
मूल्यवान पत्थर बेचने को लाता हे तब sex gh] शिर 


परिस्थिति ३ 
होने चाहि पुश 
\ ful 4 

न्य Ran} 
व्यवहार q कया गबर i iit 3 
कि भर 


पड़ताल करता हे और गुण-दोप दोनों के देखता | da 
यद्यपि मूल्य घटाने के लिए बहुधा दोषों का ही की ©! 

करता है, पर स्मरण रहे कि जो मुल्य वह देता है | "गी 
गुणों का, जिससे प्रकट होता है कि gameri प्रति 
कभी कभी वह अपनी दूकान से श्र बढ़िया गांग. द 
लेकर मुकाबला करने लगता है और कहता है Hal E 
अमुक गुण जो मेरे नगीने में है, तुम्हारे में नहीं है | ™ 
असुक दोष जो तुम्हारे में है, मेरे में नहीं है। aq ia 


हुआ खरीदते समय का काम । दूसरा काम होता| : 
बेचते समय का, जब वह तारीफ के पुल बधि 2 
अपने नगीने के दोषों को छिपाता है | 
श्रब उपयुक्त दृष्टान्त को हिन्दी-आलोचना से हा 
कीजिए । यह समय ऐसा है कि हिन्दी के सरा E. 
हैं। फिर भी कुछ गनीमत है। ११ वप a 
हमने हिन्दी की सेवा प्रारम्भ की थी तब कोई di 


; Rees किल 
कि यह ग्रामीण-भाषा है और काडे कहता या. | 
कि QaRa 


इस. योग्य साहित्य ही नहीं है A च 
केसे सें पढ़ाया जाय । wa भी कितने ह wy “| पे 
हैं, अब भी ऐसे कतिपय विद्वान्‌ है edi हुक १ 
प्रशृति पत्रिकाओं में लिख मारते हें कि हि. | 


उ a N 

दासजी की रामायण के सिवा कोई a | j: 
के काबिल नहीं है, श्रोर उसकी भाषा i 
है जैसे कवि चासर की Heal! ड्दू द 
1 है 4 

का झगड़ा तो अब भी चल रहें वही 
चलेगा, यद्यपि हसन-निजामी परति ः 


भी a | 


ne >> 


९ 
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ग्रह झगडा बेकार है। इस समय ता हमें अपने 

pat तथा लेखकों के गुण प्रकट करने चाहिए और val 
ill की तरह अन्य भाषाओं के कवियों तथा लेखकों 
, तुलना करनी चाहिए । gi, यह ठीक है कि दूसरे के 
(के भूल न जाना चाहिए Hie उनका मूल्य भी 
ना चाहिए । वस्तुतः सर्वोत्तम आदर्श वही 2 

गुण और दोष को दूध-का-दूध श्र 

पृथक-प्रयकू कर दीजिए । परन्तु जब 

| ऐसी हो जो सम्प्रति हिन्दी की 
१ तब Sed के. दृष्टान्त पर अटल होना भी बुरा नहीं 
(३ । मैं शेक्सपिग्रर, मिल्टन, टेनीसन. और नसीम का 
में तुलसीकृत रामायण के 
पति उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा उपयुक्त दृष्टान्त 
हाही व्यवहार करता EAA. यह मेरा सौभाग्य है 
के हमारा. तुलसी ae कवि है जिसे सर जाज ग्रियसेन 

| | महोदय ने अपनी लिंग्विस्टिक सवे आफू इंडिया 
| (Linguistic Survey of India) नामी पुस्तक में 
| एशिया के आधे दजन महान्‌ ग्रन्थकारो मे. से. एक 
ग्रता है। यदि शंकर स्वामी के सदश इश्वर के 
प्रश्तित्व-सम्बधी a शंका इसलिए . एकत्र 
की जायें कि उन सबका समाधान हा सके तो ag- 

( चित नहीं है।. पर केवल शंका ही शंका करना 
। नास्तिकता का न सही, ता अविश्वास का चिह्न अवश्य 
है। किसी कवि ने ganer GI कहा है--“गुन न 
ऐराने। गुन-प्राहक हेराने है |” न 
कड़ी आलोचना करने से पहले यह सोच लेना 
चाहिए कि कीट्स जैसे कवि की श्रकाल मृत्यु का कारण 
ऐसी ही आलोचना की कटार थी। .शेली जैसा कवि भी 
एक जगह लिखता है कि जब कोई GUAT नहीं तब 

(| ष लिखने का जी नहीं चाहता | अतः आलेचकों 
प का कसेच्य है कि गुणों की प्रशंसा करके लेखकों और 
; ri का उत्साह बढ़ावें, अन्य जनों में हिन्दी के प्रति 
भेस उत्पन्न करे' और दोषों को नम्र भाषा में भाषा करे 
जिसमें उनका प्रकटीकरण भी हा जाय और बुरा भी न 


मी हुँ, परन्तु अपने मित्रों 


लगे--फिर श्रजुचित आप की तो गुंजाइश ही नहीं 
है। maaa का oF देखिए--एडमंड-गास ने 
(Edmund Gosse) जो Gait के प्रसिद्ध समा- 
लोचक थे, श्रीमती सरोजिनी नायडू से कहा था 
कि 'हम AA की apa नहीं, पर भारतवषं के 
उन प्राचीन प्रभावों का दर्शन चाहते हें जा उस 
समय से श्रब तक बराबर बने aa ma हैं, जब 
शेप जगत्‌ श्रसभ्य था । 

तीव्र श्ालेचकों 


ar मेरी anet (Marie | 


Corelli) का ‘atts AF सैटान' उपन्यास पढ़ | | 


लेना चाहिए । 
gara लिखा है कि वह श्रपने तीव्र ग्रालाचर्को / 
के नाम, अपने किसी कबूतर ar दिया करती थी, 
र उन्हें दाना gua हुए लेगों को दिखाकर यह' 
कहती थी कि बेचारे पेट 
हरणाथे उसने एक कबूतर का नाम ' स्पेक्टेटर ' रक्‍खा 

था, Fife .उसके agi के चारों-श्रोर घेरा-सा था 

कारेली महोदया अरन्त में बतळाती हैं कि वह कवि 

ay स्वर्ग का एक व्यक्ति थी और तीव्र Mass 


ादश्यकता यह है कि एक एक कवि को ATA 


शेतान की मण्डली Haar. l 
i 


उसी का अध्ययन किया 
ग्रन्थ हमारे यहाँ भी fasa जेसे Prof. Dowden { 
‘Mind and Art of 
की प्रतिभा और कोशल), जिसमें कवि की प्रतिभा 
काव्य-कला का ऐसा मार्मिक विवेचन है कि प 
ही बनता है ।. 
ने शेक्सपियर को. साहिद्य-संसार में वह स्थान 
दिया जो हमारे कवियों at नहीं मिला । 


सच wer था कि aa 
महाकवियों का ऐसा अध्ययन 
दूसरों से भी उनकी प्रशंसा करा 
dare? से तो यह काम न बनेगा, WF और थू-थू ६ 
=्=राजबह्दादुर 


=e 
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कारेली ARIAT ने एक कवियित्री का | 


के लिए ऐसा करते हें उदा-| 


F 


जाय जिससे समालेचना के वैसे É 


Shakespeare (शोक्सपिय | 


gay ने. तुलसी-जपन्ती के अवसर पर कानपुर || 
तुलसीदास तथा अन्य हिर! 
करना चाहिए कि | 


| 
j 


ऐसे ही महानुभावों की आलोचना 


abe री Vf a Oy 


wa Yaa गुप्त ने अपने काशी- 

QU निवासो मित्र मनोजकुमार 

D| का लिखा--'वकोल साहब, 

दस दिन को gft हें) 

काशी में बैठे बैठे क्या करोगे ? 

प्रयाग चले आओ। दोनों 

| का समय आनन्द से बोतेगा | 

| साथ ही एक अद्‌भुत चीज़ भी दिखलाऊँगा | तुम 

(Peart महापुरुष हो, कामिनो:काञन का त्याग 

ie कर चुके हा । तुमसे कोई भय नहीं ay 

. इस पत्र के पाने पर मनोज प्रयाग गया । थिये- 

टर बाइस्काप देखते हुए जब छुट्रो समाप्त हाने का 

pls तब एक दिन मनोज ने कहा--क्यों भाडे, 

अद्भुत वस्तु को दिखलाने के लिए तुमने मुभे 
लखा था वह ता अभो तक दिखलाई हो नहीँ | 

|| यह सुनकर विश्वेश्वर का सुधाकर बाबू के घर. 

ग स्मरण हा आया | इधर कई दिन से बह उनके 

1 गया भो नहो था | सुना था, सुधाकर बाबू को 

|मिपल्ली कमलकुमारी कुछ अस्वस्थ हो गई हैं, तो भो 

ह उनके यहाँ नहीं जा सका। उसने कहा-- 

च्छी याद 'दिलाई। में तो भूल हो गया था। 

च्छा, बैठ, मैं अभी आया।  ' - : 

मनोज को कमरे में बैठा हुआ छोड़ कर -विश्वे- 

रि सुधाकर बाबू के यहाँ गया। सुधाकर बाबू 

[ति के अग्रवाल थे, प्रयाग में वकालत करते थे। 

| के पिता और सुधाकर बाबू में सजातीय 

र पड़ोसी होने के कारण कुछ विशेष घनिष्ठता 


CC-0. In Public Domain Buku Kangri Collection, Haridwar 


G IN 
थी। विश्वेश्वर प्रायः सुधाकर बाबू के यहाँ गग 
जाया करता था। वह उनकी खरी कमल को मोस 
कहता था। कमल भी विश्वेश्वर पर विशेष रॉ 
रखती थी । घर पहुँच कर उसने कमल से m-l 
मोसी, चित्त कैसा है ? सुना था, इधर दो-तीन fa 
से तबीयत खराब थी | 

“हाँ, बेटा; आओ | तीन चार दिन saz या 
पर अब ठीक हूँ । तुम तो इधर आये भी नहीँ। 

“काशी से एक मित्र आगये थे, इसलिए आन 
नहीं हुआ 1” ; 

“गये या हैं १७ 

“अभी हैं। परसों जायेंगे ।” 

यह कहकर विश्वेश्वर जीने से दूसरी ate 
पर चला गया। ऊपर सुधाकर बाबू की कला | 
रमा और विभा बैठो हई आपस में बात १ 
रही थीं। विश्वेश्वर को देखते हो दोनों चुप हो | 
रमा उठ कर जाने लगो। विश्वेश्वर ने रोक ऋ | 
कहा--जाती कहाँ हा रमा? एक बात हुत 
जाओ। | कप 
रमां खड़ी हा गई। विश्वेश्वर ने कहार | 
सन्ध्या को तुम्हारा फ़ोटो लिया जायगा, P | 
ओढ़ करतैयाररहना।  __ a3 ब 
_ “अच्छी बात है” कह कर रमा नो. | 
गई | ; भी aa) 

a 

सुख नोचा किये हुए बैठी है। एक गे. | 


विभा से दो-एक बातें करके ७ 
चला आया । कमल के पास जाकर 


E | _ paT करक विश्वेश्वर ने कमल से पूछा-- 
| अवस्था क्या दागी मोसी ? 

कमल ने उत्साह स त्तर fen ad महान म 
ए पार करके सालहवीं में पैठेगी बेटा! सुमे 
> विवाह की अव बडी चिन्ता हा रहो है | 


चिन्ता शीघ्र ही दूर हागा मॉसी” 


“तुम्हारी 


श्वेश्वर चला गया | 

कहकर विश्वेश्वर चला a 

घर पहुँच कर विश्वेश्वर ने मनोज से कहा-- 
श्राज तुम्दें एक फोटो लेना होगा | 

मनोज एंक मासिक पत्र देख रहा था | zf 
नीचे किये ही उसने पूछा--किसका फ़ोटो. लेना 
गा! हि 

“मेरे एक गुरुजन की पुत्री कुमारी रमा aa 
वाला का। यहीं पड़ोस म हीं रहती हैं 1? 


~ 


“नहीं भाई, में किसी खी का फ़ोटो न ले 
सकूंगा |” 
कयां हा 
व्रह्मचय्यैत्रत-का भङ्ग नहीं दोगा 
“इसकी चिन्ता ता नहीं है | 
काई परिचय भी ता नहीं है ।” 
“और इसी लिए-परिचय के लिए ही तो यह 
काम किया जा रहा है कि कहीं. कदाचित्‌. किसी 
| दिन?-_कहते कहते विश्वेश्वर हँस पड़ा। ` 
परिचय कराने Beata का आशय च समभ.ने 
पर भी मनाज को विवश हो फोटो लन लिए 
सहमत - हाना पडा । जैसी तुम्हारी: इच्छी 
कह: कर वह फिर पत्रिका के: पढून में लग 
गया। 


नि क्या है !. फ़ोटो लेने से तुम्हारे 
1 


परन्तु मेरा उनसे 


सन्ध्या. का दोनों मित्र FAT लेकर. सुधाकर बाबू 
में बैठे हुए 


के यहाँ गये । सुधाकर बाबू अपनी बैठक 
। विश्वेश्वुर ने उन्हे ma 
फ़ोटो उतारना है। ये! उतारगे | यह. कहकर 
विश्वेश्वर ने मनाज का सुधाकर बाबू से परिचय करा 
| oc 
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सधाकर बाव ने कहा--तब मुझसे कहन की 
आवश्यकता ही क्या है? जाकर अपनी मौसी से | 
कहो बेटा । वे सब प्रबन्ध कर देगा । 
“मोसी से तो में पहले ही कह गया था | दुखता । 
हँ, सब ठोक हो गया हांगा 1? 
मनाज के वहीं सुधाकर वावू क पास छोड़कर 
विश्वेश्वर भीतर चला गया। थोड़ी दर म लौट कर 
मनाज को भीतर ले गया | 
(ER 
फ़ोटो उतार कर घर लोटते समय माग a 
विश्वेश्वर ने पूछा- क्या भाई | कैसा देखा ? 
मनाज कुछ साच सा रहा था। चाक 
तुरन्त ही उत्तर दिया--कया at भाई, ऐसी सुन्दः 
कन्या तो कभी देखो ही नहीं । | 
विश्वेश्वर जानता था कि मनोज अत्यन्त लजीत 
स्वभाव का है । विशेषत द्वियों के सम्बन्ध मे बः 
कुछ कह भीं न सकेगा। इसी लिए उससे 
शरोर कुछ न पूछा । 
दसरे दिन दोपहर की गाड़ी स मनाज 
लौट गया। उसे स्टेशन पर्हचाकर 
बिखेश्वर मार्ग में सुधाकर वाव के यहा गया । १ 
ने पूछा-कहाँ से आ रह हा ! 
“स्टेशन गया था मौसी । मनोज का गाड़ी 
बैठा कर लौट रहा हूँ ।” 
“तो मनाज गया 
स्वभाव भी अच्छा है.। 
कहती हुईं कमल न॑ विश्वेश्वर का 
कहा | 
विश्वेश्वर ने उत्तर 
मासी 
“कोन है 9१ | 
“अपना सजातीय ही है !” 
` «विवाह कहाँ हुआ है १? 
“उसने. चिर-कुमार रहन 


किया 2 W 


` 


देखने में तो बड़ा 
काशी में क्या करता है. 
बैठने के 


दिया--वकालत 


६४४ 


॥ लड़का सदा कारा ही रहेगा ?” 
|| कमल आश्चयं प्रकट करने लगी । 
|| इसी समय विभा ने आकर विश्वेश्वर से कहा-- 
||जीजी का चित्र केसा आया है ? दिखाओ तो । 
|| “जिसका चित्र है उसी को दिया जायगा । जाकर 
॥र्माको बुला ला विभा !” 
|| “जीजी पढ़ रहो हे । इस समय न smart 
|| ता तुम्हें चित्र भी देखने को न मिलेगा”-कह 

॥कर विश्वेश्वर ने हँस दिया । 
“| कमल ने पूछा-उसका क्या गोत्र है ? 
“सिंहल गोत्र है।” 
विश्वेश्वर रमा के कमरे की ओर गया। देखा, 
| [मा पढ़ने में तल्लीन है, और विभा उससे चलने के 
4 (लिए अनुरोध कर रही है । जाते ही जेब से 
वत्र निकाल कर उसने रमा के सामने डालते हुए 
हा--बताओ रमा, चित्र कैसा आया है | 
रमा उठकर खड़ी Ts | विभा चित्र उठाकर 
Ue देखने लगी । बोलो--जीजी ! देखो न, केसा 
 ॥च्छा चित्र आया है । ; 
| रमा ने फिर भी काई उत्तर नहीं दिया । विश्वेश्वर 
| कहा--ओह ! ऐसो पढ़ाई ! किसो ओर को ध्यान 
|| नहीं? 
। पुस्तक सामने से 

r कहते हो ? Bes 
|) “चित्र कैसा हे ? देखा तो ।” | 
| चित्र की ओर दृष्टि डाल कर रमा ने कहा-- 
a ही है ॥ उसमें देखना क्या है! 

बिना देखे कैसे कह सकती हो कि कैसा है? 
| “देख तो लिया ।” ; 
|| IR पसन्द है?” 
Ji R क्या ! मुझे पसन्द हो या न हो, 
| 0 


हटा कर रमा ने कहा--कहो, 


* |” कह कर रमा लजाकर वहाँ से उठ गई। 
विश्वेश्वर भो फ़ोटो वहीं छोड़ कर चला गया। 
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“चिर-कुमार रहने का ? इतना सुन्दर सुशील 


से एक बार उसकी ओर ,अवलोकन करके ' 
_ भावभन्जी से जाना जा सकता था | किन्तु कमल 
तुम्हें तो उस ओर ध्यान न था, उसे ता 
थी। विश्वेश्वर ने St करके उत्तर वी S 
तुम कहती हो तब में एक डर भार और चेष्टा कर ग |. 
at) | n 
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चार पाँच दिनों के बाद विश्वेश्वर 
कर बाबू के यहाँ गया तब उसे पास बैठा ए 
ने कहा--विश्वेश्वर ! तुम्हारी तो तुम्हा इ ग | 
के साथ खूब घनिष्ठता है | हक 
होगे 1 _ मं पशं रुप से जाते 
“पूर्णा रूप से । उसका स्वभाव, apy 
प्रशंसनीय आर उत्तम है | वकालत करता है। 
सलज्ज, विनयी और नम्र स्वभाव का है|” 
“पिता-माता हैं ?” 
“नहीं र 
“सब विषयों 
चलता है १? 
“ar तो है ही ।” 
द “तब एक बार उसके साथ रमा के विवाह की 
चेष्टा करके देखो न बेटा ! तुम्हारा घनिष्ठ मित्र ह 
सब प्रकार से सुपात्र है, तब सम्भव है--” 
बीच में ही बात काट कर विश्वेश्वर ने कहा- 
वह विवाह न करने का प्रण कर चुका है मोसी ! से 
में तुमसे कह ही चुका हूँ | 
“फिर भी एक बार चेष्टा करने में तुम्हारी हाति | 
क्या है ? कदाचित्‌ अब उसका मत बदल जाय-! 
विश्वेश्वर ने कहा--मैं उसे खूब सममा चुका ह 
सोसी । 
“सम्भव है रमा को देख कर उसका मन शि 
फिर गया हो | एक बार और बात करके देखे बेट | 
यह बात विश्वेश्वर का कहाँ तक अच्छी ली 


पुशीत 


में तब उसी का मतामत 


दूसरी ही धुत सवा. 
“के उत्तर दिया- है 


ar 


Ja: j 


qi बेटा ! रमा भी तुम्हारी है, और मनोज 
omer है। सम्भव हे, तुम्हारे समभाने से 
पा. a ज्ञाय। में तुम्हारा यह उपकार कभी न 
4 | |? 
aft उसे सममाने में कुछ उठा न रक्खूँगा 
1 तुम निश्चिन्त रहो ।” 
यह कहकर विश्वेश्वर उठ कर चला आया। 
मेते | विश्वेश्वर के पिता आर सुधाकर वावू में बड़ी 
ma थी। . इसी कारण विश्वेश्वर बे-रोक-टोक 
आरि कर वाबू के यहाँ आ-जा सकता था। एक 
त, laa अबश्य थी--कमल आर विश्वेश्वर की माता में 
तना सौहाद नहीं था । इसी कारण विश्वेश्वर के 
gate उनके यहाँ आने-जाने ओर उस पर कमल 
प्रीति होने पर भी कमल ने कभी यह विचार नहीं 
मत lin कि रमा ओर विश्वेश्वर का विवाह. हो 


की शक हो उठी थी । 
है } x x x 
घर पहुँचने पर कुछ देर साच कर विश्वेश्वर ने 
भोज को इस प्रकार पत्र लिखा-- 
"प्रियवर | 
` एम्हारी ब्रह्म/्वयरूपी कठिन तपस्या से स्वग के 
fi | अति विचलित हो उठे हैं और तुम्हारा eae 
l | सरडन करने के लिए विचार कर रहे हैं। शीघ 
(Sc बत-च्युत करने के लिए स्वर्ग से एक अप्सरा 
| ानेवाली है । इसलिए में तुम्हें इस सम्बन्ध में 
ऐसे हो सावधान रहने के लिए सतर्क किये देता 
| देवताओं के अधिक खिझाना ठीक नहीं है। 
अति उचित है कि तुस शीघ्र ही विवाह कर ला । 
i 4 Ry ae एक उपयुक्त कन्या भी खोज ली गई है l 
र. | विका इस परिचित भी हो चुके हो। वे वही देवी 
द || शपत गे फोटो लिया था। शीघ्र ही अपने 
'| से अनुग्रहीत करना।  : | 
तुम्हारा वही--विश्‍वेश्‍वर सवड ल) प्रयाग |” 
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सात दिन के उपरान्त पत्र का उत्तर आया पत्र 


का आद्योपान्त पढ़ कर विश्वेश्वर सन्न हा गया। « 


कितनी ही प्रकार की बनावटी बातें लिखने के उपः 


wa मनोज ने लिखा थां--मनुष्य-जीवन का | 


अधिक भाग दुखमय ही होता है; उसमें जितना भ॑ 


सुख मिले, उसका उपभाग कर लेना मनुष्य का | 


कर्तव्य है। चिर-कुमार-जीवन भो एक प्रकार से 


सुखकर ही है, किन्तु परिपूर्ण नहीं हैसा अब | 


तक नहीं समझ पाया था; अव सममा हूँ। 


इसलिए" eooo a ०००००२ ५४. AT) 


अन्त में पुनश्च करके फिर लिखा था कि विश्वेश्वर _ 


क्यों उसे एक अपरिचित कुमारी का फ़ोटो उतारने के 


sien ००११०५० nv 


अण Giles णा 


P 


लिए ले गया था, सा अव समक में आया है। और '. 


यह भी समभ में आगया कि यही उसकी वह अद्भुत 


वस्तु थी, जिसे दिखाने के लिए उसने मुके लिखा था । ' 


विश्वेश्वर ने मन ही मन कहा-भण्ड ! । 


पाखण्डी ! मिथ्याचारी ! चिर-कुमार रह कर आजीवन 


ब्रह्मचर्य्य-त्रत पालन करने का प्रण करके अब यह्‌ | 
पशुता ! ओह ! ऐसे पुरुष के साथ मित्रता करके a 
ठीक नहीं किया। ऐसे रमणी-लालुप पुरुष का | 


अपना इतना आत्मीय समभ बैठा ! धिक्कार ! 


विश्वेश्वर रमा को प्रेम करता था; लड़कपन का | 


सा प्रेम नहीं; ठीक अपनी सहचरी, प्रेयसी के समान || | 
ही प्रेम करता था | कब र्मा के प्रति प्रथम वार उसके | | 
हृदय में यह प्रणय-भाव उत्पन्न हुआ था सा भी उसे. hg 
भले प्रकार याद था । एक वष पूव जब रमा अत्य- | 


धिक बीमार हुई थी, उसके जीवित रहने की कोई || 


` ~ a i 
आशा नहीं थो, तब विश्वेश्वर ने राचि-दिवस जाग | 


कर हर समय उसके पास रहकर, अपने खान-पान- || 


शयनादि सभी का भूल कर रमा. को संवाऱ्युश्रूषा | 


करके उसे नोरोग किया था और स्वस्थ हाने पर जब 
रमा ने उससे कहा था--विश्वेश्वर बाबू ! तुमने 


मुझे जीवनदान दिया है, इस जीवन पर अब तुम्ह क | || 
 हे।? उसी समय से इस मर्मवाणी | 


पूर्ण अधिका 
1 के 
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|| के हृदय में प्रणय-प्रीति उत्पन्न हुई थी। उसी समय 
| से वह उसे अपनी समभने लगा था आर फिर कभी 
॥ स बात पर विश्वास और विचार तक नहीं किया 
|| था कि कदाचित्‌ रमा उसको न हा सक | 
॥जीः उसो बात को स्मरण करके विश्‍वेश्‍वर कितनी ही 
|| देर तक मनोज को चिट्टी हाथ में लिये हुए निस्तब्ध 
|| हतया बैठा रहा। बह उस समय अपने ATH 
ti भूल सा गया। बड़ी देर के बाद जब चित्त कुछ 
Ao सावधान हुआ तब नाना प्रकार की बातें विचारते 
विचारते वह इधर-उधर टहलने लगा । परन्तु उस 
दिन उसका किसी काम में मन न लगा, वह दिन 
। उसी प्रकार भाव-मग्न रहते हुए व्यतीत हुआ | 
। रात्रि को जब चारपाई पर पड़ा तब विश्वेश्वर 
। इस बात पर विशेष सूक्ष्म दृष्टि और धैर्य-पूबेक 
' विचार करने लगा। विचारते-विचारते अन्त में 
। वह इसी निर्णय पर पहुँचा कि रमा उसकी है। 
। बाल्यकाल से वह उसके साथ रहा है, उसे प्रेम 
| करता है; उस पर और किसी का स्वत्व नहीं हो 
| सकता। फिर! फिर मनोज उसे क्यों. चाहता 
| हे, क्यों उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार 
| हुआ है? परन्तु इसमें मनोज का ही क्या 
॥ अपराध हे? उसने अपने पैर में आप ही 
` छुठाराघात किया है। उसे रमा फो मनोज के 
| सामने 'लाकर उससे उसका चित्र उतरवाने की क्या 
| आवश्यकता थी ! फिर उसने मनोज को रमा के 
|| साथ विवाह करने के लिए लिखा ही कयां! कमल 
|| ने कहा था, वह चुप हा रहता तब ता कोई बात न 
| हाती। सारा भगड़ा तो उसने स्वयं खड़ा [कया है 
|| फिर मनोज को व्यर्थ दोष क्यों दिया जाय ? वह 
| स्वयं ही तो अपने दुर्भाग्य को खींच कर लाया है। 
| अब हा भी क्या सकता है? इस अज्ञानता का 
दण्ड उसे भागना ही पड़ेगा । रमां की आशा 
त्याग करनी ही होगी | 
परन्तु ऐसा हा नहीं सकता। जिस रमा के 
बाल्यकाल से खेला है, जिसे बह हृद्य 


पहचानने की अद्धूत शक्ति प्राप्त 
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से प्रम करता हैं, जिसके लिए उसने 
बाँध Tat हैं, उसे | 
सकेगा ? बिना रमा छे aT a 
जावन व्य) NST 
जायगा, संसार अन्धकारमय देख पडेगा, जोवर lai 
नीरस आर विपन्न हा उठेगी | त 
इसी प्रकार विचार करते विश्‍ेश्‍वर से "E 
सवेरे उठा तो उसकी दशा ही कुछ और थी। 
इस विषय में अब कया करना है, यह उसने gy 
तय कर लिया । वह मनोज का पत्र.लिये ह र क 
कर बाबू के घर को चला | ग्रा 
(५) at 
कमल के पास पहुँच कर हँस कर Ade ye 
हा--मोसी, तुमने ठीक अनुमान किया था। पल विर 
दश बष-व्यापी मित्रता आर बन्धुत्व का गव की या 
में मनोज को आज .तक न समझ सका। aaa 
लो, मनोज का पत्र आया है । प्सः 
विश्वेश्वर ने पत्र कमल के सामने पटक तिव 
पत्र पढ़ कर कमल का मुख खिल उठा | इतनी शकरा 
से उसकी आशा पूणां होगी, मनोज यों सहज ही 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, यह उसे खफमें॥ * 
आशा न थी, और उसने अपनी इस ET 
कल्पना भी नहीं की थी, प्रसज्ञ-्वश ही SAT 
खर से मनोज के लिखने का प्रस्ताव % कि 
ओर उसका यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, AN 
का बड़ी प्रसन्नता हुई | बाली-मेंने कहा A I 
हम लोग जितनी शीघ्रता से मनुष्य की aa पके 


frar 


सकती हैं, उतनी सरलता से तुम नहीं Ma गार 
हम लोग feat ठहरीं, तुम पुरुष उतना र रै 
मनोभाव के समभ लेना तुम्हारे EE Sy 


नहीं है, जितना हमारे लिए | sath 
इस बात को, कमल की इस arate aly, 

भी अस्वीकार न कर सका। 

अनुमान ठीक निकला, और ri at 


श्वर वहाँ से जाने लगा | इसी 


| Re eet 
| कर विभा ने कहा- विश्वेश्वर बावू तनिक 
| आइए; जोजी बुला रही हें ; 
ii ।ीनी बुला रही है?--विश्वेश्वर चकित हो रहा । 
a 4 पैर तक उसके शरीर में अभिमान आर चाभ 
ली सी दौड़ गई । रमा को यह असम्भव 
> सकती हे, इसकी वह कल्पना भी न 
(द तकती है, इसको बढ कलपना 
। haat | रून स्वर मं कहा-कह दा, मं नआ 
af मुझे काम है । फिर कमल की ओर 
, करके उसने कहा--अव मेरी मध्यस्थता की 
 ग्रावश्यकता नहीं है। मनोज का पता वकील 
: का दिये जाता हूँ। अब तुस लोग सब ठोक 
| ना O ~ c 
विखेश्वर के इस उत्तर पर विभा का कुछ रुलाई 
९ ीआ गई। कुछ देर खड़ी रह कर विश्वेश्वर के जाने 
क्रद्ध दृष्टि से देखती हुई वह भी वहन 


:: (६) र 
कर| बिवाह इतनी शीघ्रता से निश्चित हा सकता है,इसकी 


X n >. A ९ 
AR ने कभी कल्पना भी न को थी । उपयुक्त 
side के एक पक्ष बाद उसे मनोज का एक पत्र मिला, 


तता रमे कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने लिखा था- 
मिह स्थिर हा गया है, तिथि अभी नहीं निश्चित 
दै होने पर सूचना दूँगा । पत्र में यह भी लिखा 
का कि विश्वेश्वर की कृपा और चेष्टा से हो उसे यह 
श॑ पकाशित सुख-दिवस--दाम्पत्य जीवन प्राप्त करने 
एह भागय प्राप्त हुआ है, उसकी इस कृपा को वह भूल 
सह FT, और शीघ्र ही इस उपकार का प्रत्युपकार 
[दान के बदले प्रतिदान देगा, जिससे उसे भी 
oe शीघ्र ही प्राप्त हो जा आज उसे 
। 


| त को जेब में रख कर विश्वेश्वर ने विचार 
|! विवाह के उपलक्ष में रमा के बधाई देना 
खक हे हृदय में केवल जलते रहने से अब 
M? इतनी दुर्बलता क्यों, क्या यह दुख 
हों किया जा सकता ? इस प्रकार विचार 
छ, 8 


| 


> 
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कर और यह सोच कर कि यह प्रकट करने के लिए 
कि इस विवाह से उसे कितनी प्रसन्नता हुई है, 
विवाह के समय क्या क्या रसिकता करनी चाहिए, 
वह मन ही मन हँस पड़ा और उठ कर चादर कन्धे 
पर डाल ली और सुधाकर वावू के घर की 
ओर चला | - 

कमल कुमारी के यहाँ पहुँच कर मनोज सीधे 
ऊपर रमा के कमरे में जा खड़ा हुआ। र्मा उस 
समय तकिये से मुँह छिपाये लेटी थी, उसका मुख 
सूख रहा था, और. नेत्र कुछ सजल थे। जूते का 
शब्द सुन कर तकिये से मुँह हटा कर उसने विश्वेश्वर 
की ओर देखा और उठ कर खड़ी हा गई । 

विश्‍वेश्वर ने पूछा-क्यों, क्या कुछ शरोर 
अस्वस्थ है ? र 

अभिमान-सूचक तिरस्कार-पूण दृष्टि से उसकी 


ओर देख कर रमा ने कहा--उस दिन मेरे बुलाने पर 


तुम आये क्‍यों नहीं ? 

इस वात का कोई उत्तर न देकर विश्वेश्वर ने 
पूछा-तबीयत कैसी et वडी 

रमा ने उत्तर दिया--कई दिनों से मन बहुत 
भारी रहता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता । 

“इसका कारण!” 

“कारण में कुछ नहीं जानती |” 

“समभा | तो इसके दूर करने की ओषधि शीघ्र 
ही दी जायगी !? 

“कैसी ओषधि 1? 

४चित्त हलका करने को ।? 

“क्या ओषधि दोगे ?? 

“बाबू मनोजकुमार वकील, प्रयाग ।? 

रमा चुप हो रही । विश्वेश्वर ने कहा-क्यों, ||| 
चुप क्यों हो रहीं ! क्या ठीक ओषधि नहीं है ? {A 


“मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है विश्‍वेश्‍वर ४ ' 


बाबू, जो तुम मेरे साथ FE शत्रुता कर रहे हो Ae । 
बिश्वेशवर को बड़ा आश्चर्य A हुआ। विस्मय- 
विस्फारित नेत्रों से रमा की ओर देखते हुए उसने 


| 

| 

| 

i 

| 

id | 
bs | 


GE 


++ A E ot SON 


कहा--शत्रुता ? मैने तुम्हारे साथ कोन-सी शत्रुता की 
है रमा ? 
“यही, ओर क्या १? 
क्या Qn : 
Cay मुझे त्याग रहे हा 1? 
विश्वेश्वर को और भी आश्चय्ये हुआ। पूछा-- 
इसका अर्थ ? | 
“हिन्दू-कन्या का कभी दो बार विवाह नहीं 
होता w 
“में समझा नहीं रमा । तुम कहती क्या हो ?” 
“नहीं सममे तो में तुमसे कुछ कहना भो नहीं 
चाहती, तुम्हें समभाना भी नहीं चाहती | HA मा से 
कह दिया है, तुमसे भी कहे देती हूँ, तुम लोग मुझे 
छोड़ दो, अकेलो रहने दो |” 
विश्वेश्वर कुछ समझ न सका। विचारने लगा-- 
बड़ी विचित्र यह नारी है। सच है, भगवान्‌ की 
als में स्री के हृदय की बात समभना वड़ा कठिन 
कार्य है। कहा--समभा कर कहो न रमा | 
रमा ने तनिक स्वर को भारी करके कहा--इतना 
भी नहीं समझते ? क्या इसी पर मुझसे प्रेम करने 
का कौतुक कर रहे थे ? 
अब विश्वेश्वर समझ गया। रमा उसे चाहती है, 
मनोज के साथ विवाह न करके वह उसके साथ प्रणय- 
सूत्र में आवद्ध होना चाहती है। आश्चर्य के साथ 
साथ उसे आनन्द भो हुआ। इसी-समय विभा ने 
आकर कहा- विश्वेश्वर बाबू ! तुम्हें मा बुला रहो हैं। 


सरस्वती 
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विश्वेश्वर ने रमा से कहा 
अपराधपूर त्रुटि से Fels हम दोनों को हुत 
इसके लिए तुम्हारा में सदा 

रमा ने कोई उत्तर नहीं दिया । बह ay 
आनन्दमय हृद्य से विश्वेश्वर : 
गई । विभा विश्वेश्वर का 
पास ले चली । 

कमल के पास पहुँचते ही उसने कमल से z 
मोसी ! जान पड़ता है, इस सम्बन्ध के क 
अब रक्षा नहीं È | र 

“और यही वात कहने के लिए तो झै र 
बुलाया है बेटा ! सिवा तुम्हारे रमा किसी ग्रा 
साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। / 
अनुग्रह कर इस पाप से हमें मुक्त करो” | 

विश्वेश्वर के आनन्द की सीमा न रही। 
चुपचाप मुख नोचा किये खड़ा रहा । 

x x 


id 


x 

आगामो साघशुक्ता पञ्चमो के विश्वेश्वर के 
रमा का पाणिग्रहण हो गया | ; 

मनोज भी कुमार न रहा । इसके एक बाः 
रान्त विश्वेश्वर और रमा के प्रयत्न से विभा | 
मनोज भी दाम्पत्य-सूत्र में आबद्ध हो गये | 
अब दोनों मित्र साथ ही रहते, और ब | 


yaa अपना संसार चलाते है कक... 
__श्रीवनवारीलाल सेव 


ॐ एक Gaz कहानी | 


समा एक वह. न 
wl 
आभारी Gq | ह 


की ओर देख: l 
हाथ पकड़ करा ९ 
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तमस-निशा मै करते उडुगण, 
भलमल अल्प प्रकाश | 
Sat ही उड़ जाता Z उस, 
विज्ञन विपिन के पास ॥ 
निर्भर, कुञ्ज, AAA, तरुवर, 
सरिता का Asa | 
fata, aan, मौन हिमाचल, 
वसुधा हरित-स्फोत ॥ 
सभी एक खर से बतलाते, 
वह विस्तृत अज्ञात-- 
चिरसक्षिनि रहने की तेरी, 
मधुर मनोहर बात ॥ 
पर तू ही नवनोत-कुखुम | क्यों, 
भूल गई वह याद ? 
हाय ! अचानक कहाँ गया मम, 
मधुर-मस्दुल अवसाद £ 
तेरे इङ्कित से बीणा के, 
सधे हुए हैं तार । 
डद्धि-कूल में डोल रहे हैं, 
तरणी के पतवार ॥ 


शभ यात्रा की स्वणं-प्रभा का, 
z उतर रहा आलोक | 
शून्य सदन है, कोन चलेगा, 

साथ हँमारे ? शोक | 
दुर्गम पथ, aga जलनिधि है, 

लहरों का उन्माद | 
धपुकाकी प्रयाण” का क्या सच-- 

होगा हाय | प्रवाद ? 
adia, निश्चित निराधार है, 

रहे अटल विश्वास । 
इतना सञ्चित होगा साहस, 

भोरु हृदय के पास? 
हर्ष-विनोद, विलास-हास से. 

कौन tam प्रण ? 
करण-पुटों में कोन भरेगा, 

तरल सुरीले गान ? 
खोल, खोल afa प्रिये सलज्जे | 

यह अन्तर व्यवधान, 
शेष निशा में करना मुझको, 

तेरा अनुसन्धान | : 

--शसम्भुद्साल सक्सेना 
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Rea से जिनीवा आते समय 

| मुझे ज्वर हो आया। उस 

समय सवेरा हो चला था | 

दि मेंड योरोपियन एक्सप्रेस” 

बड़ी तेजी से फ्रांस की सीमा 

पार कर स्विट्ज़रलेंड की मध्य- 

; भूमि की ओर जा रही थी । 

| मेरे डिब्बे में और कोई न था | मुझमें उठने की शक्ति 

| उस समय न थी । दोनों ओर पहाड़ दीख रहे थे। 

उनकी चोटियाँ बफ़ से चमक रही थीं; उनके शरीर 

| बफ़ से लदे थे। अपने शरीर की ऐसी अवस्था में 

मेरे विचार गहरे हो चले। में सोचने लगा इश्वर 

की बातें, देश की बातें। किन्तु सबसे पहले साचा 

| मेने अपने सम्बन्ध में ही और भारतवर्ष के उस कोने 
के सम्बन्ध में, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। | 

| ईश्वर में मेरा विश्वास ee कभी न रहा । मेरे 

जीवन में ईश्‍वर की बाता. के सोचने का. अबसर अनेक 

बार आया ओर प्रतिवार मैने उसके अस्तित्व को 

| aT का प्रलाप समझा | . पर इस बार, मेरी हार 

हई | मैने केवल इश्वर के अस्तित्व में विश्वास ही 

नि किया, उनकी. प्रार्थना भी की । _ विदेश सुदूर 

॥विदेश--को रेलगाड़ी का एक डिब्बा मन्दिर बन 

ran मेरी आँखे सजल हो आई । मेरी प्रार्थना 

1 यह थी-- मेरी मृत्यु भी वहीं हो, जहाँ मेरा 


“900 


स्थान की कामना बह रखता है | स्विट्जर€ 


_ सम्भव:है कि ये वाक्य शारीरिक दुर्बलता केप 
हॉो--इनकां आधार ag का अमूल भय हो। R 
उस समय बाते वही हुई जो मेने यहाँ लिखी हैं। मे| 
जीवन में--शायद्‌ प्रत्येक मनुष्य के जीवन पॅ- 
बहुत सी ऐसी घटनाये होती हैं जिन्हें समना 
कठिन है। मेरे जीबन की यह घटना भी ऐप 
ही हुईँ। इसका रहस्य मेरी समक मेंर 
आंया । 
रहस्य नहीं तो क्‍या ? मेरा जन्म हिमालय वे 
निकट न हुआ है | साधारण स्थान है मेरी जन्मभर! 
गर्मी में धूलि, वर्षा में कीचड़ । ब का द्रत कग 
नहीं मिलता । कमल भी कहीं नहीं खिलते। पॅप 
हुई आँखों के कारण मेरे पड़ासियों का ध्यान T 
की शीतल, अम्लान, शुभ्र ज्योत्ना! की ग्रा "| 
जाकर अन्न के दो-चार दानों कीओर ही जाग. 
चारों ओर रेशम के कोडे भले दीखते af ५९ `, 
पहनते हैं चीथड़े ही are खुदीघे TAT a 
नहीं जा “अनन्त:की. बंशी? बजाती रहे | RS oi 
भूमि के प्रति मेरा. आकर्षण केसा-आ« al 
जन्म को इच्छा: काई -नहीं करर सकता! T | 
समय की इच्छा भी मनुष्य के Wel ।. किट | 
° वधः | ` 


रुग्ण हो जाने पर मरने की इच्छा झुमे न gate | 


लिए नहीं कि में मृत्यु से डर गया था R 


कि में भारतवर्ष से दूर था । 
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/ देश के साथ मेरा सम्बन्ध क्या! भारतवर्ष 

है तो मेरी दृष्टि में अब तक एक विराट्‌ असत्य के अति- 

| ।रेक्त आर कुछ न था। बिहार, बङ्गाल, गुजरात, 
azua को में भली भाँति जानता था, किन्तु भारत- 
षं के नाम मुझे हँसी आती थी। भारतवषे था-- 
ब वेदों की ध्वनि हिमालय को छाया में होती थी । 
|पारतवर्ष था--जब पुरुष की आत्मा परमात्मा का 
[सती हुईं यह चिल्लातो थी 'कस्मे देवाय हविषा 
प्रधेमः ?? आधुनिक भारतवर्ष का अर्थ मेरे निकट 
छ भो नही | आज भारतवर्ष के अधिकांश का उत्तर 
है--द्रिद्राय हविषा विधेमः। अर्थाय हविषा 
परानुकरणाय च।! इन विरोधात्मक 


||| इश्वर के साथ ही मेरा सम्बन्ध कैसा ? उसके 
| 1 मेरे भाव on कभी नहीं हुए। जब से मुझे 
| ||न हुआ तब से मैंने चारों ओर असुन्दर तथा दैन्य 
|लक्षण देखे। भारतवषे में ऐसे लक्षण शारीरिक 
ति, यारप में अशारीरिक ही रहे। यहाँ भी मैंने 
हिय को दीनता देखी, भावों की मरुभूमि। कहीं 
[मञ्जस्य नहीं, घोर विरोध को डोर समस्त प्राणियों 
जकडे 
| अशिव संग्राम में निरत हैं। यही संग्राम 
थिव उन्नति का मूल है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का. 
rare, जातीय गौरव की नींव। इन भावों की 
ता का अनुभव करके इश्वर की सत्ता में विश्‍वास ? 
तब में दुगेन्थ का विश्वास अधिक आसानी से हो 
[किन्तु मुझे इश्वर में विश्वास हुआ--उस 
य दशा में | ऐसे विश्वास के बाद ही मेरे 


Bs 
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है। मनुष्यों की प्रवृत्ति युद्ध ही है। . 


सुना। कुछ दूर तक एरोप्लेन का सफर 


L ar R J | 


प्यारा कोन ? योरप अथवा भारतब ! $ 
किसका ? = ' सेर है 
_ इस प्रश्‍न का उत्तर मेरे लिए सहज हो 
यारप के प्रायः सभी रसां में मैं भोग we | 
अच्छे कपडे मेरे शरीर पर चमक चुके थे). 1 


~ ` ` में थ | वहम a i 
सेंट के घाण से मैं ऊब गया था । कई भोज 


भोजनालया पे 


[ मील पर चादनी की चादर ] 


N पई i f 
केवल चाय-पान के लिए दस रुपये भी 2 is (a | 
थे। बलिन, पेरिस, लंदन के समी गा | 
अभिनय मैंने देखे, इनके प्रसिद्ध सङ्गीत हे 
स a 


पर EE 


किया । एक दिन दशक की 
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हल का सम्पक मनुष्य की अन्तरात्मा से नहीं । इन 
अनुभवों ने मुझे भावजगत्‌ की सेर नहीं कराई | 
इनसे मुझे बाह्य क्षणिक सुख भले ही मिला हो, पर 
॥ आनन्द न मिला। मेरे हृदय की अमीरी बढ़ी नहीं | 
|| जहाँ हृदय की अमोरी नहीं, वहाँ इंश्वर का आसन 
i | केसा ९ 
; | हृदय की ऐसी अमीरी का अर्थ हो विरोध है । 
` |, इसका आधार हे पुराकालीन वेदिक प्रश्न--तत 
| किम? । योरप में यह प्रश्‍न सुना नहीं जाता । लोगों 
ने यहाँ सभी बाधाओं पर विजय पाने की आशश्‍चय- 
जनक चेष्टा की। व्याधि का दूर किया। देन्य का 
हटाया | वाद्धक्य को फटकारा । असुन्दर दृश्यों 
को कृत्रिमता से सुन्दर बनाया । सब हुआ पर 
इन प्रचेष्टाओं में मनुष्य की आत्मा खा गई । किसी 
भी साधारण अँगरेज, फ़रासीसी, जमन से पूछिए-- 
तुम्हारा जन्म किसलिए हुआ ! वह एक दीघ 
निःश्वास त्याग कर बोलेगा--'वेल? ! बस, ऑर कुछ 
नहीं ! निस्तब्ध हो जायगा विशालकाय वह योरपीय, 
अपार्थिव बातें सोचने की शक्ति वहाँ नहीं। अध्यात्म 
ढकोसला समभा जाता है। धर्म को लोग दबेल 
प्रकृति का लक्षण समभते हैं। भगवान्‌ को उन्होने 
-डायनैमो में पाया है | 
| भारतवर्ष के किसी भी ग्रामीण (स्मरण रहे, 
| में आज-कल के अप-टु-डेट बाबुओं को भारतीय सम- 
| भता ही नहीं ) से पूछिए--तुम्हारा जन्म किसलिए 
| 
। 


हुआ ! वह तुरन्त जवाब देगा--“पुण्य करने के 
लिए 1? पुण्य का अर्थ चाहे जो हो, पर बह दस-बीस, 
तीस मील की यात्रा कर के गंगास्तान करता है उसी 
लिए । उसके भीतर हृदय की धारा सूखी नहीं। वह 
| इश्वर को पाने को इच्छा रखता है और इसलिए 
|| अपने आपको नहीं खाता। सब समय उसके 
| हृदय में ge वर्तमान रहता है--अमुक 
| कर्म, अमुक व्यवहार से पाप होगा या पुण्य । 


` बहुधा जीवन की साधारण बातों में 
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वह वाधा पहुँचांती है । भावत; Be 
अपने सभी कर्मी में स्वगे की आशा से 

है। 'जिसे यहाँ नहीं पाया, उसे स्वर 
पाऊगा ॥ यहा आकांक्षा रहती है साधारण 
वासी की। अपढ्‌, निरक्षर, ज्ञानहीन लोग 
पूर्ति के लिए पंडों के पेर में लिपट 


[ बफ, बफे, बफे ] 


चरण छोड़ते नहीं । इसी की पूर्ति 
वेद पढ़ते हैं, यज्ञ का आयाजन 
को प्रेरणा-शक्ति एक है । 

l ard हैं वह जा है नहीं, 
नहीं सकता इस धरा में। खर 


वार र 


= यह चाह वनी रहती है--वह हृदय जा 
hf हं, जा सभी कर्मी में भगवदू-वियोग की गम्भीर 
N { प्रेरित होकर भगवान्‌ को ओर अग्रसर हा रहा 
गवान्‌ स्वयं इस पूर्ति-रहित चाह में लीन 
। अपूर्ण और असफल आकांक्षा की वेदना 
| आसन है। ऐसी वेदना ही आनन्द का 


ऐसी ज्याति से भारतवर्ष पूणं है, योरप नहीं | 
+ गह ज्योति रहती है, वहाँ भगवान्‌ का आसन 
ही आप विछ जाता है । ऐसा आसन 
में नहीं, भारतवष में विछा हुआ है। इवर 
पीक, AL डु फाइड (Ever to seek nevel 
pind), यही मन्त्र स्टे क रहस्य म प्राठुभूत हा 
Hae) यारप ने जिसे ger, उसे पाया । भारत- 
॥ ने उसे ga ही नहीं, जिसे कोई पा सकता है | 
सो असाधारण अन्वेषण में भारतवष की आत्मा 
(het है। इसी अन्वेषण को असफल साधना म 
सका अनुपम गौरव है । 
, अराक्रान्त अवस्था में भारतवष का ऐसा ही रूप 
मि देखा | देश की स्मृति से मेरा मन कुछ समय तक 
प्रकित रहा । . विदेशी वेश-भूषा के नीचे भारतवासी 
१ एक हृदय काल ओर स्थान को सभी बाधाओं का 
Lea शष रेलगाड़ी के एक छोटे डिब्बे में भारतवर्ष का 
छ सुनहरा कोना तैयार कर चुका था। एक दुःखी 
Weary उस समय ईश्वर का प्यारा था । 


x x x x x 

लूसान और जिनीवा स्विटजरलेंड के प्रसिद्ध 

PRE | इन्हें देखकर मुझे तृप्ति न हुई । We 
ii खिति को छोड़ कर ये भारतवर्ष के साधारण 

Mi से किसी भी अंश में श्रेयस्कर नहीं । दोनों 
५९ | पीघे विस्तृत भील के किनारे वसे हैं। भील 
a wee इसमें हंस अनेक हैं। जब हवा के 
| अर से भील में seq तरंगें sedi है तब समुद्र 
(आ भोल में थाड़ा ही अन्तर रह जाता है । उस पार 


) BS पर्वत-श्रेशी सवेरे के समय सोने की 


स्विटज़रलैंड 
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चादर ओढ़ हँसती रहती है, साँझ के समय म्लान 
WA के अवगुण्ठन से अपने को ढँक कर भील पर 
या की कृष्ण भुजा फैलाती है । 
इन वहारों को छोड़ कर जव मैंने ग्रामों का 
पर्य्यटन आरम्भ किया तब मेरा हृदय प्राकृतिक 
saat को देख कर गदगद हा उठा। चारों ओर 


[ dara नामक मील का रमणीय तट ] 


am ही बफ़े दीखती atl घरों क ऊपर बफ , Tal 
पर बफ़, पत्तों पर बफ़ वफ , बफ़ , बफ़ | सवत्र 
श्वेत अञ्चल लाट रहा था। सूर्य की किरणें इस पर 
रत्न की साला गूँथ रही थीं। शान्ति सवत्र अटल 
थी। पर्वत की चूड़ा इतनी निकट थी कि उसे हाथ 


से छू लेने की अभिलाषा अस्वभाविक प्रतीत न होती. 
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'थी। लोग यहाँ कम थे। भीड़ कहीं कभी नहीं 
लगती थी । बफ़ से लदे हुए काठ के एक छोटे से घर 
में मेरा डेरा था । इस ग्राम-विशेष में केवल दस पन्द्रह 
घर ` थे। होटल और बोडिंग हाउस--ग्राम से दूर, 
पर्बत के निम्नांश में स्थित थे। ग्रामीण स्विस 
लागों के स्वभाव से मुझे हरं मिलता था। प्रकृति 


SSS +---+- “टल 


"ट्क क 


E 


[ स्विट्जरलैंड के कृषक ]. 


| के मोन निमन्त्रण से मेरा मन उतावला सा èr रहा 
|| था। मैने एक दिन भोर के समय पर्वत को चूड़ा 
| तक जाने की ठान ली । अकेले मैंने यात्रारम्भ किया | 
` उस समय जोरों की सर्दी पड़ रही थी। ठंड 
सें शरीर काँप रहां था। _खूब गंरंम दस्तानां के भी 
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भीतर उँगलियाँ ठिठुर रही थीं। जूतों $ + 6 
पहनने पर भी मेरे पैर ठंड से हिल रहे थे। आ r 
में मादकता थी । दृश्य मुझे बुला रह | 
की चोटी भूम कूम कर कह रही थी ‘ont h 

पर उसके पास में न जा सका। क as 
बाद बफ को आंधी आरम्भ हुई । बह AL 
से मुझे दिलाने लगी। हवा के उपर सवार गा 
बफ़ के कण मेरे SH शरीर पर टक्कर मार ह i 
मुझे लौट जाना पड़ा | 

उसी दिन रात के समय मेंने फिर उपर जेर | 
चेष्टा की । उस समय बफ़ के गले लगी ई aly 
ज्योति सौन्दर्य्यं की कोमल आँखें चूम ह्च ) 
निस्तव्धता के छन्द में मेरे चलने का शब्द यात | 
सा Fata हाने लगा।. मे रुका। एक विग] 
पाइन वृक्ष के नीचे खड़ा होकर में फिर सोचने ae 

स्विट्जरलेंड के qadi में मेने महत्त्व का ग्राश 
पाया, मानो इनकी नीरवता चिल्ला कर कह छै 
देखा, मेरे स्रष्टा की विशदता |! इस fara) 


कुछ काल के लिए वह निष्काम, farses. at नात 
चञ्चलता नष्ट हा जाती 8, वाकूःशंक्ति काल 
नहीं रहता | ईश्वर की सत्ता का दर्शन aI vi 
आपमें ही पाता है। क्रमशः मनुष्य की वित 
का हास होता है। सौन्दर्य के बाह्याबरण भी 
हे जाते हैं। - रहता है केवल वह, रहते us 
विशाल प्रेममय बाहु, जा उसे अपनी शर द 
यह कह कर--“लुम मेरे हा !” ये बाहु शा 
होते हैं । 

भारतवर्ष at garar उस सम 
जाग उठी थी । स्विटजरलेंड की गोद # 
अव्वल आ बिछा था | = सर 
हए ear? उसी समय, दूर .. 
मेरे परिचित विदेशी पैर में स्की? ब ह 
नाचते थे | ea fa 


प्रा! 


शैल 


ar 
Ti 


मरे भौ 
Tre 


VAS 


CO 
By j 


में बूढ़ा कहलाता हे तो बस 
इस बुढ़ापे के wa पर दौलत- 
राम के अँधेरे घर में afgal 
हुआ.। afar तो हुश्रा, पर 
आज के लोग उसे अधूरा कहते 
हैं--यानी लड़की हुई ! 

शरा लोग कहें ते कहें, पर दौलतराम नहीं कहते | 

Wad लेखे तो घर जगमगा उठा है, सारा अँधेरा दूर 


T Vina है, और स्वगं के किसी देवी-देवता ने, कन्या-रूप . 


ag 1, उनके घर में जन्म लिया है | 

val उनका ते सारा धन, सारा मान, सारा यश और 
a R स्नेह उस कन्या के लिए ही मानो सुरक्षित था और 
नाः BER उदारता-पू्ंक उसका उपयोग किया। जो चेहरा 
ब. १ gaia रहता था, सहसा कमल की तरह खिल 
|़ा। जो शरीर सदा सुस्त और गिरा-गिरा रहता 
|| प, इडात्‌ लाहे की कळ बन गया । मतलब यह कि 
[tiara अब वे दौळतराम न रहे। उनकी सूखी हुई 
सानी मे जैसे फिर एक बार रस का सन्चार होगया-- 

पषा ठठ जैसे फिर एक ब्रार लहलहा उठा । _ 
कई बरस से नये कपड़े न बनवाये थे। अब दर्जी 
भर बजाों का तांता लग गया । सुद्दत से मकान बे- 
i] कः बे-सफूदी पड़ा था। झूट राज-मज्ञदूर लग 
ह| „ ` पाली और नोकरों को जवाब दे देने से बगिया 


आराम कुसियाँ डाल दी गई ! 
एक वात और भी होगई ! तीन-चार दिन से जिस | 
वसीयत-नामे की रजिस्ट्री कराने का विचार कर रहें af | 
जिसमें एक. लाख रुपया 'चैरिटी-फंड' में लिखा क ; 
वह फाइकर जळा दिया गया । AAAA ag कि वैराग्य 
की तरफ जाते-जाते एक-दम रुक गये । $ 
उनकी स्त्री इधर आठ महीने से मायके में थी । agi 
भाई के बच्चों से हँस-खेल कर अपनी साध पूरी कर we 
थी | गभ अनेक बार रहा था, पर बच्चा कभी जी 
हुआ नहीं, इसलिए अबकी बार चिह्न नज़र पड़े तब पति ` 
देव को ख़बर देकर पहले खुश और पीछे दुःखी स्वच 
उसने न चाहा । अतएव जबतक वह wat घर क. 
चादना, लड़की, सही-सलामत, राज़ी-खुशी हान गई 
दौलतराम को ख़बर न मिंली। भाई ने भी ङ्‌! 
इसलिए ओर कुछ इसलिए कि बहन का अपार घन व॑, 
बहन के आगे कान तक न हिळाने देता था, दौलतराई 
को कोई सूचना न भेजी | E 
लड़की पैदा हुईं, और महीने भर की होकर मो” 
साथ पिता के घर आई । ie’ 
दौलतराम ने दौड़कर पहले बेटी को चूमा, फि 
का । खी बेचारी मन-ही-मन शर्मा गई और सस्व 
बदले में विनाद किया । दौलतराम हँस पड़े | : 
2 


के & 


a 


दौलतराम उसका नाम रखना चाइते थे-ए' ? 

मा ने इसे पसन्द न किया। वह काई देश , | 
हक र ` » ; l ग 
; g 


i 


| चाहती थी। कहती थी--मेरी बेटी बहुत बड़े घर 
` ब्याही जायगी, किसी बड़े श्रोहदेदार से इसका व्याह 
करूंगी । तब उसका यह नाम सुनकर सास-ससुर थार 
` -डसका दूल्हा नाक-भौंह चढ़ायंगे। कहेंगे--'कॅसे गवार 
E - है. atan, नाम भी रखना नहीं जानते |! दोलत- 
| राम इस ah को न मानते थे । कहते थे--हमें दूसरे की 
सन्द से क्या काम ? हमारी चीज़ है, हमारी बेटी हे, 
हम चाहे जा नाम उसका wa! सबसे पहले अपनी 
पसन्द है, पीछे किसी और की ! इस पर खासी मीठी 
आखिर इस बात पर समभैौता हुआ कि 
_ मित्रों से पूछा जाय । जो राय मिले, जा नाम वे बताये 

वही रक्‍खा जाय ! शर्त यह रही कि न दौलतराम 
“अपनी तरफ से कोई नाम मित्रों के सामने पेश कर, न 
| उसका आभास हीद। 


| 


i 


“i दौलतराम wa कुब भी जाने लगे थे। शाम को 
ह|, खुशी .खुशी लोट कर बोले--ले, नाम निश्चित्‌ 
Rma! आखिर तुम्हारे ही मन की रही बिलकुल 


ग 
-८*“सेनका \? 
- ८ मेनका १” 

¦ हा, बिलकुल पौराणिक 21” 

# परं गृहणी इससे भी सन्तुष्ट नहुई। पुराणों में 
जिस मेनका की कथा है वह तो नत्तंकी थी । कैसे यह 
yi [म भले घर में ग्रा सकता है? बोली--ऊँ g! 

कोडे | 

` ` पर दौलतराम ने इस बार एक न सुनी, उसी क्षण से 
जया का नाम मेनका हा गया | $ 

j et का कया वश ?. बहुत साचा, बहुत विचारा 
और तब खद बेचारी उसे मेना कहने लगी | 


| 
| 
i 
| 


{ 
५) 
| 
| 


फर 
1 
| Co | 
रना सब तरफ से स्नेह में डूबी रहतो। मा-बाप 
र, मामा-मामी का प्यार, पास-पड़ोसिनों का प्यार; 


zE = सरस्वती 
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-पर उसे अधिक स्नेह न था | ह, यह कह, 
'हे कि दौलतराम का स्नेह बेटी पर 7 
में था कि गृहिणी के स्नेह का जगह न॑ fag 
ख | 
at) उसी में पढ़ती, उसी में किताब र Al 


रक्खे रहते थे | i - ढ़ M । 
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छुब-घर के प्रोढ़ों का प्यार-_ हर 


तरफ 
aq । प्या 


उसकी सूरत ही कुछ इस IRER को 3 
के भ्रलावा और कोई sy कर ही नहीं स ! 
पतले होठ, खुली हुई काली-काली ख, हा 
पतली पलक, गुलाब से गाल पतली सी जा 
बाल, इुमकदार चाल--यह सब कुछ दुश्मन A 

भी मोह लेते थे । पैरों में लाल रङ्ग के aaa; 
रहती, ऊपर बढ़िया कपड़े का नेकर-कृमीज, गले sale 
ERNE का 'स्काफ' दोनों बाहों पर कभी लात उशी प 
नीले रङ्ग की खूबसूरत रेशमी कत्तर और दों teat 
हरवक्त रङ्गःबिरङ्ग फूलों का बड़ा सा संग्रह हिये हह 


उपभोग किया। ये छः बरस इन्हें छः दिन dial 
ज्यादा छोटे जान पड़े । जीवन का सारा सुख माह वि 
या मेना पर केन्द्रित. होगया । उसे वे साथ face, a 


पढ़ना देखा करते । 
मेनका कोई एक बात कह देती तो ससे दुह 
‘at aval हँसते रहते, गृहिणी को सुनाते, मित्रा ब 
और सौ-सो बार गोद में लेकर बेटी को a m 
करते ! 5 4 
गृहिणी मेना को इतना मुह न लगाती थी, ग १ | 


यह तो केसे कह f 
उत्पात ही सहन करती थी । यह yan 


इतनी a" 


q 


ga | 
a 
एक लम्बा-चौड़ा कमरा मेना को A Gi) ग्रा 


पढ़ें | हे, 


f चर 


1 


खिलौने सजाती, और उसी में उसके के 


a 


4 


तीन बार कपड़े बदले जाते थे 
सुबह बाग में दौड़ने से, ल्लोटने & 


g 
aa q 


धा, एक जोड़ा दोपहर सें खाने-पीने-सेने में बिगड़ 
) ne A 
m एक जोड़ा शाम को साथी-साथिनें के साथ 


कि 
at 3 है : 
॥ खेलने में या STAT म॑ बरफ खान या qaa 


R बदलने लायकृ हा जाता था | 

: (2) 

दिन पर दिन बीतने लगे | नी, दुस, ग्यारह, 

गे एकी हुई । तब नेकर-कृमीज का वेश वेढङ्का-सा 
लतराम की आंखों में तो चाहे न खटका 


मे ala | al 2 
i, पर मा ने नाक-भोंह चढ़ाकर एक दिन साडी 
1 


साड़ी पहनी कि उम्र सह॑सा बढ़-सी गई । मा ने 
पे भर नजर देखा, ओर नियन्त्रण आरम्भ किया । 

खूब खाया-पिया, a ,खूब खेली । न कुछ फक, 
| सुसर १ कुठ शासन | मेनका का शरीर ,खूब निखरा था श्रार 
न हेब खिला था । साड़ी पहन कर बारह बरस की ही 
a wala कितनी बड़ी लगती थी ! 
मा ने मुँह फेर लिया, 
aiaa पढ़ | 
दौलतराम ने देखा, खुश हो गये। हाथ फैलाकर 


कहीं नज़र न लग जाय | 


ए रा 

गोते“ !? 
gg] मेना शीशे में देखकर आई थी। न जाने हठात्‌ क्या 
में कह Mada होगया कि उसके ge पर कुछ गम्भीरता कलक 


ते, MH ME | पिता ने हाथ फेळा कर कहा, A, तब गई नहीं, 
| खड़ी मुस्कुराने लगी, और अपने कमरे में 


a) दे मास्टर उसे पढ़ाने आते थे, उस दिन दोनों ही 
थी! | ऐएक्षण भर को ठिठके । फिर पढ़ाने में ळग गये। 
a) दोपहर को कुछ RIRI आई और उसे देखकर 


; A| inia आंखों में मुस्कुराई' | af 
_ शास को रोज़ की तरह क्रिकेट खेलने मिस्टर चैटर्जी 

| कले पर राई ! सब साथी समवयस्क थे। मिस्टर 
i का Haat लड़का ga में-पढ़ता था । उस दिन 
Ra खेलने नहीं गया था । - द्रवाज़ की सीढ़ियों 


~ 


फिर 


विष-पान 
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ET कर ही 


पर खड़ा खड़ा बच्चों का खेल देख रहा था । साढ़ी पह 
हुए लम्बी म्बी मेनका को पहचानकर श्राज बह भी. 
चौंक पड़ा | 
राम ! इस सादी ने केसा परिवर्तन ला दिया | . | 
Ce) Je | 
रात को मेनका अपने कमरे में बैठी कहानियों की, | 
किताब पढ़ रद्दी थी और पति-पत्नी ब्राहर के बरामदे में | | | 
ad बातें कर रहे थे | = | 
सहसा गृहिणी ने कहा--कयों जी ? 
दौळतराम बोले- हाँ, कहे | 
Cat कुछ होश है ?” 
“क्या होश P” a 
“हाँ लड़की at!” £ 
दोळतराम की समक में जैसे सहसा कुछ न AT 
सँड फाड़कर रह गये । . 
गृहिणी ने पूछा--तो क्‍या सोचा 22 SG 
दौलतराम समझकर भी ना-समक वन गये--हे 4 


क्या साचू ? 
“ब्याह !” A 
“sare १?” eee 
“gt किसी लड़के की तलाश कर लेनी चाहिए 
बहुत लाडू लड़ा चुके ।' तेरह . बरस. की हाने अ 


हमारी उम्र दिन दिन गिरती पर है। sear * | 


छुट्टी पायं, Ga अदा RTI” 4, 
पर दौलतराम के कलेजे में तो जैले गरम छुरी g 


राई ! ब्याह ? NG! कन्या का व्याह होना है ? we 
-घर ज़ायगी ? at हाँ, अब तक साचाभीनहॉ! E 
_ मुँह से निकल पड़ा, हाँ, अच्छा ? | 
उसी वक्तृ एक मित्र आगये । गृहिणी बात É 
किये बिना ही उठकर भीतर चली गई । E 
दौलतराम के कलेजे में तो जैसे घाव erat" 
उसकी पीड़ा से उनका तो राम-राम छुटपरा र A $ 
उनके नेत्र ता केवल मोटे मोटे ave में लिखे हुए एं T 
शब्द को देख रहे थेऱटढ्पाह ! = Be ti 
बात कुछ जमी नहीं, मित्र उठकर चलते बने । /! 


सरस्वती 
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; (६) 
मेनका जोर जोर से पढ़ रही थी। दौलतराम उठ 
मेनका ने किताब पर से नजर उठाकर पिता 

पिता ने हाथ हिलाकर जसे can में कहा, 


“यह मेरी बच्ची मेनका ! यह फूल-सी सुकुमारी ! 

इसका व्याह होगा ? यह दूसरे के घर जायगी ? यह 

सरे की हा जायगी। इस पर मेरा अधिकार न रहेगा ! 

इसे गोद में लेकर प्यार न कर लकूगा ! श्रोह ! आज 

सुबह मेरी गोद में नहीं आई ! क्या उसने इससे कुछ 

| कह दिया था! अज यह साड़ी उसी की कारस्तानी हे | 

' “कि! Rat qag | व्याहतो होगा gi 

| (होगा ही ? हुए बिना रह नहीं सकता ? हाय ! मेरा 

1 प्यार ! वाह! में भी पचास बरस का हुआ ओर जरा 

| vars न आइ ! ब्याह तो होगा ही! सभी लड़कियों 

करा होता हे ? सभी दूल्हे के घर जाती हैं, पहले रोती 

| है, मा-बाप के गले चिमटती हैं, फिर मा-बाप को--मायके 

||/ˆ को, सबको भूल जाती हैं, दूल्हे का घर-ही उनका घर हो 

९जातः-हे। दस दफा बुलाई गई ता कभी एक दफा आइ ।?? 
“ste! यह मैरे पहले क्यों नहीं साचा 2” 

इस ‘ale ! ने मेनका को विचलित कर दिया, और 

किताब उसकी बन्द होगई । wz आकर पिता की 

र सी के पास खड़ी हो गई । साड़ी तो आज से पहले 

कभी बाधी न थी, आज भी खुद नहीं मा ने बांधी थी । 

में दसःबीस बार खुल खुल पड़ी थी । शीशे में लगती 


y 


"पिताजी, बाबूजी |”? 


अब्र कुछ शर्माती-सी हे, उनके पाल जाने से gg हिव 


पर बाबूजी ने इसे महत्त्व दिया) ८ 

इसने पिताजी कहा ? 
एड़ी हं? tH! हब 
कुछ नहीं ! मेरा पागळपन है । 
यह मेरे जिगर का टुकड़ा, इसे 
दूँ? 

‘ait दूँ” कुछ जोर से निकल गया | 
फिर वही भूल की--पिताजी, बावूजी | 

और हमेशा की तरह वह aga कर दत 
गोद में जापड़ी ! बाबूजी, उसे गोद सें दिपाङ yf" 
लगे । 


` 


(७) i 
पर ग्रहिणी ने तो दिन काटने दूभर क pil 
“खोजा जी, तलाश करे जी ।” तगादे पर am 


र्डाट-पर-र्डाट, उलहने पर उलहना | | 
दौलतराम सुनते हैं, टालते हैं, मेनका को देखते 


में चिपकाकर घंटों रोते हैं | 


उनका यह भाव मेनका को Vaal नहीं, वह शा = 


जते हैं, गे गा 
सी है, उनसे कुछ डरती-सी है । जब देखते हैं, गर y 


उठा लेते हैं, चूमते हैं, प्यार करते हैं और रोने ani 
यह क्या बात है 

पहले-पहल गृहिणी से कहा--इस हीरे की बनी 
किसी पाजी छोकरे को दे डालू ? इस घर की | 
को किसी कमबझत ग्रेजुएट के प्ले बॉंधदू र ह a धार; 


_ की पुतली को-घर से निकाल दूँ.? न! पह हो 


èi 5 A 
गृहिणी ने दो-चार बार ते हँस दिया प्र 
दफा सुना तब अच्छी तरह Stat! “7 qal 

जी ? दुनिया. से अनेखी बात! ७९ gal 

भी हे? किसी अच्छे से लड़के को ६ 

हा, बुद्धिमान्‌ हे--सदाचारी हो; बडैघर की 

_. लड़के की और ब्याह कीं बात सुनकर 

की देह जब उठती थी! पर अब तो 


ait का जानकर श्राड़े-हाथों लेने लगी । wa 


॥ उससे कहें ? केसे अपने दिल की aim बाहर 


af 
कई बार झगड़ा हुआ, और इन्हीं कमेलों में साल- 


ग्राखिर एक दिन ग्रहिणी कूद पड़ी रण में । 
@—ial जी, तुम्हारा तो दिमाग़ बिगड़ गया है 
[हारी बाते' जो! सुनती है वही. यह कहती है । 
करती हा लड़के की तलाश ! तुम चाहे करो 

करो । 
क्या सचमुच उनका दिमाश बिगड़ गया है? नहीं 
॥। ठीक है, सही है, सब बात समते हैं। पर मित्र 
विंग भी उन पर aa हँसने लग हैं । -वे कभी कन्या के 
lng की बात चलाते हैं श्रौोर अपने विचार प्रकट करते 
{ त्ब सभी उनकी तरफ देख देख कर ge छिपाने 


क्या सचमुच उनका दिमाग ख़राब होगया है? 
wane हो ही गया हे i. “कन्या का-व्याह ! कया सचमुच 
all ही होगा ?. हे परमात्मा, केसे होगा? क्या 
i? नहीं जी, नहीं होगा 2” 
सहसा मेनका के किताब पढ़ने की आवाज़ आइ | 
पेक चले उधर-ही । बैठ गये जाकर. कुर्सी पर । 
“यहाँ आइये बेटी ।? 
बेटी भागने की ताक में थी, पर घात न लगी, 
ता पड़ा sist उसे गोद सें. भिंचना नहीं पड़ा, न 
पर देकर बार-बार गाल igh पड़े, न Mel के कड़े 
ठा से व्याकुल होना पड़ा | 
भाज पिता ने पास बुलाकर सहसा पूछा--तूं ब्याह 
भी १ 
मेनका का चेहरा एकबारगी लाल होगया ओर वह 
Ss भी कमरे में न ठहर सकी 
'छितराम ने बेटी के Fe पर न-जाने क्‍या देखा 
सो पढ़ा कि कुर्सी में निकाल होगये; फिर घंटे भर 
इत लम्बी सास लेकर बोले--दोळतराम ! सचः 


ऐम्हारा दिमाग खराब होगया हे ! 


(८) 

दिल्ली में बड़े-घरानों के कई पढ़े-लिखे लड़कों का 
जिक्र गृहिणी चला चुकी थी । सुवह उठे और यात्रा का 
प्रबन्ध करने लगे। गृहिणी ने iret चले ? 
झट जवाब दिया-दिछी | लड़का तलाश करने । 
मेनका के लिए। ब्याह तो करना द्वोगा न ? 

गृहिणी ने अजीब नजर से पति को ताका, कहा 
भाई ma भ्राते होंगे | चिट्टी लिखी है । उन्हें लेकर जाना | 

पर दौलतराम ने किसी की राह न देखी ओर चाय 
पीकर स्टेशन चल दिये । 

पूरव की गाड़ी उसी समय श्रा थी । साले साहब 
प्लैट-फार्म पर मिल गये । बोले-कहां चले? जवाब | 
दिया--दिल्ली चलते हें । तुम भी साध चलो । लड़का ,” 
gza है । बाकी बाते' गाड़ी में होंगी | í 

साले-बहनेाई दिल्ली की गाड़ी में as गये । 

> > x x 

होरल में पहुंच कर दौलतराम का तो कलेजा जैसे 
as गया, मुँह GF पड़ गया, और atai में नमी आगई । 
खुद ता पड़ रहे पलड़' पर और साले से बोले--ळो 
भाई, ये पते लो, पहले तुम जाकर लड़कों से RIT उनके 
घरवालों से मित्रो, फिर में । 

साले साहब बहनोई का भाव aama में असमर्थ | 
रहे, फिर भी उनके आदेश का ते। AIA: पालन BAT 
था । जबरदस्ती यह ara कर कि थक गये हैं, साले साहब 
पते का कागज लेकर चल दिये । 


साले साहब समते हैं--व्याह श्रनिवाय है, तो भी | ; 


मन में चाहते हैं, न हो! या ब्याइवाली न होती तो 
अच्छा था। सच्ची बात यह है कि उनके स्वार्थ में वदद 


बड़ा भारी रोड़ा जब तक न अटकता तभी तक अच्छा था । | 


अभी तो बहन, भाई को, भावज का और भाम्जे-भान्जी को | 
खूब चाहती है, aa देती है । फिर मला मेनका, उसके | 
दूल्हे और उसके बच्चों से स्नेह का कितना अंश बचेगा ? | 
(६) ला 
Jaana दिन भर सोते रहे, लेटे रहे, और रोते RI 
तीन बजे के कुरीब साले साहब लोटे और कुर्सी सरका 
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७१२ 
कर बैठ गये । नम्बरवार अपनी रिपो उन्हाने सुनानी 
शुरू की । 

“देखिए, इसकी ता सगाई कल ही उजागरलाल 
वकील की लड़की के साथ हागई हे, ओर इनसे हमारा 
| । गोत्र मिल गया है। ये अभी ब्याह नहीं करना चाहते । 
i इनके पिता ने कहा कि लड़के का व्याह है, उसी से बात 
॥ करा! wea साहब ने इसी साल एम० go पास किया 
है। पहले ता टाल-टूल करते रहे, फिर पूछा--लड़की 
|; का फोटो लाओ भर उसकी विशेषताये ? जब मैंने कहा, 

घर पर ही पढ़ी है तब बोले, ओ यू डेम ! सिली लड़की ! 

चले जाओ, यहाँ से ! उनके एक मिलनेवाले से मालूम 

f हुआ, विलायत से कोई लेडी wa की फिक्र में हैं ! ये 

¦ दो लड़के बचे। शायद इनसे हो जाय रिश्ता। wa 

` झाप चल कर दोनों से बात-चीत कर लें, लड़कों को 
{ | देख ळं ! 

- पर दौलतराम ने एक चीख भरी ओर aia फाड़कर 
बोले-उस पाजी की इतनी हिम्मत ! सिली लड़की ! 
चलो, उस बदमाश को जान से मार दूँ ! नमकहराम ! 
सूअर ! पाजी कहीं का ! 

दौळतराम की afat से चिनगारियाँ छूटने लगीं, 
भर शरीर सारा पसीने से शराबोर होगया। नथुनों 
से जैसे आग के zara निकलने लगे ! 

बार बार दात पीसकर कहने ल्गे--ओ पाजी ! श्रो 
 ब्रदमाश ! इतना दम्भ! इतना भ्रहङ्कार ! गोली 
से उड़ा दूँगा ! जान से भार दूंगा ! टुकड़े टुकड़े कर 

gra! सिली लड़की कहता हे | पाजी! नाला- 
|| यकृ! गधा! | 
| उस दिन न खाया, न पिया, न बोले, ओर चुपचाप 
_ पड़कर सो गये | 
सोते साते कितनी बार चोंके, इसकी कोई गिनती नहीं। 


LS. 
nds 


किया--उन दोनों लड़कों से | | 
दोळुतराम ने निश्चित स्वर में कहा--च्टो। 
तागा बाहर खड़ा किया, ओर साले साहब 
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सुबह gsl साले साहब ने डरते डरते प्रस्ताव 


थे। साले साहब हुआ-स 3 f 
eee garaam के बाद वे और बो. 
लड़के के बाप ने Hei में g 
उनसे कह दिया हे न 
लड़के के बाप जो-कुछ कहळवाना चाहते धे 
नाई के क्रोध और MAN से डरकर साले स 
कह सके थे! बोले, अब आप खुद ही कह T 
ग्रा तो गग्ने ही हैं! यह तो आपको बता 
कि एक लड़की हे, किसी बात की कमी नहीं है। 
लड़के के याप ने सिर घुमा कर कहा-न aE, 
में इस मासे में आनेवाला नहीं हू । में तो ua rg 
कर लूगा । अगर बीस हज़ार नकद श्रापको फ़ 
हीं कितने शुना aa कर चुका हूँ। मेरी ही घाती शे 
जो बी० go पास FUAI समभे श्राप? छा 
चिराग लेकर हूढ़े' तो भी ऐसा लड़का नहीं मिल wal. 
कहते कहते लड़के के बाप अभिमान An गाव! 
aast हँसने लगे | बोले--ते। पहले उनसे कह दीति 
“अच्छा, कह दूगा। लाता हू उन्ह! 
उनके जाते ही लड़के साहब एक खूब मोटी भए 
की डिक्शनरी उठाकर पढ़ने लगे या देखने लगे। द 
दौलतराम aia में बेठे थे। यह घर! मेरे गो far 
का घर इससे अच्छा है ! इसमें आकर बन्द है गर 
मेरे जिगर का टुकड़ा, इस पिंजरे में, इस पर ग 


से बिछुड़ कर । 
साले साहब आये और बोले, चलिए ! 
“चलिए |? oat 
यह “चलिए? जैसे बे-हाशी में निकल पढ़ा n 
-जाकर बैठे । लड़का भी था 7 e 
था! लड़का रंग का काला गलिय of 


तरतीब, saat की-सी, गाल पिचके हुए 


हुईं, और सिर के बाल रूखे। dat . re 


पहने, बैठा हुआ पैर हिला रह ace 
मींच-सींच कर हँस रहा a 
डिग्री लेकर अपने आप को इतना भ oe 


नये कपड़े पठ नने और मुँ धोने al 
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Ne एमान और कमजोरी समझता हा श्रोर दोलतराम 
d ag साथी को अति ठुच्छ | कर 
ggat उजडू Ht पाजी था। सुह गवारा- 

An मोटे कपड़े की पगड़ी, ओर fase पहने 


a (भाव कलकता था । 
Fam] होळतराम ने चुपचाप दाना के देखा, ओर तब 
चु हसा खड़े होकर साले से बोले--चलो, खड़े हो जाओ | 


' Tal उनका भरा हुआ था l 


aall ताले-साहब कुछ न समझे, ओर खड़े गये । stat 
हले पटपट बाहर होगये । 

~ ww A 
को ए| बाप-बेटे के सुँह पर एक रज्ज आता था, AT एक 


ती उता था, जैसे बिजली गिर पड़ी हे! 
alt में बैठकर साले साहब ने पूछा--त््यों ? पसन्द 
हाँ प्राया ? 
दौलतराम ने कहा--नहीं ! 
कोई प्रवीण हाता ता इस एक “नहीं? को सुनकर 
लके दिल का भ्रन्दाज्ञा कर लेता ! 
( १०) 
| साले साहब करीब करीब gade दूसरा लड़का 
गाने ले चले । बहनेई के पागलपन ने उन्हें परेशान 
य $ दिया था, पर बहन का भय साधारण न था। FW 
TAUN गफूटत पागई ता कच्चा चबा जायगी 
| खेर, पहुँचे । ' यह लड़का फोथे इयर में पढ़ता था 
e पहने, मेज-कुर्सा लगाये बैठा था। कालेज का 
'ऐेत नजदीक था । मेज़ पर किताब फेली पड़ी थीं, एक 
भेपी पर कुछ लिख रहा था । 
| इबला-पतला था, रङ्ग गोरा था, आँख पर चश्मा 
!„ ५ ¬ जेल्दी जल्दी बोलता था, ओर जल्दी जल्दी हाथ-पैर 
Raar था । ये दोनों गये, ar सिर हिलाकर अभिवादन 
और दो मिनट के बाद लिखना खतम करके किताब 
K we जल्दी से बोला--कहिए | 
में से कौन सम्बोधित किया गया, यह साफ न 
भी साले साहब ने कहा--कळ में आया 


“st ! आई सी, gi ता, 'एस प्लीज़, आप ANRA 
समझते हैं १?” 

दौळतराम के लिए साले साहब से पूछा गया । 

ह? कहने पर पुरेशिकन माथा घुमाकर बोलना 
शुरू fra—ata राईट, हाउ wes योर गलं ...ने। 
आह मीन......यार डॉटर इज़ ? (बहुत esl, आपकी || 
लड़की--नहीं भ्रापकी पुत्री की क्या उत्र हे ?) a 

दोलतराम g3 न बोले, ता साले साहब ने कहा-- 
फोर्टीन सर ! (श्रीमान्‌ १४ वष) 

“ag सी, Aal येस, टॉलरेबिल, सैटिस- 
gaze! नाउ प्लीज़, वाट warez हर फीचर्स |-- 

ल डिज्ञायर दु हेव हर फोटोग्राफ फुस्ट! TT 
फॉलो zaña ? नाउ, लेट मी aia फॉर दि कॉलेज, 
इट्स रेटिंग लेट ! सी at cater विद दी फोटोग्राफ 1” 

(अच्छा चौदह वपं ! सन्तोपजनक है ! अच्छा रूप- 
रेखा केसी पहले में उसका फ़ोटो देखना चाहता 
हूँ । मेरी बात आप समर रहे हैं। भ्रच्छा, श्रव झुरे | 


4 


कालेज जाने दीजिए | देर हो रही है कल फोटो लेकर | 
आइएगा |) - ' 
सह॑सा दौलतराम उचछुलकर खड़े A, और 
चिल्लाकर बोले--उल्लू ! पाजी ! बदमाश ! Ht उन्होने 
कसकर एक तमाचा लड़के के गाल पर जमाया और 
बिजली की तरह कमरे से बाहर द्वोगये | 
साले साहब भी भागे। 
इधर बाबू साहब चक्कर खाकर देस मिनट तक बे- 
Raga कुर्सी पर बैठ रहे । 
( ११ ) a 
गाये आगे बहनाई थे और पीछे पीछे साळे । स्टेशन || 
पर पहुँचे। धघडघडाते हुए स्टेशन में घुसकर बहनाई a? i 
बैठ गये गाड़ी में और साले साहब लौटे होटल का । À 
रास्ते भर बड़बड़ाते गये, और स्टेशन पर उतरे तब 
भी बड़बड़ाते रहे । टिकट माँगा गया तब हस पड़े, Àn 
aa दिये । टिकट-कलेक्टर उन्हे Hie उनके रुतबे के 
जानता था, कुछ न बोला । समझा, प्लेटफार्म परर 
हागे। सामान कुछ था agi 
~ 
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घर पहुँचे तब कुरीब कुरीव सन्नाटा था । गृहिणी 
| गई थी किसी और जगह, नोकर-चाकर मालिक की Ag- 
| पस्थिति का दुरुपयोग करते हुए लेट लगा रहे थे । मेनका 
| अपने कमरे में थी, पर mast कुछ नहीं ग्रा रही थी । 
| `. दवाओं का aaa जहां था, वहां पहुँचे, जैसे किसी ने 
i “हिप्लाटिज़्म! कर दिया हा ara खेला, अ्रोर एक शीशी 
| इठा ली, फिर पैर दबाकर मेनका के कमरे की तरफ चले | 
| चेहरा बिलकुल जद जैसे gal का ! पेर कोई इधर 
XG पड़ता था, कोई उधर ! हाथ और शरीर काप रहे थे, 
और शीशी भी कांप रही थी । 

मेनका गद्ददार ग्राराम-कुसी पर पड़ी थी। सो रही 
थी। छाती पर हाथ थे ओर हाथों में किताब । पढ़ते- 
$|; पढ़ते नोंद आ गई थी । 
| दौलतराम की ata खुली हुई थीं, पर कुछ नहीं 


' जाग्रत था पर मस्तिष्क सुपुप्त | 

अरे | ज़हर है, उनके हाथ में ! 

मेनका का मुँह खुला था, जैसे ज़हर की प्रतीक्षा कर 
| रहा था, नाक की नोक पर पसीने at G2" थीं, Aa- 


। हुनिया से बे-ख़बर मीठी नोंद में मञ्न थी । 
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ecw योरप के इतिहास का अध्ययन करने पर आप राम, थूनान दि के उत्थान-पतन, और 
जम्मेनी आदि देशों के उळट-फेर से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः योरप के सभी देशों में राजा की 
कुशता का भ्रन्त होते और प्रजा के सम्मिलित और सामूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर था ह 

` हॉंगे। अतएव श्राज ही एक पत्र लिखकर प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई पर 
go द्वारा लिखित ‘ay का इतिहास” की एक प्रति मंगा लीजिए। पचासों चित्रों से युक्त एक 
मूल्य केवळ ४) चार रुपये हैं । विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए । 


` मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग _ र 


fT REP SE SRE 


| 
+++, 
. शीशी खुली, और कॉर्क न जाने किधर ९ 
गया । तब शीशी बढ़ी भौ ब 
खुला था ! / bo 
यह किसका सुह था ? मेनका का | 
शीशी और हाथ आगे बढ़ रहे थे। 
सेनका कौन ? प्यारी बेटी, जिगर का 
की कनी | 
शीशी खुले ge के पास पहुँच गई | 
केसी कनी ? जो गोद में लेटती थी, 
जाती थी, जिसके प्राण अपने प्राण थे ! 
हवा चली और fare हिला, तब जरा सा छः 
हुआ, जैसे किसी ने दोलतराम के सिर पर हंथोड 7 
दिया हा । बड़े कष्ट से उन्होंने सिर Ram, ay गो 
मोड़ी, श्रौर ais फाड़कर मेनका को देखा) त 
हाथ लौटा, और शीशी लोटी । और शीशी इ 
ज़हर सबका सब दौलतराम के मुँह में, फिर पेर | ८ | 


उबा, | l 


at प्यार ई 


पहुच गया । 
दौलतराम गिरे, aa mag हुई, ओर मेनका ग प्नि 


पड़ी । z: रेव 


~ nÑ al | 9 


K ie 2 
3 oe 
| ate fag 


ae Q (jal ISN © 
ie N VA AENG i on fi > 2.) 


रासी सिद्ध” शब्द अब भी बिहार 


X FGA PE) 
1 हश A o aY ओर युक्त-प्रान्त में atari- 
ढा a ed ह) रण तक में प्रसिद्ध है, ता भी 
र पर ( चौरासी सिद्धो के नाम कोई भी 
Mi त नहीं बतला सकता । एक श्रोर 
fiat ह ये ही चौरासी सिद्ध हिन्दी के 
र पर ¡| आदि कवि हैं तो दूसरी ओर 


igat में चज्जयान-सम्प्रदाय की नींव डालकर भयङ्कर 

नका Wate करनेवाळे भी ये ही हैं। भारत के साधकों में 
| मेक प्रसिद्ध 'आसकों? और 'सुद्राओं' के प्रचार करने- 
Wat भी ये ही थे। भैरवीचक्र तथा गुह्य समाजों का 
ए$ समय लोक-प्रिय कर देने का भार भी इन्हीं को प्राप्त 
| प। हजारों मन्त्र-तन्त्र और सैकड़ों बीभत्स देवी-देवताओं 
- mar भी ये ही थे। इस प्रकार इतिहास, साहित्य, 
पग, बाम-मार्ग, मन्त्र-शाख, दर्शन आदि कई इ्यिं से 


शेटे से लेख में ga सब विषयों की चर्चा नहीं हो 


ऐकती ॥ 

रे चौरासी सिद्धों पर प्रकाश डालनेवाली अधिकांश 
[भ | Maat भोटिया (तिबुती) भाषा में है, कुछ थोड़ी सामग्री 
ve ॥. से भी मिल सकती हे । दोनों देशों में जा भ्राज- 


pee gi को ge भी कहते हें । भोटिया-शब्द 


A WE भारत के आाउवीं से ग्यारहवीं शताब्दी के Na- 


we 


|| पर विचार किया जा सकता है । परन्तु इस 


शे बोद्ध है वह वस्तुतः चौरासी सिद्धों का प्रचारित 
| Wn sr af अर्थ गुरु है। तिब्रुत के लामाओं का 


७१% 
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धर्म का बहुत कुछ शुद्ध प्रतिनिधि है। भारत में हमारे 
समाज के अन्तस्तल में श्रब भा सिद्धो का धर्म दूसरे / | 
नाम से कुछ फेर के साथ वर्तमान है। आज-कल के 
बहुत से सम्प्रदाय यह जानकर हैरान हागे कि उनके. 
पारिभाषिक शब्द, उनकी रहस्य-क्रियाये', भावनाये' जाकर | 
इन्हीं सिद्धो में मिळती हैं। सिद्ध सभी के सभी वाम- । 
मार्गी थे। यद्यपि यही वात gaa सुनी जाती है, तो भी | 
उनकी दूसरे प्रकार की शुद्ध गम्भीर कृतियों के देखने से 
दिल इसे सहसा मान लेने को तैयार नहीं हाता कि वे वाम- 
anit थे। भावना और शाब्द-साखी में कवीर से लेकर | 
राधास्वामी तक के सभी सन्त चौरासी सिद्धों के ही | 
वंशज कहे जा सकते हैं। कबीर का प्रभाव जैसे नानक | 
तथा दूसरे ardi पर पड़ा और फिर उन्होंने अपनी अगली | | 
पीढ़ी पर जैसे प्रभाव डाला, इसको शङ्कलाबद्ध करना | 
कठिन नहीं है। किन्तु कबीर का सम्बन्ध सिद्धों से | 
मिज्ञाना उतना आसान नहीं है, यद्यपि भावनाओं, रहस्यो- | 
क्तियों, उल्टी बोलियें की समानता में बहुत स्पष्ट है। pE | 
इतना ही है कि कबीर 'साकट? को फूटी आँख से भी | 
नहीं देख सकते जब कि ये “सिद्ध” बहुत इद तक शाक्त ही | 
कहे जा सकते हैं । इनकी भी बहुत सी प्रिय देवता- | 
देवियाँ ही amare, वञ्रयोगिनी, विज्या, वाराही, Se 

कुल्ला आदि देवियाँ ही थीं । भोटिया-साहित्य की सहायता | 
से हम इनकी धारा को बारहवीं शताब्दी तक ला सकते 
हैं। लेकिन बाद की कबीर तक की तीन शताब्दियों का. 

भरना असम्भव सा ही मालूम होता 21 5 | 


wi 


| चौरासी सिद्धो में से कितनों पर कुछ बंगाली विद्वानों 
ने प्रकाश डाला है, किन्तु एक तो मूल fags सामग्री 
(उनके पास पर्याप्त नहीं, अनुवाद भी पुराने ओर भ्रयूरे हैं, 
दूसरे सबसे बड़ा दोष उनका प्रान्तीय पक्षपात हे, जिससे 
||| चहा के बड़े विद्वान भी बरी नहीं हैं। जिस प्रकार अभी 
laa तक विद्यापति सोलहां आने बंगाली मान जाते थे 
| a ही आज-कल चोरासी सिद्ध भी बंगला-भाषा के आदि 
"कवि समझे जा रहे हैं । यद्यपि उनके सम्बद्ध पीठ नालन्दा 
Wat विक्रम-शिला का ही खयाल किया गया होता तो 
मालूम हा जाता कि उन पर बंगाल से अधिक दावा 
सर का हो सकता हे । इन बातों पर विशेष विवेचना 
1 एक एक सिद्ध को ही लेकर हा सकती है | 


: लुईपा 


iS agi की परम्परा को हम मोटे ata बिहार के 
laaan के साथ उत्पन्न ओर समाप्त मान सकते हैं । 


का नाम पहले हाता है। सिद्धों के आदि गुरु 
[afte सम्प्रदाय के संस्थापक कभी 


के चौरासी नामों की तालिका में हम प्रथम नाम. 
पा? का पाते हैं, यद्यपि काट-क्रम के अनुसार नागा-. 
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नहीं हो सकते । यह या तो कल्पित नाम है 
कोई सिद्धाचाय इस नाम का हश्ना है ते 2 
amga के चार-पांच शताच्दियों के बाद हुआ है। 
mafa ओर FTW सबसे पुराने सद्ध हुँ a 
काल सातवीं शताब्दी का अन्त 2 | नारोपा X | 
उनके शिष्य कुसुली अन्तिम सिद्ध हैं । कुसुली क | 
हैं, इसलिए नारोपा का शिष्य ८४ सिद्धो में ay 


। बह पुणे 


gs 


SS | 


Dy )) 


(८५ 
£ 


ऱ्या > é 


DS) 


देसरा यह कहना अभी - सश्किल है। तारा ain 
श्रोज्ञान के गुरुओं में थे । र इस प्रकार उनकी aa 
gadi शताब्दी का Bea माना जां सकता èl 
प्रकार चौरासी सिद्धों का समय यही > 
तिब्र॒ती daz में उनकी पूरी :नामावली तथां उ 
ओर समय का उल्लेख हुआ है | | 
इन सिद्धं में कितने ही संस्कृतके घरत... रि 
ग्रन्थकार थे। कवि होना तो माना सिद्ध | 
अनिवार्य था, और से भी देशी-भाषा का a aie 
भाषा at gaat कविताये अधिकतर दाह 
कोष-गीति, वञ्रगीति, दृष्टि या चर्या-गीति के 
हैं। पुराने हिन्दी महाकवियों के लिए 


~ 
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कै [ig वश्यक था, वैसे. ही इन सिद्धों में दोहया-काष #राग बराडी ॥२१॥ 

Wh हिना भी siete यात) gem , सरहपा र grami fafa अ्रन्धारी सुसार चारा । 

ta, ; garia faga म A काता ga (= तीन दोहा अमिय भखश्र मूसा करश्र ACT NAANI 
जिनक. षप) के नाम से प्रसिद्ध है । p R रे जोइय़ा HAT पवना | 

hy | वच्नगीतियों में कण्हपा, नाडपा श्रार शवरीपा की जेण तूटश्र श्रवणा गवणा ॥ध्रु०॥ 

है ह धिक प्रसिद्धि है। चर्यागीति, महासुद्रा गीति आदि 


हैया गप से बहुत से इनके गीत भी हैं। कुछ गीतों का 
ब भी नैपाली Agi में प्रचार है । किन्तु उनकी भाषा 

हुत बदल दी गई है । 
इन सिद्धों की कविताये' एक विचित्र आशय की 
प्रपा को लेकर होती हैं। इस भाषा को सन्ध्या-भाषा 
\ fat, जिसका अर्थ अँधेरे ( वाममाग ) में तथा 
+ | जाले ( ज्ञानमार्ग, निगुण) दोनों में लग सके। 
| | TAWA को अ्आाज-कल के छायावाद या रहस्य-वाद 
| । ही भाषा समझ सकते हें । सरह और कण्ठ के दोहा- 
2) |ग्रेपों तथा कितने ही frat की फुटकर कवितांग्री के 
| we चर्याचयंचिनिश्चय को महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
'शास्री ने Agma व दोहा? के नाम से बंगला में 
Hate भोटिया तंजूर में कण्हपा के वञ्रगीति का 


x = नारोपा 
ही मूल मिलता हे । नेपाली लोगों की पूजा में गाये रे 
Wat भजनो के “चचो' नामक संग्रहों में भी बहुत भव विदारश्र मूसा UH गती | 
ऐ गीत चौरासी सिद्धों के मिलते हैं । मैंने चचो चंचल मूसा aR नाश करवाती wel 
शी जा कापी करवाई है उसमें आज-कल के गाने का काळा मूषा उह ण॒ वाण | 
व ny आदि होगया है, इसी लिए शुद्ध तत्कालीन गअणे उठि RA अमण घाण NAN 
पसा | गपा नहीं है। महामहोपाध्यायजी ने पुराने हस्त- &छाया-- 
|) Seat न्ध के आधार पर पुस्तक को सम्पादित किया निसि अँधियारी संसार संचारा । 
t - 
व || | । इसलिए उनके उच्चारण आदि बहुत कुछ पुराने अमिय-भक्ख HAT करत अहारा ॥ 
ह ह | भ हें । pee RR Be 2 मार रे जोगिया मूसा पवना । 
यहाँ = Rene जेहिते टूटइ अवना गवना ॥ 
प हाँ भुसुक की कविता के कुछ उद्धरण देता हू । भव विदार मूसा खनइ खाता । | 
om z का दूसरा प्रसिद्ध नाम शान्तिदेव है। शाम्तिदेव. चंचळ सूसा करि नाश......॥ जक 
ae) या वा: A : दो काला मूसा उरघ न वन | 
रई | स्य ग्रन्थों > Sa aS ae ee ca गगने छीठि करइ मन-बिनु ध्यान ॥ 
| ई कहते हे SS 3 तब सो मूसा चंचल-व चल | 
The हेते हैं, नालन्दा में एक दिन महाराज देवपाल oy गु बाप मरता निवळ 
ण पह नाम flea आया र तभी से शान्तिरेव जबहि' मूसा आचार हूटइ । .. [ 
Uggs पढ़ गया क = ggs भनत तब बंधन यू BST lt L 
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तव से मूषा उन्चल पाळ्चल | 
सद्गुरु बोहे करिह सो निच्चल ॥ध्रु०॥ 
जब मूषा एरचा JEA | 
BIS ATH तबे बान्धन फिटश्र Woll 
अराग बड़ारी ॥२३॥ 
जह ITA भुसुक अहेह जाइब मारिहसि पंचजना | 
मलिनी-वन पहसन्ते हाहिसि एकुमणा ITN 
जीवन्ते Yat विहणि aga णश्रणि | 
हण-विणु af से झुसुक पद्म-वन पइसहिणि ॥ध्रु०॥ 


माश्राजाल पसरिउ ऊरे बाधेलि माआ-हरिणी I 
सद्‌गुरु TE बूकि रे कासू कदिनि ॥ 


1#छा या:--- 


जो तोहि भूसुक जाना मारहु पंच-जना । 
नलिनी-वन पइसन्ते होहिसि एकु-मना Ww 
जीवत aga बिहान मरि गेल रजनी.। ० 
हाड़-विनु मासे भूसुक पदुम-वन पइसिहनि | 
_ माया-जाज्न पसारे ऊ रे बांधेल माया-इरिणी 
के ENE Tat कासो कथनी | 


R; See decon 
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सहजानन्द महा-सुह लेले. ॥ध्र॒°॥ 


*छाया:-- 


- चलिके शश-घर गयो Fata | 
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#राग कामाद ॥२७॥ 
श्रध-रात भर कमल Rage | 
बतिस जोइणी तसु अँग way taol 

v 
चालि उञ्च षषहर मागे अवधूई | 
र अणहु US कहेई ॥ध्ू०॥ 


afta षषहर ag निवाण | 
कमलिनि कमल कहइ पणाल ॥ 
विरमानन्द विलक्षण सूध | 

जो एथु बूम सो एथु बुध Nel 
Was भणद मह बूमिअ मेले | 


ae रात भर कमल विकस्यो। .. 
बतिस्‌ जोगिनी तब अंग हुलस्यो ॥ a 
चलिके शश-घर (चंद्र)-मग अवधूती | 
रतनहु. सहज कहाई ॥ ` : 


सलिनि कमल कहद qa | 


he जळ | wre 
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< 
सरहपा के कुछ दोहों के नमूने कण्हपा के दोहा-कोष के कुछ दोहें--- 
> सरहपा दोहा कोष पृष्ट १०६ % wing ay ससुव्रृहद्द हउ परमथे पवीन । 
प्रशिमिष लोश्रण चित्त निरोधं । कोटिह माह एक जत होइ निर॑ंजन-लीन I | 
aa णिरु हद्द सिरि गुरु RE ॥ व श्रागम-बेश्र-पुराणे पंडिउ मान बहन्ति । | 
1 ४ दन बह सो निच्चलु जब्ब | पक्क सिरिफळ अलिअ जिम, वाहेरित अमयन्ति ॥ i 
ag कालु करइ कि रे तब्बें ॥ उपर्युक्त उदाहरणों से सिद्धं में से कुछ सिद्धो की i 
११७ रचना का ही परिज्ञान नहीं हाता है, किन्तु उनका हिन्दी । 
॥ ७-7 ae 4 Š x 
होरे न्यारे चन्दमणि Ria IIMA करेइ | के अति प्राचीन रूप से सम्बन्ध भी प्रकट होता है । | 
परम महा-सुह एखुक्‍्खणे gitar शेप हरेइ ॥ - हिन्दी के भाषा-विज्ञानिय्रों का, श्राशा हे, a श्रोर ध्यान 
न्द विलच्छन सुद्ध । आकृष्ट होगा । सिद्ध की इन रचनाओं से हिन्दी के 
Bee बह सो हह बुध ( पंडित ) ग्रारम्भिक रूप के स्पष्ट करने में उन्हे बड़ी सहायता | 
भूसुक भनत Haat falas । : मिलेगी । ae ti 
महानन्द .- महासुख- लेळ॥ - “-राहुल सांकृत्यायन | 
४प्रनिमिषि-लोचन चित्त.निरोधे । > डु | 
पवन निरोधइ श्रीगुरु gu lita ; ete j 
बहे सा निश्चल जबे-। & > aN A 
जोगी बा करें. का तबे ॥ x लोक गूव..समुद्दहन करता हैं. op a 3 
{धोर shar चन्द्रमणि जिमि उजोत-करेय़ । प्रवीण होकर, कोटि में i pane करते ह प 
परम महासुख एक fga दुरित (पाप) _ आगम 37 पराण e त 
ee Se > - अशेष हरेय ॥ श्रीफल के बाहर जैसे अमर अमण कर 
r= : N 
Ls al 
— Er fi | 
i 


Sg a E ae 


vat का सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं. तो आज 


ही. हमारे यहाँ से प्रकाशित 
-- . _ _ सचित्र हिन्दी-महाभारत 
की प्राहक-प्रेणी सें अपना नाम feat लीजिए । इससे आप तथा आपके aiai का FANT तो z 
ही साथ ही आपकी ज्ञानवृद्धि भी होगी। सबसे बढ़कर लाभ यह होगा कि इसके अनुशीलन से a 
परिवार में सदाचार और सद्भावनाओं की बृद्धि हागी। हमारा महाभारत लाखों हाथों में es चुका i a 
पेमाम भारत में दिनेंदित इसका प्रचार AAT जा रहा है । इसकी सरसता, T नेह 
ऐक को माहित कर लिया है । यह-एक संग्रहणीय चीज़ हे । विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए | 


मेनेजर--ईंडियन मेस, लिमिटेड, र 20.1. 


यदि आप हिन्दू-सं 


हि vie 
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चाहे agga हा बलवान, जिसने तेरा पकड़ा हाथ, 


ataata हा या धनवान | रहती शक्ति उसी के } 
मृत्यु | किन्तु जो तुझसे डरता, जो जपता है तेरा मन्त्र, 
कायर नाम उसी का पड़ता ॥ वह कयो कभी रहे परतन्त्र! 
GRR) ( ७) 
जो करता है तुझसे प्रीति, जिसको चिन्ता हुई न तेरी, 
a करते उसकी सभी प्रतीति । हुई धरित्री उसकी चेरी। 
jt किया समाद्र तेरा जिसने, ay | तुझे जिसने ठुकराया, 
|p उसका आद्र किया न किसने ? उसे न किसने शीश भुकाया | 
| ' ( ३) ( ८) 
4 तुझे जो भय कभी न खाता, तू ही है विकराली काली, 
| बही मज्ज है पूजा पाता । तेरा खप्पर कभी न खाली | 
| जिसने तुभका गले लगाया, इष्ट देवता तू शूरों की, : 
| जंग में उसने नाम कमाया ॥ क्रान्ति-कामिनी तू करर की। | 
| Cana Ea) a 
; प्राण हथेली पर जो रखता, a तुर्भसे जिसने निज मुख मोड़ | | 
| तुझें सहेली के सम aaa ooo उसे ळगाते दुजेन कोड! | 
| saa गले विज्ञय का हार,  _ फ्रतेराजो करता प्यार, | 
| ` खबरदार उससे संसार ॥. __ - उसे सुयश देते कतार | 
Ci oo aa 
रहे नागरिक या हो वन्य, . उसकी गोटी हर दम लाल, | 
aa, विज्ञ या महा जघन्य | न उससे डरता रदता कार्ण | 


| किन्तु तुमे जिसने अपनाया, =  . जिसने चूमा तेरा गाळ, 
. उसे किसीनेनहींद्बायाा '  ' .विश्व-पूंज्य है उसका माद 


9२० ; 
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( ११ ) ere) 
यती, Det, सन्यासी तेरी आज्ञा Fat है ग्रटपट ? 
। नीर-निवासी, व्याम-विलासी । ` जो करना हो कर ला कटपट | 
ny || तेरे दर्शन ये भी पाते व्यर्थ नहीं ता पडता श्रोगे, 
पञ्चतत्त्व मे हैं मिल जाते ॥ जब मेरे कर पड़ जाओगे ॥ 
( १२ ) ( १४ ) 
तुझे भीष्म यदि नहीं ga तुमसे ही जीवन का आदर, 
जीवित रहकर FAT फल पाते ? इसको कया जानंगे कादर ? 
तू घीरों के है अति प्यारी मृत्यु ! न यदि तू करती वार, 
तू अनुपम, तेरी गति न्यारी ॥ ते हम हो जाते भू-भार ॥ 


(.१५ ) 
तेरा नतेन कृत्य-सहित है, 
आदि-हीन है, अन्त-रहित है । 
तेरा कहाँ नहीं है घाम ? 
विशव-विनाशिनि | विविध प्रणाम ॥ 


=-रामंचरित उपाध्याय 


साहित्य-सदन चिरगाँव, मसी, की उत्तमोत्तम पुस्तकें | 


(१ ) मेघनादवघ ३॥) |. (६) वीरांगना Y 
(२) गीतारहस्य २॥) 
(३) गुरुकुल i का) s 
(2) भारतभारती (सजिल्द) १।) | (5) sand का युद्ध 
(५) yy सादा संस्करण Sora (६ ) आर्द्रा i 
४) जयद्रथवघ सजिल्द . छी 
,, सादा संस्करण . =a) (१०) सुमन 


इनेके अतिरिक्त कविवर मेथिलीशरण गुप्त तथा सियारामशरण गुप्त 
की सभी पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं । 


मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग ।. . 


न कापतात ळाऱा TIRE DI HES 
110 T ॥॥॥ ass Si a Eas SESE 


i CC Bit 
i ii i कि क्र i i 1019 EEE श। 
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त स्क्रत-साहित्य में मनुष्य की केवल जन-अपवाद के कारण राम-द्वारा छोड़ी आ गवि 
कोमल भावनाओं का जैसा वन में विलाप करती हुई दिखाई देती है। स 
विस्तृत और सर्वाज्ञपूर्ण बणन ` नाटकों के नायकों के हृदयो सें तपोवन में amiga 
है, उतना संसार की कदाचित्‌ क देखकर स्वाभाविक प्रम की धारा वहने ल्प 
ही किसी भाषा में ar) या ओर अन्त में राम और दुष्यन्त दोनों day Fl 
तो संस्क्रत-साहित्य-कानन. में अपनी प्रियाओं को पाकर आनन्दित होते | 
एक से एक बढ़कर .केसरी इतनी समानता होते हुए भी दोनों कृतये पेत "री 

विचरते हैं, परन्तु उनमें भी कालिदास और भवभूति है। यद्यपि दोनों नाटकों की विचास्थारायें छ तए 
का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। देववाणी मानसरोवर से निकल कर एक ही खान में वा at 
के गगन-मण्डल में ये ऐसे दो चन्द्र हैं जिनकी शीतल मिल जाती हैं, दोनों धाराओं में एक ही AE 4 
और सुखद अम्रतरूपी किरणों से संस्कृत ही नही, अमृतमय जल बहता है, दोनों के ही fe] 4 
बल्कि अन्य भाषा-भाषी सहृदयो के हृद्य भी अन- सुन्दर सुन्दर वृक्ष, लता, पुष्प इत्यादि अपने 9 if 
वद्यरूप से उमड़ते चले आ रहे हैं। दोनों की ही रंग-बिरंगे बसों से सुसज्जित होकर WM 
कृतियों ने नाटकां का सुन्दर कलेवर धारण किया है. ले रहे हैं और दोनों के ही किनारे नाना के ¥ 
ओर इसी रूप में वे कला के उच्चतम शिखर पर विराज- चहक रहे हैं, तो भी यदि एक स्वाभाविक ae 
मान हें । दोनों की ही अनुपम wba में वह सादृश्य प्रवाह है तो दूसरे में रास्ते की बाधाओं ५ 
है जो उन नाटकों के सरसरी तौर पर पढ़नेवालों की जले के लिए मार्ग बनाया ग्या है। i 
दृष्टि से भी नहीं बच सकता । एक ओर कालिदास हम सुन्दर सरिता से उपमा द सकते aaa * 
की गर्भवती शकुन्तला को यदि हम अपने पति से कृति का एक मनोरम नहेर-को 5 
श्रापवश परित्यक्त हुई पाते हैं तो दूसरी ओर पवित्रता करना पड़ेगा । एक को अपना मा a 
की उस मूर्ति का जो-- “> यदि काई कष्ट नहीं करना पडा के ठ 

अति पुनीत सिया निज जन्म सॉं। - वहीं बहना आरम्भ कर दिया हैः al ae 

तिहि भला पुनि पावन को करे । निश्चित करने, रास्ते की बाधाओं ag AL 

ae सकें कहुँ अन्य पदार्थ सां] को स्वच्छ रखने के लिए E 

अनल, - तीरथ, तोय gear |  'गयाहे। _ 

BRR 
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छाकुन्तला” में दुष्यन्त से अपनी प्रिया का भूला 
बना स्वाभाविक है । क्योंकि प्रथम .तो दुष्यन्त राम 
| है तरह सदाचार के उत्कृष्ट उदाहरण नहीं--जिस 
मय वे शकुन्तला को देखकर अपने आपे से वाहर 

है रहे थे, उस समय भी उनको यह. भय था कि मेरी 
म-कहानी मेरी भार्या पर प्रकट न हो जाय। दूसरे 
कुन्तला आर दुष्यन्त का बिलकुल 'इकन्त सम्वन 

धर और ऐसे कारज के विषय fat न बनिये अन्ध' से 
कवि ने भली भाँति प्रतिपादित कर दिया है कि ऐसे 
dead में कुछ खराबी हो जाने की आशङ्का है। 


१ ऋकार अन्य भार्या? को अङ्गीकार कर अपने आपको 
रीर अपने कुल को कलड्कित कर सकते थे। चोथे 
HARE शकुन्तला का अपना पक्ष प्रमाणित करने के 
aire काफी अवसर दिया, और पाँचवें जब वह 
रना पत्त प्रमाणित करने में असमर्थ रही तव 
{iets की राय को कि वह वालक उत्पन्न हाने 
WANT तक उन्हीं के गृह पर रहें, उदारता-पूवक 
ये साक्ष्य इतने स्पष्ट आर निविवाद 
कि इनके सहारे कोई भी न्यायाधीश दुष्यन्त को 
aged के प्रति किसी प्रकार के.अपराध से मुक्त 
कज भि सकता है | 
परन्तु राम का सीता-परित्याग इतना स्वाभाविक 
आर न्याय-सङ्गत कहाँ ? हा सकता है कि राम का 
॥ £| परित्र-चित्रण करने में कवि ने उनको मनुष्य 
हि परिधि से हटा कर और भी उच्च श्रेणी पर 
की चेष्टा को हा । हा सकता है कि कवि के 
का 'प्रजा के मन भावन? करने की इतनी 
a’ ह च्या a कि एक निरपराध अबला जिसकी 
४ के बारे में उनको तनिक भी सन्देह: नहीं, 
अम “bea गकर. "से भी उसका कद भी विचार न 
| पेसा में ही घोर.निजन वन में जहाँ (घिरि 
फि ऐक सिंहनि सां किमि बेबस धीरज धारति 


oundation Chennai and eGangotri 


र राम का 


ता-परित्याग ७२३ | 


कहाँ तक सफल हुए हैं, श्रीरामचन्द्रजी का सीता- | 
Ram कहाँ तक न्याय-सङ्गत हुआ है, 
निश्चय पॉठकगण कबि की निम्नलिखित चेष्टा 
कर सकते हैं । i 
सबसे प्रथम सूत्रधार रङ्गमञ्च ,पर आकर | 
परोक्ष रीति से श्रीसीताजी के कलङ्क के बारे में इस | 
तरह कहता है-- | 
चूक चाकरी में कवडू, करनी चहिये नाहिं | 
सव प्रकार निरदोस कहु, को पदार्थ जगमाहिँ ॥ 
कुटिल मनुज सों रहि सकत, भला कोन निस्सङ्क | 
सद्‌ वनिता कवितान में जा नित लखत कलङ्क ॥ 
_ इस पद्य में सद वनितान? शब्द के उपयोग का _ 
कोई विशेष उद्देश है। कवि को प्रबल इच्छा | 
यहाँ यही प्रतीत हाती हे कि किसी न किसी 
ह सीताजी का कलङ्क अपने नाटकों के दर्शकों के 
सम्मुख wal तभी तो वह एक अच्छी स्तुति N 
साचते साचते इस विषय पर आ जाता हे। आगे 
चलकर कवि का यह आशय और भो स्पष्ट रूप में 
प्रकट हा जाता है। सुनिए-- 
नट--अजी, ऐसा को तो अति कुटिल कहना | 
चाहिए | 
क्योंकि 
सती सियहु को दोष हूँ, जन जब करत अनीति; 
अपर तियन को जगत में, का करिहै परतीति | 
केवल निन्दा मूल तिन, राक्षस घर का वास, 
अनल परीच्छहु में तनक, नहिं लागन विसवास | 
राम के कान में इस कलङ्क की भनक पड़ जाने 
से अनर्थ हा जाने की सम्भावना का सूत्रधार इस 
प्रकार वर्णन करता है-- 
सूत्र०--जा कहां उड़ते-उड़ते इस चर्चा की 
महाराज के कान में भनक भी पड़ गई तो बड़ा हो 
अनर्थ हा जायगा | 
~ ix x x मर x 
इस प्रकार को चेष्टा सीता-परित्याग को न्याय- 


छोड़ नाटक | 
५ दी जाय | ०6% कनि, Domain EN angri नाने के लिए Haridwar TARN ag मका ' 


गई है। इसमें ते स्पष्ट रूप से बतला दिया ग्या है। इस बात को = राम उनके त्याग 
कि प्रजा के हेतु सीताजी का त्यागने में रास का निश्चय करते ह आर दुमुख-द्वारा इस निश्चय RE 
इ भी दुःख नहीं होगा । लक्ष्मण तक पहुँचाते है और स्वयं अपनी apy 


| सम्पदा, जनकसता बस Te, सीताजा क सि र क नाच स हटाकर चले जाते र | 


माह. दया, सुख, 
प्रजा हेत तिनहूँ asa, विथा न ब्यापहि A | उधर सीताजी स्वप्न में यह कहकर हाय प्राणन 


| फिर थोडा सा आगे चलकर श्रीरामचन्द्रजी आप कहाँ हैं? चिल्लाती हे; फिर भट उठकर कह 
| कहते हैं-- हैं, (हाय, हाय, बुरे स्वप्न से छली जाकर दुःख से 
। हे यज्ञ-भूमि से उत्पन्न हुई देवी । क्षमा करना, आयपुत्र का पुकार रही हू । हाय धिक्कार) m 
यह तो जन्म भर का कलङ्क तुम्हारे सिर हो चुका; धिक्कार, जा मुझ अकेली को वे साते छोड़कर शो 
तुम्हारी पवित्रता के विषय में मुझे रत्तीभर भी संशय गये? | फिर दुमुंख आता है और कहता है है 
१ न था; WG लक्ष्मणजी आपके लिए रथ लाये हें । श्रीसीता स 
अब सीता-परित्याग का असली दृश्य देखिए पर बैठ जाता हैं और कहती हैं, अच्छा में चस 
श्रीसीताजी अपना सिर श्रीराम की उस बाहु पर, हूँ, पर चलन स गर्भभार HAM, इसलिए स 
aie लख्यौ सपनेहु नहीं अपने वस में कबहू पर का धीरे धीरे चलाना । कैसा eee 
| नारी? रकखे हुए सा रही है । उसी समय दुमुख दर है! 
[ आता है और राम के कान में सीताजी के कलङ्क के 
बारे में कहता है। उस वार्ता का सुनकर श्रीराम 
मूर्च्छित हो जाते हैं, परन्तु थोड़ी देर के पश्चात्‌ होश अब इन बातों को छोड़कर हम नाटक के 
आने पर यह कहते हुए दिखलाई देते हैं-- के साक्षी के कटघरे में लाते हें और जानना प 
'ज्ञोकाराधन धमे सब प्रकार स॒ज्जननु को, हैं कि श्रीराम का यह कार्य उनकी सम्मति में ह 
| सो पितु पाल्यो धर्म, निज प्राननि अरु माहि तज? तक न्याय-सङ्गत था | 
| जब धन को गये तब उनको यह भले प्रकार सबसे प्रथम श्रीसीताजी का ही साहा aie 
विदित था fea वन को क्यों जा रहे हैं। परन्तु. तीसरे अङ्क में श्रीरामचन्द्रजी शम्बूक शूर * a 
सीताजी के अपने परित्याग की उस समय तक खबर जब अपने वनवास के समय के सीता 
नहीं होती जब तक लक्ष्मणजी उनको नहीं बतलाते का अवलोकन करते है. तब उनको 
और सा भी घोर वन में |. कितना छल और कितना भड़क उठती है ओर वे सीता के वियोग 
अन्याय ! श्रीराम के वनवास के चित्रों को देखकर करते हुए दृष्टिगोचर होते ead al 
| सीताजी के हृदय में अरस्य-प्रेम फिर उमड़ आता है अपनी तमसा सखी के साथ राम की ६ 
और उनकी इच्छा होती है कि में फिर वन के दशन कर कहती है-- _ _. 
करूं और भगवती भागीरथी में जीभरके गोते लगाऊँ। a चारों ओर निराशा कप | 
गर्भवती की इच्छा पूर्ण कर देने के लिए राम को हाय : यहाँ ता काई नहीं है. l 
| उनकी माताओं का आदेश है। इसलिए वें उनको  सीता--भगवती et इन्होंने 
| रथ पर..बिठाकर वन कां दृश्य दिखलाने का वचन परित्याग भी कर दिया हो परात 
सी बीच में सीताजी का नींद आ जाती देखकर मेरी हृदयावस्था कु 
CPA न Sindh Menor DALAT हिर त के 
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यहीं पर वासन्ती से राम का संवाद होता है-- 


भे ; वासन्ती--तो आपने ऐसा अयोग्य काय क्‍यों 
हु के | किया ! पाका 
तेर राम-क्या करू, दुनिया ता. मानता हान AT । 
एना | वासन्ती--इसका कारण l 

ca) राम--वे ही जान | 

इ से| वासन्ती-- 

। झ| Rad जा प्यारो सुजस निरमाहाँ यदि महा, 
र क| सिया के त्यागे सों कुजस अति भारी अरु कहा | 
ag] भला बीती कैसे मृगनयनि प॑ वा विपिन में 
ता श॑ aa स्वामी दीजै उतर यहि को सोचि मन में ॥ 
cael सत्य है, यदि राम के लिए अपना सुयश FET 
तए ए| वड़ा था तो सीताजी के परित्याग से अधिक भारी 


कुयश भी उनके लिए ओर नहीं था | 

चौथे अङ्क में जनक, उनकी पत्नी और श्रीकाशल्या 
वाल्मीकि-आश्रम में बैठे परस्पर बातचीत कर रहे È । 
सम्मुख लव को देखकर उनका स्नेह आप ही आप 
उसकी ओर हा जाता है। वे लोग उसको बुलाते हैं, 
पार करते हैं और उससे इस प्रकार बात-चीत 
करते हे-- 

जनक अच्छा, तो 
aft RÈ 


कथा कहाँ तक बन 
लव--लोगों के मिथ्या कलङ्क लगाने के भय से 

UR कर राजा ने यज्ञात्मजा भगवती सीता का 

| वास दे दिया ओर शीघ्र होनेवाले प्रसव को 

| दना से व्याकुल उस बेचारी को वन में अकेली 

धाइ लद्मणा फिर लोट गये-बस, यहीं तक 
Ti 

| लब को उपयुक्त बात-चीत से यह साफ़ प्रकट 


| ऐता है कि उसकी राय में राम ने न्याय से नहीं 
| पेष्कि घबरा कर सीता को वनवास दिया। क्या 

1 हम लव के गुरु वाल्मीकिजी की सम्मति 

रत हौं भान सकते ? 

At बिदेह जनक के लिए तो राम का सीता-परित्याग 
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। इस दुःख से शान्ति पाने के लिए वे संन 
ले लेते हें और तप में लीन हो जाते है, पर तव 
उनको सीता का दुःख रह रह कर एक अजीव वेदून 
दे जाता है। 
arg सुता की विषम विपता सदय में fate काल 
हिय हात हा घायल बड़ों वाढे विथा विकराल ॥ 
बीते दिना agas sate मम शोक क्रोध बिशाल । _ | 
चलि जीय पै जनु तीव्र आरो निरत सालत साल ॥ | 
उनके हृदय में सीता का परित्याग करके भी | 
राम का प्रजा-पालन की दुहाई देना कसा खल; 
रहा है उनके उस प्रश्‍न से जा काल्या १ 
कुशल पूछने के लिए किया है, भली भाँति प्रकट 
जायगा | 
जनक--प्रजा के पालन करनेवाले महाराज 4 
माता तो कुशल से.हे। 
कञ्चुको-( आपही आप ) आजे ता AAPA | 
ही हम सबको लज्जित होना पड़ा, देखिए प्रजापाल! । 
इन्होंने किस व्यङ्ग के साथ कहा हे | ; 
लब को वाता से तो जनक का दुःख आर भी | 
बढ़ जाता है। साथ ही साथ राम आर अयोध्या 
वासियों के प्रति उनका क्रोध भी प्रज्वलित हो. 
उठता है | z 
जनक--हाय बेटी, 
नव दारुन वा अपमान सां तू, 
निहचें टग नीरहिं ढारत हाइगी | 
सिस होन समे पै सिये बन में 
कहूँ बेहर पीड़ा सां आरत हाइगा Ul 
घिरि हाय अचानक सिंहनि सां, 
किमि वेवस धीरज धारत होइगी | 
करिकें सुधि मेरी, डरी हिय में, 
कहुँ “तात ही तात? पुकारत होइगी ॥ | 
आगे चल कर 
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` हाय, दुष्ट पुरबासियां ने तो अपनी मर्यादा 
छोड दी, और राम ने भी कुछ विचार न करके 
शीघ्रता कर डाली । यह आश्चय | 


' घोर वेदना है। उनको अत्यन्त दुःखी बनाना 
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= sara मम अति प्रबल क्रोधानल बढ़ि जात ॥ 
| ॥पमर माहि कर चाप गहि, अथवा निज श्राप । 
।अन्याई को हनि Safe, उचित हरन सन्ताप ॥ 


पर बहुत काल TAT हुआ बरन 
शब्दों में एक ऐसा अजस भी पल्ले पड़ा जिक 
समानता करनेवाला ओर कलङ्क नहीं। पर कारि 
दास के दुष्यन्त इस दोषारोपण से साफ़ बरी 


जाते हे | इन दोना नाटकां में यह बड़ा भारी 
भेद है । 


हमारी समक में पुरवासियों ने. अपनी मर्यादा 
hare छाड़ी हो या नहीं, पर रोम ने जल्दा म बह 
कार्य कर डाला, जिससे इतना ही नहीं कि उनके सुख 
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प्राचीन Ha 


प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की प्राचीन सभ्यता 
का जानने के साधनों में प्राचीन इमारत प्राचीन 
स्थान और प्राचीन वस्तुएं सबसे अधिक महर की 
gaat जाती हैं इस पुस्तक के लेखों में पुरा" 
नगरों, स्थानों और मन्दिरो आदि के ARE विवरण 
देकर उनकी प्राचीन उन्नत अवस्था का उल्लेख किंग 
गया है ।. नष्ट-भ्रष्ट वस्तुओं की रक्षा. क, Ta 
यही उपाय है कि पूरी तरह से उनका qua 5% 
में हा, इसी विचार से यह उत्तम पुस्तक तैयार 
गई है । - पूरी किताब. मनेारजक ्रार í 
age होने के सिवा अन्य cea त 4 प्रेमी है 
अतएव जानने योग्य है। प्रत्येक इतिह कर 
द्विवेदीजी की यह पुस्तक 
चाहिए । मूल्य wy बारह आने । 
wees ह इंडियन प्रेस, लिमिटेड) 
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वू मेथिलीशरण गुप्त खड़ी 
चोली के उन प्रसिद्ध कवियों 
में हैं जिन्होंने उसके प्रार- 
Ras जीवन को क्रान्तिमय 
बना दिया । आज खड़ी 
WG बोली के काव्य में जो युगान्तर 
= उपस्थित हुआ है. उसके उन्ना- 
कं में गुप्तजी का नाम श्रद्धापूर्वक लिया जायगा। 


mH गुप्जी का पद-लालित्य और भाषा-सोष्ठव तो 
|| पूव ही है; उनके इन दो गुणों ने हिन्दी-पाठको को 
इतना प्रभावित किया है कि शायद उनके समान 
| ह्यातनामा कवि हिन्दी में अन्य काई . नहीं है, यह 
ता | | गिस्सड्ोच कहा जा सकता है.। हिन्दी-भाषी प्रान्तों 
रन I $ सुदूर ग्रामा में गुप्तजी के प्रेमी पाठक भोपडे-झोपडे 
की 4 मिलेंगे। उनको “भारत-भारती' नामक रचना ने 
ने ॥ | इतना अधिक प्रचार पायां कि उसके दस से . 
रण || | वादा संस्करण हो गये हें । इतनी प्रसिद्धि, gat 
या | | शक-प्रियता आधुनिक कालं में किसी अन्य कवि न 
ब्र {| भजित नहीं की । ee 
ब || फिर भी गुप्तजी की कृतियों से हमें उतना 
a ||| 'स्तोप नहीं हो सका जितने की आशा उनकी कोटि 
इ | | ऐकलाकार से हमें थी। इसका कारण यह हो 
४६ || | 'ेता है कि जिस दृष्टिकोण से हम उनकी कविता 
कष | | ® देखते हे बह शायद उनका नहीं है। कई वषे 


हेए A NN 
५२ भेव भारत-भारती प्रकाशित हुई थी, गुप्तजी ने 
Web में एक लेख लिखा था, जिसका शीषक 
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था--हिन्दी की कविता किस eq की हो? इस | 
लेख में उन्होंने कविता-विषयक अपने विचार | 
विस्तार-पूर्वक प्रकट करके RTT की मदिरा से 
बेहोश कवियों को देश को करुण-दशा पर दृष्टिपात / 
करने की सम्मति प्रकट की थी तथा अन्त में” 
कहा था— 
केवल मनोरञ्जन न कवि का कम्मे होना चाहिए | 
उसमें उचित उपदेश का भी मम्मे होना चाहिए ॥ 
यदि गुप्तजी अपने रचना-कार्य में इसी सिद्धान्त- 
द्वारा प्रभावित हुए हैं तो उनकी कविता पर कुछ भी _ 
लिखने के पहले स्वयं इसकी परीक्षा कर लेना अत्यन्त | 
आवश्यक होगा । हं 
अच्छा तो गुप्तजी कवि के कम्म में किस उचित | 
उपदेश के मस्म की आवश्यकता की घोषणा कर E 
हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई कवि कामिनी के | 
अङ्गःविशोष के सम्बन्ध में एक TAT करके चमत्कार, 
की सृष्टि करने में तत्पर होता है तो क्या उसन 
यह सरष्टि-कार्यं तब तक सफल न कहा जा 
जब तक कवि साथ ही साथ कोई उपदेश देने व 
Sopa करे ? इसे भी जाने दीजिए, कवि कोकिल 
मनोहर कूजन के सम्बन्ध में एक BATA 
उक्ति प्रस्तुत करता है अथवा अंपने किसी प्रिय जन 
के वियाग में व्याकुल होकर एक भावपूण IF 
` सृष्टि करता है--क्या इन सबके उत्कृष्ट होने के 
` यह आवश्यक है कि इनमें उचित उपदेश का 
हा ? मेरी समंझ में कलाकार की AT 


Sa कात... 


A 
| सरस्वती 
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||| सम्बन्धी क्रियाशीलता का केबल एक ही बन्धन से 
|| sasa उचित हागा आर वह बन्धन eae 

` ~ Es. 2. कं A 
ae | यदि उसके रचना-कार्य में सोन्द्ये को 


क्षमता अथवा उसमें उचित उपदेश की विद्यमानता 
से कुछ होने-जाने का नहीं। सोन्दर्य अपने 
सहज स्वरूप में मनोरञ्जन कराने तथा उचित 
उपदेश देने की शक्ति आप ही आप रखता है, जैसे 
इख के दण्ड में अलक्षित हान पर भी रस भरा 
रहता है | 2 
वास्तव में मनोरञ्जन और उपदेश--ये दोनों 
` बातें कला के क्षेत्र में प्रतिक्रियाओं के रूप में अपनी 
५ आवश्यकता का अनुभव कराते È । जहाँ मनोरञ्जन 
। का अतिरेक हो जाता है, वहाँ उपदेश के प्रति हमारे 
| पक्षपात के रूप में प्रतिक्रिया का उदय हाता हे और 
j ` जहाँ उपदेश की अतिशयता हा जाती है, वहाँ 
॥. सनोरञ्जन की प्रधानता के रूप में वही प्रतिक्रिया 
| उपस्थित हाती है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं-द्ठारा मानव- 
| जीवन का नियमन करनेवाली शक्तियाँ समतोलित 
॥ होती हैं, परन्तु यदि कलाकार इनमें से किसी एक के 
सामने घुटने टेक दे तो उसके लिए यह मृत्यु की 
सूचना है। 
|| साहित्य में मनोरञ्जन और उपदेश-सम्बन्धिनी 
प्रतिक्रियायें हमारी सामाजिक और मानसिक परि: 
स्थिति का प्रतिबिम्ब हें । हमारे मध्ययुग के अनेक 
॥ कवि किसी भी काल के उच्च कवियों में परिगणित हो 
सकगे, परन्तु वे स्वयं भी अपने को उस प्रतिक्रिया के 
प्रभाव से नहीं बचा सके जिसका उनके समय Ñ 
ज्य था ओर जा उन्हें मनोरञ्जन की ओर shat 
कर अनेक अश्लील पदों का रचयिता बनाने में 


कवि सूरदास के अनेक पद अत्यन्त अश्लील. हैं। 
| ऐसा होने पर भी सूरदास के जीवित होने का रहस्य 


| | LTT PRT की के 5 क कटक के २२०३-००-७७ So ० 5 
+ ts 
+ ++ 


.एक नवीन स्फूत्ति की भ्राप्ति। प्रतिक्रियाओं ay 


` नहीं कि इस पुस्तक में गुप्तजी ने मनोरूजन बी फ 


[ भाग \ 


सिर्‌ नवात हुए भो. अधिकांश में उच्च | 
काय किया. है | | 

यदि हिन्दू-जाति को जीवित रहना 
निस्सन्देह स्वयं को उस गते में से नि 
जिसमें उसके मनोरञ्जन-प्रिय कवियों ससे] 
दिया था; संयम ओर वल का आह्वान इहे इ 
ही था। -ससाज की इस परिझिति ने इन; 
क्षेत्र सें भी अपनी करुण ध्वनि पहुँचाई र उफ 
फल हुआ कलाकारों के हिलते-डुलते fea 


थात 


[ 


कलाकारों को परीक्षा में डाल देता है। जिनमें को! 
जीवनी-शक्ति नहीं है वे तो कभी कभी सत्यम 
विचलित भी हे जाते हैं । किन्तु प्रकृति की शक्ति 
तो निर्मम हैं, वे दुर्बलों की हत्या करके ani 
पीयूष-पान कराती हें । अस्तु 

आधुनिक हिन्दी-काव्य में सबसे पहले F 
भैथिलीशरण गुप्त ने युग की इस पुकार के झा 
ओर उसी के फलस्वरूप उन्होंने भारत 
नामक पुस्तक की रचना की | कहने की आवा 


दम से धता बता कर उपदेश को गले GAY 
सहयोगी कलाकारों को आपने निम्नलिखित अर 
किया है-- 
करते रहोगे पिष्ट-पेषण 
अर कब तक कविवरो ! 
कच-कुच-कटाच्षों पंर अहो 
अब तो न जीते जी मरा | 
है बन चुका शुचि अशुचि रब 
gafa का छोड़ो भला | 
अब तो दया करके सुरुचि का 
तुम न यों घोटो गला | 
आनन्ददायी शिक्षिका 5 
` हे सिद्ध कविता-कामिंगौ। | 
.हे जन्म से ही वह यहाँ 
` ` श्रीराम की अलुगामिनी 


पर अव तुम्हारे हाथ से 
बह कामिनी ही रह गई | 
areal गई देखो, अँधेरी 
यामिनी ही रह गई । 
अब तो विषय की ओर से 
मन की सुरति का फेर दो | 
जिस ओर गति हो समय को 
उस ओर मति को फेर दो | 
गाया बहुत कुछ राग तुमने 
याग और वियोग का । 
सञ्चार कर दो अव यहाँ 
उत्साह का, उद्योग का । 
मृत जाति को कवि ही जिलाते 
रस-सुधा के योग से | 
पर मारते हो तुम हमें 
उलटे विषय के रोग से | 
कवियो | उठो अब तो अहो ! 
कवि-कार्य की रक्षा करो | 
बस नीच भावों का हरण 
कर उच्च भावों को भरो । 
aac का यह कथन किसी हद तक डचित ही 
। किन्तु उन्हें भी किसी भविष्य कवि के मुख से 
सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए कि “भारत- 
सती! में उन्होंने कबिता को जिस प्रकार उपदेशक 
शान पर आसीन किया है, वह ठीक नहीं है 
|सिप्रकार एक युग का कवि दूसरे युग के कवि को 
ANAT रहे तो कोई आश्चये की वात नहीं । 
इस काव्य में गुप्तजी ने आदि से अन्त तक ST 
शो की ऐसी भड़ी लगा दी है कि जान पड़ने लगता 
भागो वे मध्ययुग के मनोरूजनवादी कवियों को 
i लिए यथेष्ट प्रायश्चित्त करने पर उतारू हा 
। काव्य का विषय ही ऐसा है कि उसके 
न कांश स्थलों में स्वभावतः करुण-रस का परिपाक 
चाहिए। परन्तु गुप्तनी ने या तो शोचनीय 
पा का एक सूखा वणन दे दिया है या आक्रमण 


त उप 
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के रंग से उसे चोखा बनाने का प्रयत्न किया है। 
उदाहरण के लिए, पाठक नीचे के पद्मों का देखें-- 
वे तीर्थ जो प्रभु की 
प्रभा से पूरा हो पूजित हुए । 
राजषिंयुत त्रह्मर्षियों के 
कण्ठ से कूजित हुए । 
अब dae ही हैं अधिक 
उनके कलङ्कित कर रहें | 
हा ! स्वगो के सुस्थान में हम 
नरक alga कर रहे | 
[ यहाँ तक तो कुशल है। कवि तीथ्-गुरुओं 
को अपने से प्रथक नहीं समझ रहा है और इसी 
कारण यहाँ तक तो सौन्दर्य की रक्ता हई है । ] 
वे तीथे-परडे हैं जिन्होंने 
स्वगे का ठेका लिया | 
है निन्द्य कम्मे न एक ऐसा 
हो न जो उनका किया | 
बे हैं अविद्या के पुरोहित, 
अविधि के आचार्य हैं | 
लड़ना मगड़ना आर ASA 
मुख्य उनके कार्य È 
वे आप तो हैं ही पतित 
कामी कुपथगामी बड़े | 
पर पाप के भागी 
बनाने का हमें भी हैं खडे । 
हम भस्म में घृत के सदृशा 
देते उन्हें जो दान हैं 
बस वे उसी से दुव्येसन के 
जोडते सामान हें | 
उपदेशक के आसन पर बैठ कर गुप्तजी ने 
जिन जिन स्थलों में इस प्रकार के उद्‌गार प्रकट : 
हैं वे उन्हें ऊँचे चढ़ाने के स्थान में नीचे ही गिराने 
सफल हुए हैं। क्योंकि बात तो इस ढंगस लिखी. 
जानी चाहिए थी कि स्वयं पंडा भी रा पड़ता | इसी | 
प्रकार अनेक उदाहरण दिये ज्ञा सकते हैं, जहाँ काब्य, | 
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के स्थान में 'प्रचार-भावना! ने ही गुप्तजी पर विजय गुप्तजी के प्रतिनिधि कबि कहना भी 


लो Ff क़ ~ ` à Feri 7 

प्राप्त कर ली है। l प्रतिनिधि कवि का पद्‌ केबल उसो कवि 
इन त्रुटियों के होते हुए भी 'भारत-भारती” ने लोक: जाना चाहिए जो अपने युग के, समाज के : 

RE) AS 3 $a 


= 
N 


हिन्दुओं में राष्ट्रीयता के भांवों के विकसित किया देखिए तो, “गुरुकुल? को देखिए तो. ' 
ओर अपनी अवस्था पर विचार करने के लिए उन्हे पन्ने उलटिए तो--सभी जगह ग! 
` ||॥ प्रेरित । परन्तु इस महती सेवा के उपलक्ष में भी भारत- से यही प्रकट होता है कि गुप्तजी आ 
| भारती को आधुनिक सवंश्रेछ काव्य मानने में हम अस्थायी प्रतिक्रियाओं के चक्कर में 


सेवा की दृष्टि से अदभुत कार्य किया है। उसने को कला के चेत्र में व्यक्त करता है। 


नक युग 


र i = ` र पड़ कर क्र 

स्वयं को असम पाते हैं । टे के सहज स्वरूप का भुला बैठे हें । | 
CoS a KR ` Ne ~ Qin A à 

बाबू मैथिलीशरण गुप्त के मित्र समालोचकों को हष की बात है कि इधर कुछ fai से गाः 


सम्मतियों ने ही प्राय: उन्हें विरोधियों के आक्रमण निरुद्द शननिर्माण की ओर भी अग्रसर हो N 
è x ड x 

का पात्र बनाया हे । जिस प्रकार “भारत-भारतो' सम्भव है, उनके काव्य-विकास को यह नूतन 

= श्र हे i Nose AA a { 

का सवश्रष्ठ काव्य कहना BAYA हे, उसी प्रकार हम लोगों के लिए अधिक फलप्रद सिद्ध हो। 


--गिरिजादतत शु 


न्न 


pao पल लि RRS SIERO IP LT PIES 0 यय : 
aoo क्रो हुएनसांग का श्रमण-इत्तान्त 
र्र्‌ प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री इएनसांग 


के भारत-प्रमण का वृत्तान्त है, जो ईसाकी |, 
Pl ; if सातघीं शतष्दी मे भारतवर्ष आया था । पुस्तक 

; = if __ में बड़ी सुन्दरता से भारत के सुख्य मुख्य ami | 

| का वणन, Gel की रहन-सहन, भाषा आदि का 

ata किया गया है । पुस्तक पढ़ने से भारती क्‍ | 


: at 
` प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पट आँखों 


H ` सामने faa जाता है। भारत का हाट जाने 


की इच्छा रखनेषाले प्रत्येक प्रेमी को यह पुस्तक 


अवश्य पढ़नी चाहिए | मूल्य केवल ४) चार 
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a) 
lq मोद-मङ्गल-मूल सार्थक सार है संसारं का, 
We रतत agya उच्चतम है विश्व-पारावार का । 
` ed ~ > 
शे सृष्टि का सौन्दय्यं है, खुख-सिद्धि-दायक नेम E 
र ढाई watt का, नाम उसका प्रेम है॥ 
- सबके लिप वह क्षेम है ॥ 
F 
(3 


) 
$सके मिला है यह, उसे फिर चाह कुछ रहती नहीं, 
एन की सुकोमल वृत्तियाँ कुविचांर में बहती नहीं | 
सव आपदाय मिट गई जब इष्ट अपना मिल गया, 
ससार-खुख का सार-सरसिज-हृदय सर मे खिलगया॥ 


> 


तन «i 
| वह मन्त्र 


++ | 


(3 

| डिप केली में यह कभी उड़ता कुंखुम-्मोद मे, 

धन बन कसी रसःमाधुरी है बरसता जग-गोद में । 

कल काकिला-कुल-गान मे, रमणीय रमणी-हास मे 

हैलुब्ध श्रलि की तान मै, मधु के मनोज्ञ विकांस ï- 
कल केलि, लोल विलास में ॥ 


४ 
प्रेम के दा रूप द a विरोधाभास है, 
एक भीषण ताप-तापित, दूसरों seals «| 
एक विश्व-विनाशकारी, दूसरा कल्याण ६) 
एक घातक बाण-सा, पर दूसरा नव प्राण R 
बह प्राणद्दर है, आण है ॥ 


| एर 
ह 


|, 
ue 


gate हिल कर छिल गया. . 


- हे और क्या संसार में! रोरघ-नरक-आगार 
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Cg) 
हा शुभ-शारद-शर्वरी, कलनादिनी का तीर हा, || 
शीतल खुगन्धित मन्द वहता मलय-षिमल-समीर हा। | 
क्यों रीति तत्कालीन उनके प्रणय की जाती कहीं ? A 
प्रेमी वहाँ प्रियता-पगे हो, शशि-सखुधा हो चू रही-- J 

मद-मोाद्‌-सरिता द्दा वही ॥ 


( ६ 
प्रियपांत्र का पहछा समांगम TH हो लाये हुए, 
रजनी-गगन में अति सघन हो श्यामता छाये हुए.। १ 
विद्यू च्छटा हो उस श्रा पर घन-घटा छाई जहाँ. 
मन मुदित मत्त मयूर वनकर नाच उठता हो वहाँ: 

इससे अधिक सुख है कहाँ १. 


( ७ Í i 

संयुक्त दम्पति-प्रेम यह संसृष्टिसुख का सार दै, i 
स्वगं के सङ्गीत की भङ्कार है 
हे जिसने न पाया प्यार है- | 
बह जीव जीवन-सार है.। | 


Ca) 
करता किसी की यदि कहीं चिन्ता 
संसार मे जीवन उसी क! मान्य होकर धन्य है 
हे क्रान्ति में भी शान्ति उसको शोक में भी हषे है * 
उत्थान भो है पतन में, अपमान मे उत्कर्ष 

बह नत्र है, दुद्धष 


मधु यह, ARA यह, 
उसका वृथा ससार 


निरन्तर अन्य है. . 
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& 
पर खेद, जितनी मोदमय संयोग की प्रिय है कथा, 
विपरीत उसके अति भयङ्कर है वियागी की व्यथा | 
वह विरह-वहि-विदग्ध विरहो मौन हो रोता सदा, 
प्रेयसि-समागम के लिए मन में विकल होता सदा-- 
मुख श्रश्र से धाता खदा ॥ 


(20) 
॥४ वे नित्य निजेन गिरि-गुफा का वास अच्छा जानते, 
' चे चिर विरह से ता मरण को ही सुखद हैं मानते । 
कया लाभ, प्रतिपल प्रिय-विरह की आग में जलकर मरें 
सन्तोष होगा यदि चितानळ में स्वयं चलकर ar 
क्यों जन्म भर राहे भरें ? 


f: ESR) 
| | प्रिय-सम्मिलन के यल में aan थे तल्लीन हो, 
| हा, मीन के सम सकल जीवन का बिताया हीन हो । 
पर अन्त तक विरहाग्नि मे जलते रहे सहकर व्यथा, 
रस-रञ्जना की वञ्चना से है भरी विरही-कथा -- 


यह प्रेम-पथ की है प्रथा ॥ 


SONICS ae >= - 
ST AE 


= EU 2) 
| | | यह प्रेम, जीवन-बृत्त का है मधुर फल ले लीजिए, _ 
) सुदित मन से मग्न होकर पीजिए। 
निवारण, qa सबके कीजिए, 
यदि आप ही न पसीजिए ? 
तलछुट हमें दे दीजिए ॥ 


इसका Sate 
श्रपनी तृषा करके 
कैसे पसीजें दूसरे, 


( 
मुकुलित कली में, हरित दम में रुप दे 


रूप देखा ग्रा 
मन की प्रथम-सुख-शान्ति में भी स M 
फिर प्रेम ! भीषण कान्ति में भी रूप देखा ही: “TRG 


है धन्य लेखा a é 


( १४ ) 

gaa गाथा लेखनी बस और कह सकती न 
विरही जनों के ser में अंब और बह सकती a 
हे प्रेम ! तुम थे कुखुम-कोमल, वञ्र-सम कैसे को! 
शरदिन्दु-नि्मेल चन्द्रिका थे, घोर तम कैसे बो- 
थे असत क्‍यों विष मे सो! 


| 


ae EN 
areata जैन 


ed 24८ IAN OS Sg INA ONS OY ON 


| प्ते ba ` r ~ A S 4 x 
त्यत श॑ | अरुण के अन्धे हा जाने का समाचार पाकर जब वीणा तथा उसकी माता मिसेज़राय ने उसक साथ सारा 
: र qaca त्याग दंन का निश्चय कर लिया तब लीला बहुत ही शोकाकुल हो उठी । साक को अपने AA मित्रां | 


A 


म्हा 
i ce 


वह श्रपना चित्त 
a 
के पास बैठा दिया तब वह 
ती क| लोंग उस पर सुग्ध हे गये। 
ती नहीं।। वीणा जब मूच्छित हो उठी तब वह 
से adi] करने लगीं । ] 


Go 


saal शहर से बड़ी दूरी पर एक 
छोटा सा दोमंजिला मकान 
था। असित उसके वरामदे 
में खड़ा होकर पूर्वे के आकाश 
में उदय-काल के सूर्य की 
शोभा देख रहा था। दोनों 
बग्रल - आम के बड़े वडे 
| दूर तक फैले हुए थे, बीच में कच्ची सड़क थी। 
बहुत दूर तक वस्ती का चिह्न तक न था, कहीं कहीं 
री एक टूटे-फूटे मकान जीर्ण-शोणे दशा में किसी 

तरह खड़े रह कर बहाँ की सुदूर भूत की किसी 
वस्ती का साक्ष्य दे रहे Al उषा की लालिमा 
"अनुरञ्जित होकर अरुण प्रकाश की रेखायें धीरे 
R धरले अन्धकार. से ढँके हुए बनों के मस्तक पर 
फैल रही थीं। चिड़ियाँ अपनी अपनी निद्रा त्याग 


` 


EEE NS 
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| सखियों की भाति wa में वह गई अ्रवश्य किन्तु खेलने-कूदने या मनाविनाद के किसी भी काम में | 
न लगा सकी, वह उस्सुक्रभाव से अपने एक मात्र अन्तरङ्ग मित्र किरण की 
ग्न्त में किरण ने आकर जत्र उससे गाने का अनुरोध किया और जबरदस्ती हाथ पकड़ कर उसे पियाना | 
भावों के आवेग में तन्मय होकर ऐसे मधुर और ging स्वर से गाने लगी कि s 
चारों ओर प्रशांसा की बाढ़ सी 
( की समस्त बालिकायें तथा खिर्या लीला. की निष्ठुरता की भर पेट 


प्रतीक्षा करती £] 


श्रा गई । परन्तु उसके गीत से प्रभावित हाक 
निन्दा 


कर कलरव करने लगीं, उनकी मधुर ध्वनि से 
दिशाये व्याप्त हो गई । 
असित की अवस्था २६-२७ वर्षे की थी, 
लम्बा शरीर गठीला था, मुखमण्डल पर गम्भी 
थी, दृष्टि आकषक तथा मनामुग्धकर थी। उसे दे | | 
हीं दर्शक के हृदय में एकाएक श्रद्धा तथा सम्मान क | 
भाव उदित होता था | 
असित तो पहले बड़ी देर तक वरामदे में 
रहा और बाद को कमरे में लौट आया । चाय 
के लिए स्टोब पर उसने जल रख दिया ओर एवं | 
पुस्तक लेकर उसे पढ़ने का प्रयत्न करने लगा | 
में ही चुपके से एक युवक आकर उसके पास 
हा गया | 
उसे देखते ही असित का मुखमण्डल ग्रफुलि 
हा उठा । बड़ी उतावली के सांथ पुस्तक फेंक 
उयग्रभाव से उसने कहा--परेश ! तुम्दें इतनी : 


७३३ 


७३४ 


4 


गई ९ कल से में तुम्हारी प्रतोक्षा में इस जङ्गल में 
पड़ा हूँ। अच्छा, तो अब क्या हाल है? उधर का 
सब काम ठीक हा गया ? 
परेश चटपट चटाई पर बैठ गया । 
सूखा हुआ और शरीर पसीने से तर था। 
क्ान्तभाव से वह हाँफ रहा था | 
असित के प्रश्‍न पर जरा भी ध्यान न देकर 

उसने कहा--पहूले भट एक कप? चाय तोदे दो 
भाई | बाद को और बात-चीत हाती रहेगी। ओ 
सारी रात जङ्गल जङ्गल ओर भाड़ी भाड़ी भटकते 
भटकते आ रहा हूँ । एक-दम जान निकल गई | 
\ ओर कुछ न कह कर असित ने चाय के Sze 
में चाय भिगो दी । ओर बाद को स्टोव पर दध चढा 
कर ताख पर से बिस्कुट का एक डिब्बा निकाला और 
| परश के सामने रख दिया | 
। “बाह, यह तो राजभोग है ! इस जङ्गल में यह 
कहाँ मिल गया १? 
परेश डिब्बे की 
लंगा | 
| “कल आते समय शहर से लेता आया था। 

आर कुछ मिले या न मिले, कम से कम चाय का ते 
ठीक ठीक प्रबन्ध रखना ही पड़ेगा | 
एक प्याला चाय बना कर असित ने परेश के 
सामने रख दिया । बाद का अपने प्याले में चाय 
उडेल कर उसने कहा--भाई, अब तो कुछ हालचाल 
॥तलाओ ? कल क्यों नहीं आये ? रांत भर कहाँ रहे । 
॥ एक घूट चाय पीकर परम सन्तोष के साथ 
रश ने आँखें मूँद लीं। उसने कहा- अच्छा, धीरे 
ER सारा रहस्य बतलाता हूँ। पहले शान्ति से 


f 
eH 
} 
| 


प्रकटला 


उसका मुँह 


व्या कया 


eee टट 


1 


Seb ce See 


~ Ss 


आर लोभमय दृष्टि से ताकने 


a चाय तो पी लेने दो भाई! . 
सारी रात के परिश्रम आर थकावट के बांद यह 
कैसी 'अमृत-सी मालूम पड़ती है, इस बात का 
| तुम जैसा गँबार क्या अनुभव कर सकता a | 
सुच, मेरे जी में तो आता है कि चाय के ऊपर 
लिख डालू । 


सरस्वती 
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बहुत ही - 


 एकगलां स जाकर में एक दूकान के भीतर चला गगा | | 


तीन घण्टा वहीं काट fear) रांत म॑ 


--- भटकता चला आ रहा हूँ। सीधी सड़क 
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[ भाग i 
eee 
आसत नजारा सा हँस दिया। = : 
बड़ा अच्छा विचार हे, परन्त उसे शीघ्र हो TA 
म॑ भी परिणित कर दो, नहीं तो सारा भा 
जायगा। परन्तु इस तरह 
भटक कर आने को ges 
थी। किसी ने किसी तरह 
किया at ? 

सन्देह किया था ? आदमी पीछे 
कल चोथे पहर में जेसे ही स्टेशन से बाहर 
से मालूम हो गया कि एक आदमो मेरे पीछे हग | 
इस वात फो सली भाँति जानने के लिए मै तेज क 
कर कुछ आगे निकल गया थोड़ी देर के वाद ज REE 
कर देखा तब सड़क की दूसरी पटरी पर से gi 
मर साथ हो साथ चला आ रहा था । यह देखो 


सारी रात बन | 
FAT M 
का सन्देह al a 
q 


छे लगा था| 
हेर हुआ ति T 


IS बठ प्राय: एक घंटा मेने उस दूकान में ही ale 
दिया । वाद को प्रायः साँझ होने पर वहाँ से उठ ग 
जस हो गली म॑ पेर Tear, IA ही फिर उस 4 | 
पर दृष्टि पड़ी। लालटेन के म्भे के पास सडे 
बड़े ध्यान से वह सड़क की ओर ताक रहा था। शे 
चकमा देने का उपाय सोाचते-साचते में कुछ दूर ग्रा J 
निकल आया । रास्ते में एक जगह शोरगुल हो द > 
था। स्थीका सा वेश बनाये एक लड़का मा 
आर मन्द आवाज से गा गाकर नाच रहा थी 
उसके साथ ही साथ दो आदमी मस्तक हिला र 
कर तबला और AST. बजा रहे थे। थे लॉग 
तप 
तरह-तरह के भाबभङ्गी प्रदर्शित करतं ज 
रास्ते के लोग बड़े कोतूहल के साथ यह अदभुत 
देख रहे थे । उसी भीड़ में में भी पिल गया । 
देख कर वहाँ से रफूचक्कर हो गया और 
कावा काट-काट कर घूमने .लगा । रात 
किसान के चबूतरे पर आसन जमा दिया ॥ 


नही पकी 


k 


TÌ 
T 


'कूच कर दिया और खेतों तथा ब 


f 

गे केश f ne Se में बैठा हे 

OL, कि कहीं आर न कोडे मेरी ताक में बेठा हो | 
| है पर जाने का मेरा काम ही क्या था ! 

ae असित ने कहा-यह अच्छा किया । यहा दस- ( 
1 जब तक है तब तक इस अडे 

व | दिन जव तक रहना है तब तक इस अड 


किसी को न चले तभी अच्छा हे | हाँ, तो उधर 
(क्या हुआ ? 

चाय का प्याला बढ़ा कर परेश ने कहा वह 
आव नहन्तुम में गाया । जरा एक प्याला और दा! 
mip से तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा भैया | 
दो बिस्कुट मुँह में डाल कर फिर परेश ने कहना 
इ किया--वहाँ की कहानी बड़ी लम्बी है। इसी 
_ हितो उन लोगों ने बड़ी जल्दी वहाँ से खदेड दिया | 
ते उस सम्बन्ध में आज तक जो कुछ उद्योग 
हया गया है वह सव मिट्टी में मिल गया। यही 
इसकी बात है | 

चाय उडेल कर असित चुप बैठा रह गया। 
आद कि मनोभाव. देख कर परेश भी चाय पीने लगा। 
अन्त में असित ने कहा-खेर, 


डे ए | बोला नहीं । 

[। शे ऐक दिन के साधारण प्रयत्न से काई बड़ा काम 
र| भी नहीं । बार-बार असफल हा हाकर ही हम 
हो a गा काय सिद्ध कर सकेंगे। इसमें हताशं होने की 


S LN A 
] मीव ^ वात नहीं है। अच्छा अव बताओ ता सही कि 


1 a लोगों ने तुम्हे किस काम से भेजा है ! 

रित) ब दोनों बहुत धीरे धीरे बात-चीत करने लगे। 
ग म | में उस बात-चीत में वे इतना सरन हा गये कि 
ते àl सी का और किसी बात का ध्यान ही न रह गया। 
तीत a लगा । खाने से जो चीजें बची थीं वे सब 
अवत! | सासने पड़ी थीं, चाय ठंडी होकर बिलकुल 
aad oad गई, इधर उन दोनों को इन बातों का पता 
| छ | (Tl a 
रै भि ah बड़े ज्ञोर का एक. धडाको हुआ आर 
aa | ae के गले की एक चीख भी सुनाई पडी । 
तता by और परेश चौंक कर बरामदे की ओर दौड़ 
Al fe दोनों ने जाकर देखा तो एक बड़ी सी 


का दायर फट गया था और एक पेड़ से टकरा 
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कर मोटर उलट गया था। भीतर जो लोग बैठे थे 


का /असिर्त ने कहा--चलो, इन लोगों को उठाकर यहाँ 
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उन्हें निकालने के लिए एक युवक प्रयत्न कर रहा था | 
परेश ने एक वार असित की ओर ताक कर देखा | 


ल॑ आवें | 

क्षण ही भर में दौड़ कर वे दोनों पहुँच गये । 
युवक की सहायता से उन लोगों ने गाड़ी के भीतर से 
एक वृद्ध तथा एक महिला का निकाल कर सड़क पर 
खड़ा किया । 

महिला का हाथ कट गया था। उसमें से रक्त 
बह रहा था । उसकी ओर दृष्टि जाते ही व्याकुल हा 
कर वृद्ध ने कहा-ओह, निर्मला के हाथ में बड़ी 
चोट लग गई है । किरण, देखा न कितना ,खून वह 
रहा है। अब कया किया जाय ? 

किरण उस समय बैठने के लिए थोड़ी सी जगह 
की ताक में इधर-उधर देख रहा था। असित का 
देखकर उसने कहा--महोदय, यहाँ आस-पास बैठने 
के लिए कोई जगह है! 

अपना टूटा हुआ मकान दिखा कर असित ने 
कहा--सामने जा मकान दिखाई पड़ रहा उसे 
छोड़ कर यहाँ आस-पास और कोई स्थान नहीं है । 
वह भी ठीक मकान जैसा ते नहीं है, किन्तु--। 

“बहुत ठीक है ! बहुत ठीक है! इन लोगों का 
घेठाने भर के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए । इतने से 
हमारा वड़ा उपकार होगा!” 

किरण निर्मला का हाथ पकड़ कर चलने लगा | 
असित इन सबके लेकर ऊपर आया | मिस्टर घोष 
की तरफ़ ताक कर परेश ने कहा-आपके कहीं लगा 
तो नहीं ? 

“मुझे ! जी नहीं । मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा, 
लेकिन निर्मला को बड़ी चोट आ गई। ओह; बेचारी _ 
के कितना क्लेशा है. ! यहाँ आस-पास कोई g र 
मिल सकता है? ie 

निर्मला के उतरे हुए और यन्त्रणा से कातर 
मुँह पर दृष्टि डाल कर असित ने कहा--यहाँ चार 
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||, पाँच कोस के भीतर डाक्टर या दवा से मुलाकात 
| हाना सम्भव नहीं । यदि आप कहें तो में ही इनके 
हाथ का खून धोकर ‘dew’ कर दू, इसस थाड़ा 
i बहुत आराम हो सकता È | 
| किरण ने उत्तर दिया-अच्छा तव तक यही कर 
|| दीजिए। में जरा बढ़ कर देखता हूँ | कोई गाड़ी या 
| सेक्सी मिल जाय तो ले आऊँ । शहर पहुँचे बिना 
तो काइ प्रबन्ध हा नहीं सकता | 
| “यही सहो, किसी न किसी तरह से घर पहु- 
.\ चना चाहिए 1” 

' सिस्टर घोष बहुत व्याकुल हा उठे | 

किरण उठ ही रहां था कि असित ने उसे रोक 

¢ कर कहा--आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? गाड़ी का 
| प्रबन्ध मैं किये देता हूँ, आप तब तक विश्राम 
[|| करें। आप एक ऐसे स्थान पर आ गये हैं, 

जहाँ आपकी सहायता के लिए ओर तो कुछ किया 
||| नहीं जा सकता | कोई टे 


| 
| 
| 
| 


pery 


परेश ! जरा देखा तो कोइ टेक्सी 
॥ या गाड़ी जो कुछ मिल जाय, जल्दी से ले आओ 
|| इन लोगों के लिए। 

| परेश चुपचाप नोचे चला गया। अलगनी पर से 
| एक साफ़ चादर लेकर असित ने उसमें से एक पढ़ी 
|| फाड़ी आर फिर साफ़ जल से निर्मला के घाव का 
` खून धोकर इतनी सफ़ाई से बडेज कर दिया कि 


यन्त्रणा के मारे निमेला का जो मुँह पीला पड़ 
| गया था, इस अपरिचित युबक के करस्पश से उस पर 
लालिमा दौड़ गई । हाथ में पट्टी Ža जाने पर उसकी 


कहा-इस समय तो मेरा हाथ बहुत कुछ अच्छा 
मालूम पड़ रहा है। अभी तक वह' बहुत दद॑ कर 


ने मुंह से कुछ कहा तो नहीं, किन्तु निर्मला 
A उसका मुखमण्डल प्रफुल्लित हा 
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बड़े कोतूहल से पूछा-महोदयजी, द्य 
कालेज के स्टूडेंट हैं या रामकृष्ण-सेवाश्रम 
सेवक ? 
अपने सम्बन्ध में एकाएक इस तरह का क्े 
जनक प्रश्‍न सुन कर असित हँस पड़ा उसने = 
क्यों ? मेरे सम्वन्ध में आपने एकाएक RM 
केसे कर ली ? | न 
“आपने एसा सुन्दर बेडेज किया है कि झा f 
कर मुझे तो यही जान पड़ता है कि काई अ a 
आदमी ऐसी सफ़ाई से यह काम नहीं कर Tilla 
यह तो किसी अभ्यस्त हाथ की ही करामात ie 
इसी लिए में ऐसा अनुमान कर सकता हूँ। 
किरण की बात समाप्त भी न हो पाई थी 
असित ने उसकी बात बीच में ही काट दो छो 
कहा--आपकी इस तीच्ण waa wih 
प्रशंसा अवश्य करता हूँ | किन्तु मेरे सम्बन्ध म॑ शा य 
जे कुछ अनुमान किया है वह स्था Fiala 
न तो में मेडिकल कालेज का स्टूडेंट हूँ ANAM gg 
कृष्ण-सेवाश्रम का सेवक ही हुँ । किन्तु इसब 
के कुळ काम मुझे सीखने पड़े हैं, क्योंकि कमी क 
ऐसे कामों की बड़ी जरूरत पड़ जाती है। 
किरण अभी तक निश्चिन्तभाव से चारा श 
डाल डाल कर कमरे की सजावट देख रहा शा | 
तरफ़ अलगनी पर दो धोतियाँ थीं, एक an 
था और उसके आस-पास चाय का सा 
हुआ था। wat जो चाय और विरह” छ | 
था वह उस समय भी वहीं पड़ा शा हय 
पर अलमूनियम की एक छोटी ile 
थाली और कुछ पुस्तकें रकखी ६४ #| इ 
केवल एक ही शय्या थी और एक चटई 
पर सिस्टर घोष और निमेला बैठ थ - a 
असित के चुप होते ही किर " a 
वही बात हई । . आप मेरे aga 
ग़लत नहीं कह सकते | 
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है ते ने बीच में ही वात काट कर परिहास के 
+| ~ नग ऐसा काम सीखते हे, अनुमान करते असित ने बीच में ही वात काट कर परिहास क 
-_ की ओर मेरा ध्यान गया था । आप उस साथ कहा--आपने ठोक समभा है इस वार | T 
| उन्ह ~ ` `~ A NA कार ` ` की A धाना नहीं 
Moe चाहे भले न हों, किन्तु आपको सोखना तो de के एकान्त के विना याग की साधान pee होती । 
कक: :-. किरण ने उठ कर बहुत ही सँदिग्वमाव स 
क्रह्य--तो क्या ये सव पुस्तकें योग की ह ! एक 
v किरण की बातों के उत्तर में यह आप पुस्तक खाल कर वह देखने लगा । उसक मुंह की 
| सकते है ने चटाई पर लेटी पी गई। दोही एक प्रष्ट पढ़ कर उसने 
सकते हँ? कर उसने चटाई पर लेटी गम्भीरता बढ़ गई। दाह एक 28 पटू > 
ia ; म और अन्य पुस्तकें देखने लगा | 
वह पुस्तक रख दी और अन्य पुस्तक देखन लगा 
अन्त में उसने एक वार बड़े व्यान स असित के मुंह 
की ओर देखा और फिर मन ही मन न जाने क्या 
साचने लगा । असित ने भी उसको निस्तब्धता भङ्ग 
करने की आवश्यकता नहीं समझी । |. 
कुछ क्षणो के वाद किरण ने मिस्टर घोष से कहा-- 
आप लोग बैठिए। तब तक में जरा अपनी गाड़ी 
की हालत देख आऊँ.। उसे ले जाने का भी प्रबन्ध 


ही था । क 
Amil ग्रत्यधिक करुणा से असित को आंख डवडवा 


A ~ 


A 


निर्मला के क्लान्त एवं करुण मुख को se दृष्टि फेरी। 
कि के निर्मला का क्लान्त शरीर चटाई पर शिथिलभाव 
अत पढ़ा था । उसकी आँखें मुँदी थीं और भारे के 
Waa काली काली Ae Fela, सुन्दर आर पुष्ट 
मात ऐ॥ पर लोट रही थीं । मिस्टर घोष उट्ठिग्नभाव 
| गाड़ी की प्रतीक्षा में कन्या के मस्तक के पास 
थी (बैठे थे । 
दो झ| किरण ने कहा--आपसे एक वात और पूछने 
ait चाहता है। हम लोग तो ईश्वरीय प्रेरणा करना हैन | ee 
में भरा यह दुर्घटना हा जाने के कारण यहाँ आ गये हैं, > अभी तक Ko ee 
तु आप दो आदमी यहाँ कहाँ से आ च न 23 os क्या सचमुच इस जंगल में रहते हें ! 
ली सारस नी a 3 और भी कई बार इस रास्ते से आया-गया हूँ, 
इस एए| बीच में कहीं आदमी का चिह्न नहीं दिखाई पड़ता। र भी कई ह वार स्त मी 
es या. r DE: जहा तक याद पड़ता है, यहाँ कभी 
गली नहीं है, परन्तु हम लोग यहाँ कभी कभो आया द्या। सुमे ee ae 

AMORA हैं। हमारा यह एक छोटा सा BUR ५ ee Re Broo 
m “यहाँ रहते हें? क्या यह सच बात हे * ने कह से पक दिनो याची 

ia इस बार किरण ने विस्मितभाव से आसित की नहीं | न व ee हे तो are 
न | भर देखा । असित को ऐसा जान पड़ा, माना फिर चले उ पा ee 


K लिखते T २ 

ATR सन ही मन कुछ सेप्च रहा है। अतएव उसन s । इसी से हम लोगों से किसी की | 
— पी मेरे सम्बन्ध म॑ कुळ 0 या नहीं रहती 
रेस कर कहा--क्या इस बार भी मुलाकात होने की सम्भावना नहीं रहती | 


| भशुमान कर रहे हैं ? बड निर्मला अभी तक ये सब बातें सुनती रही और . 
| यह किरण गम्भीर हा 3 विचित्र ढंग की सजावट । 
| सने ey या का ठोक ठीक विस्मितभाव से कमरे की विचित्र ढंग ह. 
, i योग नहीं कर पा रहा हूँ। क्योकि यह स्थान re a रहने में आप लोगों के कोई कष्ट 
टं | pete RR Se = ह दता ? यहाँ कैसे रहते हैँ? खाने-पीने का 
परन्तु यदि काई योगसाधना नह F | 
ह| a a a सके । परन्तु यदि sue क्या प्रबन्ध करते हे ९ | 


F.8 


De se 
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असित हँस पड़ा। निमेला के मुँह की ओर 
ताक कर उसने कहा--कष्ट आप किसे कहती हैं? 
जीवन की सारी विशिष्ट आवश्यकताओं को त्याग 
त्याग कर चलने का हम लोगों ने अभ्यास कर लिया 
है, इसी लिए कोई भी कष्ट अब हमें कष्ट-सा नहीं 
सालूस पड़ता । आवश्यकता तथा दुख-क्क श हस 
agi कुछ अपने आप GAL कर लेते हे आर उन्हा 
को बदौलत हमें दुख मिलता है। हमारी वास्तविक 
बप्रांवश्यकतायें तो बहुत थोड़ी हे | 
यह वात सुन कर मिस्टर घोष एकाएक बहुत 
प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा--यह तो एक पूरे ज्ञानी 
की-सी बात है। ये ठीक कह रहे हैं निर्मला । हमें 
चारों ओर से जो दुःख-क्तश और आवश्यकताथें घेरे 
रहती हें उन सबका हमने अपने आप तैयार कर लिया 
है। प्राचोन काल में ज्ञानी लोग जो सीधा-सादा जीवन 
व्यतीत किया करते थे, उस तरह रहने पर मनुष्य की 
आवश्यकतायें कितनी कम हा जाती हैं, आजकल 
के लोग इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते | 
निमला स्वयं भी इस सम्बन्ध में किसी तरह की 
कल्पना नहीं कर सकी। उसके हृद्य-पटल पर 
द्गद्गाती हुई बिजली को वत्तियों से प्रकाशमान तथा 
बहुमूल्य सामग्रियां से सुसज्जित सुखमय भवन का 
चित्र उदित हा आया। बन्धुः्वान्धवों का प्रेममय 


' तथा सुखकर सम्भाषण,. सेवा-परायण एवं सुदक्ष - 
` दास-दासियों से परिपूरा, निश्चिन्त तथा सुखमय घर 
` छोड़ कर इस भयङ्कर वन में, जहाँ मनुष्य का नाम तक 


नहीं है एक खण्डहर में जमीन पर पड़े रहने में क्या 


| सुख है, यह उसकी समभ में किसी तरह न भी आया | 


निर्मला को चुप देख कर असित ने फिर कहा-- 


5 || खाने-पीने के सम्बन्ध में जा आप पूछ रही हैं उसके 
| सम्बन्ध में कौन सी कठिनाई है ? इसी बटलोई में दो- 


तीन सुट्टी चावल डाल देते हैं और इसी में थोड़े से 
आलू भी कतर कर डाल देते हैं। बस हमारा भाजन 
तैयार हा जाता है। चावल-दाल मिला कर रींध 


सरस्वती 
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ae चुप बैठा रहा। उसकी आ 


रख कर हम चुपचाप पढ़ते रहते 
भाजन तैयार हो जाता है। सोने के 
ही काफ़ी है। तव कष्ट ह 
असित ने यह बात सरमा |; 
भी निर्मला के अन्तस्तल को राति ie 
उसके भीतर जो सेवा-परायण नारीहि 
मान थो वह असित की इस अवस्था का | | 
हो सान सको । परन्तु इतने जरा सी देर इ ई 
चय मं अधिक कहा ही क्या जा सकता है, आर 
स्वभावतः वह चुप हा गइ | निमेला की मसुदा ऐक ra 
असित उसके मन का भाव AS गया। इस मीः 
सहानुभूति से उसका स्वभाव से ही सब विषये कि 
उदासीन ओर कठोर हृदय न जाने किस wy 
आनन्द ओर तृप्ति से परिपूणं हो गया, इस वा 
वह स्वयं भी अनुभव न कर सका। बहुत ह 
आत्मविस्मृतभाव से उसने कहां-किलु ग्रा 
आपके बड़ा केश हुआ, क्योंकि आपका तोह 
तरह रहने का कभी का अभ्यास है नहीं, तिसः 
चोट भी लग गई है । इस अवस्था में आपको पटे 
सा आराम न मिला । 
असित की बात सुनते ही निर्मला बहुत ६ 
लज्जित और कुण्ठित हा उठी। उसने कहा र| कर 
नहीं, आप मेरे लिए चिन्ता न कीजिए, सु 
ऐसा AM नहीं हुआ | 
मिस्टर घोष ने कहा--इस geen में पग 
आपसे परिचय हा गया । सङ्कट के संम 
सहायता पाकर जैसे मैं उपकृत हुआ हूँ, वैसे र 
साथ परिचय हा जाने से मुझे आन्ति 
भी हुई है । आशा है, हमारी आपकी मित्रता 4 
अन्त न हा जायगा। कभी कभी यदि 
दर्शन मिलता रहा ते हम सबके बहुत ge 
असित ने इस बात का काइ 


T 
R 


देकर मिस्टर घोष कहने लगे--यदी र ; 
मैंने एक बगीचा और मकान खरीदी ' 


Wiad तथा सखियों ने मिलकर एक दिन वहाँ 
ह निक करने का निश्चय किया है। मकान अभी 
1 तरह सजाया नहीं जा सकां है, इसी 
. ्राज हम लोग सवेरे सवेरे जा रहे थे । सोचा 
कि हम लोग मिल कर उसे आज करीव क़रीब 
, कर लेंगे, परन्तु अब तो कुछ दिनों के लिए 
afta हा गया। पहले निर्मला अच्छी हो 
(यर तो फिर और वातों का प्रवन्ध किया जायगा । 
Neat आप लाग जब यहाँ नहीं रहते तब आप 
A पफ न भिल सकते हैं ? 
pa असित इस बात का उत्तर देने का ही था कि इतने 
विष किरण ने कहा कि परेश बावू गाड़ी लेकर आ गये 
स मु, निर्मला, कैसी है तुम्हारी. तबीयत ? अपने आप 
चे उतर सकोगी । 

मिस्टर घोष उठ कर खड़े हा गये। उनके हाथ 
$ सहारे पर निर्मला भी घोरे धीरे. उठी। . उसने 
Wasa चलूँगी किसी तरह | 
निमेला को लेकर मिस्टर घोष सीढ़ी की ओर 
असित कीं ओर ताक कर किरण ने कह 
PR एकाएक आपके यहाँ आकर हम लोगों ने 
6 सनी देर तक आपकी एकान्तमय शान्ति अङ्ग की है। 
Pe आप लागों के कारण हम लोगों को बड़ी 
paisa गई, अन्यथा बड़ी दुर्दशा भोगनी पड़ती | 
भु, अब तो कभी कभी दर्शन होते रहेंगे न? 
र 3 जरा सा साच कर असित ने उत्तर दिया 
aa RUNG तो ठीक ठीक बतलाना कठिन है | कॉम-काज 
“al मिंट के मारे हमें कव कहाँ रहना पड़ता है, इस 
' ति को प्रायः हम स्वयं नहीं जान पाते । इंसी लिए 
गदा करने का साहस नहीं होता । 
किरण ने कहा--पिंड छाडनेवाला में नहीं 
शहर में मेरे घर पर आकर आप दशन.द 
| ता बड़े ही सुख की वात होगी, अन्यथा 
(| Rl आकर आज की तरह जबरदस्ती घुस आने 
| नाकानी न करूँगा। 
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आसित ने हँस कर कहा--परन्तु इससे तो कोई 
लाभ न होगा। सम्भव है, यहाँ हम न भी आवें | 
दोनों ही बातचीत करते करते नीचे उतर गये | 
निर्मला को गाड़ी में बैठा कर मिस्टर घोष खड़े खड़े 
उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । से 
परेश ज़रा दूर खड़ा था। किरण उससे 
विदा लेने गया। निर्मला ने असित को अभिवादन 
करते हुए कहा--तो सुविधा के अनुसार किसी दिन 
हमारे यहाँ करपा करेंगे न ? 
असित मुस्कराते हुए हाथ जोड़ कर उसे 
नमस्कार कर ही रहा था कि मिस्टर घोष बोल 
SAT क्यों नहीं करेंगे ? अवश्य करंगे। ऐसे 
तो घर पर आवेंगे ही, किन्तु जिस दिन तुम्हारी 
“पिकनिक? होगी, उस दिन भी तुम्हारे ये नये मित्र । 
छूटने न पावगे। समझी न निर्मला। ऐसा कह 
कर मिस्टर घोष अपनी ही वात पर Ba हँस कर 
असित से कहने लगे--शहर में जिससे कहिएगा 
वही आपको मेरा घर दिखा देगा। मेरा निवास- 
स्थान तो यहाँ से बहुत दूर राजशाही-जिल में हे, 
परन्तु यहाँ बहुत दिनों से रहता हूँ, इसलिए 
मुझे. सव लोग जान गये हैं। मेरा नाम गिरीन्द्र 
नारायण घोष है। आपका नाम ? 
एकाएक असित दो क्रदम पीछे हट गया। 
उत्तेजना के मारे उसका मुँह लाल हो गया, और दोनों. 
हाथों की मुट्रियाँ ta गई । क्रोध और प्रतिहिंसा | 
के कारण उसका बिगड़ा हुआ मुँह देख कर मिस्टर | 
घोष टकटकी लगा कर ताकत रह गये । असित ने a 
गरज कर कहा--आप हो राजशाही के मण्डलगढ़ | 
के जमींदार गिरीन्द्र घोष हैं? में वहाँ के : रामगोविन्द 
दत्त का पुत्र हूँ, मेरा नाम है असितकुमार दत्त | 
मन्त्रमुग्ध सपं को भाँति मिस्टर घोष का ऊंचा 
मस्तक उनके सीने पर झुक पडा | उन्होंने अस्पष्ट स्वर । 
से कहा--तुम असित हो ! ओह, इतने दिन के बाद! 
= [क्रमशः ` 
--ठाकुरदत्त मिश्र 


अ 


काव्य में रहस्यवाद 


Car) 
ण्डित रामचन्द्रजी शङ्क हिन्दी 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। वे 
बनारस के हिन्दू-विश्व-डिद्या- 
लय में हिन्दी के अध्यापक हैं | 
उनके कई ग्रन्थ हिन्दी में पर्याप्त 
Ah, ~~ ख्याति प्राप्त कर चुके हैं | शुक्तजी 
í ने काब्य में रहस्यवाद? नामक एक पुस्तक लिखी है । 
Ti हिन्दी में अभी तक रहस्यवाद-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ नहीं 
| | था। इस पुस्तक में व्यक्त की गई उनकी कुछ सम्मतियों 
|| से हम सहमत न हा सके । साहित्य-सम्बन्धी विषयों में 
I मतभेद होना वास्तव में भाषा के जीवन का द्योतक है | 
| ` इसी विचार से निम्नलिखित कुछ ५छक्तियाँ यहाँ लिखी जा 
||| रही हैं। आशा है, gest इन पर विचार करेंगे | 
| इस ग्रन्थ के लिखने में geet ने एक नई शेली का 
|| प्रयोग किया हे | 
|| नहीं है । इसमें हिन्दी के कुछ लेखकों, कवियों तथा दूसरी 
|| भाषा के जाननेवालो का उन्हाने विलक्षण ढङ्ग से सत्कार 
॥ किया हे। उन्होंने स्पष्ट रूप से तथा शिष्ट भाषा 
सें हिन्दी के कवियों तथा कुछ लेखकों को मूख बताया 
I है। अपने वक्तव्य तक में उन्होंने इन लोगों को असभ्य 
| aaam हे तथा agit कहा है। उन्होंने कृपया यह 
|| भी लिखा है कि अज्ञान के निवारण के लिए ही इस 
|| ग्रन्थ का निर्माण हुआ है । यदि पुस्तक के सातव पृष्ठ 
|| में उन्होंने सबको 'अंधकूपता? में देखा है at चौबीसवे' 
' में उन्हें 'मतवाळा? कहा है, ळिखा हे, ‘ga हम अच्छे 


न विसर्श | बे 
बंचार- बस दा 


यह शेली उनके पहले के ग्रन्थों में - 
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आदमी का काम नहीं AAMI पृष्ठ ३५ में तो सक 
अज्ञानापासक और काष्ट कौशिक के नाम से याद गि 
है। अन्थ में बीसों जगह उन्होंने हिन्दी के लेसन 
apad बतलाया है और अन्त में ( पृष्ठ १४५ १ 

अफ्रीका के जंगलियों' की उपाधि तक दे डाली है। 
श॒ुकृजी के इस अन्थ की यह एक विशेषता हु 
दूसरी विशेषता यह है कि इस ग्रन्थ में meni 
बातों का अच्छा समावेश किया गया है। ggi 
कुछ अगरेज़-लेखंकों और कवियों की भी भ्रपनी पुस्तक 7 
,खूब निन्दा की है, परन्तु TE १९० में उनकी प्रश॑ताओं 
खूब की हे । पृष्ठ १६० में उन्होंने लिखा है- टि 
जानती है कि जब से फारसी और संस्कृत के कार्या 
अनुवाद योरप के भिन्न-भिन्न देशों में होने गे, त 
से पूरबी रंग की बहुत कुछ कलक वहाँ की afai 
दिखाई पड़ने ant) पर इस बाहरी रंग को र 
अपने रंग में ऐसा मिला लिया कि इसकी परष ; 
कहीं से लक्षित नहीं हाती | उनके अपने विचार 
ऐसा स्वतंत्र और सघन प्रसार. था कि बाहर पे Ti p 
विचार उसी में समाते गये । उनकी अपनी pa àl भार 
इतनी सबल थी कि बाहर से आकर गि a ; 
> उसती वेग के | ह 
अपनी उछुल-कूद अलग न दिखाकर उ , | ३ 
रहे | इसका नाम है, स्वतंत्र “प्रगति” और स्वर jt | 
चे स्पष्ट है ga मै | (१ 

इससे स्पष्ट है कि gest ने इस | 
विरोधी बातों का भी उल्लेख किया è | | 


ex) 
अपने इस 'रहस्यवाद' के 
इस प्रश्‍न पर भी विचार किया. 


aaa मे उ 
है किण 


| (वाद था या नहीं । परन्तु इस ग्रन्थ के पाठ से 
| राय समक में नहीं आती है। पृष्ट १२ में 
pa Qs आयकाब्य में--क्या भारत के क्या 
NA qd के--र हे स्ववाद का नाम तक नहीं । फिर ११३ व 
| j लिखा है-- राम या कृष्ण का ध्यान करनेवाले 
| 7 क्रा भी ध्यान में आई हुईं काल्पनिक मूति का 
ता ही साक्षात्कार नहीं समझ पड़ता । यदि ऐसा 
ता तो ध्यान-पूचक अभिलाष का कुछ wT ही न 
a fa ऐता । सारांश यह कि भारतीय भक्ति-काव्य अनुभूति 
सो हे स्वाभाविक और वास्तविक पद्धति को लेकर ही चला 
गं है; उसमें किसी “वाद! के द्वारा विपयय करके नहीं । वह 
ब्यक्ति या प्रकाश की ओर उन्सुख हे, रहस्य या 
हिपाव की ओर नहीं ।' 
॥ किर उसी ग्रन्थ के १०७ वे' पृष्ट में लिखा è— भार- 
Fe) हेय भक्तिकाव्य को “रहस्यवाद? का आधार लेकर नहीं 
इना पड़ा । यहाँ (भारत) के भक्त अपने हृद्य से ad 
n हुए सच्चे भाव भगवान्‌ की प्रत्यक्ष विभूति का बिना 
fet संकोच और भय के--बिना प्रतिबिम्ब-वाद॑ आदि 
Veet वादों का सहारा लिग्रे--सीधे अपित करते रहे | 
amet श्रमल्दारी में रहस्यवाद को लेकर जो निगुण 
“भक्त की वानी aa, वह बाहर से--श्ररब और फारस की 
w से--भाई थी। वह देशी वेष सें एक विदेशी 


भारत में कभी रहस्यवाद था ही नहीं, और भक्ति-काब्य 
भी रहस्यवाद नहीं पाया जाता तथा aaa का भी 
एस्यवाद से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे। इन सब बातों 
$ विरुद्ध इस ग्रन्थ के अतिरिक्त जायसी की भूमिका 
(३६ पृष्ठ) में उन्होंने लिखा है--“उपनिषदों में जैसे ब्रह्म 
| "पे का निरूपण है, Fa ही कहां कहीं रहस्यवाद 
| भै सलक भी है। गीता के दसवे' अध्याय में भगवान्‌ 
al १ | 'धपनी विभूति का जो वर्णन किया है, वह अत्यन्त 

हदे ॥ कहने की आवश्यकता नहों | इस भावुकता- 


a 
7 रहस्यवाद का ger स्थान सक्ति-मागं ही है 


hg 


è 
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इसी भूमिका के १६४ वें ce में लिखा है-- 
“ग्द्वेतवाद-सम्बन्धी यह रहस्यवाद भारत, फारस श्रौर | 
चीन आदि एशिया के सभ्य देशों में तो बहुत दिनों सें || 
चल्ला ही आ रहा है ।? और उसी के 18६ वे पृष्ठ में लिखा | 
हे--'इस प्रकार ग्रवतार-वाद्‌ का मूळ भी wez ही | 
माना जाता है ।? | 

शुकृजी के इन भिन्न भिन्न तथा परस्परविरोधी | 
अवतरणों से क्या अर्थ निकाला जाय ? कमी तो थुकुजी | 
कहते हैं कि भारत में रहस्यवाद था । फिर कहते हैं, झरी 
नहीं था । एक स्थान पर कहते हैं कि रहस्यवाद का | 
मुख्य स्थान भक्तिमार्ग ही हे श्रौर कभी कहते हैं कि | 
रहस्यवाद का भारतीय भक्तिमाग से कुछ भी सम्बन्ध नहीं © 
हे । ऐसी दशा में पाठक gest के रहस्यवाद के रहस्य | 
के समकने में बिलकुल असमर्थ हा जाता है I 


(3 ) 
शुक्कजी ने डन लोगो को इस ग्रन्थ में खूब कोसा | 
है जो भक्ति-काव्य में तथा भक्तों की कविता में भी रहस्य- 
वाद का अस्तित्व बतलाया करते हैं। इसी सम्बन्ध में 
१११ वें पृष्ठ में लिखा है--'ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है. | 
कि ग्रहां भक्तिकाव्य के SA में भी अभिव्यक्ति-वाद ही | 
रहा; रहस्यवाद, प्रतिबिम्बवाद आदि नहीं | जा तुलसी, | 
सूर आदि भारतीय पद्धति के भक्तो में भी रहस्यवाद 
ga करते हैं, उन्हें waag के स्वरूप का 
अध्ययन करना चाहिए, उसके इतिहास को देखना | 
चाहिए ।! : 
gest का उक्त कथन सवंथा सत्य तथा प्रामाणिक | 
है। वास्तव में तुलसी और सूर रहस्यवादी -कवि नहीं | 
थे और जो लोग इनमें रहस्यवाद की गंध पाते हें वे 
गाती करते हैं। परन्तु स्वयं gest ने इस सच्चे | 
सिद्धान्त का खण्डन किया है। जायसी की भूमिका में | | 
( १३६-६७ ) लिखा है--वह ( रहस्यवाद ) नर-विशेष 
के रूप में अभिव्यक्त ब्रह्म की विभूति में एक प्रकार केन्दी- 
भुत सा हा गया। इसी से रामकृष्णोपासक भक्तों 
ब्यापक रहस्यवाद के लिए उतना स्थान नहीं रह गया [| 


` { 


| 
i. f र सरस्वती 
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: पर बीच बीच में उसकी झलक बराबर पाई जाती है, 
' जैसे कि गोस्वामी तुळसीदासजी के इस कथन में-- 
सियाराम मय सब जग जानी | 

करों प्रणाम जोरि जुग पानी । 
मे yachts यह नहीं हे कि सगुणोपासक वैष्णवों 
हस्यवाद चला ही नहीं। कुछ सम्प्रदायों में तो 
| रहंस्यचाद अपनी हद को पहुँचाया गया 7 
o इस अवतरण से सिद्ध हो जाता हे कि gest 
| गोस्वामी तुलसीदासजी में केवळ रहस्यवाद gad ही 
हीं, किन्तु उसकी झलक भी पाते हैं। वास्तव में यह 
बड़े आश्चयं की बात है ! 

Best के उपयुक्त अन्तिम दो अवतरणों से यह भी 
स्पष्ट हे कि एक बार gsh लिखते हैं कि भक्ति- 
| Berga सें रहस्यवाद नहीं रहा और दूसरी जगह 

4 | लिखते हैं कि सगुणोपासक वैष्णवों के कुछ सम्प्रदायो में 
|| तो रहस्यवाद अपनी हद को पहुँचाया गया! समक 
| में नहीं आता कि इन परस्परविरोधी बातों की- सङ्गति 
|| केसे बेठाई जाय | 
| इतना ही नहीं, एक स्थान पर Bast ने यह भी 
लिखा है कि रहस्यवाद का एक झोका सूरदासजी को भी 
|| लगा था | 
॥ वास्तव में एक प्रकार से gest ने- सूर और 
॥ तुलसी को कोन कहे--श्रधिक भक्त कवियों को रहस्यवादी 
|| माना है। यह बात जायसी के १३७ पृष्ठ के निम्नलिखित 
|| अंश से प्रकट होगी 
ae ( रहस्यवाद ) अधिकतर भक्त और भगवान्‌ 
के सम्बन्ध को लौकिक प्रेमी और प्रियतम आदि के 
सम्बन्ध-द्वारा व्यक्त करके रह गया है। हमारे यहां के 
भक्ति-मागं में प्रियतम के रूप में भगवान्‌ की भावना को 
ugama” कहते हैं। मीराबाई की भगवद्भक्ति 
“माधुय-भाव! को लिये हुए थी । उन्हाने एक बार 
“कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष कौन हे ? सारे 
हैं।” सूफियों के रहस्यवाद में इसी mga- 
की प्रधानता है, जो कबीर में भी पाई जाती हे और 
का आदि \? i जा 
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इससे स्पष्ट हे Ree... ` शुकुजी ने रा i 
रहस्यवादी माना है। जिन जिन कवियों š à 1 A 
भाव? का श्रस्तित्व पाया जाता है चे सबके सब माप 
कहे जा सकते हैं। उन्होंने इन सब = हर 
सूफी कवियों की कक्षा का ही रहस्यवादी = | 
परन्तु काव्य A रहस्यवाद’ नामक पुलक मे 
इस मत का ,खूब खण्डन किया है। ala की द [तिश 
प्रशंसा की है और अपने कवियों की निनदा । y 
प्रकार कभी तो शुकुजी ने मीराबाई आदि भक्त कि | 
को सूफियों के समान सिद्ध किया है और कमी कहें g 
qa से चनचित कर दिया है और इस प्रकार ml” 
परस्परविरोधी बातों को “रहस्यवाद' में प्रवेश क्ष 
दिया है ! 


(+) : 
_ शुक्कजी ने रहस्यवाद के इतिहास के wai ; 
पुस्तक के ४४ a पृष्ठ में लिखा हे कि “विज्ञायती काब 


छेत्र में सुख-सोदन्य की भावना को अज्ञात We अम्य 3 e 
क्षेत्र में ले जाकर पूर्णता पर पहुँचाने का इशारा किया |... 
मिला, थोड़ा यह भी देख लेना चाहिए। यह ह| 
जर्मन दाशनिकों के प्रत्ययवाद से मिला, जिसके प्रती रश 
कांट थे ga ave रहस्यवाद के इतिहास के स 
में gest ने कई स्थानों पर और भी उट T हल 
लिखी हैं । वास्तव में धार्मिक रहस्यवाद और दशि 
रहस्यवाद के इतिहास भिन्न-भिन्न हैं। ईसं दे 
समझने के कारण रहस्यवाद का लेखक बढ़ी भारी त Ri 
भयङ्कर भूले कर बैठता है । परन्तु BST | 
में इस भेद के कारण कोई गलती नहीं हुई है 
उन्होंने इस भेद का विचार ही नहीं किया है लिखा गा 
शुङ्कजी ने रहस्यवाद के सम्बन्ध afl 
सूफियों के यहाँ से पाश्चात्य देश में इसकी - 
परन्तु वास्तव में सूफियो-के बहुत पहले TH 
रहस्यवाद का प्रचार हो गया था । 


हुई । इस सभा में धामक विषयों 
अन्त में कुछ निश्चय न हा. सका 


हुआ दा दल हा गये । सक दल का नेता इफेशस 
| विशप था । इसका नाम हिपेशियस था। दूसरे दल 
मार | ता सेवेरेस था । यही सेवेरेस एंटीश्रोक का मुखिया 
| सेवेरेस ने अपने पक्ष में डायोनिसियल के लेखों 
प्रमाण दिया। परन्तु विशप हिपेशियस ने इन 
णो को मिथ्या कह कर टाळ दिया और उनमें अपना 
; उसी समय से डायोनिश्नियस 
Lagi के प्रति सब लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी | 


[| 

: a हर धीरे डायोनिसियस के रहस्यवादात्मक लेखों का बहुत 
कहें aft हो गया । - पहले तो ईसाइयों ने उन लेखों की 
Pi H 


Rar की, उनके -रहस्यचाद को AAA कहा, परन्तु 
पत में उसका प्रचार sara में भी होने लगा । 
फू १८० में अलेकज़ंड्या में इस विषय के बारे 

हूव चर्चा हुई। यहाँ तक कि पोप महान्‌ ग्रीगरी ने 


jig सम्बन्ध में ga विचार किया। सन्‌ ६४९ 
स्वा], i 
i Mi फिर एक बड़ी भारी सभा हुई। उस समा में 

झा ek es 
अपोनिसियस के लेखों के बारे में qa वादा- 


ब्यक्त $ दि = pares 
आठवीं शताद्दी में जब फ्रांस में डायो- 


रिपियस के लेखों का प्रचार हुआ तब फ्रांसवाले बहुत 
पनन हुए और इन लोगो ने यह भी सिद्ध करने का 
Ma करना प्रारम्भ कर दिया कि फ्रांस देश के निवासी 
ने -ही डायोनिसियस के नाम से इन्हे 


Ratz ह्र | 


के बहुत 
था और 


aft. में रहस्यवाद_ के प्रचलित होने 
T Sag में रहस्यवाद का प्रचार gaT 
इयं में तो कुछ ऐसे मनुष्य थे जो यह. सममते. थे 
भगर संसार सें कहीं सच्चे-:रहस्यवाद का - अस्तित्व 
धा जाता है तो इसाइयों में । यूनान में भी सूफियों के 
ह Ware प्रचलित होने के बहुतः पहले रहस्यवाद 
अस्तित्व पाया जाता था | 
प्रकार भारत के सम्बन्ध में भी ges के 
Ts क नहीं हैं। वास्तव में अरब तथा फारस के 
|| पर भारतीय रहस्यवाद का ही प्रभाव पड़ा था | 
ति को स्वयं फारस तथा अरब के इतिहासल्ञों ने 
सकार किया हे । 


ee 
faz 


Tfaa 
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तथा सामञ्जस्य-रहित वणन किया गया है। 


चाहिए ati 


प्रमाण में बीसों जगह अंगरेज्ी' के पद्य तथा गद्य के AT 
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ह 
(<) के 

पुस्तक के नाम से तो पता चलता है कि उसमें | 
कविता में रहस्यवाद का वर्णन होगा, परन्तु वास्तव में | 
ऐसी बात नहीं है । 
है “यह निवन्ध केवळ इस उद्देश से लिख 
कि “रहस्यवाद? या 'छाय़ावाद' की कविता के सम्ब 
भ्रान्तिवश या जानबूझ कर जो AAF प्रकार की वे-सिर- 
पैर की बातों का प्रचार किया जाता है वह बंद हो? 
इस प्रकार स्पष्ट है कि पुस्तक के विषय तथा उसके उद्देश 
में बड़ा अन्तर है । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
"काव्य में रहस्यवाद? एक चीज़ हे और "रहस्यवाद की 
कविता? बिलकुल दूसरी बात है । यदि इनके भेद के 
सम्बन्ध में भी विचार न कर और इन दोनों में से किसी 
एक को ले लें या दोनों ही को ले ळे, तो भी पुस्तक ar 
विषय किसी के भी अनुसार नहीं है। श्रतएव यह 
पुस्तक न तो विषय की दृष्टि से ही सफल कही जा सकती 
हे ओर न उद्देश की दृष्टि से ही । 

इस पुस्तक में साहित्य के सब भ्रङ्गों का श्रसम्बद्ध 
इसमें 
किसी भी विषय का क्रमबद्ध वणन नहीं है । अन्थकार 
महोदय ने ग्राजकल के कुछ कवियों को रहस्यवादी मान- 
लिया है और स्वयं उन्हीं के शब्दों में ag घोर साहित्यिक 
अपराध [ एष्ट १०२] तथा घोर साहित्यिक ,गुलामी 
[ एष्ट १५० ] है । कोन कहता है कि आजकल के कवि 
रहस्यवादी हैं? इनमें तो रहस्यवाद का अ्रस्तित्व ही 
नहीं पाया जाता । यदि हिन्दी के कुछ लेखक इन नये 
कवियों को रहस्यवादी सममते हैं और लिखते हैं तो यहा | 
उनकी भूल है। परन्तु शङ्जी को ऐसा नहीं करना | 


यह पुस्तक “काव्य में रहस्यवाद? पर लिखी गई 2 
इसमें बीसों स्थानों पर शुङजी ने कुछ ANA 
तथा कवियों की निन्दा की है और कई स्थानों पर उ पर 
दिया है कि हम लोगों को इन Say लेखकों की न 
नहीं करना चाहिए । परन्तु उन्होंने अपनी बातों 


n, Haridwar 


| | ७४४ 


उद्धृत किये हैं॥ मज़ा यह है कि इनमें कोई भी रहस्य- 
ag से सम्बन्ध रखनेवाला लेखक नहीं है। जिन 
लोगों ने रहस्यवाद पर हमला किया है उन्हीं लोगों के 
नाम aga किये गये हैं ? sats में रहस्यवाद पर 


| Ji पुस्तके' हैं और इस विषय के बहुत लेखक हैं । 
| ` a + xy > 
||| परन्तु gest ने उन लेखकों का नाम ही नहीं लिया है 


| र न उनकी पुस्तकों से ही कुछ प्रमाण दिया है। 
जिन लोगों का gaat ने अपनी पुस्तक में प्रमाण दिया 
|| है उनमें कोई भी रहस्यवाद के विशेषज्ञ नहीं हैं। अतएव 
St याच्य में रहस्यवाद? की वही दशा हो गई है जो ऐसी 
` परिस्थितियों में प्रायः होती हैं, अर्थात्‌ इसका रहस्यवाद 
से विशेष कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे, यह एक श्रनोखी वस्तु 
[ बन गई है। | 
i वास्तव में रहस्यवाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका 
á | जो चाहे। मनमाना अर्थ किया करे। इसका प्रयोग सारा 
। संसार एक ही अर्थ में करता हे, इसमें दो मत नहीं हो 
सकते । ऐसे महत्त्वपूण विषय के सम्बन्ध में कोडे 
आदमी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग नहीं पका सकता | 
|| (६) - 
Ji सबसे बड़ा दोष इस ग्रन्थ में यह है कि यह ग्रन्थ 
असम्बद्ध विवेचनाओं का जमघट है--कहीं अलङ्कारो की 
| 
|; 


। व्याख्या हो रही है, ते कहां vai का निणय, कहीं पर 
| दरशंन-शाख्र की मिट्टी पलीद हो रही है, तो कहीं पर 
|| wa की फूजीहत, कहीं पर रहस्यवादियों पर गालियों की 
|| चर्षा हो रही है, . तो कहीं पर रहस्यवाद -के साहित्य का 
गळा घोंटा जा रहाहै। इस पुस्तक में जहा देखो 
|| - वहाँ ऐसी ही लीला है। 

| इस सम्बन्ध में मैं यहा पर केवल एक उदाहरण देना 
आवश्यक समझता हू | Vest ने अभिव्यञ्जनावादियों 
 (Expressionists) की खूब खबर ली है और उनकी 
| बड़ी कड़ी समालोचना की है। पृष्ठ ६७ और ६८ में 
लिखा है-'उक्तिवेचित्र्य या अनूठेपन पर ज़ोर देनेवाले 
_ हमारे यहाँ भी हुए हैं और योरप में भी आजकल बहुत 
जाते हैं, जो कहते हैं कि कळा या काब्य में अभि- 


ae _ सरस्वती a 
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* यहाँ तक कभी नहीं घसीटा जा सकता 


ression) ही सब कुछ है; जिसकी अभि- . 
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[ भाग 
व्य्जना की जाती हे वह कुछ नहीं | ene |e 
प्रवत्तंक इटली के क्रोस महोदय हैं p ` | 

६8 में लिखा है--“अभिव्यअनावाद अनुभूति हे u 

का विचार छेड़ केवल avai को पकड़ नरे ia 
है, पर वाग्वेचित्र्य का हृदय की गम्भीर वृत्तियों पे री 
सम्बन्ध नहीं । वह केवल कुतूहल उत्पन्न है 
अभिव्यञ्जनावाद्‌ के अनुसार ही यदि कविता वरे al 
तो उसमें विलक्षण विलक्षण वाक्यों के ढेर के सिवा 
कुछ न होना चाहिए--न विचार-घारा, न भावो ४ 
रसधघारा । पर इस प्रकार की उटपर्टांग कविता थो 
में भी न बनी हे, न बनती है । 


शब्दाडम्बर की कितनी अधिकता हुई है, यह Wie, 
हम देख रहे हैं । यह कई बार हम सूचित कर झे 
कि योरप के amaga में जितने वाद fee Ua 
सब एकाझुदर्शी होते हैं; किसी एक ही a में aila 
qq कर इद के बाहर बढ़ते चले जाते हैं। 
सामडस्य की बुद्धिःका अभाव होता ह १६|| ` 
ग्रभिव्यञ्ञनावाद्‌ से हम केवल इतना ही तथ्य fm 
सकते हैं कि हमारी काव्य-भाषा में व्यक्षता- A F 
और अधिक प्रसार और चित्ताकर्षक विकास A ` 
आवश्यकता है ।” फिर पृष्ठ ८१ में छ 

हे--'भ्रभिव्यञ्जना ही कला या काव्य 9 


व्यन्जन-उक्ति से भिन्न कोब्यानुभूति se यति 


उक्त अवतरणों में get ने gate “~ 
लिख डाली हैं । 
किस आधार पर आपने ये सब बी 
कौन सा अ्भिव्यन्जनावादी A 


शरोर से जो चाहे लिख सकता © म 


paaa, अम तथा HAT बातों का फेलाना सर्व्या 
है। पृष्ठ ८१ में gash ने लिखा है--श्रमि- 
ही कला काव्य है। में इस सम्त्रन्ध में gest 
या प्र इतनी ही प्राथना करना पर्याप्त समझता हू कि 
इह) ता किसी भी पाश्चात्य देश के लेखक ने नहीं लिखा 
à [व श्राप क्यों ऐसा लिख रहे हैं? इस सम्बन्ध में 
कता || लिखता 
है, (२) पाकर कहता है कि इच्छा की काल्पनिक 
सिवा प्री ग्रब्जना ही कला हे, (३) बेरन कहता है कि मस्तिष्क 
ih सृष्टिसम्बन्धी अभिव्यन्जना ही कला हे, (३) होगल 
हता है कि मनुष्य की क्रिया की afe (श्रभिव्यन्जना) 
प है, (४) एबरक्रोम्बी लिखता हे कि सरस agadi 
प्रमिव्यक्षना ही. कला है और कुछ अर लेखकों का 
ता है; दार हे कि सुन्दरता की अभिव्यन्जना ही कला है । 
रोचि) टाय ने भी लिखा है कि इच्छा की काल्पनिक 
पके साना ही कला है। इसके अतिरिक्त सिलर, हरबट 
ह बिव, काट, विसो और छाइव बेल ने भी कला की TR- 
कर Pi की हे । परन्तु किसी की भी परिभाषा शुछुजी की 
निके (भाषा की. तरह नहीं है, आपकी परिभाषा ग्रनाखी, 


(७) 


a थोड़ा उन सब बातों पर भी विचार कर लेना 


2 ॥1 के सम्बन्ध में लिखा है । = 
> vet ने लिखा है कि अभिव्यक्षनावादियों कां 

i 4 ना हे (ge ६७) कि कला या काव्य में अभिव्यक्षना 

o ( ॥ पब कुछ है; जिसकी अभिव्ञ्जना की जाती हे वह 

a x नहीं । फिर पृष्ठ ६६ में लिखा है कि 'अभिव्यजना- 

ही अनुभूति या प्रभाव का विचार छोड़कर केवल anà- 

5 i म षो पकड़ कर चल्ला है | 

ae १ ee 

| W Analysis of Art by D- H. Parker. 


ail । (१ 

di ) Relation in Art by Veron Blake- 

र (3) Hegel’s Philosophy of Fine Arts. 
i | : Theory of Art by L. Abercrombie: 
ENE 
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है कि (१) कल्पना की afaa ही. 


इस प्रकार शुक्कजी ने अभिव्य्जना में अनुभूति का 
अभाव माना है, परन्तु उनका यह मानना कहाँ तक ठीक 
2 और उसमें चेपक का कितना अंश है, यह देखना है । 
जितनी परिभाषायें ऊपर कला की दी गईं हैं उनमें कल्पना 
इच्छा, क्रिया तथा ऐसे हवी किसी शब्द का प्रयोग श्रवश्य 
किया गया है जिसका अनुभव से सीधा aa है । 
किसी किसी परिभाषा में ता श्रनुभव-शाब्द का ही प्रयोग 
किया गया है । इसलिए gest का यह कथन कि afa- 
व्यण्जनावादी श्रभिव्यन्जना में अनुभूति की श्रावश्यकता 
नहीं समते, सर्वथा गलत है । ये लोग श्रभिव्यम्जना 
में अनुभूति (अनुभव) को श्रत्यन्त ही अधिक आवश्यक 
तथा महत्त्वपूर्ण समते हैं। थिश्ररी श्राफ Me के लेखक 
एबरक्रोम्बी ने इस सम्बन्ध में लिखा हे : 
फिर सरस agadi की भ्रमिव्यन्जना ही कला 21 
इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ्रमिव्यन्जना में एवरक्रीम्बी 
सरस अनुभवों की आवश्यकता समझता है । इसी प्रकार 
और भी अभिव्यन्जनावादी अभिव्यब्जना में “सरस अनुभवों? 
की आवश्यकता समझते हैं । इन सब बातों से प्रकट 
होता है कि gest का उक्त कथन सर्वथा निराधार, 
भ्रामक, गळत और चेपक है | 
Ras ने एक बार Bas के किसी विश्वविद्यालय 
में तीन व्याख्यान किये थे । वे तीनों व्याख्यान पुस्तक्राकार 
छुपे हैं । उनमें उसने लिखा है कि सरस अनुभवों में तीन 
प्रधान गुण होते हैं--(१) स्थायी (stable) (२) amga 
(relative) और (३) उभयनिष्ठ हाना (common) t 
इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिव्थव्जनावादी भी सरख 
अनुभवों का. होना आवश्यक gama हैं । इतना ही नहीं, 
वे इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि इस अनुभव में 
स्थायित्व भी अवश्य ही रहता हे । अतएव इसमें और _ 
हमारे यहाँ की रस-पद्धति में कुछ भी अन्तर नहीं रह | 
जाता । वास्तव में यही हम लोगों के यहाँ का स्थायी | 
भाव है । इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि पूव तथा पश्चिम के 
विद्वानों ने भिन्न-भिन्न इष्टि-कोणों से इस प्रश्‍न पर विचार 
क्रिया है, तथापि अन्त में दोनों के सिद्धान्तो में कुछ भी 
ह जाता, सनो ने ही स्थायी भाव साना है | 
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परन्तु ee kk kas... ee अधिक आश्चय की बात तो यह हे कि 


स्वयं Est ने इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक (पृष्ठ ४8) में 
ऐसा भी लिखा हे--'जिस भाव की व्यञ्जना हा उसी 


भाव में लीन हो जाने से पूर्ण रस की अनुभूति हाती है। 
जिन्हें साहित्य में स्थायी भाब कहते हैं, केवल उन्हीं की 
अनुभूति पूणे रस के रूप में हाती है। वे ही ऐसे भाव 
हैं जो व्यञ्जित होने पर पाठक या.श्रोता के हृदय में. भी 
उत्पन्न हाते हैं। gash ने इस कथन में माना हे कि 
स्थायी भावों की भ्रभिव्यन्जना ही पूर्णरस हे । इसी बात 
को एबर क्रोम्बी यों लिखता है--सरस अनुभवों (बोसंके 
के अनुसार स्थायी-भाव) की श्रभिव्यञ्जना ही कळा हे | 
इस प्रकार स्वयं YS के कथन के भ्रनुसार भी दोनें का 
अभिप्राय एक ही है । तथापि gash एक की तो प्रशंसा 
करते हैं और दूसरी की निन्दा । इसका कारण समक 
में नहीं आता । «wast ही जानें। 
अब इसी प्रश्‍न को दूसरे प्रकार से विचार कीजिए । 
gest ने “एक्सप्रेशन? (Expression) का अनुवाद 
अभिव्यञ्जना किया है और तब इसकी खूब निन्दा की 
है। में gash से इस सम्बन्ध में afar करना चाहता 
हृ कि हमारे यहाँ भी अभिब्यन्जनावादी हुए हैं । -काव्यः 
प्रकाश के लेखक ने शब्द और अर्थ दाने को काव्य माना 
है। पीछे के कुछ लेखकों ने केवल शब्द को ही काव्य 
माना èl साहित्यदर्षण के लेखक. ने वाक्य--शाब्द 
समूह-को ही काव्य माना है। रसगङ्गाधर के लेखक 


|| ने भी शब्द को ही काव्य माना हे और इस विषय पर 


अपने ग्रन्थ में खूब mene उठाया हे । इसमें सन्देह 
नहीं कि नागेश भट्ट ने उनकी कड़ी समालोचना की हे 


z 
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ओर उके सतक खण्डन करने का प्र 
सब कथनो से स्प है कि संर 
2 en होते रहे हैं जिन्होंने श्‌ र 
काव्य माना हे । यही अमिव्यब्जञनावादी हे a4 
भी भावों की 'ग्रमिव्यन्जनाये* हैं Xt 
oa नाय हे । ` अभिव्यम्जना ग्र 
ats है और शब्द ग्रपेक्षाकृत कम, क्योंकि बा i 
शब्दों के अतिरिक्त दूसरी चीज़ों से भी क. १ Py 
परन्तु हन सब विषयों के होते हुए भी e | 
अभिव्यव्जनावाद को ; वक्रोक्तिवाद मान लिया है l 
अपनी पुस्तक में अनथ कर डाला है । इसी Rin aa 
व्यण्जनावाद के जाननेवालों के लिए शुछजी ने छू। 
में लिखा है कि 'योरप का यह “अभिव्यन्जनावाद' ह 
यहाँ के पुराने 'वक्रोक्तिवाद '--वक्रोक्ति = काव्य जीवितम 
का ही नया रूप या विळायती उत्थान है ।! | 
मज्ञा तो यह है कि स्वयं gah ने भी इसी पन 
के xea पृष्ठ में भावों की व्यञ्जना को रस मागा 
परन्तु भारतीय विचार होने के कारण श्रोर भाशी 
पद्धति से । यही बात जब दूसरे रूप में तथा दूसरे श 
में परन्तु उसी अथ में पाश्चात्य देश से श्राती है ॥ 
शुछुजी उसकी सङ्गति नहीं बैठाते ओर उसका खण्डन१ 
हैं। इस प्रकार वे एक जगह एक बात लिखते ह" 
उसी का दूसरी जगह खण्डन कर बैठते हैं। हसत 
“काव्य में रहस्यवाद? में स्वयं ही एक हस्य हो 
आशा है, Yes हमारे इस लेख को ध्यानपूवक y 
कृपा करेंगे, और यदि इसमें उन्हें कुछ सार. स | 


तो उस पर विचार करने की भी कृपा करे | 
न ject अवध गाधी 


यत्न किया है | | 
कृत मे ~*~ 


i ve hie Gi 
5 E Ez प्र ASN, 
rH FT 
FD (eae ho 


\ ° 
\ ee 


(ake) 
~ a 
तुम अनन्त यौवन को लेकर, 
९ <न 
खड़ी हुई निश्चल सम्भ्रान्त ? 
किसके लिए प्रतीक्षारत हो, 
हाकर वाले ! यों उद्‌भ्रान्त ? 
र मा (RE) 


बालारुण की रूप-छटा का, 


ती ta हो आया है अतुल विकास ? 

के पूर्ण-चन्द्र की ज्यात्स्ना का है, 

हत छायामय या विभव-विलास ! 
हस 

हो att ( ३ ) र्‌ 

mg किस मणालिनी के मृणाल से, 


निर्मित हैं ये कर सुकुमार? 
किस मयूरिनी से पाया है, 

तुमने मधुर करंठ उपहार ! 

iE) 

इन CHS से जोवन का, 

बाले wa करोगी दान। 
मधुर कण्ठ से किसके स्वागत, 

का गाओगी निरुपम गान! 
Ce} 
छूकरके या किसने ass, 


अङ्ग अङ्ग में स्निग्ध असणिमा, 
जिससे है बढ गई अपार ? 


तुम लजवन्ती हा, लज्जा से, 
अधोमुखी होकर _ तत्काल १ 
कर न सकी हा उनके दशन; 
हतभागिनि ! क्या तुम क्षण-काल ? 
( ७ 
ऽप्रन्तस्तल में विरह-च्यथा का, 
जा होता है अन्तर्नाद | 
उसके कारण छाया है क्या; 
मुख-मण्डल पर विपुल विषाद ? 
Gace) 
लजबन्ती ! तुम लाज छोड़ कर, 
आज बताओ क्या है बांत ? 
किसके कारण अश्रू टपकते, 
हैं आँखों से ये अवदात ? र 
--मङ्गलम्रसाद्‌ विश्‍वकर्मा | 


२--भ्रम | 
“तुम झूठ कहती हो, मैं जानता हूँ, तुम्हारी इस . | 


बात में रत्ती-भर भी सचाई नहीं है |? | 
“आह, इतना गरज कर क्यों बोलते हा ? सभी 5 


तो सुन रहे 2 W pers 
“इस बार भी तुमने झूठ ही कहा । में जरा भी | 


जोर से नहीं बोलता हूँ 1? 


का तुममें है दिया प्रसार ! 
७४३७ 
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खूब शान्त-धीर-भाव से उसने अपनी बात कही 
थी । उसकी बातों के साथ उसके मनोभाव का जरा 
भी मेल नहीं था । इसलिए उसका हाथ पकड़ कर 
उसने समझा कर कहा था। किन्तु झूठ ने मानों 
हिंसक सपे-सा जोर से बाहर आकर उसे Sa लिया | 
बह फिर बोली--मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, विश्वास 
तुम्हें करना ही होगा । ऐसा कह कर उसने हठात 
मेरे गाल पर grater अङ्कित कर दी। उसके 
उस चुम्बन में कितनी उग्रता थी, में जान नहीं सका | 
में उन्मत्त हा उठा। एक ही क्षण पहले जिसके ऊपर 
` से विश्‍वास खो दिया था उसी को पकड़ने चला, किन्तु 
उसे पकड़ न सका--उसी शून्य स्थान का वायु मानों 
विद्रूप की हँसी हँस कर मेरा उपहास कर रहा था। 
बह घर से बाहर आकर बृहत्‌ हाल. में जहाँ उसके 
द्वारा निमन्त्रित रूप का उपासक-दल बातचीत कर 
रहा था, उत्फुल्ल होकर सभी से बातें करने लगी। में 
भी उसके पीछे पीछे जाकर नीरव होकर एक कोने में 
बैठ गया । 
उसने अपने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी का 
निमन्त्रित किया था, इसी लिए में भी आज इस ऐश्वर्य 
॥ की सभा में आ सका था। किन्तु मुझसे नगण्य 
| दरिद्र की ओर किसी ने आँख उठाकर एक बार 
|| देखा. तक नहीं। घर में tee पार्टी के लोग 
| बैठे बाजे बजा रहे थे। उनमें से एक खब अच्छा 
| बजा रहा था। .यद्यपि उसका स्त्रर बड़ा ही मोटा 
| निकल रहा था, तो भी मुझे वोध हो रहा था कि 
|| उसी स्वर से किसी को बन्दी बना कर रख छोड़ा है। 
| वह मानों मेरी अवस्था पर विद्रूप के रूप में हो-हो 
करके हँस रहा था। _ =o aes 
_ बीच बीच में उसकी हलकी सी हँसी का मन्द 
समीर मेरे पास आ रहा था। वह सभी के अलक्ष्य 
मेरे पास देह सटा. कर बैठी मेरी ओर देख रही 
में मुध होकर उसकी उज्ज्वल आयत आँखे 
नयनों से देख रहा था । बोध होता था, उने 


` LAs लात्पल हों ` = 
के नीलोत्पल हों आर दीघ बरणिया y 
श्रमर। वेदो आँखें थो मानों nats 
असीम के रहस्य से भोगी हुई। डे! गो 
असीम की अनिश्चयता का अनुभव न a 
था । उन आँखों का देख कर बोध होता चु ६ 
उस श्वेत-सागर के अतल तल में डुबकी p | 
हूँ। मेने समका, मानों मेरा समस्त जीवन के 
भूत होकर एक सूक्ष्म प्रकाश-रेखा में परिणत तह 
है, ओर वह प्रकाश-रेखा मानों उसके नेत्रा ३ 
से मिल गई है। मैंने अपने के वही खो hak 
अपने को प्राणह्दीन शून्य के रूप में पाने लगा। dy 
मेरे निकट से उठ कर एक अन्य व्यक्ति के साध daa 
घुल-मिल कर बातें करने लगी । उसके साथ pia 
हिंसात्मिका safe जाग्रत हुई । उसकी वेशया|लन 
भाव-भङ्गी और बाह्य वृत्तियां का में लक्ष्य करे देश । 
लगा | '“'्रणय-पात्र” के हिसाब से वह मेरी ग्रा]: 
बहुत ही श्रेष्ठ था, इसमें तिल-मात्र भी सन्देह 
मैं उसका एक प्रतिठ्ठन््री हो सकता हूँ, इसम खा |भः 
भी नहीं सोच सकता था। | "> 
धीरे-धीरे रात होने लगी । एक एक THA 
ने बिदा ग्रहण की । में भी उठ खडा हुआ। qe 
उठते देखकर वह मेरे पास आई मैंने उससे क. 
आज रात के लिए बिदा ! इसी समय बही FY 


है, चलो, कुछ देर -के लिए घूम- तो 

प्रसन्न होकर बोली--अच्छा तो है। निशि 

मन कुछ कम उपभोग्य न होगा.। सर्फ pear आ 
अगवानी करके उसने मुके चुम्बन £ ह गे 
उत्तर-स्वरूप मेरे मुख से निंकल पडा”; 

झूठ है। बह्‌ हँस कर बोली--वगीचे % 

खुला ही रहेगा; बारह बजे के बा तकी : 
ज्यात्स्ना में में तुम्हारी गोद में सिर स्थ | 
डर न उसे 


Seon लता बगीचे.के वृत्त की अ s 
| i काली BE TUT गाज आते CHIR Kang dock मिका था मेरा वह * | 


है पाना नभोमण्डल में ज्योत्स्ना विहँस रही ? FER 
फल तारिकायें धूमिल दीख पड़ती थीं। जो घर में कोई न था-केवल में और बह। में | 
सभी ने अपने अपलक नेत्रों से उसकी प्रतारणा उसके एक हाथ का ज़ोर से पकड़े था, प qe 
॥। UTE मेरे दाहने हाथ को Agi बघ गई। मरा हाथ Sel कर भाग खड़ी हुई | | 
naga मुट्ठी में मैने मानों उस प्रवद्धनारूपी सर्प का TR तिलमिला उठा। में जोर से बोल | 
| लाता दवा कर मारने की चेष्टा की; किन्छु उसने उससे उठा--“मुझसे सच सच कहा । तुम क्यों नहीं || 
हर आकर मुझे डस लिया । विष की ज्वाला से आई ?” | 
damga हो उठा । मालूम होता था, अतीत, किन्तु उसके शुभ्र मुख-मण्डल पर कुछ भी उत्तेजना | 
शा ये हैं। जन्म न दीख पड़ी। उसने आकरालम्वित नेत्रॉ से मेरी | 
ओर देखा, फिर जरा मुस्करा कर कहा-सच ही || 
क्या तुम्हारां विश्वास है कि में तुमसे झूठ बोलती हूँ ? 
वह जानती थी । उसके मुख की कुछ बातें मेरे सभी ) 
(शिल मुझे यही बोध हो रहा था कि मूर्तिमयी चिर- सन्देहों के दूर कर देगी। वह मुझसे बोली-में ' | 
वेशभा|तन प्रवञ्चना सभी को प्रतारित कर डोलाये फिरती तों तुम्हारी ही हूँ | 
aa वायु के भोंके से वृक्ष के पत्ते आपस में टकरा बह मेरी गोद में सिर रख कर लेट रही । उसकी ' 
री ऋ भर-फर शब्द कर रहे थे, मानों वे सभी मुझसे कुछ सौभाग्य परिपूर्ण कुन्तल-राशि, उसका मनोमुग्धकर 
Seal की चेष्टा कर रहे थे। मैंने कान लगा कर वार्तालाप आज मुमे मुग्ध न कर सका । मेने उससे | 
aT बातों को सुनने की चेष्टा को। इस बार कहा--(मेरे स्वर में अन्तस्तल की पूञ्जीभूत वेदना i 
नकी बातें मुझे खूब साफ़ सुनाई पड़ रही थीं। वे प्रस्कुटित हो उठी थी)-देखों, तुम्हारे मन में होता | 
र बोलते थे--“तुम्हें केवल प्रतारणा कर रही है; है, सच बोलने से या तो मुझे आंतरिक खेद होंगा-- | 
| ह इसी वृक्ष के नीचे बैठ कर उसकी प्रतीक्षा कर किन्छु तुम्हारे सच्चे मनोभाव न जानने के कारण | 
से कहा- ऐ हो, किन्तु वह हृदयहीना प्रतारणामयी सुन्दरी कैसी यातना भोग रहा हूँ, उसे तुम अनुभव भी नहीं | 
ही एस समय अपने प्रणयी के साथ आमने-सामने वैठी कर सकती । घुँट धुँट कर मारने की अपेक्षा एक | 
चाँद ९। मूर्खे, तुस यह समझ नहीं सकते कि वह तुम्हें ही वार मुके भार डालो--मांर डालो, मेरी 4 
बें। (Mate, तुम्हे मन्त्र मुग्ध के समान इधर से उधर वह चुप हो रही। उसे चुप देख कर हठात्‌ मुझे | 
की गशाये फिरती है। यदि तुम उसकी हत्या कर ऐसी उत्तेजना हो आई कि में चिल्लाकर बोल उठा / 
दूते हे तो कर डाला । बड़ा ही अच्छा हागा। बोलो, बोला । में और सहन नहीं कर सकता | मेरी 
। MRS "मिथ्या? को निकाल बाहर कर दो वातों का उत्तर दो, नहीं तो--नहीं. ता--चुम्हारी | 
| दाहना हाथ आपसे आप जेब के भीतर हत्या करूंगा | 3 
द| भे गया। बहाँ एक गोलो भरा पिस्तौल था। वह, मालूम पड़ता. था, भयभीत हुई--उसका - 
i Al जरा हँस कर उसकी बातों की ओर ध्यान मुख म्लान दो उठा; क्षण काल के लिए उसकी आँखें 
|| भे लगा । वह भी मानों हँसती हुई उत्तर दे निष्प्रभ हो उठीं। वह बोल उठी-हाँ, वही अच्छा | 
थी-. “हत्या करने की बात क्‍या साच रहे होगा, मार ही डालो मुके। जीवन-पथ में चलने पर ' 
` एक चुम्बन से तुम्हारे हाथ का पिस्तौल गिर नाना-विन्न-बाधायें आकर मुझे सतातो रही हैं, में और 
Mp ५ ; चल नहीं सकती | किन्तु मार डालने पर भी क्‍या 
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| तुम्हारा सन्देह दूर हा सकेगा? तब क्या सत्य 
को प्राण-हीन शरीर से बाहर कर सकोगे ! 
उस समय मेरे मन में हुआ--ठीक तो है। जिस 
तरह से हागा, आज में सत्य को जानूँगा ही। मैंने 
उसके निकट नत-जावु होकर उसके दोनों हाथों का 
|| जोर से पकड़ अनुनय करते हुए कहा--बोला, बोलो 
|| दया करके। सच्ची बात क्या है? बोला । 
4 वह मेरे सिर पर धीरे-धीरे हाथ फेरने लगी, किन्तु 
उसने कुछ उत्तर न दिया । मुखाकृति उसकी चिन्ता- 
न्वित हा उठी थी। आकाश उस समय अन्धकार 
से आच्छन्न हो रहा था--घनघोर घटा घिर आई 
थी। हठात्‌ झलमल करके बिजली कड़क उठी-- 
है| प्रकाश की छुरी ने बादल को चीर कर उसकी रक्ताभ 
|| मूत्ति को प्रकट कर दिया, साथ ही भीषण गजेन के 
, साथ बिजली गिर पड़ी। उसने विचलित हाकर भय 
। ' से मुझे जकड़ लिया ? घर का प्रकाश पहले ही बुत 
||| चुका था। वह अन्धकार घर, बाहर HE बवंडर की 
| संहारिका मूत्ति, और मन में सन्देह की भंभा मुभे 
बरबस ही उन्मत्त बना रही थी। मुझे भान हुआ, 
` भानों चारों ओर से ध्वंस उपस्थित हुआ है। मुझे 
| भी ध्वंस का नशा छा गया। मन में सोचने लगा-- 


| 


il 
| यही उपयुक्त समय है, ओर विलम्ब नहीं । में अपने 
| का सँभाल न सका | 
| `` $ a ल) 

॥ मैने उसकी हत्या की। इस हत्या के अपराध में 
| | निश्चय ही मुके सरत्यु.दरड हागा | दरड होगा, किन्तु 
में उसके लिए चिन्तित नहीं हुआ। केवल दुख मुझे 
इसी का था कि मेंने मिथ्या का संहार करने को चेष्टा 
की थी, किन्तुं मिथ्या ही अन्त-समय में रह गई। 

उसकी मृत्यु के बाद एक पत्र पाया गया था। वह था 
उसके नाम का पत्र, जिसे में उसका प्रणयी anma 
St रहा था । उसने लिखा था--पिता के ऋण-पाश 
मुक्त करने पर ही उसकी कन्या को विवाह-वन्धन 
बद्ध किया जा सकता है--यह्‌ नितान्त ही 


प्‌ 


` देव का सख्य ( मित्रता ) प्राप्त. कर 


`~ SS i 4 
CaF, खे, MEGN. GiruBeTAangr Collaptiong छी" हानी के आधार T 


सका । TE बातचीत, भाव-भड्ढी र्‌ हश. 


सुमे समझ में आने लगी । मेरा भ्रम ट्र e री 
मिथ्या का वोम मेरे सिर को दवा क बह गा 
ओर चली गड ।६ ou 


--श्रीअनूपलाल NWA, साहित 
३--आयें की ईश्वरोपासना 
संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानता | 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥ | ` 
| ( ऋ० Ho १० सू० १९१ ai | 
वेद क्या है? वेद कब और किसने apf 
अब ऐसे प्रश्‍न करने की ओर लोगों की रुचि ऐ 
नहीं रही है जैसे पहले थी। क्योंकि क्या पाहाः 
ओर क्या भारतीय सभी विद्वान्‌ इस वात के. 
स्वर से स्वीकार कर चुके हैं कि वेद सब विय 
के qana हैं? वेद सांसारिक ami 
उस मूल-भाषा.में है जो आदिम भाषा दै। T 3 
हिन्दू वेद को अनादि, अपौरुषेय और झा 
मानते हैं, वहाँ दूसरे लोग वेद को संसा! 
सर्वप्रथम रचना मानते हैं । ऐसे वेदों के र| 
लन से जिज्ञासु और अन्वेषण-कत्ता अपनी | 
बात की जिज्ञासा नहीं पूरी कर सकते ! श्री | 
कौन सा विषय है जिसका अन्वेषण उत तर 
सकता ? किन्तु इस वेदवाणी की यह कष ग्रा 
अनुभव में आती है जब इसका TET 
शैली पर अनुशीलन किया जाय स्का AN 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनैनं 7 मारी 
अधेन्वा चरति माययैषवाचं AT Fill 
(æo Ho १० सू ॐ | 
जो वेदवाणी के अर्थ का पात कर a 
कौन से ऐसे पेंचीदा और जटिल पदार्थ रह ग 
लिए कोई रुकावट हो? AAA 


wy 


-$--९--७--$--* +++ +++ +> 


पी फूल और फल के विना ही वेद-बाणी का 
। लेता है बह तो किसी काम का न साधनेवाली 
‘td परायारूपिणी वाणी से धोखा खाता फिरता है। 
इस वेदवाणी के पुष्प-फल क्या हैं, इसका निरुक्त- 
याँ स्पष्ट करता--याज्ञदेवते-पुष्पफले, देवता- 
| वा? यज्ञ, देवता और आत्मा इन तीनों 
| जानना और प्राप्त करना ही संक्षेप में पत्र-पुष्प 
॥ ये ही कर्म-कारड, उपासना-काण्ड ओर ज्ञान 
एड के नाम से प्रसिद्ध हे । ; 
बेंद-बाणी-बल्लरी के ये पुष्प आर फल 
mia सम्भूति और असम्भूति शब्दों से एवं 
गया और अविद्या शब्दों से याद किये गये हे आर 
रन में उपदेश किया गया है कि-- 
frat वाविद्यां य स्तद्वेदोभयछसह ॥ 
अविद्यया मृत्यु deat विद्ययाउग्नतमश्न॒ुत | 
( Fo ४०१४ ) 
जा कमै-कार्ड और ज्ञान-कारड इन दोनों का 
JIA ओर तदनुसार आचरण करता हैँ वह जहा 
(कार्ड की सहायता से सांसारिक म॑रण-शील 
Jeni को तोडता हे वह ज्ञान-काण्ड की ज्योति से 
PREIS का पाता है l ; 
इस प्रकार उपासना-काणएड Gal काण्डा म 
सामान्य है। उपासना कर्मे और ज्ञान इन दोनो में 
Prat सुख और सच्ची शान्ति उत्पन्न करती है | 
end a उपासना क्‍या है? उप--इशवर के पास 
ant ARRE ही उपासना है। .इसी लिए इस 
|अासना के साथ कर्मकाण्ड के करने का सच्चा अधि- 


1 ९ वहाँ भी ब्रह्मचारी उपनयन = उप-गुरु के पास 
| जहाँ ज्ञान-कारड का विशेष रहस्य खुलता है 
al A उप = निषद्‌--उप--इश्वर्‌ के पास, निषद्‌ 
; aaa अधिकार दिलानेवाले ग्रन्थों का अनुशीलन 

गयो जाता है। इस तरह हम साफ़ देखते हैं कि 
के छोटे-बढ़े सभी कर्मा में उपासना का सर्के 


चारु चयन 
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गर पाने के लिए जहाँ उपनयन-संस्कार किया जाता 


गये पहुंचाया. जाता है । इसी प्रकार उपासना के , 


तन्त्र स्वराज्य है। इस सबका उदेश यही है कि 
हमारा जीवन उपासनामय बन जाय | । 
वेद के प्रत्येक मन्त्र से उपासना का भाव टपः | 
कता है। ऋग्वेद के पहले मन्त्र में जहाँ अग्नि | 
मीडे? कहा गया है, वहाँ अन्तिम सन्त्र में “समानी | 
वः आकूति:” कहा गया है । इसी प्रकार यजुर्वेद के || 
प्रथम मन्त्र में जहाँ “इपे त्वोर्चे त्वा? में उपासना का 
मार्ग बताया गया है, वहाँ अन्तिम मन्त्र हिरण्मयेन! 
में उपासना का परम आदर्श दिखाया गया है। इसी 
प्रकार अन्यत्र भी यही वात देखने में आती है । 
प्रस्तु | 
निरुक्त में दिये गये आगे के मन्त्र में वैदिक काल 
की विविध उपासना का कैसा अच्छा चित्र खींचा | 
गया है-- d 
हविर्भिरेके स्वरितः सचन्ते 
सुन्वन्त एके सवनेषु सोमान्‌ ॥ 
शचीर्मदन्त उत दक्षिणाभि- 
नेंज्जिह्यायन्त्या नरकं पताम ॥ 
Gas तो हव्य पदार्थो के होम करने से, कोई | 
यज्ञां में साम रस चुवाने से, कोई वाणी से स्तुति-ारा | 
गर कोई दक्षिणा देने से ही यहाँ से स्वगं में पहुच | 
जाते हैं तो क्या हम कुटिल आचरण करते हुए नरक | 
में पडे ?? | 
ऋग्वेद के निम्नलिखित दो मन्त्रां मं ता भक्त | 
अपने आराध्यदेव को चाहे किसी नाम से भजे वह 
सब परमात्मा का नाम है और वह. अद्वैत उपासना 
हे, यह वात बड़े अच्छे Sy से बताई गई है-- 
__ गायन्ति त्वा गायत्रिणो$चेन्त्यकमकिंणः | 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव मेनिरे ॥ 
(ऋ० Ho १ सू० १०।१) 
इनदरं सित्रं वरुणमग्निमाहुरथो 
` दिव्यः स सुपण गरुत्मान्‌ | 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं 
_ : यमं मातरिश्वानमाहुः॥ ( ऋ० २३२२ ` 
इसी. लिए अग्नि आदि देवों की उपासना में <-- 
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* अनेक सूक्त Sasa उन देवताओं के विशेष धमे, 
O शुण और विभूति कां वणाने करते हुए अन्त मैं 
` परमात्मा की स्तुति के ही लक्ष हो जांते है | 
किन्तु सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा की गायत्री स 

उपासना करना 'गायन्ति त्वा गार्यन्त्रिणोऽचन्त्यक- 
_भर्किण:, | (ee) “याऽसावादित्ये पुरुषः साऽसा- 
aeg” (यजुः) इत्यादि प्रमाणो से सर्वोत्तम है। 
इसके अतिरिक्त इश्वरोपासना के सम्बन्ध में 
तैत्तरीयारण्यक (प्र २ अ० २) और तैत्तिरीय ब्राह्मण 
भें आलङ्कारिक भाषा-द्वारा अनेक वैज्ञानिक बातों 
पर प्रकाश डाला गया है। बह सब तो फिर कभी 
लिखा जाएगा, यहाँ fan यही दिखाना अभीष्ट है कि 
| वैदिक काल में 'ऋतं च सत्यं च’, अकार त्रिपदा 
' गायत्री का जप, गायत्री से श्रीसूय भगवान्‌ को अध्ये- 
र और परिक्रमा इतना ही सन्ध्या में सम्मि- 
लित था । नित्य प्रति प्रातः और सायं सूयं के उद्य 
प्रस्त के समय सूये की ओर मुख कर ओर 
हा की भावना रख कर उक्त क्रियाओं को उक्त 
ही सन्ध्या मानी जाती थी। इस 
सन्ध्या का करना सब कल्याणों ऑर ब्रह्मत्व-प्राप्ति 
हेतु माना जाता था आर न करना ब्राह्मणत्व से 
गिरना समभा जाता था | 
किन्तु धीरे धीरे इस सन्ध्या के कलेवर. में वृद्धि 
जाने लगी । इस बृद्धि के विकास का कुछ इति 
न इस प्रकार है। Ta (att) सूत्र-समय में 
वैदिक समय के समान ही सन्ध्या रही । सांख्यायन 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के समान ही सन्ध्या का प्रकार 


का धारण करना, प्राक्तण, सन्ध्या-काल तथा 


सररता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai at nai an, ies 


-नोपवेशन और न्यास ये सन्ध्या म॑ 
गये । 
है; किन्तु आश्वलायन- उसके अतिरिक्त यज्ञो- -- 
है जाता है कि हम आजकल आ aati * 
॥ करने में दिशांओं के विषय में भी कहते हैं. ae 


करने को कहते हैं आर गोतम भी 
समान ही कहते हैं। वशिष्ठ ने 
कहा है। वोधायन कहते हैं कि ' 
स्नान कर, नहीं तो स्नान करे या न a ड 
हाथःपेर तो अवश्य ही धोवे। दधिक्रा 
रिषं” ओर “आपोहिष्टा” से आचमन तथा 
करे । पश्‍चिम को मुख करके कुशासन पर व 
तथा हाथ म॑ कुश लेकर एक हजार या सै y 
गायत्री का जप करे। प्रातः तथा सायं एप. 
वरुण? इस मन्त्र से उपस्थान करे। मध्या: 
maa चषणी' से उपस्थान करे। प्रातः पूव $ 
सुख करे | 
(३) eRe के समय में मनु वेद के सा 
जपमात्र करना बताते हैं। याज्ञवल्क्य प्राण 
प्रोक्षण तथा उपस्थान करना लिखते है। ग्री 
तीनों काल सन्ध्या करने को कहते हैं तो व्यास था|; 
अङ्गन्यास तथा AATA करना भी TR) 
प्रजापति अधमषेण और लिखते है तो नाण! 
मन्त्राचमन करना और बताते हैं। पितामह गे. 
प्रजापति ऋषि, छन्द, देवता आदि का ले 
सन्ध्यायै नमः इत्यादि, उत्तमे शिखरे० इत्यादि भर | 
इत्यादि को करना भी बताते हैं। all 
(४) पुराणों के समय में कूमेपुराण a 
अर बताया गया है | 
(८) aama के समय में शिखाब a 


ma 
मध्याह्न लो 


a 
इस प्रकार विवेचना-दृष्टि से देखने पर at 


समाजी और सनातन-धर्मी सर्गी 
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ह है। समय-समय पर ऋषि-मुनियों ने उस 
| धर्म और विधि में जो नया विधान जोड़ दिया 
समे वैदिक विधि और धर्म की ही प्रधानता है। 
: सन्ध्यापासना उसी प्राचीन उपासना का 
हसित रूप हैँ, जिसे हम ऊपर मोक्ष-प्राप्रि का 
पत बता आय & | 

गोपालदत्त पंत 


ft जे० कृष्णमूर्ति के प्रधान काय-केन्दर 
गत सितम्बर १९३० की “सरस्वत” में श्री Sto 
तें के जीवन और उनके विचारों पर एक लेख 
चुका है। यहाँ उनके प्रधान कार्य-केन्द्रों का 
बरहाल दिया जाता है । 
श्री जे० कृष्णमूतिं जिनको कुछ लोग प्रेमवश 
pact भी कहते हैं, आनन्द एवं शान्ति का सन्देश 
रभाव-रहित दे रहे हैं। संसार के प्रत्येक 
हार प्रान्त में घूमना उनके लिए सम्भव नहीं हो 
फ़ता। इसलिए उन्होंने अपना कार्य करने के लिए 
केन्द्र बना लिये हैं जहाँ वे जाकर व्याख्यान करते 
i उनके विचारों का सुनने आर समभने के लिए दूर 
Ra बहुत से ot व पुरुष उनके केन्द्र में हर साल 
हैं। इस प्रकार के समागम 
(Sor Camps) कहलाते हैं। भारत में उनके कार्य- 
पर केवल दो हे--अदूयार और बनारस | यारप 
उनके व्याख्यान हालेंड में ओमन नगर के समीप 
a स्थान पर होते हैं । अमरीका में केलीफोर्निया 
ROS घाटी में उनका एक अति 
U ये सब स्थान अति रम्य और शान्तिमय हैं । 
भा कुछ हाल नीचे दिया जाता है। 
र अद्यार मद्रास से लगभग सात सील की दूरी 
भासो मुद्र के किनारे एक रमणीक स्थान है। यहीं 
_ | को के समीप Sak नामक एक छोटी 
'हती है, जा कुळ दूर चल कर बङ्गाल को : 
है। समुद, के किनारे पर होने 


E] 
ap 


री Fe 


स्टार-क्रेम्पस्‌ ` 


~; है 1 


सुन्दर केन्द्र अच्छी फुलवाड़ी है। 


7 सासाइटी के देड-क्वाटस हैं। इन | 


७९३ 


कारणा यहाँ का जल-वायु बहुत अच्छा है। शीतलं | | 
पवन के झोके वरावर इस स्थान की ओर आते || 
रहते हैं और इसको संसार में एक अति रम्य स्थान | | 
कहलाने का उचित अधिकार देते हैं । यहाँ एक _ | 
बहुत पुराना बरगद का वृक्ष है, जिसके नीचे : श्री | 
कृष्णमूति के व्याख्यान हुआ करते हें । कहा जाता l 
है कि इस वृक्ष पर एक देवता रहता है और इसी 
लिए इसकी बड़ी देख-भाल weet जाती है। इसके |). 
नीचे ७ या ८ हजार मनुष्य आसानी से बैठ amd 
हैं । श्री कृष्णमूर्ति किसी हाल में अपना व्याख्यान | 
देना कभी पसन्द नहीं करते, इसलिए उनके सब | 
भाषण इस वृक्ष के नीचे ही हुआ करते हैं । y 

थियासाफिकल सोसाइटी ( त्रह्मविद्याससमांज ) | 
में जात-पाँत एवं धर्म का कोई भेद-भाव नहीं है, | | 
इसी लिए अद्यार में सब धर्मा के अनुयायियां के 
लिए पूजा-स्थान बने हुए हैं। भारतःहिन्दू-समाज का 
एक सुन्दर मन्दिर बना है, जहाँ बड़े-बड़े समागमों 
में आये हुए हिन्दू मिल कर पूजन करते हें । पास 
ही एक मसजिद और एक बौद्ध मन्दिर भी 21 यहाँ 
एक केथलिक गिर्जाघर भी है, जहाँ ईसाई-रीति 
अनुसार पूजन-क्रिया हाती है। 

दूसरा केन्द्र बनारस है। बनारस प्राचीन काल 
से एक बड़ा धार्मिक केन्द्र रहा है। श्री कष्णमूर्ति 
भी उत्तरी भारत का मुख्य केन्द्र यहीं बनाया 
कमत्ता में त्रह्मविद्यासमाज का एक बहुत बड़ा घेरा 
इसके अन्दर कई इमारतें बनी हुई हैं और 
इसी अहाते में “शान्ति 
है, जहाँ श्रीकृष्णमूर्ति ठते हैं और व्याख्यान 
यहाँ त्रह्म-विद्यासमाज का एक विशाल 
बना हुआ है। किन्तु' कृष्णजी इस हाल में 
gat के नीचे बैठना पसन्द 
विचारा को दूर दूर से आये ee 
हृ स्थान भो बहुत शानि | 
के बीच मेंहोने के कारण अद्यार _ 
हाँ act?! अभी दाल में यहाँ 


ES 
>> 


— - | OLY 


कृष्णमूतिजी ने गङ्गाजी के किनारे कई एकड़ जमीन 
खरीदी है आर उसका नाम राज-पाट TATE | 
आशा है, राज-घाट भी कुछ AW बाद अद्यार के 
समान बन कर एक अति रम्य-स्थान हा जायगा | 
राङ्गाजी के किनारे होने के कारण यह स्थान पवित्रता 
में अदूयार से भी बढ़कर हा सकता है। अभी . तो 
जमीन ऊँची-नीची wee और कोई इमारत नहीं 


बन पाई हैं, लेकिन आशा है कि दो-एक वर्ष बाद 

स्टार केम्पस्‌ el हुआ करेंगे। i 
यारप में सबसे बड़ा केन्द्र अडी है। पाश्‍चात्य 
देशों के बहुत से लोग कृष्णमूतिंजी को जगद्गुरु 
|| मानते हैं। हालेंड के एक बैरन (Baron) Far 
` कुष्णमूर्तिजी का भक्त था, उनको लगभग ५ हज़ार 
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उस भूमि को स्वयम्‌ न लिया और उस Ja 
यदि आप 'तारा-संघ? को यह भूमि दान 
हो । तदनुसार वह विस्तृत भूमि तार 
दी गई। आर अव वह स्थान कृष्णति र | 
प्रधान केन्द्र बन गया है। वहीं प्रत्येक a 
'केम्प? होता है, जिसमें श्रीकृप्णामूति के कः 

होते हैं | ी E 


प py 


संध भी 


Oe ae ee pF) QS का 


उसी स्थान में एक सुन्दर इमारत भी १ | 
अडी कांसिल (Eerde Castle) यां att 
इमारत भी उसी बैरन ने भूमि के साय हा द 
को दे दी थी। इसी में श्रीक्षष्णमू 
हैं। चारों ओर का स्थान अति खुर्द 
मय है। यहाँ ऋष्णमूर्ति 
कु रम्य मैदान होते 
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श्रीकृष्णमूर्ति अडी कासिल में ही हैं। आशा है, 
नवम्बर सन्‌ ३१ तक फिर भारतवष में पधारेंगे | 

अमरीका में FUJA का कार्य-केन्द्र ओहाई 
घाटी में है। यह स्थान समुद्र से लगभग 
१५ सील दूर है और इसके चारों ओर ऊँचे ऊँचे 
पबत खड़े हें । ओहाई घाटी के दक्षिणी भाग को 'हैपी 
चैली? कहते हे और यहीं श्रीकृष्णमूति के व्याख्यान 
हुआ करते हैं। यहीं एक सुन्दर भवन बनाया 
गया है, जिसको “sree” कहते Bl इसी 
भवन में कृष्णमूर्तिजी वास करते हैं 


इस घाटी में उष्णकाल में क 1 
हाती हे। किन्तु रात्रि में बराबर ठंडक ae 
शीतल सुगन्धित वायु चित्त के 
गर्मी के दिनों में वृक्ष कुछ मुरभा 
किन्तु पानी बरसने पर स्थान फिर हराभरा T 
देने लगता È | | 

इस घाटी में पहले बहाँ के 'रेडइंडियन! 
बाद के मेक्सिको में से होकर स्पेन के लोग यहां 
बस गये। धीरे धीरे इसाई-धर्म के उपदेशक भी 
आने लगे ओर पाठशालायें खालकर यहां के 


[ ओमन, (हालेंड) में “केम्प? के अवतर पर श्री कृष्णमूति का व्याख्यान ] 


आहाई घाटी लगभग दस मील लम्बी आर 
dia मील चोड़ी है। यह घाटी समुद्र क धरातल से 
एक हज़ार फुट ऊँची है। चारों ओर नारंगी के 
घने जंगल और उद्यान हैं। शीत-काल में पर्वतों पर 
|| ag जम जाती है और जाडे के अन्त में जब नारंगी 
का बौर निकल आता है तब यह स्थान अति रमणीक 

हा जाता है। उद्यानों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल 


= फूलते हैं और उनकी सुगन्ध चारों ओर फैली रहती हे। : 


सियों को पढ़ाने-लिखाने लगे। किन्ठ अ 
एक नई जाति उत्पन्न हा रही र 
बच्चे बहुत सुशील और बुद्धिमान हा र 
मानसिक शक्ति अमरीका के अन्य at 
की अपेक्षा अधिक उन्नत है। इसी त 
पाठशालाओं में एक बाधा पड़ने A 
अध्यापक कोई बात विद्यार्थियों A 3 

ये बच्चे तो उसे तुरन्त समे जाते द 
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जाति के बच्चों को वह बात बहुत देर तक समम में 
नहीं आती । जब अध्यापक उसी बात को दुहराता 
है तब नई जाति के बच्चे भल्ला कर कह देते ह 
| “अध्यापकजी, आप क्यों उसी बात के दुहराते हे | 
हम तो उसे बिलकुल समभ गये? अब यह प्रयत्न 
किया जा रहा है कि इस नवीन जाति के बच्चे 
प्रथक्‌ पढ़ाये AT | 
इस नवीन जाति के बालकों में परस्पर प्रेम अधिक 
है। एक बालक अपने खेलने की वस्तुओं को तुरन्त 
किसी अन्य बालक को दे देता है। यदि किसी 
बालक के पास कोइ वस्तु हा जिसका काइ दूसरा 


बालक लेना चाहता है तो वह बालक उसे वह वस्तु 
तुरन्त दे देगा। यह गुण अन्य जाति के बालकों में 
नहीं है | 

कुछ लोगों का विचार है कि यह जाति भविष्य 


में भ्रात-भाव प्रधान होगा और परस्पर लड़नेवाली 
| जातियाँ लाप हा जावेंगी। सम्भव है कि इस नवीन 
| जाति के लोगों को प्रेम-पूरित सभ्यता के am पर 
aa के लिए ही श्रीकृष्णमूत्ति ने इस घाटी को 
अपना एक प्रधान केन्द्र बनाया हा | 

` झफ्रीका में ऋष्णमूर्तिजी का काइ केन्द्र नहीं है | 


` उनका एक प्रधान केन्द्र अफ्रीका के किसी 


( ्रोहाई-घाटी का एक दृश्य ) 


में संसार की सभ्यता को बदल देगो। तब मनुष्यों 


कोई विशेष कारण नहीं। यथार्थ में समय _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के अभाव के कारण यह सम्भव नहीं Y 
देश म॑ जाकर व्याख्यान दिये जावें। र 
कह सकता है कि इस देश में कभी ग्म E 
काय्य-केन्द्र न बनेगा ! सम्भव है कि ` 


विष il 
रम्य 


में स्थापित हो जाय | । 
आस्ट्रेलिया में भी श्रीकृष्णमूति के व्यास्यान 
हुए हे । कुछ लागो का आशा थी कि वे आह 
में एक काय्य-केन्द्र वनावेंगे । इसी आशा से ap 
मूतिजी की एक भक्तिन ने जिसका नाम डा TE yl 
सिडनी में समुद्र के किनारे एक विशाल tify 


(amphitheatre) बनवाया है। यह थियेटर ' 
मरमर का बना है और इसके बनवाने म 
रुपये खर्च किये गये हैं। किन्तु अभाग्य 5 
मूर्ति का उस ऐम्फीथियेटर में व्याख्यान 2 

सर न मिला और डा० राक की आशा भ 
शोक है कि डा० राक अब संसार स स्वग 
चुकी हें ॥ वे अपने स्थूल-चक्षुओं मो नेह] 


के दर्शन उस एम्फ्रीथियेटर 


दूगुरु अपने प्रेम और शान्ति 
उपयेक्त केन्द्रों के द्वारा संसार 


| दह्या ६ ] 
फि पे : ~- 
रनु इनके इन केन्द्रों के इस संक्षिप्त परिचय से संसार 
तिज ॥॥ इन प्रसिद्ध महापुरुष के कार्यकलापों का कुछ 
विय प्रभास पाठकों को मिल गया होगा । 


Si | | श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
ध्यान ९ 

न ५--सप 

MR 


àm आहो ! नागदेव, तुम्हें ईश्वर ने क्यों बनाया ? इस 
) राक ॥|लगर्भा, अन्नदात्री, वसुन्धरा पर तुम जैसे विषधर 
m aac होने से क्या लाभ ? कुछ नहीं | परन्तु 
गह हो नहीं सकता | ईश्वर बड़ा चतुर है, उसने तो 
कसी प्रयोजन से ही तुम्हें स्रजा है। क्या तुम स्वयं 
हों जानते ? लो ! मैं तुम्हें बतलाऊँगा, कदाचित 
मेरा अनुमान ठोक हो | $ 
तुम इस संसार में भ्रमण करते हो- हॉ | VAT 
करते हा निडरता से, घंने से घने कठिन बनों में, 
र्री से अँधेरी रात्रि में, कठिन से कठिन चट्टानों 
ए-केवल यही नहीं, मूसलाधार वर्षा के समय में 
एव मेघों की घरघराहट से सिंहों के भी हृदय दहल 
छते है, उस समय भो तुम बाहर निकल कर निधड़क 
शे विचरते हा । हे सर्प ! मानव जीवों का क्या कहना 
| ' हारा ता निर्जीव बिजली भी प्रेम करती है | क्या 
र ४ तहो वार यह नहों देखा गया कि तुम्हे देखते ही 
कई | विद्युत्‌ देवी खिलखिलाकर हँसती है, भीषण शब्द के 
| AEE) पाथ, कहकहा मार, अपने प्रकाशमय दाँतों के दिखला- 
+ ॥#| \र, तुम्हारा आलिङ्गन करने को प्रथ्वी की ओर दोड़ती 
qi i AR तुम्हें स्वर्ग ले जाती है ? अस्तु, तुम मानवः 
| समाज के गुरु हा । पाठ पढ़ाते हा निडरता का-- 
1 का। आदेश देते हा इस बात का कि 
Pe तथा शुद्ध हृदय से, निडर दो चाहे. जहाँ फिरो। 
| मे बह सोन्द्य्ये--कुरूप हाने पर भी वह छवि आ 


(os ae | 'धगी कि स्वर्ग को देवियाँ भी तुम्हारा आलिङ्गन 
(0. 


Al ७ सोत्साह नीचे उतर आवेगी । मानव'णुरुक' 


| " भाति तुम केवल जिहा-द्वारा यह नहीं बखानते 
\ प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित कर मूक भाषा में 
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उपदेश देते हे कि स्वच्छ हृदय से निडर हो चाहे जहाँ 


फिरो, किसी का डर नहीं है | 


ष्या तथा द्रेष भी तुम्हारे हृदय में नहीं है । यह 


तो स्पष्ट है । क्या तुम्हारे हृदय में कभी उस काली- 


a 
IP tt A a tt hp Ai IP A A A e = 


सी पतली-सी वेणी (गुदे हुए केशां की लट) के प्रति | 
इेष्या उत्पन्न हाती है जा एक कोमलांगी क्री पीठ | 


की फूल के समान कोमल त्वचा पर शयन करती है ? 


~ 
. 


` >, ष्या a 
नहीं; उदार हृदयवाले व्याल ! तुम स्वप्न में भी इष्या | 


नहीं कर सकते | जहाँ ईश्वर ने तुम्हे रक्‍खा है वहीं | 


रहते हा । कभी तुमने उस वेणी का स्थान नहीं लिया । | 


तुम्हें तो सदा काँटे और कंकड़ों से भरे हुए कुमार्गो' / 


में भ्रमण करने में ही आनन्द आता है, क्योंकि यही | 


`~ A © 
विश्व के रचियता ईश्वर की आज्ञा है। PAA- 

LN A x नव्य í ~ 
पालन में ही तुम सुखी हा और कत्तेव्य-पालन से ही 
मानव-प्राणियों का भी कल्याण हा सकता है। यह 


भो तुममें है। दयालुता तथा क्षमता तुमने अपने 


हृदय से विदा कर दी है। अपराधी को कभी नहीं ' 
छोड़ते | सारी आयु वैधव्य के Gal को सहनेवाली, | 


यदि एक अनाथिनी विधवा का एकलोता पुत्र, उसका 


लाइला लाल अज्ञान-वश तुम्हें कभी छेड़ देता है तो | 


हे वज्नह्ृदय देव ! लुम हर 
उसके प्राण लेकर ही पीछा छोड़ते हा । सपे ! इसमें 
केवल तुम्हारा दोष नहीं । सङ्गति का भी प्रभाव पड़ा. 


उसे भो क्षमा नहीं करते, । 


करता है। यह सीखा है तुमने मानव-जीवों से । ' 


यही gaa अवगुण है। यदि इस अवगुण को छोड्‌ | 


RS 
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~ 


दो तो बालक से लेकर वृद्ध तक तुम्हें अपने सुन्दर 
गले में स्थान दें। गृह की देवियाँ तुम्हें नित्य दूध 
| पिलावें |: मन्दराचल पवेत की सैर का हम नित्य 
i ' जाया करें। कहो फिर कैसा आनन्द रहे। परन्तु 


विषधर | तुम इसे कब छोड़ते हा । सहस्रों भ्राताओं 
| क तुम्हीं प्राणघातक हा | अस्तु, सृष्टि के नाश में तुम्हारा 


x 


भी भाग हे, ओर इसी कारण विनाशक शिव के अङ्गों 
पर लुम सदा विराजते हो आर मनुष्यों के शत्रु कहाते 
हा। यही तुम्हारे सिर कलङ्क का टीका है | 
तुम्हारे इस चरित्र से हम एक और शिक्षा ले 
सकते है.। क्या तुम्हारे रूप ओर रंग को देख कर 
ह काई मनुष्य तुम्हें अपनी जेब में रख लेता है? क्या 
| वह यह नहीं देखता कि इस सोन्दर्य के नीचे हलाहल 
विष विद्यमान है ? इसी प्रकार जब मनुष्य को यह 
ज्ञान भली भाँति हो जाता है कि बुरे कार्य्यं से मुभे 
| भविष्य में क्लेश ओर हानि पहुँचेगी तब वह उसके 
| तात्कालिक सौन्द्य्ये ओर आह्वाद को जिसके लिए 
पहले उसके इतनी लालसा हाती थी, मिट्टी के तुल्य 
समभने लगता है। 'बुरे.कार्य्य का ममे प्रकट होने 
पर वह उसे स्पष्टता से देखने लगता है । 


Digitized by Arya Samaj Founga gennai and eGangotri 


i 
| | > CT TT TT I Rees वा 


हे अहि ! हम तुम्हारी इन शित्राओं $ 
अनुग्रहींत ह्‌। अस्तु, शुभ पञ्चमो के दिन > le | 
म तुम्हें दूध पिलाते हैं | हम आफ बत bt 
पिलायेंगे जिससे आपकी तृप्ति हो जाय । x 
कृपाभाव बनाये रखना । विध्वंसकारी शिव का 
छोड़ रचियता तथा पोषक ब्रह्मा ओर विष्णु के 
बने, यही हमारी प्राथना हे । क्या स्वीकार को 
“नहीं ।? यह क्या कह चले ? 
--वालेश्चरनाथ गुप्त, बी० एन 


६--कल्पना 

जब में बजाऊँ बीन प्रेम-लीन हाके देव! | 
तव बन जाना तुम तान मेरे गान की। 
जब में बनाउँ हार प्यार से प्रसून चुन, 
तंब बन जाना तुम चाह मेरे प्रान को | 
जब में सजाऊँ नाथ ! तेरी चना के साग 
` तब बन जाना तुम मूर्ति मेरे ध्यान को | 
- जब मैं बुलाऊँ, तुम नेक न लंगाना देर 


टेर सुन आनां औ जगाना ज्योति ज्ञान al 
eee ici 


| 
| 
| 


PU 


पुस्तक छोटी-सी हे परन्तु बहुत उपयोगी है। मक्खियों 
भयानक रोग पैदा हो जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं हे । इस पुस्तक में 
सब बातों का वर्णन किया गया हे । ज़रा पढ़कर देखिए | मल्य केवल Ie 


मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


७161661: CUTOUT १८1812 
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विज्ञान की करामात 
न. > >? 4 KA) 
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> d 


धूप हमारे शारीर में लग ही जाती है। और हम 
q 'नुष्य के स्वास्थ्य के लिए सूर्य चाहें तो यह अवसर हमको सदैव प्राप्त है कि प्रतिदिन 
| प्रकाश की परमावश्यकता है। नियमित रूप से धूपनस्नान करके हम अपना स्वास्थ्य 
Sl अनेक विशेषज्ञों का कहना है ठीक रक्खें। पर हमें आवश्यकता के हिसाब से 
A कि जो मनुष्य धूप में अधिक सदैव धूप मिल जाती है, इसलिए हमें उसके लिए 
। रहता है उस पर सर्दी-गर्मी कभी चिन्ता नहीं करनी पड़ी और न हमने कभी यही 
का बहुत कम प्रभाव पड़ता सोचा कि जहाँ धूप न हो वहाँ वह कैसे पैदा की 
है। हमारे लिए यह सोभाग्य जाय। अमरीका आदि देशों में जहाँ बड़ी ऊँची 


र MRR हा [ बच्चा कृत्रिम धूप का आनन्द ले रहा है] - Fo 5 
|गैबात है कि ५ सर्य के खच्छ ओर. और भनो बस्तिया दो है और Se 
मारे देश में सूय्ये के स्वच्छ और खाने में oes. 
| गेय प्रकाश सण नहीं है। प्रतिदिन कुड न कुळ भर खानों में या Are जगद्दा म काम करते रहते हैं, 
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बड़े बड़े विद्वानों के सामने यह प्रश्‍न सदेव आया 
करता था कि सूरज की कृत्रिम रोशनी कैसे उत्पन्न की 
जाय ? आवश्यकता आविष्कार की जननी है । 
इस सिद्धान्त के अनुसार असरीकावालों ने अपना 
सूय्ये-प्रकाश बनाने का तरीका निकाल लिया। 
इधर कई वर्षा से वहाँ इस प्रकार की कृत्रिम धूप से 
काम लिया जा रहा है। कुछ खास तरह के बिजली 
के लैम्प बनते हें, जिनमें यह रोशनी निकलती है । 
इस रोशनो में सूर्य्य की रोशनी के सब गुण होते हैं | 
इससे फल पक सकते हैं, पोधे बढ़ सकते हैं और 
प्राणी जिन्दा रह सकता है। यदि ऐसा लैम्प लेकर 
काई मनुष्य किसी बन्द अँधेरी गुफा में चला जाय 
तो उसे सूय्ये की रोशनी का अभाव नहीं अखर 
सकता | 


[ धूप के aogier चिकित्सा ] 


अब तो ऐसे लैम्पों का क़रीब क़रीब सारे योरप 
|| में प्रचार हो गया है। मनुष्य की बहुत सी बीमा- 
|| feat इन लैम्पों का प्रकाश देखते ही भग जाती हे | 

| कितने ही सरकारी और रोर सरकारी दवाखाना में 
ये लैम्प काम में आने लगे हैं। बहुत से अस्पतालों 

में तपेदिक आदि रोगों का केवल इसी के द्वारा इलाज 
जाता है। आधुनिक सभ्यता के कारण लेग 


सरस्वती 
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` लिया है, इसका कुछ पता पाठकों 
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सदेव बहुत से कपड़े पहने रहते हैं। ५ am 
से बाहर नज्ञे वदन नहीं निकलते “aj 
को सहायता से ऐसे लोंग अ 
स्नान कर सकते हैं। पहले चित्र में देखिए । 

T 


आँखों को चमक से बचाने के लिए य | 
= “९ इस देशा में ह 
चश्मा का पहनना आवश्यक होता À | 
इन लैम्पों में एक और विशेषता यह होतो है 
इनकी धूप आवश्यकता के अनुसार तेज़ या क 
की जा सकती है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ह 
होता है कि यदि सूर्य की धूप में एक घंटा ds 
आवश्यकता हा तो इसकी रोशनी में दस ही पर 
मिनट में काम चल सकता है। दूसरे चित्र में ए 
लेम्प की तेज रोशनी के सहारे एक रोगी की ae 
की जा रही है। जब पिछली बांर किंग जा वेमा 
हुए थे तब उनकी चिकित्सा भो एक इसी प्रकार 
लैम्प से की गई थी ओर उसोसे उन्हें लाभ पह 
था। अब इन लैम्पों में और भी बहुत से झा 
हो रहे है। हाल में एक कारीगर ने एक पढ़ 
लैम्प बनाया है, जिससे एक खास समय से जा 
समय तक खुला रह कर लैम्प अपने आप % 
जाता है। इससे चिकित्सक की असावधानी स 
जल नहीं सकता । एक दूसरे कारीगर ने Ap 
संशोधन किया है, जिससे धूप को प्रक | 
रोकी या घटाई-बढ़ाई जा सकती है। . 
इस दिशा में और भो अनेक आवि | 
रहे हैं और उनके अनुसार नये नये यन्त am 
रहे हैं। जान पड़ता है, कुछ feat में a 
सूरज की आवश्यकता ही न रह जा | 
केवल दिन की याद दिलाने के लिए रग] 
आया करेगा। योरप में gA देवता १. dy 
लिए प्रसिद्ध हैं-रोशनी देना, जीव a 
देना और बफ़ गलाना । उनके पर्द 


कर 
है 


E 


[तीव 


को विज्ञानत्रेत्ताओं ने किस द 


a s - 
gn ६ ] विज्ञान को करामातँ ०६१ 
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ने हे ल सकता है। अब ज़रा वफ़ गलाने की वात गर्मी में जब qa देव किसी सीमा तक ah fra | 
तिय | विज्ञान-ेत्ताओं ने इस कार्य्यं को सम्पन्न लाते हैं तब भी वहाँ aes के जाने में बड़ा खतरा | 


q हो ग 


[ वह स्थान जहाँ सन्‌ १९१२ में ग्राइसबर्ग से एक जहाज के टकरा जाने से १६०३ मनुष्य मर गये थे । ] 


Ca A Ne oy S z = ग i 
AR रने का इतना आश्चय्येजनक ce निकाल लिया रहता हैं, क्योंकि वहाँ के समुद्र ie २ बढी 
र ` == ae ay 3 5 J 
TRI कि स्वयं सूर्य्य देवता के चकित हाना पड़ा है। पहाड़, जिन्हें आइसबर्ग कहते हैं, उतराते रहते है 
भ फुर Sse 
से Gi 


-e 


eee 


7 4 | [ दवा से बफ तोड़ी जा रही Cu ne s र 

र| है। देशा को आप बफ़ के प्रदेश कह सकते और जहाजों को अपनी F à ee डोले 2 

a । वहाँ बारहों मास am जमा रहती है ऑर सकते हैं। सन्‌ १९१२ में ऐस हो एक 
| 
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eA 


| पहाड़ से टकरा कर अमरीका का टिटॅनिक 
` नामक जहाज अपने १५०३ यात्रियों के साथ नष्ट हा 
, गया था। तब से अमरीकावाले इन Ih के 
` पहाड़ों से बराबर लड़ते चले आ रहे हें । उत्तरी 
| अटलांटिक सागर में ऐसे खतरे चारों तरफ़ सं मुंह 
|  बाये रहते हैं। उनको बारूद आदि से उड़ाने के 
| लिए जितने प्रयत्न किये गये सब निष्फल हुए। अब 
कनाडा के डाक्टर बान्स नामक एक इंजीनियर ने 

इन विशालकाय श्वेत राक्षसां को नष्ट करने की एक 

बड़ी सरल तरकीब खाज निकाली है। उनका कहना 

l हे कि इन वर्गों में छेद करके एक खास क्रिस्म का 

४ द्रव्य जा उन्होंने 'अल्मूनियमः और “आयरन 
` आक्साइड? से तैयार किया है, भर दिया जाय तो 


|| | के विषय में देखिए प्रसिद्ध पतर 
|| '+ “प्रताप” की क्या सम्मति हः 


१४ वीरों के चरित्र दिये गये 


ro कण को” 


सैरस्वतो 
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प्राचीन आ्रायवीरता 


“पुस्तक नागरी-प्रचारिणी सभा की मनारब्जन-पुस्तकमाला की ४९ वीं पुस्तक है | 
पूताने के महाराना प्रतापसिंह, एथ्वीराज Tera, भीमसिंह, हम्मीरसिंह, चूड़ा, राजसिंह, दुर्गादास 
। वीरों का चरित्र-चित्रण अच्छे ढंग से किया गया è 
वीरता एवं साहसपूर्ण कार्यों को पढ़कर हृदय में वीर-रस का संचार हा उठता हे | लड़कों 
भावकों तथा माता-पिताओं को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी पुस्तकं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित faat 


२१० पृष्ठ को सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) सवा रुपया | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस. लिमिटेड, प्रयाग 
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इतनी गर्मी, पैदा होगी कि पिघलने की 
बात की बात में भाफ बन कर उड़ जायेगे । 
नदी में उनके ऐसे प्रयोग खूब सफल हुए है a 
द्रव्य बात की बात में ५००० डिग्री तक की गमी 
करने की शक्ति रखता है.। इससे पहले वः 
है, फिर धड़ाके के साथ उड़ जाती है। इस प्रश्ना 
करोड़ों टन के AKI पहाड़ बात की वात में 
पानी हो जाते हैं। वह समय बहुत-करीब है al 
ah के इन पहाड़ों में जहाजों के फंसने का 
कहानी-मात्र रह जायगी । और डाक्टर महोद्य गे 
ते यहाँ तक आंशा है कि इस क्रिया के द्वार al 
की चट्टानें काट काट कर ध्रव तक जहाजोंके गो. 
का रास्ता बन जायगा | ig 


aa 


श्रां 


तमान युग में महिलायें पुरुषों के 
समान अधिकार प्राप् करने 
के लिए जो अन्दोलन कर रही 
हैं उसका कारण न तो उनकी 
अनुचित अधिकार-लिप्सा है 
और न पुरुषों के प्रति इष्यो | 
पुरुषों ने शताब्दियों से उनके 
ऐन अधिकारों का अपहरण कर रक्खा है, केवल 
"हीं को फिर से प्राप्त करना उनके आन्दोलन का एक- 
meen है। इस प्रकाश के युग में feats न तो 
यों का ही अन्ध भक्त बन करं जीवन व्यतीत 
„+०*|िणी और न एक पददलित जीव के रूप में आँख 
(शेन बंद किये पुरुषां की सेवा ही करती रहेंगी | 
| में मनुष्योचित अधिकार प्राप्त किये बिना 
भ उन्हे सन्तोष नहीं है। यही कारण है कि अब 
। अन्तःपुर की चहारदीवारी से सुक्त होकर वाह्य 
MA ओर बड़े उत्साह कें साथ अग्रसर हो रही 
। राजनीति, समाज तथा सार्वजनिक सेवा का 
भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीय महिलायें 
न लेती हों, यद्यपि ऐसी महिलाओं की संख्या 
इँगलियों पर ही गिनी जा सकती है । परन्तु 
न्यायसङ्गत अधिकारों की ग्रामि के लिए वे 
उत्साह के साथ यल्लवान्‌ हैं उससे अनुमान 
है कि निकट भविष्य में ही सार्वजनिक सेवा È 
विभागों में वे यथेष्ट संख्या में आजार्येगी | 


| 


| 


g अ.न. 


FAA 


7 


; [ श्रीमती लक्ष्मीबाई राजवाडे | 

(आप ग्वालियर के रावराजा जेनरळ राजवाढे की 
घर्मपत्नी हें ॥ भारत की सुशिक्षित तथा विचारशील 
महिलाओं में आप अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं । 
देशवासियों में सुशिक्षा का प्रचार करने तथा उनकी 
उन्नति के लिए आप सदा ही सचे रहती हैं। इंडियन 
हिस्टारिकल्ष tad कमीशन की आप eres मेम्बर हैं ।) 


gees ७६% 
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I i i i ७-७. 
+ 


अपनी सामाजिक तथा राजनेतिक पराधीनता से मुक्त 
होने के लिए क्रान्ति करने को उद्यत हैं, वहाँ वे 
अपनी शारीरिक तथा मानसिक दुबलताओं का भो दूर 
करने का समुचित उद्योग करती रहें तो उस दशा में काई 
भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हे पुरुषों के समकक्ष होने 

से रोक सके । 
Rai के शरीर का गठन स्वभावतः पुरुषां से भिन्न 
|| होता है। वाह्य जगत्‌ से विशेष सम्बन्ध रखने तथा 
| । | आवश्यकतानुसार तरह तरह के शारीरिक परिश्रम 


aa 3 
Na 


Ai. 


[ कुमारी सीता जगमल ] 
(श्राप हैदराबाद के म्युनिसिपल स्कूलों की लेडी 
सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं agi के स्कूळों की दशा सुधारने और 
हैं उन्नत बनाने के लिए आप बड़ा प्रयत्न कर रही हैं) 


||| करते रहने के कारण पुरुषों का शरीर अपने आप ही 

` परुष तथा सबल हो जाता है। परन्तु स्रिया का न-ते 
जगत्‌ से कोई विशेष सम्बन्ध ही रखना 
और न कोई ऐसा कार्य ही करना पड़ता 
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है जिसमें अधिक बल का उपयोग “a 
पड़े । शताब्दियों से उनका अधिकांश OI 
अन्तःपुर को चहारदीवारियों के ही भीतर 
हाता चला आ रहा & | परिणाम यह्‌ हे 
उनक शरार आर मन का भली भाँति 
हा पता, वे आवश्यकता से अधिक काग 
निवल हो जाती हे । feat की यह अय 
तथा उनकी कोमलता ही उनंकी पराधीनता का 
कारण है। जिस सभ्यता तथा रदो मे 
उनका पालन-पोषण होता है, उनके द्वारा उग 
सम्मानप्रियता को शिक्षा मिलती हे. और ais 
आत्मनिभेयता के ही भाव ली पाती हैं | 
दशा मं अपने भरण-पाषण तथा रक्षा के लिए एर 
की शरण लेना उनके लिए अनिवार्य हो जात 
इसके अतिरिक्त लगातार कितनी ही शतानि 
खिया की शिक्षा-दोक्षा का भी कोई ऐसा प्रवन्ध नही 
गया है जिसके द्वारा वे अपनी मानसिक शकि 
विकासं कर सकतीं । नारी-जाति अपने जीवति 
की सांरी आवश्यकताओं तथा अन्यात्य समक 
के सम्बन्ध में पुरुषों के ही अधीन है, अतएव हिव 
विचारों में न तो कभी किसी प्रकार का सहव रत! 
ओर.न उन्हें अपनी बुद्धि का ही कोश देना पश 
बे अपनी Set हुई मर्यादा के ही अन्तत 
विचारती हैं और उसी के अन्तगंत चलता | 
S| उनके सामने प्रायः कोई भी एसा 

प्रश्‍न नहीं आंता जिसके हल करप क हिए 
अपने मस्तिष्क को चळ्चल करना पड, % 
है कि उनकी विचार-धारा जीवन % 

क्षेत्रों की ओर स्वतन्त्र रूप से 7 वाहित 

पाती। 
जीवन के समस्त क्षेत्रों में पुरुषों के 
कार प्राप्त करने के लिए ख्रि ति 
दुबलताओं से मुक्त होना अ त 

उनमें अपने पैरो पर खड़े 
जायगी और वे अपनी सारी 


७६७ 
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- समर्थ न हो सकगी तब तक न तो सामाजिक करके स्वतन्त्रता-पूवक अपना जीवन निर्वाह कर 


शि से उन्हे किसी प्रकार का लाभ होगा आर रही हें । वे अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए 
रे ऽ पुरुषों का मुँह ताकना नहीं पसन्द करती | परन्तु 
होता इस श्रेणी की महिलाओं की संख्या बहुत हो परिमित 
र | है। साथ ही इनकी कार्य-सीमा भी अभी तक 


[ श्रीमती कृष्णाबाई पांजीफर | 
(आप घारवाडू की एक सुप्रसिद्ध महिला हैं । श्रापके 
हो बा] सेते से कर्नाटक के rat में स्वदेशी का बड़ा प्रचार 


ह| आ है । ) 


[ श्रीमती सरस्वतीबाई आवेळकर | 
(आप महाराष्ट्र-प्रदेश के थाना नामक जिले की | 


tie aac RE अधिवासिनी हैं । कलाकौशल, विशेषतः कृसीदा आदि के 
| सिलों और Sees TAR St कार्यों में आप बड़ी दक्ष हैं। खइर के ऊपर महात्मा गान्धी 


| । a को कुछ उपकार कर सकेंगी। हष का t एक बहुत ही भब्य चित्र बनाने के लिए कांग्रेस 
i) ‘iS है कि हमारे महिला-समाज का ध्यान इस आपको सम्मानपूण पारितोषिक मिल ger 21) 
Rat उत्तरोत्तर जाने लगा है। आज ऐसी भी : 


बहुत ही परिमित है। शिक्षित feat को केबल * 
कन्या-पाठशालाओं में ही अध्यापन का कार्य मिलता | 


भेजो 


जों तथा अन्यान्य सार्वजनिक क्षेत्रों में काम 
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पीर ललनाये' हमारे समाज में वर्तमान हैं जो स्कूल 


ae 


i ai 
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है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा में भो कोई कोई 
स्त्रियां भाग लेती हे । सावेजनिक सेवा के इन दो 
| विभागों को छोड़ कर feat को और कहीं भी स्थान 
नहीं है। समस्त देश में दो-चार feat वकालत भी 
करती हैं, किन्तु इस दिशा में भी समुचित सफलता 
। प्राप्त करने में अभी वर्षा को देर है। कला-कोशल को 
आर प्रतिष्ठित घरानों को स्त्रियों की न तो रुचि है 
ओर न इस ओर उन्हें किसी तरह का उत्साह ही 
दिया जाता है। इन कारणों से स्त्रियों के अथोपांजन 
के प्रायः सभी द्वार बन्द हैं। जब तक ये द्वार उनके 
लिए पूण रूप से न खोल दिये जायेंगे तब तक उनसे 
आत्मनिर्भरता का भाव कदापि नहीं आ सकता। 
५.4 ओर इस आत्मनिभरता तथा विचार स्वातन्त्र्य पर 
$ ही उनकी सारी उन्नतियाँ अवलम्बित | 


[ भाग R | 


स्त्रियों की शिक्षा के लिए अभी 
प्रबन्ध हे वह नाममात्र का है | 
उन्हें अपने मन ओर शरोर का 
में प्रायः जरा भी सहायता नहीं मिलती र 
अतिरिक्त यह शिक्षा इतनी व्यय-साध्य है कि; 
व्यक्ति इससे जरा भी लाभ नहीं उठा सकते | है 
महिलाओं में समुचित जागृति उत्पन्न करे 
उन्हें उन्नत बनाने के लिए ऐसी संस्थाओं की af 
कता से स्थापना को जाय, जिनमें सुशित्तित हेका) 
अपने पैरों पर खड़ी होने के योग्य बन सके a 
वे पुरुषों के समक्ष होकर अपना भी कल्याणक | 
सकेंगी, और पुरुषों की भी कठिनाइयाँ सुलमारे। र 
उचित सहयोग करने के योग्य हो सकेंगी। 
--गज्ञाप्रसाद वमी 
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हिन्दुओं का विश्वास है कि रामनाम का जप करने और राम का गुणगान कणे ऐ | 
मनुष्य अनेक जन्म के पापों से छुटकारा पा जाता हे । वाल्मीकि इस बात के सब 
उदाहरण हैं। जीवन के प्रारम्भिक काल में डाका डालना तथा निरपराध प्राणिये 
हत्या करना ही इनका मुख्य काम था, परन्तु आगे चल कर ये ही रामनाम के प्रभाव है || 
एक बड़े भारी ऋषि हो गये और जनसाधारण में रामनाम का प्रचार करने के लिए राग, | 


नामक महाकाव्य की रचना की, जो संसार के साहित्य में अक्षय एवं अमूरय रल है 


| ९३ | 


महात्मा की जीवनी कां घर घर प्रचार करने के लिए यह पुस्तक बड़ी ही सरल 


भाषा में प्रकाशित की गई है। मूल्य | 


मेनेजर (बुकडिपा), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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NAR) १--परख-~-यह एक नया मौलिक उपन्यास RI 
| शकार ही aag के हिन्दी ग्रन्थरत्लाकर-कार्यालय से 
| ita हुआ है। इसके लेखक श्रीयुत जैनेन्द्र- 
याए क फार हें। यह उनकी पहली रचना हे। इसे उन्होंने 
तमार परक्रम-्पूचक विश्वास के साथ लिखा हे, यह इसको 
एने से भले प्रकार प्रकट हो जाता है mg, परख 
मां ही कहाली इस प्रकार है-- 
qaaa एक ज्ञमींदार का लड़का था । आदु्शवादी 
ने से वकालत पास करके भी उसने वकालत न की। घर 
रमा को छोड़ कर कोई नहीं था। mag विवाह करने 
का इच्छुक था ata में एक बाल-विधवा थी । उसका 
क बड़ा प्रेम करता था । उसे पढ़ाया करता था। वह 
| देहाती गवार लड़की थी । उसका वह लड़कपन से 
i थार करता आया है। पर जब वह वय-पूण हुई तब 
R उसके भविष्य का सोच हुआ | ; 
Fo सत्यधन के कालेज-जीवन का एक मित्र था। उसका 
a |राम विहारी था। उसकी बिहारी से ही घनिष्टता न 
॥| 4, किन्तु उसके घरवालों से भी उसकी घनिष्ठता हा गईं 
|| पी, यह! तक कि बिहारी के बाप ने अपनी लड़की का 
waa से विवाह करने का निश्चय किया था। वकालत 
| पस कर लेने पर इस बात का aga भी उससे कर दिया 
|| पपा था । परन्तु उसे गाँव की बाल-विधवा की विशेष 
चिता थी । इसके लिए उसने बिहारी को ठीक किया । 
री राज्ञी हा गया ।. - 
O सत्यघन ने उस बाल-विधवा से बिहारी की चर्चा 
करनी चाही । परन्तु उसने उसी का आत्म-समपंण क्र 
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दिया । यह देखकर सत्यधन घबरा गया और वह कुछ 
भी निश्चय न कर सका । जहाँ ग्रादर्शवाद उसे कर्तव्य 
की ओर प्रेरित कर रहा था, वहाँ रूढ़िवाद सुखपूर्ण जीवन 
का प्रलोभन दे रहा था | 
बिहारी सत्यधन के गाँव श्राया। उसकी वहाँ 
उस बाळ-विधवा से मेंट हुईं। उस विधवा ने जब सुना 
कि सत्यधन का विवाह बिहारी की बहन से ठीक हो 
गया है और सत्यधन ने उसे श्रपने मन से उतार दिया è 
तब उसने अपना हाथ बिहारी की ओर बढ़ा दिया । 
aaqa भी यही चाहता था । उसका पिंड छूटा । 
-सत्यधन की खी घर आई ga बाल-विधवा ने 
उसका बड़ा aema किया । दोनों में मेल हो गया । 
परन्तु किसी बात से सत्यधन की खी उससे नाराज़ हो गडे । 


आना-जाना बन्द हा गया। इसी बीच ससुर के बुलाने j 
पर सत्यधन स्त्री-सहित ससुराल चला गया । कुड दिनों | 


में वहीं वकालत करनी शुरू कर दी, पर चल्ती 
नहीं थी । 

. लड़की को ठावि-ठीक लगा कर बिहारी के पिता 
निश्चिन्त हा गये । उन्होंने लड़की Hie दामाद को घर 


में रख भी लिया, परन्तु बाद को समझ पढ़ा कि घर- 


द्वार लड़की को सौंप कर अच्छा नहीं किया । एक दिन 


मोटर लड़ जाने से वे चोट खा गये । बिहारी घर नहीं || 


था, सेवा कौन करे। परन्तु अन्त-समय में वह आ. 
उसने उस बाल-विधवा को भी तार देकर बुला || 


गया, 
लिया। दोनों सेवा-सुश्रूषा करने लगे । परन्तु उनकी 


ag हो गई | 
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बिहारी के पिता अपने दामाद ओर लड़की के व्यवहार 
से असन्तुष्ट हो गये थे, अतएव उन्होंने अपनी सारी 
जायदाद बिहारी के नाम लिख दी। जब सत्यधन ने 
सुना तब वह घर छोड़ कर चला गया । इस पर बाळ- 
विधवा उसके पास दौड़ी गई । पर वह नहीं लोटा। 
. तब वह चालीस हज़ार रुपये के नोट उसे दे शाई । 
i इधर बिहारी अलग घर-ह्वार छोड़ भागने का विचार 
© कर रहा था । उसने उस बाल-विधवा पर अपना निश्चय 
प्रकट किया । पूर्व-निश्चय के अनुसार वह भ्रपने गाँव 
को चली गई और बिहारी भी अपनी राह लगा । दोनों 
एक दूसरे से अळग हो गये | 

उपन्यास की कहानी का यही सार है। लेखक 
महोदय ने अलङ्कारी कवियों की भांति इसे बड़े परिश्रम 
से लिखा हे--अपनी शब्द-योजना और वाक््य-रचना को 
‘ate? और ‘ata’ के afat में बड़ी सावधानी से ढाला 
है और वे अपने ga प्रयत्न में विशेषरूप से सफल-मने- 
{ रथ हुए होते यदि उनको अपने शहर की “बोली? से 
' विशेष ममता न होती । इसी प्रकार उन्होंने हाव-भाव- 
| पूर्ण मनोहर भाषा लिखने की धुन में अनेक स्थलों में 
“स्वाभाविकता? की जानबूक कर उपेक्षा कर दी है जिससे 
कथा-पात्रों के चरित्र-विकास में दोष आ गया है ae- 
, धन की बाल-विधवा को लेखक महोदय ने प्रारम्भ में 
| गवारिन का ही पद दिया हे) वह बिहारी से ज़रा भी 
|| परिचित नहीं है। परन्तु उसके एक दिन उसके गांव 
| आधमकते ही अपनी पहली मुलाकात में ही वह बिहारी 
को अपनी gat में करके एक चतुर स्त्री होने का प्रमाण 
अपने आप दे बेठती है। उपन्यास भर में जिन दो 
स्थलों का चरित्र-चित्रण प्रभावोत्पादक बन पड़ा है उनमें 
एक बिहारी और उस बाल-विधवा का यह प्रथम faa 
|| है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता हे कि वह बिगड़ 
| गया है। जिस बाल-विधवा को हम विहारी के आने 
| के दिन तक एक गवार अबोध बालिका के रूप में देखते 
f हैं उसी को बिहारी के आते ही विशेषरूप से चतुर और ढीठ 
et के रूप में देखना पड़ता है । लेखक महोदय ने अपने 
3 में जिन तीन हिन्दू-परिवारों का चित्रण किया हे... 


` 
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गया मालूम होता है । 
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उनकी परिस्थिति के परिवार हिन्दू- | 
x समाज मप 
सकते हैं, परन्तु वे न तो उसके आदश हैं हे | 
बाहुल्य ही है। शायद लेखक महोदय Rany 
वात की ओर उतना नहीं रहा हे | mad भाज हावर 
अपनी कथा का ठोक ठीक निर्वाह अन्त तक है 
सके यह सच हे कि बिहारी का खदेड़े बि y 
उसके पिता की सम्पत्ति का अधिकारी हि | 
था ओर कूठे आदर्शवादियों की पोल 
सहानुभूति-पूणे लेखक को उनके सूट 
आश्रय-स्थल तैयार करने पड़ते हैं, जहा 5 
को | अपने आङस्वरपूणं चरित्र का दर्शन श्र 
सक । JAE और gaga बिहारी की कलर. - 
का यही कारण है। सत्यधन के स्नेही होते 
दण्ड उसे ग्रह-त्याह के रूप में स्वीकार करना प्र E 
लेखक-महोदय अपने पाठकों से सहानुभूति aml, fa 
करते हैं और कहते हैं कि उनकी भी अपने पात्रों के 
सहानुभूति रही हे | 


नहीं हो स्न 
aay फे शि 
काठ मे i 
हर कर वे दुकि 


है, परन्तु उन्होंने इसमें कृत्रिमता से इतना भ्रधिक Mina 
लिया है कि कथानक की स्वाभाविकता बिलकुल ६१ 
है। अन्त में यह कहना उचित ही है कि परख के हे | 
ने जो लिखा हे वह एक प्रवीण लेखक की कुलम से| 


आशा हे, . भविष्य में | 


Ral | i 
हिन्दी-साहित्य का विशेषरूप से हित होगा! हित | 


Te 
प्रेमियों को इस परख का सग्रह करके ह गग 
करनी चाहिए । mat. | Tae 

२--पाप की पहेली-लेखक श्री! | 


| 28 
प्रकाशक, लेखक-मण्डल दारागज, प्रयाग 5 


१८६ है। मूल्य पुस्तक में नहीं लिखा है aa amt | Sf 
` यह एक मौलिक उपन्यास है । इसकी atl | पन 
त्रिवेदी नारायण एक धनी तथा उच्च कुल का ही “१ 
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न वस्था में ही कुरुचिपूणं तथा श्रशलील उपन्यासो के महरानी कहारिन के रूंप में प्रयाग में रहती थी तब 
Trl a पड़ कर वह बिगड़ गया और घर से रुपये चुराकर रामकिशोर भी उस पर लद्द, था, परन्तु तरह तरह के 
र a अ की तृप्ति के लिए कलकत्ते भाग गया। वहाँ qaa करने पर भी उसे अपने माया-जाल में नहीं 
Rb नामक एक सुन्दरी पर जो वास्तव में इसकी फॅसा सका । अतएव यहाँ मित्र एवं श्राश्रयदाता की 
[हिता पली थी, वह श्रासक्त हो गया और रूपा नामक पल्ली के रूप में उसे देखते ही रामकिशोर की पुरानी पाप- 
तमालिन की सहायता से उसके साथ प्रेम का वृत्ति फिर जागृत हा श्राई और कुसुम के समच अपना 

दान-प्रदान करने में उसे सफलता भी मिली । परन्तु fea प्रस्ताव उपस्थित करने का भी लोभ वह संवरण न 
lahat के किसी प्रेमी ने त्रिवेदीनारायण को चकमा कर सका। इस बार भी भ्रभिलापा पूण हाती न 
न आह उसके सारे रुपये Us लिये ओऔर उसे ब्रह्मदेश जाने- देखकर रामकिशोर कुसुम से बदला लेने fac उसके 
तथा अलीहसन रूपघारी राजाराम के सम्बन्ध में तरह- 
तरह की वाते' फैलाने लगा । परिणाम यह हुआ कि 
कुसुम ब्निवेदीनारायण की निगाह से fie गई । एक दिन 


जहाज पर छोड़ आया। अन्त में निराधार 
जब त्निवेदीनारायण ब्रह्मदेश पहुँचा तब उसे 
The पश्चात्ताप हुआ ओर घर का जितना रुपया उसने 
भ्र किया था, किसी प्रकार उतना उपार्जन करके वह घर उत्तेजित होकर उसने उसे घर से निकल जाने को भी || 
dal इतने समय में उसकी माता का अन्तकाल हा चुका कह दिया। परन्तु निकलने से पहले पापी रामकिशोर | 
tàn पिता घर छोड़ कर साधु हा गये थे। इधर कुसुम का उसने काम तमाम कर दिया। हत्या के अभियोग में 
पिती हो गई थी, अतएव व्यभिचारिणी समझ कर जब गिरफ़ार होने पर कुसुम ने अदालत में जो बयान दिया 
Mee लागों ने उसे निकाल दिया तब वह प्रयाग में उससे रामकिशोर की पापवृत्ति, कुसुम के हृदय में उसके 

प्रकर महरानी कहारिन के रूप में fists से बड़े प्रति हिंसा का भाव उत्पन्न हाने का कारण तथा भ्रमर 
इसम और सदाचार से अपना निर्वाह करने लगी। नामधारी त्रिवेदीनारायण का उसके साथ डप्रभिचार, 
Olt राजाराम नामक उसे एक पुत्र हुआ और तीन-चार अलीहसन नामधारी राजाराम की कथा आदि की बाते' 
के Mia का होकर गंगाजी में बह गया । बहुत दिनों के बाद प्रकट ge, जिन्हें सुनकर त्रिवेदीनारायण को कुसुम के 
पैगवश त्रिवेदीनारायण से कुसुम की_ एकाएक az. प्रति अपने अन्याय के लिए बड़ा दुख हुआ। अन्त में 
४ और उसका पूर्ण परिचय पाकर उसने उसे ग्रहण कुसुम को जब अदालत ने निर्दोष समम कर मुक्त कर 
१6. क्ष लिया gg दिनों के बाद राजाराम भी ग्रलीहसन दिया तब त्रिवेदी नारायण ने उसे बड़े आदर से अपने 
| ग |$ हुप में आकर उसके यहाँ नौकर होगया। कुसुम घर में स्थान दिया । अलीहसन अब फिर राजाराम 


हि | पे पहचान कर उसके प्रति पूर्ववत्‌ स्नेह करती रही, हो गया । उसी समय त्रिवेदीनारायण के पिता भी आगये 
और उनकी गृहस्थी फिर साने की होगई | 


| ४ | कित इसका सेद उसने खुलने नहीं दिया। घेर a : if 
| भरते समय त्रिवेदीनारायण के साथ उसका एक मित्र यही इस उपन्यास की कथा का सार है। इसके l 
रश, Ame भी उसके साथ निकला था, किन्तु रास्ते में लेखक श्रीयुत गिरीशजी मचुष्य की जघन्य RIRAL | 
| Raa नारायण से उसका साथ छूट गया और चह को इसमें alga करने में बहुत कुछ सफल हुए हैं, | 
| Nate कर अपनी ब्यभिचार-बुत्ति को चरितार्थं करने और यही इस रचना की विशेषता है | क्या ही अच्छा हाता i 
“i यदि लेखक महोदय की इस रचना में तुलनात्मक-ख्प : 


लिए पिता की सम्पत्ति पानी की तरह बहाता रहा ! 
Wea दरिद्र हो जाने पर पुरानी मित्रता का स्मरण कर 
, नैवेदीनारायण ने उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया 
| (रके प्रति पूर्ववत्‌ eae RN Pagi DoE GR Kangri Collection, Haridwar 


मनुष्य के आदर्श-चरित्र का भी चित्रण हाता । 
उसका इसमें अभाव ही दै । 


: ~-डाकुरदत्त मिश्र j 
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३--बादशाह इमायू-लेखक, बाबू बजरलदास कविकुलचूडामणि 'भास' का 
ate uo, एंल-एल बी०, प्रकाशक, कमलमणि ग्रन्थः क्या स्थान है, यह किसी साहित्य-सेवी 
माळा कार्यालय, काशी हैं। प्रष्ठ-संख्था १०० और मूल्य उनके नाटकों का हिन्दी में अनुवाद 
nt ः बरन अनिवाय सा है। लेखक का इस श्रे 
इसमें बादशाह हुमायू का इतिहास वास्तविक खोज प्रयत्न प्रशंसनीय हे । भासनाटकाबली के इस प्रथा | 
| एवं परिश्रम के साथ लिखा गया हे । इसमें बाबर से में भास के तीन नाटकों के अनुवाद है à ne ¢ 
७ लेकर अकबर तक के राज्य-काल की भी अनेक आवश्यक (२) मध्यम व्यायोग (३) प्रतिज्ञा योगन्धरायश त 
_ घटनाओं पर भली भाति प्रकाश डाला गया है । भाषा अनुवाद की दृष्टि से इसका यह भाग ह 
सरल एवं रोचक है। छपाई की अशुद्धिर्या भी कम कहा जा सकता। भापा-सौष्डच की न्यूनता शा 
हें। 'भ्रनुक्रम' एवं 'परिशिष्ट' से पुस्तक की उपयोगिता पग पग पर खटकती हे ARE का TAT प्रा 
बढ़ गई है। इतिहास-प्रेमियों को इसका सड्मृह करना गद्य से भी. बुरा होगया है। पद्य की श्र 
चाहिए । गद्य में ही उनका अनुवाद किया mar तो FI 
ळालताप्रसाद शुक्ल, एम० To | सफलता अधिक मिलती। साथ ही ah 
| २--भास नाटकावली (ta भाग )--अजुवादक, की अशुद्धियाँ भी कुछ इतनी अधिक हैं कि gees 
| बाबू त्रजरलदास, बी० ए०, एल-एल० ato, प्रकाशक, रही-सही रोचकता भी नष्ट हो गई हे। ami 
॥ बाणी संजीवन ग्रन्थमाला, काशी हैं। पृष्ट-संख्या १६० अनुवादक और प्रकाशक. का : ध्यान इस सूचना औ गे 
ओर मूल्य १) है । __ हे - आकृष्ट होगा । लालताप्रसाद GH, एम! 
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ERT मशहूर ज़ारशाही का करण * 

“a विचित्र प्रेम देखने के लिए रूबिया a | : 
` पढ़िए। पुस्तक इतनी मज़ेदार और रोचक ( क| 
` बिना पूरी पढ़े छोड़ने का जी नहीं चाहता | 
. नेता दुगुनी शोभाकरं दी हे। . र 
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करते हुए ये लाडे साहब इस : उक्त प्रशन १ 


१--हिन्दुस्तान को बदौलत ब्रिटेन उत्तर देते है-- 
ब्रिटेन बना है सालहवीं शताब्दी का काल पुतेगाल के लिए स 


F ल se sat को यह तो मालूम ही है काल था । तब संसार 3 व्यापार में Sra? नदी हे 
í & SOA कि axis के राजनीतिज्ञों वही महिमा थी जा कल तक मस की थी। ३ a 
का एक दल ( अनुदार- किनारे पर पूर्वे की अमूल्य वस्तुए बिखरी w y 
दल) ऐसा A जा भारत- पु्ैगाळ सें चारों तरफ फैले हुए बड़े बड़े पुराने गि 
वर्ष के वास्तविक हितों का और प्राचीन महल उसके उस महान्‌ वैभव र 
सदा विरोधी रहा है। इस fear हैं जो भारतवष के हाथ से निकल ण i : 
दल के लोग यह कभी नहीं उसे प्राप्त था। AS छोटा सा देश शर 
चाहते कि भारतवर्ष को स्वराज्य दिया जाय। लाडे जन-संख्या बड़ी नहीं है, इसे a a if 
i रादरमेयर जो विलायत के अनेक पत्रों के सञ्चालक किनारे से आगे oe AY 2 mE 
|| हैं, उस दल के खास व्यक्तियों में समभे जाते È ओर Aaa हिन्दुओं तथा Bag = 
भारत की राष्ट्रीय उन्नति के आप इतने विरोधी हे. योरपीयन प्रतिद्वन्द्वी हालें 

कि उसका पक्ष किसी हद तक समर्थन करने के लिए बला करना था। इसलिए > @ 
` आप अपने ही दल के नेता मिस्टर बाल्डविन के भी में एतैगालवालो की शक्ति sy € ae 
a विरुद्ध हा गये हें | लाडे साहब भारतवर्ष के विरुद्ध अहाते में mar तथा दो द US a Be, | 
अपने THES बराबर आन्दोलन करते रहते हैं। उसके अधिकार में है। परन्तु सान ण Cl 
हाल में ही आपने अपने एक पत्र “डेलीमेल? में इस सैकड़ों गिरजाघर थे, अब मिट्टी SS arr} 
'सम्बन्ध मे अपने नाम से एक लेख भी प्रकाशित... बड़े बड़े जहाज़ी बेड़े जो पह से इं 
[या है। इस Sear आपने अपने देश के रेशमी वों, साने और हीरा सं ल ae 
Ñ को यह समभाने की चेष्टा की है कि भारतवर्ष करते थे, बाद को लिसबन के = al 
जा सुधार दिये गये हैं वही आवश्यकता से अधिक नीचे टेम्स में आकर लंगर s Tie 
आगे और सुधार देना इँग्लेंड का सत्यानाश वह देश जो पहले हमारे a sa 
करनां होगा | भारतवर्ष ईँग्लेंड के लिए कया स्वामी था, उजड़ गया AN aR as 
थै रखता है, इसको ऐतिहासिक प्रमाणों-हारा सिद्ध गिनती न रह गई । उसकी ई 
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ee 
: ण af भारतवर्ष के साथ उसका सम्बन्ध | उसकी waata 
कारण क्या हुआ ? 'भारतवषं का उसके हाथ से 
पकट जाना | = ; 
हो भी इस नाजुक समय में इंग्लड में ऐसे निवल- 
मूख राजनीतिज्ञ पैदा हो गये हैं जो जानवूक 
J इस बात का प्रयल कर रहे हें कि हमारी राष्ट्रीय 
हुता की वह ऐतिहासिक कुब्जी हमारी मुठ्ठी से निकल 
m1 : 5 
इसके बाद लाडे साहब यह बताते हैं कि भारत- 
का जो भारत था वह अदृश्य हो गया है 
गैर उसकी जगह पर जो भारत fears दे रहा है 
ह अँगरेज़ों का है। भारतवासियों का भारतवर्ष 
सा था, इसका वर्णन करते हुए आप लिखते हैं-- 
qaaa पचाप्त वर्ष राज्य करके औरजझ्ञज़ंब १७०७ 
गत [सवी में मर गया। उसके बाद सुगालनसाञ्राज्य नाम- 
* त्र को रह गया । सारे देश में अराजकता फैल गई । 
नेत बहुत से छोटे-मोटे राज्य कायम होकर आपस में 
l s हने लगे । उसके बाद की शताब्दी में भारतवष की 
गले की जनसंख्या, मारंकाट, लूटपाट, अकाल HIT 
हामारी का शिकार हुई। वर्णाश्रम-धर्म की आड़ में 
रतीय जनता कुछ राजाओं के लिए जिनके सिर पर 
| Se सवार रहते थे, लूटी जाने लगी | यह वर्णा श्रम- 
thea तक जीवित है । भ्रठारहवीं शताब्दी के aa 
तब झाइब और वारेन हेस्टिंग्स ने Basel ढङ्ग पर 
शि र सभ्य शासन की नींव डाली तब कहों.जाकर श्रसभ्य 
; (A शासकों-द्वारा प्राप्त होनेवाले भारतवषं के कष्टों का 
oee 
r d ये बाते? एक आरी सबक सिखाती हैं । परन्तु यह 
i. है कि उसे ब्रिटेन के निर्बल और भावुक राजनीति 
॥ के हाथों में आज भारतवषे की बागडोर है, कहीं 
JM न दे । 'ब्रिरिशन्भारतः शब्द नाम के सिवा 


दा | के साहस, परिश्रम अर अहमबलिदान से हुआ है | 

इसलिए अब जो भारतवष हे वह अँगरेज़ों का है । 
चां करना कि भारतवषं का भारतवासियों को लौटा 
F. 13 
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Aa इस शब्द का निर्माण अंगरेजों के २०० 
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दो, कोरी मूखेता करना है। .उनका भारतवप उनके 
amm से नष्ट हो गया हे । ag तो मलेरियामय 
दलदळो अर अगम्य apai का देश था। उसमें 
agar और निर्दयता-पूण रस्में जारी थीं। उस आरत- _ 
वर्ष में रहनवाले ava ज्ञालिम देशी रजवाड़ों के गुलाम 
होते थे mt यह नहीं जानते थे कि न्याय क्या वस्तु 
है। masa भारतवष में जो लोग रहते हैं उन्हें 
पता नहीं है कि श्रंगरेज़ों के श्राने से पहले उस देश की 
क्या बुरी दशा थी । उन कष्टों, sett, बीमारियों शार 
अकालों का स्मरण करे' तो wa भी उनके रोंगटे खड़े हो 
जाय | 

प्राचीन भारत के इस ज्ञान के लिए लाडे साहब 
की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। यदि वास्तव 
में भारत ऐसा ही था तो टेम्स नदी के किनारेजो ” | 
स्वर्ण ओर रेशम आदि का ढेर लगता था वह यहाँ 
से जाता कैसे था ? पर इतने से ही आप सन्तुष्ट 
नहीं हें । आगे चलकर आप भारतवर्ष की वर्तमान 
राष्ट्रीय जागृति की उसी स्वर से निन्दा करते हुए 
लिखते हैं-- 

गत राउन्ड टेबुल कान्फुरंस में ब्रिटिश-भारत के 
वास्तविक प्रतिनिधि नहीं भेजे गये। भारतीय नरेंशों, 
हिन्दुओं, मुसलमानों श्रौर अळूता के प्रतिनीधि जरूर 
थे। परन्तु इस बात की वकाळ्मत करनेवाला are नहीं या 
कि भारतवर्ष, की वर्तमान शासन-प्रणाली सभ्य और 
उच्चकोटि की है। वहाँ से at agua के लोग 
आये, उन्होंने भी गान्धी Bt goat झूठी बातों से प्रभा- 
बित होकर यही कहा कि हम ब्रिटिश लोग उनके घर 
मं जबरदस्ती घुसे हुए हैं । परन्तु वे जानते हैं या दन 
जानना चाहिए कि भारतवष में जो थोडे से राष्ट्रः 
जानेवाले लोग हैं वे वहाँ से ants को निका 
करने का खुछमखुछा प्रयत्न कर रहे हैं और उ 
काम में व्हा के देशी व्यापारियों से सहायता , 
अम्बई के ये धनी व्यापारी गान्धी की इसलिए सहायता 
कर रहे हैं कि जिससे उनकी चीज़ें बिके और वे .खूब 
मालदार हो जायें । वे स्वराज्य-द्वारा ब्रिटिश माळ का 
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बहिष्कार करके भारतीय बाजारों पर अपना प्रसुत्व जमाना 
| चाहते हैं, वे भारतवप' के नाम इंग्लंड के ऋण om 
| अस्वीकार करना चाहते हैं ताकि भारतवप में जी पूजी 
झऔँगरेज़ों ने लगाई है उसे वे हथिया - ले- और मज़े से 


1 à x 

A anea में बांट ले । . 3 3 
5 इस प्रकार प्रलाप करते हुए लाडे साहब ने 
| ब्रिटिश जनता के सावधान करने के लिए लिखा है-- 


पुतेगाल का दुर्भाग्य उस भयानक स्थिति का जीता- 
जागता उदाहरण है जिसका हमें भआारतवषः का हाथ सं 
Qi देने पर सामना करना पड़ सकता है | पुर्तैगालियों 
की तरह हमारी कौम भी दरिद्र और महरवहीन थी । 
| भारतवपः के साथ सम्बन्ध स्थापित होने पर हमारी 
उन्नति हुईं। यदि यह सम्बन्ध टूट जायया तो उन्हीं की 
भाति इम फिर दरिद्र और महरवहीन हो जायेगे । ` 

संसार में अन्यत्र की अपेक्षा भारतवप में - हमारे 
उत्तरदायित्व बहुत हैं । साइमन कमीशन की सिफु रिशों 
से आगे जाना भारी भूल होगी: । उस EM- 
शन ने प्रान्तीय स्वराज्य की सिफारिश की है। परन्तु 
मुस्लिम कान्फ्रेंस के बाद भारत की वास्तविक स्थिति 
के बारे में किसी. को सन्देइ न रहना चाहिए। इससे 
तो यह जान पड़ता है कि प्रान्तीय स्वराज्य का शासन भी 
बह! सफळ नहीं हा सकता | 

इतना ही नहीं, अन्त में आपने यहाँ तक लिख 
मारा है कि भारतवर्ष को मान्टेगू चेम्सफ़ोड-छुधार 
भी नहीं दिया जाना चाहिए था। इन बातों से यह 
| स्पष्ट है कि लाड रादर मेयर जैसे प्राचीन भारत के 
|| गौरब को नहीं समझते, वैसे ही नूतन भारत 
|, की जागृति से भी अनभिज्ञ हैं। परन्तु यह ग़नीमत 
| है कि जा पहले भारतवर्ष के संरक्षक बनने का ढोंग 
|| करते थे वे अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि उनका 
` आर भारतवर्षं का सस्बन्ध संरक्षण का नहीं, पेट का 
प्रश्‍न है। ` =< 


: o स-्राष्ट्रीयकृण ` 
` भारत दरिद्र हो. नहीं, ऋणों भी है । उस पर 
| भारी बोझ है । परन्तु इस ऋण के एक बड़े 
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2 का A a 
अश का भारत की राष्ट्रीय महासभा अनुचित भी 
है और कहती है कि स्वराज्य-प्राप् भारत झो ess 
करने को तेयार न होगा | है 


महासभा के कतिपय नेताओं ने इस सम 
वक्तव्यों और व्याख्यानों-द्वारा हल किया है। | 
महासभा के ऐसे.ही एक नेता बिहार के वाव रा 
प्रसाद्‌ ज्येष्ठ कृष्णा ५ के अपने Sey में इस पर| 
लिखते हैं- 
जब से अँगरेज्ञों ने हिन्दुस्तान को aga हाम 
किया है, हिन्दुस्तान के नाम पर उन्होंने बहुत कृते 
है। जब गया में १६२२ में कांग्रेस हुई ते एक पर 
इस कुज्ञं के सम्बन्ध में स्वीकृत हुआ र फिर 1! 
में लाहर-ांग्रेस ने दूसरा प्रस्ताव इस सम्बन्ध में पी 
fear, विदेशों में Ani की शरोर से ne 
गया कि कांग्रेस Be अदा करने से इनकार adi F 
यह बात बिलकुल कूढी है। कांग्रेस ने. ऐसा कम 
कहा है। वह केवल यद्द चाहती है कि जो कृर हिं 
सान के नाम पर किया गया है उसका Raa गि 
जाना चाहिए और यह देखना श्रावश्यक है 
हिन्दुस्तान. के काम àn हिन्दुम्तान की भलाई P i 
सचे किया गया है या नहीं। यदि वह ae | 
भलाइ में ख्चे हुआ है तो a Be al 
स्वीकार करता है और गरीब हाने पर ail a 
करेगा । पर यदि वह हिन्दुधतान a al 
ळगा हे और अंगरेज़ों ने. अपनी भलाई के atl’ 
लगाया है ता उसका देनदार RGT a | 
सकता हे । ag gas को देना उचित ती 
` त्व थत al | 
राजेन्द्र बाबू ने पने इस के x q 
देकर समझाया है आप लिखते a e| 
` उदाहरण के लिए ऐसे. एकदे T 
किया जा सकता है। ब्रह्मदेश F3 रो 
था । वह देश बहुत सुन्दर ओर 4 


ao eoero 
त परिमाण में पाया जाता हे । sua बहुत बड़े 
Rl gE, जिनमें बहुत कीमती लकड़ी पैदा हाती है । धान 

gaa का तो मानों वह भंडार ही है। ज़मीन इतनी 
4 - खाली पड़ी है कि उसको 'प्राबाद करने से बहुत 
जिगर g पैदा किया जा सकता हैं। यह सब्र देख सुनकर 
र्र amai की लालच बढ़ी श्रौर उन्होंने उसके कमजोर 
Maar को युद्ध में हरा कर सिंहासन से उतार दिया 
| र देशा का अपने दखल में कर लिया । इस देश के 
| वल करने में लड़ाई के खुच के लिए ay लिया गया-- 
हिन्दुस्तान के नाम पर लिखा गया। उस 


फा बह कुन 
ज्ञा लाभ हुआ वह Mest ऐजीवालों को-- 


, | देश से 
१1) gam से केवल तेल-क्रम्पनी को न AAA कितने 
| जोड़ों का नफा होता a, हां, कुछ हिन्दुस्तानी वर्ह 
॥ शणिज्य के लिए गये हैं। कुछ ने. थोड़ी, बहुत gata 
DEEE है। इस प्रकार BF Raadi का 
I Aga होता है । पर इतना ते वह किसी भी विदेश 
कर सकते हैं और आज भी करते हैं। हम पूछुते 
| हैं कि ब्रह्म देश के दखल कराने का GA हमारे नाम पर 
ai frat जाय? 
x x x x 
हमारा दावा है कि इस प्रकार के बहुतेरे कजे हैं 
जिनका भार हम पर नहीं पड़ना चाहिए ग्रौर हम उनके 
१ देसदार नहीं हैं । कांग्रेस चाहती है कि यदि अँगरेजी- 
सरकार हमारे इस दावा का नहीं मानती तो उसको 
किसी निष्पक्ष पंचायत के सामने इस बात का पेश करना 
| चाहिए र जो कुछ पंचायत Saar कर दे वह इमको 
मंजूर है और होगा और उसी प्रकार उसे सरकार को 
| भी मंजूर करना चाहिए । यही आजा अपने प्रतिनिधि 
के कांग्रेस ने दी है । र 
लेख के अन्त में राजेन्द्र बाबू ने राष्ट्रीय महासभा 
को स्वतन्त्रता-सम्बन्धी माँग को स्पष्ट व्याख्या की है.। 
आपने बताया है--. : CR 
एक बात पर कांग्रेस ने विशेष जोर दिया है। अब 
' मारतवषं किसी दूसरे. देश वा ज्ञाति के अधीन नहीं 
रहना. चाहता हे। इंग्ळेंड के साथ भी बराबरी का 
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दर्जा चाहता है aR ब्रिटिश-साम्राज्य का श्रथ है कि 
भारतवर्ष बराबर उसके maga होकर एक विजित देश || 
की श्रवस्था में ही रहेगा तो भारतवप ऐसे साम्राज्य से. 
विसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रख सकता। उसे at | | 
faz, जर्मनी, जापान जैसे स्वतंत्र देशों की तरह || 
स्वर त्रता चाहिए । इसलिए यदि ag ब्रिटिश-साम्राज्य | 
के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रख सकता है ता वह || 
यही सम्बन्ध हा सकता है जो दा स्वतंत्र देशों के बीच | 
सन्धि-द्वारा कायम हाता है । इसलिए कांग्रेस का || 
निश्‍चय है कि भारतवर्ष are Eras दोनों का स्वद॑त्रता | 
हानी चाहिए जिससे जा जब चाहे श्रपना सम्बन्ध दूसरे से || 
वह धिकार भारतवष को चाहिए ||| 
गर इग्लंड को भी weg) MA ऐसा जान पड़ता | 
है कि इंग्लंड कभी भारत से अलग हाने की बात नहीं |. 
सेच सकता । पर श्रागे चलकर उसका ऐसा सोचना * 
gama नहीं है । यदि ब्रिटिश-साञ्राउ के wana 
सभी देशों शरोर जातियों ar बराबरी का सम्बन्ध 
गया और वह बराबरी केवल नाम की नहीं हा बल्कि | 
वास्तविक समानता हा ता उस अवस्था में अपनी जन- | 
संख्या, देश-विस्तार तथा जनसमूह के कारण भारतही. | 
उस साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली अग हा. जायगा. 
और उस समय हा. सकता है कि इंग्लंड को साथ| 


रहना भ्रच्छा न लगे। जो हो, भारतवष के लिए तो 
यह अधिकार आवश्यक द्दे। 


विच्छेद कर सके | 


m 


३--वस्तुओं के मूल्य में कमी 


लगभग साल भर से वस्तुओं को क़ीमत घट जान| 
से भारत में Sagem आथिक अवस्था उ 
हा गई है और जिसके फल-स्वरूप यहाँ के वि 
और व्यवसाय सङ्कट में पड़ गये 
उल्लेख इलाहाबाद-यूनीवर्सिटी के अर्थशास्त्री = 
दयाशङ्कर दुबे, THe ए० ने “माधुरी? को 
संख्या में बहुत ही स्पष्ट रूप में किया ži 
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बाज़ार का देशवासियों पर कैसा प्रभाव पड़ा, इस 
सम्बन्ध में प्रोफेसर दुबे लिखते हैं-- 
इस सस्ती के कारण कुछ व्यक्तियों को बहुत लाभ 
हुआ हे और कुछ को हानि हो रही है। जिन व्यक्तियों 
॥ की आय निश्चित है अर्थात्‌ जो सरकारी या गेरसरकारी 
© नौकरी करते और महीना समाप्त होने पर निश्चित रकम 
पाते हैं, उनको इस सस्ती से सबसे अधिक लाभ हुआ 
| है । इसके बाद अधिक लाभ मजदूरों को हुआ है । उनकी 
| मजदूरी यद्यपि अब कुछ कम हो गई है, परन्तु वह उतनी 
| ' अधिक कम नहीं हुई, जितनी वस्तुओं के मूल्य सें कमी 
` हुई है। गारीबों को भी wa भर पेट भोजन करने को 
मिल रहा है। - ; 
किसानों को लाभ भी हुआ हे और हानि भी। 
| किसानों के पास अनाज का परिमाण तो बहुत अधिक 
| बढ़ गया हे, परन्तु लगान और सूद देने के लिए उनके 
| पास रुपया नहीं है। अनाज की कीमत कम होने के 
| साथ ही साथ लगान का कम हो जाना भी आवश्यक है । 
| यदि उनसे ळगान और सूद सख्ती से वसूल किया गया, 
तो उनकी दशा बहुत खराब हा जायगी । उद्योग-घंधे- 
| चालो को मन्दी के समय में हानि होती है। जो चीज़ें 
| वे तैयार करते हैं, उनकी कीमत गिरती जाती हे । परन्तु 
उनका उत्पादून-खचे उसी अनुपात में कम नहीं होता । 
| इससे उनको हानि उठानी पड़ती हे । सस्तेपन से 
| व्यापारियों का और दूकानदारों को सबसे अधिक नुकृसान 
| होता Èl महंगी कीमत पर खुरीदा हुआ अपना माल 
| | उनको सस्ती कीमत पर बेचना पढ़ता हे । विदेशी ब्यापार 
| पर भी मंदी का बड़ा प्रभाव पड़ता हे । अनाज की कीमत 
एर के प्रायः सभी देशों में सस्ती होने के कारण मारः 
नाज की मांग भी विदेश में कम होगई और उसका 
[हर जाना भी कम हो गया । अन्य पदार्थों का निर्माण 
मी कम हो गया । इसके कारण निर्माण में, geet ada 
३३० से ३० आक्टोबर १६३० तक, सात महीनां मे, ४२ 
पयों का माल बाहर कम भेजा गया । इसी. समय 
पायात में भी ४० करोड़ रुपयों के माल की कमी हुई, 
से केव सूती कपड़े के श्रायात में ५९ करोड़ रुपयों 


सरस्वती 
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हुई सू : oe | 
की कमी हुई । सूती कपड़े के आयात की कमी 
कारण बहिष्कार-आन्दोलन ही हे | भभ 


~ ~ 
नानो ला न 
I ७ क सह गद्य X à 
भी सुपाख्य है। आप तिल है? "तताय हही 
किसी वष संसार के कुछ देशों में 
अन्य किसी कारण से श्रनाज की 
है, इससे अनाज की कीमत बढ़ जाती है, उसके am | 
साथ ह agar की भी कीमत बढ़ने लगती 
उद्योग-धंधेवाले बढ़ती हुई कीमतों से लाभ ant 
लिए वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं। atl क 
धंधों की वृद्धि होने लगती हे । 
कुछ बढ़ जाती हे । यह क्रम कुछ वर्षों जारी हा 
21 यदि इस बीच में फिर किसी वर्ष अकाल प 


एक आ प 


फसल कम हह Ld 


और भी अ्रधिक वृद्धि हो जाती हे । नये कारखाने शो 
जाते हैं, और उद्योग-धंधेवाले तथा व्यापारी ange 
दार मालामाल हो जाते हैं An गरीबों के लिए ata 
के दिन आ जाते हैं। वस्तुश्रों का उत्पादन इतना भे 
जाता. है कि सब माल बिक नहीं पाता, उसका छा 
कारख़ानों में बढ़ने लगता हे, उत्पादन की मात्रा कम 
जाती है और वस्तुओं के मुल्य में कमी आरंभ होती t 
aR ऐसे समय में किसी वर्ष वर्षा श्रच्छी हो An प्रा . 
की फूसल खूब पैदा हो, तो वस्तुओं का मूल्य भौर a 
अधिक कम हो जाता हे । दूकानदार श्रोर - ह, 
बालों की हानि होने लगती है। सैकड़ों वर्षों पे = | 
के मूल्य में इसी प्रकार घट-बढ़ हो रही हैं | a 
जो कमी वस्तुओं के मूल्य में हुई है, उसका प्रधान a 
38033 3 के w 
भी यही हैं महायुद्ध के समय में बस्तुश्रां * i a 
बहुत अधिक वृद्धि हुईं । वह महायुद्ध क ee 
` तक जारी रही। इतने समय में वस्तुओं हे a 
बहुत ag गया । कारखाने में बिना RAS 
के स्टाक बढ़ने लगे i उदयोग-घंेवा i 
- उत्पादन कम करना आरम्भ किया और स 
ले वस्तुओं का मूल्य धीरे धीरे कम होने 


= > ooo * ee naman 


में अनाज की फुसळ खासकर गेहूं की फसल 
स और भारत में बहुत ही अच्छी हुहै। इस 
az की कीमत सन्‌ १६३० में सबसे अधिक 
Au उसके साथ ही साथ अन्य qadi और ATA 
ने लगी । भारत-सरकार की करंसी-सम्रन्धी 
वस्तुओं की कीमत को और भी अधिक 


art, रू 


ग्रह निश्चित है कि वस्तुओं के मूल्य की वर्तमान 
श्यति कभी चिरस्थायी नहीं हा सकती | वस्तुओं के 
हाना फिर सें अवश्य आरम्भ होगा, परन्तु 


ने य में बृद्धि 

द्या) ऐसा होगा यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 
त्रा | प्ारत-सरकार का इस समय प्रधान कर्तव्य यही हे कि 
री (| वह मालगुजारी ओर लगान को शीघ्र ही कम से कम एक 
val वर्ष के लिए स्थगित कर दे और wast की. कीमत की 
मूल | कृमी के अनुपात में उसे कम कर दे। 
ने हो 
दूवा शः 

a ४--रवीन्द्रनाथ BH 


गत ८ HE शुक्रवार 
की ७० बीं वर्ष-गाँठ मनाई 
| साधु श्री टी? एल० वास्वानी ने उनकी 
wa, लेख लिखते हुए लिखा हेस 


सामयिक विचार प्रवाह 
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एर को कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
$ गई | इस अवसर पर 
नकी प्रशंसा में एक 


७८१ | 


शिक्षा और सम्बन्धी श्रादर्श' इन देने विषयों पर | 
योारप में लेकचर देते हुए अपने ऐसे विचार प्रकट | 
किये थें। 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
पाश्चात्य सभ्यता की Aaaa दोना का 
मनुष्यता के आदर्श पर जोर दिया है । 


ने पूर्व की दार्शनिकता श्र | 
fam करते हुए | 
Ania से वे | 
कहते हैं-- i 
जब तुम अपने उ 
हा जो तुम्हारी जाति के नहीं होते तब यह 
जाती है कि तुममें मनुष्यता के प्रति कितना न्यून प्रेम | 
हे। एशिया का यह पीड़ा सहनी पढ़ो है । श्र्रीका || 
सह रहा है । ओर फिर योरप ऑर अमरीका की ANS 
निक राजनीति में जो निरंकुशता Hie बाज़ारूपन भर | 
गया है उस पर ध्यान दो । अफूसास ! योरप ने मनुष्य" lg 
प्रेम की सचाई को जिसमें स्वगं की फलके मिलती हैं, 
पैरों तले कुचल डाला है । - 
यह घृणामयी राष्ट्रीयता एक पाप है, जिसे योरपवाले 
मनुष्यता के प्रति कर रहे हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने || 
राष्ट्रीयता पर जो निवन्ध लिखे हैं. उनमें उन्‍होंने इसक | 
भण्डाफाडू किया है । श्रपनी उस रचना के वे अपर्न | 
सर्वोत्तम पुस्तक सममते हैं। विश्व-प्रेम राष्ट्रीयता il 
ऊँचा है। इसी मलुष्यता के भावो के प्रचार में भारत || 
का उद्धार है ओर इसी के द्वारा राष्ट्रों के घाव भर सकरं | 
हैं। कवीन्द्र की कविता का अन्तरिक उद्देश मुष्यत | 


न विरोधी लोगो के सम्पक में आते | i 
बात स्पष्ट हा | 


in १ मेरे लिए कवीन्द्र कष्हाकोविद ऋषि हैं । एक i k i 
at | प्रेंगरेजु-सहिल। ने क्वा था कि उनकी तुलना में हम लोग का उद्धार है। उनकी कविता) निरव की ag get | 
बुं | जङ्गली प्रतीत होंगे । है जो हमें इस सत्य की मोर ले जाना चाह हरि | 
रर | gAs भारत के इस szig ऋषि में पूर्व और स्वाधीनता का अर्थे उपनिवेश बनाना नई है, afe | 
at | परिचम के ज्ञान का बड़ा सुन्दर मिश्रण हुआ है । उन्होंने जातियों में कि एकता पैदा. करना हैं । रवीने | 
र नाध मानव-धमे के पेगास्बर हैं। इसी लिए वे 1 


कवियों से अनुप्राणित हुए हैं | 
के स्रोत की गहराई में भी वे घुसे हैं । 
की एकरूपता के सम्बन्ध a 
हो में ही दिये गये अपने हिबट 
ये खेकचर maand के सम्बन्ध में 
RA उन्होने पूव-पश्चिम का सम्मेलन तथा 


व्य |. कई बार कहा है कि वे उपनिषदों अर बेहु।ल के वैष्णव 
परन्तु पाश्चात्य संस्कृति 


पूवे और पश्चिम 
उन्हाने अपने विचार 
लेकचरों में ब्यक्त किये हैं। 
दिये गये थे । इसके 
“मेरा 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


संगीत का गान करते हुए £ 
में भर दिया है। इसी 
ते हुए फिरे हैं । 
के लिए वि 
काई. ओर उपद्दा 


पश्चिम में दर दुर उसे 
जो स्वर्ग ने उनके हृदय 
सर्वत्र विश्व-प्रेम का अलख जग 

विपत्तियों से लड़ते हुए राष्ट्र 
क्या इस विश्वकवि से बढ़कर 


—— 


सकता है! : 


gri Collection, Haridwar 
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' हिन्दून्समाज में विधवा-विवाह का प्रश्‍न बहुत ही 
। जटिल, किन्तु महत्त्वपूणं एवं आवश्यक है। इसके 
' अनुकूल तथा प्रतिकूल कितनी ही युक्तियाँ प्रकाशित 
की गई । इसके समर्थन तथा विरोध में कितने ही 
विद्वानों तथा समाज-सुधारके। ने अपनी शक्ति का अस- 
फल उपयोग किया। किन्तु अभी तक न तो कोई 
निणेय हुआ है ओर न निकट भविष्य में इसके निर्णय 
की कोई आशा ही दिखाई पड़ती है। तो भी सुधारक 
आभो तक इस दिशा में उदासीन नहीं हुए। इस 
बिषय में पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर वे अपने 
बिचार प्रकाशित करते रहते हैं, फाल्गुन की मासिक 
aga? नामक वँगला पत्रिका में रायबहादुर श्रीता- 
रकनाथ साधु ने "पोपेर विधान? शीषेक एक लेख 
लिखा है। उसमें बालःविधवा-विवाह का समर्थन 
fe करते हुए आपने लिखा है-- Se | 
उन fat समाज का गठन इस रूप में था कि 
ल-विधवा का विवाह न करने में भी Ret का कोई 
सुविधा न थी। इससे समाज को भी किसी प्रकार 
की हानि नहीं पहुंचती थी । परन्तु ग्राजकल का समाज 
| ऐसी दशा में है कि बाल-विधवाग्रों के लिए अपने चरित्र 
की रक्ता करके जीवन-निर्वाह करना असम्भव है । ' साथ 
| ही उनका पुनविवाह किये बिना समाज का भी अमङ्गल 
होता è i ; कनी जे 
|| लेखक महोदय का मत है कि वर्तमान युग में 
। समाज में समय आर सदाचार का इतना अभाव है 
के परिवार को अन्यान्य स्त्रियों की रहन-सहन तथा 
्रलासिता के कारण विधवा के हृदय में भोगलिप्सा 
agaia होना. अनिवार्य है, साथ ही उस प्रवृत्ति 
रितार्थ करने का याद समुचित- उपाय न.किया 
गया तो अवैध उपायों का अवलम्बन किये बिना 
(रह्‌ ही नहीं सकतीं। इस सम्बन्ध À आपने 
पहले यदि संयुक्त परिवार में कोई बाळ-विधवा रहती 
परिवार क भ्रन्यान्य व्यक्ति भी उस बाख-विधबा 


| ५--बाल-विधवा-विवाह 


i 
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का त्यागशील बनाने के लिए यथासम्भव 
का उद्योग करते थे । त्रे सुखोपभोग 
गुप्त रखते थे, जिससे परिवार के कि 
भोग का चित्र देखकर बालिका का 
जाय - इसके विरुद्ध वर्तमान युग 
रहती हे, भौ जाइया तो भोग के फौच्वारे में स्नान ही का 
हैं, सधवा बहन भी भौजाइयों के साथ भोग के मागमे 
ठान बैठती हैं, और यह दिखलाना चाहती हैं कि E 
अधिक भोगरत कौन हो सकती हे । > x ऐसी रि kT 
में यह केसे ्राशा at जा सकती हे कि उस Ran AR 
रह कर बाल-विधवा भोग की ओर दृष्टिपात न काडे त्या | 
का ही ध्यान करती रहेगी ?+ + किसी बालिका af 
भोग के बीच में रख दो और उससे कहो कि तुम्हारे को |... 
शरोर लोग जीवन का उपभोग कर रहे हैं परन्तु aga 
देख सुन कर भी उनके बीच में ब्रह्मचारिणी बनी है 
रहो ? यह हुक्म बड़ा और बहुत कड़ा है। ada 
यह किया जा सकता है, मगर इसकी तामील नहीं होगी। 
> > xa लाग जब इस बाट-विधवाके सम्भा | - 
का नझचित्र sage रूप में उपस्थित कर रहे हैं श्र 
स्वयं भोगरत हैं, साथ ही समाज यह : भ्राश कर पा 
कि इस पेरिस्थति में रह कर भी. बोल-विधवाय z 
चारिणी रहेंगी । परन्तु यह कभी सम्भव नहीं है, ot it 
मनस्तर्व के प्रतिकूल हे । ` ; 

लेखक महोदय è मतानुसार du 
पोषण के लिए भी बाल-विधवाओं का FA | 
आवश्यक है, क्‍योंकि पति के अभाव में विधवा है. 
समुचित आदर न तो पति के gga में होता an | 
न वह पिता के हो कुटुम्ब में सुविधा क T आणे | 
निवाह कर पाती है। इस सम्बन्ण | 
लिखा हे- _ . क ee 

-माता-पिता aa तक जीवित रहते हैं तब त. i! 
कुछ मात्रा में बाल-विधवा की देख-रेख होती हि 
उसके ga-ga की ओर माता-पिता ध्यान. 
जहाँ तक हो सकता है, उसकी आवश्यकता 3 
करते रहते हैं 1. विशेषतः माता-पिता अपनी |. 


Tm 
का चित्र बहुत १ 
सी अन्य a ३ pT 
RIT चघुळ + À at q 


में माता wat जाई 


ye 


सुविधा के लिए जितनी चेष्टा करते हैं, विशेषतः ऐसी 
(ह्यति में जब कि वह बाह्द-विधवा हाती है, उतना 
aa के लिए नहीं करते । ऐसी दशा में ननद भौजा- 
| मं प्रायः खींचातानी रहती है आर aai के लिए 
के हृदय में कुछ विशेष सहानुभूति नहीं होती. । 
ता-पिता यदि धनवान्‌ हुए तो अपने जीवन-काल तक 
विधवा पुत्री को किसी तरह का कष्ट नहीं होने देते, 
qq पिता की सत्यु हे।ते ही भौजाइयों का शासन चलन 
वे अपनी सास से खुल कर विधवा ननद 


१ [गता ह | ie a S 
A कहती हैं कि इनमें 


1 शिकायत करने लगती 


तता नहीं करतीं, रात-दिन श्रपनी ही सुख-सुविधा के 
हिए ब्यस्त रहती हैं । दुर्भाग्यवश जब माता की भी aq 
श जाती है तब तो भाई के परिवार में बाल-विधवा का 
[यान ही नहीं रह जाता । agf उसका दर्जा दासी से 


\ 


॥ीनीचा हा जाता है |» x ऐसी दशा में माता-पिता 


लेखक महादय की सम्मति के अनुसार सन्तान- 
पी विधवाओं का विवाह करना आवश्यक नहीं हैं, 
मे सम्बन्ध में आपने लिखा है-- 

yaa से हीन हे।ने के कारण बाल-विधवा के 
जिसके लिए 


विधवाश्रों सन्तान वे उनका पालन- 
aa करने और उन्हें मनुष्य बनाने के लिए अपने सारे 
के पुश का बलिदान कर सकती हैं। उनका हृदय कभी 
| नहीं मालूम पडता, रात-दिन वे सन्तान की उन्नति 
> x चिन्ता में ही san रहती हैं, अपने सुख-दुःख की ओर 
Rac ही नहीं देती । परन्तु बाल-विधवाओं का 
है सुविधा नहीं रहती । उनके जीवन का कोई अवलम्बन 
४. | हाता । हिन्दू परिवारों में यदि पहले की -ही तरह 
रूप से ब्रह्मचय का प्रचार होता और BARS! में उन्हें 
अ शिक्त दी जाती कि वे छुटपन से ही धर्म के. लिए 
“Mal करना सीखतीं तो आज बाल-विधवाओओं के 
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पुनर्विवाह का प्रश्न ही न उत्पन्न हाता । परन्तु वर्तमान 
समाज में अव वे बाते सम्भव नहीं हैं। waga बालः 
विधव/ओ्रों का विवाह यदि न कर दिया जायगा तो समाज 
में तरह-तरह के पापों का सञ्चार होगा | 


६-_भील-पेबा-मण्डल 


श्रीयुत अम्ृतलाल Ato ठक्कर “सवेंट आफ़ इंडिया 
सोसाइटी? के एक प्रसिद्ध सदस्य È l इधर कई वष से 
आप दलित जातियों के उद्धार के लिए बड़ी लगन से 
काम कर रहे हैं। अपनी आन्तरिक स्नेह-प्रवणता, दया- 
लुता तथा अलौकिक सेवा-भाव के लिए sax महोदय 
समस्त गुजरात में ठक्रर वापा के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
उस प्रान्त के भीलों में जाग्रति उत्पन्न करने तथा उनके 
सुधार के लिए सन १९२२ इसवी मं आपने 'भोल- 
सेवा-मए्डल? नामक एक संस्था स्थापित की है। 
उसको उपयोगिता तथा कार्यों का विवरण देते हुए 
आपने क्राइस्ट सेवा-सङ्घ रिव्यू? नामक मासिक 
पत्रिका के अप्रैल के अङ्क में लिखा है-- 

मण्डल ने उद्धार का जो काथ अपने हाथ में लिया 
है उसमें उसे सन्तोषजनक सफलता मिली है, यद्यपि इस 
खात का गये नहीं किया जा सकता कि यह श्रपना कायं 
gant से चला सका है । मण्डल के कार्या का श्रीगणेश 
ऐसी सन्देहमय परिस्थिति में हुआ था जब विदेशी 
शासक किसी प्रकार के भी आन्दोलन को, विशेषतः साव- 
ऊनिक हित से सम्बन्ध रखनेवाले maaa का वक्र 
दृष्टि से देखते थे और उनमें उन्हें सदा ही किसी न किसी 
गुप्त रहस्य की बू आती थी। मण्डल के उद्योगों में 
भीलों की उन्नति का महान्‌ बीज जिला मजिस्ट्रेट तथा 
देशी Raat के पोलिरिकळ एजंट के दृष्टिगोचर gar 
ओऔर उन्होने अपने समस्त सहायक कर्मचारियों तथा आस- 
पास की Raadi को आदेश किया कि वे इस “मण्डल! | 
पर सदा ध्यान रखें और समय-समय पर इसकी रिपोर्ट 


देते रहे । इसके अतिरिक्त पुलिस तथा रवेन्यू विभाग | 


के कर्मचारी dala जो अस्याचार करते थे उसकी 
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md शिकायतें भेजने लगे । निम्नश्रेणी के विशेषत 
' पुलिस-विभाग के कमेचारियों की maA भभकाने क 
Ru इतना ही बहुत था, वे ळोग तरह-तरह क झूठ 

सुक्दमे बना कर मण्डल के कायकतांग्रों का तंग करने 

गे । परन्तु सौभाग्यवश इन कठिनाइयों के कारण 
एके कायं में अधिक व्याघात नहीं पड़ा, यद्यपि कई 
पराध कार्यकर्ताओं के जेल जाने पर इसके सञ्चालकों 
का बड़ी चिन्ता से समय व्यतीत करना पड़ा था | 

भील-सेवा-मरडल का उद्देश भोलां में शिक्षा 

। का प्रचार करना ता है ही साथ हो उनकी सामाजिक 

' तथा आर्थिक परिस्थिति का भी सुधार करना है। 

यही कारणा है कि इस मण्डल ने भील-वालकों के 

| लिए. स्कूल तथा आश्रम स्थापित किये हैं 

' उनमें उन सभी बातों की शिक्षा दी जाती है जो 
आगे चले कर [कसी भी व्यक्ति के लिए जोवन-निवाह 

के लिए आवश्यक तथा उपयोगी हैं। इस सम्बन्ध 
` में ठक्कर महोदय ने लिखा है- 

शिक्षा का प्रचार करना मण्डल का मुख्य काय हे, 

' उसके ्रतिरिक्त इसके कायकर्ता घामिक तथा सामाजिक 


| 

| जाच करके मण्डल के सदस्य उच्च अ्रधिकारियों के पास 
4 
| 


ल॑-बालक तथा बालिकायें भर्ती की जाती हैं। यहाँ 
गो के भोजन-वस्त्र तथा पढ़ाई का प्रबन्ध रहता है | 
Rat बाळक या बालिका के माता-पिता को किसी 
र का शुल्क नहीं देना पड़ता | 


छात्राओं को शारीरिक परिश्रम करना पड़ता हे । श्राश्रमों 
रहन-सहन का ढङ्ग बिलकुल सादा हे | agi के बालक- 


में श्रपने माता-पिता के साथ रहते हैं । हर एक छात्र या 


सरस्बतो 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छात्र तथा छात्राय जो कुछ सामग्रियां इस प í 


> > xX » पढ़ाई | 


frat सब ठीक उसी ढङ्ग से रहते हैं, जैसा कि वे घर 


ओर काराज़-किताव, कपड़े और गुरु का वेतन गरा 
कर लगभग आठ रुपया मासिक पढ़ता y 
आश्रम में एक कृपि-फामे होता हे, जिसमें कक i 


तीह” 
वह वहाँ के भोजनालय में चला जाता है। अं | 
An i 


कते हुए सूत में कुछ मिळ का सूत मिला कर एक sy 
में बुनाई के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें से ae 
कपड़ा सब श्राश्रमो में बाट दिया जाता है। a ai ; 
के! सिलाई का भी काम सिखाया जाता है, जो sim 
वासियों के कपड़े सी दिया करत है । 

मण्डल की आर्थिक अवस्था का दिद का 
हुए आपने लिखा है-- 

मण्डल का वाषिक ब्यय पचीस हज़ार से तीस छा 
तक का है इसके स्थापित होने के. da 
बाद से प्रति वष के व्यय का तृतीत भाग ami) i: 
रूप में गुजरात की कांग्रेस-कमेटी देती आ रही है 
दो सज्जन नियमित रूप से ४९०) मासिक चन्दा देते. 
इसके अतिरिक्त समय समय पर कुछ विशेष दात शि 
जाया करते हैं, जिनसे मण्डल की शेष mat 
पूर्ण er जाया करती हैं। मण्डल का स्थायी |" 
अभी बहत ही कम है, परन्तु गुजरातवारिषें '| .. 
शुभाकांक्षा तथा सहानुभूति ही इसकी एक बहुत 
सम्पत्ति है। इस मण्डल ने अन्य लोकोपकारक संथा 
के समान सरकार ले कभी आधिक या न्य 
की सहायता नहीं ली है | 


~D 
गुलामी की प्रथा का उठे एक ee 
ता भो उसका अस्तित्व अभो तक a 
प्रकार से ज्यों का त्यां है। ऐसा? 
सङ्घ का इस प्रथा को faery करन क 
के साथ विशेष आयोजन न करना पई 
लाल-सागर तथा लाइब्र रिया के = गुलामा 


pu insta Nii) WT pili alice CE A हे ७7 04 80517 ETE 


न Digitized by Aryd Santaj Foundation Chennai and eGangotri i 


se , T 

ae 4 = tc 2 
dt & & 2 
E pge : 
फि a © p z 
dhe प्र me pe z 
ए = fs g ब 
लि MOE w 

E 


m re i i 

£ TT i 

E ps Hh 

Bo 0 

bs. ap ue ow 

oc 9 

te टि ‘h oN 

J 

moe Pe 

p E wow : 

y€ EE 
W w oy D 

y y E w W 

f g & y E E 

4 b EEG 

क > A x REW 
= w E: 
छू E 


: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , | 


ae ae ae? 
2 ae हर 


६4 


pe TRTE का यह प्रयत्न सवेथा उसके अनुरूप 
है हुआ है। आशा है, वह अपने प्रयत्न में सफल 
शा और संसार से इस क्रूर प्रथा कां एक दिन 
रन्त हा जायगा। परन्तु. इस सिद्धि को प्राप्ति के 
लिए उसे विराट आयाजन करना पड़ेगा, क्योंकि इस 
॥था का अस्तित्व संसार के अधिकांश में है। इसी 
pated में अजमेर की 'त्याग-भूमि? में हाल में 
aga वंशीलाल लुहाड़िया ने 'रजवाड़ां का कलङ्क? 
शीक एक लेख लिखा है। आप लिखते हैं-- 
जिस ga की प्रथा का नाम सुनकर सभ्य देशवाले 

ai पर हाथ धर लेते हैं, दुःख के साथ लिखना पड़ता 
jadi wage प्रथा इस वर्तमान युग में भी राजपूताने 
| $ कई रियासतों में मौजूद है। यों तो आज तमाम 
भारतवासी गुलाम हैं; परन्तु इन Raadi में तो 
गुलामों की एक ख़ास जाति है जो ‘quar नाम से 
विख्यात है। कहने को ता यह एक स्वतन्त्र जाति 
है, परन्तु इसके अधिकार gadi से किसी भाति श्रधिक 
नहीं हैं । 

बड़े बड़े ठिकानों और wangi में ये लोग पशुओं 
झी तरह रक्खे और पाले जाते हैं । अपने पास से खच 
करके पालन-पोषण करने के कारण इनके वाल्क-बालि- 
काश्रों पर ठाकुर अ्रथवा राजा का पूर्णाधिकार हो जाता 
है रोर माता-पिताओं को उन्हें अपने इच्छाबुसार किसी 
काम में लगाना पड़ता है। लड़कों को बचपन से ही 
भने ठाकुर या राज! की सेवा में लीन रहने की शिक्षा दी 
जाती है। उनकी शिक्षा इत्यादि का कुछ प्रबन्ध नहीं 
रोता । लड़कियां या.तो राजकुमारियों के साथ दहेज में 
दे दी जाती हैं अथवा स्वामी स्वयं उन्हें अपनी भोग- 
लिप्सा को शान्त करने के लिए रख लेता है । यदि भाग्य 
Ü कोई बालिका बच भी जाती है, तो उसका स्वामी के 
Sgan उसी के नोकरों के साथ विवाह-सम्बन्ध करा 

दिया जाता 21 

जो बालिकाये' दहेज में दी जाती हैं उनमें से कुछ 
at वही हाल होता हे जो ऊपर लिखा जा चुका है, 
| “२ बाकी का विवाह-सम्बन्ध हा जाता है। 
poh. 14S 
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ऐसे ळोगां की सव रियासतों में मिल्लाकर कितनी | 
संख्या है, यह ते टीक-ठीक नहीं कहा जा सकता; परन्तु | 
प्रत्येक ठिकाने में ऐसे लाग हैं इससे कोई इनकार नहीं | 
कर सकता । 

gmat की श्रोर इनकी श्रवस्था में काई विशेषे | 
श्रन्तर नहीं है, क्योंकि _गुळामों की ही भाति इनके भी | 
स्वतन्त्र श्रधिकार कुछ नहीं होते आर न ये अ्रपने इच्छा- 
नुसार कहीं जा-आ सकते हैं। इनका सारा जीवन | 
अपने ठाकुर श्रथवा राजा की सेवा में ही निकळता है | 
He उस सेवा के बदले में वह इन्हें पेट भरने मात्र को || 
रोटी Hie शरीर THA को कपड़ा दे देता है । A 

स्त्रियां की at और भी हीन दशा हे । पुरुष इघर- 
उधर घूमने-फिरने को तो स्वतन्त्र हैं, परन्तु जनाने में | 
रहनेवाली fadi को श्रधिकार नहीं कि वे बिता कड़े परदे ” 
के बाहर जा-्रा as 1 ठकुरानियां श्रथवा रानियों की 
तरह उन्हें भी अपनी एकान्त कोठरियों में बन्द रहकर ' 
अपनी स्वामिनी की सेवा में जीवन बिताना पढ़ता हे । 


८ -क्रान्तिकारी ओर महात्मा गाँधी 


लाहार-षड़यंत्र-केस में फाँसी को सजा पाने- | 
वाले अभियुक्त श्री सुखदेव ने अपनी फ्राँसी से प 
महात्मा गाँधी को एक पत्र लिखा था। 
उन्होने अपने क्रान्तिकारी-आन्दोलन का समः 
करते हुए महात्माजी को लिखा था कि अगर आप | 
क्रान्तिकारियों की मदद नहीं कर सकते तो! 
करके उन्हें अलग ही रहने दें। वे अपनी हिफ़ा 
अधिक अच्छी तरह कर सकते हें। महात्माजी] 
ने अपने यंग इंडिया” नामक पत्र में हाल में ही इस | 
पत्र का उत्तर प्रकाशित किया था ॐ 
उसमें उन्होंने. अपने पने अहिंसात्मक सत्याग्रह ऊ 
लन के सिद्धान्तों की विवेचना की थी । महात्माः 
के पत्र का उक्त अंश आगे उद्धत किया 


ee 


G) क्रान्तिवादी-आन्दोलन ने हमें हमारे ध्येय के 
समीप नहीं पहुंचाया । 

(२) उसने देश के फौजी ख़च में बृद्धि करवाई है रि 

(३) उसने बिना किसी भी प्रकार का लाभ पडु चाय 
। सरकार के लिए प्रतिहिंसा के कारण पैदा किये हैं । 
| (४) जब जब क्रान्तिवादी ,खून हुए हैं तब-तब कुछ 
सभय के लिए उन उन स्थानों के लाग नेतिक वल खो 
बैठे हैं । 

(x) उसने जन-समूह की जागृति में कुछ भी हाथ 
नहीं बंटाया | 

(६) लागों पर उसका जो दोहरा बुरा असर पड़ा 
है वह यह है कि आखिरकार उन्हें अधिक aT का 
$ भार और सरकार के क्रोध के wT फल भोगने 
| aki 
॥ (७) क्रान्तिवादी-,खून भारत-भूमि में फूल-फल नहीं 
सकते, क्योकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
C भारतीय परम्परा राजनेतिक हिंसा के विकास के लिए 
| प्रतिकूल है । 
| (5) श्रगर क्रान्तिवादी लेक-समूह का अपनी पद्धति 
| की ओर झाकषित करना चाहते हों ता उनके लोगों 
में फेलने और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए अनिश्चित 
BIS तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 

(९) श्रगर हिंसावाद कभी लोकप्रिय हुआ भी, तो 
| | जसा दूसरे देशों में हुआ है, वह उलट कर हमारा 
| | संहार किये बिना न रहेगा | 
| (३०) इसके विपरीत दूसरी पद्धति अर्थात्‌ अहिंसा 
| की शाक्ते का स्पष्ट प्रदर्शन क्रान्तिवादी देख चुके हैं। 
ih E उनकी छुट-फुट हिंसा के ओर अहिसा के उपासक 
|| कहलानवाळा की समय-असमय की हिंसा के रहते हुए 
|| भी अहिंसा टिक ही रहां हें । i ; 
` (५1) जब मैं क्रान्तिवादियो से बहता हूँ कि उनके 
आन्दोलन से आहं सा-आन्दोलन को कुछ भी लाभ नहों 
j aga है, यही नहीं, उलटे इस ग्ान्दोलन का नुकुसान 
नवाया हैं, तो उन्हें मेरी बात का मंजर करना चाहिए | 
NÄ मैं या aga कि अगर झुरे पूरा-पूरा 


"e न 
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_ अवश्य aay करे जिससे उनका उसके 
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शान्त वातावरण सिला होता at हम ya 
ध्येय का पहुंच चुके होते । 


— 


९--ज्ञमींदार ओर किसान 
हाल ही में बाराबंकी जिले के जमादार बी ॥ 
सभा हुई था । इसक सभापति राय बहादुर aala = 
रघुनाथसिंह ने अपने भाषण में जमीदारों के साम 
आदि पर जोर देने के अतिरिक्त जमादार श्रे॥ ग्र 
किसानों में प्रेमभाव ओर पारस्परिक सहानुभूति h । 
करने के कुछ उपाय भी बताये हैं और इस सम्ब] ब 
जमीदारों का क्या करना चाहिए, यह भी बताया है| येर 
इससे पाठकों का यह पता चल जायगा कि ae 
लोग किसानों के लिए कितना त्याग कर सकते | 
भाषणा का उक्त अंश नीचे उद्धूत किया जाता है- 
(4) चूंकि किसानों में विद्या की योग्यता whe 
आर्थिक सम्पन्नता का अभाव हे; जिसके antila 
स्वयं नई नई चीज़ें नये रूप से पैदा करके स्वयं पु | लको 
चीज़ों में सुधार करने के उपाय नहीं कर सकते, शर aR 
प्रत्येक ग्राम में ज़मींदारों की ओर से एक TT । 
खाला जावे और बाग़ लगाया जाय और उसके ही | । 
किसानों के सम्मुख उत्तम उत्तम प्रकार के aaa i maf 
करने का नमूना रखा जाय, जिससे उनमें उन्नति कते Yi 
उत्साह का संचार हो । इन Wal के द्वारा किसा 
अच्छे प्रकार के बीज एकत्र करने में सहायत 
ओर यदि आवश्यकता हा ता कृषि-सम्बन्धी * 
कारी उपायों का दिग्दर्शन कराया ज़ाब l कह 
(२) ani क्रो यह बात समका का क 
जाय कि gaa के तैयार होने पर कुल स 
रुपया adian और महाजन को कुल 
वतमान तरीका भ्रमात्मक दै) बरन सके 


र काई. 
गान और ऋण अदा करने के लिए 


बीन at] 


मिल रूके । उदाइरण-स्वरूप ऊख ₹ च व्र 
तेयार करना, तम्बाकू की खेती इत्यादि 


>बबनननंन्न्न्न्न्न्न्न्ल्न्चनबन न न के 
कर सामयिक विचार-प्रवाह 
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गला बचा 'कर लगान अन्य उपायों से अदा कर 
a 

(a) adigi में से बहुत से लोग अपने हाथ 
Lact का काम करना श्रात्म-सम्मान के विरुद्ध तथा 
ag समकते हैं । चत्रिय व ब्राह्मणों में विशेणरूप 
की छह भ्रमार्मक विचार प्रचलित है कि उनको हल न 
Loma चाहिए । यह विचारः केवल भ्रमपूर्ण तथा भ्रनुचित 
सङ्गह | प्रस्येक जमींदार को चाहिए कि वह अपनी सन्तान 
रें Sali wer प्रकार की शिक्षा के भ्रतिरिक्त कृषि की भी 
ति फिट शिक्षा देवे और उनके पुराने ज़माने की वह कह।वत 
ing करा देवे जो वास्तव में सुवर्णाक्षरों से aga करने 


या योग्य है । अर्थात्‌ 
जमा उत्तम खेती मध्यम-बान | 
mi निपट चाकरी भीख निदान | 


है- | उनको यह भी शिक्षा देनी चाहिए कि. वे कृपि-कर्म 
ता एने के कारण किसानों की प्रतिष्ठा कर न कि उनसे 
anvil) इसी प्रकार किसानां के लिए भी उचित है कि 
पलको कम से कम आवश्यक लिखने व पढ़ने की थोड़ी 
malt शिक्षा दी जाय, जिसके द्वारा वे अपनी उन्नति कर 
षके । कृषिविषयक पुस्तकों का मनन कर सके भर देहात 
पक || सफाई व ॒स्वास्थ्य-सम्बन्धी जो पुस्तक व पत्र 
salma हों उनको पढ़ कर लाभ उठावे और अपने को 
३! ३स योग्य करे कि वे समाज के आदरणीय अंग समभे 


न | MNA का अपना पूरा समय व्यय करना पड़े, बल्कि 
त्रिपाठशाळाये (Night School) स्थापित की जाप 
afl Ra को काम करनेवाले जवान और gee भी 


, (४) कुछ समय पूवं बहुधा देहात के बहुत बड़े 
मदान जो खेती के योग्य नहीं होते थे पड़े रहा करते थे, 

चरागाह के रूप में उपयोग में लाये जाते थे। कुछ 
बसे इस भूमि का भी खेती के योग्य बनाने का 


Wa हो रहा है, जिसका कारण टेक्स का तथा जन- 
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संख्या का बढ़ जाना है। इसका फ। यह होगा कि | | 
कुछ ही समय में पशुग्रों की नस्ल जो श्रब भी बहुत 
हीन हो चुकी है, या तो नष्ट हो जाथगी या बहुत ही कम 
मित्र सकेगी | हमारे यहाँ के किसानों एवं उन मनुष्यों 
को जो पशु-पाळन तथा पशु-विक्रय का व्यवसाय करते 
हें, चाहिए कि वे जानवरों की नस्ल के सुधारने की श्रोर 
समुचित ध्यान दे' Àn इस काम के लिए ज़मोंदार का 
भी कर्तब्य है कि वह हर गाँव में कम से कम एक साँड़ 
प्रत्येक प्रकार के पशु का प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और 
चरागाह के लिए यथेष्ट भूमि gig?) इस विषय में 
विशेष रूप से सरकार से भी यह उद्योग होना चाहिए किं 
जो भूमि चरागाहों के वास्ते जमींदार रियाया के 
लिए छोड़ दे उसकी मालगुजारी उन ज़॒मीदारों से न ली 
जाय यानी माफ कर दी जाय | 

* (४) यद्यपि हमारे देश को प्रकृति ने wer उपादानं 
के साध वर्षा भी यथेष्ट परिमाण में दी है, जिससे हमारे 
देश के कृपि-ब्यवसाय को बहुत श्रधिक सहायता 
पहुँचती है, तथापि बहुत से स्थानों में सदेव तथा कुछ 
स्थानों में यदा-कदा श्रावपाशी के श्रन्य उपायो की 
aga आवश्यकता पडतो है। अतएव सरकार à 
भी बहुत से स्थानां पर जल-सिञ्चन के लिए नहर 
बनवा दी हैं। वर्षा के जल से सिंचाई करने के लिए 
भी मानुषिक सहायता की आवश्यकता हे; उदाहरणार्थ 
किसी नदी, कील या बड़े तालाब से पानी खेतों में 
पहुँचाने के लिए अधिक मनुष्यों को एकत्र होकर काम 
करके चन-व्यय करने की आवश्यकता होती है। ऐसे 
स्थानों पर बाँध बनाने या पानी उठाने के लिए. कोश्राप- 
रेटिव उपायों से काम लिया जाय। इस प्रकार निधन 
से मी निर्धन किसान के लिए भी कम परिश्रम व खच 
में manh के उपाय सुळभ किये जायं । यह अवश्य | 
हे कि ta उपायों से लाम उठाने के जिए इस बात f 
की भो ज़रूरत है कि किसानां के खेत जहाँ तक हो i 
सके एक जगह हों या एक दूसरे से बहुत. थोड़े अन्तर _ 
पर हों । adaa परिस्थिति में किराना के खेत अधिकतर 
एक दूसरे से बड़े अत्तर पर हैं और छोटे काटे gezi में 


RR 
ass 
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विभाजित हैं। उनको एक जगह करने और बड़े टुकड़ों 
सें परिवतित करने में मिस्टर केलवट, रजिस्ट्रार कोअाप- 
रेटिव सासाइटीज़ पंजाब, की बतलाई gs या इसी प्रकार 
की किसी अन्य स्कीम या तरकीब से लाभ उठाया जा 
सकता हे | 

(६) कृषि-काय को सुचारु-रूप से परिचालित करने 
के लिए इस बात की भी आवश्यकता है कि काम करने- 
चाळों का स्वास्थ्य अच्छा हो श्रौर आपस में मेळ हो, 
किसी प्रकार का झगड़ा न हा । इस बात के लिए प्रत्येक 

ग्राम की एक पञ्चायत स्थापित की जाय, जिसमें वर्हा के 
| अनुभवी, दक्ष तथा विश्वस्त व प्रभावशाली मनुष्य 

के ` सम्मिलित किये जाय । ये लोग गाँव के सब भगड़ों का 
fata कर दे ।. झगडा आरम्भ होते ही उसके रोकने 
| का उपाय करे' ओर अदालत में जाने की नोबत न आने 
द । इन्हीं लोगों का यह भी कर्तव्य होगा कि ये 
| स्वास्ध्य-रक्षा का भी ध्यान we और अपने ग्राम- 
निवासियों को पुलिस के उन अनुचित कार्यक्षेत्रों से सुरक्षित 

wea जिनके द्वारा वह गाँव के किसी व्यक्ति विशेष को 
. अपना सहायक बनाकर सम्पन्न किसानें से अनुचित उपायों 
|| से बड़ी रकम वसूल करती है र उनको भाति भाति के 
| ` कष्ट भी देती है। 

(७) हम इसके पहले बतला चुके हैं कि किसानों 
की आधिक दशा बहुत हीन हा गई हे। उसके सुधार 
के लिए जितनी आवश्यकता इस बात की हे कि वे 
| | कोई व्यवसाय रुपया पैदा करने के लिए कृषि के साथ 
|| साथ करे उतनी ही आवश्यकता इस बात की है कि 
| | वे यथाशक्ति अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को स्वयं 
| पैदा करे, जिसमें उनका अपनी आवश्यकताओं की पूति" 
| के लिए कम से कम दव्य अपने पास से व्यय करना 
|| पड़े । श्रतएव आवश्यकता है कि वे बेकारी के उस 

समय के लिए जब कृषि का कोई विशेष या जरूरी काम 
नहीं होता है किसी भ्रन्य व्यवसाय का अवलस्त्रन अवश्य 
करे | अरब से पहले समस्त देश में एक विशेष व्यव- 
य सुई पैदा करके wel कातने' वा कपड़ा बुनने का 
ल इम लोगों की आय का बहुत बड़ा 


1 

4 
‘| 
3 

1 
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हिस्सा कपड़े के खर्चे में व्यय होता है, जि 
लगभग ८० करोड़ वाषिक हे | रि 
अपनी बेकारी के समय में फिर श्र 


पनी रीति > 
करके कपड़ा तैयार कर ले' तो यह हा न श्य 
हमारे राष्ट्र देश की ofits क| १ 


दृशा सुधार ३ 


बहुत उपयोगी हो सकती है और किसान भी दि 
मरन 


से बच सकते हैं । 


>>> 


Nee मे ९ 
१० See में लाड इरविन का भार 
समस्याओं पर भाषण 
गत १५ मई को लाड और लेडी इरविन के समान 
नाथे ब्रिटिश इंडिया असोसिएशन को ओर से ए | ae 
दावत दी गई थी । उस अवसर पर लाडे इरवित मार 
भारत के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण भाषण किग ग्रस्त 
वर्तमान आन्दोलन के समय नौकरशाही के कार्यो | ae 
प्रशंसा करने के पश्चात्‌ उन्होंने उन अगरंजा का था।| बुद 
जा अब भी कठोरता की नीति से काम लेना FE Ae 
हैं, भारत को नव जाग्रति की ओर आकर्षित किया तीस 


के हैं 

जो लोग कठोरता 
ज़ोर दे रहे हैं वे साम्राज्यवाद के उस M 
प्रतिपादनकर्ता हैं जिसका समय बीत 3” 
वर्तमान परिस्थिति से जिसका विरोध है 
बात सम्भव मान भी ली जाय कि भारत o | 4 
कड़ी ` दुमन-नीति के. लिए भारतीय a ake 
अनुकूलता प्राप्त कर सकेगी और उसे इतने | 
सकेगी कि उसका उद्देश सिद्ध हा जाय, ते कै 
तनिक भी सन्देह नहीं कि उससे स्थापित होने 5 
सच्चे मेळ की शान्ति न होगी, बल्कि 
होगी, जिसमें भीतर रोष और छोभ भर 
विक्टोरिया के समय की साम्राज्य की 
रही । अब तो हम अपने स्वर 


= = 
a ak EE 
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| ard में नये विचार रखनेवाले परिवार बन गये हैं । 
|. रतीय विचार का विकास होना सर्वथा स्वाभाविक और 
lmam बात है । (आज) 

Win अगरेज लाग भारत के साथ अपने व्यापार के 


pà जिन कई विषयों पर बातचीत हुईं थी उनमें यह 

॥था और इसके बारे में उन्होंने सुझे बहुत ही पक्के 

बन दिये । इस सम्बन्ध में तीन बातों को याद रखना 

करी है। पहली यह कि भारत की mtis उन्नति 

; समा ते से आगे चल कर सभी gal में उसकी ख़रीदने की 

[सेए|एक्ति बढ़ना निश्चित है । दूसरी ग्रह कि जहाँ तक 

यग) हमारा agaa जा सकता है, राजनैतिक उत्तजना का 

कियन्त हा जाने पर अभी अनेक वर्षो" तक ऐसी स्थिति रहना 

Ailai है कि भारत अपनी सारी आवश्यकता की पूति 

काथा] खुद न कर सकेगा, और उस श्रवशिष्ट माँग की पूति में 

1 चाह ब्रिटिश कारखानेदारों को उचित हिस्सा अवश्य मिलेगा | 

fallte® और सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि 

ह महूत | यापार सदा agaa की जमीन में जिया हे ओर fam 
In ब्रिटिश-व्यापार के लाभ की दृष्टि से यह बात अ्रत्यन्त 
खत : हे कि भारत के साथ हमारा राजनैतिक सम्बन्ध 
ज्ञान |ऐसा हा जाय कि व्यापार-वाणिज्य की गति में राजनेतिक 
है र| पदबड़ बाधा न डाळ सके। में जोर देकर कहता ह 
दि | कि भारत की आथिक स्वतन्त्रता की प्रथा का रद कराने 
रह | भी कोशिश का विफल हाना निश्चित है और ब्रिटिश- 
a # | पकार के लिए भारतीय उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए 
qe | भैम करनेवाली शक्तियों की सदा उपेक्षा करना वैसा ही 
a | ama हे जैसा गांधीजी के लिए आथिक शक्तियों के 
|| भावों की उपेक्षा करना । (आज) । हे 

i ण अंगरेजों का खयाल है कि भारतीय काई संरक्षण 
र नहीं करना चाहते । इस सम्बन्ध में उनका 
"मे दूर करते हुए लाडे इरविन ने जा कुछ. कहा वह 

जाता है— ; ; 


pe तरि ~~ SITET e a रि टि टि री ++ +++ क कि + o> 
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मेरी पक्की राय है कि भारतीय लोकमत उन्हें स्वीकार 
कर लेने को तैयार है बशर्ते कि हम यह सावित कर दें 
कि उनका अस्तित्व एकमात्र भारत के हित के लिए है । 
जो लोग यह magi प्रकट कर रहे हैं कि गान्धीजीं 
गोलमेज्ञ-सभा में शरीक हुए तो संरक्षणा को एकदम उठा 
देने का आग्रह करेंगे उन्हें में गान्धीजी के सम्मेलन में 
शासन-विधि-सम्बन्धी प्रश्नों के विचार के लिए जिस aa 
को आधार रूप से स्वीकार किया है, उसकी याद दिलाता 
हूँ । अव उस आधार का कराची-कांग्रेस ने भी स्वीकार 
कर लिया है और मुके श्राशा है कि सममोता हो जाय, इस 
कोशिश में गान्धीजी अपनी शक्तिभर कुछे उठा न रक्खेंगे । 

हमारे सामने अवश्य ही दुरतिक्रम्य बाधा” हैं, पर 
वे अनतिक्रम्य कदापि नहीं हैं । चिन्ता का कारण श्रवश्य 
है, पर निराशा का नहीं है । हा, बुद्धिमानी Ht साहस 
से काम लेने की भरपूर आवश्यकता है (MA ) 


१ ९--साम्प्रदायिक समस्या 

भारतवर्ष की साम्प्रदायिक समस्या को हल करने 
के लिए बड़े बड़े प्रयत्न किये जा रहे हें । यदि यह 
समस्या हल हा जाय तो और जो अनेक कठिनाइयाँ | 
हैं उनके दूर होने में देर न लगे। हाल ही में सर | 
चिमनलाल शोतलवाद नें इस सम्बन्ध में लीडर में || 
एक लेख ग्रकाशित कराया है, जिसमें उन्होंने बड़े | 
गम्भीर तकां के साथ यह सिद्ध किया है कि स्वराज्य | 
के मार्ग में प्रथक्‌ निर्वाचन एक बड़ी वाधा हे और | 
इससे अल्पमतवालों को लाभ नहीं हा सकता | अपने |; 
लेख को उन्होंने इस प्रकार आरम्भ किया हे— 
gaa में गोलमेज-सभा को गत बैठकों में साम्प्रदा- 
यिक समस्या के FoR का मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया | 
था |. इसलिए यह ngea न होगा यदि मैं उस 
सम्बन्ध में अपने विचार सर्वसाधारण के सामने उ 
स्थित करूँ। जो जरा भी राजनीति समझता है वह | 
इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारतवष | 
के भावी शासन-विघान में अल्पसंख्यक . समुदायों की | 


७०७ क 


| ७० 


, पूणं रक्षा होनी आवश्यक हे । भारतवर्ष में तब तक 
| वास्तविक स्वराज्य नहीं स्थापित हा सकता जब तक 
| स सस्प्रदायों और धर्मा के लोगों को यह विश्‍वास न 
| हा जाय कि उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में 
|| कोडे हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रश्‍न केवल यह है कि 
अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा की व्यवस्था किस प्रकार 
की जाय कि देश के राष्ट्रीय उत्थान को उससे सहायता 
मिले । लन्दन में इस सम्बन्ध में जो सलाह-मशविरे 
हुए थे वे ठीक दिशा की ओर सबको ले जानेवाले थे। 
` ' आगार्खा, सर मुहम्मद शफी, मिस्टर जिन्ना ओर सर 
सुलतान अहमद जैसे मुसलमान Aart wa प्रश्नों के 
'सेतोष के साथ हल हो जाने पर संयुक्त निर्वाचन का 
विधान स्वीकार करने को तैयार थे। परन्तु उन्होंने 
'कहा था कि अपने कुछ धर्म-भाइयों को इस रास्ते पर 
' ठाने के लिए उन्हें भगीरथप्रयल करना पड़ेगा à 
इस काय्यं का भार लेने के लिए पूर्णरूप से तैयार थे । 
| सब बातें करीब क्रीब तय हो चुकी थीं, परन्तु पंजाब 
| और बंगाल के सम्बन्ध में जा नई स्थिति पैदा हा गई 
। उससे सारा मामला खटाई में पड़ गया । यदि पंजाब 
|| आर बंगाल में उनको बहुमत दे दिया जाता तो यह 
प्रश्‍न वहीं हल हो गया था। 
| हिन्दुओं और Bai के विरोध के कारण कोई समझौता 
|) नहीं हो सका । 

इधर भारत में इस समस्या के सुलभ जाने की 
| अधिक आशा थी । परन्तु मोलाना शोकतअली आदि 
(को बाध. गों से इस मार में रुकावट पड़ रहो है। 
| वे अब भो प्रथक्‌ निर्वाचन का ही रांग अलाप रहे 
| है, यद्यपि मुसलमानों iat हित संयुक्त निर्वाचन में 
अधिक है ! सर चिमनलाल लिखते है-- 

॥। यदि मिक और सामाजिक मामलों में सबके 
| समुचित स्व धीनता हो और अल्पसंख्यक दल के सार्द- 
॥ऊनिक फर से शिक्षा-प्रचार आदि के लिए जितना 
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परन्तु उन प्रान्तों के 


[भाग | 


के पश्चात्‌ कोडे भी विचारशील मनुष्य A | a? 
स्वीकार किये नहीं रह सकता कि अल्पसंख्यक ie | 
का हित इस बात में ग्रधिक हे कि निव 


z et; 
हो प्रथक्‌ नहा । जिन प्रान्तों में उनकी 


> ` बर ~ | 
कम है उनके सम्बन्ध में तो यह बात मत m 
i bi 
है। उदाहरण के लिए Aas को लीजिए | fren fF ब 


ष्थक्‌ हो जाने पर बम्बईप्रान्त में मुसलमानों की tm, iat 
शक्ति ८ प्रतिशत रह जायगी। यदि aad sift | 
में पथक्‌ निर्वाचन के द्वारा उन्हें १९ जगहे दी जाई ते सिस्य 
शेष ८१ प्रतिशत के निर्वाचन में उनका कोई ह | ल 
नहीं हो सकता । तब जिनकी संख्या अधिक dale? 
पर उनका प्रभाव क्या रह जायगा ? मेरी सम्म ik 
अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे अधिक हित am ait 
में हे कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके दा |. 
पर वोट की खोज में जाना पड़े | ग्रा; 
परन्तु पंजाब और बंगाल की समस्या का ह| 
होना पहले जरूरी है | सर चिमनलाल लिसते हैं- 
पंजाब और बंगाल की स्थिति से बड़ी कठिनाइर्या उपा 
हो गई हैं। इन प्रान्तों में मुसलमानों का बहुमत है। 
परन्तु वह भारी बहुमत नहीं कहा जा सकता। पंगा 
में उनकी जन-संख्या ४६ प्रतिशत है और बंगाल में ९ 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि निर्वाचकों की सूची 
भी उनकी यही शक्ति रहेगी। पंजाब में सिखो का ४4 
तीसरा समुदाय भी है। उनकी संख्याशक्ति ११ प्रति । 
है । परन्तु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रान्तीय को i 
में उन्हें १८ प्रतिशत जगहे प्राप्त हैं। सिख लो नी 
जगहें मांग रहे हैं। परन्तु ये जगहे आवे शि | 
पंजाब में बहुसंख्यक हाते हुए भी सुसलमा aia 5) 
We अपनी जनसंख्या के अनुसार सुरक्षित <a att | 
हैं, यद्यपि नियम यह हे कि अल्पसंख्यक HEM १8 | 
सुरक्षित wei जाय । बंगाल में कठिनाई S E 
वहाँ योरपीयो के लिए उनकी ma pane 
जगहे सुरक्षित की गई हैं। यदि a 
उन्हें जगह दी जाय' तो वे एक या ay जगह aft a | 
नहीं पा सकते, परन्तु उनके ११ प्रतिशत £ = | 


agi अब प्रश्‍न यह है कि यह ११ प्रतिशत कहाँ 
॥ग्राबं ? साधारण तीर पर मुसलमानों की संख्या- 
ing कि १% प्रतिशत र हिन्दुओं की ४% प्रतिशत हे | 
(र जरा यह कठिन है कि सुसलमान श्रपना ११ प्रति- 
बनाये रहें ओर हिन्दुओं के ey प्रतिशत में ११ 
. व्यवस्था यह है कि दोनों अपनी 
E के श्रनुसार इस ११ प्रतिशत का भार बहन करें | 
क्षि कि मैं ऊपर कह चुका हू, पंजाब रौर बंगाल की 
meat जटिल हैं । जो लोग साम्प्रदायिक समस्याश्यों 
ag BOT करने में लगे ई उन्हे पहले इन प्रान्तों की समस्या 
pala करनी चाहिप्‌ afz इनका. प्रशन तय हो गया 
रेति रोप प्रान्ता की afsagat अपने श्राप हल हा 
mR | 

परन्तु नवशिक्षित और नवयुवक मुसलमानों 
राष्ट्रीयता का भाव उदय हा रहा है | इसलिए 
पमय जॉ मुसलमान प्रथक्‌ Walaa क लिए जान 
R हें उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उनकी 
सन्तति उनके इस कार्ये को पसन्द न करेगी। 
एर चिमनलाल कहते हैं-- 

भारतवर्ष के शिक्षित नवयुवक मुसलमान श्रधिक 
वीय हे ॥ वे अपनी रक्षा के लिए gas निर्वाचन की 
नहीं समझते । भारतवषं के लिए जो 
सन-विधान बन रहा हे वह वतमान लोगों के ही 
षिए नहों बल्कि भावी सन्तति केलिए भीहै। उन्हे 
अवल अपने ही स्वार्थ की बात न सोचना चाहिए | 
भ वह समय ग्रा गया है जब उन्हें राष्ट्रीय विचार रखने- 
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निर्वाचन के पक्ष में हैं। मुसलमानों का जो डिपुटेशन. 
लाडे इरविन से बम्बई में मिल्ला था उसको जवाब देते 
हुए उन्होंने भी यही बात कही थी। परन्तु यह विषय 
निविवाद नहीं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, नव- | 
वयस्क मुसलमान इसे पसन्द नहीं करते | जमेय्यत- | 
उळ-उलेमा संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में है। अखिल 
भारतीय शियाकान्फरंस ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पास || 
किया है । इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक प्रान्त में राष्ट्रीय विचार | 
रखनेवाले मुसलमानां की यथेष्ट संख्या हैँ । जो 
मुसलमान gaz निर्वाचन के द्वारा व्यवस्थापिका सभाओं 
में पहुँचे हैं उनकी वात इस सम्बन्ध में मान्य नहीं हा 
सकती, क्योंकि साम्प्रादायिक इने के कारण सम्मिलित 
निर्वाचन में वे चुने नहीं जा सकते । ) 
लेख के अन्त के सर चिमनलाल ने समभोते को. 
कुछ और सूरतें भी साची हैं । वे इस प्रकार हैं-- 
सम्मिलित निर्वाचन से चाहे जितने लाभ हों, यह 
तो तय है कि मुसलमानों का एक दुल उसे स्वीकार 
करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा उनसे निवेदन दै 
कि सममोते की कोई ऐसी सूरत सोचे” जिससे दोनां | 
zai का सन्ताप etl वे यह बात क्यों न स्वीकार | 
करें कि ६ वपं तक दो-तिहाई मुसलमान gas निर्वाचन 
के द्वारा कसिलो में जाय ओर एक तिहाई afn- 
लित निर्वाचन के द्वारा, उसके पश्चात्‌ श्रनुभव सं इस 
विषय पर फिर विचार करें । एक दूसरा तरीका यह है 
कि पथक निवांचन की एक ख़ास समय तक की सीमा 
निश्चित कर दी जाय जो मान लीजिए ६ वष की हा । 
किर उसके बाद सम्मिलित निर्वाचन अपने श्राप आरम्भ 


१- स्पेन में प्रजातन्त्र की स्थापना 


aia में हाल में एक अभिनव क्रान्ति 
` हो गई। इसके फल-स्वरूप 
वहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना की 
गई है । बात यह हुई कि वहाँ 
के म्यूनिसिपल बोडीं के चुनाव 
में प्रजातन्त्रवादी अधिक संख्या 
में चुने गये और ये हो इधर 
कई वषे से प्रजातन्त्र की स्थापना का आन्दोलन 
मचाये हुए थे। स्पेन के बादशाह Bena ने 
इस चुनाव से अपने पक्ष की हार समझी और 
उन्होंने राजपरिवार के सहित देश का परित्याग 
कर दिया | उनके बिदा होते ही देश भर में प्रजातन्त्र 
| की घोषणा हो गई। प्रजातन्त्री लोक-नेताओं ने 
| अपना मन्त्रिमण्डल बनाकर देश के शासन की बाग- 
डोर अपने हाथों में तत्काल ले ली और यह सब कुळ 
बिना रक्तपात के होगया । यही इस क्रान्ति की खूबी 
है । क्योंकि ऐसे अवसरों पर योरप में खून की नदियाँ 
। बहती आई हें । यह स्पेन का सौभाग्य है कि 
उसके बादशाह ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके 
लिए बादशाह अल्कोंसो प्रशांसा के पात्र हैं । 
आठ वष पहले बादशाह ने पार्लियामेंट को भङ्ग 
करके स्पेन में तानाशाही स्थापित को थी। कहा 
गयां था कि इस नूतन प्रबन्ध से स्पेन में सुशासन 
स्थापित होगा । यह्‌ प्रबन्ध तोन वष के लिए किया 
गया था । तानाशाही के शासन से यद्यपि स्पेन का 


अनेक रूपों में हित ही हुआ है, तथापि साधनता”. 
स्पेनी जनता ने उसका विरोध किया। बादशाह | > 
प्रजा के AAA की परवा न करके तानाशाह 
ही अधिकारारूढ़ रहने दिया। फलतः उसके कि 
सक्रिय आन्दोलन जारी हो गया | यहाँ तक कि 


तक हो गये | सरकार ने विरोधियों के दमन के ह 


वहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना हा गई | 

परन्तु प्रजातन्त्री स्पेन का शासन-सूत्र ईस | झेप 
जिन नेताओं के हाथों में है उन्हें बड़ी HOT किय 
सामना करना पड़ रहा है। वहाँ का प्रजातन्त्र सम 
समूह राजघरानों के भक्तों तथा 
उठ खड़ा हुआ है । राजभक्तो में अने 
अपमानित हुए हें और बहुतो का पर्ता 
भाग जाना पड़ा है। इसी प्रकार 
तन्त्र का समर्थक होने से उनके कई 
गये = | ऐसे ही विछ्षुब्ध लोक-समूह x 
कर वहाँ को वंतमान सरकार का दरी _ | 
व्यवस्था का प्रबन्ध करना पड़ र्हा | 
की सरकार बहुत ही शीघ्र अपने प्रयत्न 
होगी और उसके सतत 
स्पेन योरप का एक समुन्नत राष्ट्र 
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२--येरप की राजनीति 
पिछले महायुद्ध में हार हो जाने से आस्ट्रिया-हँगरी 
i „साम्राज्य सङ्ग हो गया और अव उसके स्थान में 
स्टरिया का एक छोटा सा राज्य ही शेष रह गया eI 
ain |स प्रकार अङ्गच्छद हा जान से उस भारा आाथक 
ए का सामना करना पड़ा । अन्त में राष्ट्रसङ्घ के 
ग्न से उसे जव अमरीका से आर्थिक सहायता मिली 
fa कहीं जाकर उसकी आथिक स्थिति सँभल पाइ | 
तन्त एक जर्मनी को छोड़ कर चारों ओर विरोधी 
Mica के अस्तित्व में आ जाने से तथा उनके 
Mia की नई व्यवस्था से उसकी आर्थिक 
वस्था समुन्नत न हो सको। फलतः हाल म 
mea के सूत्रधारों ने अपने देश की आथिक 
के षति सुधारने के लिए अन्य पड़ोसी राष्ट्रां स 
मनत स-कर-सम्बन्धी समभौता करने के लिए एक 
एन iaa निश्चित की और उसके अनुसार पहले जमेना 
| रम समझोता करना चाहा । इस वात के प्रकट होते 
की शह फ्रांस का आसन डोल गया ओर उसने आस्ट्रिया 
तोक ae जर्मनी की इस कार्यवाही का विरोध किया । 
dilh ने भी फ्रांस का साथ दिया और 
इस सम्बन्ध में बात-चीत करने के लिए जमनी 
इस सा| patra को उसने लन्दन में आमन्त्रित 
ताई क्रया । जमेनी के पर-राष्ट्र-सचिव लन्दन आये आर 
AT वे अपने निश्चय पर हृढ़ रहे । अन्त म॑ यह. 
बिसला राष्ट्र-्सङ्क को सोंप दिया गया। अब वहां 
छत ler निराकरण करेगा । इस प्रकार इस साधारण 
Mee के यारप के राजनैतिक दाँव-पेंचों से बड़ा 
INSER रूप प्राप्त हो गया हे | यारप क कतिपय 
क "Dies राजनीतिज्ञों ने इस समस्या के लेकर लेख लिखे 
tt ९ भार फ्रांस के इस विरोध को अनावश्यक बताया ह | 
भेके कहने का मतलब यह है कि वसले के सन्धिपत्र 
भे वार बार दुहाई देकर जर्मनी और आस्ट्रिया के से 
य राष्ट्रों का इस प्रकार अङ्कुश में रखना बुद्धि 
TÀ का काम नहीं है | ऐसी उम्र नीति क ग्रहण क्यि 
से संसार में स्थायी शान्ति कभी नहीं स्थापित हो 
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सकेगी | परन्तु जिन लोगों के हाथों में वहाँ की सरकारों 
का शासन-सूत्र दै वे इन राजनीतिज्ञा के सत्परामशां 
की परवा न कर ऐसे ही वाद-विवाद में आज | 
संलग्न हैं । जर्मनी-अस्ट्रिया का उक्त मसला जेनेवा 
में राष्टर-सद्ठ के अधिवेशन में उपस्थित हैँ और फ्रांस 
अर जर्मनी के पर-राष्ट्रसचिव अपना अपना पक्ष 
समर्थन कर रहे हैं। Wee से यही समझ पड़ता | 
है कि आस्ट्रिया आर जर्मनी का एक्ष गिर जायगा। 6 
फ्रांस अपनी शक्ति भर यह बात कदापि न हाने देगा | 
कि आस्ट्रिया और जर्मनी के एक हो जाने का राह 
खुले । अस्तु, इस घटना से कम से कम एक यह | 
वात अवश्य प्रकट हो रही है कि महायुद्ध की समाप्ति | 
के इतने दिन बाद आज भी यारप का राजनैतिक 
वायु-मण्डल अविश्वास के झोका स विषाक्त हो रहा |' 
है। कोन कह सकता हे कि इस प्रकार का यारप 
संसार की शान्ति की रक्षा करने में बहुत दिनों तक # 
समर्थ रहेगा ! 


३--मुसलमानें का मनोभाव 


यह प्रकट सत्य है कि प्रारम्भ स हो मुसलमान 
राष्ट्रीय महासभा के विरोधी रहे हैं। परन्तु जब 
धिकारों को प्राप्ति के लिए देश म॑ राजनैतिक आन्दो- 
लन शुरू हुआ तव उन्होंने अपना अलग सङ्गठन करके 
अपनी माँगे उपस्थित कों। फलतः मुसलमानां स 
लखनऊ की राष्ट्रीय महासभा के अवसर पर एक 
सममौता किया गया। तथापि मुसलमान राष्ट्रीय 
महासभा से एक प्रकार से अलग हो Kl हाल में 
जब वर्षा के आन्दोलन के बाद स्वराज्य-प्राप्ति का 
सरकार से आश्वासन मिला तब मुसलमान एक बार 
फिर अपने विशेषाधिकारों को मांगे उपस्थित करने का 
आगे आये हें । और इस समय जब राष्ट्रीय महासभा 
गान्धी-इरविन समभोते के अनुसार ऑगरेज-सरकार- | 
द्वारा नियुक्त राउंडटेबल कान्करेस में भाग लन का 
राजी हुई है और उसके TA प्रतिनिधि 
महात्मा गान्धी मुसलमाना का सम्मिलित माँग 
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| पर हस्ताक्षर कर देने की स्पष्ट घोषणा कर चुके हैं 
तब भी न मालूम मुसलमान नेता क्यों अपनी 
| डफली अलग बजाते दिखाई दे रहे हैं। इसका 
| कारण यही है कि मुसलमानों में एक ऐसा भी 
दल है जो राष्ट्रीय महासभा के साथ है ऑर 
जो अपनी जाति के उन विरोधी नेताओं के विरुद्ध 
है। इस दल के लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में बराबर 
शामिल रहे हैं, ओर देश का हित देखकर संयुक्त 
निर्वाचन चाहते है। इन लोगों ने पिछले दिनों 
` लखनऊ में अपनो एक सवभारतीय महासभा करके 
अपने विचारों को प्रकट ही नहीं किया है, किन्तु ये 
अपने राष्ट्रीय मुस्लिम दल का अलग सङ्गठन भी कर 
रहे हैं। मुसलमानों के इस दल का यह ढङ्ग देखकर 
ही राष्ट्रीय महासभा-विरोधो दल .आपे से बाहर हो 
गया है और उसके एक दल के बड़े नेता मोलाना 
f i शोकतअली देश के मुख्य मुख्य नगरों की. यात्रा करके 
4 राष्ट्रीय महासभा के विरुद्ध अपने विचारों का प्रचार 
| कर रहे हैं। परन्तु सन्तोष की बात है कि मुसल- 
मानों को एकमत कर देने के लिए भूपाल के नवाब 
' साहब यत्नवान्‌ हुए हैं। उन्होंने भिन्न-भिन्न मुसल- 


hot 


॥ मान-दलों के प्रधान नेताओं को अपने यहाँ बुलाकर हाल 


| 


| में परामश किया है | आशा है, उनका यह यत्न सफल 


| 

| होगा ओर सुंसलमान अपनी माँग निश्चित करने में 
|| एकमत हो जायँगे। इसमें सन्देह नहीं कि. मुसल- 
| | मानों के मसले के सुलक जाने से स्वराज्य का प्रश्‍न 
| | बड़ी सुविधा के साथ हल किया जा सकेगा | स्वराज्य- 
॥ प्राप्ति के am में मुसलमानों की यह. समस्या इस 
| संमय वास्तव में कठिनाई उपस्थित कर रही हे | 


f 

४-भारत-मन्त्री की सहानुभूति का एक उदाहरण 
संसार के प्रायः सभो देशों का व्यवसाय इधर 
साल भर से बहुत गिर गया है। इस संसार-च्यापो 
दुरवस्था का ग्रेटन्निटेन अपवाद नहीं हा सकता और 
. रोजुगारों के साथ-साथ उसके वस्र-व्यबसाय 
भी अभूतपूर्व हानि हुई है । परन्तु लंकाशायर के 
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वस्र-व्यवसायियों का कहना है कि 
के पराभव का मूल-कारणा भारत 
š i मुख्यतः वस्त्र कः बहिष्कार का आन्त a T 
1न्धी-इरविन समभोता हो जाने पर जव का! | 
वख्र-व्यवसाय फिर न जारी हुआ तब ला गक 
भारत को राष्ट्रीय महासभा के कार्यकर्ताओं कायप ऱ्ह 
कहने लगे कि गान्धी-इरविन-सममौते का भा 
पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका वसा|; 
अभी तक गिरा ही हुआ है। यही नहीं si 
इसकी GA चर्चा को और अधिकारियों के भी |; 
डेपुटेशनों के द्वारा अपनी दुरवस्था की कथा पुना A 
अतएव उनका मसला पालियामेंट में उठाया mza 
आर उसके सम्बन्ध म॑ अनुदार आर उदार ल. 
सदस्यों ने अपने भाषणों में सरकांर पर आक्षेप क्रि पर 
परन्तु भांरत-मन्त्री मिस्टर वेजचुड बेने ने अपने alge 
से उन सबका मुँह बन्द. कर दिया । उन्होंने Mla 
कह दिया कि समभोते का यह मतलव नहीं हइ 


उसके To 
का अँगरेजी 5... 


की जाय । इस प्रकार अपने उदार बिचारं ग] सम्प 
इस अवसर पर इस प्रकार परिचय देकर AI क 
हम भारतीयों के वास्तव में धन्यवादाह हुए हैं। Aan 
ऐसे उच्च अधिकारी की ही सुनीति का RM 
कि आज साम्राज्य की सरकार भारतीय समता १ 


प्रति इस प्रकार सहानुभूति प्रकट कर रहीं re 


x 
~ ~ ON fae qe 
ही व्यवहारों से भारत और. ब्रिटेन का a "A an 
रहा है. आर ae अब दिन प्रतिदिन % | 


जायगा । 
५--येररप के धन'कुवेर र 
_ जिनेवा में यारप के धनःुबेरो Te 
तैयार हुई है। उससे पता चलता 
य्रार॒प में सिफ रूस z ऐसा. 2 
समय कोई धन-कुबेर नहीं है। Fe gana d 
कि वहाँ धनी लोग तिरस्कार aE A 


Gis 
ape 


i जी 


पेलू द्वे जाते हैं। जब यह बात नहीं थी तब वहाँ के 
Wile और FS ड्यूक योरप के सवश्रेष्ट धनिकों में 
पहँ बनने जाते थे | 

map| जर्मनी के भूतपूव केसर अपनी वतमान अवस्था 
प भी जम॑नों में सबसे अधिक धनी हें । उनका धन 
1 भाण ॥७५,००,००० पौड आर १,२५,००,००० पांड क 
Tag में अनुमान किया जाता है। सन १९१३ में 
| उ्न|की सम्पत्ति ७०,००,००० पॉड अनुमान को जाती 
TR | ओर उनके प्रजा-जनों में से चार उनस भी 
TRl धनी थे। इन चारों में क्रप पहला था। 
या उसकी सम्पत्ति १,४१,५०,००० पांड थो | 

क्रप की सम्पत्ति का अब हास हो चला है। 
प भ परन्तु जमनी के दो लोहे के व्यापारी हर मिलक” 
भार 'हर फिटज़ थीसेन? वहाँ वैसे ही ऊँचे दर्जे के 


१. 


नि पा धरती हें | इन दोनों में कोन अधिक धनी हे, 
tile नहीं कहा जा सकता, न इनके धन का 
या जा ग्रनुमान ही किया जा सकता है। परन्तु यह 


imiia विरोध के कहा जा सकता है कि इनकी 
वार ॥|फ़्पत्ति १ अरब मार्क्स तक पहुँचती है। जमेनी 
Wai क़रीब क़रीब ऐसे ही धनी वहाँ के तीन व्यापारी 
|| alae हैं 

ful] 'एम० आडरे सिट्रोयन रेनाल्ट फ्रांस के ae 
मह्या ष्ठ धनी व्यक्ति हें । फ्रांस में इनके अतिरिक्त एम? 
|| (भटो नाम का एक व्यक्ति चेहरे पर मलने का;पाउडर 
बर | भ्रार इत्र बेचकर धन-कुबेर बन बैठा है। चालीस 
TMM हुए “काटी? (१८ वर्ष की अवस्था में पेरिस 
आया था। वहाँ वह बड़ी qari से इत्र खरीद 
R व्रवाजे-दरवाजे बेचता रहता था। ऑर अब 
हे दृशा है कि काटी? फ्रांस की अर्थनीति आर 
पजनीति पर बड़ा प्रभाव रखता है। पाउडर बेचकर 
श व्यक्ति ने १,००,००,००० पोंड पैदा किये हे आर 
१,००,००० पोंड से अधिक गरीबों का दान कर चुका 
| Wo कोटी दो समाचार-पत्रों का स्वामी भो 
इसका एक समाचार-पत्र फ्रांस में सबस 
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यारप के छोटे देशों में भी बड़े-बड़े करोड़पती 
मोजूद हैं । युगो स्लेविया के आर्थर ड्राच के पास 
गत महायुद्ध के पूव २,००,००,००० पॉड थे । युद्ध 
के पश्चात थोड़े ही समय में उसने इस धन को दूना | 
कर लिया है। युगोस्लेविया का दूसरा धनी व्यक्ति 
जाजे वेल्फेंज है। उसको सम्पत्ति १,६०,००,००० 
पोंड अनुमान की जाती है। वहीं का एक तोसरा 
धनी व्यक्ति अन्ड ज्ञ सरवन है, जिसकी सम्पत्ति | 
पंसारी की दूकान और पुस्तक-प्रकाशन आदि ५० 
SANT से ३२,००,००० पौंड तक पहुँच चुकी है | 

वलगेरिया में कोई करोडपती नहीं है। वहाँ के || 
लोगों पर कर का भार वहत है। उस देश के सबसे 
धनी व्यक्तियों की सम्पत्ति ६०,००० पॉड से अधिक 
नहीं है । और ऐसे जो दो-तीन व्यक्ति हैं भी वे अपनो /” 
इस सम्पत्ति को प्रकट करते हुए शरमाते हैं । 

हंगरी का सबसे धनी व्यक्ति राजकुमार पाल 
इस्टरहैजी है, उसके पास ३,००,००० एकड़ भूमि है.। 
इस राजकुमार के दो ही काम हें । पियानो बजाना 
या अपनी जायदाद का प्रबन्ध BTA जब कम्युः 
निस्टों के हाथ में अधिकार आगया था तब उसकी 
यह सम्पत्ति जब्त कर ली गइ थो, परन्तु अब उस 
वापस मिल गई है। पोलेंड में भो लोग भू-सम्पत्ति 
से धनो माने जाते हैं। इस समय वहाँ सबसे बड़ा 
भू-स्वामी अल्मेड पोटोकी है, जो पोलो का एक | 
प्रसिद्ध खिलाड़ी है। उसकी सम्पत्ति का अनुमान | 
केवल इसी एक बात से किया जा सकता है कि 
अफ्रीका में एक शिकार के खेल म॑ उसने ५,२००,००० 
पोंड ख़चे कर दिया था ! 

प्रिन्स राजीविल जो लन्दन में पोलेंड क राजदूत | 
की हैसियत से रहता है, पोलेंड का दूसरा धनी व्यक्ति | 
है। जर्मनी में इस तरह के एक भूस्वामी प्रिन्स ' 
आफ़ प्लेस नाम के एक सज्जन हैं। उनकी सम्पत्ति 
का अनुमान इस वात से किया जा सकता है कि वे | 
इस भूमि पर ४,००,००० ae कर के लिए एक | 
मुक़द्दमा लड़ रहे हैं 


| 


SP 


TT 
eR 


लिथुयाना में रिचडे टिलमैन नाम का एक धनी 
व्यक्ति है। यह व्यक्ति लोहे की कोलें बेच कर धन- 
वान हुआ है | 

रोमानिया का सबसे धनी व्यक्ति डीनू मिहैल है । 
उसके पास १३,००,००० पौंड का सोना ÈI वह 
कारा है और उसके कोई रिश्तेदार नहीं है । 


६--संयुक्त-आन्त में राजस्व की छूट 


लगातार पिछले कई वर्षो से संयुक्त-प्रान्त के 
किसान आर्थिक सङ्कट के कारण पिसते आ रहे हैं। 
पहले लगातार वर्षों तक फ़सलों के अच्छी न होने 
_ से उन्हें अर्थ का घोर कष्ट रहा है। परन्तु इधर पिछले 
दिनों जब खेती की पैदावार अच्छी हुईं तब सस्ती ने 
उन्हे और भी सङ्कट में डाल दिया। इस सस्तो के 
कारण यहाँ के किसान पहले की अपेक्षा आर भो 
अधिक कठिनाई में पड़ गये। इस अवस्था में ज़मीन 
का लगान तथा महाजनों का BA अदा करना उनके 
लिए असम्भव हो गया । प्रान्तिक सरकार का भी 
` ध्यान किसानों की इस दुरवस्था की ओर आकृष्ट 
| हुआ और उसने अपने राजस्व में साढ़े बारह लाख 
| रुपये और तकाबी में पौने छः लाख रुपये छोड़ देने 
| का निश्चय प्रकट किया। परन्तु जब इस व्यवस्था 
| से अवस्था सुधरती न दिखाई दी और पिछले सत्याग्रह: 
| | आन्दोलन के प्रभाव से किसानों ने सरकारी लगान 
| देना बन्द कर दिया तब सरकार ने परिस्थिति पर पुनः 
। विचार किया। फलतः हाल में उसने इस सम्बन्ध 
| में एक नया कमन्यूक जारी किया है, जिसका कुछ 
॥, भ्रंश इस प्रकार है-- 
। खेती की पैदावार का भाव गिर जाने से जो स्थिति 
| उत्पन्न हो गई है वह सरकार के. लिए बड़ी ही चिन्ता 
का कारण हो रही है। GÂR की Fat के समथ यह 
| झाशा बाँधी गई थी कि कुछ ही दिन तक यह मन्दी 
रहेगी, और फलतः मालगुजारी की दुर को फिर से ठीक 
ने की आवश्यकता न होगी। फिर भी जहाँ कहीं 
सी सरास बाधा के कारण ज्यादा नुकृसान 


ACTA 
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पहुँचने की बात मालूम et aaa $ 
Rama कर दी गई । कुल मिलाकर साहे बार. w 
रुपया मालगुज्ञारी में, Tag: लाख नहर शीर 
3 Ng 
साढ़े तीन लाख तकाबी में छोड़ दिया बा a 
पर दुर्भाग्यवश अब अनाज का भाव 
भाता नी रही देश सवा ते कत न a 
पुनवि चार करके वर्तमान रबी की किश्त में बड़े dag 
मालगुज़ारी और लगान में रिश्रायत करने का निज 
किया हे इस प्रयोजन के लिए १३२४ फसली a 
का लगान उचित लगान मान लिया गया है Aha २ 
विचार किया है कि हयाती और नये दखीलकार शरक 
feat @ उतना ही ama लिया जाय जितना उर 
में लिया गया था और इसी अनुपात से जांदा #/ गरत 
मालगुजारी में भी छूट दी जाय | हि 
इस सस्ती के सिवा कितने ही बिलं को शि|सवर 
स्थानीय कारणों से भी भारी हानि डढानी Ai] 
अधिकांश स्थानां में इस हानि का कूत कर लिया ॥ तदा 
है और सरकार ने बड़े पैमाने पर छूट भी दे दी है। [AH 
सब fat के अंक अभी नहीं मिले, पर पर| g 
आशा करती है कि अगले सप्ताह इसका ब्योरा प 
सकेगी कि सस्ती और स्थानीय विपत्तियों के कारण | प 
गुज्ञारी में कितनी छूट मंजूर की गई an ह 
स्वरूप असामियों को लगान में मोटे हिसाब ९ 
छूट मिलेगी । ài र RE 
ये रिश्रायते' वतमान नियमों के शा ह 
रिञ्रायते' की जा सकती हैं उससे बहुत अधिक 


सुधरने की y 


सा| भः 
सरकार विश्वास करती है कि वे aor किए | शा 
स्थिति से उत्पन्न कठिनाई को दूर करा | fr 
हागी। (“आज”) ad a| 

| 


इस कमन्यूक के 
राजस्व का ६७ लाख रुपया Ss be 
इस हिसाब से किसानों के लगान, ` ga 
लाख की छूट की व्यवस्था की गई i 
इस उदार नीति से इन प्रान्तों 
किसानों की बड़ी सहायता दोग! 


aa यहाँ के किसान सरकार को दया के पात्र हैं 
Re apie सरकार ने इस अवसर पर दया दिखलाकर 


| जा जो कतेव्य-पालन किया है उसके लिए वह 


| विद्यार्थीनी के स्मारक के लिए एक लाख 
की अपील 
श्रीगणेशशक्कर विद्यार्थी हमारे देश के एक तेजो- 
रय रत्न थे । कानपुर की लज्जाजनक दुघंटनाओं में 
र अर्के ऐसे लोकप्रिय कर्मवीर का उठ जाना शोकमय 
1 करर दुखदायी तो है ही, किन्तु जिस वीरता से उनका 
fiend) अत हुआ, वह देश भर का सिर ऊँचा कर रही a | 
हुदू-मुसलिम“टुकता की स्थापना में यह देश का 
के शि सवसे बड़ा बलिदान हुआ है और देश के सामने एक 
| ए|गैया आदर्श रख रहा है। उनकी जीवनी और मृत्यु 
या aR देशा की एक अमूल्य ओर प्यारी स्प्रति रहेगी, 
है। |ताखों हिन्दू-मुसलमानों को ठीक मागे पर रखने के 
र प तिए अँधेरे में प्रकाश दिखलाती रहेंगी । उनको मृत्यु 
। से कुछ विशेष जिम्मेदारी देशवासियों पर आ गई 
रण | है। उन पर जो ज़िम्मेदारियाँ थीं उनमें से कुछ 
at ह विशेष का भार देश को अपने ऊपर लेना है । कराँची- 
à | aha के अवसर पर संयुक्त-प्रान्त के प्रतिनिधियां ने 
एक सभा कर हम लोगां में से कुछ व्यक्तियों को एक 
२ हि | समिति बना कर स्मारक के सम्बन्ध में आवश्यक 
.३#| शम करना उसके सुपुदे किया था। हम लोगों ने 
| भव यह निश्चय किया है कि देश से कम से कम एक 
३१९ | शोख रुपये का दान माँगा जाय और वह दान निम्न- 
| लिखित कामों में लगाया जाय-- 
ने था| (१) “प्रताप ट्रस्ट” की सहायता। गणेशशङ्करजी 
| i ने एक ट्रस्ट बनाकर हिन्दी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र 
इ | भताप' का सञ्चालन उसी के अधीन कर दिया था | 
खार | होने देश की मुख्य सेवा इसी “प्रताप'-ढारा की थी 
a | सिरे की सहायता इसी लिए की जायगी कि प्रताप! 
Te मजबूत हो जाय | 


| गे 
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(२) जहाँ गणेशशङ्करजी ने हिन्दू-मुसलमानों 
की रक्षा में शरीर-त्याग किया, वहाँ एक फवारा या 
स्तम्भ या कोई दूसरा स्मारक खड़ा करना | 

(३) कानपुर-जिले के 'नरवल? ग्राम में स्थापित 
आश्रम के कायं की सहायता करना । गणेशशङ्करजी 
ने अपने जीवन में इस आश्रम को स्थापना की थो | 
इस आश्रम-द्रारा लगभग २०० ग्रामां का सङ्गठन 
किया गयो है । 

(४) वचे हुए धन को संयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी 
को इस शर्त पर भेंट करना कि इससे “गरोशाशङ्करजी- 
राष्ट्रीय-सेवा-संध? की स्थापना हो । यह्‌ सेवा-संघ 
प्रान्त भर में राष्ट्रीय काम में पूरा समय देनेवाल कार्य- 
कर्त्ताओं को सहायता करगा | 

हम लोगों का अनुरोध है. कि गणेशशक्करजी 
की सेवाओं और उनके महान बलिदान का स्मरण 
कर ऊपर दिये हुए शुभ कामों के लिए हमारा देश 
कम से कम एक लाख रुपया शीघ्र देदे आर इस 
प्रकार अपनी कृतज्ञता का कुळ प्रदर्शन करे। हम 
लोगों ने अपनी समिति का खजाझ्ी श्रीयुत श्रोप्रकाशजी 
को बनाया है। कुल रुपया श्रीयुत श्रोप्रकाशजी, 
“सेबाश्रमः fant, बनारस छावनी, क पते से आना 
चाहिए | 

जवाहरलाल नेहरू, पुरुषात्तमदास टंडन, सुन्दर | 

लाल, कृष्णकान्त मालवीय, तसंदूदुक अहमद शेर- | 
वानी, दामोदरस्वरूप सेठ, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, | 
रफ़ी अहमद किदवई, माहनलाल सक्सेना, शिवप्रसाद 
गुप्त, गाविन्दवल्लभ पन्त, श्रीप्रकाश, ( Ste ) मुरारी- 
लाल, कमलापति सिंघानिया । 

८--वर्नाक्यूलर स्कूलों की पाठ्य पुस्तक 

चुनने में धाँधली | 

इन ्रान्तों के शिक्ता-विभाग ने वर्नाक्यूलर स्कूलों | 

के लिए पाठ्य पुस्तकें चुनने के लिए इधर कुछ दिनों | 

से एक नई प्रणाली जारी की है। इस प्रणाली के | 
ey ao किये ~ 

अनुसार पाठ्य पुस्तकों पाँच सेट स्वोकार किये जाते | 
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( डाक्टर गोरखप्रसाद डी० एस-सी०, एफ० 
ARo To एस० ) 

हिन्दी में ac अपने ढंग की बिलकुल नई 
Bw बहुत उत्तम पुस्तक है। इसकी सहायता 
से आप घर बेठे फोटोग्राफी सीख सकते हैं । 
पुस्तक की सहायता से फोटोग्राफी सीखने में 
नोसिखियों को जा जो कठिनाइयां पड़ती हैं, 
उन सबका भ्रनुभव करके यह पुस्तक लिखी गई 
है। मूल्य ७) सात रुपये । 


हिन्दी की गद्यशेली का विकास 


( श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद्‌ शर्मा, एम० go ) 


i 2020) 5५2८ WY, 22 


उद्धव-शतक 

( "रत्नाकर? ) | 

इस पुस्तक में हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन के व | । | 

| सभापति बाबू जगन्नाधदात "रत्नाकर? बी ण | 
| उद्धव-सम्बन्धी कवित्तों का संग्रह किया गया है | भरी | 
| की उत्तमता के सम्बन्ध में 'रस्नाकर' जी का val 
| यथेष्ट है । रंगीन-स्याही से छुपी हुई सचित्र शर | 
| सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) है । | 


इस पुस्तक में हिन्दी के गद्य-साहित्य की ऐति- | 


हासिक ढंग से विवेचना की गई है और सुप्रसिद्ध | 


|. गद्य-लेखकों की रचना का नमूना भी दिया 
oam है। मूल्य २) 
गरेज़ी भाषा को शिक्षा 


( ga go एस० MEN, एम० Qo ) 


यह SAS भाषा का एक प्रकार का व्याकरण | 


` है । Sats व्याकरण की प्रायः सभी. बातें इसमें 
विस्तार-पूवंक समकाई गई हैं, साथ ही अँगरेज़ी 
शाब्दों श्रार सुहाविरों का संग्रह तथा उनका प्रयोग 
भी दिया गया है। इस पुस्तक की सहायता से 
श्रगरेज्ी लिखने का अभ्यास अच्छी तरह से किया 
जा सकता है। मूल्य २, दो रुपये। 


मेनेजर 
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St 


बुक इंडियन न A 
CC-0. (बुकडिपो), ४ SEAT प्रेस, निमिटेड, 


' दयानन्द 
| ( श्रीयुत सन्तराम, ate ९० ) a 


af | 

~ F र्‌ ll 

इस पुस्तक H श्रायसमाज के संस्था | | 
re 

दयानन्द का चरित बड़ी सरल और हृदी | 


> जीवर ` | 
में लिखा गया हे। स्वामीजी की i 


> चित्र भी fl 
से सम्बन्ध रखनेवाले कई सादे... a 
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| पुस्तक का मूल्य ly | 


Syn lpm acho ST ho <p का 


५० SRA i वैध “लीहोर'डाराऽनिमित 


शीघ्र गुणकारी पेटेन्ट दवाइयाँ 


२--अमतथारा 
3 जगत्मसिद्ध औषधि. कविविनाद ` वेद्यभूषण 
| agaa शर्मा aa की इजाद्‌। एक. ही sata 
प्रायः सब रोगों को यथावसर खाने व लगाने से दूर 
।| करती है 1 ज्वर, खांसी, इन्परेलएन्ज्ञा, प्लेग, ART 
निया, हैजा, अजीण, नजला, जुकाम, सप, बिच्छू रादि 
के डंक, वात, पित्त, कफ के रोग । सिर, कान, नाक, 
aa, पेट, जोड़ चोटादि की पीड़ाय संब तुरन्त नष्ट 
हाती हैं । सविस्तार वणान के वास्ते “aud पुस्तक 
||| ag संगाव | मूल्य RU), गध शीशी 91), नमूना ॥) 
ग्रसृतधारा को मिलाकर ३ और अद्भुत ग्रोपधिर्या 
बनाई गई है। साप, मरहम गर मीठी टिकिर्या । 


२-अम्ततथारा सोडुन 
यह अद्वितीय है क्योंकि यह Giga रोज़ बर- 
तने के वास्ते सी अति उत्तम है और साथ ही चर्म 
रोगों का भी गुणकारी है। fat, खुजली, दाद, 
ang, फुन्सी, एकजीमा, मच्छर; भिड़ आदि के 
ge, gasie मुद्दासा आदि शीघ्र दूर करत! 24 
मेल भी दूसरे सोपां से अधिक उतारता है। एक दी | 
बार शरीर घोने से पता लगेगा.। “सुगन्धि भी 
अच्छी È । मुल्य wie) प्रति डिब्ा, पक टिकिया i)! 


५-ससृतधारा लोशन 
मुख wit गळे के सम्पूर्ण नये पुराने रोगों क॑ 
लिए यह लोशन संसार भर में अनुपम ei tia 
कृमि नाशक, ae करने के लिए ज्ञां, "लेग, 
इन्पलुपन्त्रा; मलेरिया suf पहामारियों के दिनों 
में अमुल्य वस्तु है 1. मूल्य i)! 3 


२--अ्म्ृतधारा मरहम 
समस्त चर्मेरोगों की अद्वितीय siete हे । | 
प्रकार के घाव, चोंट, रगड़, फुन्सी, दाद, 


aaa, एगेजीसा खाज, चेपाकी छाले, हाय, We | + 


का फंटना, उपदंश के घाव, अशंमस्से, RFN, 
भिड आदि के डंक, आग उष्ण जल व तेज्ञाव आदि 
से जलना सब इससे दूर हा जाते हें । बढ़े से बई 
गहरे घाव इतनी जरी भरमा शुरू हो जाते हैं कि 
बढ़े बड़े डाक्टर चकित रहते हैं। इसकी मळते | 
से पट़ों का दद दूर हो जाता है। aed मढ हैं|? 
कि यह एक अद्भुत मरहम Ri मूल्य 9) प्रति | / 

डिंबिया | | 


४-अम्ततधारा की मीठी. टिकियाँ 
कई सनुष्यो (विशेष कर fecal) के लिए आपणि 
खाना कठिन होता है बालक का भी अवधि देना | 
कठिन 21 “इसी वास्ते. ये मीठी टिकिर्या तैयार की 
ag हैं जा कि मिठाई के तौर पर बालक तक बढ़े 
आनन्द से खाते हैं। कई मकार की विखायती. 
गोलियों और टिकियों से अधिक खासकारी हैं। J3 
बालकों को शूळ, दल, भजीखं, उवर, लासी, | | 
एली आदि सब रोगों में दे सकते हैं । 
मूल्य १०० टिकियाँ ।) माव! 


६-अ्रसतधारों बाम 
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अकबरी 


दूसरा भाग 


परह 'सूयकुमारी-पुस्तकमाळा? का. १० था पुष्प हे) जिन्होंने इस 'दरब्रार का पहली 
गाग देखा हे उनको विशेष रूप से इसका परिचय देने की ज़रूरत नहा हें। इसमे मुगल बाद्‌- 
गह अकबर के प्रसिद्ध द्‌रवारियों की खास खास aia का. वरन, स्वगीय शम्सल sem 
Relat मुहम्मद्‌ हुसेन खाहव “आज़ाद' का किया हुआ, हैं l चरितः धंटवाओं से उस समय की 
एजनेतिक परिस्थिति का ज्ञान तो होता ही हे, खाथ ही तत्कॉलीन भारत की दशा का बहुत | 
पुड हाल मालूम हो जाता है | Ween सवा पांच, at से ऊपर मूल्य fan ३॥) तीन 
गये आठ आने | 


कसवाद आर जन्नान्त 


"> यह उक्त पुस्तकमाला का ११ घा पुष्प. Al इसके सूछ-लेखक ` प्रसिद्ध दाशेनिक 
aa बाबू: दीरेन्द्रनाथः दत्त, पम० ५०, dius वेदान्तरल हँ। आपकी पुस्तक का चङ्क 
पा भाषियों में खासा आदर हुआ हे। इसमे लेखक ने; भारतीय र पाश्चात्य सभा, 
[माणिक wat से प्रमाण देकर हिन्दु-सिद्धान्तों का प्रतिपादन 'थियासफी' के ढग पर किया 
॥ पुस्तक में २३ अध्याय हैं जिनमे कमेवाद की युक्ति, कमे और कमेफल, कमे ऑर घमेनीति, 
Mina ओर. जातिगत कर्म, दैव, और पुरुषकार, कमे की निवृत्ति, जन्मास्तर का प्रमाण, 
॥शितेनवाद श्रार जन्मान्तर, सन्तति या उन्नति, आधिभौतिक या आध्यात्मिक, जन्मान्तर और 
tence तथा जीघ की. उत्क्रान्ति और गतागति भभूति शीषकों में वरय बिषय का प्रतिपादन 
या गया èl इसके पढ़ने से कमे के संबंध की बहुत-सी वाते मालूम होगी ' श्रार जन्मान्तर 
नक विलक्षण. उदाहरण देखने के मिलेंगे।.. पुस्तक अपने ढंग की बिलकुल. नई है|. पृष्ठ- 
थ पोने चार सो से ऊपर | मूल्य केवल शो.) दा रुपये आठ आने । नी 


मिलने का पता--मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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| : छप रहा हे 3 A डेप रह हे | 


पूर्व मध्य-कालीन भारत 


अन्धकार में पड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक सत्यताओं को 
वैज्ञानिक दिग्दर्शन, यत्र तत्र बिखरी हुई सामग्री को निरुक्ति 
इतिद्त्तात्मक समस्याओं पर गवेषणापण विचार, हिन्दू- ` 
गुसलिम-सभ्यताओं का. संमिश्रण; पूव झुसलिम-काल को. 
' राजनेतिक समीक्षा, धर्म का राजनीति पर प्रभाव, gala | 
R जमानेवाले gai के नेतिक चित्र, उनके. आचार- 
विचार, रीतिनीति, asta, सफलताओं तथा असफ: 
लताओं का विश्लेषण, आदि-आदि विषयों को विशद व्याख्या 
इस. ग्रन्थ-रंत्त की. विशेषताये हैं |. श्रीमान्‌ महाराजकुपार 
| ` साहब श्रीरधुवीरसिंइजी ato ए० एलएल ब्री०` दारा. ` 
` - ` लिखित यह ग्रन्थ ge इतिहास-वेत्ताओरों की कृतियो को | 
aware रखता है। आजकल मातृभाषा में ऐसे | 
ol CEM IT > 
यह ग्रन्य इंडियन भ्रस-द्रारा शोध ही प्रकाशित. होगा । an 
मुल्य लेखक के साज्ञानुसार लागत-मात्र २॥) ढाई रुपया होगा 


सस, ‘Haridwar ? = s 


मेनेजर f ; पो 2 ? | इंडियन Kangri 


= LE ट्र a 
feos by peyote) FoundatofTemai andes by Ary: Foundatio nai and eGangotri A 


a r कया 


डेदी-मंदिर, प्रयाग की पुस्तक | | 
हमारे यहाँ से AMES | 


| | कविता-कैसुदी, पहला भाग-=छिन्दी ३) | बाल-कथा-कहाचों--छः भाग, प्रत्यक का iz) T 
| | | दूसरा भाग-हिन्दी ३) | दूज का चाँद 550 11 | 
| कविंता-कैयुदी, तीसरा भाग--संस्कृत ३) | हिन्दी-पय-रचना 
| कविता-औसुदी, चोथा भाग--उद्‌. ३) | सुभद्रा oe 
| कविता-कैंसुदी,- पाचवा. भाग--प्राम-गीत ३) | रहीम n संस्करण) 
| ५) | नोति-शिक्तावली 


भूषण-प्रन्थावली सटीक oO . १) | प्रेम z 
|| पथिक-खंडकाव्य , सांदा ॥) सचित्र सजिल्द 2) | रानो जयम 


il) हिंन्दो-प्राइमर सचित्र 
-_ १). इतना तो जानो 
१) | कोन जागता है? 


सद्गुरु-रहस्य gil) देश का दुःखो अग 


'अयोध्याकांड सटोक ee 


सचीप मुक्त मगा लीजिए द | | | | 
= इंडियन पूस, लिमिटेड, प्रयाग | 


i 5 a 3 
COUAR EN नः ` i i 
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हिन्दी-रसगड़ाधर 


| सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला कां यह १३ वाँ पुष्प हे | यह संस्कृत के 
/ उद्भट Aata, पणिडतराज जगन्नाथ के ग्रन्थ का हिन्दी-रूपान्तर हे। इस 
| यन्थ का पढ़कर अ्रब हिन्दी. के पाठक भी पणिडतराज के पारिडत्य का 

: परिचय पा सकेंगे । इसमें उदाहरण के मूल शलाक तो हे हो, उनका 


f 
| 
f 
| 
| 
t 
| 
f 
f 
t 
t 
| 
| 
' - रूपान्तर भी छन्दोबद्ध ही हे । आरम्भ में, काई १०६ पष्ठ मे | Fe 
t 
f 
t 


` „ “निवेदनः, परिडतराज का परिचय' ओर “विषय-विवेचन आदि हे जितत 
a के समने में खासी सहायता मिलती हे । प्रष्ठ-संख्या सवा चार | /॥६ 
__सो। मूल्य सिफ ३।।) तीन रुपये आठ आने । 


पुस्तक मैंगाने कापता--  .. 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस = प्रयागं | | 
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हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली 


| कोई ३० ब्ष हुए; काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने विद्वानों की पक समिति-वारा 
| हिन्दी में भूगोल, खगोल, गणित, siaa, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र रार बैदान्त- 
; विषयक पारिभाषिक शब्दौ का संग्रह कराके "इन्दी वेशानिक कोष” प्रकाशित किया 
att तब से उल्लिखित विषयों मे आशातीत उन्नति हुई और नये नये शब्दों की आवश्यकता 


| 
Lop होने लगी। इधर उक्त कोष भी अ्रेप्राप्य हो गया । इस दशा में “सभा” ने काशीं द्विन्दू-विश्व- + 
| | विद्यालय के लब्धप्रतिष्ठ श्रध्यापकों की एक समिति-द्वारा इस हिन्दी sath शब्दाचळी का 
io ARSA और खम्पादन कराया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वेज्ञानिक शब्दों का पेला ४ 
| | उत्तम संग्रह्‌ भारतीय भाषाओं मं उपलब्ध नहीं हे. । इसके दो खणड प्रकाशित हा गये हैं | 
"णि * 3 
| 
ie ~ - “प्रथम खण्ड 
ae ; aN SA 
ie भौतिक विज्ञान 


: द्वितीय खण्ड 
रसायनशास्त्र 


सहाय पर्म्मा, एम०ए० हे । : इसका मूल्य lls) दस आने दे। ' 
तृतीय खण्ड प्रेस में हे | शीघ्र प्रकाशित होगा | 


oo पुस्तक मिलने का पता-- | 
मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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ह के सङ्कुलनेकर्ता भो उक्त विश्वविद्यालय. के रसायन . विज्ञान के अध्यापक श्रीयुक्त Hors 
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| बिलकुल ae चीज बिलकुल नई चोच ip 
Fs | बालक-बालिकाओं को उपहार म देने के लिए निराळे ey को पुसतक | 
| सुन्दर और रङ्गीन छपाई तथा बहुत से guaran चित्रों से छुशोभित। 
शतद॒त्त hac 
ms A 
( नाव्य गोत ) 


प्रणेता पण्डित श्रीनारायण चंतुर्वदी, एम० To, एल-टी ०“ श्रीवर” 


| हिन्दी में बालक-बालिकाओं के मनोरञ्जन के लिए आज 
तक जितनी पुस्तकें. प्रकाशित हुई हैं, उन सबसे यह. उत्तम AN 
. बिलकुल नये और निराले ढंग की हे । इसमें उनकी रुचि का | | 
` ध्यान रख कर रंगबिरंगे, फूलों, भिन्न भिन्न रंगो आर माचे पर 
` कवितायें लिखी गई हैं, जिन्हें बच्चे सामूहिक रूप से गा गे | 
खूब प्रसन्न होंगे । हर एक वस्तु के वर्णन के साथ हो सा | 
` चेक ods पर उसका चित्र भी अङ्कित किया गया हे, इससे ' 
| पुस्तक की सुन्दरता an भो अधिक बढ़ गई. हे । संच बात | | 
तो यह हे कि ऐसी सुन्दर, श्राकर्षक ओर मनोरञ्जकं पुस्तक | 
ae ; : हिन्दी. सें आज तक एक भी नहीं प्रकाशित z al Ag 
fens के उपलद्य में अपने पुत्रों तथा पुत्रियां को SRE a | 
` के लिए प्रत्येक माता-पिता को इसकी एक एक परति श्रव _ 
` ख़रोंदनी चाहिए | मूल्य केवल २) दो स्पये। So . 


TEE 
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पुस्तक ! नई पुस्तक !! 
eat EN at ¢ aii 
अँगरेजी स्कूलों के विद्याथियों के लिए स्वण-संयेग 


ONLA T g I व A 
ग्रैगरेजी माषा की शिक्षा 
गरज HST फ [टाळ 

© 
( हिन्दी में अँगरेजी-व्याकरण अर्थात प्रवन्ध-रचना-सम्वन्धी अनुपम पुस्तक ) 

` Q = ~ ‘ 

( लेखक ३० एस० ARA, एम० To ) 
अधिकांश ्गरेजी व्याकरण ,और नित्रत्य-रचना की पुस्तक जो स्कुले! में पढ़ाई 
जाती हैं, अगरेज़ी भाषा में लिखी गई हैं । इससे शिचार्थी पर दूना alm पड जाता है, और यह यूरोपीय 

> 

देशों के साधारण व्यवहार के. प्रतिकूल है जहाँ विदेशी भाषाओं का अध्ययन ऐसी पाख्य-पुस्तकों द्वारा 
0) किया जाता है जो शिक्षार्थी की ही मातृभाषा में. लिखी गई at इसी विचार से यह सारी पुस्तक 


हिन्दी में लिखी गई है |. स्कूला के विद्यार्थियों और घर पर Barat सीखनेवालो के किए यह पुस्तक 
बड़ी उपयोगी है। सुन्दर कपडे की freq A ३३८ एष्ट की पुस्तक का सूल्य़ कवल २ ) दा रुपये 


संस्कृत में निवन्ध-रचना का अपूव ग्रन्थ 


प्रबन्ध प्रकारा: 


( लेखक डाक्टर मङ्गेलदेव शास्त्री, एम” ए०, डी० fra) 
भाषा में प्रबन्ध-रंचना-सम्बन्धी 


आ Lee 


N 


में सरल 'संस्कृत- 
| a इस पुस्तक के प्रारम्भ. में, एक बड़े प्रकरण 
a B सब नियमों आदि का विशेष वर्णन किया गया हे । उसके पश्चात्‌ उदाहरणख्य स सुप्रसिद्ध है 
तथा आधुनिक विद्वानों के, -तथा स्वयं अन्यकार के भी लिखे हुए धर्म, घैय, उद्योग म Se 
कडू. परीक्षोपयेगी विषयों पर निबन्ध दिये. गये हैं। पुस्तक के-भ्रत्त में चार प्रकरणा में गाथ 
सुभाषित तथा लोकन्याय भी दिये गये है, जा निबन्ध-२चना के fag age उपयोगी gi oe 
गवरनमें<-संस्कृत-कालेज बनारस के म्रिसपळ तथा संस्कृत परीक्षाओं के र 7 
ग is su a 
ग्रापीनाथ कविराज एम? qo ने इस पुस्तक की प्रशांसा में लिखा. हे... o z | 
र गुस्फनसौोष्ठवेन च श्लाघनीया. aaa Nenad सचेतसा मनास सोदमादधाना ss 
पारबमभ्रिजिगमिंषणां Rawal . भशासुपकरिष्यतीति सम्भावयस्ता अन्थस्यास्यापादेयत्वे AEM | 
शतशो घन्यवाटैग्रन्धकत न्‌. सम्माचयाम्ः | 
3 
संस्कृत के परीक्षाथियों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । . मूल्य १) 


डिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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डाक्टर RRT शास्री, एम० To, डी० फिल-लिखित | 
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हिन्दी में यही ऐसी पुस्तक हे जिसमें वैज्ञानिक ढंग से संस्कृत, हिन्दी, > 
अरबी, अंगरेज़ी, जमन, चीनी और तुकी आदि भाषाओं के स्वरूप और समय गा | 
वणन हे । जर्मन, अँगरेज़ी आदि भाषाओं में लिखी गई पस्तको के आधार फ | 
भारतीय विद्याथियों को आवश्यकता की दृष्टि से, इसकी रचना की गई है। 

इसमें आधुनिक भाषाविज्ञान के साथ-साथ प्राचीन शिक्षा, व्याकरण और | 
निरुक्त के अनेक टुरूह सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण हे । हिन्दी और संस्कृत के, उच्च | 
कक्षाओं के, विद्याथियों के लिए बडे कामे की. प्तक हे | प्रख्यात विद्वानों और | 
प्रतिष्ठित पत्रों ने इसको- प्रशंसा की है। पृष्ठ-संख्या पौने चार सौ के लगभग | | | 
मूल्य Ale) दो रुपये दस आने | | 


[| 
| ag गैर व 3 
बद्यकार्त स 


सिषकचडामणि कविपर श्रीमेवाराम मिश्र प्रणीत ` 


| = 
{ey 


= —— = a | 


TRUG काः लगभग ३०० वर्षी से अधिक प्राचीन यह. अपूव TA ग्र | 
प्रथम बार प्रकाशित हुआ हे । इसमें सब रोगों का निदान और चिकित्सा, R | 
का मारणादि और रस-चिकित्सा का विस्तृत बर्णन है। पस्तक १६ सगें में | | 
“इसको पढ़कर काव्य के आनन्द के साथ-साथ Aang के अनुभूत योगों से लाम 
Sag | प्रत्येक वद्य, वेचक के छात्र और साहित्यरसिक विद्वानों को यहे शह 

अवश्य ही उपादेय है। मूल्य १।।) एक रुपया आठ आने ) s 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड | प्रयाग 


x+ < CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 
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ति नेश द्य 
नाराग hea] 
( लेखक--श्रीयुत सन्तराम ale ए०.) 


राष्ट्रीय उत्थान का मूलमन्त्र हे स्वस्थ, सदाचारी और सुशिक्षित नागरिकों को 
Ara और ऐसे सुयोग्य नागरिकों की अभिवृद्धि का दारामदार ह दश का उलकः 
at के स्वास्थ्य और सुशिक्षा पर | इसी लिए आपसे अनुरोध हे कि अपनी कन्या 
ar हटपन से ही स्वास्थ्य तथा सदाचार की शिक्षा देकर राष्ट्रीय उत्थान के सहायक वनिए | 
इस पस्तक में जो जो वात लिखी हैं, उनका अनुसरण करक लड़कियों वी अपना स्वास्थ्य 
धार ही सकती हैं, साथ ही परिपक्व अवस्था की स्रिया तथा पुरुष भी स्वास्थ्य-सस्वन्या वदत 
गे नवीन और उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकंगे। पुस्तक कन्या-पाठ्शालाओ 
ठ्य-पस्तक के रूप में पढ़ाई जाने के योग्य हे | सचित्र और सजिल्द पुस्तक का मूल्य 


४० a 


Fra शशि. /] 
>> न्स > र 
by) A` 


4 A, 


ढगा ७०००५० ०)००/४/०/७॥०७॥० 08) 


IEH 
kal 


नई पस्तक |! 


as 


SS 


पञ्चतन्त्रम्‌ 


3 (पञ्चमं aay) 


j) 
। 
। 
| 
| | | इस पस्तक के सम्पादक श्रीयुत हरिहर शाख्री काशी विश्वविद्यालय में संस्कृत 
| 


=> 
AN 


के 
वयापक हे | उन्होंने यह संस्करण विशेष रूप से परीक्षाथियों के उपयोग के लिए 


तैयार किया है | पसतक के आदि में मूल ग्रन्थ प्रकाशित किया गया है औरं बांद क 
२६ gt में संस्कृत में टिप्पणियाँ प्रकाशित की हैं, जिनमें आवश्यकताजुसार बड़े ब 
शब्दे के समास, प्रतिदाव्द, श्लोकों तथा कथाओं के सारांश आदि दिये गये हैं। अन्त 


'न्दी-अनुवाद भी प्रकाशित किया गया है। पुस्तक सचित्र है। मूल्य |) आठ आने । 


$e लय € 
">>> 


कक = 


-e a 


आ. 5 5 न y a रु y s F TTC के “जा 
; Z 29 a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 
J IACI OOS 


S OOOI ZE KIRIK CJ e ENE ENE ROY) RY) Der | 
0 इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग की र 

LON G २ 
X क - कुछ उत्तमोत्तम पुस्तकें $ र 
BOO DOD OO OC OU OOO ORO OS OOOO; | 


(= 


A तो. हमारे यहाँकी सभी पुस्तक उत्तम और उपयोगी हैं, पर तु उनमें से कुर 
ऐसी हे, जो हर एक हिन्दी-भाषा-भाषी के लिए उपयोगी हैं, और जिनका प्रचार घर | 
$ में हाला आवश्यक हे। पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ हम कुछ ऐसी हो प 
|+ ` की नामावली दे रहे हे | | 


धार्मिक पुस्तकें 


सचित्र हिन्दी-महा भारत महाभारत हिन्दू्सस्कृति में aa aaa प्रामाणिक ग्रन्थ 2 | 
So सच्चा स्वरूप .हे। हिन्दूधर्म से सम्बन्ध मूल्य ३०) 
रखनेवाली सभी बातों का इसमें वर्णन हे । रंग- रामचरितमानस (संटीक)--रामचरितसानस क) 
fata sit आवपूरणे चित्रों की भरमार है | na यह संस्करण. काशी की. नागंरी-प्रचारिणी पश 
तक इसके २६ अङ्क प्रकाशित हो चुके हैं । प्रति के प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा शुद्ध, कराकर ग । 
_ अङ्क का सूल्य. १।) ओर स्थायी great से 3) “किया गया है। रामंचरित-मानस.. के M 


z ५ 

हिन्दी-मंहाभारत--महाभारत के. अठारह पर्वो की न आजकल रा रे गे ण r 4 
कथा इसमें ayy में लिखी गई हे। भाषा. a T प्रामाणिक है | टीका | 
बहुत सरल: सरस और 'हृदयय्राही.हे aa s a 
ओर.संजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) _  विनयपत्रिका (सटीक)-- गोस्वामी दण 


fa 5 श्चनाधों में विनयपत्रिका, का, स्थान १६. j 
| i -महाभारत-मीमांसा-_ महाभारत पढ़ते समय पाठकों.” _ हे | इसमें गोस्वामीची के gagar i 


z PR दत १ 
o PEAS जो शङ्काय - उत्पन्न हाती हे, इस '. का संग्रह  हैं। gah टीकांकार ह | 
४ पुस्तक में उन्हीं का; समाधान किया गया है|... रामेश्‍वर ae) मूल्य ३) = | 
i 

| 

| | 

| 


32 ८ Fa ते पढ़ने से पहले यह पुस्तक अवश्य पढ़ JAAN इस' पुस्तक में, स्वामी faa 
... जेनी,चाहिए.। मूल्य ४) महाभारतः के ग्राहकको, ar 
- से केवळ 2) ४ क ज्ञानयाग-सम्बन्धी उन व्याख्यानो. 

गया है जो उन्होंने योरप तथा अमेरिक 
काय रामायण--यह आदिकविवाल्मीकि ` ` a “पुस्तक क्या है, सारे उपनिषदो त 
रण. काः. R ABWR rhain faia Kangri छी क्षार हे Hagena दो quel सं वि 


re z 


f वा सूरसागर- रतन झहाकवि सूरदास के 
पदा का सग्रह ह! इसका एक एक qq 
भक्ति तथा प्रेम के रस से santa है । 


मल्य RW) 
संक्षिप्त freiti—_ seer बिहारी के दोहा का 
; यह बहुत अच्छा संस्करण हे | बिहारी की सतः 
र्त सई में जितने अधिक श्रश्‍्लील दोहे थे, पे छाट 
| कर इसमें से निकाल दिये गये el मुख्य 1॥) 


| gaan हिन्दी कॅ. नब्धप्रतिष्ट कवि. श्रीयुत 
Ho जगन्नाथदास रत्नाकर का. लिखा. gat यह एक 
| "खण्ड-कॉव्य हे | संयुत्त-प्रान्त की हिन्दुस्तानी एका- 
| डमी ने इसकी उत्तमता पर सुरुच होकर रल्लाकरजी 
। का ५००). का पुरस्कार दिया हे । मूल्य 3) 


maia ठाकुर गोपालशरणसिंह के चुन हुए 


कवित्तों at संग्रह है। ठाकुर साहब न खड़ी 
घाली की कविता करने में कितनी. - सफलता प्राप्त 


| a 

जि ta aa है, ag बतळाने की आवश्यकता नहीं । शुद्ध 
aad | | खड़ी बाली सें कवित्तो, का gada ठाकुर साहब 
ROE ने ही किया हे। _ मूल्य १॥) 
EE | भारंते दु नाटकावली-वतेमान हिन्दी कके प्रचतेक 
fs भारतेन्दु हरिरचन्द्र के नाटका का यह समह ca 
[५4 | 

“it पुस्तक के आदि में एक विस्तृत भूमिद है, जिसमें 
या | । भारतेन्दुजी. की जीवनी और उनकी रचनाओं 
न | at विशेषता पर 'प्रकाश डाला गया हे! 

भूर ३।।) ; 
al 
Fal | | गोरमाहन यह diag बाबू के सुप्रसिद्ध उपन्यास 
की ao ४ . गोरा कां हिन्दी अनुवाद a, रवीन्द्र बाबू के 
| | उपन्यासो ने ag aaas समका जाता है 
al : पुस्तक दा भागो में है। मुल्य ३) 

शि. ० 
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कविता-कहानी, नाटक ओर उपन्यास 
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राजषि- ग्रह भी रन्द्र बाबू के इसी नाम के बगल! 
उपन्यास का अनुवाद है! इसका कथानक 
पेसा रोचक श्रार शिक्षाप्रद हैं कि इस पढ़त पदत 
हृदय फी सारी दर्भावनाय दूर हा जाती हट 
farsa की बातों पर छुणा हान लगती ह 


प्रार एक निश्चल प्रम का भावे. उमड़ भ्राता ह! 


मूल्य १1) 
गल्पगव्छ-र्‍ उसमे Wier aq, का छोटी छाटी | | 
कहानियों का संग्रह हे । कहानियां कितनी | | 


सुन्दर और भावपूर्ण है, इसके सम्बन्ध मॅ लेखक 
का नाम ही यथेष्ट है। पुस्तक चार भागा मे 


विभक्त हे। प्रथम भाग का मूल्य IN) बारह 
आने हैं और शेष तीन भागों में से दर एर का 
१) एक रुपया है 


तीर्थयात्रा--+ह सुदर्शनजी की चुनी हुई कहानियां 
का संग्रह 21 जिन लोगों ने सुदर्शनजी को 
कहानिर्या पढ़ी हैं, वे उनकी रचना-शेली पर मुग्ध 

हैं। मूल्य २) i 
लेनदेन---शरद्‌ बाबू के बंगला उपब्यास का ANS 9 
$i ` उपन्यास की प्रशंसा के सम्बन्ध म॑ शद + 
aig को नाम ही यथे है । AeA २) ; 
qisadi ae शरद्‌ बाबू के मास्टर साहब का हे 
अनुवाद हे । “इसमें कुलीनता, उच्च शिक्षा; fea + 
और द्विजेतर, गाव की भलाई दर अपनी तरही, 

नई शिचा और fen अभिमान ग्रादि के सम्बन्ध १ 

4 

4 

+ 

$ 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 


Í 
í 


LEIEN 


3 बहत ही विशद an रोचक. विवेचना की गई y 
है।' मूल्य ill) डेढ़ रुपया । 4 
देहाती HE बोबू के इस उपन्यास में _ 
ग्राम्य जीवन का जैसा सुन्दर और रोचक वणन ४ 


है वैसा शायद और कहीं भी न मिल सके | यह 
उपन्यास लेखक की gat कीति है। मूख्य २) t 
+ 


EL Ea eS 


मौये साम्राज्य का इतिहास--( श्रीयुत सत्यः 
- केतु विद्यालङ्कार ) मौर्यकालीन भारत का पह सबसे 
अधिक प्रामाणिक इतिहास है। इसके लिए लेखक 
का हिन्दी-सा हिस्य सम्मेलन से १२००) बारह सा 
रुपये का स्ङ्गलाप्रसाद पारितोषिक मिला ह । 
मूल्य १) 

` ` यारप का इतिहास--( श्रीयुत भाई, परमानन्द 
एम० Ue ) इस पुस्तक में योरंप का इतिहास - बिल- 
कुल afar ढंग से और बड़ी छानबीन के साथ 
लिखा. गया हे | भाषा बहुत भ्रोजपूर्ण तथा zat 
आकषक हे । मूल्य ४.) चार रुपये । 

रहस्यमय घटनाश्रों से पूण है, यह daaa की आव- 
श्यकता “नहीं । वहाँ की राज्यक्रांत्ति में -अत्याचार- 
' पीडित. जनता ने जो उग्ररूप दिखाया था 
| eae वादियों का उनकी करनी. का मज़ा चखाया था 
, उसका वर्णन इस ग्रन्थ की प्रभावशालिनी पंक्तिया सें 
पढ़कर पाठकों को Aqa आनन्द मिलेगा । - मूल्य 
| aam ३) तीन रुपये । 


यह Gas पढ़कर आप केवल भारत के स्वतन्त्रता- 


लालाजी. क्री इस कृति ने सारे योरप में 
तहलका मचा दिया है। मूल्य केवल x) पाच रुपये । 


“aaar । 
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aie का इतिहास--फ्रांस का इतिहास कितनी | तामस्कर,- cao ue, एल-टी ) 


We | शासन-ब्यवस्था परः सरलरूप से ग्रालाचनात्मक विर | 
एक सत्ता- 


“आधुनिक कूट-नीति, राजनीति और Mates 


दुखी भारत--( स्वर्गीय जाला लाजपतंराय ) ः 
यदि देश-विदेश की ma पढ़ कर “व्यवहार OE 


+. Sear में ही ant न aga, ales संसार की विजय. |. रार चतुरता प्राप्त करनी हो तो... इस अमु 


{ “वे लिए anè हाथ में एक sa अख आ: 
“अपूव मनारअन और साथ ही. साय शा. 
कीजिए) मूल्य केवल ४) पांच रुपये... 


G a i 
Y; 
à 


d 
| 
| 
| 
| 
| 


हिन्दू-राज्य तन्न--(महामहोापाथ्याय रो काशी 
प्रसाद जायसवाल, एम० To बार.एट-ला ) इसपर 
में यह बात भली-रभाति प्रमाणित कर दी गई है, $ | 
प्राचीन काल मे भारतवासियों की शासन व्यवस्था बह | 
अच्छे रूप में थी । 


| | 


यह अन्य उन लोगों के लिए | ; 
सुइ तोड़ जवाब हे जो हमारे पूर्वजों का निरे भह | 
सिद्ध करने की चेष्टा किया करते हैं। मुल्य कव | 
३॥ ) साढ़े तीन रुपये. । 


कोटिलीय अर्थशास्त्र मौमांसा--अ्रयात करत 
की. राज्य-शासन-व्यवस्था. ( श्रीयुत. गोपाल. AR | 
इस पुस्तक मे राज- | 
नीति के aaa विद्वान चाणक्य-दारा निदिए राग. 


रि 
इसे पढ़ते से. पता चलेगा कि | ‘a 
E 


= | | 


की प्रत्येक महत्वपूर्ण बाते किसी समय. भरतव 
को भली भांति मालूम थीं। मूल्य १॥,) ढे स | 
{ 


Hi. 
Scat 
| i 


चना. की गई है । 


yamu (श्रीयुत चन्द्रशेखर सेन Rezt 


1 


qed 
ही. oat 


को भगा कर अवश्य पढ़िये. और थोडे 
gaad 


दश महिला--इस पुस्तक में सीता, सावित्री, 
` दमयन्ती, शेवया और चिन्ता आदि पाँच देवियों 
की जीवन-घटनाओं का सजीव वणुन किया गया 
है। मूल्य. २) दो रुपये । 
प्रीता-त्रनवास--श्रीसीताजी के पावन चरित के. 
सम्बन्ध में ईश्वरचन्द्र विद्यालारार ने बगळा 
में एक बहुत ही सुन्दर पुस्तक लिखी थी, 
उसी का ae. अनुवाद है। इख पुस्तक की 


मूल्य =) 


न्यास का >अनुवाद है | 


काशोत्सव स्मारक-संग्रह इस संमह में 


(जन. कर ने i साहित्यःसम्बम्धी ज्ञान की कभिवृद्धि 
„इसके सम्पादक हैं रायबहादुर महामहा- 
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पोषण के सम्बन्ध की सभी आवश्यक बातों पर | 
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हिन्दुओं का विश्वास है कि रामनाम 
का जप करने ओर राम का गुणागान करने 
से मनष्य अनेक जन्म के पापों से छुटकारा 
पा जाता है। वाल्मीकि इस वात के सवस 
बड़े उदाहरण हैं। जीवन के प्रारम्भिक 
काल में डाका डालना तथा निरपराध 
प्राणियों की हत्या करना ही इनका मुख्य 
काम था, परन्तु आगे चल कर ये ही राम- 
नांम के ..प्रभाव से एक बड़े भारी ऋषि हा 
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कई वर्ष तक वाल-सखा का सम्पादन करने 
से शुक्कजी का वालक-वालिकायो को रुचि 
का अच्छा अनुभव हुआ है ओर उनके 
लिए soa साहित्य की रचना करने में 
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“वाल-कविता-माला' की भाँति उनकी यह 
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नियों की रचना हुई है उनके अदभुत परा- 
क्रम की याद आते ही भारतवासया का 
उदय देशभक्ति के भाव से आत-प्रात हो 
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इंडियन प्रेस का महाभारत आज लाखो हाथों 
मे पहुँच चुका हे । तमाम भारत में दिनों दिन 
इसका प्रचार बढ़ता जा रहा हे.। इसकी सरसता, 
सरलता HX रोचकता ने हर एक का माहित 
कर लिया है। चित्रों ने कमाल पैदा कर दिया 
है। आज तक कहीं से : ऐसा महाभारत प्रका-. 
शित नहीं हुआ। एक संग्रहणीय चीज़ है। 
लगभग तीन चौथाई भाग प्रकाशित हो चुका है । 
प्राप्त होने का तरीका बहुत सुगम है। पत्र-व्यवहार 
कीजिए | एक प्रति नमूने के तौर पर मँगाइए | 
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“eal की शरबत 
बढ़ाल केमिकल 


रुचिकर, शीतल और चित्त में नवीनता 
उत्पन्न करनेवाले शरबत बनाइए । इनमें 
ताजे फलों की agra सुगन्धि रहती है 
और अपने उत्तमोत्तम गुणों के कारण 
बाज़ार में बिकनेवाले शरबतों से कहीं 
बढ़ कर है | 
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इसमें न तो कोई हानिकर द्रव्य है, न 
सेक्रोन है, न कोई बदज़ायका रासायनिक 
पदार्थ है, गर्म है थौर न किसी तरह । 78४55 
के जम हैं। ०८०. 5 - 
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मि हाम काकी पाच 


लेमन, नारङ्गी, गुलाब, केला, नींबू 
का क्रीम, बनीला आदि 
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हाथ बिलकुल नहीं लगने पातां 
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| आतां को खराब होने से WHA है 
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साधारण कमजोरी 


हर प्रकार की कमज़ोरी दूर करती 


तन्हुशस्ती-ताकृत को बढ़ाती हे 


प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है 
क्या | 


| | ______ सुवणे-मिश्नित 


लेकर व्वज 


qa चन्द्रोदय तथा qa भौर | 

चन्द्रोदय का अनुपान fren 

Ja o m हुई सुनहरे 
सुन्दर मनोहर गालियां से 


क्रीमत १ ताला की ८) आठ रुपये 
| विशेष जानने के लिए मरज का निवत गा 


भड फार्मास्युटिकल बक्स लि०--बस्बई >. ९१४ 
i L BE के एंजेन्ट--लक्ष्मीदास एण्ड, ब्रादसे, ४६. जान्स्टनगंज | 
` लखनऊ के एजेन्ट--ज्ञनेन्द्रनाथ' दे, कमलाभण्डार, ८ श्रीराम रोड 
PL निळसर eo ठा VAT ही BE tha 
दिल्ली के एजेन्ट--बाढूबहार फामसी, चाँदनी ती 
व के पीर छी० गुप्ता एण्ड को०, जनरळयन्ज 
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दुखी भारत 
(सचित्र) 
छखक--२१० लाला लाजपतराय 
n हसले न आप केवल भारत के स्वतनत्रता-संघास में आगे बढ़ेंगे + 
बल्क ससार को विजय के लिए आपके हाथ एक श्रमोघ अख ग्रा 


| जायगा। लालाजी की इस कृति ने सारे योरप में तहलका मचा | 
y , दिया er ee सूल्य५) पॉव व्य 
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( हिन्दू पालिटी नामक अगरेज़ी पुस्तक का अनुवाद ) a! 
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_ भहामहापाध्याय श्री काशीप्रसाद जायसवाल 
एमू० ए०, बारएट-ला ` 


i इस ग्रन्थ में लेखक ने वेद, वेदाङ्ग ह पुराण आदि आवश्यक q 


१२०७ + 
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ले लमाने पर ही गुण मात. 
इ. जावया । कीमत ३), ७ 
तथा ८) घेर तक | 
tagt का छुगन्धित तेठ- 
ख़ालिस तिली के तेळ के गुए 
सभी को मालूम हैं। इस तेरे के 
gra बहुत ही मनोहर है ` 
एक घार व्यवहार कर देखि| 
दास १२ ओस की एक बोत| - 
at), तीन बोतलों का ३॥।)। |. 
लेल--बेला (मोगरा) ३) | 
४), ७), १०) पे I 
चमेली ३), ४) १७ 
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क्या कभी आपने इसे È 
लगाया है ? इसकी मीठी ९ 
खुशबू सचमुच दिल को ६ 
प्यारी है। स्सूति-रच्ता a 
लिए ‘Rene’ सचमुच & 
दिल को प्यारा है। बहुत * 
बढ़िया शीशी में दिळप्यारा ह 
की न्योङावर सिफ १), तीन 4 
शीशी २॥), एक द्रजन : 
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क्या आप पान के साथ सुरती खाते हैं ? ता tR एक बार हमारे कारखाने में बड़ी 
dar की गई सुरती का इस्तेमाल कीजिए कैसी खुशबू है और कैसा स्वाद है। आपने तरह त 
सुरती ad enh, पर इसके खाने से चित्त प्रसन्न हाता है और पान का स्वाद सुघरता है E 

_ चीज़ों से तैयार की गई है । कृपा कर पुक बार इसे जरूर FRN | 


क्ती ४) सेर से ३२) २० सेर तक, जर्दा ४) सेर से ३२) रु० सेर T 
वीन पूरः eri पाक रोड, म. 
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